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पाठक-पाठिकाओंसे प्रार्थना 


Sa और चित्रांकी संख्या बढ़ जाने, बरसातके कारण चित्र न छप सकने, सम्पादकोमेसे 
एकके अन्यान्य कार्यवश भ्रमणमें रहने और दूसरेके कुछ अस्वस्थ हो जानेके कारण 'गीतांक'के प्रकाशनमै . 


कुछ दिनोंकी देर हो गयी है, इसके ख्ये प्रेमी पाठक-पाठिकागण छपापूर्वक क्षमा करे।  .. 
पहळे चारसौ पृष्ठ और १२५ चित्रोंका ही विचार था, परन्तु अब यह ५०० से अधिक पृष्ठ और १७० 


सिता निकल रहा है। कीमत पहलेकी सूचनाके अचुसार all) ही हे । धर्मार्थ बांटने, इनाममें देने, उप 


दार दैने संग्रह मे रखने आदिके लिये यह एक Tat निर्दोष और शिक्षाप्रद अमूल्य वस्तु है । 


are agit दी आने देकर ग्राहक वननेवालोंकों यह अंक चौथे वर्षके पहले अङ्के तौरपर यों ही मिल _ 


~ tw भरै" 


vey है! sen बनने सौर बदानेवालोको जल्दी करनी चाहिये | 


aq mest Gre कितना खर्च और परिश्रम हुआ है इसका कुछ अन्दाजा आप लोग लगा सकते | 


६ | देशा जडे ज Sar संगाये गये हे, चित्रादिका संग्रह किया गया हे । लेखोंके अनुवाद करवाये 
उश्ये में, इस weet Riek fae है, उतने चित्र भी २॥) में नदी मिल सकते | चार चित्रोंके सिवा बाकी _ 


पारः: लगी य ae बारे राये हैं | इस स्थितिमें हर एक ग्राहक अनुआहकसे यह प्रार्थना करना हमारी 
au. Pa Cee ०० ~ ¢ ~~ i 
T afa रूपी होया कि घे छपापुर्वक कमसे कम तीन तीन ग्राहक और बना दें | पाठक पाठिका- 


तश यति garris धीड़ाला sae at तो ऐसा होना कोई बडी बात नहीं है | 


` छत्थाण' के ग्राइक बढानेके लिये जिन प्रेमी सजन और देवियोंने निष्काम और निःस्वाथे 


कळसा pani ont a > 
hr >> र: 


भामते उपल Gar और छर रहे हैं, उन सबके हम हृदयसे Sag हैं। 'कल्याण'के ग्राहक | 
च - "०, es च AA मिलते हें 00 0 
RAS GRAS न दो नाम छापा जाता है, न उन्हें पसे ही मिलते हं, न उन्ह मान 
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सम्मानकी आशा है, ऐसी खितिमें आजकलके जमानेसे विरुद्ध केवल परमात्माको सेवाकी . 


ha 


भावनासे 'इर्याण' के प्रचारकी चेष्टा करनेवाले सजनोंके हम बड़े ही आभारी हैं । 


यह ख्याल रखना चाहिये कि कल्याणमें विज्ञापन आदिको कोई आमदनी नदीं है! यह केवळ ग्राहक 


स'ल्यापर ही निर करता है अतएव प्रेमियोंको आहक बढ़ानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 
ह ग्राहकोंकी सेवामें सूचना 


(१ ) जिन सञ्जनोंने अभीतक आगामी वर्षका मूल्य नहीं भेजा है उनकी Gara शीघ्र ही ची० पी _ 
द्वारा गीतांक भेजा जायगा, परन्तु कामकी बहुत अधिकता होनेके कारण ato पी० भेजनेमें सम्भवत दो 
तीन सप्ताहकी देर होगी | अतएव जिनको जल्दी हो वे इस सूचनाको पढ़ते ही ४=) मनिआडरसे तुरन्त 


भेज दें-- | 


( R ) जिन सज्ञनोंके नाम ate पी० भेजी जायगी, gaa सम्भव a & कोई सञ्जन मनिआर्डर भी 


. _ भेज दें, ऐसी हालतमें उनसे प्रार्थना है कि चे वी० पी० लौटावें नहीं | भरसक वहींपर दूसरा ग्राहक बना: | 


कर ची० पी० छुड़ा लें और उनका नाम लिखनेकी कृपा करे | रुपये मिलते ही उनके नाम अक अलग 
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व्यवस्थापक 'कल्याण'। | 


गीता-प्रेसकी नई पुस्तकें 

; | | । १ ) तत्त्वचिन्तामणि 1 ( छप रही है ) सचित्र, T8 लगभग ४०० छुपाई सफाई अत्यन्त सुन्दर । 
ne हस ग्रन्थमें श्रीयुत जयदयाळजी गोयन्दकाके आध्यात्मिक लेखोंका TH संग्रह है | 
| ` (२) गो० तुलसोदासजीकृत विनय “पत्रिका सरल भावार्थसहित । (दप रही दै) 

(३) भजनस ग्रह) पाकेट साइज (छुप रहा है) इसमें गो० तुलसीदासजी, सूरदासजी मीराबाई, WEES 
आदि महात्माओंके भजनोंका सुन्दर संग्रह होगा | 

(४ ) प्रेमयोग | श्रीयुत वियोगी हरिजीकृत | (शीघ्र ही छपेगा) यह प्रेम-तफ्व सम्बन्धी एक अनोखा अन्ध <! 

नेमके भिन्न भिन्न भावोका ऐसा मनोहर संग्रह आजतक कहीं नहीं छुपा। इसके कागज छुपाई आदि बहुत gR | 


करनेका विचार है | ए्-संख्या लगभग ४०० 
(५ ) गीता-डायरी सन्‌ १६३० की चप रही हे | 


an 
mi 2 
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(६) गजराती गीता | मोटे टाइप, बडे आकारवाली, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका गुजरात; > 


.. छप रही है। 


a ` कल्याणकी फाइलें तैयार हें 
ae अथम वर्षकी सजिल्द फाइल २॥) दवितीय वर्षकी फाइल ३०) सजिल्द ३॥-) तृतीय वर्षेकी फाइल ४०) विना जिल्द 


कल्याएके विशेषांक 


' ` सगवन्नामांक-पृष्ठ. ११० रंग विरंगे ४१ चित्र मूल्य =) सजिल्द १) “ 
Grater त 'गीतांक' एट ५००से अधिक, तिरंगे एकरंगे ३७०से ऊपर चित्र, मूल्य २८) सजिल्द ३०) 
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०४-गीतामें संन्यासका निरूपण (श्रीयुत होसाकेरे ७०-समस्त विश्वका 'मंग्रन्थ ( प्रोफेसर भ्रीलौट- 
चिदस्बरिया, वालवानगुडी ) १६१ खिंहजी “गौतम' एम० Yo, एल० टी०) २४२ 
_णएण-सगवदीय प्रतिज्ञा ( श्रीयुत मोहस्मद्‌ हाफिज्ञ ७१-गीताके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर थे ( ay 
सय्यद्‌ alo Yo, एल० टी, प्रो० इलाहाबाद श्री सी० लीक, रूस-निवासी ) २४५ . 
युनिवरसिदी ) हे १६३ ७२-गीता-चाक्सुधा ( श्रीयुत जी० एन० बोधनकर 
५६-सालंसौस गीता-घस ( do श्रीहाराणचन्द्रजी _ एम० Co, एल-एल० बी० ) ... २४७ 
शास्री काशी) १६५ ७ई-गीताका सर्वोत्तम श्लोक (श्रीयुत'प्रताप! जी) २५१ 


egal शोर सालस्य ( sya ATA ) 

venrian ASNT ( Aga केखुशरू जे० दस्तूर 
Udo Yo, Ueto दी०, सम्पादक,-दि | 

१६६ 


१६७ 


iara WREN s 

Qoo 

Taglar ( श्ीमीखन- 

sie फिलासफी 
हिन्दू beara) . Si २१० 

१-सगयायु ४ सकि लीला-चरित . 
Carga ५०त्रीनिवालाचार्यञी द्विवेदी) २१४ 

६२-फसेगोगसे अगघश्वरणोंकी प्राप्ति ( महन्त 


a a sy 
( भोरासवन्य शंकर टाकी दो० To 
स्र 
cotter wo T 
Mate Ge ७०, 


agi ey i 


AAAI, बड़ा स्यान, अयोध्या) २२४ 
६३-गीतामें आदश झुक्तियाद्‌ ( कविराज Go गया 

NGG शास्री “ध्रीहरि' साहित्याचा) २२७, 
६8 -गीताकी महानता (Fo श्रीरासद्याल मजुमदार. . 

पुस० To, सस्पादक-'उत्सच' ) oes २२७ 


६ए-गोंता और विश्वव्यापक धर्म ( श्रीसदानन्द- . . 
जी, सम्पादक -“मेसेज' ) के .२२६ 
-६६-श्रीमङ्गगचद्वीताका सन्देश (श्रीस्वामी ओंकार- 
जी, अमेरिका ) २३१ 
६७-संन्यास और त्याग एक है या विभिन्न ? 
श्रीयुत सगदल रामराव, sates) २३३ 
८-श्रीमङ्गगवद्गोताकी अनबन्ध-चचा ( श्री- 
साध्वसम्प्रदायाचायं, . दार्शनिक-सावेभौम साहित्य 
दशैनाद्याचाय-तकेरल, - न्यायरत्न, गोस्वामी श्री 
ह २_हामोदरजी शास्री) २३७ 
. ६६-गीताका भक्तियोग और चतुविध भक्तोंकी 
व्याख्या तथा भक्तोंके. लक्षण ( प्रो० श्री- 
ताराचन्दजी राय Go Yo, बलिन युनिवरसिरी, 
जमनी) . MRT En FU 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr . 2 


७४-भगवद्गीतामें ज्ञानके बीस साधन २५२ 
-भगवद्दीताके अनुसार गुणातीत या ज्ञानीके 
चौदह लक्षण २५२ 
-श्रीभगवद्गीताके अनुसार भक्त कोन है ? २५३ 
७७-भगवद्दीता और विल्हेल्म फान हुस्बोल्ट 
( प्रोफेसर Sto हाइनरिच wed, जमनी ) २५४ 
9८-रणाङ्गणमें अजु नके व्यवहारका विश्लेषण 
( डाक्टर बी० जी० रेले, Yao एम० एण्ड 
एस०, qro सी० Glo एस०.) . 
७६-गीतामें क्या हे ? ( विद्यालंकार पं० श्री- 
जरान्नाथजी मिश्र गौड़ ‘eae’, साहित्यभूषण, 
. कविरल ) Sas २०६ 
०-भ्रीमरूगचद्दीताका ध्येय ( महामहोपाध्याय 


२५५ 


- पण्डितवर श्रीलचमणजी शास्त्री द्वाविद 


काशीधास ) २६० 
८१-गीता और स्वराज्य ( एक महात्मा) २६४ 
८२-भगवङ्गीता और भारतीय मनोवृत्ति (श्रीहेल्मूट 

फॉन ग्लाज नप्प क्ोनिगजबर्ग', जमंनी ) २६७ 
८३-'गीतारहस्य'का आशाय ( पं० श्रीसदाशिचजी 

शाखी भिडे, गीता वाचस्पति, संस्थापक-गीता- 


धर्ममण्डल, पूना) २६८ 
८४-भगवद्दोताके सम्बन्धमें दो शब्द 
( श्रीमती Sto एलूज ल्यूडस, जमंनी ) २७४ 


८५-क्या भगवद्दोता सार्वभौम धम-ग्रन्थ बन 
सकता है? ( डा० श्री आर० वी० खेडकर, 
एस० Slo, एफ० आर० सी० एस०, Sto पी- 
- एच०, एल० एम०, एंल० आर, सी० पी० एस०, 
सिविल asta, वेदान्तभूषण आदि ) 
«६-भगवद्वीताके यज्ञचक्रकी व्याख्या ( श्रीयुत 
- एफ० आठटो-भ्राडर, पी-एच० डो०, विद्यासागर, 
प्रोफेसर-कील युनिवरसिदी, जमनी ) 


२७६ | 


Reo 


(४) 
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८७-गीताका मचुष्य-समाजमें इतना आदर 
हे ? (श्रीआटो gle, प्रोफेसर-ब्रेसलाऊ 


युनिवरसिटी, जमनी ) २८४ 

, ८८-आखुरी सम्पत्तिके लक्षण २८७ 
८६-देवी सम्पत्तिके गुण - २८८ 
२८८ 


।  ०-स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 
O £१-गोताका वुद्धिवाद ( बाबू श्रीभगवानदासजी 
Wo Yo, Sto faz, काशी) + २८६ 

६२-गोता और विश्व-शान्ति ( श्रीमती सौ» 


र देवी गजलचसी चन्दापुरी बी० To ) २६२ 
© ६३-गीता और भगवान भ्रीकृष्ण (एक प्रेमी सजन) 
(QQ) भगवानका तत्त्व भक्तिसे जाना जाता 

है बुद्धिवादसे नहीं । २६३ 

` (२) ईशवरका अवतार २६४ 

(३) श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ है २६७ 

(४) साधकोंका कतव्य २६६ 


` (७) गीताका सदुपयोग और दुरुपयोग 
(६) गीता परमधामकी कु जी है 
$ (७) गीता और प्रेम तत्त्व 
` ६४-गोताका दुरुपयोग ( गोस्वामी थीलचम 


३० ० 
३०२ 
३०३ 


णाचार्यजी ) ३०६ 
७-आदश ब्राह्मण मुद्गल ... ३०८ 
` ६६-आदश क्षत्रिय भीष्म ३०४ 


६७-गीता और प्रेम-तत्त्व एव॑ श्रीगौराङ्ग 

E ( थ्राचार्य श्रीभ्रनन्तालजी गोस्वामी) ` ३१० 

`  £८-गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय 
( राव बहादुर श्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य 
एस० Qo, एल एल० ato) 

` ६६-गीता ओर वतमान महाभारत-युद्ध 

। _ ( भ्रीरामदासजी गौड़ एस० ए० ) ३१८ 

ओ- १००-कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ और उनका _ 

$ अक्षय गांताज्ञान ( do भ्रीरामसेवअजी 

| त्रिपाठी, सैनेजिग पुडीटर 'साधुरी') 

__ १०१-आध्याठ्मिक आदेश (स्वामी श्रीयोगानन्दजी 

सम्पादक इषटवेस्ट, न्यूयाकं, अमेरिका) ... ३२८ 

. १०२-्रीभगचद्गीताका महत्त्व (Mo प्रो० श्रीगंगाधर 

` ` चिन्तामणि भाजु, पूना ) 5 


३१२ 


३२४ 


` ३३२. 
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३-श्रीमद्गगवद्गीताका सिद्धान्त (महामहोपा 
, ध्याय पण्डित श्रीप्रमथनाथजी तकंभूषण, भिसपल 
संस्कृत. कालेज, हिन्दू. विश्वविद्यालय काशी) ३३५ 


१०४-गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस है ( पं० 


श्रीरामावतारजी शर्मा) .... ३३८ 
१०५-गीता और अध्यात्म-रामायंण (श्रीगोवर्ध न- 
दासजी अग्रवाल) ३४४ 


०६-विश्वकल्याण अथवा गीताको अध्याय संगति 
(खासी श्रीमायानन्द चेतन्य) - ३४६ 


१०७-श्रागाताका समतव और आजका सास्यचाद्‌ 


(श्रीयुत 'राघवेन्द्रः) a5 . ३४६ 
. १०८-भगवद्गीता और हिन्दू-सास्यवाद्‌ 
(भाई परमानन्दजी एस० ए०) . ३५२. | 
१०६-अजु नके गोतोक्त नाम और उनके अथ 
(श्रीज्रालाप्रसादजी कानोड़िया) २३५३ | 
११०-गीता और श्रीभगवन्नाम ३५५ 


१११-भगचान्‌ श्रीकष्णके गीतोक्त नाम और 


उनके अर्थ (श्ीउ्बालाप्रसादजी कानोडिया) `` ' ३५६ | 


११२-गीता और आर्यसमाज | 


(श्रीरामदासजी) ३६१ 


.११३-श्रीमद्गगवद्दीता और राजनेतिक उत्थान 


( बाबा श्रीराधवदासजी ) .. ३६२ 


११४-गीताके अनुसार हिन्दू-संगठन 


( Yo श्रीबद्रीदासजी पुरोहित, वेदान्तभूपण ) ३६४ 3 


ESSN ee रर 


११५-गीता और चेराग्य .. ३६७ | 
११६-गीता और प्रसिद्ध सत्याग्रही थारो . 
(श्जोधनन्ततनयजी) . . ३६८ 
११७-भगवान्‌ व्यासदेव . ३६६ | 
११८-गीता और श्रीमद्भागवत - 
( सेठ आीकन्हैयालालजी पोद्दार) .... ३७० 
१ ६ धृतराष्ट्र ३७३ 


१२०-गीता और हिन्दू-स गठन (पं०श्रीभक्तरामजी 
शर्मा बी० Yo, मन्त्री-पंजाब हिन्दू-सभा) 


१२१-महात्मा अजु न ` ३७५ 
MR-da और अवतारवाद्‌ (भक्तवर भ्रीकृष्ण- 
` अ.मजी वरागी) : .- ३७७ 
२३-गीतोक्त चौदह यज्ञ : ३८१ 
२४--द्व्यिःदष्टि भक्त सञ्जय. ... «> ३८२ 


(५) 
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१२५-गीताके विद्वानोंसे निवेदन 

(do श्रीबावूरामजी Be, कवि) . ३८३ 
१२६- शुणोंका स्वरूप और उनका फल आदि... ३८४ 
१२७-गीताका सन्यप्रदशनाथ्याय 

(पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीथे) 
१२८-गीताका माहात्म्य (कविभूपण Yo 

श्रीअम्बिकादत्तजी उपाध्याय, To ए, शास्त्री 

वाइस प्रिसिपल-गोयन्दका संस्कृत महाविद्यालय, . 

काशी) ... ३८६ 
१५६-अरबी-फारसीस गीता (श्रीयुक्त महेश- 

प्रसादजी, मौलवी आलिम फाजिल, प्रोफेसर 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) ३८८ 
१३०-शुणोंके अनुसार आहारं-यज्ञादिके लक्षण ३६० 
१३१-श्रीगोविन्दकी गीता और कल्याणी गौ 


- ३८५ 


(पं० श्रीगंगाप्रसादजी 'ग्रझिहोत्री) . ३६२ 
१३२-अध्यायाजुक्रमसे गोतान्तगत व्यक्तियों 
द्वारा कथित स्छोक-सेख्या . ३६४ 
_ १३३-गीताके स्छोकॉका छन्द्विवरण | 
( स्वामी कृषणानन्दजीकी गीतासे ) . ३६४ 
१३४-गीताके अनुसार दान (श्रीमान्‌ सहाराज- 
कुमार श्री उम्मेद्सिहजी, शाहपुरा-स्टेट) ७ 


१३५-गीता और ईसाई-घमं (Sto एच० डबल्यू० 


बी० मोरेनो, एम० To, पी-एच० Sto 

प्रेसीडेन्ट-एङ्गलो इण्डियन लीग ) . ३६७ 
` १३६-गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरको 

शरणागतिमें है (श्रीकृष्णशरण) ३६८ 


३७-गीता और श्राद्ध-तपंण (पं० श्रीआशारामजी 
शास्त्री, साहित्यभूषण, व्याकरणाचाय, 
वेदान्त-पथिक) ४०० 
१३८-भगवद्वीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागति 
योग है (जगद्गुरु स्वामी श्रीअनन्ताचायेजी 


महाराज, प्रंतिवादी भयंकर, भ्रीकांची) TE 


`. १३६-गोता और नारी जाति (सौ० कमलाबाई 

- A) | : 2 
१४४-अ्जनके . सात प्रश्न ( राजा बहादुर 
श्रीलच्मीनारायण हरिश्वन्दून॒ जगदेव, 

विद्यावाचस्पति, पुरातस्वविशारद्‌, एम० आर० 

ए० एस०, राजा साहिब-रेक्कांली) 000 


« ४०८ 


४१० ` 
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१४१-गोता-प्रचार केसे हो ? | 
(१) श्रीयुत रामेश्वरलालजी बजाज, युनिवरसल 
गीता -सोसाइटी, लन्दन we, 
(२) Go श्रीगंगासद्दायजी पाराशरी 'कमल', 
सग्पादक-'कमल' ... i 
(३) पं०श्रोघासीरामजी शर्मा, सम्पादक- 
पारीक-प्रकाश” ) - ४१५ 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 


गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शार्विस्तरे. ` ` ह on ay f 


या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसुता १ ( भगवान्‌ व्यास ) 


० 
LY II a a i i or ०, I I ०१०० ५७ १, SENSE SESE ७७ ७०७५ ७७७० ०० पेत SII 
eee 


भाग ४) ` श्रावणं कृष्ण ११ संवत्‌ १९८६ 


वन्दना 


अज्ञः ` सुञत्वसीमामनुभवति मवात्षेति रंकोऽपि शका , 
स्यान्मूको बावदूको त्रजति शिखरिणां पंगुरुळुदच्य - सङ्घम्‌ | 
दुःखाब्धेर्नोपरुब्चिः स खळु बिजयते यत्कृपापाङ्गसङ्गात्‌ , 
अन्तर्यामी सभीपे मम परमगुरु. श्रीयशोदाकिशोरः ७ 
वाष्णेयन्नह्मरैरास्डुशतपथगा  .शानविज्ञानकूरा , - 
पार्थस्य प्रार्थनातश्चिरममुतबहा. प्रत्यगानन्दसिन्घुम्‌ । 
संप्राघाथ--प्रवाह-प्रपतितितताइवत्यमुन्मुरयन्ती , - 
गीता स्फीता निमङ्क्तुः सकककलिमक स्वछुनीय धुनीते \। 
--दैवज्ञ पण्डित सूर्य 
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श्रीमद्भगवद्गीता-ष्यान | 
FECES ज 


( रचयिता-'श्रीपति ) 


ees (१) | 
गीते ! तुम्हारे ज्ञानकी अव्यक्त माहिमाकी अहा ! 
रणक्षेत्रमें श्रीकृष्णे स्वयमेव अर्जुनसे कहा | 
जिन साधनोंकी सिदिसे था पार्थको सत्पथ दिखा , 
भगवान वेदव्यासने उस पर महाभारत लिखा ॥ 


(२) 3 
अध्याय अष्टादश सुखद करते दुखोंसे मुक्त ह , 
अद्वैत-अमृत-बारिधरसे वे सदा हाँ युक्त हँ । 
हो मातु सम हितपूर्ण,कहते मोक्षका कारण तुम्हें » 
अतएव मैं निज शुद्ध मनसे कर रहा धारण तुम्हें ॥ 


३) 
हे विज्ञ-वेदव्यास ! तुमको बार बार अणाम है , 
शुभ-ज्ञान-दीपकको जलाकर श्रम किया निष्काम है | 
हे भक्त-कल्पट्ुुम ! तुम्हें भी है प्रणाम जगत्पते , 


तुमने किया है व्यक्त गीतामृत महामायापते / 


-(४ 
सब उपनिषद हें घेनुके ही ल श्याम हैं , 
पय पान करते वत्स अर्जुनके सहश सुखघाम R | 
हैं भक्त जो अन्तःकरणसे नित्य धरते ध्यान हें , 

` करते वही गीता-सुधाका Fae नित पान हैँ ॥ 


वसुदेव-नन्दन /-आएंकी करता.ग्रभो !-में बन्दना ., 
चागूर-केसी-केस आदिक देत्यकों तुमने हना | 
था देवकीको आपने आनन्दसे गदगद किया , 


॥ (६) जिसके कल हैं | 
दुर्जय धनुर्धर भीष्म द्रोणाचार्य जिसके कूल हूँ , 


जिसका जयद्रथ MOS MAME आति दुख FO हैँ । 
कृपकी पासे वेग जिसमें कर्ण-रूपी बेलि हँ , 
अरु द्रोण-सुअन,विकर्ण आदिक मकर करते केलि हैं ॥ 


(७) 
पड़ते सुयोधनसे अबल हैं चक्र जिसमें R, 
कुरु-तनय सरसिजसे जिसे करते कलंकित दोषसे ) 
उस समर-सारिता-पारक्ता-ऊष्ण ही केवट बने , 


सुखसे तरे पाण्डव विजय पा शान्तियुत सुषमा सने ॥ 
sive र ० EAEL Cees < ५ 


: ) 
काले-मल-हरण भारत-कमल मुनि व्यास-वाणी-सर उगे, 
बहु वार्ता, उपदेश अरु गीतार्थ-परिमलसे पगे। 
बुधजन अमर इव नित्य ही करते सुधारस पान हैं, 


' कितना किया उपकार देकर विश्वको सदज्ञान है॥ 
६) 


जिनकी झपांसे. मूक at बनते.अहो. वाचाल हैं ,. 
आति सहज ही में पंगु होते पार गिरि TAM हैं. 
करंते सदा सम्भव असम्भव,साध्य क्यों न असाध्य हो .; 


हे जगद्गुरु / कल्याणका उपदेश तुमने था दिया ॥ $ हे हे जनार्दन! नौमि यत शत तुम जगत-आराध्य al 


ae (१०). i 
* “जिनकी सदा ही वन्दना करते वरुण अनुरक्त हो , 


धरते सदा सुर ध्यान, विधि सनकादि at विरक्त हो | ), 
नित मरुत, रुद्र, सुरेन्द्र करते सुयञ्चका शुभगान हैं , ' 
' “उनको प्रणाम अनेक, जिनका सिद्ध घरते ध्यान R ॥* i 


- ७० ` == ८.० सुंस्कृत-गीता-ध्यानके आधरारपर... "`... 
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मातर्गीति ! 


a श्रीभगवद्वीते ! हे अनन्त असीम गुणातीत 
विश्वातीत विशुद्ध स्वतन्त्र aafia- 
A) आनन्दरूप परबह्यकी अभिन्न ज्योति ! हे 

| oN AC | विश्वली लामै प्रवृत्त सुजन-पालन-संहार-मूर्ति 
KUSEN नियन्त्रण-कल्ला-निपुण, सवेशक्तिमान्‌, सवे 
£2552) ) सञ्चालक गुणविशिष्ट भगवानूकी चिर 
संगिनी ! हे अपनी विश्वातीत सत्तामें नित्य अनन्तरूपसे 
स्थित रहते हुए भी विश्वल्लीलामें अपनी लीलासे ही नयना- 
भिरास त्रिसुवन-कमनीय पूणं-सर्व दिव्य नरदेहधारी भगवान्‌: 
की दैवी वाणी ! हे विश्वलीलामे असंख्य प्राणियोंके अन्तर्गत 
भिन्न भिन्न भावोंसे अंशरूपसें प्रतिभासित, अपनी ही मायासे 
लीलाहेतु स्वरूप-विस्पृत निद्रित-से प्रतीत होनेवाले सनातन 
चेतन ग्रात्माको जीलाके लिये ही प्रबुद्ध करनेवाली दिव्य 
दुन्दुभि ! हे सम्पूर्ण विश्वके समस्त चेतनाचेतन पदार्थौमें -- 
ग्रीप्म-चपी, शरद-वसन्त, शीत-उएण, पर्वेत-सागर, AT- 
लोए, Agag, स्री-पुरुष, देव-दानव, सुन्द्र-भयानक, 
करुण रुदर, हास्य-क्रन्द्न, जन्म-रूत्यु, और सट्टि-प्रलय आदि 
समस्त Wal, समीके अन्दुरसे अपने नित्य सत्य केन्द्री सूत 
सौन्दर्य और अखण्ड पूर्ण 'अस्तिस्वको. अभिव्यक्त करनेवाले 


विश्वव्यापी भगवानको प्रकृत मूर्तिका उद्घाटन करनेवाली ! . 


तुझे बार बार नमस्कार है | 

* माता ! तुर दयामयीके fat विद्यमान रहते हम 
विश्ववासियोंकी यह दुर्दृशा क्यों हो रही है ? हे स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वाङसयी सूति ! तू भगवानका हृदय है, तू मार्ग- 
भ्रष्टोकी पथ-प्रदर्शिका है, तू घन अन्धकारमें दिव्य प्रखर प्रकाश 
है, तू गिरे हुएको उठाती है, चलनेवालेको विशेष गतिशील 
बनाती है, शरणागतका हाथ पकड़कर उसे परमात्माके 
अभय चरणकमलोंमें पहुंचा देती है। ऐसी अद्धुत लीला- 
मयी शान्तिदायिनी माताके रहते इम असहाय और 
अनाथकी भाँति क्यों दुखी हो रहे हैं, अस्ट॒त-ससुद्रके शीतलं 
सुखद तटपर निवास करके भी त्रितापसे सन्तस क्यों हो 
रहे हैं १ 

. देवि ! हमारा ही अपराध है । हमने तेरे स्वरूपको 
यथार्थ नहीं पहचाना | तेरी स्नेहप्रित सुखच्छविको. श्रद्धा 
समन्वित तकंशन्य सरल इश्सि नहीं देखा । इसीसे भूल 
भूलैयामें पडे हैं, इसीसे तेरे अगाध आनन्दाम्बुधिर्मे मतवाले 
की तरह कूदकर जोरसे डुबकी लगानेमें प्राण हिचकिचाते हैं 


इसीसे तेरे नित्य.प्रज्वलित प्रचण्ड ज्ञानानलमे अविद्याराशि- 
को फेंककर फूंक डालनेमें सङ्कोच होता है । इसीसे घर घरमें 
तेरी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनेपर भी विधिसङ्गत पूजा नहीं 
की जाती, gata निराधार अबोध ,मातूपरायण शिशुकी 
भाँति तेरे चरणप्रान्तोंमे हम अपनेको लुटा नहीं देते, 
इसीसे तेरी प्रमत्तकारी प्रेममदिराका पानकर-तेरे मोहन- - 
मन्त्रसे ga होकर दिव्यानन्दके दीवाने नहीं बन WE । 
अरे | इसीसे आज अमूल्य Tauris हाथमें रहनेपर भी 
इम शान्तिधेनसे शन्य दीन हीन राहके भिखारी बने अन्तर. 
के दारुण दाहसे दग्ध हो रहे हैं । 


. हे विश्व-ज्ञान-प्रदायिनि अनन्तशक्ति मां! आज इम 
सूयंको दीपककी छुद्र ज्योतिसे प्रकाशित करनेकी बालकोचित 
हास्यास्पद चेष्टाके सहश तेरे विश्वव्यापी प्रकाशके किसी 
gagar उयो तिकणसे प्रकाशित मलुष्य-विशेषोंके विनाशी 
उद्गारों द्वारा तेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तेरे अनन्त 
ज्ञानको अपने सीमाबद्ध स्वरप-ज्ञान और मनःप्रसूत अनित्य 
wad रूपमें परिणत कर प्रसिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 
तेरी विश्वातीत और Rana age अनन्त ज्ञानराशिको 
संकुचित कर पर-मत-अ्सहिष्णताके कारण हम अपने 
सिद्धान्तकी पुश्मिं ही उसका प्रयोग करना चाहते हैं । तुरे 
SANTA कहकर ही तेरा गौरव बढ़ाना चाहते हैं। 
कुछ दिनोंके लिये प्रास . कल्पित देश-जाति-नाम-रूपक्े 
अभिमानमें मत्त होकर सारे विश्वसे इसीलिये अपनेको 
भिन्न और श्रेष्ठ सममकर लोकससुदायमें और भी मानास्पद्‌ 
बननेके निमित्त तुझे केवल अपने ही घरकी वस्तु बतलाकर, 
तुझ असीमको ससीम बनाकर अपने गौरवकी वृद्धिके लिये 
किसी भी तरह श्रद्धा अश्नद्धासे तेरी प्रतिमा घर घर पहुंचाना 
चाहते हैं । माता ! यह हमारे बालोचित कारये हैं ! इम बालक 
हैं, इसीसे ऐसा करते हैं एवं हे दयामयी ! इसीसे हमारी 
इन चेष्टाओंको देख सुनकर भी तू नाराज नहीं होती । तू 
सममती है कि ये अबोध हैं इसीलिये मेरे वास्तविक स्वरूप- 


` को न पहचानकर-- सुक नित्यानन्दमयी स्नेह्वाद्रेहृदया जननी- 


की शरण न लेकर, सुक मधुरातिमधुर शान्ति-सुधा-सागरके 
अगाध अन्तस्तलमें निमझ न होकर केवल वाह्य लहरियांकी 
ओर निहार रहे हैं । इसीसे तू अपनी इन लहरियोंकी मधुर 
तान सुना सुनाकर हमारे मनको मोइती और अपनी सुखमय 
गोदमे बैठाकर असतत सन्यपानके लिये आवाहन करती है। 
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माता ! area तेरी इन लहरियोंका दृश्य बडा 
मनोहर है, तेरी यह तान बदी श्रुतिमधुर है, इसीसे थरा तेरे 
तटपर दिश्वके सभी प्राणी दौड़ दौड़कर आ रहे हैं, यपि अभी 
सबसे कूद पेदनेकी अद्धा और साहस नहीं है पर तेरी 
मधुर लहरी-प्वनिं हृदयोंमें एक nga मतवालापन-पेदा कर 
रही है, इसीसे कुंछ लोगोंमें तरे लिये दीवानापन देखनेमें आ 


uA A Y ०,००० V ०००७ १० SINISE 


` 


० 
रहा है, वह देखो, कुछ तो कूद ही गये, गहरे जलमें निमग्न 
हो गये | और भी कूद रहे हैं । कूदेंगे ' i 
« are विश्वनिवासियों ! दयामयी ज्ञानदायिनी जननीका 
मधुर आवाहन सुनो और तुरन्त कूदकर सदाके लिये उसकी 
सुखद क्रोडमें बैठकर निभेय और निश्चिन्त हो जाओ ! 
: 3 सम्पादक 


श्रीमद्भगवद्गीताके बीज-शाक्विकीलक 


( छेखक-आचार्य श्रीआनन्दशङ्कर TPA भव, एम-ए०, ओो-वाइस-चान्सरर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) 


Re. मन्नगंवद्वीता भारतका एक परम मान्य मन्त्र 
CM i मन्थ है। प्रत्येक मन्त्र तथा मन्त्र-ग्रन्थमे चुने 
$ हुए असुक अमुक शब्द वा झोक बीज, शक्ति 
© j और कीलक कहलाते हैं। हमारे ATR 
2 कितनी ममंज्ता और कितना तरवभेदी 
५ 0 . पाण्डित्य था, इसका उदाहरण हमें भगवद्वीताके 
\ ` बीज, शक्ति और कीलक-रूपसे संकलित किये 
इए श्लोकोंसे मिलता है। परन्तु आजकल उन सारगभित 
श्लोकोंका रहस्य न समझकर लोग यह मान बैठते हैं किं 
उन श्ल्ोकोंके उच्चारणमात्रसे ही अपूर्व सिद्धि प्राप्त हो जाया 
करती है। परन्तु गीताके रहस्यका जिज्ञासु उसके सिद्धान्तको 
हृदयङ्गम करना आवश्यक सममता है। “गीता सुगीता कतव्या?-. 
गीताके सिद्धान्तका आलाप हृदयमें गृ'ज उठे, यही सच्चे 
जिज्ञासुका ada है। इस कर्तव्यकी प्रेरणाके लिये ही 
बीज, शक्ति और कीलककी कल्पना कीगयीहै। | 
` ` जिस विचारसे समग्र अन्थका उदय होता है उसे बीज 
कहते हैं । उस अन्यमे निर्दिष्ट ध्येय तक पहुँचनेके निमित्त 
बल-सञ्चार करनेवाले साधनको शक्ति कहते हैं। . और उस 
शक्तिको सुदृढ बनानेवाला-उस ध्येयके प्रति अभिनिवेश 
उत्पन्न करेनेवाला- सिद्धान्त. कीलक कहलाता है । 
श्रीसङ्गगवङ्गीताके निम्नलिखित वाक्य बीज, शक्ति, और 
अब मेज हे- 
(१) बरीज-अशोष्यांनन्वंशोचरस्लं रवादा माषसे । 
(२) श॒क्ति-सर्वधर्मान्परित्यञ्य, मामेकं शरणं ब्रज | 


EN I, 


"८८८2, 


इन पूर्वोक्त वाक्योंमें जो अर्थ-गौरव है, उसपर अब 
यक्किञ्चित्‌ मनन करना चाहिंयेः- 


(१) बीज 


गीताके परिशीलन करनेवालोंको यह बात छात होगी 
कि असुक कृत्य भला और थमुक कृत्य बुरा है, यह बतलाना 
इस ग्रन्थका प्रयोजन नहीं है, किन्तु मनुष्यके आचरणमे 
भलाई-बुराई क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ करती है और 
भले-बुरेका निण य करनेके लिये हमारा उचित इटिकोण 
क्या होना चाहिये ? इसका विवेचन करना ही गीताकां 
उद्देश्य है। “ये सब तो मेरे सगे-सस्बन्धी हैं! “इन्हें मैं 
कैसे मारू १? “यदि मारू'गा. तो ga नरक मिलेगा! 
अजु नके ये उद्गार सुननेमें बढे ही विवेकपूर्ण मालूम होतें 
हैं किन्तु वस्तुतः ये विचार अजु'नके अयथार्थ इष्टिकोणसे 
उत्पन्न हुप थे और इनके कारण ही वह शंका और कापंण्य- 
के Teel डूब गया था। जिसके मनमें यथार्थ सदंसह्विवेकका 
उद्य नहों हुआं, जिसकी जीवन-नौकाको काम, क्रोध, लोभ, 
मोहरूपी प्रचण्ड पवनके मकोरे जहां चाहे वहां घसीट ले 
जाते हैं, ऐसे पामर-जीवके लिये तो शामें विहित पाप-पुण्य 
और स्वग-नरक आदिकी व्यवस्था परम उपयोगी है। परन्तु 
जिन्हे सद्सद्विवेकं एक बार भी. प्राप्त हुआ है-( अजु'नको 
सदसदूका भान था) उन्हें पाप-पुण्यकी व्यवस्थाका सूख” 
THe, यह सममनेका..अधिकार है ।-- उन्हे उस 
TATA अवश्य मनन करना चाहिये ।: अबोध बालक 
गणितके गुणा-भाग गुरुकी बतल्वायी हुई रीतिके थबुसार 
.ही करते हैं तथा उस रीतिसे ठीक टोक उत्तर निकाल लेते : 


- हैं, एवं यदि बाजारका छोटा मोटा व्यवहार करना: पड़े: तो: 
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कल्याण ~ 


पं० आनन्द शंकर चापू भाई भव, श्रीरंगनाथ दिवाकर एम० To, एल एल० बी ; धारवाड 


Sto वाईस चान्सलर, हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी | 


कचि नान्हाछाल दलपतराय | 
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श्री सी०, एम० पद्दनाभाचारी, बी० To, बी० एल० डा० वसन्त जी० रेले, बंबई | 
' , मद्राख। | 


ene ee es PS 


Slo आर० Fto खेडकर एम० डी० 
` ` ` वेदान्तभूषण |: Sto डी० डी० वाडेकर एम० To | 
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& श्रीमद्धगवद्वीताके बीज-शक्ति-कीलक % फ्‌ 


शायद चे ठीक ठीक कर लेते हें । किन्तु जब बडी अवस्थामें 
उन सवालोंके हल करनेकी रीतिके कारणको समक लेते हैं 
तंभी वे sa रीतिके यथार्थ ज्ञाता माने जाते हैं और तभी 
चे किसी महान्‌ च्यापारमें योग्यतासे कामं कर सकते हैं । 
हमारे प्रस्तुत विषयमे भी ठीक यही दृष्टान्त चरितार्थ होता 
है.। 'हत्या करना बुरा काम है,” 'सगे-सम्बन्धियोंको मारना 
इससे भी अधिक get है आर ऐसा करनेवाला नंरकगामी 
होता है, ये बातें साधारण रीतिसे ठीक और उपयोगी Ft 
परन्तु इन बातोंपर सनन HAA हमारे चित्तमें बड़े बड़े 
प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं | पुण्यमें प्रवृत्ति और TIT पराङमुखता 
क्यों होनी चाहिये ? यदि पुण्य ही कतंच्य है तो इस 
कर्तव्यताका क्या अर्थ है १ और यह कव्यता किस रीतिसे 
उत्पन्न होती है? तथा कर्तव्यकी उत्पत्ति और अर्थपर दृष्टि रख- 
कर विचार करते हुए हमें अपने सामान्य विचारोंमें कितना 
परिवर्तन करना. आवश्यक है ? इत्यादि प्रश्‍न हमारे सम्मुख 
उपस्थित होते हैं । संक्षेपसे, तरव (Principle) क्या है 
ओर उसकी नियामक वस्तुस्थिति (Limitations) क्या 


है ? इसपर विचार करके कर्तव्यसब्बन्धी निण यपर पहु'चना. 


चाहिये | यही भगवानका अजु नको उपदेश है । तरवज्ञानका 
भी यही कास हे । 
व्यवहार और परमाथ 

व्यवहार और परमार्थमे एवं. लोकबुद्धि (Common 
sense ) और तत्वज्ञान (Philosophy) में परस्पर सर्वथा 
विरोध रहता ही है, यह मान लेना अनुचित है.। यदि हम 
व्यवहारमें एक सिद्धान्तका और परमार्थमें उससे भिन्न 
सिद्धान्तका अनुसरण करें तो हमें कतेव्यका निश्चित मार्ग नहीं 


सूक सकता | या तो हम दोनों मार्गोके बीच किकतंव्यविसूद. 


होकर खड़े रहेंगे अथवा दोनों सिद्धान्तोंके केवल कुत्सित- 


रूप ही हमारे हाथ लगेंगे। जैसे वेदान्त-शाखमें माया और ' 


ब्रह्मको एक दूसरेसे भिन्न मान लेनेसे हेत हो जाता है जो 


हमारे विचारके अनुसार उपादेय नहीं होता । इसी भांति. 


व्यवहार और Ward परस्पर भिन्नता ate द्वैत 
मान लेना भी हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। 
व्यवहार और परमार्थ--यथार्थमें एक ही मार्ग है जो 
पहले नीचेसे होकर ऊँचा चढ़ंतां है। शिखरपर चढ़कर 
देखनेसे उभय मार्ग एक रेखारूप हो जाते हैं । भेद इतना 
ही होता है कि नीचेसे जो वस्तुएं दृष्टिगोचर नहों होतीं वे 
उच्च प्रदेशसे देख पड़ती हैं। ऊ चे मागेका आश्रय लेनेसे 
जैसे हम शिखरपर पहु'च जाते हैं, वैसे ही परमार्थ-पथके 


अवलम्बन करनेसे परमात्म-वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। ae 
स्मरण रखना चाहिये कि उस ana चलनेका प्रयोजन 
केवल चलना ही नहीं, किन्तु शिखरपर जा पहु'चना है | 
यदि रास्तेमै ऊ चा चढाव आवे और घूमकर चढ़ना पड़े तो - 
इससे लेशमात्र भी संकोच न होना चाहिये। लोक-बुढिमे 

जो कुछ सत्य माना जाता है, उसकी निन्दा करना ही 
TAMAR अभीष्ट नहीं है और न लोक-बुद्धिका दास बन 
कर रहना ही तस्वज्ञानका उद्देश्य है | लोक-बुद्धिके आन्तरिक 
तत्त्व या रहस्यको भलीभाँति समक WAS उपरान्त जो जो 
लोक-विचार हमें भ्रमात्मक लगें, उन्हें दूर करना तथा लोक- 


बुद्धि पर अपना साम्राज्य स्थापित करना, यही तर्वज्ञान- 
का प्रयोजन है 


_ चेदान्तका यह ठीक कथन है कि जब 'हम “घरोऽयम्‌? 
“पटो5यम्‌* इत्यादि कहते हैं तब इन कथनोंको सर्वथा अमात्मक 
नहीं कह सकते, क्योंकि घट-पट आदिम जो सत्‌ ANA. 
स्फुरण होता है वही ब्रह्मका प्रकाश है, और वह लेशमात्र 
भी मिथ्या नहीं हो सकता ।-वेदान्त- प्रतिपाद्य ब्रह्म सर्वात्मक 
है और उसकी सर्वाष्मकताके विरोधी जो घटत्व परत्वादि. 
भाव हैं, वे ही मिथ्या हैं। जब ये भाव हमें Aaa विलीन 
हुए जान पढेँ, जब सब वस्तुएं हमें रझाकार प्रतीत हों--तभी 
हमें सम्यक ज्ञानका प्राप्त होना कहा जा सकता है। इसी भाँति 
लौकिक सदाचारके विषयमें यह कह सकते हैं कि तश्वज्ञान- 
का यह कदापि आशय नहीं है कि धर्म और सदाचारकी 
मर्यादा किसी तरहसे अस्तब्यस्त हो जाय। सदाचारकी भेता. 
किस वातमें है और हमारे कर्माके शुभाशभ दोनेका आधार 
क्या है, इस त्वपर ही जिज्ञासुका. ध्यान आकर्षित करना 
आर उस तस्तरके अनुसार उसे विचार करनेमें प्रवृत्त करना 
ही तस्वज्ञानका सच्चा उद्देश्य है-। इस रीतिसे विचारते हुए 


जो बातें तत्त्वके प्रतिकूलं लगें, उन्हें धीरे धीरे अ्रस्तित्वहीन 


--केवल मायारूप-- समझना और अन्तमें बाहर और भीतर 
सर्वत्र एकरस व्रह्मका ही विश्व-विलास अनुभव करना, यही 
कमंयोग है और यही ज्ञानयोग है । ; 

- उंस तस्वकी प्रासिरमे FEA बाधा आत्म-स्वरूपका अज्ञान 
है, यही अज्ञान समस्त गीताके रचनेका मूल कारण है । 


` आत्मा अभिके स्फुलिंगके समान न तो Thus वस्तु है और 


न ससुद्र-तरपर पड़े हुए असंख्य कौडी और शंखोंकी तरह 
वह विश्वका एक असार पदार्थ ही है। काल भी जिसके बिना 
असिद्ध है, जो समस्त विश्वमे विश्वत्व उद्धावित करता हे, 
जो विश्वमै ओतप्रोत होकर उसमें सत्ता (Existence) 
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स्थापित करता और उसे सार्थक (Meaning) बनाता है एवं 
भिन्न भिन्न वस्तुको परस्पर संकलित कर (Unity) जो 
विश्वको उनका अंगी बना देता है, वही महान्‌ पदार्थ आत्मा 
हवै । जिसे उसके स्वरूपका भान हो गया, उसकी दृष्टिमें मैं- 
' मेरा, सगे-सम्बन्धी, स्वर्ग-नरक आदि कुछ भी नहीं रह जाता। 
आत्माकी विशालतामें इन सबका रूपान्तर हो जाता है, ये 
सब आत्मरूप बन जाते हैं । इस घातका यह तात्पर्य नहीं 
कि सगे-सम्बन्धियोंकी हत्यामे पाप ही नहीं होता । तात्पर्य 
इतना ही है कि सगे-सम्बन्धियोंको वा अन्य किसीको मारनेमें 
पाप ही होता है, यह बात भी नहीं है। किसीको मार डालना 
ज्ञानका लक्षण नहीं है, किन्तु अज्ञानका भी लक्षण नहीं है । 
ज्ञान और अज्ञानका मारने अथवा न मारनेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ज्ञान और अज्ञानका आत्म-साच्चात्कार वा असा- 
क्षात्कारसे अवश्य सम्बन्ध है | इस आत्म-साच्ञास्कारके मागमें 
कभी सारनेका कतंव्य सामने उपस्थित होता है तो कभी 
सरनेका भी । देवताओंने दधीचि ऋषिसे वज्र बनानेके लिये 
उनकी हड्डियां माँगी थीं । जैसे मर कर हड्डी देते हुए 
दधीचि ऋषिने ज्ञानी होना प्रमाणित कर दिया, वैसे ही 
अज्ञान यदि कौरवोंको मारे, तभी वह ज्ञानी दोनेका दावा 
कर सकता था। थजु न सन्मागंगामी एवं त्रिय था । 
इसलिये जब कौरव युद्धमें उसका सामना करें, तब उनके 
साथ wae करना ही उसका EAA था । असस्पक्षके 
Tas लिये परमात्माने जो कुछ रच रक्खा था, उसकी सिद्धि- 
के लिये उसे निमित्त बनना ही चाहिये था। इस महान्‌ 
कतंब्यकी अपेक्षा और सब प्रकारके विचारोंको गौण समझ 
लेना चाहिये था और ऐसा करनेके लिये विशाल दृष्टि-विन्दु 


प्रास करना भी आवश्यक था । 
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इस दृष्टिबिन्दुको आस्माकी विशालता और परताका 
प्रतिपादन कर भगवान्‌ श्रीकृषणने ag नको समझाया है | 
भगवानके उपदेशके पूवे अज्ञ न डुरी बुरी शंका, संकोच और 
कृपणताकी दृत्तियोंमें He रहा था, और एक महान्‌ पवेतके 
शिखरसे देखनेके बदले वह अपनी झोंपडीके संकीण' 
झरोखोंसे दी तन्मय होकर इधर उधर दृष्टिपात कर रहा था। 
विश्वके और आत्मा (सर्वव्यापी तस्व) के इष्टि-विन्दुको छोड़ 
कर वह देह और अन्तःकरणके इष्टिबिन्दुको पकड बैठा या। 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृषणने उसे कहा-- 

'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे’ ` 

८ जिसका शोक करना उचित नहीं तू उसका शोक 
करता है, और फिर भी बढ़े बढे चतुराईके शब्द बोलता है): 
आत्माके ware और अविषयस्त्रपर स्थित होकर, 


. प्रकृति और प्रकृतिके कार्योको तुझे देखना चाहिये, इसके 


बदले तू आत्माको एक नश्वर और प्राकृत पदार्थ सान बैठ 
है और फिर भी बढ़े बढ़े विवेकपूण शब्द बोलता है! तू 
केवल ऐसे शब्द ही बोलता है किन्तु उनका रहस्य नहीं 
समझता | यदि समता होता तो तुझे यह अवश्य जानना 
चाहिये था कि कतँव्य-भावनाका आधार जड़ और कृत्रिम 
नियमोंपर नहीं है, वह एक सजीव और एक होते हुए भी 

अनेक रूप रखनेवाली दिव्य शक्ति है। तू जो स्वर्ग-स्नेह- 
दयाकी बातें करता है ये सब उस कतेव्य-भावनाके भिन्न 
भिन्न प्रकारोंके अतिरिक्त और क्या है ? सगे-सम्बन्धियोंका 
स्नेह तो ठीक है, किन्तु. विश्वव्यापिनी कतंब्य-भावनाके 
सामने कितनी ही बार इस स्नेहको गौण समभूना पड़ंता है। 
वस्तुतः सच्चा स्नेह भी वही है,जो कतंन्य-भावनासे ही प्रेरित 
हुआ हो । इन सब बातोंका अज्ञान ही गीताका बीज है ।# 


& क्रिश्चियन लोग कई बार गीतापर यह आक्षेप. करते हें कि ग्रीकृष्णने अजुनको युद्धरूपी कुमार्गमें प्रेरित किया । किन्तु भलाई 


TUES पूर्ण जगतर्मे कैसे कैसे असंख्य प्रसंग उत्पन्न होते हैं जो बात एक प्रसंगमे भली है, वह दूसरे प्रसंगमें बुरी है, और जो. 
एक प्रसंगर्मे बुरी है, वही दूसरे प्रसंगमे केसी भळी वात हो जाती है ॥ ऐसा होते हुए भी सब प्रकारके परिवर्तनके बीचमें azik- 
बुराईका मूळ तत्त्व किस प्रकार स्थित रहता है, इसको पूर्ण रीतिसे समझनेके लिये सूकम कल्पनाशक्तिकी आवश्यकता दे । वैसी 
कल्पनाशक्ति न होनेसे हो उपयुक्त आक्षेप किये जाते हैं । प्रसंगवशात्‌ कल्पनाशत्तिके जामत होनेपर क्रिश्चियन स्वये युद्धके विषयमें 
क्या TENE, AC बतलानेके लिये कलकत्तेके एक लाड बिशपके उपदेशसे हम निम्नलिखित अवतरण उद्धत करते हैं, इसे पढ़कर 
गीताके सिद्धान्तका पाठकोंको उसी समय स्मरण होगा, इस अवतरणे रेखांकित पंक्तियां विशेष ध्यान देने योग्य हें:--- 

To mako littlo of warfare, to ontor upon it with a light heart, to forgot its physical horrors or its angry passions, to to mini- 


miso its pains, its lossos, its boroavomonts, that woro a spirit uito unworth ith it i i 
evil, great as it is, which is and must bo inhoront in eatin : ‘na TS ल. प्रवत O C 


ie A ovils; ह it pno tho worst, because tho sufforings which it ontails aro not the worst ills 
0] ॥ ; ° causos for which man will roadily enduro tho kooncst: suffori If it i ssary to 

3 ; it necessary 
ae aoa Ro honour, ra religion, ono’s country, or one’s God, at tho cost of doath. itsolf, tho cae mind in it hesitate 
ब क 9 out waras tho ultimato or final ovil upon carth is not to adopt but rathor to invert tho Codo of Christian morals’ 
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(२) शक्ति 
_ धर्म-संकटमे पड़नेपर अपना कतंब्य-पथ निश्चित करनेके 
लिये हमारा उच्च इष्टिकोण होना चाहिये। आत्मा और 
परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उपलब्ध करनेपर हो 
Sat उच्च दृष्टिकोण प्राप्त हो AIM । हमारे शास्त्रकारॉने 
ज्ञानकी भूमिकामें पहुंचानेवाले अनेक मार्गोकी योजना की 
है। उन्होंने अनेक यज्ञ, याग, तीर्थ. उपवास आदि साधन 
एंतदर्थ ही खोज निकाले हैं। संक्षेपत:, हमारे हृदयमें जो 
सद्भावनाए॑ स्फुरित होती हैं वे सभी थोड़े बहुत अंशमें 
परसात्मासे सम्बन्ध रखनेके कारण परमात्माकी प्राप्तिमें 
सहायक होती हैं। ag नको जो अधसेका त्रास और नरकका 
भय है, वह भी अन्तमें परमपद पर पहुंचानेवाला एक 
प्रकारका साधन है । कितने ही लोग कतंव्य-चुद्धिसे कतंव्य 
_करते हैं, कितने झोक-कल्याशकी बुद्धिसे करते हैं, कितने देनेवाला है। ® इसी एक परम साधनसे, ANY करते हैं, कितने 


& भ्रीमद्धगवद्धीताके बीज-शक्ति-कीलक ® ` 9 
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स्वर्ग-तरक sites विचारसे करते हैं, कुछ लोग Ue 
लाभकी आशासे ही कत॑ब्यमें तत्पर होते हें: और कितने 
हो अमुक देवता वा इंश्वरको प्रप्तन्न करनेकी धारणासे 
कर्तव्य-परायण होते हैं.। इम चाहे जिस aura कर्तव्य 
करें, कतंब्य-परायणतामें कुछ ऐसी महिमा है-उसमें कुछ 
ऐसा गुण है, जिसकी प्रेरणासे हमारा अन्तःकरण पवित्र 
होकर परिणाममें सर्वास्म-भाव सिद्ध कर लेता है । परन्तु 
कतेव्यकी उपेक्षा कदापि न करते हुए हमारा यह दृढ़ निश्चय 
है कि उस सर्वात्म-भावकी स्थिति सिद्ध करनेका परमोत्तम 
साधन परमात्माके शरण हो जाना ही है। अन्य साधन 
कठिन हैं, gia और एकदेशीय हैं। यही एक साधन ऐसा 


` है जो सरख और साथ ही अपरिमित बल देनेवाला और 


हमारे समस्त बाह्य एवं आन्तरिक जीवनकी कायापलट कर 


It is to prefer the things of sense to the spiritual interests of mankind. [tis to narrow lifo to tho limits of material and physical welfare 


instead of expanding it to its truo spiritual ead of oxranding itto its tmo spiritual dignity: ‘Two, romarks 
the subject of war. The first is that the great 


Two remarks thero aro which it is possible, १३1 think, and natural to make upon 
decisive, paramount, ovents in history havo been often or generally consummated by the 


sword. Nor indeed, as it seems, could thoy have been cousummated in any othor way. Look ovor the famous battles of human history, 
Marathon, Tours, tho defeat of tho Armada, Lenthen, Plassey, Valmy, Trafalgar, Watorloo, and tell me how the results which woro achiov- 


ed in those great battles could apparently have been achieved by any other means. The creation of a national life, tho emancipation 


ofa of a pooplo, tho vindication of religious truth, the रछया00 070 the vindication of religious truth, the regeneration of tho social order, can be accomplished in the providential order, by War, 


nn ES ae ooo ् 
and, as it seems to human eyes, by war alone. Thus it is that a modern poot, whose own still peaceful 1110 lay so far away from the strifo 


५:21 Secs 
and stress of ploodshed, could yot, in his Thanksgiving Odo, uso of warfaro, in an appeal to the Almighty God, 01030 striking words: - 


“But thy most dreaded instrument 

In working out a pure intent, लामा 
Is man-arrayed for mutual slaughter,- 
Yea, carnage is thy daughter !” 


Again, it is true boyond dispute that war is the parent, not of violence only or cru lty, but of tho -heroisms which olevato and 
ennoble human life. Tho real danger of the modern world, its corrupting and corroding influence, is material luxury, and that which 


follows luxury as its shadow-sensuous sin. 


In times of peaco and plority: ‘mon live secular lives; thoy cat and dritk and forget God. 


They are apt to see tho body above the soul, comfort above duty and time above eternity. It is tho trumpotcall of war which bursts 


SS eee 
tho subtlo scnsuous bonds. Men arise, and show themselves once more tobe men. They, shake off tho calculating spirit of caso and 
profit; thoy are cagor to do greatly, and so suffer greatly; thoy 1001 a prido ini daring and enduring, nay oven in laying down their lives 
for a noblo causo. Tho poot, whose verse I have already quoted, has spoken of onc- . . 5 
“Who if he be called upon to face 
Some awful moment to which Heaven has joined, 
Great issues; good ‘or bad for. human-kind, 


:. Is-happy as a lover; and 


attired, 


With sudden brightness, like a man inspired. ” 
Tho world could ill afford to dispenso with the moral qualities of manhood, the sudden, implicit obedience to the voico of duty, the 


stoadfastness in advorsity, tho courage that will not sallow itself to bo subdued, tho industructiblo faith, tho calm endurance of agony, 


above all tho loving ministries which await, like guardian angols, 


#श्रीमद्धांगवतम कहा दैः- - é 


among Christian nations, upon tho pain and misory of tho battloficld.”” 


--The Bishop of Calcutta on. War. 


` व्यह्षेब्जनाभचरणेषणयोरुमक्त्या चेतोमलानि विषमेहुणकसैजानि। तस्मिन्विशुद उपल्भ्यत आत्मतत्त्व साचायथामलदशो: सवितृप्रकाशः: 


र 


आत्म-तत्त्वो देख पाता है । 


( 22.2. ४०) 


पुरुष जब सब विषयोंकी बासना छोड़कर केवल हरिचरणोंके पानेकी इच्छासे बढ़ी हुईं विशुद्ध भक्तिके द्वारा, युणकमे-सम्भूत 
चित्तके सम्पूण मलोंको नष्ट कर लेता है, तब निमैल नेत्रोंसे जैसे aes स्पष्ट देख पड़ता है, वैसे ही विशुद चित्तसे वह” साक्षात्‌ 
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कमलसे विष्णपादोदकी गङ्गाकी भाँति, अन्य सब साधनों- 
का उद्गम है। अतएव, सारे धर्म-( परमात्माके. साथ योग 
करानेवाले छोटे बड़े - सभी प्राकृत. साधन. )- छोड़कर 
(मेरी शरण आओ” इस. सवै WAS रहस्यभूत वाक्यका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु'नको उपदेश करते हैं। ` ` ` 


3 A A आओझो!-इन तीन शब्दोर्मे अखिल जगतका 
रुपान्तर कर देनेशली कैसी अद्भुत शक्ति दै। ज्ञान-रविकी 
इस एक किरणसे समस्त अज्ञान-तमपुञ्ञ किस प्रकार सर्वथा 
नष्ट हो जाता है । मानों किसी “अनहद नाद! के एक स्वरसे 
मनुष्य घोर मोह-निद्वासे जाग उठता है ! इस अनोखे 
अनुभवका किसी भी प्रकारके तकंसे भान कराना असरभव 
है| इस अनुभवके भावेशम ही aagi यह कहा करत 
हे-'अचिन्त्याः खळु ये भावाः न तांस्तवेंपु AAT, “मैं उसकी 
शरण हूँ' यह उद्गार एक बार भी जिसके हृदयकी गम्भीर 
गुहासे निकला हैं, वही इसकी शक्ति और महिमाको यथार्थ 
STS समक पाता है । परन्तु तक भी इस पूवोक्त सिद्धान्तके 
कितना अनुक है। इसकी कुछ मीमांसा करना आवश्यक हैः- 

 मचुष्यको सन्मागमें प्रेरित करनेवाली सबसे सबल 
शक्ति क्या है १ इस प्रश्‍नपर विचार करनेवाले कितने ही 
विद्वानोंका मत है कि इस जगतका यह नियम ही है कि 
सदाचारके परिणाममें सुख अवश्यम्भावी है। यदि कदाचित्‌ 
हमें पुण्यसे KIT सुख न मिले तो जन्मान्तरमें या स्वगमें 
तो पुण्य-प्रभव सुख अवश्य ही मिलेगा । पुण्य या सदाचार- 
के साथ कष्ट और दुःखका ही सम्बन्ध है यह बात मनुष्य 
सहन नहीं कर सकता | इसलिये पुण्यके परिणाममें सुख 
किसी न किसी समय अवश्य मिलना चाहिये, वह इस प्रक्ार- 
की श्रद्धाका आश्रय लेता है। ऐसी श्रद्धा सकारण और 
युक्तिसंगत है, पर इस मतके प्रतिकूल यह भी कहा जाता 
है कि सुख-ग्रासिके लच्यसे जो प्रवृत्ति. होती.है उसे पुण्य वा 
सदाचार कहना तो उचित नहीं-। स्वार्थ और धमंकी एकता 
कैसे मानी जा सकती है ! इस कठिनता और आक्षेपका 
निराकरण करनेवाले कुछ विद्वानोंका मत है कि पुणय हा 
सुख है-“Virtue is happiness.’ इसलिये पुण्य और 
Gad कोई विरोध सम्भव नहीं है । अन्य सारे सुख गौण 
अथवा मिथ्या  हॅ-“आपातरम्या; विषया; पर्यन्त परितापिनः p 
अतएव, पुण्य ही परम सुख है। परन्तु इस मतके अनुसार 


भी सुख-मासिके प्रयोजनसे ही पुण्यमें प्रवृत्ति होती है | - 
इसलिये ऐसी प्रवृत्तिको स्वार्थ-मात्र समझना चाहिये । | 


aa ० ७० ०००० 


जा सकते | जर्मन तत्वदशी 'काण्ट' (Kant) का भी यही | 


सिद्धान्त था । किन्तु इस सिद्धान्तमें कुछ कठोरता कशता | 


अवश्य है | इसमें मनुष्यके हृदयङ्गम हो नेवाला-उसके चित्त- 
को चुभनेवाला -कोई तस्र नहीं है। इसलिये किसी एक 
ऐसी शक्तिका अनुसन्धान करना चाहिये जिसके थवलम्बनसे 
मनुष्यको आनन्द हो, जिसपर वह स्वयं रीक सके और 
जिसके आश्रयसे उसपर स्वार्थपरता और परतन्त्रताका दोष 
भी न लगे। वह शक्ति भगवत्परायणतामें ही मिलती है। 
जिसके दृढ़ अवलस्बसे पुण्य-पथका पथिक कभी इतस्ततः 


नहीं हो सकता | जिसके हृदयमें किसी कणसं भी भगवदज्ञाव 


उदित हुआ है, जिसकी जीवन-नौका एक क्षणके लिये भी 
भगवत्परायणताके प्रवाहमें पढ़कर बह गयी है, जिसके 
प्रज्ञा-नेत्र एक बार भी उस अस्तमय ज्योतिकी झांकी कर 
चुके हैं वह तो भगवानका दिव्य, आकर्षक माधुयं कदापि 
नहीं भूल सकता और उसमें ही वह अपना आत्मभाव. 


अनुभव करता है। जो भगवानकी 'सरवंभाव' से शरण हो. 


' गया है, जिसने उस सर्वात्मभूत पदार्थमें ही अपना आत्मत्व | 
देख लिया है, और जिसने, ME जिस छुद्र वस्तुको आत्मा 


> 


कहते हैं, उसे उसको सम्पण कर दिया है, उसकी दष्टिमे | 
स्वार्थपरताका प्रसङ्ग ही कहां रहा? जो 'रस” की तरङ्ग | 
लहराता हुआ तरङ्गरूप बन रहा है उसके आगे कठोरता. : 


ककंशता क्या चीज है? 


पूर्वोक्त विचार-शैलीके अनुसार भी भगवस्परायणताका 


मारग ही परमोत्तम सिद्ध होता है। एक अंग्रेज कविका भी | 


इस प्रसङ्गपर नीचे लिखा मनन-योग्य मधुरो द्वार हैः - 


“Away, haunt not thou me 5 
: Thou vain Philosophy ! 
Little hast thou bestowed 


_ Save to perplex the head 
` And leave the spirit dead. Ps 


Unto thy broken cisterns wherefore ४०, 
| While from the secret treasure 


Fed by the Skiey shower, 
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depths below -' 


15 


श्रीमद्झगवद्वीताके बीज-शक्तिकीलक # 
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And clouds that sink and rest on 
> hill-tops high, 
_ Wisdom atonce and Power 
Are willing, bubbling, unseen, 
incessantly ? 
Why labour at the dull mechanic Ore, 
When the fresh breeze is blowing, 
And the strong current flowing 
Right onword to the eternal shore ?”’ 


श्रीमञ्चागवतका कथन हैः-- 
Asas Aag बिमुक्तमानिनस्स्वय्यस्तमादादविशुद्धबुद्धयः | 


HE FAN परं पदं ततः पतन्त्यघोडनाइतयुष्मददूघुयः V 


'हे अरविन्दाक्ष ! भगवन्‌ ! जो अपने आपको सुक्त 
हुआ मान बैठे हैं, उनकी बुद्धि आपके प्रति आवरहित होने- 
से मलिन ही रहती है । ऐसे पुरुष वड़े श्रमसे उच्चपद्‌ प्राप्त 
करते हैं, किन्तु वे उसे पाकर भी, आपके पादारविन्दका 
अनादर करनेके कारण फिर नीचे गिरते हैं ।! अतएव सब 
धर्मोको छोड़कर केवल मेरी ही शरणमें आओ, यही 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णका परम कल्याणकारी उपदेश है-- 

tat धर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज 
(३) कीलक 
“अहँ त्वा खर्वपापेध्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ! 

»गवस्परायणतासे मानव-हृदयमें कुछ AT शक्तिका 
उल्लास और एण्यका प्रबोध होता है इसमें लेशभर भी 
शंकाका अवकाश नहीं है । तथापि, धर्मनिष्ठ पुरुष भी 
कभी कभी यह शंका कर बैठते हैं कि इम पापी होते हुए 
परम पदके अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इम alla 
पापात्माओंको उस दिव्य धाममें स्थान कहाँ ! इस प्रकारकी 
शंका होना सच्चे हृदयमें स्वाभाविक है । परन्तु परमात्माको 
दिव्य शक्तिका जबतक हमें अपूण" भान है तभी तक यह 
` शंका हमारे सनमें घर किये रहती है । जब इम भगवत्कृपाके 


मनोहर और पवित्र निर्फरके नीचे आकर खड़े रहते हैं तभी _ 


हमारे सब पापरूप मल Ya जाते हैं और हमारा अज्ञान- 
जनित सन्ताप शान्त हो जाता है। 
"मिद्यत हृदयभ्रन्थिदिछ्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे १९ 
भगवत्कृपा तो सर्वथा पाप-दारिणी है तथापि इससे 
यह न समझ बैठना चाहिये कि भगवानका, कृपा-पात्र 
Š 


VMSA पापी रहते हुए भी परम पढ़ पा सकता था । पापी 
रहते हुए तो मनुष्य परम पद्‌ तक पहुँचता ही नहीं । पूरं 
कथनका यही तात्पय है कि तुमने चाहे जितने पाप किये 
हों तथापि उन पापोंमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हारी 
आत्माको सदाके लिये दूषित कर सके। चाहे जिस क्षणमें 
MMA उसके शुद्ध werd अनुभव किया जा सकता है 
आर उस अनुभवके प्रकट होते ही पाप तो नितान्त निःशेष 
हो जाते हैं। अतएव गीतामें भगवानका अन्यत्र यह कथन 


है किः-- 
“अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 
सर्व Magna वृजिनं संतरिष्यसि w 


“द्यपि तू सब पापियॉर्मे महापापी भी क्यों न हो 
तथापि ज्ञानरूपी नौकासे समग्र पापकी नदीको भलीभाँति 


तर जायगा ।? इसका आशय यह है कि ज्ञान ही मनुष्यको . 


पापकी सीमासे पार ले जाता है । पाप-नदीसे पार जानेके 
लिये ज्ञानरूपी नौका तथा भगवत्कृपा-रूपी "प्रसन्न पत्रन' 
दोनों ही अपेक्षित Fi पापसे पराङमुख कर, पार ले 
चलना ही ज्ञानका धमे है । 


कदाचित्‌ फिर कोई यदद शंका करे कि किये हुए पाप 
कहां जायंगे ! इसका उत्तर यह हैः-- 
‘Aa समिद्धोऽञ्निभैस्मसात्कुरुतेऽजुन \ 
MI: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुसते तथा AV? 
पहले पापकी नदीके साथ उपमा देनेका यही अभिप्राय 
था कि नदीके तुल्य विस्तारवाले और अथाइ गहरे पापका 
भी ज्ञानद्वारा लंघन किया जा सकता है । इस उपमासे 
किसीके मनमें यह शंका हो सकती है कि किये हुए पाप तो 
ज्योंके त्यो रहे । इसलिये इस शंकाके समाधानके लिये 
भगवान्‌ यहाँ दूसरी उपमा देते हैं, | 
“जिस प्रकार maa ge अग्नि लकड़ियोंको जला 
कर भस्म कर डालती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सब 


कर्मोको जल्ला कर भस्म कर डालती है ।' अर्थात्‌ 


ज्ञानका यह चम है कि वह wa पापी संस्कारोंको 
उसी प्रकार रहने देकर वह केवल नये शुभ संस्कारमात्र 
स्थापित नहीं करता ,बल्कि प्रत्येक नवीन शुभ संस्कारकी 
उस्पादून-क्रियामें ही वह पुराने अशभ संस्कारांको नष्ट कर 
देता दै । वस्तुतः ज्ञानसे संस्कार नहीं उत्पन्न होते किन्तु 
उससे आत्माका अन्तरिक और तारिक स्वरूप ही अभिव्यक्त 
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होता दै । आत्माका तालिक स्वरूप शुद्ध दै-* एप आत्मा5- 
पद्दतपाप्मा , 

इसलिये पापका ज्ञानसे चय होना सम्भव है । यदि 
ऐसा न होता तो पाप-पुण्य अपना अपना बल एक दूसरेके 
साथ अजमाते रहते और हमारी आत्माको अपने युद्धका 
एक जड़ चेन्न बना देते । परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं है । 
हमारी आत्मामें पापका सामना करने और उसके नाश 
_ करनेका बल है । वह बल ज्ञानका है, जो चारों ओरसे घेरने- 
वाजे पापका सामना करके उसे नष्ट कर डालता है । इस 
लिये पापके संहार करनेका सच्चा साधन ज्ञान है। आज में 
यदि एक बुरा कृत्य करू और कज यथाकथञ्चित्‌ दूसरा 
भला काम कर डालूं तो इतने ही मात्रसे मेरा आस्म-सुधार 
नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानके विना में जितने सत्कम करता हू" 
चे सब जड़ तुल्य हैं । जब ज्ञानके द्वारा पुण्यका भाव मेरी 
झन्तरात्मामँ उद्य हो जायगा, जब पुण्य प्रबोधसे मेरा 
अन्तःकरण जगमगा उठेगा तभी प्रत्येक प्रसंग पर मुझमें 
पुण्य ही करनेका सामर्थ्यं सम्भव होगा । आज निर्दयी और 
कल दयालु हो जानेमात्रसे में भविष्यमें दयाके मार्गपर 
संथा चख सकू गा, यह विश्वास ga नहीं होता | जब 
मेरी सारी दिनचर्या ज्ञानपुरःसर ही सम्पादित होगी, तभी 
मेरा भला होगा। अमुक WIS संस्कारका दी नहीं किन्तु 
पापमात्रका मूल अज्ञान है । वह जब जल्न जायगा तभी 
यह निश्चयरूपसे कहा जा सकता है कि सद्ज्ञानसे पहचाने 
हुए, मेरे स्वरूपक्रे योग्य -मुझे उस स्वरूपका अनुभव कराने- 
वाले-सत्कृत्य भविष्यमें सुकते बन सकेंगे | संक्षेपतः बाह्य 
झाचारके बदले विवेकपूरवक अपनी आन्तरिक दृत्तिको शुद्ध 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 


अन्तःकरण केसे शुद्ध हो ? इस प्रश्‍नका पहले ही यह 
उत्तर दिया जा चुका है-' भगवानूकी शरण अहण करनेसे” 


__. >>> ऋऋ#ऋ TITIES Td 
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करू'गा,तेरे पूर्वे पापोंसे भी तुझे सुक्त करू गा, इसी प्रकार 
जिन जिन कर्मोको तू पाप ही मानता है किन्तु वस्तुतः जो 
स्वार्थमूलक न होते हुए, दुष्टोंके नाश करनेवाले सेरे ही . 


-संकल्पके अनुकूल होनेके कारण पाप नहीं कहे जा सकते, दे 


भी तुझे किसी तरहके बन्धनमें नहीं डाल सकते। इसलिये | 
तू लेशभर भी चिन्ता मत कर |' इस ARA अजु नकी सारी. 
शंका दूरकर भगवान्‌ उसके मनमें पूर्वोक्त उपदेश निम्नलिखित | 
“कील्षक' के द्वारा इइ कर देते हैं: | 
' अहं तवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ga: ! 
ये शब्द कानमें पड़ते ही, हमारी आत्मामें नैराश्य नष्ट | 
होकर कैसी अपूर्व आशा और शक्तिका सञ्चार होता है? | 
हे प्रभो ! हे प्रपन्नपारिजात ! आपने- | 
"कहीं लाखों निराशाम अमर आशा छिपाई है ७ 
वह अमर आशा यही तो है- 
tore त्वा सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ? 
हों प्रभु पतितपावन सुने । 
हों पतित तुम पतितपावन दोऊ बानक बने ॥ 
अतएव, अजु नका अन्तिम निश्चय यही हैः- 
नष्ट मोहः HAE त्बठ्रसादान्मयाऽच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
हे अच्युत ! हे अनेक विकारोंके मध्यमें रहते हुए भी 
अविकृत परम तशव ! आपकी इपासे मेरा मोह नष्ट हुआ 
और झुरे अपने स्वरूपका स्मरण हुआ । अब, में गत- 


ह होड त्यित ह । में झाप कहे भुसार करू गा 


S अनुवादक$-- पण्डित गङ्गाप्रसादजी HEA एम० To 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


गीतामें हरि “तेज 
गीताका श्रॉकृष्णचन्दर सचिदानन्द है। 
' नित्य, सत्य, चेतन्य-रूप, आनन्द-कन्द, है I 
i विसमे ठोस भरा है ॥ 
| » पंसार-सार, स्वच्छन्द, खरा हे ॥ 
ऐसे बह्म-विवेकका कोष जहां भरपूर है | | 


भगवदर्गाता मुकुरमे श्रीहरि तेज न दूर है ॥ 


नभ्रीकृष्ण कन्हैयालाल ज्योतिषी 
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गीताके अनुसार मनोवृत्तिकी मीमांसां 


(र०--शरीदत्तातेय वालकृष्ण कालेलकर ) 


त्येक वस्तुका प्रारम्भ बहुत ही सूच्म 
हुआ करता है, अंगरेज इस देशमें 
आये थे, उस समय किसीने यह नहीं 
Pe, Gy) समझा होगा कि वे इस देशकी उन्नति 
८05२९672 के इतने विरोधी निकलेंगे । शरीरमें 
AG रोग भी बहुत ही सूचम रीतिसे प्रवेश 

करता 21 नदीमें जब जहाज चलता है तब पहले उसका 
चेग बहुत सूचम होता है पर एक बार ज्यों ही वह नदीकी 
बीच धारामें पहुँचा कि फिर सराटेके साथ समुद्वकी ओर दौदने 
लगता है। नदी भी उद्गमके स्थानपर कितनी छोटी होती 


जाता है । जहां एक बार पक्षपातकी जागृति हुईं कि समत्व 
अष्ट हो जाता है | TIS सामने प्रतिपक्ष हुआ ही करता है। 
प्रतिपक्षमें अप्रियता, ga और क्रोध स्वाभाविक ही 
होता है। काम, क्रोध मनुष्यको ऐसा अन्धा बना देते हैं कि 
वस्तुके यथार्थ गुण-अवयुणके जाँचने या जाननेकी शक्ति ही 
नष्ट हो जाती है। आसक्ति (राग) और द्व पसे काल्पनिक 

गुण-अवगुणका आरोप होने लगता है | इससे प्रकृतिके प्रति 
रहनेवाला अनुसन्धान टूट जाता है। मनुष्यको सम्मोह 
होता है, सम्मोह होते ही जागृति जाती रहती है । प्रत्येक 
वस्तुको यथार्थरूपले जानना और उसके प्रति अपना धर्म 


है पर वही हमारी धारणाके LESSER ARAGORN GRINGO 323 निश्चय करना इसीका नास 


विपरीत बड़े बड़े शहरोंको x 
डुबा देती है। मालवेके पहाड़ों- १६ 
की चींटी जैसी मही नदी छु 
खंभातके पास पहुँचते ही १ 
इतनी बड़ी हो जाती है कि 
लोग उसे सागर कहने लगते 
हैं और बड़े बड़े उन्मत्त हाथी £ 
भी उसमें उतरनेकी हिम्मत १ 


सब धर्मोकी मातृभूमि 


गीता चिवेकरूपी वृक्षांका एक अपूव £ 
बगीचा है। यह सव सुखोंकी नोंव है | सिद्धान्त- 
४ रत्लोंका भारडार है! नवरसरूपी अस्तृतसे भरा 
हुआ समुद्र है । खुला हुआ परम धाम है | : इस न्यायसे बुद्धिके खो देने 
४ सब विद्याओंकी सूळ भूमि है। अशेष शास्त्रोका 


(६ स्मृति है । इस स्मृतिके चले 
श; जानेपर सत्‌ असतका विवेक 
१ करके धर्म और अधमंका 
|! निश्चय करनेवाली बुद्धि ही 
१ नष्ट हो जाती है । जबतक 
है बुद्धि है, तभी तक मनुष्य है । 


पर मलुष्यका सर्वनाश होते 
7६ क्या देर लगती है ? विवेक 


नहीं करते । 2 आश्रय है। सब धर्मोकी मातृभूमि है, सञ्जनों # भ्रष्टानां भवति ।वेनिपात:रतसुख!।! 

पापको प्रगति भी ऐसी 2 का प्रेमास्पद मित्र है। सरस्चतीके लावरय- : पापकी पेसी दी प्रगति 
ही हुआ करती है। शद्ध $ cafe भाण्डार है !'"' यह गीता aaa ६; है । पाप जब आता है, तब 
आचारवाले मचुष्यके मनमें % से भरी हुई गंगाजी है, विवेकरूपी क्षीरसागर- चह गरीब गायकी तरह सीधा 


जब किसी विषयका विचार X 
आता है तव वह सोचता है कि 


४ की नव-लक्ष्मी है । --महात्मा शानेश्वर महाराज 


¦ सादा बनकर आता है, परन्तु 
एक वार उसके पैर जमते 


NE 


मेरा आचार तो शुद्ध है ही, 19989 0000० ET RRS ही ag सिहकी तरह फाड़ कर 


सनमें दो एक उल्टी सीधी कल्पना आ ही गयी तो क्या 
हुआ?! वह इस अममें रहता है कि इतनेसे अधःपतन नहीं दो 
सकता। परन्तु इसीमें उसका सर्वनाश छिपा रहता है। पीपल 
जैसे महाबत्तका बीज कितना छोटा होता है ? मनुष्य सवैथा 
तरस्थ भावसे भी यदि विषयका जरासा विचार करता है, 
तो भी उसपर उसका चित्त चिपट जाता है । बार वार 
उस विषयका स्मरण होता है। उसका चिन्तन उसके लिये 
हषेप्रद हो जाता है । डस विपयके अनायास निकट आनेपर 
चित्तमें प्रसन्तताका अनुभव होता है। फिर उसे प्राप्त 
करनेकी इच्छा होती है । उसके प्रति पक्षपात उत्पन्न हो 


खाये बिना नहीं रहता | यमराजमें दया होती है परन्तु 
पापमें नहीं होती । अतएव पहले ही से पापपर दया नहीं 
करनी चाहिये । पापपर दया करनेसे वह हमें खा जायगा। 
विषयोंकी जातिमें ही इतना मेल है कि जहां उनमेंसे एकको 
आने दिया कि फिर बिना ही बुलाये तुरन्त कौवोंकी तरह 
सभी आ डरते हैं | मनुष्य जहां एकबार इनके कब्जेमें आया 
कि फिर गीधकी तरह वह चारों ओरसे उसे नोच खाते हॅ । 
eae विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामाळोधोऽभिजायते ॥ 
AGAR संमोहः संमोहात्स्मुतिविश्रमः १ 
स्मृतिभ्रेशाद्‌ बुढिनाशो बुद्धिनाशात्रणदर्यति ॥ 
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कामके अन्दरसे क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, मानस- 
` शाख्की दृष्टिसे यह खूब विचारणीय विषय है | कामका 
अथे प्रेम नहीं है। Raat अपने सुख दुःखसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । प्रेम तो दूसरेके कल्याणके लिये आत्म- 
समरपंण करना जानता है । भलीभांति विचार करमेपर पता 
_ लगता है कि काम स्वार्थी हे। अपनी तति ही उसका एकमा 
हेतु होता है। जैसे साधारण मनुष्य यह समता है कि 
सूय) चन्द्र अहादि सभी अपनी TERS आसपास घूमते हैं, 
बैसे ही कामी मनुष्य कामको मध्यबिन्दु बनाकर जगतको 
देखता है, इसीसे उसका जीवन-उयोतिष अटपटा झौर अन्धा 
होता है । बाह्य वस्तुथोंकी गतिके सम्बन्धमें वह सनमाने 
आरोप करता है। ऐसा मनुष्य संसारकी सरल गति नहीं समझ 
सकता, न्याय-नीति नहीं समझ सकता, इसीसे वह TIA 
उतर पढ़ता है | कामी मनुष्य अपनी इच्छित वस्तुकी प्रासिके 
लिये दुनियाका क्रम बदलना चाहता है और जब वह नहीं 
बदला जाता, तब चिढ़ उठता है । उसका मन पक्षपाती हो नेके 
' कारण घस्तुस्थितिको नहीं समझ सकता, इसीसे वह चिढ़ता 
_ है | कामके लिये वह जिस वस्तुपर प्यार करता है, वह जब 
उसके अधिकारमें नहीं आती तय वह उसीपर क्रोध 
. करता हे । प्यारी गायके दूध न देनेपर यदि मचुष्यका गायके 
साथ सच्चा प्रेम हो तो वह कभी उसपर लकड़ी नहीं 
o चलावेगा ! आाशामे वित्त प होते ही, आशा geet ही काम ही | 

4 क्रोध्रका रूप धारण कर जेता है । अपनेको प्रिय लगनेवाली 

` वस्तुके जिये मनुष्य जब यह देखता है कि वह वस्तु मेरी 

होकर नहों रह सकती, तब वह उसे नाश कर डालनेमें 

| अनुराग और हष ये एक ही वस्तुके दो पक्ष हैं । एक 
. ल्ोहेके सीधे पत्रेको एक ओरसे दबाकर हम उसका तवा 
बनाते हैं, तवा एक ही वस्तु है। परन्तु उसके एक तरफ 
eet और दूसरी तरफसे वह कुछ उठा हुआ सा दीखता 
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हर हैं, केके, ल ; 
` रइतौ है, परन्तु उसके हृदुयकी भावना सबके प्रति समानही 


' होती है। एक जेबके रुपये दूसरी जेबमें जानेसे जैसे माखि- 
` कके मनसे रुपये खोने कमानेका भाव नहीं होता; किसी 
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कुटुम्त्रके मित्रको उस SEAT एक भाईको ज्यादा 
ods कम मिलनेमें जैसे जलन नहीं होती, वैसेही 
अजातशत्रु विश्वमित्र दुनियामें विचरता है। अपने विषयमें भी 
उसका पत्तपात नहीं रहता MIT (राग = अनुराग = ` 
आसक्ति ) जानेके बाद बच क्या रहता है ? फिर समाधान 
और प्रसन्नता रहती है। मैत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा 
यह चतुविध प्रसन्नता रह जाती दै ! प्रसञ्चताका अर्थ है, 


- आकांक्षाका अभाव | 


दूसरी तरइसे प्रसन्नताका अर्थ स्वच्छता सममिये ! 

रागट्टेषरूपी कादेके बैठ जानेपर चित्तरूपी जल स्वच्छ और. 
निर्मल हो जाता है । कादेसे जल गंदला रहता है, इसीसे | 
उसके अन्दर क्या है, सो दिखायी नहीं देता । जल स्वच्छ | 
होते ही mate वन जाता है । चित्तप्रसादका ऐसा ही | 
प्रभाव है। जिसको चित्तप्रसाद प्राप्त हो गया है, वह अपना 
तो क्या दूसरेके मनका भी पार पा जाता है । ज्ञानप्राप्ति 
तस्वप्राप्तिमं बाधा देनेवाली एकमात्र वस्तु wie षादि 
वासनाओंका किल्बिष ही है । कितनी ही वार रागद्वे पके 
कारण एकाग्रता आती हुईं दिखती है, किसी अंशतक यह वात 
सत्य है परन्तु वह एकाअता अन्धी और आत्मधातिनी होती 
है। सत्य ज्ञान तो प्रसादसे ही होता है । किसी यन्त्र, या 
संस्थाका स्वरूप, उसकी TART और उसका प्रयोजन तथा 
कार्य समरे बिना यदि हम उसके अन्दर प्रवेश करते हैं तो 
डोकर खाकर गिरना और दुखी होना अनिवार्य है । परन्तु 
उसी यन्त्र या संस्थाकी स्थितिको भलीभांति समझ लेनेपर 
हम उसमें सुरक्षित और स्त्रतन्त्रभाचसे घूम फिर सकते हैं | 
एक स्थितिका नाम रात्रि है और दूसरीका दिन | AeA 
हमें ठोकर लगती है; प्रकाश हमें स्वतन्त्रता प्रदान करता 
है । यद्यपि दोनों स्थितियोंमें आसपासका संगठन एकसा 
ही रहता है | UTES ष जाकर प्रसन्नताकी प्राप्ति होतेही हमें 
प्रकाश मिल जाता है । विश्वसंस्था, उसका स्वभाव शौर 
उसमें अपना स्थान हम समर लेते हैं और उससे हमारे , 
सब दुःखोंका नाश होजाता है | फिर जैसे दुपहरीके प्रकाशमें 
हमें चाहे जहां घूमने फिरनेसें कोई आपत्ति नहीं होती, 
वैसे ही बुद्धि भी चाहे जैसे घूमती हुईं अपने स्थानपर सदा 
स्वाधीन और स्वस्थ रहती है। 

रागदेषबरियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्र 

a तमा ees i 

प्रसादे सवेदु,खाना हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः AANS ॥ 
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डे नमो भगवते वासुदेवाय - 


pA रा विश्वास है कि मजुष्य-जाति- 
34 क के इतिहासमें सबसे उत्कृष्ट ज्ञान 
॥ और अलौकिक शक्ति-सम्पन्नपुरुष 
५.५ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुए है. । मेरा 
540 दूसरा विश्वास यह है कि पृथ्वी- 
PAW मरडलकी प्रचलित भाषाओंमें 
उन भगवान्‌, श्रीकृष्णकी कही हुई भगवद्गीताके 
समान छोटे चपुमें इतना Rys ज्ञानपूर्ण कोई 
दसरा ग्रन्थ नहीं है | 


~ 


वेद और उपनिषदांका सार, इसर लोक और 
परलोक दोनोंमें मंगलमय मागका दिखानेवाळा, 
कर्म, ज्ञान और भक्तिके तीनों मार्गों द्वारा मजुष्यको 
_ परम श्रेयके साधनका उपदेश करनेवाला; सबसे 
ऊँचे ज्ञान, सबसे विमल भक्ति, सबसे उज्ज्वल 
कम, यम, नियम, त्रिविध तप, अहिंसा, सत्य 
और दयाके उपदेशके साथ साथ AAR लिये धर्मका 
अवलस्बन कर, अधर्मको त्याग कर युद्ध 
करनेका उपदेश करनेवाला, यह अदुभुत ग्रन्थ 
जिसमें १८ छोरी अध्यायाॉमें इतना सत्य, इतना 
ज्ञान, इतने ऊंचे गम्भीर सार्विक उपदेश 
भरे हैं, जो मचुष्यमात्रको नीचीसे नीची दशासे 
उठाकर देवताओंके स्थानमें बेठा देनेकी शक्ति रखते 
हैं। मेरे ज्ञानमें पृथ्वीमूणडलपर ऐसा कोई दूसरा 
ग्रन्थ नहीं है AAT भगवद्गीता है। गीता धमकी 


निधि है । केवळ हिन्दुओंकी ही नहीं, किन्तु सारे 
जगतके मनुष्योंकी निधि है । जगतके अनेक देशोंके 
'विद्वानोंने इसको पढ़कर लोककी उत्पत्ति स्थिति 
और संहार करनेवाले परम पुरुषका शुद्ध सर्वोत्कृष्ट 
ज्ञान और उनके aid fas निष्काम परमा 
भक्ति प्राप्त की है । चे पुरुष और स्त्री बड़े भाग्य- 
चान हैं जिनको इस संसारके अन्धकारसे भरे घने 
मार्गो में प्रकाश दिखानेचाला यह छोरा किन्तु 
अक्षय स्नेहसे पूण धम-प्रदीप प्राप्त हुआ है | 
जिनको यह धमं-प्रदीप (धर्मकी लालटेन) प्राप्त है 
उनका यह भी धर्म है कि वे मनुष्य मात्रको इस 
परम पवित्र ग्रन्थका लाभ पहुँचानेका प्रयत्न करे | 
मेरी यह अभिलाषा और जगदाधार जगदीश- 
से प्राथना है कि में अपने जीचनमें यह समाचार 
सुन लू कि बड़ेसे बङ्से लेकर छोटेसे छोटे तक 
प्रत्येक हिन्दू सन्तानके घरमें एक भगवद्वीताकी पोथी 
भगवानको मूर्तिके समान भक्ति और भावनाके साथ 
रक्‍खी जाती हे! और में यह भी सुन कि और 
और धर्मो'के माननेवाले इस देशके तथा पृथ्वी- 
मरडलके और सब देशोंके निवासियोमे भी भग- 
ANÈ प्रचारका इस कार्यके महत्त्वके उपयुक्त 
सुविचारित और भक्ति, ज्ञान और धनसे सुसमथित 


- प्रबन्ध हो गया है ॥ श्रीकृष्ण: प्रीणातु ॥ - 


मदन मोहन मालवीय 


a SD GDS 
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ण्डताःसमदशि 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेच श्वपाके च पण्डि 


क ts 
oie i 


भगवद्गीताके कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 


(छ०--श्रोजयदयालजी गोयन्दका) 


X; D स्याण'गीतांकके सम्पादुकाने श्रीमञ्घगव- 
5 द्वीतासम्बन्धी कुछ विषयोंपर लिखनेके 
लिये ga प्रेरणा को है। वाखत्रमे 
गीताके इन तास्विक विषयों पर 
भगवानका क्या आशय है इसका 
र ~ £ प्रतिपादन करना कोई साधारण बात 
ica नहीं 21 मेरी तो बात ही क्या है, 
बढे वडे विद्वान्‌ भी इन विपयोंमें मोहित हो जाते हैं। 
इस अवस्थामै भगवानका आशय असुक ही है यों निश्चित- 
रूपसे कहना एक प्रकारसे अपनी बुद्धिका परिचय 
देना है। तथापि लोग अपने अपने भावोंके WIA 
अनुमान लगाया ही करते हैं, इसी न्यायसे में भी 
अपना अनुमान आप लोगोंकी सेवामें उपस्थित कर 
देता हु । वस्तुतः अपनी दिव्य वाणीका यथार्थ रहस्य तो 
` भगवान्‌ ही जानते हैं । 


(१) 
गीताके अनुसार जीवन्मुक्तका स्वरूप 


आत्मौपम्भेन ATA समं प्यति ASM I 
सुख वा यदि बा दुःख रु योगी परमो मतः ॥ (गीता ६।३ २) 


'हे अञ्जन ! जो योगी (जीवन्सुक्त) अपनी साइश्यता- 
से सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 


` भी सबसे सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।' . 
गीताके अनुसार जीवन्सुक्त वही है, जिसका सवेदा . 


सर्वथा सर्वत्र सम भाव है। जहां जहांपर सुक्त पुरुषका 
गीतामें वर्णन है, वहां समताका ही उल्लेख पाया जाता 
है। गीताके अनुसार जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, 
गुणातीत, भक्त और जीवन्सुक्त है । ऐसे जीवन्युक्तमे राग- 
. होषरूपी विकारोंका अत्यन्त अभाव होता है; मान-अपमान, 
हानि-लाभ, जय-पराजय, शत्र-मित्र, निन्दा-स्तुति आदि समस्त 
wal वह समतायुक्त रहता है । अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थिति अथवा घटना उसके ब्रह्मभूत CATH किसी प्रकारका 


भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कामे 


किसीके साथ किसी प्रकारे भी उसकी साम्य-स्थितिमें 
परिचतेन नहीं होता । निन्दा करनेवालेके प्रति उसकी हेष 


A* 2. z हि 
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या वैर-बुद्धि और स्तुति करनेवालेके प्रति राग या प्रेम- 
बुद्धि नहीं होती। दोनोंमें समान वृत्ति रहती है । मूढ 


अज्ञानी मनुष्य ही निन्दा सुनकर दुखी और स्तुति सुनकर | 


सुखी हुआ करते हैं । सात्त्विक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान 
और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं । पर जीवन्सुक्तका अन्तः 
करण इन दोनों भावोंसे शून्य रहता है, क्योंकि उसकी 


cht एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी « 


` भिन्न सत्ता नहीं रहती, तब निन्दा-स्तुतिमें उसकी सेदबुद्धि 


कैसे हो सकती है ? ae तो सबको एक परमात्माका ही 
स्वरूप समरता है | 
यदा भूत पुथर्भावमेकस्थमनुपइयति \ 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (१३1३०) 
“जिस समय यह पुरुष भूतोंके एथक्‌ पृथक्‌ भावोंको 
एक परमात्माके BETS आधारपर- स्थित देखता है तथा 
उस परमात्माके ARIS ही सम्पूणं भूतोंका विस्तार देखता | 


~ 


pa 
zi 


है उस समय वह सच्चिदानन्दुघन बद्धाको ही प्रास होता है।' नि 
इसलिये उसकी IRA एक परमात्माके सिवा अन्य कुछ रह | 


ही नहीं जाता । लोकसंग्रह और शास्त्रमर्यादाके लिये 

सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी, व्यवहारमे 

बदी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी समबुद्धमें कोई 
अन्तर नहीं पढ़ता | इसीसे भगवानूने कहा है-- 
विद्यादिनयसम्पन्ने ह्मण गवि हस्तिनि । 

कुनि चैन श्वपाके च पण्डिताः समदार्शिनः ॥ (९1१६) 

“ये ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त आह्मणमें तथा गो, 

हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समभावसे देखनेवाले दी 


होते हैं ।! इस छोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है। यदि केवल र 


सचुष्योंकी ही बात होती तो व्यवहार-भेदका खण्डन भी 
किसी तरह खींचतान कर किया जा सकता, परन्तु इसमें 
तो manh? साथ कुत्ते आदि पशुओंका भी समावेश है। 
कोई भी विवेकसम्पन्न ger इस छोकमे कथित पाँचों 


प्राणियोंके साथ व्यवहवारमै समताका प्रतिपादन नहीं कर. 


सकता | मनुष्य और पशुकी बात तो अलग रही, इन तीनों 
पशुओं भी व्यवहारकी बढी भारी भिन्नता है। हाथीका 
काम कुत्तेसे नहीं निकलता | गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी 
जाती । जो लोग-इस VISA व्यवहारमें अभेद सिद्ध करना 
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चाहते हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म नहीं समझते | इस श्लोकमें 
तो समदशी जीवन्मुक्तदी आध्यात्मिक स्थिति बतलानेके 
«लिये ऐसे पांच जीवोंका उल्लेख किया गया है जिनमें 
व्यवहारमें बढ़ा भारी भेद है और इस भेदके रहते भी 
ज्ञानी सबसे उपाधियोंके दोषसे रहित सम ब्रह्मको देखता 
है । यद्यपि उसकी cea किसी देश काल पात्र या पदार्थमें 
कोई भेदबुद्धि नहीं होती, तथापि वह व्यवहारमें शाखकी 
सर्यादाके अनुसार भेद-बुद्धिवालोको विपरीत मार्गसे वचानेके 
faa आसक्तिरहित होकर उन्हींकी भांति न्याययुक्त 
व्यवहार करता है( गीता ३ । २५-२६) क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके 
आादर्शको सामने रखकर ही अन्य लोग व्यवहार किया 
करते हैं- 
यद्यदाचरति अ्रेष्ठस्तत्तदेवतरों जनः । 
स AAA कुरुते ठोकस्तदनुवतते ॥ (३।२१) 
‘AE पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी. 
उस उसके ही अनुसार Tes हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, अन्य जोग भी उसीके अनुसार ada हैं।? 
वास्तवमे जीवन्मुक्त पुरुषके लिये कोई कतंव्याकतंच्य 
या विधिनिषेध नहों है, तथापि लोकसंग्रहार्थं, मुक्तिकामी 
पुरुषोंको असत-मार्गसे बचानेके लिये जीवन्सुक्तके अन्तः- 
करणद्वारा कर्मोकी स्वाभाविक चेष्टा हुआ करती है । उसका 
सबके प्रति समान सहज प्रेम रहता है। सबमें समान 
आत्मबुद्धि रहती है । इस प्रकारके समतामें स्थित हुए पुरुष 
नै हुए ही मुक्त हैं। उनकी स्थिति बतलाते हुए भगवान्‌ 
THES प्राप्य नो्विजेआप्यचाप्रियम्‌ | 
स्थिरवुडिरसंमूढा ब्रह्मनिदन्नह्मणि स्थितः॥ 
(२।२०) 
'जो पुरुष मियको अर्थात्‌ जिसको लोग प्रिय समते 
हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो और आप्रियको अर्थात्‌ 
जिसको लोग अप्रिय समभते हैं उसको प्रास होकर उद्दे गवान्‌ 
न हो, ऐसा स्विरबुद्धि संशयरहित अह्यवेत्ता पुरुष 
सचिदानन्दुधन परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है।? 
सुख-दुःख, अहन्ता, ममता आदिके MA भी वह सबमें 
समबुद्धि रहता है। अज्ञानीका जैसे व्यष्टि शरीरमें आत्मभाव 
है, वैसे ही ज्ञानीका after समस्त संसारमें है। इसका 
यह अर्थ नहों है कि उसे दूसरेके दका दुदके रूपमे ही अनुभव 
होता है। एक अंगुलीके करनेका अनुभव दूसरी थंगुलीको 
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नहीं हो सकता. परन्तु जैसे दोनोंका ही agua a. 
होता है, इसीप्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सबसे है 

यदि ब्राह्मण चाण्डाल और गौ, हाथी ASF वाह्य ama 
खानपान आदिमें समान व्यवहार करनेको ही 

आदर्श समझा जाय तो यह आदर्श तो बहुत सहम शै 
हो सकता है फिर भेदाभेद्रहित आचरण करेवा 
पशुमात्रको ही जीवन्युक्त समझना चाहिये । आचार, 
रहित मनुष्य और पशु तो सबके साथ स्वाभाविक ही ऐसा 
व्यवहार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं रुकते हैं ते 
भयसे सुकते हैं। पर इस समवर्तनका नाम ज्ञान नहीं है। 
आजकल कुछ लोग सिद्धान्तकी fa भी aaa, 
के व्यवहारकी व्यर्थ चेष्टा करते हैं, परन्तु उनमें sagi 
कोई लक्षण नहीं देखे जाते। अतएव गीताके समदृशंनको 


' सबके साथ समवतेन करनेका अभिप्राय समझना oy 


अनर्थ करना है | ऐसी जीवन्मुक्ति तो प्रत्येक सचुष्य सहजगे 
ही प्राप्त कर सकता है । जिस जीवन्सुक्तिकी शाखोस इतनी 
महिमा गायी गयी है और जिस स्थितिको प्राप्त करना महान्‌ 
कठिन माना जाता है, वह क्या इतनेसे उच्छू Ta समव्तनसे 
ही प्राप्त हो जाती 2°? दास्तवमे समदर्शन ही यथार्थ ज्ञान 
Ql समवतंनका कोई महत्त्व नहीं है। यह तो मामूली 
क्रियासाध्य बात है, जो gA मनुष्यों तथा Wa 
प्रायः पायी जाती है । 


गीताके ससदर्शनका यह अभिप्राय कदापि नहीं है। 
शब्रु-सिन्न, मान-अपमान, जय-पराजय, निन्दा-स्तुति आदि 
aagi करना ही यथार्थ समता है | 


यह समता ही एकता है । यही परमेश्वरका स्वरूप है। 
इसमें स्थित हो जानेका नास ही ज्ाह्मीस्थिति है । जिसकी 
इसमें गाढ़ स्थिति होती है उसके हृदयमें सात्विकी, राजसी, 
तामसी किसी भी कार्यके आने जानेपर किसी भी ara 
कभी हषे-शोक और राग-दषका विकार नहीं होता। इस 
समबुद्धिके कारण वह अपनी स्थितिसे कभी विचलित नहीं 
होता । इसीसे उस धीर पुरुषको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । किसी 
भी गुणके कार्यसे वह विकारको प्राप नहीं होता, इसीसे 
वह गुणातीत है, एक ज्ञानस्वरूप परमात्मामें नित्य स्थित 
है, इसीसे वह ज्ञानी है। परमात्मा वासुदेवके सिवा कहीं gS 
भी नहीं देखता इसीसे वह भक्त है। उसे कोई कर्म कभी बांध 
नहीं सकते इसीसे वह जीवन्युक्त है। इच्छा, भय और 
क्रोधका उसमें अत्यन्त अभाब हो जाता है । वह सुक्त पुरुष 
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ल्ोकदृष्टिमें सब प्रकार योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत 
होनेपर भी, उसके कार्योमें अज्ञानी मबुष्योंको भेदकी प्रतीति 
होनेपर भी, वह विज्ञानानन्द्घन परमात्मामें TAN हुआ 
उसीमें एकीभावसे सदा सवेदा स्थित रहता है। उसका वह 
आनन्द निस्य Be और बोधस्वरूप है, सबसे Rava है! 
लौकिक बुद्धिसे उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 


(२) 
जीव, ईश्वर और ब्रह्मका भेद 
उपद्रष्टानुमन्ता च मती भोक्ता महेश्वरः \ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
(गी० १३।२२) 


Capea यह पुरुप देहमें स्थित हुआ भी पर (त्रिगुण- 
मयी मायासे सर्वथा अतीत ) ही है । केवल साची होनेसे 
उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको 
धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, त्रह्मादिका 
भी स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द्घन होनेसे 

` परमात्मा है, ऐसा कहा गया है ।! 


पण्डितजन कहते हैं कि गीताके सिद्धान्ताचुसार ब्रह्म, 
ईश्वर और जीवमें कोई भेद नहीं है । उपयुक्त छोकसे यह 
स्पष्ट है कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, 
सृष्टिकी उत्पत्ति पालन और संदारके समय ईश्वर और 
निर्विकार अवस्थामें ब्रह्म कहा जाता है | इस शलोकमें भोक्ता 
शब्द जीवका ; उपद्गटा, अचुमन्ता, भत्ता और महेश्वर 
शब्द्‌ SLATS एवं परमात्मा शुद्ध TAF वाचक है। परमपुरुप- 
के विशेषण MA सब sats रूप हैं । इन्हीं तीनों 


SUS वर्णन आठवें अध्यायके आरम्भमें अज्जु नके सात 


प्रश्षोमेंसे तीन प्ररनोंके SALA आया है। अजु नका प्रश्न था कि 
(किं तद्मह्म' “वह weal क्या है ?? इसके उत्तरमें भगवानने कहा 
अक्षर ब्रह्म परमं’ “परम अविनाशी सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
ब्रह्म है ।! “किं अध्यात्मं’ “अध्यात्म क्या है १? के उत्तरमें 
«स्वभावोध्यात्ममुच्यते' “अपना भाव यानी जीवात्मा’ और 'कः 
अधियज्ञः? “अधियज्ञ कौन है १' के उत्तरमें 'अधियशो5हमेवात्र” 
“मैं इश्वर इस शरीरमें अधियज्ञ हुं ।' ऐसा कहा है । इसी 
बातको अवतारका कारण बतलानेके पूर्वके श्लोकमें 
भगवानने कहा है 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया \\(४।६) 
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Ff अविनाशी स्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूत प्राणियोंका इश्वर होनेपर भी. अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके योगमायासे प्रकट होता-हू* ।' आगे चलकर भगवानने 
स्पष्ट कहा है कि में जो श्रीकृष्णके रूपर्मे साधारण मलुष्य- 
सा दीखता हूँ सो मैं ऐसा नहीं, पर असाधारण ईश्वर FI 
सम्पूण भूतोके महान्‌ इईश्वररूप मेरे परमभावको न 
जाननेवाले मूढ़ लोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
सुर परमात्माको तुच्छ समते हैं यानी अपनी योगमायासे 
संसारके sana लिये मचुष्यरूपमें विचरते हुए मुझको 
साधारण मनुष्य मानते हैं ( ३। ११ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण - 
(ईश्वर) और ब्रह्मा अभेद गीतामें कई जगह बतलाया है। 

ब्रह्मणे! हि प्रतिष्ठाहमहर॒तस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च 'घमेस्य IMATE च \(१४।२७) 

"हे अजु'न ! अविनाशी परब्रहझका और अम्ठतका तथा 
नित्य घामका एवं अखण्ड एक रस आनन्दका में ही आश्रय 
हू. । अर्थात्‌ र्म, waa, अव्यय और शाश्‍वत-घमे तथा 
ऐकान्तिक सुख यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये में इनका 
परम आश्रय हु' ।” गीताके कुछ श्लोकोंसे यह सिद्ध होता 
है कि जीव ईश्वरसे भिन्न नहीं है । जैसे-- 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ (१०।२०) 
was चापि मो AR सर्वेक्षेत्रप भारत । (१३।२) 
हे अजु'न ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हू, तथा सम्पूण भुतोंका आदि, मध्य और अन्त 
भी मैं दी हू. । सब ( शरीररूप ) Galt क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मुझको ही जान | इत्यादि !? ु 
इसके अतिरिक्त यह वतत्ञानेवाले भी शब्द हैं कि एक 
सञ्चिदानन्द्घन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहों है। जेसे- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदास्ति धनंजय । 
मथि सर्वमिदं श्रोतं सूत्रे मणिगणा इन्‌॥ (७1७) 
तपाम्यहमहं वर्ष निगुह्णम्युत्सुजामि च। 
अमृतं चैव स्युश्च सदसचाहमजुन ॥ (३।१९) 
'बासुदेव: सर्वमिति? ... .. l (७।१३) 

@ घनञ्जय ! gaa अतिरिक्त किज्चिन्मात्र भी दूसरी 
वस्तु नदं है, यह सम्पूण जगत्‌ सूत्रमे सूत्रके मणियोंके 
सदृश सुरमें गु'था हुथा है। में दी सूयेरूप हुआ तपता gA 
ही वर्षाको आकर्षणं करता और बरसाता हू', हे अर्जुन ! 
wad और ay एवं सत्‌ तया असत्‌. भी सब कुछ ` में ही 
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हू । यह सत्र कुछ वासुदेव ही है ।' इस प्रकार गीतासे 
जीव ईश्वर और बह्मका अभेद सिद्ध होता है । 

; अभेदका स्वरूप वतलाते हुए पण्डितगण जीवात्मा- 
को लक, ईश्वरको मेघाकाश और ब्रह्मको महाकाशके 
` हृष्टान्तसे समझाया करते हैं । जैसे एक ही आकाश 

उपाधिमेद्से त्रिविध प्रतीत होता है इसी प्रकार एक ब्रम 
ही त्रिविध कल्पना दै । यह व्याख्या आंशिकरूपले मान्य 
और लाभदायक भी है, परन्तु वाखवर्मे wae ऐसा 
विभाग नहीं समक लेना चाहिये । आकाश विकारी है, 
उसमें विकारसे भेद सम्भव है, परन्तु ae निविकार शुद्ध 
, बोधस्वरूप अटल है, अतएव उसमें आकाशकी भांति 
विकार सम्भव नहीं | वास्तवर्मे यह बढ़ा ही गहन विषय है। 
अगवानूने भी समफानेके लिये. कहा है, 'ममेवांशो जीवलोके” 
जीवात्मा मेरा ही अंश है, परन्तु वह किसप्रकारका अंश दै 
यह समफना कठिन है । कुछ विद्वान इसके लिये 
amar werd देते हैं । जैसे स्वसकालमें पुरुष अपने 
ही अन्दर नानाप्रकारके दृश्यों, पदार्थों और व्यक्तियोंको 
देखता तथा उनसे व्यवहार करता है, परन्तु जागनेके बाद 
aaa सिवा nee समस्त पदार्थौका अत्यन्त अभाव 
सममता है, ANH दीखनेवाले समख पदार्थ उसके कल्पित 
झंश थे इसी प्रकार ये समख जीव परमात्माके अंश हैं। यद्यपि 
यह इष्ान्त बहुत उपादेय और आदशं है तथापि इससे 
यथार्थ वस्तुस्थितिकी सम्यक्‌ उपलब्धि नहीं हो सकती । 
क्योंकि नित्य चेतन, निञ्जान्त, ज्ञानघन परमात्मामें निद्रा, 
आन्ति और मोइका आरोप किसी भी कालमे नहीं किया 
जा सकता | अतएव उदाइरण-युक्तियोंके बलपर इस रहस्यको 
समकना समकाना असम्भद सा ही है । गीतोक्त साधनों- 
द्वारा परमात्माकी और महान्‌ पुरुषोंकी दयासे ही इसका तस्व 
जाना, जा सकता है । इसीसे यमराजने नचिकेतासे कहा है- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्िबोधत | SES 


‘aay जागो और श्रे्ठपुरुपोंके समीप जाकर ज्ञान प्रास 
करो।” भगवानने भी कहाहै-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपेदेक्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्तदर्शिनः (४।३४) 
इसलिये तश्तरको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली प्रकार 
दयढवत्‌, प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए 
प्रभ्द्वारा उस ज्ञानको जान। चे सर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन 
तुरे उस ज्ञानका उपदेश करेगे ।! 


& got वन्दे जगदुणुरुम्‌ & 
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परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीताने 
भेदके प्रतिपादक शब्द ही नहीं हैं। ऐसे बहुतसे स्थल 
जहां भेदमूलक शब्द पाये जाते हैं। भिन्न भिन्न लचणांसे 
तीनोंका भिन्न भिन्न वण'न है । शुद्ध महको मायासे अतीत, ' 
गुणोंसे अतीत, अनादि, छड, बोध-ज्ञान-थानन्दस्वरूप : 
अविनाशी आदि बतलाया है । जैसे-- | 
ज्ञेयं यत्तत्रवद्यामि यज्शात्वाई्मुतमण्नुत । i 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ (९२५११२) | 
“जो जाननेके योग्य है तथा जिसको जानकर (मनुष्य) 
परमानन्दुको प्राप्त होता है, उसको मैं अच्छी प्रकारसे कहू'गा, 
वह आदिरहित परम ब्रह्म न सत्‌ कहा जाता है और न. 
असत्‌ ही कहा जांता है, वह दोनोंसे अतीत है ।' ' अद 
ब्रह्म परमं? “ अचिन्त्यम्‌, सर्वत्रगम्‌, आनिर्देश्यम्‌, कूटस्थम्‌, पुवम, 
अचलम्‌, अव्यक्तम्‌, TI, आदि नामोंसे वण न किया गया | 
है, श्रुतियां भी ' सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म › | अशान ब्रहम | 
आदि कइती et | 
ईंश्वरका वर्णन सटिके उत्पत्ति-पालन-संहारकता और | 
शासनकर्ता दिके रूपमै किया गया है । यथा- | 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | | 
. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवतैते ॥ (९।१०) 
HEM: सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा | | 
HAA मानसा जाता येषां कोक इमाः प्रजा॥ (१०६) | 
श्वरः सबेभूताना Asi तिष्ठति । | 
आमयन्सदंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ( १८६१) | 
८ हे अजु'न ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी, 
माया चराचरसहित सर्च जगतको रचती है । इस हेतुसेही | 
यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है । सातो महरि 
और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चारों सनकादि तथा AAT! 
आदि चौरह मनु मेरेमें भाववाले मेरे संकटपसे उत्पन्न हुए 
हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है। हे अजुन! 
शरीररूप यन्त्रमे आरूढ हुए सम्पूण' प्राणियोंको अन्तर्यामी 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके BAS अनुसार अमाता हुआ | 
सब भूत प्राणियांके हृदयमें स्थित है ।' इसी तरह we? 
WH 'चातुवंण्येके sab wo ४1२६ में ‘adele 
महेश्वर? Mo ७।६ में 'सम्पूण' जगतके उत्पत्ति प्रलयरूप , ग्र 
११।३२ में 'लोक-संहारमें प्रवृत्त महाकाल” इत्यादि रुपो 
वर्णन है । 
` जीवास्माका भोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, अविनाशी, गि“ 
आदि लचणोंसे निरूपण किया गया है। जैसे-अर्ध्या 
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aise में “नित्य अविनाशी थप्रमेय' ; अध्याय १३।२१ में 
प्रकृतिम स्थित गुणोंके भोक्ता और गुणोंके संगसे अच्छी 
बुरी योनियोंमें जन्म लेनेवाखा' ; अ० १५।७ में सनातन 
अंश: Ho १४४१६ में “अक्षर कूटस्थ' ; आदि लक्षणोंसे 
वणन है | 


इस प्रकार गीतामें अभेद-भेद दोनों प्रकारके वण न 


पाये जाते हें । एक ओर जहां अभेदकी बढी प्रशंसा है, वहां 
दूसरी ओर ( अध्याय १२।२ में ) सगुणोपासककी प्रशंसा 
कर भेदकी महिमा बढ़ायी गयी है । इससे स्वाभाविक ही 
यह शङ्का होती दे कि गीतामें. भेदका प्रतिपादन है य! 
ane ? जब भेद और wig दोनोंका we वण न 
सिडता है तब उनमेंसे किसी एकको गुलत नहीं कहा जा 
सकता | परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, बह तो एक ही 
होता है । अतः ga विषयपर विचार करनेसे यही अनुमान 
होता है कि वास्तवर्मे जो वस्तु तरव है उसको न भेद ही कहा 
जा सकता है और न अभेद ही । वह सबसे विलक्षण है, 
मन वाणीसे परे है, वह वस्तुस्थिति वाणी या तके-युक्तियोंसे 
सममी या सममायी नहीं जा सकती, जो जानते हैं वे ही 
जानते हैं । जाननेवाले भी उसका वाणीसे वण न नहीं कर 
सकते । aft कहती है- 
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च \ 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ (केन उ») 
जबतक वास्तविक तस्वको मचुष्य नहीं समझ 


लेता, तबतक इनका भेद मानकर साधन करना अधिक . 


सुरक्षित और लाभदायक है, गीता में दोनों प्रकारके वण नासे 
यह प्रतीत होता है कि दयामय भगवानूने दो प्रकारके 
अधिकारियोंके जिये दो अवस्थाओंका वरण न किया È I 


वास्तविक स्वरूप अनिवंचनीय है । वह अतर्क्य विषय परमात्मा- . 


की कृपासे ही जाननेमें आ सकता है । उस तस्वकों यथार्थ- 
SAI जाननेका सरल उपाय उस परमात्माकी शरणागति 
है। इसमें सबका अधिकार है। भगवानले कहा है ।-- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

जियो बैदयास्तथा वादरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (३।३२) 


Hh, वैश्य और शूद्रादि तथा पापयोनिवाले भी जो - 


aa चे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त 
| | 
आगे चलकर भगवानने स्पष्ट कह्‌ दिया है कि-- 
तमन शरण गच्छ M भारत १ 
तछसादरपरा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । (१41६२) 
३ ८ 
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हे भारत ! सघ प्रकारसे उस परमेश्वरकी हो अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही परमशाग्तिको 
आर सनातन परमधामको प्रास होगा ।' यह परमेश्वर 
श्रीकृष्ण ही हैं, इसलिये अन्तर्मे उन्होंने कहा- 


सर्वंघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं AN 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ya ॥ (१८६६) 
‘ad धर्मोको wate, सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्यागकर 
केवल एक सुक सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्माकी ही 
अनन्य शरणको प्राप्त हो, में तुकको समस्त Wie सुक्त 
कर दूंगा । तू शोक मत कर !' ® 
(३) 
गीताके अनुसार कमे Prat और अकमेका 
खरूप 
BAN BY बोडव्यं बोद्धव्यं च विकर्मेण; \ 
अकमेणश्व बोडव्ये गहना कर्मणे गतिः (गीता ४1१७) 
कर्मकी गति बड़ी ही गइन है, इसीसे भगवान्‌ बडा 
जोर देकर उसे समझनेके लिये कहते हैं और सममाते हैं ।« 
यहां कर्मकी तीन संज्ञा की गयी है- कमे, विकमे और अकमं । 
यद्यपि इस बातका निर्णय करना बहुत कठिन है कि भगवान्‌- 
का अभिप्राय वास्तवमें क्या है, परन्तु विचार करनेपर जो 
कुछ सममर्मे आता है वही लिखा जाता है । साधारण- 
तया Rest इनका स्वरूप यही समते हैं कि, १-इस लोक 
या परलोकमें जिसका फल सुखदायी हो उस उत्तम क्रिया- 
का नाम कमे है | २-जिसका फल इस लोक या परलोकमें 
दुखदायी हो उसका नाम विके दै और ३-जो कमें या कमे- 
त्याग किसी फलकी उप्पत्तिका कारण नहीं होता उसका 
नाम अकर्म है । इन तीमोंके रहस्यको समझना इसलिये 
भी बढ़ा कठिन . हो रदा है कि इम लोगोंने मन, वाणी, 
शरीरसे होनेवाली सम्पूण कियाओंको ही कमे नाम दे 
रक्खा हे, परन्तु यथार्थमें यह बात नहीं है । यदि यही बात 
होती तो फिर ऐसा कौनसा रहस्य था सो सर्वसाघारणके 
सममे न आता ? भगवान्‌ भी क्यों कहते कि कमं और ` 
अकम क्या हें इस विषयमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित 
हो जाते हैं.( किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । ) 
और क्यों इसे गहन ही बताते ? 


& शरणागतिके विषयमे सविस्तर देखना हो तो कल्याण 


तृतीय वर्षके ७ वीं संख्याके पृष्ठ ७०३ में “शरणागति? शीर्षक लेख देखें। 
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यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरंकी स्थूल 
= e नाम ही कमै, विकर्म या अकम नहीं 
है । कर्चाके भार्वोके अनुसार कोई भी क्रिया कम, विकमै 
और अकर्मके रूपमें परिणत हो सकतीं है । साधारणतः 
तीनोंका भेद इस प्रकार समना चाहिये । 


मन. वाणी, शरीरसे होनेवाद्दी विधिसंगत उत्तम क्रिया 
को ही कमे मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप क्रिया भी कर्ताके 
भावोंकी विभिन्नताके कारण कम, विकमे या अकमे बन जाती 
हैं। इसमें भाव ही प्रधान है, जैसे-- 

(३) फलकी इच्छासे शुद्ध भावनापूर्वक जो विधिसङ्गत 
उत्तम कमे किया जाता है उसका नाम कमं है । 
(२) फलकी इच्छापूर्तक चुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान 

सेवा आदि रूप विधेय कर्म भी किया जाता हैं वह कमं 


तमोगुणप्रधान होनेसे fed यानी पापकम हो 


जाता है । यथा-- 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | . 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १७१९ 
“जो तप सूढ़तापूर्वक CSA मन, वाणी, शरीरकी पीदा- 
सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया 
जाता है वह तामस कहा गया है।' 


< 


( २) क--फलासक्तिरहित हो भगवदर्थ या भगवद्पेण - 


बुद्धिसे अपना कर्तव्य समझकर जो कमे किया जाता है 
(गीता ९। २७-२८ , १२।१०-११ ) सुक्तिके अतिरिक्त 
अन्य TANTS न होनेके कारण उस कर्मका नाम 
अकमं है | अथवा 


ख--परमात्मामें अभिन्न भावसे स्थित होकर कर्तापन 
के अभिमानसे रहित पुरुषद्वारा जो कमे किया जाता है 
वह भी सुक्तिके अतिरिक्त अन्य फल नहीं देनेवाला 
होनेसे अकम ही है । (ato १।२८५।८-९;१४।१९ ) 
विक्रम 
साधारणतः WA, वाणी, शरीरसे होनेवाले feat, 
असत्य, चोरी आदि water या निषिद्ध aia ही 
fied समझे जाते हैं, परन्तु वे भी कर्ताके भावानुसार कर्म 
विकर्म या wads रूपमें बदल जाते हैं। इनमें भी भाव 
ही प्रधान है-- । 
(३) इहलौकिक या पारलौकिक फलेच्छापूर्वक शुद्ध नीयत 
से किये जानेवाले हिसादि कमं ( जो देखनेमें Rad 


ता म माम कि 
VIII II III SI ee 
VS 


से खगते हैं ) कमे समझे जाते हैं, ( गीता २।३७) | 
(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाले निषिद्ध कम तो सभ 
विकम हैं | 
(३) थासक्ति और अहंकारसे रदित होकर शुद्ध th 
da प्राप्त होनेपर किये जानेवाळे हिसादि क 
(जो देखनेमें Red यानी निषिद्ध ada प्रतीत 
होते हैं भी फलोत्पादक न होनेके कारण थक) 
समरे जाते हैं ( गीता २1३८;३१८-१७ ) | 
अकम 
मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अभावका नाम ही अकं 
नहीं है। क्रियां न करनेवाले पुरुपोंके भावोंके अनुसार उनका 
क्रिया त्यागरूप अकम भी कमं, विकर्म और अकम बन 
सकता है | इसमें भी भाव ही प्रधान है। 

( ३ ) मन, वाणी, शरीरकी सब क्रियाओंको त्यागकर एकान्त 
में बैठा हुआ क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको 
सम्पूर्ण क्रियाओंका त्यागी सममता है, उसके द्वारा 
स्वरूपसे कोई काम होता हुआ न दीखनेपर भी | 
त्यागका अभिमान रहनेके कारण उससे चह 'त्याग' | 
रूप कमे होता है | यानी उसका वह त्यागरूप अकम 

भी कमे -न जाता है । 


(२) कतंच्य प्रास होनेपर भय या स्तार्थके कारण, कर्तब्य- | 
कमसे मुह मोना, विहित कर्माको न करना और | 
घुरी नीयतसे लोगोंको उगनेके लिये कर्मोका त्याग क | 
देना आदिमें भी स्वरूपसे कमे नहीं होते, परन्तु यह | 
अकमे दुःखरूप फल उत्पन्न करता है, इससे इसको | 
विकमे या पापकम समझना चाहिये । (३-६।१८-७) | 

(३) परमात्माके. साथ अभिन्न भावको प्रास हुए जिस | 
पुरुषका कतृ स्वाभिमान सर्वथा नष्ट हो गया है, ऐसे | 
स्थितप्रज्ञ पुरुषके अन्दर समाधि कालमें जो क्रियाका 
आत्यन्तिक अभाव है, वह अकम ही यथार्थ अके 
है । (.२।५५,५८५६।१९,२५ ) 7 

उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म विकमं 
और अकमेका निणंय केवल क्रियाशीलता और निष्क्रियता 
से ही नहीं होता | भावोंके अनुसार ही कर्ममें अकम भौर 
अकमेमे कमं आदि हो जाते हें । इस रहस्यको तवे 
जाननेवाला ही गीताके मतसे मजुष्योंमें बुद्धिमान्‌ योगी 
और सम्पूण' कमोके करनेवाला है | 


wey PIII I 


. ¦ स बुद्धिमान्‌ aig स युक्तः arated 
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७ भगवद्वीताके कुछ महस्त्यपूर्ण विषय ४ २३ 


शौर वही संसार-वन्धनसे सवथा छूटता है-- 
'यञ्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌! । 
(५) 
कषर, अक्षर आर पुरुषोत्तम 
सातवें अध्यायके चौथे, पांचवें और छठ छोकोंमे 'अपरा' 
"परा! और “अहं? के रूपमें जिस wear वर्णन है, उसीका 
तेरहवें अध्यायके पहले और दूसरे छोकमें "च च' Tas’ 
ओर “सास? के नामसे एवं पन्द्रदवें अध्यायके सोलह और 
सतरहवें छोकंमें ‘ae 'अक्षर' और 'पुरुषोत्तम'के नामसे 
a) इन तीनोंमें “अपरा? 'चञत्र' और “चर' प्रकृतिस॒द्धित 
इस जड़ जगतूके वाचक हैं; 'परा' “ह च्रज्ञ' और ‘sae 
जीवके वाचक हैं तथा ‘ae? “मास! और “पुरुषोत्तम' 
परमेश्वरके वाचक हैं । 
क्षर--प्रकृतिसहित विनाशी जड़ तरवोंका विस्तार 
तेरहवें अध्यायके पांचवें छोकमें है, 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च \ 
इन्द्रियाणि देकं च पञ्च चॅन्द्रियगाचरा: ७ 
आकाश, वायु, अभि, जल और TAS सूच भाव- 
रूप पञ्च महाभूत, श्रहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणः 
सयी माया, ( ala, त्वचा, नेत्र, रसना, घाण, वाणी, 
हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ) दस इन्द्रियां, एक सन 
ओर पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ) 
पाँच विषय इस प्रकार चौबीस घर तत्त्व हैं। सातवें 
अध्यायके चौथे ated इन्हींका संक्षेप अष्टधा 
प्रकृतिके रूपमे किया गया है- ` नस 
ARTISTA AY? छै मने! ae aN 
अहंकार इतीयं मे भिदा REN ५ (७४ ) 
और भूतोसहित इसी प्रकृतिका और भी संघ परूप 
EA अध्यायके सोलहवें श्लोकमें IT सवोणि भूतानि' 
है। या यों ससकना चाहिये कि “तरः सर्वाणि भूतानि' का 
विस्तार seat प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तस्व हैं। 
घास्तवमे तीनों एक ही वस्तु हैं । सातवें अध्यायके तीसवें 
आर आठवें अध्यायके पहले तथा चौथे श्लोकेमें 'अधिभूत” 
के नामसे, deed अध्यायके बीसवे श्लोकके पूवांद्ध में 
नामसे ( कायेकरगकतेत्वे tg: रतिरुच्यते ) एवं चौददवें 
अध्यायके तीसरे और चौथे छोकमें 'मददनदा? और “मूतय? 
शब्दोंसे भी इसी प्रकतिसहित विनाशी जगतका वर्णन 
किया गया है | 


TTF PP OP APOIO PPL LLL LOL 


अध्र- सातर्वे अध्यायके पांचवें श्लोकमें 'पराप्रकृति' 
के नामसे, तेरहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें ‘TAPS नाम- 
से और पन्द्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें कूटस्थ और 
WITS नामसे जीवका वर्णन है। यह जीवात्मा प्रकृतिसे 
श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, चेतन है तथा अक्षर होनेसे नित्य है। 
पन्द्रहवें अध्यायके १६ वे श्खोकमें 'कूटस्थो5चर उच्यते! के 
अनुसार जीवका विशेषण “कूटस्थ? दोनेके कारण कुछ 
सजनोंने इसका अर्थ प्रकृति या भगवानकी मायाशक्ति किया है 
परन्तु गीतामें “अक्षर और 'कूटस्थ' शब्द कहीँ भी 
प्रकृतिके अर्थमें व्यवहृत नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही स्थान 
स्थानमै जीवात्मा और परमात्माके वाचकरूपसे आये 
gaa- 

शानविज्ञानतुछात्म। कूटस्थो, बिजितेन्द्रिय: | 

युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टाइमकाञ्चन१ ॥ ( ६१८ ) 

ये त्वक्षरमानेदेदयमव्यक्त पयुपासते \ 

ART च कूटस्थमचके शुनम्‌ ॥ ( १२१३ ) 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिम्‌॥ (८२१) 

कमै aed विदि जह्याक्षरसमुदूवम | ( ३११५ ) 

दूसरी वात यह विचारणीय है कि आरे चलकर १८ 
ये' श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि मैं 'दर' से अतीत हू. 
और ‘ser से भी उत्तम हू' । यदि 'अक्षर' प्रकृतिका 
वाचक होता तो “दर” की भांति इससे भी भगवान्‌ अतीत 
ही होते, क्योंकि प्रकृतिसे तो परमातमा अतीत हैं | गीतामें 
ही भगवानले कहा है-- | 

त्रिमिशुणमयेभवरेमिः सवंमिदं जगत्‌ । 

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 

दैवी छेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । (७१२११४) 

इन श्कोकोंसे सिद्ध दै कि प्रकृति गुणमयी दै और 
भगवान्‌ गुणोंसे अतीत हैं। कहीं भी ऐसा वचन नहीं मिलता, 
जहां ईश्वरको प्रकृतिसे उत्तम बतलाया गया हो । इससे 
यही समममें आता है कि यहां 'अक्षर' शब्द जीवका वाचक 
है । सायाबद्ध चेतन जीवसे शुद्ध निविकार परमात्मा उत्तम 
हो सकते हैं, अतीत नहीं हो सकते | इसलिये यहां अक्षर- 
का अर्थ प्रकृति न मानकर जीव मानना ही उत्तम और 
युक्तियुक्त है । स्वामी श्रीधरजीने भी यही माना है। 

इसी जीवात्माका वर्णन सातवें अघ्यायके २३ वें अर 


` आठवें अध्यायके पहले तया तीसरे श्लोकमें “अध्यात्म' के 


नामले एवं तेरइवे अध्यायके श्लोक १९, २०, २१ में 
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- वर्णन किया है । | 
पुरुषेत्तम--यह तरव परम दुविज्ञेय है, इसीसे भगवान: 
ने अनेक भावोंसे इसका वण'न किया है। कहीं सृष्टि- 
पालन र संहारकर्तारुपसे, कहीं. शासकरूपसे, कहीं 
धारणकत्ता और पोषणकत्तांके wae, कहीं पुरुषोत्तम 
परमेश्वर परमात्मा अव्यय और ईश्वर आदि नाना नामसे 
वर्ण न है | ‘ae’ ‘ara’ आदि शब्दोंसे जहां तहाँ इसी 
परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, आनन्द, बोध- 
स्वरूपका वर्णन किया गया है । जैसे- 
अहे SAA जगतः AAA: प्रकयस्तथा ॥ ( ७६ ). ˆ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाद्दतः | 
यो कोकत्रयमाविश्य बिमत्येव्यय ईश्वरः ॥ (१५।१७) 
अतोऽस्मि लोकेवेदे च प्रथितः JAR: ॥(१५११८) 
-वेदान्तकद्ेदविदेव चाहम्‌--( १११५) 
समे सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ते परमेश्वरम । ( १३॥२७ ) 


o उपयुक्त चर, अच्तर और पुरुषोत्तमके वण'नमें चर 
प्रकृति तो जड़ और विनाशशील है। अक्षर जीवात्मा 
. नित्य, चेतन, mge प्रकृतिसि अतीत और 
परमात्माका अगा होनेके कारण परमात्मासे अभिन्न होते 
हुए भी अविद्यासे सम्बन्ध होनेके कारण भिन्नसा प्रतीत 
होता है । ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाश होजाने पर 
जब वह परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाता है, तब 
उसे परमात्मासे भिन्न नहीं कहा जाता अतएव वास्तवर्मे वह 
. परमात्मासे भिन्न नहीं है। पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यमुक्त 
प्रकृतिसे सदा अतीत, सबका महाकारण अज अविनाशी 
है । प्रकृतिके सम्बन्धसे उसे भत्ता, भोक्ता महेश्वर आदि 
नामोंसे कहते El प्रकृति और समस्त काये परमात्मामें 
केवळ अध्यारोपित है । वस्तुतः परमात्माके सिवा अन्य कोई 
वस्तु है ही नहीं। इस रहस्यका ae जाननेको ही परम. 
पदुकी प्राप्ति और मुक्ति कहा जाता है | अतः इसको. 


कहते हैं- 

_तं विद्यादुःखसंयोगवियेण॑ योगसेशितम्‌। | 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्निण्णचेतसा। (६।२३) । 

जो दुः्खरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम | 

योग है उसको जानना चाहिये वह परमात्माकी प्रासिरूप | 

योग तरपर-चित्तसे निश्चयपूर्वक ही करना चाहिये । | 
(५) 

गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद | 

` श्रीमद्भगवङ्गीतामें दोनों ही वादोंके समर्थक शब्द | 

मिलते हैं, इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता | 

कि गीताको वास्तवर्मे कौनसा वाद स्वीकार है मेरी समझ 


- से गीताका प्रतिपाद्य विषय कोई वाद विशेष नहीं है af. | 


दानन्दूघन सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको प्राप्त करना गीताका | 
उद्देश्य है। जिसके उपायस्वरूप कई प्रकारके सागं बतलाये | 
गये हैं, जिनमें परिणामवाद और मायावाद दोनों ही आ | 
जाते हैं ।-जैसे-- | 
अव्यक्ताद्वथक्तय; सो: प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
भूतमः स एवायं भूस्वा भूत्वा प्रदीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ 
(८।१८-१३) : 
इसलिये चे यह भी जानते हैं, कि सम्पूणं इश्यमात्र 
भूतगण अझाके दिनके मैवेशकाल्ममें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्माके | 
सूच्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश- 
-कालमें उस अव्यक्त नामक HATS सूचम शरीरमें ही लय 
होते हैं ॥१८॥ 
ओर वह दी यह भूतससुदाय उत्पन्न हो होकर, प्रकृतिके 
वशमें हुआ, UNS प्रवेशकालम लय होता है और दिनके 
प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है, हे अजु'न ! इस .प्रकार 
बह्माके एक सौ वर्ष पूर्ण होनेसे अपने खोकसहित ब्रह्मा भी 
शान्त हो जाता है॥१३॥ 
इन छोकोंसे यह स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जद 
पदार्थं अव्यक्त समष्टि शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमं उसी में 
खय हो जाते हैं। यहां यह नहीं कहा कि उत्पन्न या क्षय 
होते हुएसे प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नहीं होते, परन्तु स 
उत्पन्न होना अर्थात्‌ उस अब्यक्तका ही व्यक्तरुपमें परिणामः 
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को प्रास होना और दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः थव्यक्त- 
रूप होना बतलाया है । इन अव्यक्त तरवोंका संघात (सूचम 
समष्टि) भी मद्दाप्रलयके अन्तर्मे मूत अव्यक्तमें विलीन at 
जाता है और उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है । उस मूल 
अव्यक्त प्रकृतिको ही भगवानूने चौदहवें अध्यायके छोक ३,४ 
में 'महदूअह्य' कहा है । महासगेकी आदिमें सम्पूर्ण सूतिंयों 
(शरीरों) की उत्पत्तिर्मे महदूनद्मको ही कारण बतलाया है | 
अर्थात जइवर्गके विस्तारमें इस प्रकृतिको डी हेतु माना है | 
गीता अध्याय १२ | १६-२० में भी कार्य-करणरूप तेईस 
तत्वोंको दी मृतिका विस्तार बतलाया है ।# इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो कुछ देखनेमें आता है, सो सब प्रकृतिका 
कार्य है। यानी प्रकृतिही परिणामको प्राप्त हुई है । जीवात्मा- 
सहित जो चतुविध जीवोंकी उत्पत्ति होती है, वह प्रकृति 
ate उस पुरुष के संयोगसे होती है । इनमें जितने 
देह--शरीर हैं, ये सब प्रकृतिका परिणाम हैं और उन 
सबसे जो चेतन है सो परमेश्वरका अंश है। चेतनरूप 
बीज देनेवाला पिता भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ set हैं-- 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूत्तेयः सम्भवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद्‌ः पिता ॥ ( १४४) 
“हे अञ्जन ! नानाम्रकारकी सब योनियोंमे जितनी 
मूर्तियाँ अर्थात्‌ शरोर उत्पन्न होते हैं, उन सबको त्रिगुण- 
मयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली माता है और मैं 
बीजको स्थापन करनेवाला - पिता हूँ ।? गीतामें इस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिमें प्रकतिसहित पुरुषका कथन 
जगह जगह मिलता है, कहीं परमेश्वरकी अध्यक्षतासे 
प्रकृति उत्पन्न करती अति उत्पन्न करती है, ऐसा कहा गया है (३।१०) तो कहीं में है नहीं। पर दीखता है इस न्याय ENE ऐसा कहा गया है (३।१०) तो कहीं 


में उत्पन्न करता हू (ais) ऐसे वचन मिलते हैं । सिद्धान्त 
एक ही है। 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है । परमेश्वर अपरिणामी 
है, गुणोंसे अतीत है। इस संसारके परिणाममें परमेश्वर 
प्रकृतिको सत्ता-स्फूति प्रदान करता है, सहायता करता है; 
परन्तु उसके परिणामसे परिणामी नहीं होता । धावये 
TAT २० वें छोकमें यहद स्पष्ट कहा है कि “अव्यक्त 
प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अव्यक्त परमात्मा है, उसका 
कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ व परिणामरहित एकरस 
रहता है।' इसीलिये गीताने उसीका समझना यथार्थ 
बतलाया है जो सम्पूर्ण भूतोंके नाश होनेपर भी परमात्मा- 
को अविनाशी एकरस समता दै-- 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परभेश्वरम्‌। 

विनद्यत्स्वविनश्यन्तं यः प्यति स पश्यति ॥(१३।२७) 

इससे सिद्ध होता है कि नित्य शुद्ध बोधस्वरूप 
परमात्मामें कभी कोई परिवतन नहीं होता । वाख्तवमें इस 
परिवर्तनशील संसारका ही परिवतंन होता है । इस प्रकार 
गीतामें परिणामवादका समर्थन किया गया हैत 

इसके विपरीत गीतामें ऐसे शोक भी aga हैं जिनके 
MAI WEA मतके अनुसार व्याख्या करनेवाले विद्वान 
मायावाद सिद्ध करते हैं । भगवानने कहा है--“मेरी योगमाया- 
का आश्चर्यजनक कार्ये देख, जिससे बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे 
परिणामको प्राप्त हुआ सा दीखता है (न च मत्स्थानि भूतानि 
पद्य मे योगमैश्वरम्‌३।४) यानी वास्तवमें संसार सुरू (परमात्मा) 
में है नहीं । पर दीखता है इस न्यायसे है भी। अतः यह 


#आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप पांच महाभूत एवं शब्द, रपशी, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय इन दशको 


कार्य कहते हैं । बुद्धि, अकार, मन, (अन्तःकरण), ATA, र्वक्‌, रसना, नेत्र, प्राण (शानोन्द्रियाँ) एवं वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, युदा 
(EAR) इन तेरहके समुदायका नाम करण है । सांख्यकारिकामे का दै मूलप्रकृतिरविक्कतिमहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकह्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुप (सां० का०३ ) मूल प्रक्ृति-विक्ृति नहीं है, मइत्‌ आदि सात प्रकृति-विकृति हे, सोल 
विकार हैं और पुरुष न प्रक्कति है न विक्ृति दै । 2 

अव्याकृत मायाका नाम मूल प्रकृति दै। वह किसीका विकार न होनेके कारण किसीकी विकृति नहीं है । ऐसा कहा जाता है । 
महत्तत््त (समष्टि बुद्धि), SEER, भूतोंकी सद्धम पञ्चतन्मात्राएँ ये सात प्रकृति-विक्रति है। मूळ प्रकृतिका विकार होनेसे इनको विकृति 
कहते दै एवं इनसे अन्य विकारोंकी उत्पत्ति होती दै इसीसे ce ही प्रकृति कहते हैं, अतएव दोनों मिककर इनका नाम प्रकृति- 
विकृति है। पांच शानेन्द्रियों, पांच कर्मेन्द्रियं, एक मन और पांच स्थूल भूत ये सोल विकृति हैं। सात प्रकृति-विक्ृति अहङ्कार 
और तन्मात्रासे इनकी उत्पत्ति QAR कारण इन्हें विकृति कहते हैं | इनसे आगे अन्य किसीकी उत्पत्ति नहीँ दै इससे ये किसीकी 
waft नहीं हें बिङृतिमात्र हैं | सांख्यके अनुसार मूळ प्रकृतिस महत्तत्त्व, महत्तस्वसे अहङ्कार, भइङ्कारसे पञ्चतन्माता, फिर 
TEE ११ मनेन्द्रियां और पञ्चतन्मात्रासे पन्च स्थूळ भूत । गीताके १३ वें अध्यायके ५ वें छोकमें भी प्रायः ऐसा हो 


वर्णन है । ' 
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सब मेरी मायाका खेल दै । जैसे wan बिना दी हुए दिया जाता है । परन्तु ऐसे प्रसंग प्रत्येक थथेके Ay | 


ad दीखता है वैसे ही बिना दी हुए अज्ञानसे संसार भी एकाधिक या बहुतसे मिल सकते हैं: 
भासता है। आगे चलकर भगवानने जो यह कहा ai ज्ञान | 
से झाकाशसे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाला धन? प्रयोग गीतामें 9 सात अ | 
वायु सदा ही आकाशमे स्थित है, वैसे ees" omy प्रयोग गीत थॉमे हुआ 
ज 
SCs dhs उपपन्न हो- (१ ) तसज्ञान-अ० ४।३७-३८-इनमें ज्ञानको सम 
कर उसीमें रहनेवाले वायुके समान संसार भगवानूमें दै। कोके भस्म करनेवाले WHS समान और अतुलनीय पवित्र | 
यह दृष्टान्त केवल समकानेके लिये है । सातवें अध्यायमै बतलाया है, जो तस्वज्ञान ही हो सकता है । | 
अगवानूने कहा है कि सात्विक राजस तामस भाव सुमसे (२ ) सांख्यज्ञान-अ० ३।३--इसमें सांख्यनिष्ठार्मे स्प. 
उत्पन्न होते हैँ परन्तु चास्तवमें उनमें झैं झौरवे सुकमे नहीं है “नान! शब्दका प्रयोग है | | 
( न त्वहं तेषु ते मयि ७१२ ) ॒ (३ ) परोचज्ञान-अ० १२।१२-इसमे ज्ञानकी Ady | 
A अतिरिक्त किश्निन्मात् भी दूसरी वस्तु नहीं है ध्यान और कर्मफल-स्यागको श्रेष्ठ बतलाया दै, इससे यह | 
( मत्तः परतरं नान्यत्‌ किक्रिदस्ति धनंजय ७।७ ) ; 'सब कुछु ज्ञान तखज्ञान नहीं होकर, परोचज्ञान है । | 
वासुदेव ही है ( वासुदेवः सममिति | ७१३ ) ; “इस संसार (३ ) साधनज्ञान-अ० १३।११--यह ज्ञान तस्वज्ञाने 
वृक्षका जैसा स्वरूप कहा दै, वेसा यहाँ ( विचारकालमें ) झर्थरूप परमात्माकी आसिमें हेतु है । इससे साधनज्ञान है। : 
पाया नहीं जाता” ( न रूपमस्येह तथोपलभ्यते) आदि वचनोंसे | 
मायावादकी पुष्टि होती है। एक परमात्माके अतिरिक्त और (x) विवेकज्ञान-भ० ३४३७-यह TAIR 
eg? ही नहीं । जो इच प्रतीत होता है सो केवळ उत्पन्न दोनेवाला है, इससे विवेकज्ञान दै । | 
मायामात्र है | ( ६ ) लौकिक ज्ञान-अ० १८।२१--इस ज्ञानसे AYA | 
इस तरह दोनों प्रकारके वादोंको न्यूनाधिकरूपसे समर्थन रब ग्राणियोंमें भिन्न भिन्न भाव देखता है, इसलिये यह | 
करनेवाले वचन गीतामें मिलते हैं । मेरी समफसे गीता राजस या लौकिक ज्ञान है | E 
किसी वादविशेषका प्रतिपादन नहीं करती, वह किसी वादके ( ७) शास्रज्ञान-अ० १८।४२-इसमें विज्ञान शब्द | 
तस्वको समकानेके लिये अवतरित नहीं हुईं, वह तो सब साथ रहने और ब्राह्मणका स्वाभाविक धर्म होनेके कारण | 
वादोंको समन्वय करके इंश्वर-प्राप्तिके भिन्न भिन्न ant यह शाखज्ञान है | | 
बताती है । गीतामें दोनों ही वादोंके माननेवाखोंके लिये यो | 
परया वचन मिलते हैं, इससे गीता सभीके लिये उपयोगी ग 
है । अपने अपने मत और अधिकारके अचुसार गीताका “योग? शब्दका प्रयोग सात ७ अर्थोर्में हुआ है। 


i 
१ 


अनुसरण कर भगवत्यातिके मागेपर आरूढ होना चाहिये | ( १ ) भगवक्प्रासिरूप योग-झ० ६ २३-इसके पू 
(६) शोकमें परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त 
ज्ञान योग आदि शब्दोका पृथक्‌ पृथक्‌ अभाव बतलाया गया है, इससे TE योग परमात्माकी प्राणिक 
ue वाचक है | 
TAA प्रयोग 


(२) ध्यानयोग-अ० ६॥१६-वायुरहित स्थानम 
श्रीसञ्भगवद्गीतामे कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसंगा- स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता 
m fac अथो्मे प्रयोग हुआ है | seat ज्ञान, A कारण यह ध्यानयोग है । 
१ १ युक्त, आत्मा, अद्दा, अव्यक्त अचरके कुछ ( 3 ) निष्काम कमेयोग-झ० २ ॥७८-योगमें Ra 
भेद प्रमाणसह्दित बतजाये जाते हैं | एक एक अर्थके लिये होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान 
ममाय विखारभयले केवळ एक ही प्रसंगका अवतरण होकर कमौके करनेकी भाशा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है 
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e भगवद्वीताके कुछ महद्त्वपर्ण विषय & 


४७ ०००७ ४१" 


( ४ ) भगवत-शक्तिरूप योग-अ० ६।४--इसमे आश्चयं 
जनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है। 

( ₹ ) भक्तियोग-अ० १४।२६- निरन्तर अव्यभिचार- 
खूपसे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है । 
इसमें स्पष्ट 'भक्तियोग' शब्द है । 

( ६ ) अर्टाङ्गयोग-अ० ८1१ २--धारणा शब्द साथ होने 
तथा मन-इन्द्रियोंके संयम BAST TERS होनेके साथ ही 
मस्तकमें प्राण चढानेका उल्लेख होनेसे यद्द अष्टांगयोग है । 

(७ ) झांख्ययोग-अ० १३।२४ इसमें सांख्ययोगका 
स्पष्ट शब्दोंसे उल्लेख है । 

योगी 

ब्योगी' शब्दका प्रयोग नौ ६ अर्थोमें हुआ हे | 

(१) ईश्वर-अ० १०३७ --भगवान्‌ श्रीकृष्णका सस्बो- 
घन होनेसे ईश्वरवाचक है । 

(२) आत्मज्ञानी-अ० ६॥८--ज्ञान विज्ञानमें तुत और 
स्वर्ण मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है। 

( ३ ) ज्ञानी-सक्त-अ० १२।१४--परमात्मामें मन बुद्धि 
लगानेवाला होने तथा 'मञ्भक्त'का विशेषण होनेसे ज्ञानी- 
भक्तका वाचक हे । 

(x) निष्काम कर्मयोगी-अ०५।११--शासक्तिको 
त्यागकर आरसशुद्धिके लिये कमे करनेका कथन होनेसे 
निष्काम कमंयोगीका वाचक है । 

(२९ ) सांख्ययोगी-अ० ४1२४--अभेद्रूपसे बरह्मकी 
प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाचक है । 

(३) भक्तियोगी-अ० ८।१४--अनन्यचित्तसे नित्य 
निरन्तर भगवानूके स्मरणका उद्लेख होनेसे यह भक्तियोगीका 
वाचक है । 

( ७ ) साधकयोगी-अ० ६ | ४४--अनेक जन्मसंसिद्ध 
दोनेके अनन्तर ज्ञानकी प्रासिका उल्लेख है, इससे यह 
साधकयोगीका वाचक है । . 

(= ) ध्यानयोगी-अ० ६। १०--एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमास्मामें लगानेको 
प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक È । 

( ३ ) सकाम कर्मयोगी-अ० ८ । २५- वापस बौटने- 
वाला. होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है । 


युक्त 
“युक्त? शब्दका प्रयोग सात$ अर्थामे हुआ हे । 
( १ ) तस्वज्ञानी-अ० ६ | ८ - ज्ञानविज्ञानसे तृप्तात्मा 
होनेसे यह तश्वज्ञानीका वाचक है । 
(२ ) निष्काम कर्मयोगी -अ० £। १२--कर्मोका फल 
परमेश्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम कमंयोगी- 
का वाचक है । 


(३ ) सांख्ययोगी-अ० ₹। ८--सब क्रियाओंके होते 
रहनेपर करत्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया जानेके 
कारण सांख्ययोगीका वाचक है। 

(४ ) ध्यानयोगी-अ० ६। ५ ८--वशमें किया हुआ 
चित्त परमास्मामें स्थित हो जानेका उल्ल ख होनेसे यह ध्यान- 
योगीका वाचक है। 

(२) संयमी-अ०२। ६१--समस्त इन्द्रियोका संयम 
करके परमात्म-परायण होनेसे यह संयमीका वाचक है। . 

( ६) संयोगसूचक-अ० © | २२--अ्रद्धाके साथ 
संयोग बतानेवाला होनेसे यह संयोगसूचक दै | 

(७) यथायोग्य व्यवहार-अ० ६ । १७--यथायोस्य 
आहार बिहार शयन और चेष्टा आदि लच्षणवाला होनेसे 
यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है। 


आत्मा 
आत्मा” शब्दका प्रयोग ग्यारह ११ अर्थोर्मे 
हुआ दे | 
( ३ ) परमास्मा-अ० ३ | १७--ज्ञानीकी उसीमें प्रीति 
उसीमें तृप्ति और उसीमें सन्तुष्टि होनेके कारण परमात्माका 


वाचक है । 


(२ ) ईश्वर-थ० १०।२०-- सब भूतोंके हृदयमें स्थित 
होनेसे इंश्वरका वाचक है । 

( ३ ) छड्चेतन-अ० १३। २९--अकतां होनेसे BT 
चेतनका वाचक है । 

( ४ ) परमेश्वरका स्वरूप-अ० ७ | ३८-ज्ञानीको 
अपना आत्मा बतलानेके कारण वह स्वरूप ही समा 
जाता है। इससे ASIST वाचक है। 

( १ ) परमेश्वरका सगुणस्वरूप-अ० ४।७--अवतार- 
रूपसे प्रकट दोनेका उच्च ख रइनेसे सगुण स्वरूपका वाचक है । 
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वणन होनेसे जीवात्माका वाचक है । 

( ७ ) बदि-थ० १३।२४ ( आत्मना ) ध्यानके हारा 
हृदयमें परमात्माको देखनेका वण न दै, यह देखना बुद्धिसे 
ही होता है । अतः यह बुद्धिका वाचक है । 

( ८ ) अन्तः्करण-अ० १८।११ इसमें “आत्मानम्‌ 
नियम्यः यानी आत्माको वशमें करनेका उल्लेख होनेसे यह 
अन्तःकरणका वाचक है। 

(२) हृदयञअ० १४।११ इसमें “यतन्तो ` योगिनश्चैनं 
पद्यनत्यात्मन्यवस्थितम्‌ , 'योगीजन’ अपने आत्मामें स्थित 
हुए इस आत्माको यत्न करते हुए ही तस्वसे जानते हैं | 

. आत्मा हृदयमें स्थित होता है, अतः यहां यह (आत्मनि) 
हृदयका वाचक है । 

( १० ) शरीर-अ० ६।३२ 'मस्मौपम्येन' ` अपनी 
साइश्यतासे लक्षित दोनेंके कारण यहां आत्मा शरीरका 
वाचक हे I 

( ११ ) निज वाचक-अ० ६।५ आत्मा ही आत्माका 
मित्र और आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहने 
से यह निज वाचक है 

Wat ७ 
ब्रह्म’ शब्दका प्रयोग सात ७अर्थोर्मे हुआ है | 
(१) परमात्मा-अ० ७।२३ अगवानूके शरण होकर 
जरा-मरणसे Gera जिये यक्ष करनेवाले ब्रह्मको. जानते हैं, 
“पेसा कथन होनेसे यहां परमात्माका वाचक है। 

(२) इंश्वर-अ० ५१० सब कमै met अपण करने- 

` का उल्लेख होनेसे यह ईश्वरका वाचक है। 


INN | 


(६) जीवात्मा-अ० १६।२१ सघोगतिमे जानेका .. (३) प्रकृति-अ० sete महत. विशेषण होने 


प्रकृतिका वाचक है । 

(२) नह्मा-अ० ८।१७ काजकी अवधिवाला होने. | 
से यहां 'बक्षः शब्द ग्रह्माका वाचक है । | 
(x) ऑकार-अ० ८१३ “पुकाचर' विशेषण होने 


' और उच्चारण किये जानेवाला होनेसे ओंकारका वाचक है। | 


(६) वेद-अ० ३1१२ ( पूर्वा्ध ) कमकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है । | 
( ७) परमधांम-अ० 41२४ GEATA Ta होने: | 
वाला होनेसे परम घामका वाचक है । | 
| अव्यक्त | 
| 


'अध्यक्त' शब्दका प्रयोग तीन ३ अर्थोसि हुआ है। | 
(१) परमात्मा-अ० १२। $ अक्षर विशेषण होनेसे | 
परमात्माका वाचक है । | 
(२) शुद्ध चेतन-झअ० २। २१ स्पष्ट है । ! 

(३) प्रकृति-अ० १३1९ स्पष्ट है । | 

3 अक्षर 

'अक्षर” शब्दका प्रयोग चार ४ अर्थोर्मे हुआ है। 

(१) परमात्मा-अ० ८। ३ बह्मका विशेषण AN | 
परमात्माका वाचक है। 

(२) ज्ञीवात्मा-अ० 34198 कूटस्थ विशेषण होने 
और अगले शोकर्मे उत्तम पुरुष परमात्माका अन्य रूपसे | 
उच्च ख होनेसे यह जीवात्माका वाचक है | 

(३) ओोकार-अ० ८। ११ स्पष्ट है 

(४) -Wo १०। ३३ स्पष्ट है। 


गीतोक़ भक्कके लक्षण . | | | 


( झाल्हाकी तर्जपर ) 


 जीसमात्रसे देष न राखहि, मित्र संबेके करुणावान। _ 
निमय निरहेकार दुःख सुख दोनोमे सम झमानिधान । 

दृढ़ निश्चय जीते इन्द्रिय मन मोदिं माहि पूर्ण आसक्त। 

सने दें ge चित्त जो सो हैं भरे प्यारे मक्त।. 


शुभ और अशुभ तजे जो दोनों तिन भक्तन मम प्रेम अथाह ॥ | 
“शन्रुमित्र संग एक भाव है, तथा समान मान अपमान! 
संग करें जो ना काहूको शीत उष्ण सुख दुःख समान॥ | 
निन्दा और प्रशसाम सम मौनी तुष्ट रहै नित जौन। | 
EG मति अनागार जे मेरे भक्त पार्थे | प्यारे अति तौन ॥ 


| 
| 
| 
Í 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
राग देष न जिनके मनमें जिनको कहूं चाह न दाह।-' | 
| 
| 
a 
| 
जो यह अमृत चमैमय भरो भाष्यो ake ठीकै ae : 


मो महं करें सदा अति श्रद्धा मोहि मक्त ते लागे नीक ॥ | 


कवि--वावूराम शुद्ध 
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श्रीमद्भगवद्गीताका दिग्दर्शन 


(लेखक-श्रीददरिस्वरूपजी MEL एम० ए० ) 


| गवदूगीताका शब्दार्थं इस प्रकार हो सकता 
A. डू ५, हे-'भगवत” का अर्थ है "भगवान्‌? और 
ys “गीत” का अर्थ है “गान? अर्थात्‌ भगवानका 
गान पर इस अर्थमे दो भाव हो सकते हैं, 
Ses या तो “वह गान जो भगवानूने गाया हो? 


अपने सुखारविन्दसे उपदेश किया जिसमें भगवत्‌ तथा 
उनकी सृष्टिका पूर्ण रूपसे वर्णन 21 अतएव वे शब्द, जो 
श्रीकृष्णमगवानके सुखारविन्दसे निकले और गीतरूपमें 
प्रकट हुए, उनको भगवानका गोत कहना उचित ही है और 
यह भगवतका गीत जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध एवं मजुल्यका अपने रचयिता तथा उसकी रचनाके 
प्रति कर्तव्य बतलाता है, अतएव इसको हम भगवतके 
गुणालुवादोंका गान भी कह सकते हैं | हमको भगवद्गीताके 
दोनों ही अर्थ अभीष्ट हैं, चाहे भगवानका गान कहिये चाहे 
` उनके गुणोंका गान कहिये। हिन्दू-शाख्रोंके अनुसार श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ WA माने गये हैं, अतएव शाख-दष्टिके अनुसार 
प्रथम अर्थ सरल तथा विशेष मान्य हैं और दूसरा गौणरूपसे 
उसमें वर्तमान है। 


अब विचारणीय यह है कि गीता है क्या वस्तु? 
इतिहास बतलाता है कि यह गान एक युद्धभूमिमें गाया 
गया था | महाभारतम वणित इस युद्धके वर्णेनसे प्रतीत 
होता है कि यह भूमि कुरुक्षेत्र थी और संसारमै इससे 
बढ़कर कोई युद्धभूमि नहीं हुई है, पर ऐसी युद्धभूमिमें 
जहां सेनाओंकी गड़गद़ाहट, Mallat झनझनाइट, रथोंकी 
खड्खदाहट और हाथियोंकी चिद्ठाइसे एथ्वी और आकाश 
गूज रहे थे वहाँ गीतोपदिष्ट गंभीर आलोचना 
किस प्रकार सम्भव थी ? वह युद्धभूमि जो, एक गड्गडाते 
समुव्र-सी दीखती होगी, जिसे देखकर हृदय कम्पायमान हो 
जाता होगा, चित्त भयके मारे व्याकुल हो उठता होगा, वहां 
ऐसा वेदान्त जो जीवनकी कठिन समस्याओंसे सम्बन्ध 
रखता है, किस प्रकार समझाया गया होगा और किस 
प्रकार समझमे आया होगा ? यदि इन सब बातोंपर इष्टि की 
2 


जाय तो थल्पबुद्धिवांलॉको यह सब घटनाएं असत्य तथा 
गीता एक रूपक ही प्रतीत होता है, पर विचारसे पता 
लगता है कि यह गान पूणंब्रह्मके अवतार भगवान्‌ 
कृष्णका है। जब भगवान्‌ ही साक्षात गुरु और अजुन 
परम मित्र तथा भक्त उनका सुयोग्य शिष्य है तब फिर भला 
ऐसे समयमै जीवनकी कठिन समस्याओंका विचार होना 
सन्देहजनक wert हो सकता है? ईश्वरके लिये समय 
या स्थान कोई प्रतिबन्धक नहों है, पर हां, कुछ मबुष्य 
कृष्णचन्द्रको भगवान्‌ माननेमें आपत्ति करते हें । फिर भी 
चे कृषणभगवानूको 'महापुरुष' तो मानते ही हें । इतना 
तो सभी मानते हैं कि श्रीकृष्णसे बढ़कर कोई भी पुरुष इस 
संसारमै अभी तक नहीं जन्मा, और तिसपर गीताका विषाद- 
योग नामक प्रथम अध्याय स्पष्ट बताता है कि गीतोपदेशका _ 
सुख्य कारण तो महाभारतका युद्ध ही है । यदि युद्ध न होता 

तो गीताके उपदेशकी आवश्यकता ही क्या थी ? भला एक 

क्षत्रिय राजाके लिये युद्ध-भुमिसे भागना कतेन्यपथसे भ्रष्ट 

होना नहीं तो क्या है ? ऐसे कतंब्यच्युत चत्रियको उपदेशका 

समय और स्थान दूसरा कौनसा हो सकता था ! 

अतएव महाभारतका युद्ध ही गीतोपदेशका मुख्य 

कारण है। इसमें क्यों सन्देह करना और क्यों इसे रूपक 

समभना चाहिये? यहां तो प्रत्येक अंशमें सत्य भरा हुआ है। 

पर कुछ मनुष्य अल्पज्ञताके कारण रूपक मानते हैं। उनका | 
कहना है कि गीताका Gada कुरुक्षेत्र नहीं वरन्‌ मनुष्यका 

शरीरक्षेत्र है । कौरव “दुर्गुण, पाण्डव “सदगुण', शतराष्ट्र 

‘ater , श्रीकृष्ण “परमात्मा” अज्ञ'न जीवात्मा? और 
सञ्जय “विज्ञान! .है । यहां तक यह रूपक कुछ सार्थकसा 

प्रतीत भी होता है, परन्तु इसके आगे ही कह देना कि वास्तव 

में न अजेन थे, न कृषण थे, न.महाभारत हुआ, तो रष्टतामात्र 

है। इस विचारके ल्ोगोंका कहना है कि महाभारत ही 

रूपक है, कवि-कढपना है । यदि हम इसको मानने लगें 

तो उस समयके इतिहासको हमें हवासें उडा देना होगा, 

उस युगकी सभ्यतापर पानी फेर देना होगा । विना सासारिक | 
सम्बन्ध किये कहीं थात्मा-सम्बन्धी विचारोंका मनन हो 
सकता है ? हमें रूपककी विद्धत्तामे कोई आपत्ति नहीं, पर 
सत्यपर पानी न फेरना चाहिये । भगवानको भगवान्‌ ही - 
मानना और उनके सदुपदेशसे लाभ उठाना चाहिये। 
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= श्रीमज्ञगवदगीताका सबसे बडा HERA तो इस बातमें 
है कि यह सव-सान्य अन्थ है । गीताको कोई साम्प्रदायिक 
पुस्तक नहीं कह सकता । गीताका गौरव इसीमें है कि सब 
सम्प्रदाय इसको अपना सुख्य ग्रन्थ बनाकर अपनाते ह । 
वास्तवमै गीताम सभी सम्प्रदायो,सब मतों और सब विचारोंके 
लिये स्थान दिया गया है | जिस बुद्धिमत्तासे दिया गया है 
वह तो Raga और दैवी ही है! गीताको सिद्धान्तसे 
सभी दर्शन मान्य हैं और सभी कोई न कोई विशेषता 
रखते हे । गीतामें सव सिद्धान्तोम मुख्य तीन सिद्धान्त-- 
कमे, ज्ञान, भक्ति जिस अपूर्वतासे एक सूत्रमें पिरोये गये है, 
उसे सममकर बुद्धि आश्चर्यसागरमें इव जाती है I 
गीताने तीनों सिद्धान्तोंका एकीकरण करके एक 
सिद्धान्त स्थापित किया है, जिसमें तीनों ही उपस्थित 
हें । गीताका प्रत्येक अध्याय 'योग' कहलाता है, जिसका 
अर्थ यही है कि प्रत्येक अध्यायका उपदेश पूणं- 
neat प्रासिका साध्य और साधन दोनों ही हैं। 
साधन मुख्यतः तीन ही बताये गये हैं। कम, ज्ञान और 
भक्ति। प्रथम छः अध्याय कमंयोगका वर्णन करते हैं । ७ से 
१२ तक छः अध्याय भक्तियोगके प्रतिपादक हैं और 
१३ से १८ तक छुः ज्ञानका डंका बजाते हें, पर 
तीनों साधनोंका साध्य एक ही परब्रह्मकी प्राप्ति है। 
इसका तात्पय यह नहीं है कि पहले छः अध्याय ज्ञान-भक्तिसे 
शून्य तथा ७ से १२ कमे-ज्ञानसे शून्य तथा १३ से १८ 
कमे-भक्तिसे वञ्चित हैं। वास्तवर्मे एक विशेष सिद्धान्त- 
को मुख्य झूपंसे वर्णन करते हुए दूसरे सिद्धान्त गौणरूपसे 
मिश्रित किये गये हैं । इस प्रकार तीनों साधनोंको मिलाकर 
ही एक परम साधन वताते हैं जिसमें कमे, ज्ञान, भक्ति 
तीनों सम्मिश्रित हैं । यथार्थमें है भी यही, क्योंकि जबतक 
यह तीनों साधन साथ साथ नहीं चलते तबतक काम ही 
नहीं चल सकता | इनमें से एकको Tava पृथक्‌ करना 
सम्भव नहीं हे । नाममें चाहे जो हो पर कार्य रूपमें यह तीनों 
साथ ही चलते हैं। ads विना ज्ञान और ज्ञानके बिना 
प्रेम असम्भव है । कोई भी बिना कर्म किये कणभर भी 
नहीं ठहर सकता और विना ज्ञान हुए प्रेम नहीं हो सकता । 
अतएव शीतामें यही स्पष्ट रूपसे उपदेश किया गया है कि 
'क॒मे करो, पर फलासक्ति तथा अहंकारको त्याग दो, ऐसा 
करनेसे मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होनेपर ज्ञानका प्रकाश 
होगा और ज्ञानसे भक्तिका प्रवाह बहेगा, जिससे अनन्त 
कल्याणकी प्राप्ति होगी ।? 
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अब गीताके कुछ गम्भीर घिपयोंपर विचार करना 


sm NNN SAA LIAR न तिलितिसितितितितितितिरि रहेर दद? ~~ | 
` 


उचित है-जिन पर गीताचार्यने विशेष प्रकाश डाला है | 


वे निम्नलिखित हैं: 


(१) शरीर और आत्मा, (२) त्याग और निष्काम 


कर्म, (३) पुनजेन्म, (४) योगसाधन, (९) अवतार तथा 


भगवदर्शन, (६ ) भाग्य तथा कमे-स्वातन्त्रय, (७) भक्ति. 


और (८) मोक्ष । 


इनमेंसे प्रत्येकके सम्बन्धमें संचेपसे विचार करनेकी | 


आवश्यकता है | 


. (१) शरीर और आत्मा--अज्ञ नको ate 


च्युत होते देख भगवानने सोचा कि इसका विषाद अमयुक्त 


है । प्रथम तो भगवानने बहुत कुछ MTN Gerad बता. | 


कर उसका विषाद दूर करना चाहा, पर जब देखा कि केवल 


सांसारिक उपदेशसे काम नहीं चलता, तब शरीर आर | 
आत्माका स्वरूप बताना आरम्भ किया । वास्तवम | 
अजु'न मिथ्याको यथार्थ, असतको सत और आत्माको | 
शरीर मानकर ही भ्रमयुक्त हो रहा था । अतएव भगवानूने | 
उसे बतलाया कि शरीर नाशवान्‌ है, आत्मा अजन्मा, | 


कारण और आद्न्तरहित है। जो जन्मता है सो मरता 


है | आत्मा जन्म नहीं लेता अतएव मरता भी नहीं। आत्मा . 


और शरीर दो वस्तुएं हैं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर है- 
अतएव हम सब पहले थे और फिर भी होंगे । शून्यसे संत. 
वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती और सत्‌ वस्तु शून्यको प्रास _ 
नहीं. होती । आत्मा ही सार वस्तु है, जो शररीर-वन्धव- ' 
को प्राप्त होकर पुराने शरीरोंको पुराने वांकी तरह उतारता | 
हुआ और नये शरीरोंको नये वख्नोंकी तरह धारण | 
करता हुआ अविच्छिन्नरूपसे अवस्थित रहता है। शरीरनाश- | 
का शोक-मोह जड़ ( मूर्ख ) पुरुष करते हैं । अतएव प्रत्येक | 
प्राणीको शरीरकी ममता त्यागकर आत्मज्ञानद्वारा परमानन्द . 
प्रास करना चाहिये । भगवान्‌ यह बताकर अजु नसे कहते 


हे--“अच्छा ! कर्मोकी आसक्ति छोड़ दे। फलकी थाश 


छोड़कर अपना कत्तंब्य-कर्म कर | कर्मफल ईश्वरको अपंणकर ' 


कार्ये तत्पर हो जा । यही परम त्याग है।? इसके साथ ही 


अपने बन्धुओंको मारनेके दुःखको दूर करनेके लिये भगवार | 
आत्माका रूप वर्णन करते हैं “आत्माको न शख कार | 
सकता है, न अभि जला सकती है, न जल भिगो सकता है | 
न वायु सुखा सकता है। यह तो नित्य, अचल, सनात | 


है । अतएव अजु'न ! तू कतव्य पथपर अग्रसर दो | 


बन्घु-बघ करनेके विचार निर्मूल हें । न्यायाधीश खुनीकी | 
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फाँसीका दण्ड देते समय कोई सोच-विचार नहीं करता, एक 
सर्जन ( चिकित्सक ) को शरीरके विषैले भागमें छुरा 
घुसेडनेमें कोई हिचक नहीं होती । तेरा विषाद 
agra, हास्यजनक और अपवादजनक है ।' क्या ही 
उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है ! 

( २ )त्याग और निष्काम-कम- -पूर्वाक्त शरीरात्म- 
सम्बन्धी युक्तियोंद्वारा भगवानने अजु नको एक नये चक्करमें 
डाल दिया-ग्रब यह भ्रम उपस्थित हुआ कि (१) यदि 
शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है तो फिर हम 
शरीर तथा संसार-सस्त्रन्धी कार्य क्यों करें ? युद्ध करना 
वृथा है । आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ( २) यदि 
कर्म करने और त्यागने दोनों से ही मोक्षको प्रासि होती है तो 
हम वह कार्य क्यों न करें, जिसमें बान्धवांका रुधिर न बहे? 

भगवान्‌ प्रथम भ्रमको दूर करते हुए कहते है “कोई 
भी प्राणी णभर भी बिना कर्म किये adi रह सकता, 
कर्म करना स्वाभाविक है, शरीर और मनसे हर समय कुछ 

. न कुछ कमं होता ही है। waar कमे करना ही होगा । 
दूसरे अमके TRA भगवान्‌ कहते हैं--कर्मत्याग और 
कर्मफलत्यागसँ पृथ्वी-आकाशका अन्तर है । भगवानका 
तात्पर्य कर्मेत्यागसे नहीं वरन्‌ कसंफल-स्यागसे है । यह 
माना कि एक अवस्थाविशेष ऐसी भी हो सकती है जिसमें 
कमंत्याग सम्भव हैं, पर अधिकारविशेषसे प्राणियोंके लिये 
अलग अलग उपाय हैं । सीढ़ीके ऊपरके भागमें पहुंचनेके लिये 
नीचेसे चलना होगा । फिर भगवान्‌ अज्ञ नसे पूछते हैं । 
(१) क्या तू शारीरिक आवश्यकताओंसे परे हे? यदि 
नहीं तो कमेत्याग कैसा ? ( २ ) यदि कमंत्याग सम्भव भी 
होता तो क्या यह तेरे लिये उचित है? तू राजा है । बड़ोंका 
अनुकरण इतर लोग कहते हैं । तुझे आदर्श बनना हे, 

` अतएव कमै करना ही उचित है । सुभे देख, में ईश्वर होकर 
भी सब कम लोकशिक्षाके लिये करता हू” । अतएव कर्मोका 
त्याग सत कर, केवल कर्मफल त्यागकर अपने कर्तन्यके 
पालनमें आरूढ़ हो जा ।! 

(३) पुनर्जन्म--भगवान्‌ कहते हैं-मैंने कर्मयोगका 
उपदेश विवस्त्रानको दिया, विवस्त्रानने सनुको और मनुने 
इचत्राकुको दिया । इस प्रकार परम्परासे प्राप्त यह कर्मयोग 
बीचमें लुप्त हो गया था। वही कमंयोग आज मैंने तुरे बताया 
है।? इसपर अज्ञु'नको शंका होती है कि aera आपसे 
बहुत पूर्व हो चुके हैं-फिर भला यह कैसे सम्भव है कि 
आपने उन्हें उपदेश दिया हो ? भगवान्‌ कहते हैं-- 


vuv 
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“हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं’, में सबको 
जानता हू , तू. नहीं जानता। इससे पुनजॅन्मके सम्बन्धे 
भगवान्‌ श्रीकृषणकी सम्मति स्पष्ट है । आत्मा निश्चय ही न 
जन्मता है, न मरता है पर जबतक उसे शरीरका बन्धन हे 
तबतक शरीरके साथ उसका बार बार जन्म-मरण होता 
रहता है। इस पुनजेन्मका सिद्धान्त बडा ही दृढ़ है। इस 
सम्बन्धमें थोड़ा विचार करना अनुचित न होगा । 

(क ) यदि पुनजैन्म न होता तो, हमारे यहुतसे कार्य 
निष्फल रह जाते । संसारमै शक्तिका नाश नहीं हो 
सकता | शक्तिका बाह्यरूप काये है । जिस प्रकार एक 
बीजको वृक्ष होनेमें समय लगता है, उसी प्रकार हमारे 
कार्योका फल प्राप्त BAH समय लगता है। देखा गया 
है कि बहुतसे min तथा बहुतसे पुण्योका फल 
मिलता हुआ नहीं दिखायी पड़ता, जिसके कारण 
पापी तो पापमें निर्भय लिप्त हो जाते हैं और पुण्यात्मा 
पुण्योंको निष्फल होते देख निराश होकर पुणय करना छोड 
चैते हैं । तो क्या ये सश कर्म नाश हो जाते हैं ? कदापि 
नहीं। इनका भोग सृत्युके बाद भोगना पडता है । शरीरसे 
किये हुए कर्मोका फल शरीरसे ही भोगा जाता है अतएव 
फिर शरीर धारण करना पड़ता है । इसी प्रकार हमारे इस 
जन्मके सुख-दुःख जो बिना पुण्य-पाप किये प्राप्त होते हैं, 
उनसे भी स्पष्ट विदित होता है कि ये हमारे पुवेजन्मकृत 
कर्मोके फल हैं । ues 

( ख ) यह स्पष्ट है कि सृष्टिकी नियामक कोई चैतन्य- 
शक्ति अवश्य है; चाहे आप उसे ईश्वर कहिये, चाहे कुछ 
आर कहिये । प्रकृति के सब कार्य इम नियमबद्ध पाते हैं । 
इसी प्रकार यह संसार भी कारण-कार्यसे बद्ध है । प्रत्येक काये 
किसी कारणका परिणाम है | अतएव हमको मानना पडेगा 
कि हमारा यह जन्म पूर्वेजन्मका . कार्य है, और भविष्य- 
जन्मका कारण है । यदि ऐसा न होता तो हमारा संसार 
सृष्टिकी एक आकस्मिक्‌ घटना कही जाती, जो वास्तवमें 
नहीं है । य 

( ग ) यदि हमारे पाप-पुण्य, सुख-दुःख किसी कारणके 
परिणाम न होते तो हमको अपने सुष्टिकतांको निदेयी 
और अन्यायी मानना पड़ता, पर कोई भी धम ईश्वरको 
ऐसा नहीं कहता | अतएव यह सिद्धान्त पूर्णतया सत्य है । 
जैसा करोगे वैसा WUT? एक बच्च का अन्धा जन्म लेना 
और दुःख भोगना क्या कोई आकस्मिक्‌ घटना और इरवरकी 
क्रताका प्रमाण है ? कदापि नहीं । ययार्थमें यह पूर्वजन्मकृत 
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सुख-दुःख देता है । 

( घ ) फिर जीवोंकी प्रवृत्ति उनकी प्रकृति पर निभेर 
है । जैसी प्रकृति पूर्वजन्ममें बन गयी, वैसी ही प्रबृत्ति हो 
जाती है । कुछ वस्तुओकी ओर उसका आकर्षण हो जाता 
है और कुछ घस्तुओंकी ओर घृणा । यदि यह सत्य है तो 
एक बच्चे की प्रवृत्तिका कारण क्या हो सकता है ? उसकी 
तो अभी कोई प्रकृति बनी ही नहीं-वास्तवमे यह पूर्वजन्मकी 
प्रकृतिका परिणाम है । प्रवृत्तिको पैतक कहना अनुचित हे, 
क्योंकि एक ही पिताके कई बच्चोकी अलग अलग प्रवृत्ति देखी 
है। एक गानविद्यामें रुचि रखता है, दूसरा ज्ञानमार्गमें, 
तीसरा पापकमाँमें । वास्तवमें यह पूवेजन्मकी प्रकृतिका ही 
परिणाम है | किसी वस्तुका अच्छा बुरा प्रतीत होना उसके 
पूर्व अनुभव पर निर्भर है । यह देखा गया है कि सब प्राणी 
सृत्युसे भय करते हैं, बालक तक ays डरता है। 
वास्तवमै इसका कारण गत जन्मोस मृत्युका अनुभव ही है। 

इन सब कारणोंसे यह निर्विवाद सिद्ध है कि पुनर्जन्म 
सत्य है | 

(४ ) योगसाधन--आत्मोन्नतिके लिये कुछ साधनों- 
की आवश्यकता है । प्रत्येक मतमें कुछ बाह्य-साधन नियत 
किये गये हैं। भगवान्‌ कृष्ण इन मतोंके साधनोंके सम्बन्धमें 
कुछ न कहकर जो निर्देश करते हैं, उससे किसीके साधन 
की उपेक्षा नहीं होती । भगवान्‌ दो प्रकारके साधन बताते 
हैं,एक बाह्य और एक थान्तरिक। बाह्य-साधन शरीरसे सम्बन्ध 
रखते हैं, क्योंकि शरीरका मनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । शरीर- 
के स्वस्थ रहनेपर मन भी स्वस्थ रह सकता है । अतएव 
शरीर-संयमकी आवश्यकता है । उसके साधन ये हैं-- 

( क ) शारीरिक व्यापारोंमें सावधानी--अर्थात्‌ आहार- 
विहारमें संयम । भगवानका कहना है कि योगीका भोजन 
और निद्रा उतनी ही होनी चाहिये जितनी शरीर पुष्टि 
और स्वास्थ्यके लिये उसे नितान्त आवश्यक है। साथ ही 
सन्तोष, प्रह्मचय, आत्मनिग्रह, सत्य, द्या आदिका पालन भी 
करे | इन्हींको योगशास्रमें यमनियम कहते हैं । 
cs!) शरीरशुद्धि--इसके लिये आसनविशेषका जानना 
तथा प्राणायाम करना बतलाया गया है । यह सब करनेसे 
शरीर और मन wore Ratt लगने योग्य हो जाते हैं। 
प्राणायाम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह 

देखा गया है कि सपं, कछुआ इत्यादि शीतकालभर 
श्वास रोककर समाधि-अवस्थामं रहते हैं और दीर्घजीवी 


होते हैँ । न इस समाधि-अवस्थामें वे भोजन करते हैं और न | 


बाह्य सुख-दुःखका अज्ञुभव करते हैं, तिसपर भी 


शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है । कछुआ एक मिनटे तीन | 
बार तथा मचुष्य बारह बार श्वास लेता है और निकालता हे, | 
श्वास निकालनेमें कछुआ ३६८/८६ झेन कार्बन (दूषित. 


वायु) निकालता है, मनुष्य २७९८१८ अ न निकालता है। 


यह कार्बन जितना अधिक निकलता है उतना ही शरीर क्षीण | 
होता है, जिसके कारण भूख लगती है और ओजनद्वारा | 


शरीरकी वह चीणता पूरी की जाती है। अतएव श्वास निकलना 
जितना ही कम हो उतना ही कार्बन कम निकलता है और 
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उतना ही शरीर भी बिना भोजन इत्यादिके पुष्ट बना रहता है। | 


आशभ्यन्तर-साधनोंमें ध्यान--आत्मचिन्तन आवश्यक 
है । आम्यन्तर-शुद्धि प्रत्याहार तथा धारणासे हो सकती 
है । इन्हीं: प्रत्याहार-घारणाद्वारा ध्यान-अवस्था प्राप्त होती 


है और ध्यानसे अन्तिम समाधिकी अवस्था प्राप्त होती है। | 


i 
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योगके अष्ट साधनों-(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, | 


प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि)मेंसे अन्तिम पांच साधन, 


इस क्रमसे TA गये हैं कि एकके बाद दूसरा स्वयं प्राप्त होता 
है। ₹ घण्टा २४ मिनट श्वास रोकनेसे प्राणायाम सिद्ध 
होता है, ढुगुने प्राणायाम (१० घंटा ४८ मि० श्वासावरोध) 
से प्रत्याहार प्रास होता है। उससे दुगुने प्रत्याहारसे(२१ घंद 
३६ मि० श्वासावरोध) से धारणा, ढुगुनी धारणा 
( ४३ घंटा १२ सि० श्वास रोकने ) से ध्यानावस्था प्राप्त 
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होती है और उससे दुगुने ध्यानसे (तीन दिन १४घंटा २४ मि० | 


श्वासावरो धसे) समाधि प्राप्त होती है । कहनेका तात्पर्य यह 
है कि हर एकके दुगुने करनेसे उसके बादकी अवस्था स्वयं 
प्राप्त हो जाती है। समाधिमें सब सिद्धियाँ स्वयं उपस्थित होती 
हैं, पर योगी अपना निष्कामभाव स्थायी रखता है और सब 
सिद्धियो पर लात मारता हुआ परम सिद्धि बह्मस्वको प्रा 


PRT SE SSIES 


होता है। भगवानके इस योगसाधनको सुनकर इसकी सम्भा- ' 
वनामे अजु नको सन्देह होता. है | जिसके उत्तरमे भगवान्‌ | 
केवल निरन्तर “अभ्यास और वैराग्य” ही उपायस्वरूप बतलाते | 
हैं। योगअष्टको कोई भय नहीं है। जितना साधन बन | 
पढ़ता है, वह आगेके लिये हितकर होता है, और साधकको . 


'धीरे धीरे परम साधन तक पहुँचा देता है । । 
(५) अवतार तथा भगचद्वर्श न--भगवान्‌ श्री 
कृष्ण उनको अल्पबुद्धि बतलाते हैं जो भगवानके मनुष्या" | 


वतारपर सन्देह करते हैं। भगवानका पूर्णावतार अथवा 


अंशावतार दोनोंमेंसे एक तो संसारके सभी मतोंको मान्य हैं। 
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* श्रीमद्धगवद्वीताका दिग्दर्शन ॐ 


meee ee ee 
चाहे एक मतके अनुयायी दूसरे मतके अवतारपर अविश्वास 
करें, पर अवतारकी सम्भावना सब मतोंको स्वीकृत है । 
गीतार्मे उपदिष्ट भगवद्वतारका उद्देश्य बड़ा ही विशाल 
है, जिससे सब मतोंके सब स्थानों और सब ख्पोर्मे जाति- 
पाँतिका भेद छोड़कर अवतारकी सम्भावना बतलायी गयी 
है। श्रीगीताचार्यका कहता. है-'जब धर्मका हास और 
अधमकी वृद्धि होती है तब ध्मसंस्थापन, साधुओंकी 
रक्षा और दुष्टोंके दमनके लिये में अवतार लेता हू ।! 
भगवानके मलुष्यावतारका मुख्य कारण यही है, और 
इसका किसी मतमें विरोध नहीं हो सकता । हिन्दूधर्म तथा 
अन्य धर्मोर्न भेद इतना ही है कि हिन्दू-धर्म अगणित अवतार 
आर अन्य मत केवल अपने एक संस्थापक या मसीहाका 
अवतार मानते हें । हिन्दूधमंका कहना है कि भगवानूने 
समय समयकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके लिये अगणित- 
वार अवतार लिया | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हरवार 
भगवान्‌ पूर्णंकलासे मचुष्यरूपमें ही अवतीणं हुए । बहुत 
घार केवल शक्तिरूपसे विशेष मनुष्योंमें आविभू'त हुए थे । 
Rad सब अवतारोंमे केवल कृष्णावतार ही पूर्णा- 
वतार माना गया है । छृष्णभगवानूने अपनेको साक्षात्‌ 
ईश्वर बतलाया ही नहीं वरन्‌ अपने विश्वरूपके दर्शनसे उसका 
साक्षात्‌ प्रमाण भी दे द्या । हिन्दूधर्म अंशावतार और पूर्णा- 
चतारमें कोइ विशेष भेद नहीं मानता, क्योंकि प्रत्येक उसी 
भगवत्‌का अवतार है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो यहाँतक कहते 
हैं कि 'जहाँ-जहाँ विशेष tet, बल, पराक्रम देखा जाय 
'उसको मेरा ही तेज समझो” यह कितना बड़ा सिद्धान्त है। 
यदि अंशावतार न होते तो भला अटप-शक्ति मनुष्य 
परम शक्तिमान्‌ ईश्वरका कैसे अनुभव करता ? अतएव अंशा- 
वतारमें ही मनुष्य उसको जान सकता है और यही उसके 
लिये पर्याप्त है । क्योंकि अंशावतारमँ भी भगवान्‌ 
स्वयं सबुष्यकी योग्यतानुकूल उसकी  इष्टपूतिके 
fet प्रकट होते हैं । चाहे आप ससुद्रके एक छोटे 
भागको देखिये चाहे बड़े भागको, आपके UJA- 
दर्शनका अभीष्ट पूण हो जाता है । सोचिये, आप इस 
अगाध महान्‌ समुद्रका उतना ही भाग देख सकते हैं जितनी 
दूर आपकी चलु-शक्ति दौड़ सकती है, पर आपके 
ग्रयोजनके लिये, आपके आनन्दके लिये उतना पर्याप्त है। 
इसी प्रकार आपको भगवानका दशन चाहे अंशावतारमें 
हो, चाहे विश्वरूपमें, आपने भगवानूके दर्शन कर लिये। यदि 
` पूणेबह्मके पूर्णरूपमे अपूर्ण जीवको दर्शन होसकते तो वह 
Wie ही नहीं हो .सकता | : 


२६ 
भगवान्‌ कहते हैं कि “अज्ञानी मनुष्य सुरे प्रकृतिका 
OR न जानकर मेरे मबुष्यावतारपर सन्देह करते हें ।? उन 
अज्ञानियोंका कहना है कि निराकार साकार नहीं होसकता 
पर वे यह नहीं जानते कि ईश्वर प्रकृतिका स्वामी है, उसीकी 
इच्छाशक्तिसे यह संसार उत्पन्न होता है, तब भला उसको 
अपने इच्छानुकूल अवतार धारण करनेमें क्या कठिनाई हो 
सकती है ? तब सन्देह होता है 'क्या इससे उसे विकार 
प्राप्त न होगा ?? कैसे होगा? क्या सूये-किरणँ अपवित्र स्थानमें 
पहुँचनेसे दूषित होजाती हैं ? प्रकृतिसे उसे कोई बन्धन 
नहीं हो सकता | क्योंकि यह तो उसीकी इच्छा है कि वह 
स्थूल शरीर धारण करता है। यह कोई कमंबन्धन नहीं, - 
जिससे वह बाध्य होकर जन्म लेता हो । 

आगे चलकर भगवान्‌ इस बातको प्रमाणित करते हैं 
कि सिवा भगवानके कोई वस्तु है ही नहीं, सब उसीका रूप 
है और सब उसीमें है । यद्यपि अजु'न भगवानके तकै और 
युक्तियोंके द्वारा सब समझ गया फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाणकी इच्छा 
शेष रह गयी। अतएव भगवानने इस सन्देहको दूर 
करनेके लिये अपने विश्वरूपके दर्शन दिये, पर दर्शन देनेके 
ad feels प्रदान की । गीतामें जो आत्माका महत्व 
आरग्भसे अन्ततक दिखाया गया है, विश्वरूपसे वह प्रत्यक्ष 
प्रमाणित होगया । साथ ही साथ उस महत्वको प्राप्त करने- 
के लिये कि दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता भी सिद्ध होगयी । 

(६) भाग्य तथा कमं-स्वातन्त््य--इस विश्वरूप 
दर्शनमें एक महान्‌ प्रश्न उपस्थित होता है । क्या मनुष्य कमे- 
परतन्त्रतासे इतना जकडा हुआ है कि जरासा भी हिल नहीं 
सकता ? क्या उसे कुछ भी स्वतन्त्रता नहीं है ? क्या भाग्य- 
में लिखा है उसमें मनुष्यको तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है ? 
यदि अजु'न भाग्यवन्धनमें बंधा था तो सत्‌ असत्‌ कायोमें 
वह स्वतन्त्रतापूर्वेक प्रवेश नहीं कर सकता था और यदि 
उसे तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं थी तो गीताके उपदेशकी 
क्या आवश्यकता थी, जो कतंव्य-मार्गपर अग्रसर करे! क्या 
भगवान्‌ इतनी बढी गीताका उपदेश न कर प्रारम्भमे ही 
इतना नहीं समका सकते थे कि तू आग्यके हाथमें 
कठपुतलीकी भाँति है, जो भाग्य करावेगा वही करना होगा ! 

यह अच्छी तरह*समक लेना चाहिये कि कमे-सिद्धान्त 
हिन्दू, धमका आधार सम्भ है, और इसीसे सब शंकाएं 
निवृत्त हो सकती हैं, सब Wer प्रश्‍नोंका उत्तर सिल 
जाता है। संक्षेपमे जैसा पहले बतलाया जा चुका है, 
जीवनकी विषमताओोंका एकमात्र कारण Ted कर्म 
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करनेत्राले अन्यायी राजा नहीं है। “जैसा करोगे वैसा भरोगे' 
यह अटल सिद्धान्त है । ईश्वर कमोका फल देनेवाले हैं । वे 
कमे सिद्धान्तके अनुसार फल देते हैं। अन्तर इतना ही है कि 
हेश्वरने अपने नियम स्त्रयं बनाये हैं और वह उनको कभी 
तोडते नहीं । फिर भी कुछ लोगोंको यह सन्देह रह जांता 
है, कि क्या वह दयालु नहीं है! पर लोग यह नहीं जानते कि 
उसके बनाये नियम ही उसकी दयाके स्त्ररूप हैं। दयालु होने- 
के कारण ही उसने ऐसे नियम बनाये हें कि जो प्राणियोंके 
लिये सदा हितकर हैं । जबतक मनुष्य प्रकृतिके नियमोंके 
अनुसार चलता है तबतक उसपर ईश्वरकी कृपा रहती है । 
qual यह कभी याज्ञा नहीं है कि कोई उसके नियमोंका 
उल्लंघन करे । लोग बुरे आचरणांको करने लगते हें | 
इन कमोका ओर-छोर नहीं है । जिस प्रकार बीज और 
दृक्षमे कौन पहले हुआ, और कौन पीछे, यह नहीं बतलाया 
जा सकता, उसी प्रकार कमे और उसके कारण कर्मका ओर- 
छोर नहीं है। फिर भी अनुष्यकी स्वतन्त्रता कमै करनेमें 
रहती है, यद्यपि वह qd कर्मोसे परिमित है। उदाहरणके 
लिये मलुष्यकी कर्मबन्धनसे स्त्रतन्त्रता वैसी ही है जैसी 
एक रस्सीसे बंधे हुए पशुकी | जितनी बड़ी रस्सी है उतनी 
ही दूरतक पशु चरनेमें स्वतन्त्र है। या यों कहिये कि जिस 
प्रकार एक चित्रकी वाहा-रेखा (outline) बनी हुई है, उसमें 
चित्रकार अपनी चतुरतासे सुन्दर तथा भयानक दोनों 
प्रकारके चित्र बना सकता है-पर हर अवस्थामें बाह्य रेखाओं- 
के कारण चित्र उनके भीतर ही रहेगा । अच्छे र'ग उचित 
स्थानमै होनेसे अच्छा चित्र होगा और बुरे रंग अनु- 
चित स्थानोंमें देनेसे भद्दा चित्र तैयार होगा । इसी प्रकार 
मनुष्य अपने पूर्व-कर्मानुसार कार्यक्षेत्रमें सीमाबद्ध होकर 
कर्म करनेमें स्वतन्त्र रहता है। अतएव AIA अपने भाग्यका 
स्वयं विधाता है, प्रति्षण अपने नवीन कर्मासे वह अपना भाग्य 
बनाता रहता है। सीमाबद्ध होनेके कारण उन्नति धीरे 
धीरे ही हो सकती है, पर हो सकती है अवश्य और एक 
समय ऐसा था सकता है जब निष्काम कर्म करते हुए सब 
बन्धनोंको तोड़कर मनुष्य सुक्त हो जाता है। अभ्यास 
तथा वेराग्यसे सब कुछ सम्भव है । . 

(७ ) भक्ति_विश्वरूप-दर्शनमें अजु'न भगवानूका 
अहुत रूप देखकर घबडा गया और प्राथना करने लगा-- 
“हे भगवन्‌ ! चतुभु जरूप धारण कीजिये या वही कृष्णरूप 
धारण कीजिये। मेरे अपराध क्षमा कीजिये।? भगवान कहते हैं- 
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aga | यह मेरा रूप-दर्शन फेवल अकिञ्चन भक्तोंको ही | 


सम्भव है, औरोंके लिये अ्रप्राप्य है यह तो था 
का साकार रूप, पर दूसरा निराकार रूप है जो 


भी प्रकार नहीं देखा जा सकता । अतएव प्रश्न होता है ह 
निराकार-साकारमें कौनसा भगवत-पूजाके लिये सुगम तथा. 
सुसाध्य है ? अजु नने भी यही प्रश्‍न किया, “भगवन्‌ ! आए: ' 


का कौनसा रूप भक्तोंका आश्रय है ?? भगवान्‌ कहते है ह 


“साकार-निराकार दोनों ही प्रकारसे भगवत-पूजन सम्भव हे | 


और दोनों ही भगवत्‌आप्ति कराते हैं, पर आकाराले | 
मनुष्यके लिये निराकारकी पूजा कष्टसाध्य है। साकार. | 


निराकारका झगड़ा करनेत्रालोंके लिये क्या उत्तम उत्तर है! 


भगवान्‌ यह नहीं कहते कि निराकारका पूजन असम्भव है, | 
न यही कि साकारका पूजन व्यर्थ और मिथ्या है, केवल यह | 


कि निराकार कष्टप्रद है । इस उत्तरसे साकार-निराकार- | 


वादियोंको अपने कगड़ोंका अन्त करलेना चाहिये । द्वौत, 
wed, विशिष्टाङ्वौत सभी मतोंमें भगवानूकी पूजा अनिवार्य 
समभी गयी है । ME TAT जो सब सृष्टिको सिथ्या मानता 


है, बह्मकी प्राप्तिका उपाय आरम्भसें मायिक साकारस्यों. ' 
द्वारा पूजनके अभ्यासको ही बताता है। वास्तत्रमें सभी मतोंमें , 


भगवानूकी पूजाका उपदेश किसी न किसी रूपें अवश्य / 


है । प्रत्येक वस्तुको रूपकी अपेक्ता होती है । क्या हम किसी 


ऐसी वस्तुका, जो हमारे अनुभवके बाहर है, चिन्तन कर सकते | 


हैं ? निराकार तो हमारे मस्तिष्कमें आ ही नहीं सकता, | 


क्योंकि हमारा मस्तिष्क सीमाबद्ध है, उसके बाहर नहीं जा | 
सकता अतएव निराकारका पथ उनके लिये हे, जिनके शारी- । 


रिक और मानसिक बन्धन टूट गये हैं, औरोंके लिये तो | 


वह दुष्कर ही है । यही कारण है कि भारतवर्षमें बड़े बड़े | 


योगी महात्मा भी ईश्वरके किसी विशेष आकारको चित्रमें 
अथवा मूर्तिमे अपने सामने ध्यानके लिये रखते हैं । 
भगवान्‌ कहते हे--'निरन्तर किसी मूर्त्तिं या आकारे 


पूजनके 'अभ्याससे समय पाकर मनुष्य परबह्मको प्राप्त हो | 
सकता है ।' पर सभीको मूत्तिपूजाकी आवश्यकता नहों है। । 
जिनका चित्त मृत्तिपूजामे नहीं लगता (क्योंकि इसमें संसारसे | 
चित्त हटाकर भगवानूकी मूर्ति और मूतिद्वारा भगवानमें चित्त | 
लगाना होता है) उनको दूसरे मागेका आश्रय लेना चाहिये।वह | 
है सेचामार्ग | निःस्वाथे भावसे जीवोंकी सेवा भी भगवद | 


सेवा है । यदि आपके पास विद्या है तो अज्ञानी भाइयोंको 


शान दीजिये । यदि आप धनवान्‌ हैं तो निराश्रय, निधन | 


भाइयोंका पेट भरिये । यदि आप बलवान्‌ हैं, तो निर्बलको 
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Pen guia बचाइये | दुखीको सहायता दीजिये। 
बीमारोंकी सेवा कीजिये । इस सेवामागेको प्रत्येक प्राणी 
अपनी शक्तिके अनु छल अहण कर सकता है । यथाशक्ति 
निःस्वार्थ सेवा बलवान्‌ और निर्बल दोनोंहीको बराबर 
फलप्रद है । पर यह सेवा भगवानको तभी स्वीकृत हो सकती 
है जब निःस्वाथे हो । फलकी आशा इस मागेको कलंकित 
न करने पावे । जो इस निःस्वार्थ सेवा-मागेको अहण नहीं 
कर सकते वे अपना कतेव्य ही पालन करें । पर कतेच्यदृष्टिसे 
करें, सब कर्मौका फल ईश्वरापंण होना चाहिये, इससे भी 
शान्ति मिलेगी । " 

गीताका महत्त्व इसीमें है कि वह किसी एक पथका 
बन्धन नहीं बताती । जो जिस योग्य है उसके लिये उसीके योग्य 
मार्गका निर्देश है। भगवानका तात्पर्ये इन सब मार्गोके निर्धारित 
करनेमें स्पष्ट है । वास्तवसें जिस प्रकार अजु नको साकाररूपसे 
भगवत-प्राप्ति हुई, वही सुलभ है । पर इस प्राप्तिका साधन 
केवल विशुद्ध भक्ति है। भक्ति क्या वस्तु है ? मन, वाणी 
आदि सभी इन्द्रियोंद्वारा भगवत-सेवाका नाम भक्ति है अथवा 
भगवानूको सर्वस्व-अप॑णका नाम भक्ति है! शरीर हो प्रभु- 
की सेवाके लिये, मन हो अभुके चिन्तनके लिये, चचु हों 
भगतददशेनके लिये, कर्ण हो. भगवत-गुणानुवाद सुननेके 
लिये, इन्द्रियां जो व्यापार करें सो सब भगवतके लिये,- 
यही भक्ति हे । भक्ति प्रेमका माग है । भक्त अपने ग्रियतम- 
के लिये सर्वस्य अर्पण कर सकता है । 

कतेव्यरष्टिते किसी कार्यका करना और उसके फलको 
इंश्वरापंण करना, यही BAAR है । सद्सत-विचारोंद्वारा 
ईश्वरको जानना ज्ञानमार्ग है। तन, मन, धन सवेस्व अर्पण 
करना प्रेममारे है, इसीका नाम भक्तिमार्ग है । गीतामें इन 
तीनों मार्गोका एकीकरण बिना किसी तारतम्यके किया 
गया है । निःस्वार्थ कमेद्वारा चित्तशुद्धि होती है । शुद्ध 
equa निमेज्ञ ज्ञानका प्रकाश होता है । शुद्ध ज्ञानद्वारा प्रेम 
उत्पन्न होता हे, क्‍योंकि ईश्वरको जानना निश्चय ही उससे 
प्रेमकरनेके लिये बाध्य करता है । प्रेमको अन्धा भी कहते हैं। 


aaga ईश्वरका प्रेम सबुष्योंको सब पदा्थोकी थोरसे 


अन्धा कर देता है । उसे केवल ईश्वर ही ईश्वर दिखलायी 
पडता है। और चू'कि ईश्वर ज्ञानमय है अतएव ईश्वर 
प्रेस-ज्ञानसे प्रकाशित होता है । कोई भी मार्ग हो, भक्ति 
अत्यन्त आवश्यक हे । जबतक भक्ति नहीं होती 


तबतक (साधन) मार्गमे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण ` 


मेमका अर्थ सर्वस्व-अपंण है। इस प्रेमके लिये प्रभुसे कोई न 
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कोई सम्बन्ध करनेकी आवश्यकता है, इसी कारण अक्त 
भगवानको पिता, माता, पुत्र, स्वामी, मित्र और प्रेमी कोईन 
कोई बना लेता है। सच्चे भक्तके लिये कुछ गुणोंकी आवश्यकता 
है। भगवान्‌ भक्तके लक्षण स्वयं बताते हैं “भक्त किसीसे 
बम करता, अहंकार नहीं करता, सुख और दुःख 
दोनोंमें शान्त रहता है । क्षमाको अपना भूषण बनाता 2 | 
भक्त परम सन्तोषी, waa दत्तचित्त, आत्मसंयमी होता 
है । न किसीको कष्ट देता है, न कष्ट मानता है । भलाई- 
बुराई दोनोंसे दूर रहता है। शत्रु-मित्रमे उसके लिये 
कोई भेद नहीं है । सस्कार-निराद्रका उसपर कुछ असर नहीं 
होता । प्रशंसा और अपमान उसको चलायमान नहीं कर 
सकते ।' यह हैं भक्तके लक्षण ! और ऐसा भक्त भगवानको 
प्यारा होता है । जो भक्त बनते हैं वे अपने हृदयमे इन 
लक्षणोंको FF जो बनना चाहते हैं वे इनको धारण करे | 


(८) मोक्ष--जीवनका मुख्य उद्देश्य संसार-बन्धनसे 
सक्ति है। सुक्तिकी मासि गीताका मुख्य उद्देश्य है-भंगवानका 
उपदेश कर्मत्याग और कर्मफलत्याग-सम्बन्धी मुक्तिसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है। भगवानका कहना है कि त्याग तीन प्रकारका 
है-सास्विक, राजसिक और तामसिक । सास्विक त्याग वह 
है, जिसमें कमंका नहीं पर कर्मफलका त्याग होता है, 


राजसिक त्याग वह है जिसमें कठिनाइयोंके भयसे 


कमका त्याग किया जाता है और तामसिक वह है जिसमें 

अज्ञानवश कर्मत्याग होता है। राजसिक और तामसिक 

त्याग भगवानूके अभिमत नहीं है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य वह है जो 
ध्यान देकर--चित्त लगाकर अपने यज्ञसम्बन्धी,दानसस्बन्धी, 

तपसम्बन्धी, वाणी, मन और इन्त्रिय-निग्रहसम्बन्धी 

कार्योको कतेव्य समझकर करता है, न कि दिखानेके लिये या 
किसी फल-आसिके लिये ! वास्तवम सब कर्मोको करनेमें यह 
ध्यान रहे कि, मैं अपना कतेन्य पालन करू गा? 'क्योंकि इस 
कतेव्यका मेरे लिये विधान किया गया हे, चाहे कुछ भी 
हो । त्यागमार्गपर चलनेवालेका यही विचार होना चाहिये। 

ऐसे त्यागी मचुष्यको वान्छित मुक्ति प्राप्त होगी । शुद्ध त्याग- 
द्वारा मुक्ति स्वयं प्राप्त होती है । सब गुणोंके बन्धनोंसे 
मुक्तिका नाम मोच है, जिसमें कोई काये करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । यह वह अवस्था है जिसमें भगवान्‌ इस 
सुक्त जीवके लिये कोई सेवा नहीं चाहते, केवल उसको 
यही आज्ञा देते हैं- 


'सर्वधर्मानपरित्यज्य मामेकं शरणं घज' 
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आइये ! हम आप भी अपने सन्देहको दूरकर भगवा | 


को प्राप्त हुथा। भगवानूने पूछा “क्यों अर्जुन ? सममा, तेरा उपदेशको हृदयमें धारणकर कतंन्य-पथपर अग्रसर ÀF । | 
अज्ञान दूर हुआ! सन्देह तथा भरम नाश हुआ १” अजुन उत्तर वह योग्यता प्राप्त करे, सव धर्मोको छोड़कर भगान्‌, 


देता है-स्थितोऽस्मि गतसन्दैहः करिष्ये वचनं तव ' 
अर अपने कतैन्यपथपर आरूढ़ हो जाता है 


शरणागतिके योग्य हों और अपने अभी भगवदह 
सौभाग्यको प्राकर संसार-बन्धनसे सुक्त हो मोक्त प्राप्त कर). 


श्रीमद्भगवद्गीता सावेभोम THATS है। . 


(लेखक-पं० श्रीनाथूरामजी शमां महाराज ) 


| मं-युदधरूप मास कर्तव्यको छोड़नेका 
|| निश्चयकर शस्त्र परित्याग कर बैठे हुए 
॥ पाण्डुपुत्र US नके प्रति भगवान्‌ सगुण- 
Iw रे $ ब्रह्मरूप श्रीकृषणके द्वारा गान की हुई, 
| ऐहिक और आसुष्मिक Rat लिये 
सुन्दर शब्दोमे उपदेश की हुईं, यह श्रीमद्भगवद्गीता 
सावभौम (चक्रवर्ती) राजाके समान है यानी इस 
पृथ्वीपर रहनेवाले सभी लोगाँको उनके अधिकारके 
अनुसार लौकिक और पारलौकिक कल्याणका उपदेश 
करनेवाली है । 

धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्‍वर्य, श्री और यश इन छुःका 
नाम भग है, यह छः जिस cated होते हैं उसे भगवान्‌ 
कहते हे. । भग उस शुद्ध सतोगुणी प्रकृतिका परिणाम है, 
जिसको वेदान्तशाख माया कहता है। मायाके नियामक 
सगुण-अह्ारुप परमात्मामें वह भग रहता है । श्रीकृष्ण 
सगुण-अद्वा होनेके कारण उनको गीताशाख्रमें भगवान्‌ 
कहा है । 

जब राजषि' शतराष्ट्रने प्रसंगवश कुछ समयके लिये 
राजषि पाण्डुद्वारा सौंपा हुआ राज्य पाण्डुके ज्येष्ठ पुत्र 
युधिष्टिरको नहीं लौटाया, भगवान्‌ ्ीङृष्णके द्वारा सम माये 
जाने और पाणडवोंके लिये राज्यका बहुत थोडासा भाग 
साँगचे पर भी दुर्मद दुर्भोधनके वशीभूत हुए राजि 
शतराष्ट्रने देना स्त्रीकार नहीं किया। दुर्योधने यह 
कह दिया कि पारडवोर्मे सामथ्यं हो तो रणमें विजय प्राप्त 
कर राज्य ले लें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सुलहके 
wat सफल नहीं हुए । कौरव-पारडवोंमें युद्धका 
निश्चय हो गया । दोनों पत्तोंके राजागण अपनी अपनी सेना- 
समेत कुरुकेश्रमें एकत्र हो गये । दोनों ओरके सेनापतियोंका 


चुनाव हो गया | सारथी बने हुए भगवानूने अञ्जु नका रथ | 
दोनों सेनाओंके बीचमै ले जाकर खड़ा कर दिया । शस्र | 
चलनेकी तैयारी ही थी, तब अजु नने विपत्तमें पितामह | 
भीष्म, शखाचाय द्रोण एवं आत्मीय-स्वजनोंको देखकर | 
उनसे लड़ना उचित नहीं समझा और युद्धकमेको हि'सा- , 
रूपी पाप समझकर चात्र-घर्मसे विसुख हो भगवानूके प्रति | 
आक्षणोचित अहि सा धर्म पॉलनेकी अपनी इच्छा प्रकट की। ' 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे यों समझाया कि-- | 
“भाग्यवान ज्षत्रियोंको ही प्राप्त होनेवाला यह wt ) 

युद्ध तुम्हें मिला है । उभय पक्षके राजागण अपनी अपनी | 
सेना लेकर यहाँ आ गये हैं। इस समय तुम क्षत्रियके 
स्वधर्मरूप युद्धको छोड़ दोगे तो इस लोकमें तुम्हारी बढी | 
बदनामी होगी । सजनोंके लिये बदनामी qaqa बढकर | 
दुःखदायिनी होती है । युद्धरूप धर्मके त्यागसे तुम्हें स्वर्गकी | 
जगह नरक मिलेगा । परन्तु यदि युद्ध करके तुम उसमें | 
मारे जाओगे तो तुम्हे स्वर्गकी प्राप्ति होगी और जीतोगे तो | 
राज्य मिलेगा । इसलिये शोक मोह और कायरताको छोइ- | 
कर कतेव्यद्टिसे स्वधर्मरूप युद्ध करो ।' ` | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब अजु'नको ज्ञानयोग और | 
निष्काम कर्मयोगका उपदेश दिया तब उसे निष्काम-कर्मरूप | 
चात्रधमैके युद्धरूपी कतंब्यका ज्ञान हुआ और अन्तमें श्री- | 
कृष्ण अगवानूकी आज्ञा शिरोधार्यकर उसने युद्ध करना | 
स्वीकार किया । इस गीताशाखमे शोक, मोहके वशीभूत | 
हुए थजु'नके बहानेसे सारे संसारको कतेव्यज्ञान करानेके । 
लिये तरवज्ञान और तत्वज्ञानके साधनरूप निष्काम कमे” | 
| 


योगका उपदेश दिया गया है | 
अपने स्वरूपका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना शाख-दष्टिसे | 
प्रत्येक मजुष्यका सुख्य कतंन्य समा जाता है । इस ज्ञानसे | 
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ही मलुष्य तीन प्रकारके दुःखोंका ऐकान्तिक और आत्यन्तिक 
नाश तथा परमानन्दकी नित्य प्राप्ति कर सकता है । एथ्वी- 
पर प्रचलित सभी धर्मोकी प्रदृत्ति मजुष्योंको उनके सेदुःख- 
निवृत्ति और परमानन्दकी अविचल प्राप्ति करनेका उपदेश 
देनेके लिये है । एथ्वी पर इससे पहले जो धर्मे थे, वतंमानमें 
जो हैं, और भविष्यमें जो होंगे, वे सभी धर्म स्पष्ट या 
अस्पष्ट रीतिसे दुः्खरहित परमानन्द प्राप्त करनेके लिये ही 
aga उपदेश करते हैं और करते WAY यह बात 
बहुश त विवेकी पुरुषोंसे छिपी नहीं है । इस स्थितिको प्राप्त 
करना ही मलुण्यजन्मका बडेसे वड़ा लाभ माना जाता है। 


यं Wa चापरं WA मन्यते नाधिकं ततः \ 


चित्त निरोधसे मिलनेवाले परमानन्दको प्राकर 
उसकी अपेक्षा अधिक दूसरा कोई लाभ योगी नहीं 
मानता। इन सब वचनोंसे गीताजीमें सर्वश्रेष्ट सावभौम 
धर्मका उपदेश प्रत्येक सुखेच्छु cafes प्रति दिया 
गया है, इसीसे गीता सार्वभौम धमेग्रन्य है । 
"जहाँ एथ्वीके प्रायः समस्त विभिन्न धर्मावलम्बी केवल 
अपने अपने धर्म-पालनसे ही कल्याण मानते हें और 
अपने मतके लिये ऐसा आग्रह करते हैं कि इसके अतिरिक्त 
न्यसे कल्याण नहीं होता, वहाँ सावभौम धर्मका उपदेश 
करनेवाली श्रीभगवद्गीता सबुष्य-मात्रको विना किसी 
मताग्रहके स्पष्ट Noga पुकारकर यह कहती है कि-- 


“न हि कल्याणकृतकश्चिद्दुगेति तात | गच्छति ७१ 


हे अजुन ! शुभ कर्म करनेवाला कोई भी मनुष्य 
gang स्थितिको प्रास नहीं होता- शुभ विचार और शुभ 
कम करनेवालेकी कदापि अधोगति नहीं होती । जो मनुष्य 
अपने लौकिक या शास्त्रीय प्राप्त हुए कर्तव्य कर्मको यथाविधि 
प्रीतिपूर्वक करता है वही इच्छित फल पाता है । 
“जे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रमते नरः ७१ 
अपने अपने शास्त्रोक्त aia भलीभाँति प्रीति 
करनेवाला पुरुष अन्तःकरणकी शुद्धि और तजनित शुभ 
फलको प्राप्त करता है । प्रचलित मत-मतान्तरोंके संकुचित 
अर्थको किनारे रख कर गीता विशाल हृदयसे सबको यह 
आदेश करती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने शास्त्रोक्त कमे करनेसे 
ही शुभ फलको प्रास कर सकता है | फलकी इच्छा मलुष्यके 
अन्तःकरणको मलिन कर डालती है । फलेच्छाको त्यागकर 
शास्त्रोक्त कमे करनेसे मनुष्यकी चित्तशुद्धि होती है और 
- षद 
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उससे प्राप्त होनेवाले उत्तम फल उसको मिलते हैं। इसलिये 
गीताशास्त्र प्रत्येक सुखकामी मनुष्यको-- 
“करमण्येवधिकारस्ते मा फरे पु कदाचन 1११ 
--चुमको निष्काम कमै करनेका अधिकार है, फल- 
की इच्छा करना कभी उचित नहीं, यह कहकर निष्काम 
सावसे कमे करनेका उपदेश करता है | 
मनुष्यको अधोगतिसे बचांकर जो उसकी ऊध्वंगतिमे 
हेतु होते हँ, वही शुभ विचार और शुभ कमै, धर्म 
कहलाते हैं । इस पवित्र wie सेवनसे परिपक्क 
होने पर मचुष्यके अन्तसतलमें स्थित दृश्य, तृष्णा तथा समस्त | 
दुःख-बीज भस्म हो जाते हैं और उसमें पवित्र सहजानन्दू- 
की वाइ आ जाती है । - 
अन्तःकरणकी वृत्तिको देश-काल-वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित AAS आकारवाली बनाकर आध्यात्मिकादि त्रिविध 
दुःखोंकी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द- 
की नित्य प्राप्ति ही सावंभौम धर्म कहलाता है। भिन्न भिन्न 
मनुष्योंके अन्तःकरणोंकी योग्यताका अति सूचमदृष्टिसे विचार 
करके ही भगवदूगीतामें इस सावभौम धमका उपदेश किया 
गया है । 
"वासुदेव. सवेमिति स महात्मा सुदु केम: ५४ 
बाह्यदृष्टिसे मनुष्योंको प्रतीत होनेवाला यह सव जगत्‌ 
परमात्म-रूप है, ऐसा जाननेवाले महापुरुष इस संसारमै 
बहुत थोडे होते हैं | इस वचनसे गीताशास्रमें सावभौम धमेको 
जाननेवाले पुरुषकी दुखेभता बतलायी है । चित्त-शद्धि हुए 
बिना इस सार्वभौम धर्मका यथार्थरुप सममसें नहीं आता । 
इसीसे गीताशाखमें चित्त-शुद्धिके लिये अजु नके प्रति उसके 
धर्मयुद्धरूप स्व॒धर्मका पालन करनेके लिये स्थान स्थानमें 
जोर देकर कहा गया है कि 
“aai निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ४४ 
__स्वधर्म-पालन करते हुए मरना भी उत्तम है, परन्तु 
अपने स्वभावसे विरुद्ध परधर्मका पालन भयप्रद है | 
इस वचनसे मनुष्यको अपने धर्मका पालन करनेके लिये 
सदा ग्रह रखनेकी आज्ञा दी गयी है । जय-पराजय, लाभ- 
हानि और सुख-दुःखको समान सममकर प्रास हुए T- 
युद्धको करना चाहिये, इसप्रकार अञ्जु नको निष्काम कर्मका 
उपदेश दिया गया है । वर्णाश्रम-धर्मके यथाविद्धि पाजनसे 
सबुष्यका चित्त शुद्ध होता है, यह बात सब Wei 
प्रसिद्ध ही है । 
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भक्तिका भी अनेक स्थानोंमें उपदेश है। मायाविशिष्ट चेतन या 
` आयोपहित चेतन ईश्वर कहलाता है। उस इश्वरमें अपना 
' अन्तःकरण स्थिर करनेसे ईश्वरमें स्थित धर्म,श्ञान,वैराग्य थौर 
ऐश्वर्यादि अनेक शुभ गुण AGS हृदयमें संक्रमित हो जाते 
` हैं और वह अन्तमं ब्रह्मका साक्षात्कार कर कताथ हो जाता 
. है।इस प्रकार भक्तिके अधिकारियोंके लिये afer 
_ सावेभोम धर्मका उपदेश भी गीताजीमें किया गया है । 
छठे अध्यायमें अभ्यासयोग या ज्ञानयोगका निरूपण 
/ करते हुए कहा है कि योगाभ्यासीको आत्म-स्ररूपमें अपने 
` ` अन्तःकरणको एकाग्र करना चाहिये और उस पकाभ्रताकी 
परिपकताके द्वारा अन्तरात्माते अभिन्न अह्मका साक्षात्कार 
कर उसे कृताथे होना चाहिये । अन्तःकरण अन्तसु'खी 
हुए बिना अह्मतत्तका साक्षात्कार नहीं हो सकता | इसलिये 
गीताके पाँचवें अध्यायमें बाह्य विषयोंका वैराग्य-सम्यन्धी 
उपदेश इस प्रकार दिया गया हैः-- 
बाहमस्पशेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
- स न्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥. 
बाह्य-विषय-सुखोंमें आसक्ति-रहित पुरुष अपने अन्तः- 
करणमें जो उपराम सुखको पाता है । वह ब्रह्मयोगमें युक्त 
चित्तवाला अनन्त सुखको भी प्राप्त करता है । 
य हि संस्परीजा भोगा दु:लयोनय एव ते | 
आद्यन्तवन्त; कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने भोग-सुख हैं वे निश्चय ही दुःखके सूल हैं। वे 
आने जानेवाले हैं। हे अज्ञ'न ! विवेकी पुरुष उनमें रमण 
नहीं करता | 
राकोतीहैन यः सोडु प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोद्भनं वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
जो भजुष्य शरीर नष्ट होनेसे पहले यहीं काम, क्रोधसे 
: उत्पन्न वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है वही योगी 
वही सुखी और वही पुरुष है। 
` योऽ्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव यः | 
स योगी अह्यनिवाण ब्रहममूतेऽधिगच्छति ॥ 
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जो अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, जो अन्तरात्मामें ही 


आरामवाला है और जो अन्तरात्मामें ही प्रकाशवाला 

वही ब्रह्मरूप योगी परमानन्दरूप बह्मको पाता है । 
रभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदेघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 


जिनके पाप-पुण्यरूप कर्म नष्ट हो गये हें, जिनके | 


संशय चय हो गये हैं, जिनका चित्त अपने अधीन है भै, 
जो प्राणिमात्रकी भलाईमें लगे हुए हैं, वे ऋषि 


(सूचमदर्शी) परमानन्द्रूप ब्रह्मको पाते हैं । भगवद्गीता | 


सार्वभौम धर्मका बोध करानेवाली होनेके कारण ही 
प्रसंगानुसार इसमें थात्मासे अभिज्ञ. TAs स्वरूप थर 
उसके भिन्न भिन्न साधनोंका वर्णन किया गया है। 
प्राणिमात्रके 
मनुष्यको CF ज्ञान TA करना है, यही भगवद्गीताका 


चासविकस्वरूप--त्रह्मस्वर्प--का ही | 


मुख्य उपदेश है। इस जानकी प्राप्तिके लिये अन्तःकरणके | 
शुद्ध होनेकी परमावश्यकता है । चित्त शुद्धिके लिये | 


अजु नके अधिकारका विचारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको 
स्थान स्थानपर निष्काम कर्मका वोध करवाया है । 


यह गीताशाख उपनिषदोंका साररूप है । इससे इसके | 
प्रतिपाद्य देव ब्रह्म हैं । उस बहास्त्ररूपर्मे महेश्वर, विष्णू, | 
गणपति, सूर्य, भुवनेश्वरी, बुद्ध, सिद्ध, जिहोवा, गाइ | 
और अल्लाह इत्यादि भिन्न भिन्न watt माने इए परमात्माके | 


सभी स्वरूपोंका समावेश हो जाता है । गीताशास्त्र-कथित 


कर्म, उपासना, योगसाधन और aak विभिन्न | 
wait धर्सशाख्रोमें उपदेश किये हुए समस्त कर्मादिका | 
समावेश हो जाता है । गीताशाखद्वारा उपदि सावभौम ' 


धर्मका सम्पूर्ण रूपसे पालन करनेपर साधक पुनरावृत्ति-रहित | 


सोचको प्रास होता है। गीताशाख्नके माने हुए ale 


सभी धर्मवालोंके माने हुए मोका समावेश हो जाता | 


है। अतएव प्रत्येक सुखाभिलाषी पुरुषको गोताशाखके . 


अनुसार निष्काम कमयोग और ज्ञानयोगकी 
भासि करनेके लिये अपने अन्तःकरशकी योग्यताका विचार" 


कर अभिकसे अधिक प्रयत्नशील हो अपना मलुष्य-जीवन | 


सफल करना चाहिये। 
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महामहोपाध्याय Yo प्रमथनाथः 


विभूति-तत्त 


( लेखक-श्रीअरविन्द घोष ) 


GE. a 5 ए] ताके दशम अध्यायको साधारणतः 
301 det समका जाता है वह॒ उससे 


Y 8 | सतवाद्‌ संसारके जीवनसे चरम 

( SHON मुक्ति चाहता है, मानवात्माको 

| 59,36 | संसार-लीलासे विसुखकर विश्वके 
ae A| अतीत सारे सम्बन्धोंसे रहित 
प AR सत्ताकी ओर ले जाता हे, गीतामें 
केवल उसी सतवादका 
अ्ध्यायका यथार्थ मूल्य और इसकी मर्यादा सममे नहीं 
झा सकती । मलुष्यके अन्दर भगवान्‌ हैं, यही महान्‌ सत्य 
गीताकी वाणी है। वह कमसे बढ़ती हुई योगशक्तिके बलसे 
निन्न-्रक्ृतिकी मायाके आवरणसे अपनेको मुक्त की हुई 
मान्वात्माके समीप अपनी विश्वसत्ताका प्रकाश करते हैं, 
ग्परी समस्त उच्चतम शाक्तियोको प्रकट करते हैं, मलुष्यों 
और सम्पूर्ण भूतोंमे वह विराजमान हैं, इस बातको स्पष्ट 
भावसे दिखला देते हैं । यही दिव्ययोग है, यही मजुप्यका 
भागवत-सत्तामें परिणत होना है, यही मानवात्माके समीप, 
मनुष्यकी AACS सम्मुख भगवानका आत्मप्रकाश है; 
इसीके फलसे हम अपने छुद्र अहं? से छुटकर दिब्य 
मानवताकी एक ऊ ची प्रकृतिमें उत्थान करनेमें समर्थ होते 
ह | सत्यैजीवनके खेल त्रिगुणके कठिन बन्त्रनसे ऊपर उठ- 
कर, उच्चतर दिव्यप्रकृतिमें निवासकर, ज्ञान, भक्ति और कर्पे- 
से भगवानूके साथ ऐक्यभावको प्राप्त होकर आर अपनी 
सारी सत्ताको भगवानऊे अर्पणकर AGA चरम मुक्ति पा 
सकता है और तदुनन्सर दह संसारमै भी काम कर सकता 
है। फिर उसके ये कमै अज्ञानके कमै नहीं होते । वे कर्म, 
भगवानके साथ जीवका सत्य-सम्बन्ध स्थापित करके आत्मा- 
के सत्यसे किये जाते हैं। वे कर्म ‘ae के लिये नहीं किये 
जाते किन्तु जगतमें भगवानहे लिये किये जाते हैं । इस 
प्रकारके कमौके लिये अजु'नको आह्वान करना, वह स्त्र्‍यं 
कौनसी सत्ता और शक्ति है तथा उसके अन्द्रसे कौनसी 
सहान्‌ सत्ता और शक्तिकी इच्छा कार्य कर रही है, यह बात 
उसे समझा देना ही मानव-देहघारी भगवानका उद्द श्य 
_ है। इसी उद्देशयसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके रथके सारथि 


j कहीं अधिक प्रयोजनीय है। जो 


समर्थन खोजनेसे इस दशम 


बने हैं, इसी Sema अजुनके हृदयमें गम्भीर विषाद . 


उत्पन्न हुआ था, मनुष्य साधारणतः जिन चुद्र वासना 
आर चादरशौको सामने रखकर काम करता है, उन सवके 
ग्रति उसके मनमें गहरा वैराम्य उत्पन्न हो गया था, इन 
सबके AAA उसे उच्चतर आध्यात्मिक दशन वतलानेके 
लिये भगवानूने कुरुक्षेत्र के संगीन समयमें अज्ञुनके सामने 
श्रात्मम्रकाश किया। अजु'नको विश्वरूप दिखलानेके लिये 
और विश्वरूपते प्रकट हुए भगवानके सुखसे ही उसे युद्धका 
आदेश सुनानेके लिये श्रीकृष उसे उपदेश देकर तैयार कर 
रहे थे । वह विश्वरूप अब दिखलापा जानेको है, परन्तु इस 
अध्याये विभूतियोगद्दारा अजु नको जो ज्ञान दिया गया, 
चह यदि न दिया जाता तो भ्रजु न दिश्वरूपका असली 
रहस्य नहीं समझ सकता | 

विश्वलीलाका रहस्य गीताम आंशिकभात्रसे दिखलाया 
गया है । आशिकरूपसे इसीलिये कि, इस रहस्पकी अनन्त 


‘iid 


5 
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गम्भीरता संपूर्ण हपसे प्रकट नहीं की जा सकती। ऐसा. | 


कौनसा मतवाद या दर्शनशाख है जो यह कह सके कि 
उसमें अत्याश्वर्यमय विश्वलीलाके समस्त रहस्यकी थोडेसेमें 
व्याख्या कर दी गयी है या किसी एक दार्शनिक मतमें ही 
वह निःशेषरूपसे प्रकट कर दिया गया है ? परन्तु गीताका 
जो उद्देश्य है, उसकी सिद्धिके लिये जितना आवश्यक है, 
उतना ही गीताने व्यक्त किया है । गीतामे हम इस बातको 
पाते हैं कि, भगवानूसे यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ ! समस्त 
जगतमें भगवान्‌ कैपे अचुस्यूत हैं ! भगवानूमें जगत्‌ स्थित 
है, समस्त भूत और सारी सृष्टि मूलमें एक है । गीतामें यह 


भी पाते हैं कि प्रतिके अज्ञानसे बंधे हुए सनुष्यके साथ. 


भगवानका क्या सम्बन्ध है ? मनुष्य कैसे आत्मज्ञानमें 
जाग्रत होता है-ऊद्ध्व के Saree नवीन-मन्म प्राप्त 
करता है ? अपनी ही उच्चतर अध्यात्म-सत्तामें उड सकता 
है ? परन्तु मनुष्य जब अपने प्राकृत अज्ञानसे मुक्त होकर 
इस नवीन आत्मदृष्टि आर चेतनाको प्राप्त करता है, उस 
समय वह मुक्त पुरुष अपने चारों ओरके जगतको किस दृष्टि 
से देखता हे ? जिस विश्रलीलाके मूल रहस्यको उसने जान 
लिया है, उस विश्वलीलाके प्रति उसका भात और वर्ताव 


कैसा होता है ? (इसका उत्तर यह है कि) वह पहले दी टु 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ु 


A 
a ७) 
®, 
` PEL 
च yo 
SREP LFF GRINS ENIAD NENI NENI NI SI NIN SIP) 


सब भूतोंकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी 


_ ज्ञानचइसे सबको देखता हे । वह देखता है कि मेरे चारों 


we 


ओर जो कुछ है, सो सभी एक भागवत सत्ताके ही आत्मरूप 


` ओर शक्ति हैं। यहांसे इसी दृष्टिसे उसकी चेतनाकी सारी 
“srry at और बहिसुंखी चेशओंका आरम्भ होता है। 


यही दृष्टि उसके समस्त कमका भित्तिरूप ज्ञान या आध्यात्म- 
प्रतिष्ठा बन जाती है । वह देख पाता है कि सभी वस्तुएं, 
सम्पूर्ण जीव उसी एक भगवानूर्मे चल फिर रहे और काम 
कर रहे हैं, उसी दिव्य और अनन्त सत्तासे धारण किये हुए 
हैं। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता है कि, वही एक 
भगवान्‌ सबमें विराजमान हैं, वही सबके आत्मा और सबमें 
उन्हींकी मूल अध्यात्ससत्ता है, यदि भगवान्‌ उनकी चेतन- 
प्रकृतिमें गुप्तभावसे विद्यमान न रहते तो उनका वचना, 
'चलना, फिरना, कमे करना कुछ भी सम्भव नहीं होता। 
भगवानकी इच्छा, शक्ति, अनुमति बिना वे एक gg? 
लिये जरासा हिल भी नहीं सकते । वह देखता हे कि 
वे खयं और उन सबके आत्मा, मन, प्राण और शरीराधार 
आदि सत्र कुछ एक परमात्मा और अध्यात्मसत्ताकी ही 
शक्ति, इच्छा और तेजका परिणाम है । उसके सामने फिर 
सभी कुछ उस एक विश्वपुरुषके आत्म-प्रकाशकी लीला बन 
जाता है। वह देखता है कि, उन सबकी चेतना उस विश्व- 
पुरुषकी चेतनासे ही पूणेरूपसे उत्पन्न है, उनका तेज और 
उनकी इच्छाशक्ति उसी पुरुषके तेज और इच्छाशक्तिसे लिये 
गये हैं, उनका आंशिक प्राकृत जीवन उसी पुरुषकी महत्तर 
दिब्य प्रकृतिका प्रकाश हे । 
बाहरसे जातकी वस्तुएं कैसी ही विपरीत या भ्रान्त- 
भावनासे क्यों न देखी जायं परन्तु उसकी उपर्यक्त इछिक्री 


पूर्णता किसी भी तरहसे तनिक-सी भी चीण नहीं होती । 


वह तो महान्‌ चेतनाको प्राप्त कर चुका है। यह दृष्टि ही 
उसके जीवनकी नींव है। उसके चारों ओर यह प्रकाश 
अवर्यम्मावीरूपसे फैल गया है । किंस तरह सबको देखना 
चाहिये, यही उसका एक सिद्ध मागं हे, इसी एक सत्यसे 
दूसरे सारे सत्य सम्भव होते हैं । 

परन्तु जगत्‌ भगवानका एक आंशिक प्रकाशमात्र हे । 
यह इतनासा ही भगवान्‌ नहीं है। प्राक्ृत-जगत्में कैसा 
भी प्रकाश क्यों न हो, भगवान्‌ उससे अनन्तगुण अधिक 
महान्‌ है। इस अनन्तताके द्वारा सारे सम्बन्धों और सारे 


O बन्धनोंसे अतीत इस सत्ताह्वारा वे इतने ऊंचे हैं कि 
o कितने ही प्रकारका जगत्‌ क्यों न हो, विश्वप्रक्तति कितने 
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# कृष्णं वन्दै जगदुगुरुम्‌ # 


SA 


भी अनन्त चरित्रोंसददित अनन्तरूपसे विस्तृत होकर प्रक 
क्यों न हो जाय, पर उनको सम्पूर्णरूपसे किसी प्रकार भी 
प्रकट नहीं किया जा सकता । “नारित अन्तः विस्तरस्य भे, 
अतएव सुक्त-पुरुषकी दृष्टि विश्व-जगतके ऊपर परम भरवा 
को देखती है। वह देखती है कि जगत्‌ भगवानका एक 
रूप है परन्तु भगवान्‌ सब रूपोंसे अतीत हैं। वही देखती 
है कि भगवानूकी अनिवंचनीय अनन्त सत्तामें जगत्‌ केवल 
एक नीची श्रेणीका खेलमात्र है। सम्पूर्ण खण्ड-सम्बन्ध, 
युक्त वस्तुआंको वह देखती है,-सव सम्बन्धोंसे अतीत 
अखण्ड, अनन्त भगवानका ही एक एक रूप और उन्ही 


_प्रत्येकमेसे होकर वह समस्त खण्ड वस्तुयंके ऊपर उस एक 


भगवानमें ही जा पहुँचती है। प्रत्येक प्राकृत घटना प्राकृत 
जीव थौर खण्ड कर्मके ऊपर, समस्तगुण और सारी घटनाओंके 
ऊपर वह सदा उस एक भगवानको ही देखती है; इन सब 
चस्तुआंकी ओर देखनेसे तथा इनके ऊपरकी ओर Fare 
उसे एक भगवानमें ही सबकी आध्यात्मिक सार्थकताका पता 
लगता है। 

यह उसके लिये केवल मनका संकल्प या gr, 
धारणा ही नहीं होती, जगत्‌ और जगतके कर्मोके सम्बन्धमें 
उसका यह केवल एक युक्तियुक्त 'मतवाद ही नहीं होता। 
क्योंकि यदि उसका ज्ञान केवल ऐसी धारणा या मत ही हो 
तब तो यह एक फिंलासफी, या एक मानसिक रचना होती 
है। अध्यात्मज्ञान या दृष्टि नहीं होती--चेतनाका अध्यात्म-भाव 
नहीं होता। भगवान्‌ और जगतको अध्यात्म-भावसे देखना 
केवल एक मनके चिन्तनकी क्रिया नहीं हे-यहांतक कि यह 
ग्रधानतः या मूलमें भी मानसिक-चिन्ताकी क्रिया नहीं है, 
यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। जैसे मनके लिये इन्द्रियोंके द्वारा 
वस्तुओंका प्रत्यक्ष होना सत्य, स्पष्ट, स्थायी और घन है, 
वैसे ही यह भी है। जड्का अनुगामी मन ही यह सोचता 
है कि भगवान्‌ एक सूचम धारणामात्र हैं--नाम, रुप, 
प्रतीक या कल्पनाकी सहायता बिना भगवानका दर्शन या 
ग्रहण नहीं होता। आत्मा आत्माको देखता है । दिव्य" 
भावापन्न चेतना भगवानूको ठीक वैसे ही प्रत्यक्षरूपसे या 
उससे भी अधिक प्रत्यक्ष, ठीक वैसे ही गाइ-भावसे या 


उससे भी अधिक गाढ़-भावसे देखता है, जैसे जद़ालुगत 


चेतना जड़ वस्तुको देखती है। आत्मा भगवानको देखता 
है, अनुभव करता है, ध्यान करता है और इन्द्रियगोचर 
करता है । कारण, उस अध्यात्मचेतनाको यह समस्त दृश्य 
जगत्‌, जड़का जगत्‌ नहीं प्रतीत होता, प्राणका या मनका 
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वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
शिखरिणामहम्‌ ॥ 


शंकरश्चास्मि वि 
पावकश्चास्मि मेरू 


स्द्राणा 


वसूनां प 
पुरोधसां 
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aoe भी नहीं दीखता परन्तु उसे प्रतीत होता है वह 
आत्माका जगत्‌; मन-प्राणादि उसे भगवच्चिन्ता, भगवत- 
शक्ति और भगवत-रूपसे प्रतीत होते हैं। वासुदेवमे निवास 
करना, और वासुदेवमें कमे करना ही “मथि वर्ततेःका गीतार्थ 
है। जिस ऐक्य बोधके घन-ज्ञानसे अध्यात्म-चेतना भगवान्‌: 
को जानती है, वह इतना गम्भीर और तीव्र सत्य है कि 
वह मनके चिन्तनमें या इन्द्रियोंके सामने कभी नहीं 
झा सकता । वह इसी भावसे उस विश्वातीत परम सत्ताको 
भी जान सकती है जो विश्वलीलाके पीछे और उसके ऊपर 
वर्तमान है। जिसने इसकी स्वृष्टि की है और जो इसकी अपेत्ता 
महान्‌ तथा सदा TAT इसके परिवतेनसे अलग रहता है। 
इसके सिवा इन्हीं भगवानका जो अचर अपरिवतेनीय आत्मा 
झपनी अपरिवर्ततशील सनातन सत्ताके द्वारा समस्त संसारमें 
व्याप्त है, जगतकी सारी परिवतेन-लीलाको जिसने धारण कर 
रका है, उसको ही यह अध्यात्म-चेतना ऐक्य-बोधके द्वारा 
जान लेती है, हमारी अपनी कालातीत अपरिवतंनीय 
SAA सत्ताके साथ इस आत्माकी एकता उपलब्धकर 
फिर ठीक इसी प्रकारसे वह उस दिव्य पुरुषको जान लेती 
है जो इन सब वस्तुओंमें और जीवमें अपनेको जानते हैं, 
जो अपनी चेतनासे ही सब वस्तु और जीव बन गये हैं, जो 
उनके चिन्तन और रूपका संगठन करते हैं और जो अपनी 
अनुस्यूत इच्छासे उनके कर्मोका सञ्चालन करते हैं। वह 
भगवानको, उनकी समस्त सत्ताको, सब प्रकारके गादरूपसे 
जान लेती है, वह भगवानकी सब सम्त्रन्धोसे अतीत- 

` विश्वातीत सत्ताको जानती है, भगवानको विश्वके आत्मा- 
रूपसे जानती है और उनको जीवके अन्तरपुरुष, आत्मा 
तथा प्रकृतिरूपसे भी जानती है, यहां तक कि ऐक्य-घोधके 
या आत्मोपलब्धिके द्वारा इस वाहयम्रक्ृति-(External 
nature). को भी जान लेती है। परन्तु वह पेक्य इस विश्व- 
चैचित्र्यका बाधक नहीं है, सम्वन्धको अस्रीकार नहीं करता, 
विश्वलीलाकी एक ही शक्तिके भिन्न भिन्न कमोंके ऊँची और 
नीची क्रियाओंको स्वीकार करता है। कारण प्रकृति भगवानूकी 
आत्मप्रकाश लीलाकी शक्ति है-उनकी आत्म-विभूति है । 
परन्तु यह अध्यात्म-चेतना- -जगवके सम्बन्धमें यह 
अध्यात्मज्ञान जगतर्मे प्रकृतिको उस भावसे नहीं देखता, 
जिस भावसे सावारण मलुष्योंका मन अज्ञानके वश होकर 
देखता है । इस प्रकृतिमे जो कुछ अज्ञानका है, जो कुघ 
असम्पूणे, पीदाकारक, विकृत और विद्रोही है, सो सब 
भगवानकी प्रकृतिके सर्वथा विपरीत दवी नहीं है । इन सबके 


a, i १ 
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पीछे भी एक यथार्थ सत्य है, इनके पीछे भी ऐसी | 
अध्यात्म-शक्ति है, जिसमें जाकर ये अपनी सच्ची सत्ता फर 
परिणतिको प्राप्त हो सकते हैं। एक आदि-सष्टिकारिणी 
परमा प्रकृति है, जहां भगवान्‌ अपनी लीलाके पुणं स्वरूप _ 
और शुद्ध प्रकाशका उपभोग करते हैं। जगतूर्म हम जिन 
शक्तियोंका खेल देखते हैं, उन सबकी भ्रष्ठ आर सम्पूणं | 
शक्ति वहीं मिलती है । उसीको हम देखते हैं भगवानूकी 
आदश प्रकृति । वह प्रकृति पूणं ज्ञान, पूणं तेज, पूणे | 
इच्छा-शक्ति तथा पूर्ण प्रेम और थानन्दकी है । इसके गुण | 
और इसकी शक्ति भी अनन्त प्रकारकी है; अनन्त गुण, 
असंख्य शक्ति, अद्भुत विचित्ररूप वह पूर्ण ज्ञान, पूर्ण 
तेज, पूणे प्रेम और आनन्दके नाना प्रकारकी स्वच्छुन्द 
आत्माभिव्यक्ति अपने आप ही सुन्दर सामअस्यको प्राप्त है । 
वहांपर नाना प्रकारकी पूर्णता और अनन्तताके सभी 
बहुमुखी प्रवाहोंकी एकता होती है। उसी आदर्श दिव्य- 
प्रकृतिमें प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक गुण, शुद्ध, पूर्ण, स्वस्थ और 
कमें समअसता-युक्त है; वहां कोई भी अपनी स्व॒तन्त्र | 
सीमाबद्ध सिद्धिके लिये चेष्टा नहीं करता, सभी एक 
अनिर्वचनीय एकतासे कर्म करते हैं । वहां सभी धम _ 
(दिव्य गुण और शक्तिकी जो गुणकर्मरूप यथार्थ क्रिया है, _ 
वही घमै हैं) एक सुक्त स्वच्छन्द लीलारूप ध्म है। _ 
भगवानूकी वह दिब्य चित-शक्ति असीम स्वाघीनताके _ 
साथ कर्म करती है, वह किसी भी एकमात्र धसं या | 
नीतिके बन्धनसे बँची नहीं होती । किसी भी एक सङ्कुचित 
पद्धतिके द्वारा सीमाबद्ध नहीं होती, अपनी अनन्त लीला- 
का स्तयं ही आनन्द भोगती है, अपने आत्मप्रकाशके सत्यः | 
से उसका कभी pairs नहीं होता | वह सदा सर्वाङ्ग- i 
सुन्दर, पूर्ण और सिद्ध है । va 
a जिस जगते निवास करते हैं वहां भेद और | 
विषमताकी नीति है । हम देखते हैं कि वहां जो गुण और _ 
शक्तियां प्रकाशित होना चाहती हैं सो सभी केवल अपने 
लिये ही प्रयत्रशील हैं दे चाहे जिस उपायसे जहांतक 
सम्भव है केवल अपने ही आत्मप्रकाशके लिये चेष्टा कक. 
हैं और अन्यान्य प्रतिद्वन््री या सहयोगी शक्तियोंकी ठीक _ 
वैसी ही स्त्रतन्त्र आत्म-प्रकाशकी चेशके साथ अपनी | 
Soret किसी तरह एक सामअस्य करना चाहती ET 
पार्थिव-प्रकृतिके इस इन्दर्मे भी. भगवान्‌ अवस्थित हैं और | 
इन सब शक्तियोंके कर्म भी जो एक गूढ ऐक्यपर प्रतिष्ठित. a | 
हे-उसी अनतिक्रमणीय नीतिके द्वारा उस TAK न 
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र 
i 
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` यह सामञ्जस्य पूर्ण नहीं है, आपेक्षिक है। मालूम होता है, 
उसका उत्थान FET ही हुआ है, ais घात-प्रतिघातसे 
ही एक तरहका सामञ्जस्य हो गया है, किसी भी मूल 
ऐक्यसे उसकी उत्पत्ति नहीं है। कमसे कम यह विदित 
होता है कि वह ऐक्य दबा हुआ और अविकसित है, 


ह्हो 


# कृष्ण वन्दे जगद्णरुम्‌ # 


कि म र न र he n 


वह शक्तिको साधारण सीमाबद्ध इन्द्रमयी किया और बिष." 
लौराकर अनन्तकी ओर, पूर्ण भगवानकी ओर रि 
करता है । इस प्रकार सर्वत्र विद्यमान रहकर भागवत aA, 
जीवित रूपसे कार्य करती है--यही सत्य PPR ey 
आधार है I 


अनन्त दिव्यशक्ति सर्वत्र विद्यमान है और उस 
गुप्तमावसे नीचेके खेलको धारण कर रक्जा है, “परा प्रकृति: . 
मे यया धार्यते जगत्‌ १ परन्तु जबतक ज्ञानके प्रकाशने | 
योगमायाका आवरण फट नहीं जाता तवतक वह mÀ | 
पीछे रखती है । प्रत्येक भूतके हृदद शमे छिपाकर रखती है. | 
“सवभूतानां हृदेशे ।। सचुष्यकी अध्यात्म-सत्ता,--जीव í 
दिव्यप्रकृतिका अधिकारी है । उस प्रकृतिमें भगवानका | 
ही maia है, craft: जीवभूता: ।' और उसके अन्दर | 
समस्त दिव्य गुण और शक्ति तथा भागवत-सत्तादी | 
ज्योति-तेज छिपा रहता है । परन्तु हम जिस नीचेकी | 
प्रकृतिमें निवास कर रहे हैं, वहां जीव भेद और विषमता- | 
की नीतिका अनुसरण करता है । शक्तिके किसी अंश, | 
किसी गुण या अध्यात्मभातको लेकर उसने जन्म लिया | 
है, अथवा आत्मम्रकाशके बीजस्त्रर्पको सामने लाया | 
है । वही उसके स्वभावकी कार्यकारिणी शक्ति है, वही | 
उसकी जीवलीलाका मूल धर्म है और वही उसके केकी | 
नीति है जो स्तधर्मका निर्णय कर देती है । यादि. 


वह अपनी स्थापना नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी 
आत्मप्रकाश करनेमें समर्थ नहीं होता । जबतक इस 
पार्थिव-भ्रक्कतिमें बद्ध हुआ जीव अपने अन्दर उस उच्चतर 
दिव्यप्रकृतिका पता नहीं पाता,-जिससे इस नीचेके खेलकी 
उत्पत्ति हुई है, तबतक वस्तुतः वह अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
कर सकता । परन्तु जो कुछ भी हो, aay जो गुण और 
ˆ शक्तियां क्रिया कर रही हैं; मनुष्य, पशु, उद्भिज और जड़ 
पदाथोमें जो नाना प्रकारके भावोंसे कर्म कर रही हैं, किसी 
भी तरहसे उनका ग्रहण क्यों न किया जाय, है वह सभी 
Ragu और दिव्यशक्तियां। सभी गुण और शक्तियां 
भगवान्रकी ही शक्ति हैं । सभी ऊपरकी दिंव्यप्रकृतिसे 
__ उतरकर यहां नीचेकी safe आत्मप्रकाश करनेकी चेष्टा 
कर रही हैं, और बाधाविन्नोंका सामना करती हुई अपनी 
सत्ता और ASS प्रकाश करनेमें आगे बढ़ रही हैं । जब 
यह अपनी आध्मशक्तिके शिखरपर चढ़ जाती हैं, तभी 
भगवानूके साक्षात प्रकाशकी निकटवर्तिनी होती हैं और 


परा---आदशं दिव्यप्रकृतिमँ अपना जो दिव्य स्त्ररुप हे, 
उसीकी ओर अपनेको संचालित करती हें । कारण प्रत्येक 
शक्ति भगवानूकी ही सत्ता और शक्ति है, तथा शक्तियोंका 
विस्तार और आत्मअकाश सभी समय भगवानका ही 
. विखार और आत्म-प्रकाश है । 
ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमारे wea जब 
. ज्ञानकी, इच्छाकी, मेमकी और थानन्दकी कोई-सी भी 
शक्ति खूब बढ़ उठती है तब उसके फलसे ऐसा विदारण 
होता है कि वह नीचेकी प्रकृतिके सायाके पर्देको तोड़ दे 
. सकता है और उस शक्तिर इन्हरमयी क्रियासे हमें सुक्तकर 
भगवाचूकी अनन्त स्वाधीनता और शक्तिके साथ हमारा 
योग कर दे सकता हे । जब भगनानूके प्रति टान खूब बढ़ 
जाती है, तब वह रान मनको ज्ञानको पूर्ण इष्टिके द्वारा 
मुक्त कर देती हे, हृदयको पूर्ण प्रेम और आनन्दे द्वारा मुक्त 
` कर देती है, समस्त जीवनको एक ऊंचे जीवनकी ग्रासे 
लिये पूणे ऐकान्तिक आकांचाके द्वारा मुक्त कर देती है। 
परन्तु वह विदारण, जिससे मायाका आवरण फट जाता 


केवल यही होता तो कोई agar या समस्या नही. 
रहती, मनुष्यका जीवन भगवानका ही ena क्रम | 
बिकास हो जाता । परन्तु. हमारे जगतूकी जो यह नीचेकी | 
शक्ति है,-अपरा प्रकृति है, इसका सत्रद्प ही हे अज्ञान | 


या अहङ्गार; यह त्रिगुणसयी है । wea इस प्रकृतिका 


स्वरूप होनेके कारण ही जीव अपनेको स्वतन्त्र अहं. | 


समक बैठता है, इसी प्रकार अरहंभावके वशमें होकर | 


उसीकी तरह दूसरोंमें आत्मप्रकाराकी waft रहती है, 
उनके साथ अपना भेद जानकर वह उनसे सहयोग या 
संघर्षकर आत्मविकाशकी चेष्टा करता है । दह जगतको 
Rae हारा ग्राप्त करना चाहता (है, ऐक्य और सामअस्पके 
द्वारा नहीं । अपने “अहं? को केन्द्र बनाकर वह विरोध 
बढ़ा लेता है। अज्ञान इस प्रकृतिका स्त्ररूप है, इसलिये 
यह अन्त इष्टि है तथा अपूर्ण और आंशिक आत्मप्रकाशकी 
प्रकृति है। जीव न oats जान सकता है और न 


अपनी सत्ताके धर्मको जान सकता है, परन्तु विश्व” 
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et 000000, 
करता है, भलीभांति उसका at नहीं समझ सकता, 
अपने अन्दर बहुतसे इन्द्रोंको लेकर ही किसी तरह 
दुःख-सुखसे वह आगे बढ़ता है, उसकी enna गिरनेकी 
खूब सम्भावना रहती है । यह प्रकृति त्रिगुणमयी है, 
इसलिये आत्मप्रकाशकी यह अन्ध द्वन्द्वमय चेष्टा नाना 
प्रकार असमर्थता, विकृति और आंशिक आव्मोपलब्धिका रूप 
अहण कर लेती है । - 

` जब अज्ञान और अग्रवृत्तिमूलक तमोगुणका आधिपत्य 
हो जाता है, तब सत्ताकी शक्ति gda विश्वङ्खलताके तथा 
सर्वदा श्रसमर्थताके साथ मिलकर क्रिया करती है,--अज्ञान- 
की शक्तियोंके--जढ़ अन्ध क्रियाके वशमें होकर कर्म करती 
है, इनके ऊपर उठनेकी कोई आशा या आकांक्षा नहीं 
रहती | जब श्रवृत्ति--वासना या भोगमूलक रजोगुणका 


आधिपत्य होता है तव ऊपर उउनेके लिये कुछ इन्द्र और 


चेष्टा होती है। शक्ति और सामर्थ्यका कुछ विकास होता 
है, परन्तु पद-पदपर उसकी च्युति होती है; यह चेष्टा 
यन्त्रणादायक, प्रचण्ड, आन्त धारणा, आन्त पद्धति शौर 


` आदशंके द्वारा अनुप्राणित होती है; यह सत्य धारणा 


पद्धति और थादशाँको विकत करती है- दूषित करती 
है, उनका अपच्यवहार कराती है, और 'अहं'को खूब बढ़ा 
देती है । बहुत बार तो इस अहंकारकी मात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ जाती है । 


जब ज्योति, शान्ति और स्थिरतामूलक सतोगुणका 


आधिपत्य होता है, तव कर्मोर्मे सामञ्जस अधिक होता 
है, प्रकृतिके साथ ब्यवहार ठीक होता है, परन्तु यह 
ठीक व्यवहार व्यक्तिगत ज्ञान और सामधथ्येके द्वारा सीमाबद्ध 
होता है, नीचेकी प्रकृतिकी जो मानसिक बुडि है अज्ञान 
और इच्छाशक्ति इनके ही ऊंचे रूप पर और नहीं उठ 
सकती । इस जालसे छूटना, अज्ञान, अहङ्कार और तीनों 
गुणोंसे ऊपर उठना, यही दिव्य शक्ति प्राप्त करनेके पथमें 
पहली मंजिल है । इस प्रकार ऊपर उठकर ही जीव अपनी 
प्रकृतिका, अपने सत्य जीवनका पता पाता है। 
अध्यात्म-चेतनाके ज्ञानकी जो gee है, वह 
जगतूर्मे केवल नीचेकी इन्द्रमयी प्रकृतिको ही नहीं देखती | 
हम यदि अपनी और दूसरोंकी प्रकृतिका केवल बाहरी रूप 
ही देखें, तो वह देखना अन्ञान-चछुओंका होता है। 
इससे हम भगवानको सर्वत्र समभावसे नहीं जान सकते । 
सास्विक, राजसिक और तामसिक जीवोंमें, देवता और 


गूढ़ भेरणासे वह अन्यभावसे ही उसका aga 
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दानवॉमें, पापात्मा और पुण्यवानोंमें, ज्ञानी और aaa, 
महान्‌ और SAH, मचुप्य-जन्तुमै या उद्चिजादि जड़ जगतसें 
सवंत्र समभावसे हम भगवानको नहीं देख सकते | 
जिन्होंने ज्ञानकी सुक्त-दृष्ि प्राप्त कर ली है, वे एक ही साथ 
तीन वस्तुओंको देखते हैं-वे सबसे पहले देखते हैं. 
प्रकृतिका समस्त गूढ़ सत्य । सभीके अन्दर दिब्य प्रकृति 
गुप्त भावसे विद्यमान है, वह क्रमविकासके लिये ater कर 
रही है । वे देखते हैं कि यह दिव्य प्रकृति ही सव वस्तुओं- 
की वास्तविक शक्ति है, यह जो विचित्र गुण और शक्तिकी 
परिदश्यमान क्रिया है सो सभी उस दिन्य प्रकृतिकी 
लीला है,-वे अहंकार और अज्ञानकी भाषामें इस लीलाका 
अर्थ नहीं करते, दिव्य प्रकृतिके प्रकाशसे ही वे इसको 
समझ लेते हैं । इसीसे वे दूसरी बात यह देखते हैं कि, 
देव, राक्षस, मनुष्य, पशु, पत्ती, साँप, साधु, wary, मूर्ख, 
पण्डित, इन wad कममें जो विभिन्नता देखनेम आती 
है सो सब दिव्य गुण शौर शक्तिके ही नाना भाव हैं, ` 
नाना प्रकारके स्वांग सजकर खेलनेके सिवा और कुछ भी 
नहीं है । दे स्वांग देखकर छले नहीं जाते, प्रत्येक स्वांगके 
अन्द्र वे भगवानको पहचान लेते हैं। उनकी दृष्टि विकृति 
या थसस्पूणँताकी ओर जाती है परन्तु अन्तस्तलर्मे प्रवेशकर 
उसके पीछे आत्माके सत्यमें जा पहुंचती है, विकृति 
और अपूर्णतामें भी आत्माको देख सकती है। आत्माने _ 
अपने ही अपनेको अन्धा बना war हे, अपनी प्रासिके 
लिये ही संग्राम कर रहा है। नाना प्रकार आत्मप्रकाश 
और अचुभूतिके द्वारा पूणं आत्मज्ञानकी ओर, अपनी ही 
अनन्त और पूणंतम सिद्धिकी ओर अग्रसर हो रहा है । 
सुक्तइष्टिका झुकाव विकृति और अपूर्णंतापर अतिमात्रामें 
नहीं होता, परन्तु वह सभीको हृदयके पूर्ण प्रेम और 
करुणासे, बुद्धिके पूर्ण बोधके साथ और आत्माकी पूण 
समताके साथ देखता है । 

मुक्त-दृष्टि पुरुष तीसरी वात यह देखता है कि, जीवन- 
की सभी शक्तियाँ भगवानक़ी ओर उठनेकी चेष्टा कर रही 
हैं, जहाँ वह गुण और शक्तिका उच्च प्रकाश देखता है, 
जहाँ भागवत-सत्ताकी प्रदीप-शिखा देखता है और जहाँ वह 
देखता है कि आत्मा, मन, और प्राण नीचेकी प्रकृतिकी 
साधारण तहसे ऊपर उठकर ज्योतिर्मय, ज्ञान, महान्‌, 
शक्ति, तेज, क्षमता, साहस, वीरता, ग्रेम, आत्मसमर्पणकी 
कल्याणसयी मधुरता, आवेग, महिमा, पुण्य, महत्कमे, 
मनोहर सौन्दर्य और शोभा, तथा देवतुल्य सुन्दर सृष्टि 


ra 
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 झादि असाधारण महस्वका परिचय दे रहे हैं, वहीं वह इन 
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सबको श्रद्धा करतां है, अभिवादन करता है और उत्साहित 
करता है। ge महत. विभूतियोंमें देखता है कि 
सनुष्यके अन्दर भगवान्‌ जाग्रत हो Sel 

यह है भगवानको शक्तिरूपते पहचानना। विस्तृतका 
र्थ शक्ति हे केवल तेजकी ही शक्ति नहीं, परन्तु ज्ञान, इच्छा, 
प्रेम, कमै, पवित्रता, माधुय और सौन्दर्यकी शक्ति भी। 
भगवान्‌ सत्‌, चित्‌, आनन्द हैँ | जगतके सब पदार्थास 
अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्‌, चित्‌ और 
झानन्दुकी शक्तिद्वारा थपनेको समेट लेते हैं, यह जगत्‌ 
भागवत-शक्तिके कमंका ही जगत्‌ है। यह शक्ति असंख्य 


५. अकारके जीवोर्मे नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है 


और प्रत्येक वस्तुके अन्द्र इसी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ 
रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवानका एक एक रूप है, भगवान्‌ 
जैसे सि ह बने हैं, daar हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और 
दानव भी बने हैं । आकाशमै जलते हुए थचेतन सूर्य बने 
हैं और mè wer सचेतन मनुष्य बने हैं। गुर्णोके 


` द्वारा जो विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका 


खेल है, मूल भाव नहीं है । सूल वस्तु है भागवत-शक्तिके 
आत्मप्रकाशकी लीला । उच्च मनीषि पुरुष, धीर, मलुष्योंके 
नेता, महान, गुरु, ऋषि, ज्ञानी, धर्मसंस्थापक, साधु, 
मानव-प्रेमी, उच्च कवि, महान्‌ शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, 
इन्द्रियविजयी, संन्यासी, जगजयी शक्तिमान्‌ मनुष्य आदि 
सभीमें भगवान्‌ ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ 
कार्य हो रहे हैं । महान्‌ काव्य, सर्वाङ्ग सुन्दररूप ale, 
गस्भीर प्रेम, महान्‌ कर्म, दिब्य सिद्धि आदि सभी भगवानके 
कर्म हैं । सभी थात्मप्रकाश-लीलामे भगवान्‌ हैं । 

इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार 


किया है और इसपर अद्धा की है, आधुनिक मलुष्योंके 


मनकी एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें 
केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समकती है 
कि इस भावसे शक्तिमानकी पूजा करनेसे मलुष्यके आत्माको 
हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका 
तचर है! 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे 


. दूसरे भावमें अहण कर सकते हैं, परन्तु इस सत्यकी 


वास्तविक उपयोगिता है । जगत्स भगवानकी जो लीला 
` चल्न रही है, उसमें इस सत्यक्रो स्वीकार 
. नहीं चलता। इस सत्यकी वाखविक सार्थकता और 


बिना काम 
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उपयोगिता क्या है! यही वात गीताने दिखलायी ३ | 
सभी मलुष्योंमें, सभी जीचोंमें भगवान्‌ हैं, इस शार 
इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पढेगा, जिससे यह Ih 
और उज्ज्वल-मलिन, आदि सभीमें समभाव Th 
विरोधी न हो जाय। मूखे, नीच, ढुबेल, अधम, पतित 
आदि सभीके अन्दर भगवानको देखना पड गा और समी) 
प्रेम करना होगा । विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उस; 
बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं परन्तु उसके अन्दर जो एक भगवा 
प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी । यद्यपि विभूतिके बाह 
व्यक्तस्वरूपकी पूजा भी भगवानूके प्रतीकके नाते कीज 
सकती है, परन्तु उससे यह सत्य कहीं दूर नहीं इर जात | 
कि भगवानकी प्रकाशलीलाका उच्च-नीच क्रम है, प्रत 
अपने अन्तरस्थित भगवानको प्रकाश करनेमें कहीं अन्धकार, 
में भटकती है, भगवानका च्ञीणसा 'आभास भी दव जाता 
है, फिर धीरे धीरे उठकर कहीं भरवानके साचात्‌ | 
प्रकाशको दिखाने लगती है.। जब कभी किसी महान्‌ एस | 
या महात्‌ कार्यका आविर्भाव होता है, तब वही प्रकृतिक 
ऊपर उठनेकी शक्तिका परिचय देता है और चरम उच्च गति. | 
के लिये आशा बँधाता है । यद्यपि सभीमें एक ही ब्रह | 
हे-।समं ब्रह्मः तथापि प्रकृतिकी प्रकाश-लीलामें पशु, परौ, ' 
सपं दिसे मनुष्यकी अणी ऊंची है । परन्तु मतु 
अपनी सीमासे और भी ऊंचा उठ सकता है। पर वह. 
अभीतक उच्चतम शिखर पर उठ नहीं सका है, इस बीचों 
जब कभी उसके अन्दर जीवनलीलाकी महान्‌ शक्ति देली | 
जाय, तभी उसे परम wee गतिकी आशा और सूचा 
समनी चाहिये | जिन महान्‌ जनांने अपनी असाधारण 
शक्तिद्वारा मतुष्यके अति-मानवताकी सम्भावना दिखलागी 
है या उस ओर लोगोंको चलाया है, उनके चरणचिोै 
ओर आँख उठाकर देखनेसे, मलुष्यके हृदयस्थ देवता 
अपमान नहीं किया जाता, वरन्‌ उस सम्मानकी गम्भीर. 
और सार्थकता और भी बढ़ जाती है । 

अर्जु'न स्वयं एक विभूति है, आत्मविकासमें वह ए 
डंची स्थितिका मलुष्य है, समसामयिक सुयमे प 
एक विशिष्ट व्यक्ति है, और है वह नारायणका--मदुष्के 
रूपमै अवतीण भगवानका निर्वाचित यन्त्र । पक खया. 
पर गुरुदेवने कहा है , कि “मैं सबके लिये समान हा 
न कोई प्रिय है और न कोई घृणाका पात्र है।” हे 
जगह कहते हैं ‘aya! तुम मेरे प्रिय हो, छ 
भक्त हो, इसी लिये मैं तुम्हारा भार लेता ई. 
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मण्डित हैं धनञ्जय, निशित शस्तागार में | 
अथवा वीररस, आया मचुष्याकार में ॥ 
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ga ant दिखलाता हूँ ।' “विश्वरूप दिखाने और ज्ञान 
करनेके लिये मैंने अजु नको ही चुना है।' यहाँ 

बातोर्मे विरोध मालूम होता है, परन्तु वास्तवमे 

कोई विरोध नहीं है । विश्वके आत्माके रूपसे भगवान्‌ सवके 
लिये समान हैं, प्रत्येक जीवको वे अपने अपने कर्मानुसार 
फल देते हैं, परन्तु जो मनुष्य उनके समीप आता है, उसका 
पुरुपोत्तमके साथ एक व्यक्तिगत सम्बन्ध भी है । कुरुचेत्रके 
महासमरमें जो सब वीर और शक्तिमान्‌ पुरुष समवेत हुए 
हैं, वे सभी भगवानके हाथके यन्त्र हैं । प्रत्येकके अन्दरसे 
प्रत्येकके स्वभावालुसार भगवान्‌ ही कर्म करते हैं, परन्तु 
वहाँ वे उम लोगोंके अहंकारकी आइमें छिपे रहकर कर्म 
करते हैं, वे सब यही समझते हैं कि मानो हमी लोग कर्म 
कर रहे हैं । इसके विपरीत अजु'न इस स्थितिपर पहुँच 
गया है कि अव उसके अहंकारका परदा हटाया जा सकता 
` है और मानवरूपमें अवतीण भगवान्‌ अपनी विभूति और 
अपने कर्मोका रहस्य खोलकर दिखा सकते हैं। यहाँ तक 
कि, अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया है । अजुन एक 
महान्‌ कर्मका यन्त्र है । यह कमे देखनेमें यद्यपि अत्यन्त 
भीषण है तथापि मानवजातिको बहुत कुछ उन्नतिके पथपर 
अग्रसर करानेके लिये उसकी आवश्यकता है । इस युद्धके 
द्वारा ही एथ्वीपर धर्मराज्ययी स्थापनाका पथ परिष्कृत 
होगा | मचुष्यके युगयुगान्तरका जो इतिहास है, वह है 
मानवजातिके आत्मा और प्राणोंमें भागवत-सत्ताका FA- 
'बद्ध प्रकाश | इस इतिहासकी प्रत्येक महान्‌ घटना या 
अवस्था भगवानका ही आविर्भाव है । अजु'न भगवानूकी 
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गुप्त इच्छाका यन्त्र है, ङरुसेत्र-मद्दासमरका नेता है, जिसमें 
TEMAS भगवानका कमे सम्पन्न कर सके, उसके 
लिये उन्हें दिव्य-मानव बनना ही पड़ेगा । केवल इसीसे 
वह कमे अध्यात्मभावमें जीवित हो जायंगे और उनके गुप्त 
उद्देश्य साधनके- लिये प्रकाश और तेजको प्राप्त करेंगे । 
अजु नको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अजु'नको देखना 
होगा कि भगवान्‌ ही इस विश्वके अधीश्वर हैं; जगतके सभी 
जीव, सभी घरनाओंके उत्पत्ति-स्थान सभी कुछ प्रकृतिमें ' 
भगवानका आत्मप्रकाश है । सर्वत्र भगवानको देखना होगा, 
अपने अन्दर भी मचुष्यरूपसे विभूतिरूप भगवानको देखना 
होगा, fase सभी तहांमै भगवानको देखना होगा 
और सबसे ऊपरके सर्वोच शिखरपर भी भगवानको देखना 
होगा | मचुष्यको भी देखना होगा कि वह विभूतिमें कितना 
ऊपर उठा है, और चरम मुक्ति तथा योगसाधना. करके 
कितना उच्चतम शिखरपर चढ़ा है। जो काल” सृष्टिका 
ध्वंस कर रहा है, उसको भी भगवानका रूप या भगवानके 
RUA समझना होगा । इस पदाक्षेपसे जगतमें युगान्तर 
उपस्थित हो जाता है, तब मनुष्यके अन्दर भागवत आत्मा 
विभूतिरूपसे WEA भगवत्‌-कर्म सम्पादन करके परम गतिः 
को प्राप्त हो जाती है । अजु नको यही ज्ञान प्रदान किया 
गया है, इसके बाद ही भगवानका कालरूप दिखलाया 
जायगा और उसीके Wea सहस्र Fale मुक्त विभूतिके 
प्रति भगवत्‌-निदिष्ट कर्मके लिये आदेशवाणी घोषित 
होगी भः 


““तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशों लभस्व जित्वा TRAST राज्य .समृद्धम्‌। 
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गीता-ज्ञान 
मोहको मिटाती प्रकटाती आत्मबोध शुद्ध , 


भीरुता भगाती 


युद्ध-बीरता जगाती है। 


क्षणमें छुड़ाती अकर्मण्यतासे निष्क्रयीको 
कौन तू है, विश्व क्या है? तथ्य समझाती है । 
जीवनमें विश्वविजयीका है पढ़ाती पाठ, 
मरणोपरान्त मोक्ष द्वार दिखछाती ÈI 
प्यारी योगियोंकी औ, वियोगियोंकी, भोगियोंकी 
शान्ति-सुख-दात्री. एक गीता कहलाती है | 


g श्रीअनिलवरण रायद्वार। प्राप्त । 
द्‌ 


--विद्याभास्कर BS साहित्यालक्कार 
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` गौताकी शक्ति | | 


( केखक--श्रीयुक्त रामचन्द्र कृष्ण कामत ) l 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज \ 


ज्ञानेश्वरजी महाराज कहते हैं कि गीता 
? अगवानूकी वाङमयी मूति है । प्रसु- 
ko की श्यामसुन्दर सतुसु'ज-सूतिने 
Ò पृष्वीपर अवतीणे होकर दुष्ट-दजन, 
£ AN साधु-सरक्षण अर धमे-संस्थापन ये 


(९) परित्राणाय साधुनाम्‌ 
(२) विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
(२) धर्मेसंस्थापनार्थाय 
सम्भवसि युगे युगे (अ० ४-८) 
यह उनकी प्रतिज्ञा है । 


(र) प्रमुके ये सगुण अवतार समय-विशेषके विशिष्ट 
कार्य करनेके लिये हुआ करते हैं और उन कार्योके हो जानेपर 
भगवानके वे सुन्दर अवतार-शरीर अन्तहित हो जाते हैं । 
परन्तु प्रभुका यह गीतारूपी वाङमय शरीर गुप्त न होकर 
नित्य है, होकर व्यापक है । एकादश अध्यायमें 
वर्जित विश्वरूपकी भांति 'स्वोश्चयेमग'और :दुर्निरीध्य' भी 
हे | अधद्दधान, अतपस्क और असूयावान्‌ मनुष्यांके लिये 
तो वह निश्चय ही दुनिरीच्य हे । ऐसे मनुष्य गीताके 
बिलकुल अधिकारी नहों। श्रद्धावान होनेपर भी जो अज्ञ 
हैं यानी दुबंजबुद्धि हैं, उनके लिये भी गीता दुर्गम ही 
है। अधिक क्या, महान्‌ प्राज्ञ पुरुषोंको भी 'भगवदत्कृपाः बिना 
गीता सुगम नहीं होती | जिस प्रकार भगंवानके लीलावतार 
(ओराम-कृष्णादि लीला-विग्रह) दैत्य और देवताओंके 
द्वारा भी सुसेवित नहीं हुए-कंस, शिशुपालादिने जैसे अवतार- 
शरीरका प्रभाव नहीं समका; वैसे ही इन्द्र, Hanis भी 


- उसे नहीं समर सके, उन्हें भी मोह हो गया-इसी प्रकार 


भगवानका यह वाङमय शरीर भी सबके द्वारा सेवित नहीं 


. हो सकता। क्योंकि 


(३) इसमें (क) `उद्धरेदात्मनात्मानंश इस वचनके विरुद्ध 


महं समुद) (ख)'कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः? 
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के विरुद्ध miai तमाहुः पाण्डिते बुधाः) तथा 
CAT, सबैकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ५१ (ग)'न कुत्वं न | 
कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः? “नादत्ते कस्यचित्पापं न वेव 
विमु के विरुद्ध 'ईश्वरः सर्वभूतानां RAs eR, | 
भ्रामयन्सर्वमतानि यन्त्रार्ढानि मायया ७१ “चातुदेण्य 
आदि ; (घ) ‘get सर्वभूतानों' के विरुद्ध “कारोऽ | 
लोकक्षयक्ठठबुड: कोकान्समाहतु मिह प्रवृत्तः (ङ) Voy 
Age 'स्वघर्मे निघनं श्रेय: के विरुद्ध 'सर्वधमोन्परित्यण 
मामक शरणं ब्रमः आदि वचनोंमें परस्पर विरोध या विरोधाः | 
भास देखकर अप्रबुद्ध मनुष्योंके हृदय संशययुक्त हो जाते i 
हैं। आजकल कुछ आधुनिक शिक्षाप्राप्त पुरुष गीताको 'प्रमतत | 
प्रलांप? कहकर अन्धे मलुष्यके द्वारा सूर्यकी निन्दा की जानेके 
समान गीताकी निन्दा या दिल्लगी करके अपना ही पागलपन | 
सिद्ध करते हैं । तात्पयं यह कि संस्कारहीन संकुचित बुद्धिर | 
द्वारा गीताका रहस्य समझना सम्भव नहीं है । इसके लिये 
प्राप्यवराशिबोधत” के अनुसार सन्त-सुखसे ही गीताका 
श्रवण करना चाहिये, तभी वह समझें आती है और तभी | 
उससे रस मिलता है। ऐसे ज्ञानी सन्त महात्मा | 
अभावमें अनन्यभावसे हृदयस्थ भगवानके शरण होक 
गीतार्थके प्रकाश करनेके लिये अत्यन्त आतुर होकर उनसे 
प्राथना करनी चाहिये | ऐसा करनेसे वह दयासागर हृदयख 
परमात्मा अपने' 'ददामि aed तं येन मामुपयान्ति प | 
तेषामेंवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम: | नारायाम्यात्ममावस्थी शान | 
दीपेन भास्वता \? इन वचनोंके अनुसार उसके हृदयमें सत्यार्थ | 
का प्रकाशकर उसे अपना सचा मार्ग दिखला देते हैं। 

(५) परन्तु किसको दिखला देतेहैं ? उनकी ऐसी a 
पात्र कौन होता है ? उस (पात्र बननेवाले) पुरुषके लइण 
परम पुरुषने अपने उपयुक्त श्लोकोंमें (1० १० । ८:९-१०) 
बतक्वा दिये हैं, “भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः । मित 
MAHON बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयन्तश्च मो नित्य तुष्यति 
च रमन्ति च 0३ तेषां सततयुक्तानां भजतो प्रीति पूर्वेकम्‌ ।' ऐसे 
'सतत' युक्त भक्तपर ही वे इस प्रकार कृपा करते हैं । | 
कृपा प्राप्त करनी है तो हम लोगोंको भी वैसे भक्त बर्ग 
चाहिये ! | 

| 
| 
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(x) अर्जुन METS सखा था, श्रीकृष्ण सदा 
मित्र-भावसे ही उसके साथ बर्ताव करते थे, दोनों मित्रों- 
“जे पुकान्तर्म प्रेससे न मालूम कितने दिन और कितनी राते 

बितायी थीं; गीताका अमूल्य तरवज्ञान शान्ति और स्वस्थता- 

पूर्वक सुनानेके लिये श्रीकृष्ण महाराजको न मालूम कितने 
सुविधाके अवसर मिले होंगे ? परन्तु भगवानने इससे पहले 
गीता क्‍यों नहीं सुनायी? इसका उत्तर यही है कि 
इसमें सुविधा-असुविधाका प्रश्न नहीं है, गीता सुनाने- 
का इससे पहले सुअवसर या प्रसंग ही नहीं आया था। 
मतलब यह कि HAAS गीता सुननेके लिये तैयारी 
नहीं थी । कहे हुए सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये मन- 
की तैयारी हुआ करती है-यह “तैयारी सनकी एक 
अवस्था-विशेषका ही नाम है । इस अवस्थामें मन उपदेश 
ग्रहण करनेमे समर्थ होता है। श्रीकृषण यही सुअवसर 
हूँढ़ रहे थे। इसके बिना दूसरी अवस्थामें दिया हुआ उपदेश 
व्यर्थ जाता है । अजु'नका सन श्रीकृषणकी अपेक्षाके अनुसार 
युद्धारम्भके समय इस अवस्थाको प्राप्त हो गया | भगवानने 
उसी चण इस अवसरसे काम ले लिया । अर्जुन “धमे-संसूढ 
चेतस’ हो गया, Rader विसूढ़ हो गया, उसका अपनी 
सममदारीका अहंकार जाता रहा और उसके सुंहसे 

“यच्छ्रेयः स्यातिश्चित ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मो त्यो प्रपत्तम! 
ऐसे हृदयके उद्गार निकल पडे । यह 'शिष्यभाव' अर्थांत 
सममदारीके अभिमानकी शून्यता और वक्ताके प्रति 
अति विश्वास तथा पूज्यभाव होना ही उपदेश ग्रहण करनेकी 
सनकी विशेष अवस्था है। यही “प्रपत्ति? है। (“तवा प्रप्ल्म्‌ 
या शरणागति है) इस पात्रताको देखते _ही भगवाचने 
उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। उपदेशका प्रारम्भ दूसरे 
अध्यायसे हुआ। परन्तु AH AS उद्धारकी जिम्मेवारी (लेनेकी 
इच्छा होने पर भी ) लेनेकी बात भगवानूने उससे नहीं कही। 
दूसरे अध्यायमें बीजरूपसे ज्ञानयोग कहा, तीसरेमें A- 
योगकी योग्यता बतलाकर, उसके आचरणकी प्रशंसा को। 
चौयेमें कर्मको कैसे बह्मरूप बनाया जा सकता है यह 
बताते हुए ज्ञानकी प्रशंसा की तथा कर्मके विषको ATS 
. कर देनेकी ज्ञानमें शक्ति है, इसका प्रतिपादन किया परन्तु 
वह ज्ञान तुरे में बतलानेको तैयार हूँ, ऐसा न कहकर 
'तस्वदशी ज्ञानी सन्त तुके ज्ञानोपदेश करेंगे, उनकी शरण 
जाकर-अणिपात, परिप्रश्न और सेवा करके उनसे ज्ञान 
_अहण कर, यों दूसरोंका सङ्केत कर दिया तथा प्रणिपात, ऐसा बहुत खोगोका सुन EB OST प्रणिपात, 
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योग्यता मिलती है, यह भी सिद्ध कर दिया। तदनन्तर 
उपदेश करते करते 'कर्म-संन्यास” और “अम्यासयोग' बतला- 
कर सातवें अध्यायके अन्तमें-बह्म, अध्यात्म, कमै, अधिभूत, 
अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण-कालमें मेरा स्मरण करनेसे 
मेरे भक्तोंको मेरी प्राप्ति होती है, इस विषयमें अजुनके मनमै 
जिज्ञासा जागृत की । फिर आवेमे अर्जुनके "कि तदज़हए 
आदि सात प्रश्नोंका गूढार्थ उसे समझाया । चतुर गुरुकी 
यही तो प्रबोध-चातुरी है। वह पहले शिष्यकी प्रज्ञा बढ़ाकर 
तदनन्तर उसे ज्ञान देते हैं। 
_ (६) श्रीकृष्ण परमात्माने अपने सखाको सुअवसर 
पाकर युक्तिप्रमाणोंसे उसकी प्रज्ञा बढ़ाकर उसे अपने स्वरूपकी 
पहिचान करवा दी | उसकी संकुचित बुद्धि-देहाभिमान-कत्‌ - 
भोक्तुस्वाभिमान नष्टकर उसको अपनी कृपाका पात्र बना 
लिया । ईश्वर-शरणागतिका यथाथ कल्याणमागे उसे दिखला 
दिया । उसे विश्वरूप-दर्शनादिका अनुभव कराया। जीव, जगत्‌ 
और इश्वरका परस्पर क्या सम्बन्ध है, उनका क्या स्वरूप है? 
यह बतलाकर और उसमें निश्चय कराकर, ज्ञानप्रधान 
भक्तियुक्त कमैयोगपर उसकी मति स्थिर कर दी । इस प्रकार. 
उसे तैयार करनेके बाद उसके कर्माकर्मोकी सारी जिम्मेवारी 
लेकर उसे पूर्ण आश्वासन-या अभय वचन दे दिया । भगवान्‌: 
की अक्तत्रत्सलता और सामर्थ्यं बतलानेवाला यह छोक है- 

सर्वधमोन्परित्यज्य A शरणं ब्रज \ 

अहे AL AAA मोश्षयिष्यामि मा शुचः (गीता १८-६६) 

(७) गीता, सप्तशती, भागवत आदि अन्थोका 
अर्थाचुसन्धानयुक्त पारायण मोक्तदायक है । AIAN उनके 
चचनोंका अर्थ चिन्तन करके परमार्थकी. सिद्धि करना ही 
उनका हेतु है । तथापि अर्थाचुसन्यानरहित केवल पारायण- 
पाठसे भी ज्ञानयज्ञका फल होता है । भगवानने 'अध्यष्यंत 
च य इसे ० "(गीता १८।७०)के छोकमें ऐसा स्वयं कहा है। इस 
शहोककी रीकाओंमें “जपमात्रादपि ज्ञानफलं मो रमते १९" °` 
फरविधिरेवायं नार्थवादः । ऐसा श्रीसघुसूदन सरस्वती और 
श्रीधर स्वामी आदि टीकाकारोंने कहा है । श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजने भी ऐसा ही कहा है । उपयुक्त अन्थोंका प्रत्येक 
कोक 'सिद्ध-मन्त्र' है । इसीलिये अनुष्ठान MINA उनका 
पारायण करनेके लिये विधि बतल्ायी गयी है । उक्त विधिके 
अनुसार अलुष्ठान TAI WEA AIT फल पाते हैं, 
ऐसा बहुत खोगोंका अनुभव ÈA | अनुषठान-मन्त्रोके ऋषि, 


% पू० महामना मालवीयजीने अपने अनुभवका हवाला देते हुए एक बार कहा था कि संकटेक समय “आएँ” होकर श्रीमद्धागवत- 
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छन्द, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, करन्यास, हृदयादिन्यास 
आदि बतलाये गये हैं। मन्त्रानुष्ठानका आरम्भ करनेसे पहले 
इनका उच्चारण करना पड़ता है। इन उच्चारण और 
न्यासादि क्रियाओंसे उन भन्त्रोमे एक प्रकारकी विद्युच्छुक्ति 
भरी जाती है । इस TARY सममकर जो मन्त्राजुछान करते 
हैं, उनका वह अनुष्ठान सामर्थ्यवान्‌ होता है । इस बातको 
` चैदिक-धर्मावलम्बी जानते ही हैं। 


(=) 'श्रीमद्घगबद्गीतामन्त्र' के ऋषि . वेदव्यास, चन्द 
अनुष्टुप्‌ , देवता श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। ‹अशोच्यानन्वरोच्त्व °? 
बीज, पसबैघर्मान्परित्यज्य०” शक्ति और “अह त्वा BATA? 
कीलक है । तदनन्तर अंगुष्ठादि न्यासके अलग अलग मन्त्र 
हैं। यहां यह सव बतलानेका यही कारण है कि, 'सर्वघमीन- 
परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज'(इति शक्तिः) यही गीताकी शक्ति 
है । यह बात पाठकोंको स्मरण रखकर ही गीताका पाठ 
करना चाहिये तथा उस शक्तिमें अपनी सारी शक्ति अपण 
कर देनी चाहिये अर्थात्‌ तदनुरूप इन वचनोंके तस्‍्तोंका 
ही अनुष्ठानकर तब्रुप होना चाहिये। | 


(३) इन वचनोंका अनुष्ठान क्या है? इस बात पर 
विचार किये बिना लेख 'कल्याण' प्रद नहीं होता, इसलिये 
इस पर थोडासा विचार करना आवश्यक है । 'सर्वघर्मान्‌- 
परित्यज्य माम्‌ एकं शरणं अज? इन वचनोंमें 'सवं-घर्म' कौनसे 
हें ? परित्यज्य” का क्या अर्थ है ? ‘ara’ कौन है ? 'एक' 
से क्या समझना चाहिये ? “शरणं? का स्वरूप और उसके 
लक्षण क्या हैं ? “ज” कौनसी क्रिया है? इन सबका वर्णन 
होना चाहिये | इनके शब्दार्थका वशेन करनेसे एक छोटासा 
अन्थ बन सकता है, अतएव शब्दार्थको छोड़कर यहाँ 
“भावार्थ? पर ही विचार करनेकी इच्छा है। 


ANNAN LAE AINT 


(१०) mega ही “निःशब्द'में पहुंचा जा 
है । वास्तवमें निःशद्दमें पहु चानेके लिये जितने शब्द 
आवश्यक हैं उतने ही शब्दोंका उपयोग करना चाहिये। 
शब्द “शाखा’ हैं और निःशब्द “चन्द्रमा” हे । 
छोड़कर आकाशके चन्द्रमाकी ओर दृष्टि करनेसे ही Ay, 
के दर्शन होते हैं । केवल शाखापर ही दृष्टि रखनेसे शाख 


. ही दीखती है। अतएव शब्द छोड़कर भावोंको मह 


करना चाहिये, भावोंका अभ्यास करना चाहिये। भावाभ्यासी 
पुरुष ही “मावासीतं त्रिगुणरहित” पदको प्रास कर सकता है। 
अतएव- 

(११) पहले श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी “भावार्थदीपिका 
नामक टीकाके आधारपर ही गीताके शक्तिस्वरूप-शक्तिदायक 
वचनोंका विचार किया जाता है । तदनन्तर सुविधाबुसार 
दूसरे महात्माओंके मत देखे जायंगे | श्रीज्ञानेश्वर महारात्र 
कहते हैं।- l 


'स्वर्ग-नरककी प्रासिमे साधनभूत धर्माधर्मका सूह | 
जो अज्ञान है वही ‘ad धर्म? है। 'परित्यज्य' यानी उस. 


अज्ञानका त्याग कर दे । रञ्जुको हाथमें लेनेसे उसमें 
भासनेवाले सर्प-श्रमका जैसे लोप हो जाता है, (या निद्रा 
त्यागके साथ ही जैसे स्वके समस्त प्रपञ्चका त्याग हो 
जाता है ) ऐसे ही ज्ञान-आत्म्ञानका स्वीकार 
करके अज्ञानका समूल त्याग कर दे; ( ज्ञानको स्वीकार 
करते ही अज्ञान आपसे आप. नष्ट हो जाता है, ऐसा 
भावार्थ है ) । अज्ञानका-नाश होनेपर मेरे सिवा ( अखण्ड 
सब्चिदानन्द्स्वरूपके अतिरिक्त ) और कोई नहीं रह जाता 
जैसे anata निद्वाका नाश हो जानेपर मनुष्य स्वं 
आप ही रह जाता है, वैसे ही मेरा ज्ञान प्राप्त होनेपर FF 


. को छोड़कर दूसरा कोई भिन्न या अभिन्न अवशेष नहीं रई 


eee ee 


के आठवें स्कन्थके तीसरे अध्यायका पारायण करनेसे संकट दूर हो जातै हैं-्रीमद्भगवद्गीताके पारायणस तो बहुतोंको अनेक प्रकारे 


संकट मिटनेका अनुभव है- सम्पादक । 


$ [ सवेधमोन्परित्यज्य ]-'स्वगेनरकसूचक। अज्ञान व्याळें भमौदिक। ते सांडूनि घाली अशेख ज्ञान येणें ॥ १३५१॥ हती 
` घेऊनि तो दोर । सांडिजे जैसा सर्पाकार । कां निद्रा त्वागें घरा चार। स्वप्नींचा जैसा nee # # # तैसे धमौधमोचें इवाल । दावी 
अज्ञान जेका मूल । तें त्यजनि, त्यजी सकल । धमेजात ॥ ९५ ॥ [ मामेकं शरण ब्रज ] मग अज्ञान गेलिया । मीचि. एक अते 
धनंजया । सनिद्र स्वप्न गेल्या । आपणपें जैसँ॥ ९६ ॥ तैसा मी एक बांचूनि कांहीं । मग भिन्नाभिन्न आन नाहीं । सोऽहं 

तयाच्या ठायीं | अनन्य होय ॥ ९७॥ आपुलिया भेदेवीण। माझें जाणिजे जै एकपण । तयाचि नांव शरण । मज येणें गा॥९८॥ 
घराचेनि नाशें। गगनीं गगन प्रवेश । मज शरण येणें तैसें । ऐक्य करीं ॥ ९५॥ + + # मजही शरण रिधिजे । आणि जीवति 


असिजे। धिक्‌ वोली, थिया न लजे। पशा केवीं॥ १४४ ० २ ॥! (इत्यादि) 
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TTT TNS 
ज्ञाता | फिर वह “सोऽहस्‌? Was उसी स्वरूपमें अनन्यता 
(एकता) को मात होता है। अपने भिन्नस्वकी कल्पना 
त्यागकर मेरे एकत्वको जान लेना, इसीका नाम “मेरे शरण 

” है । जैसे घटके नाशसे घराकाश सहाकाशमें प्रवेश 
कर जाता है, वैसे ही मेरे शरण आना झुझमें एकता कराने- 
वाला है । जैसे अलंकार सोनेकी तथा तरंगे जलकी शरण 
लेती हैं इसी अकार त्‌ मेरी शरणमे आ । मेरी शरण आनेपर 
भी 'मैं जीव इ” ऐसा कहनेवालेकी बुद्धिको लजा क्यों 
नहीं भाती? अतएव यों कहनेवालेको धिक्कार है । ( इत्यादि) 

(३२) श्रीरामवज्ञभदासजी महाराज कहते हैं & सुख- 
दुःख, भूख-प्यास, काम-कोध, जरा-मरण आदि देहेन्दरियोंके 
घर्मीको जीवने अज्ञानसे अपने ऊपर लाद लिया है, 
(सधर्मको छोडकर परधर्म स्वीकार कर लिया है) इसीसे 
वह लखचौरासीके चक्रमे पड़ा हुआ है । अतएव इन सब 
धर्मोको छोड़कर आत्माके-परमात्माके शरण होना 
चाहिये | सुनना, स्पशे करना, देखना, चखना, सू घना, 
बोलना, चलना, देना, लेना, मल-मूत्र त्याग करना आदि 
ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्द्रियोंके धर्म हैं। भूख, प्यास, छींक, 


जग्हाई आदि पांच प्राण तथा पांच उपप्राणोंके धम हैं। संकल्प- - 


विकल्प, निश्चय, अभिमान आदि अन्तःकरण-चतुष्टयके धर्म 
हैं। जागृति, स्वस, सुघुसि ये aa, रज, तम गुणोंके धर्म हैं । 
इन सबका त्याग कर दे यानी ये जिनके धर्म 
हैं, उनको संपदे, तुरीय जीवको, उन्मंनी शिवको 
अपण कर दे (अथवा ये सब नाशवान मिथ्या पदार्थ 
प्रकृतिको अपण कर दे) और केवल पुरुषको ही ग्रहण 
कर । पुरुषका ही आत्मरूपसे ध्यान कर | इसीका नाम 
“सबै धर्म छोड़कर परमात्माके शरण होना” है । ऐसी 
शरणागति होते ही समस्त पांपोंसे (अविद्याके वन्धनोंसे) 
सहज ही छूरा जा सकता है। (श्रीरामवज्ञभदासजीने अपने 
'दृशकनिर्धार? नामक प्रकरणमें गीताके इस छोकपर ऐसा 
लिखा है। उनकी रची हुई “चमत्कारी” नामक गीताकी टीकामें 
भी कुछ शब्दभेद्से ऐसा ही अर्थ किया गया है) 


TN NMS ee स्ल्‍नस- मानना 


श्रीज्ञानेश्वर सहाराजकी रीकापर इसे एक भाष्य कहें तो 
अनुपयुक्त नहीं होगा । 

(१३) इस बहुत ऊंची आवनाके अर्थको छोड़कर, 
सगुणका आश्रय लेकर इस कछोकका अर्थे करना भी कोई 
ऐसी वैसी बात wei है । 'सवेधमेपरित्याग' अर्थात्‌ 
शास्त्रोक्त समस्त कर्मफलोकी आशाको AA त्यागकर तथा 
कत्‌ स्वाभिमान (यह कमे में करता हू” ऐसी. बुद्धि) छोड़- 
कर निरहङ्कार भावसे भगवत्मीत्यथ कमे करते रहना और ` 
समस्त भूतोंमें तथा वस्तुमात्रमें भगवानको देखना ।' कुछ 
टीकाकार इस शोकार्धका ऐसा अर्थ करते हें । यह भी 
विचारणीय है । 


पिताका श्राद्ध करना है, परन्तु वह कमै अन्तमें 
पिन्नन्तर्यामी या पितृस्वरूप भगवानको 'जनादेन वासुदेवः 
प्रीयतास्‌? ऐसा कहकर अर्पण कर देना चाहिये । अपनी . 
सरस्वती नामकी कन्या वसन्तकुमार नामक वरको अपेण 
करनी है, परन्तु वह कन्यादानरूपी कमै भी “नारायण- 
रूपिणे वराय' कहकर भगवानको अर्पण करना चाहिये । 
कर्मफलकी आशा और कत्‌ स्वका अभिमान छोड़कर भगव- 
दर्पण बुद्धिसे कमे करना | कुछके ` मतसे इस श्लोकाधंका 
यह अर्थ है । 

( १४ ) इस पर एक भिन्न इष्टिकोणसे विचार करने 
तथा प्राचीन श्रेष्ठ भक्तोंके चरित्र देखनेसे ऐसा प्रतीत होता 
है कि शाखकथित वर्णाश्रम धम या आचार-नीतिको इस 
उच्च शरणागतिमें कोई स्थान नहीं है । ' मातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव ' इस धर्मका श्रवणकुमार, कुकर द्विज और 
पुणडलीक अक्तने अनुसरण किया, परन्तु शुव, प्रह्माद और 
भरतने इसकी कोई परवाह नहीं की। इन भक्तोंने माता- 
पिताके वचनोंको न मानकर भगवानकी शरण ली। अचुसूया- 
का पातिन्रत धर्म बजगोपिकाओं और ऋषिपत्नियोंके लिये 
उपयोगी नहीं हुआ । आधुनिक सन्तोंमें सन्त सखुबाईका 
चरित्र भी ऐसा ही है । श्रीतुकाराम महाराज कहते E— 


+ «काने ऐकणे, वाचे बोलणें । SA स्प, करीं घेणे Tet देखणे, पायां चालणें । जिह चाखणेँ सवे रस । मल विसगे 
Ut करणे । गन्ध घ्राणे, शिइने रमणे । हे इन्द्रियषमे इन्द्रिया लावण । यावे आपणे मज शरण ॥"”" एवं प्राण उपप्राण । दहा. 
धर्म दहाँचे जाण । जे त्यागूनि शीघ्रसुजांण । यांव शरण मज लागीं । निर्विकल्प मं अन्तःकरणाचा । संकल्प विकल्प मनाचा । 


बुद्धीसी धर्म निश्चयाचा । चिन्तन चित्ताचा जाणिजे ॥ अहंकारा थोरीव, सत्वा जागरण 


1गरण । राजसासी स्वम आंपण। सुपुप्ति करी 


तामसापंण । मग तूं शरण येई मज। तुयो करी जीवार्पण । उन्मनी करी शिवार्पण । प्रकृतीस लटिकें दे आंदण। पुरुषा आपण सत्य 
त्याबै ॥ ऐसें सवे धमा वेगळे । होऊनि शरण यांव सगळें । मग सुख पावसी सगळें । होणें मोकलें सहजाचि ॥ ” इत्यादि 
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४६ 
(देव जोडे तरी करावा अधम । अंतरे तै कमे नाचरावें ॥ 
Jat नारायणीं घडे अन्तराय । हो कां बापमाय त्यजावेते ।' 
WES जनक विभीषणें बन्धु । राज्य माता निन्दू भरते केली ॥! 
धर्मकी व्याख्या करते हुए वह फिर कहते हैं-- 
“तुका म्हणे सवे धमे हरिचे पाय । येर ते अपाय दुःखमूल । 
आवार्थ- ईश्वरकी प्रासि होती हो तो अधमं भी करना 
चाहिये । जिस कमंसे ईश्वरसे दूर हटना पड़े ऐसे कर्मका 
आचरण नहीं करना चाहिये । श्रीनारायणकी भक्तिमे विश्न 
होता हो तो माता-पिताका भी त्याग कर देना चाहिये । फिर 
खी-पुत्र और भाई-बहनकी तो बात ही क्या है? प्रह्मादने 
पिताका, विभीषणने पितृतुल्य बढ़े भाईका, भरतने राज्य 
और माताका त्याग कर दिया? | तुकारामजी कहते हैं कि 
WERT चरण ही सवंधमेरूप हैं, वे ही सत्यधर्मरूप-सनातन- 
धर्मरूप हैं । इनके सिवा और सारी बातें दुःखमूलक यानी 
अधमंरूप हैं । 
(११) धर्माधमंका विचार अत्यन्त ही सूच्म है। ( धर्मस्य 
तत्त्व निहित गुहायां ) “ad? शब्दका अथ चार प्रकारसे किया 
जा सकता है । १-वर्णांश्रम-धम (1२७॥ ४71००) २-दान- 


धर्म (Charity), ३-कत्तेव्यकमेरुप धर्मं (Duty) और ` 


४-स्वभावधर्मं (Natural property) ( जैसे अभिका 
स्वभावे उष्णता है ) ये चारों अर्थ उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व- 
के और व्यापक हैं । इनमें पहला अर्थं बहुत संकुचित है 
यानी यह खास जाति और खास मबुच्यांके लिये 
पालन करनेके योग्य ही होता है । यह जाति-विशिष्ट धमे, 
युग-धमे, देश-घमे, जाति-धमे, SATA और काल-धमंके 
अनुसार बदलनेवाला होता है । परन्तु पिछले अर्थ बदलनेवाले 
नहीं हैं तथापि पहले तीनोंमें धमं और धमी भिन्न भिन्न हैं । 
केवल चौथेमें घसं-धमी भिन्न हैं । अभि और अझिका 
धर्म उष्णता, शकर और मिठास, चन्दन और सुगन्ध आदि- 


१ गुसाई औीतुलसीदासजी महाराजका भी इसी आशयका पद है— 


जाके प्रिय न राम-वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही ॥९॥ 
तज्यो पिता प्रहराद, विभीषण, बन्धु, भरत महतारी | 
बलि गुरु तज्यो, कंत त्रज-बनितनि, भये मुद-मंगरकारी \।२।। 
नाते नेह रामके मनियत, सुहदद सुसेव्य जहां a 
अम्जन कहा आखि जेहि HE बहुतक कहों कहा खैं Wa 
TÅ सो सब भांति परमहित पूज्य प्रानतें प्यारो। | 
जासों होय सनेह रामपद एतो मतो हमारे 0४७ 


& कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ & 
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रुल TS | 
को एक दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता | इस विवेच 
के अनुसार जीवके जन्म-जाति-कुल-विशिष्ट धमे जन्म 
कुलांको सौंपकर, अपने निजधमंका विचार करनेपर 
चैतन्य’ ही अपना धमं उहरता है | यह चैतन्य ही 
स्वधम अर्थात्‌ स्वरूप. है। इस स्वघमेकी ओर 
उपयुक्त अर्थक्रमके चौथे अर्थकी ओर पहुँचनेके लिये 
शेष तीनों अर्थं साधनरूप होते हैं । चौथा थथे या चु 
पुरुषार्थं ही ( मोक्ष ) साध्यरूप है | परन्तु यह स्वत Re 
है; क्रियासाध्य नहीं। साधन .तो केवल प्रतिवन्धक हर 
aa लिये ही उपयोगी होते हैं । 

(१६ ) जीवका निजधम ` चैतन्य? ग्रानल्द-रूप शौ! 
सत्‌-ख्प है। यानी जीव सत-चित्त-आनन्दरूप है । afi 
स्थित सचिदानन्दस्वरूप आत्मा, ससष्टिरूप--अनन्तकोरे 
ब्रह्माण्डमें व्याप्त चैतन्य-परमात्माका घटाकाश-सदृश अभित्र 
अंश ही है। सरदी या किसी विशेष क्रियासे जैसे जलकी 
TE बन जाती है, इसी प्रकार भक्तके तीच संवेग? से परमात्मा 
घनीभूत--सगुणरूप धारण करते हें । यही परमात्माका 
अवतार-शरीर है । “उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणे रूपकल्पना! | 

देहके तत्वोंका शोधन करते करते न इति, न इति | 
(नेति नेति) कहते कहते, बत्तिको आत्मस्त्ररूप तक ले जाक 
उसमें एक रस हो जाना ज्ञानियोंका मोक्षंमार्ग है। आत्म 
स्वरूपका अनुसन्धान ही “भक्ति” है, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहा 
करते हैं । श्रीशंकराचाये कहते हें | 

मोक्षसाधन सामग्रथां मक्तिरेव गरीयसी । 
स्वस्वरूपानुसन्धाने मक्तिरित्यभिर्थीयत \। - 

परन्तु यह निगु'ण भक्ति है । सगुण भक्तिकी मौज 
तो दूसरी ही है । तुकाराम महाराज कहते हैं कि आत्मनिष्ठ 
जीवन्सुक्त होते ही भक्ति-सुख दुर्लभ हो जाता है । जब श्री. 
नारायण कृपा करते हैं, तभी भक्तिका रहस्य 
आता है । 

प्रसिद्ध नवधा? भक्तिके बाद 'प्रेमलक्षणा' नाम 
दशम भक्ति है। इसीको पञ्चम पुरुषार्थ कहते हैं । प्रेमी 
भक्त मुक्तिकी तनिक भी परवाह नहीं करते । भगवा 
नारायणकी कृपासे ही इस भक्तिकी प्राप्ति होती È अद्र 
भी भक्ति होती है, परन्तु वह अनुभव की चीज है 
उसका वर्ण न नहीं हो सकता । 

(१७) आत्मानन्द्में एकरस रहनेवाले--यद्दे TS 
सम्पन्न ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष भी श्रीहरिके 
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pe भक्ति करते हैं। कारण, परमात्माके सगुणरूपकी 
ही ऐसी है । । 
आत्मारामाश्च BAA नि्जन्था अप्युरुक्रमे | 
कुर्वन्त्यहेतुकी भक्ति इत्यंभूतगुणो हरिः ॥ 
श्रीमद्ायवतका यह सुप्रसिद्ध झोक ही इसके faa 
पर्याप्त प्रमाण है? । भगवान्‌ जब गोकुलमें श्रीनन्दवाबाके 
घर गोपाल-वाललीला कर रहे थे उस समय उनका 
उच्धिष्ट मिलनेकी आशासे अपरोक्ष ज्ञानसम्पन्न इन्द्रादि 
देवता मछली बनकर यसुनामे रहे थे । पाण्डवोंके राजसूय- 
यज्ञम भगवाचके हाथसे स्पर्श की हुईं जूठन खानेके लिये 
जीवन्मुक्त ऋषिगण पक्षियोंका रूप धरकर आये थे, यह 
बात प्रसिद्ध है। उसी राजसूय यज्ञमें अग्रपूजाका प्रश्न 
उठनेपर भीष्म-सरीखे आजन्म ब्रह्मचारी महाभागवतने 
श्रीकृष्णके लिये ही प्रस्ताव किया । इन सब बातों पर 
विचार करने पर अनुमान किया जा सकता है कि भगवानूके 
सगुण अवतारका क्या माहात्म्य है £ श्रीएकनाथ महाराज 
अपनी भागवतके एकादश स्कन्धमे कहते है “आप अपनी 
लीलासे किस प्रकार देह धारण करते हें, कैसे अद्धुत 
afta करते हैं, कैसे देहका त्याग करते हैं, इसका भेद 
ब्रह्मादि भी नहीं जानते । ब्रह्मज्ञान तो कठिन होनेपर भी 
हरि-गुरु कृपासे सुखसे हो सकता है परन्तु तुम्हारे देह धारण 
और कार्यकारणका रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानियोंकी भी समममें 
नहीं आता । साक्षात्‌ Hat wt मोहित होकर कहते X- 
GER अस्मदादय:' गो० तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
निगुन रूप AHA अति सगुन न जाने कोय | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हाय ।। 
बस, हमें तो उस 'अनन्त-कल्याण-युण-परिपूण' 
परमात्माके चरणोंमें अनन्यभावसे शरणागत होकर उन्हींसे 
` प्रहृत मार्ग दिखानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये । यही 
कतेन्य हे । 
(१८) गीता वेदोंकी माता हैं। ऐसा तुकाराम महाराज 


कहते हैं । वेदोंने केवल तीन ही वर्णोको अपने घरमें आश्रय 


१ बंगालके श्रीगौराङ्ग महाप्रमुने इस श्वोकके १८ प्रकारके 
भिन्न भिन्न अर्थ करके श्रीवासुदेव सावभौम नामक अद्वतवादी 
विद्वानूकां गवे खव कर दिया था । यदि वह अभीतक हिन्दीमें 
न छपा हो तो मेरी प्राथना है कि उत्तरदेशीय विद्वान्‌ उसका 
हिन्दीभाषान्तर “कल्याण? में प्रकाशित करवानेकी कृपा करें । 

लेखक 


& शरीमद्भगवड्गीताका परम गोपनीय और मार्मिक उपदेश & 
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दिया है, परन्तु गीता माताकी उदारता चेदोंसे कहीं बढी 
हुई है । वह खरी, शूद्ध और पतित चाण्डाल सभीको 
समान भावसे अपने अन्दर स्थान देती है । सब प्रकारके 
मजुष्यांको , भिन्न भिन्न प्रकारके अधिकारी जीवोंको गीताने 
भगवत्मासिका सुन्दर, सुगम, प्रशस्त पथ दिखला दिया है, 
और वह हे 


८सर्वधमोन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज ७ 


यही गीताकी शक्ति है । इसी शक्तिका आश्रय करनेसे 
समस्त पापोंसे (स्वर्ग-नरक-प्रद पुण्यपापरूप SATS) छूटने- 
की चाभी मिल जाती है । 

दयाघन परमात्मा लेखक और पाउकोंको उस शक्तिका 
आश्रय अहण करनेका सामथ्यं प्रदानकर दम्भरहित निर्मल 
भक्तिके द्वारा सबको परम सुख-सम्पन्न करें, यही उनके- 
'चरणकमलोंमे सविनय प्रार्थना है । 


AAAS RN 


श्रीमद्धगवदगीताका परम गोपनीय 
आर मार्मिक उपदेश 
( ळेखक-लाला कन्नोमलजी एम०५० ) 


७ मण्डलके साहित्य-भाणडारमे श्रीसञ्चगवद्‌- 
. 2 गीता एक अमूल्य, अद्वितीय एवं अनुपम 
॥ रत्न हे । हिन्दू-धर्मके मुख्य मुख्य दाशनिक 
> विचार, वैज्ञानिक सिद्धान्त, धार्मिक तत्व, 
१७ नेतिक उपदेश एवं ज्ञान-योग-भक्तिमार्गौके 
साधन आदि सभीका प्रतिपादन इस अमूल्य अन्थमें है । 
जो उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने कुरुक्षत्रकी रणभूमिमें 
पाँच हजार वर्ष पहले किया था, वह केवल अर्जुनके लिये 
ही नहीं था बल्कि वह था समस्त संसारके लिये ! मलुष्य- 
जातिके उत्थान और उद्धारके लिये उससे बढ़कर कोई 
उपदेश नहीं है । पाँच सहस्र वर्षौसे यह उपदेश शङ्कनाद 
करता हुआ अगणित मलुष्योंको उनके कतंव्यकी शिक्षा 
दे रहा है; जिन क्ञत-हृदयोंमें निराशाका अन्धकार था उनमें 
आशाका प्रकाश कर रहा है; मलुष्य-जातिकी दृष्टि धके 
उच्चपथकी AR उठा रहा है; संसारके दाशेनिक, नैतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक जटिल समस्याओंकी उल्लभनोंको 
सुलभा रहा है । भारतका धर्म, भारतका कमे और भारतका 
मोएम्रदर्शक पथ यही है । अगणित हिन्दू-ग्रहोंमें इसका पाउ 
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अ्रद्धापूवैक प्रतिदिन होता है । संसारके सभी विद्वान्‌ पाश्चात्य 
अथवा प्राच्य इस अद्वितीय अन्थकी प्रशंसा सुक्तकण्ठसे कर रहे 
« हैं। अतीतकालीन विद्या-विज्ञान-धर्म एवं नीतिका भाण्डार 
यही है । परमात्मा क्या है ? आत्मा क्या है! इन दोनोंका 
क्या सम्बन्ध है ? जगत्‌ क्या है! उसकी सृष्टि कैसे हुई £ 
उसका लय कब और कैसे होता है? मोच क्या है और 
कैसे प्रास होता हे? ईश्वर-प्रासिके मार्ग क्या हैं! आदर्श 
जीवन क्या है? माजुषी सभ्यताकी पराकाष्ठा क्या है? 
इत्यादि इत्यादि प्रश्नोंके सरल स्पष्ट उत्तर इसी अन्थमें हे । 
अगवद्गीताके आधारपर अनेक गीताए' बनी हैं, जेसे- 
शिवगीता, देवीगीता, गणेशगीता, सूर्यगीता, रामगीता, 
Saai, कपिलगीता, हंसगीता, व्याधगीता, पाण्डवगीता, 
ब्यासगीता, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, अनुगीता और 
यसगीता आदि आदि।-जो हिन्दुओंके दांशनिक और धामिक 
साहित्यके THE, पर श्रीमञ्चगवद्गीताका महरव कुंड और ही 
है, उसकी महिमा अकथनीय है । उसमें केवल प्राचीन 
कालका ज्ञान ही नहीं है बल्कि भविष्यमें जो विचार 
उठनेवाले हैं उनके परिपक्क होनेके लिये भी पर्याप्त सामग्री है। 
जैसा wad, चमत्कारी, अद्वितीय एवं अनोखा गीता- 
उपदेश है वैसा ही अद्भुत, विचित्र, ओजस्वी, प्रभाशाली 
एवं अद्वितीय उस उपदेशका करनेवाला भी है । संसार- 
के अनेक कवियों, लेखकों, विद्वानों, टीकाकारों एवं 
भाष्यकारोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र-चित्रणकी 
चेशएं की हैं और इस wit बहुत कुछ सफलता भी 
प्राप्त की है पर भगवान्‌ इष्णके गुणोंका पार कौन पा 
सकता है? वे अगणित, अतुलनीय एवं अपरिमित हैं। भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण प्राचीन भारतके सबसे बढे, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ` 


उदार-हृदय महात्मा थे । जैसे हिमालय संसारके सब 
- पव॑तोंसे ऊंचा है वैसे ही श्रीकृष्ण संसारके सब महात्माओं, 
महापुरुषों, भमोपदेशकों एवं योगियोंसे उत्कृष्ट È | उनके 
'चरित्रमें वैचित्र्य प्रधान है। राजनीतिज्ञ, शासक, योद्धा, 
विजयी, उपनिवास-संस्थापक, कलाङुशल, तस्वज्ञानी, 
उपदेशक, 'धमेपथ-प्रदशेक, महायोगी आदि आदि सभी 
कुछ वे थे । इनसे पहले कोई अवतार ऐसा पूर्ण और 
विचित्र नहीं हुआ। भगवान्‌ नुसिंह, प्राकृतिक शक्तिके अवतार 
थे । श्रीरामचन्द्र मर्यादा-पुरुषोत्तम थे लेकिन सम्पूर्ण कला- 
' सम्पन्न अवतार भ्रीकृष्णचन्द्रजी ही थे । इनमें मनुष्य- 
जीवनके सभी रूप और सभी कार्य व्यक्त थे । आधुनिक 
लारे सेड दार्शनिक पिह हीगखने परर 


& कृष्ण चन्दे जगदणुरुम्‌ & P 
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को सत्‌, असत्‌ और निरन्तर व्यक्तताका केन्द्र बताया a | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस परिभाषाके प्रत्यक्ष रूप थे | = 
विषयमै जितना कहा जाय, लिखा जाय ओर इनक 
जितना गुणगान किया जाय, थोड़ा है । 

श्रीमञ्चगवद्गीतामै भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे शं | 
स्थानोंपर कहा है कि अब में तुझे अत्यन्त गुप्त रस 
बताता हूं अ्ैवा जो मैंने उपदेश किया है वह परम गोपनीय 
है--उसे प्रासकर मलुष्य बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जात 
है । यह परम गोपनीय और निरन्तर अस्टृततुल्य उपदेश | 
क्या है १ इसीका विवेचन क्रमशः करते हद | 

(१) 

राजविद्या राजगुणं पनित्रमिदमुत्तमम्‌ | | 

प्रत्यक्षावगमं घर्म्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ (अ० ९२) 

यह (उपदेश ) सब विद्याओं तथा ag वियोगे 
राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, वोधगस्य, धर्मसम्बन्धी ' 
सरल र अक्षय है । यह उपदेश क्या है? उसीक | 
यह विवेचन हैं । 

स्रष्टा और सृष्टि: सब चराचर सृष्टि कल्पके आदिमं 
ब्रह्मकी योगमायासे, जो प्रकृति कहलाती है, उत्पन्न होती. 
है और कल्पके अन्तमें उसीमें लय हो जाती हे । प्रकृतिमे 
सस्व, रज, तम तीन गुण है और ये अनादि हैं। कार्य 
कारण ASAT प्रारम्भ उसीसे होता है। सब भूतमात्र 
उसीमें टिके हुए हैं, वह सबसे परे है । जैसे सब जगह 
जानेवाली वायु सदा आकाशमै स्थित रहती है वैसे ही 
सब भूत चराचर Tad ही स्थित हें । यह सुष्िविकास 


“ नितान्त वैज्ञानिक है । ` 


सब कुछ परमेश्वर ही हैः--संसारकी जितनी वस्तुएं 
हैं वे सब वही है। वही जगतका पिता, माता, धाता आदि 
है-वही तीनों वेद है यानी नक्‌, यजुर, साम । केवल 
वही जानने योग्य पदार्थ है । वही सबकी गति है, वही 
सबका भरण-पोषण करनेवाला है । प्रभु, साक्षी, निवास, 
शरण, सखा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वही है । वही A 
का अक्षय बीज है । बडा अच्छा खयाल है! 
किसी देवताकी पूजा करो उसीको पहु चती दै 
किसी देवताका पूजन करो वह उसी (परमेश्वर)का पं 
है। जो कोई भक्तिसे उसे पन्न, पुष्प, फल या जल चबा 
है, वह उसे अहण करता है । 
` नोट यह कितना उदार विचार है। यहां सव धमै और पॅ 
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वाळोंके लिए सहिष्णुता है। ईश्वरकी मेटमें भी यह बात नहीं हवकि 
बह बहुमूल्यवान्‌ वस्तुओंकी मेटे ही प्रसन्न होता दै-उसे तो 
क्षाई पत्र-पुष्प भी अद्धापूर्वेक चढाता हे तो बद ग्रहण कर लेता दै । 

उसकी पूजा कैसे होः--जो कुछ करो, खाओ, 
दान करो, तप करो वह सब उसीके अपेण करो ! क्या ही 
अच्छा खयाल 

उसकी भक्ति करनेवाला दुष्ट भी साधु हो 
जाता है+--दुश्से दुष्ट मनुष्य भी भक्तिपूवेक उसका भजन 
करनेपर साधु हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है और अचल 
शान्ति प्राप्त करता है । जो ईश्वरकी भक्ति करता दै उसका 
नाश नहीं होता । 

नोट--कितना अशायुक्त संदेश दै । दुष्ट और पापी मनुष्यको 
सुधारका पूरा अवसर दिया हे । यह कितनी बड़ी बात है कि 
भगवान्‌ अपने भक्तको वचन देते हें कि उसका नाश नहीं होगा। 

गूढ़ TEST — SA (परमात्मा)में अपना मन लगाओ, 
उसीके भक्त बनो, उसीकी पूजा करो, उसीको प्रणाम करो। 
ऐसा करनेसे परमेश्वरकी प्राप्ति हो जायगी । क्या सरल 
मार्ग है ? 

(२) 


भूय एब महाबाहो शुणु भे परमे वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया \\ 
(So ९०१९) 
हे महाबाहो ! मेरा यह परम वाक्य फिर भी सुनो, जो 

मैं तुम्हारे हित और प्रसन्नताके विचारसे कहता हूं । सुनिये, 
यह परम वाक्य क्या है ? 

` संसारमै जितनी विभूतियां हैं वे सब परमेश्वरकी ही 
हैं। वह सबका जन्मदाता है-उसीसे यह जगत्‌ फैला हुआ 
है। वही सब प्राणियोंके भीतर रहनेवाली आत्मा है, 
वही after आदि, मध्य, और अन्त है । वह आदित्योंमें 
विष्णु है, तेजस्वियोंम सूर्य है, नचत्रोमें चन्द्रमा है, वेदोंमें 
सामवेद है, देवोंमें इन्द्र है, इन्द्रियोमें मन है, भूतमात्रमें 
चेतना है, पवेतोमे मेर है, महपिंयोंमें आणु है, वर्णोर्म 
3» है, यज्ञोंम जपयज्ञ है, अचलोंमें हिमालय है, बृक्तोंमें 
पीपल है, देवर्षियोमे नारद है, att कपिल मुनि है, 
गजेन्दरोमें ऐरावत है और मलुष्योंमें राजा है इत्यादि इत्यादि 
अनन्त विभूतियां हैं । म 
नोर--पहरू तो यह बताया था कि परमेश्वर सब प्राणियोंमें दै, 
अब यह बताया गया दै कि उन प्राणियोंमें जो As, चमत्कारी 
ओर उत्कृष्ट है, वदद विभूति भी परमेश्वरकी दी है । 


७ 


सम्पूण १० वां अध्याय ईश्वरकी विभूतियोंके वर्ण नसे 
परिपूण है, इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । 
ये तु धम्यामुतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते । 
AQAA मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: ॥ 
(अ०९२॥२०) 
इस पूर्वोक्त धर्मासृतका जो लोग श्रद्धाके साथ 
मत्परायण होकर सेवन करते हैं, वे भक्त सुभे अत्यन्त प्रिय हैं | 
व्यक्त और अव्यक्त ईश्वरकी उपासना- व्यक्त 
और अव्यक्त परमेशवरके दो रूप हैं जो उसमें मन लगाये हुए 
नित्ययुक्त होकर श्रद्धासहित उसकी अब्यक्तरूपकी 
उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी हैं । लेकिन जो 
अव्यक्तरूपकी उपासना करते हैं और इन्द्रियोंको वशमें 
करके TAA समताबुद्धि रखते हुए सवेभूतमात्रके हितमें लगे 
रहते हैं वे भी उसे प्राप्त कर लेते हैं-- 

- नोट- ईश्वर व्यक्त ( सगुण) और अव्यक्त ( निर्गुण ) 
दोनों हैं। ईश्वरकी यहद परिभाषा पूर्ण वैज्ञानिक है वह सत्‌-असत्‌ 
दोनों है यानी निज रूपमें ब्रह्म है और सत्‌ दे तथा उपासकके 
लिये सणुणरूप ईश्वर भी दै। 

अव्यक्त ब्रह्मकी उपासना कठिन हेः--अव्यक्तमें 
जिनका चित्त आसक्त है उन्हें अधिक कष्ट उठाना पढ़ता है, 
क्योंकि अब्यक्तगति देहधारियोंको बड़ी कठिनतासे मिलती है । 
सगुण इश्वरकी उपासना सर्वसाधारणके लिये सुगम है | 

कहे प्रकारके अभ्यासः 

अनन्ययोग, अभ्यासयोग, agian, 

` कर्मफलत्यागः--इन सबका हाल वारहवें अध्यायके 

६ वें श्लोकसे १२ वें श्लोक तक पढ़ो । 

साधकके लिये इन उपायोंसे बढ़कर क्या हो सकते हैं ? 

आदर्श मनुष्यः--अ०१२के१ से ३रल्रोकोंमे आदश 
मनुष्यके लक्षण कहे हैं, वे अवश्य पढ़ने योग्य हैं । यदि उन 
लक्षणोंको प्राप्त कर ले तो मनुष्य नहीं, देवता हो जावे-लक्षण 
सूच्मतः ये हैं: 

किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करना, सबका मित्र होना, 
दया करना, ममत्व अहंकारका व्याग करना, सुख- 
दुःखको समान समकना, चमाशील होना, सन्तोषी होना, 
सदा योगमें लगे रहना, इन्द्रियोंको वशर्मे रखना, इद- 
निश्चयी होना, Sat ही मन बुद्धि लगाये रखना, आदि 
आदि | 
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जो बात जाननेयोग्य है और जिसके जाननेसे अमरत्व 
ma होता है वही में तुम्दें बतलाता हू । बद जाननेयोस्य 
बस्तु सबसे परे अनादि ब्रह्म है। उसे न सत्‌ कह सकते 
हैं और न असत्‌। यहां सता अर्थ व्यावहारिक सत्तासे 
है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्तार्क सामने कुछ नहीं है और 
असतका अथै दै प्रातिभासिक सत्ता जैसे रज का सपे, सीपकी 
चाँदी आदि | इसलिये ब्रह्मकी केवल पारमाथिक सत्ता 
है--ध्यावद्वारिक और प्रातिभासिक सत्ताए' कल्पित हैं। 
ब्रह्यका वर्ण न--उसके चारों ओर हाथ पैर हैं सब 
तरफ आँखें और मु इ हैं; सभी ओर कान हैं; वह इस लोकमें 
सबको घेरे बैठा है; उसमें सभी इन्द्रियोंके गुणोंका आभास 
है; तो भी वह सब इन्द्रियोंसे रहित है; वह सबको धारण किये 
हुए है,और फिर भी सबसे अलग है; वह निगु ण होते हुए भी 
सब गुणोंका उपभोग करता है; वह भूतमात्रके बाहर भी 
है और भीतर भी है--वह चर अचर दोनों है, वह इतना 
सूचम है कि जाना नहीं जाता; वह दूर और पास दोनों 
है । उसके डुकडे नहीं हो सकते, तब भी वह भूतसात्रमे 
खण्डशः रहता दत्र सब भूतोंको धारण, नाश और 
उत्पन्न करनेवाला है। वह थन्धकारसे परे प्रकाशमान पदार्थो- 
की भी ज्योति है । वही ज्ञान, sa और ज्ञानगम्य 
है, वही सबके हृदयोंमें बैठा हुआ है । 
नोर-यद Fa स्वरूप वेदोंकी ऋचाओं और उपनिषदों- 
के इलोकों द्वारा प्रतिपादित है । 
(२) 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि TAT ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परा सिद्धिमितो गताः 0 
(अ० १४ ५ ९) 
फिर वह सर्वोत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर सब 
मुनिर्योने सिद्धि प्राप्त की है । 
सृष्टि: है भारत ! rene यानी प्रकृति मेरी योनि है 
उसमें में गर्भ रखता इ'-फिर उसीसे भूतमात्रकी उत्पत्ति 
होती है-दूसरे शब्दोंसें यों कह सकते हैं कि प्रकृतिके द्वारा 
ब्रह्म जगतकी उत्पत्ति करता है । सब चराचर प्राणी तो 
. प्रक्ृतिसे उत्पन्न होते हैं, उसमें बीज रखनेवाला ब्रह्म है । 


प्रकतिके शुणः--ग्रकृतिमें सत्व, रज, तम 


७५७ > 2-7७ ‘| 
तीन गुद 


“पा 


हैं, येद्दी शरीरमें रहनेवाली आत्माको बन्धनमें डालते र 
सरवगुण निदोप, निमेल और प्रकाश करनेवाला है, ५ | 


जीवको ज्ञान और सुखके साथ बाँधता हे । तृष्णा 


आसक्ति उत्पन्न करनेवाला और रागस्वरूप रजोगुण है a 
जीवको कर्म-संगसे बाँधता है । तमोगुण अज्ञानसे ay, 
होता है और सब प्राणियोंको मोहमें डालता है तथा प्रमाद | 
आलस्य और Rare बाँधता है यानी सस्वणुण सुखे | 
रजोगुण ea और तमोगुण ज्ञानको छिपाकर प्रमाद | 


यानी कतेव्य भूल जानेमे आसक्ति उत्पन्न करता है | 


प्रकतिसे छुटकाराः--जब जीव, शरीरको उत | 
करनेवाले इन तीन गुणोंसे पार हो जाता है तो वह जन, | 
WY, बुढ़ापेके दुःखांसे सुक्त हो अमरत्वका अनुभव करता है। | 
गुणातीतोंके लक्षणः--गुणातीत वह है जो नतो | 
सत्त्व, रज, तमके कारण होनेपर उनसे FT करता है भौर | 


न उनके नहीं होने पर उनकी. इच्छा करता है। 


वह उदासीनसा रहता है, गुणोंसे चञ्चल नहीं होता, 
वह यह जानकर कि गुण अपना काम किया ही करते हैं, 
'अचल बना रहता है । सुख-दुःखमें एकसा, अपने आप ` 
स्थित वह मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान समभता है ' 


और प्रिय, थप्रियको भी एकसा गिनता है । वह धीर रहता | 


है और निन्दा, स्तुतिको समान जानता है । वह मान शोर | 
अपमान, शत्रु और मित्र दोनोंको एकसा समभता है। व | 


सभी उद्योग छोड़ देता है । 


नोट-देखिये ! ये हा आदर्श मनुष्यके लक्षण हैं। ये.मनुण : 
नहीं देवता हें । भगवद्गीता प्रत्येक मनुष्यको इस उच्च पदवी प । 
पहुंचनेकी शिक्षा देती दै, इससे बढ़कर शिक्षा क्या हो सकतो है! | 
गुणातीत पद्‌ कैसे मिळेः--जो परमात्माकी सेव | 
अनन्य भक्तियोगसे करते हैं उन्हें यह पद प्राप्त होता है- | 


वे ही ब्रह्मभूत अवस्थाको प्राप्त होते हैं । 
(६) 
इति Yar शास्रमिदमुक्त॑ मयानघ | 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यांत्कतकृत्यश्व मारत N 
(Ho १५१ २०) 


हे भारत ! इस गोपनीय उपदेशको जानकर जिसे गै | 
TÈ बताया है, मनुष्य धिमान्‌ और कृतार्थ हो जाता È 


सुनिये--इस संसारजालको काटकर उस परम 


Seat चाहिये जहां जाकर फिर लौटना नहीं पदता । ait | 


जिसे सूर, चन्द्र या अधि प्रकाशित नहीं कर सकते । 
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ही ( परमेश्वरका ही ) एक अंश जीवलोकर्मे जीव बनजाता 
है और प्रकृतिकी वनी हुई छहों इन्द्रियोको अपनी ओर 
खींचता है । ( पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-नाक, कान, नेत्र, जिह्वा 
त्वचा और gat मन । ) 
इश्वर जीव बनकर जव शरीर प्राप्त करता है या छोडता 
है, तब वह इन्हें वैसे ही साथ ले जाता है, जैसे हवा (पुष्प 
ग्रादि) आश्रयसे गन्धको अपने साथ ले जाती है। . 
ईश्वरकी सर्वव्यापकताः-सूये, चन्द्र और अभिमें 
उसीका तेज है, वही सब प्राणियोंको धारण करता है, वही 
रसरूप चन्द्रमा बनकर सब वनस्पतियांका पोषण करता 
है, वही जठराभि बनकर अन्नोंको पचाता है, वही सबके 
हृदयमें वैठा हुआ है, उसीसे wale, ज्ञान हैं, उसीसे उनका 
नाश है, वही सब वेदोर्मे जानने योग्य है इत्यादि इत्यादि । 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम क्या हेंः--सभी नाश- 
वान्‌ प्राणी चर हैं, लेकिन जो इनके भीतर है यानी आत्मा है 
वह थरक्षर है । इन दोनोंसे परे एक उत्तम पुरुष और है जो 
परमात्मा कहलाता है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें 
रमा हुआ उनका पोषण करता है। वह चरसे परे और 
mae भी उत्तम है, इसलिये वह लोक और वेदमें 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है । 
(७) 
WYO भूयः शुणु में परमे वरच: । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति तते वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
(अ० ९८। ६४) 
अब तुम मेरी सबसे गुप्त और श्रेष्ठ बात सुनो । तुम मेरे 
बढ़े प्यारे हो, इसीलिये में तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ । 
इसे खूब ध्यान देकर सुनिये । यह सारी गीताका 
निचोड है, भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रके उपदेशकी यह पराकाष्टा 
है। इसके बाद और कोई उपदेश नहीं है । यह अन्तिम 
वचन १८ वें अध्यायके दो छोकोंमें है जो उपयुक्त 
छोकके आगे हैं यानी ६४ वें ६६ वें छोक-- 
___ मन्मना भद मद्भूक्ते! मद्याजी मो नमस्कुरु । 
ARS सत्ये ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे N ६५ 


सुझमें मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही 
भजन करो, WR ही नमस्कार करो । तुम सेरे प्रिय हो, 
तुमसे में प्रण करता हूँ कि तुम निःसन्देह सुमे ही आ सिलोगे। 
सबैघमोन्परित्यज्य ममेक शरण ब्रज \ 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 0 ६६७ 


सब धर्म छोड तुम एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ | 
मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर TM, शोक मत करो | 

नोट-भगवान्‌ कृष्ण अजुंनको वचन देते हें कि यदि 
qe ऐसा करेगा तो वह उन्हींमे मिल जावेगा । दूसरे शोकमें 
और भी जोर देकर कहते हैं कि “शोक मत करो, डरो मत, में 
तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूंगा, शर्त यह है कि तुम सब 
कार्मोको छोड़ दो-सब सम्प्रदायोंके झंझटेंसे छुटकारा लो, और 
केवल मेरा ही AT पकड लो । “सारांश यह है कि जो सब कुछ 
छोड़कर केवल परमेश्वरकी ही शरणमें जाते हैं और उसीमें मन 
लगाते हैं-उसीके भक्त बनते हँ-उसीका भजन करते हें-उसीको 
नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही परमवरमें मिल जाते हैं । 


सारी गीताका उपदेश यही है और इससे बढ़कर और 
उपदेश हो भी क्या सकता है । अस्तु ? 


> Sa Sa 


गीतामें ब्रह्मवाद ओर ईश्वरवाद 


( छेखक-श्रीयुत विपिनचन्द्र पाल ) 


शा गवद्गीता यथार्थमें हिन्दुओंके ब्रह्मवादका 
? व 6 OD नहीं अपितु प्राधान्यतः उनके ईश्वरवादका 


) अन्थ है। इस बातको प्रायः न तो हमारे 
र 7 oR | ही देशके लोगोंने और न गीताके गहन 
% छ च तस्व आर उसके ब्यापक सार्वभौम 
D 54४७ सिद्धान्त पर मुग्ध होनेवाले विदेशियोंने - 
| होता है । 

हिन्दुओंके विचार एवं अजुभवके अनुसार परम T- 
के तीन स्वरूप हैं--अह्म, परमात्मा और भगवान्‌ | अल्यको 
दूसरे शब्दोंमें 'विश्वव्यापी सार्वभौम ae’ कह सकते हैं | 
वह उस व्यापक TUT नाम है जो विश्वरूपसे व्यक्त होता 
है, जिससे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्तिके अनन्तर 
जिसकी aaa वे जीवित रहते हैं, स्टिविकास-क्रमके 
saan जिसको लघयकर वे गतिशील होते हैं और 


| जिसमें अन्ततोगत्वा वे प्रविलीन हो जाते हैं, उसे अहा 


\ 
iiid र 
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हे» । तैत्तिरीय उपनिषदर्मे अक्षका 
किया गया है । इस प्रकार ब्रह्मका प्राथमिक स्वरूप, सच 
पूछिये तो आधुनिक अलक्ष्यवादियोंके द्वारा प्रतिपादित 
अज्ञात एवं अज्ञेयका ही स्वरूप था। इस बातको प्राचीन 
उपनिषदोंने निःसङ्घोचरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
धीरे धीरे और क्रमशः यह प्रश्न उठा कि जहां TT आधि- 
भौतिक जगत्सें जो निरन्तर विकार होते रहते हैं उनकी 
तहमें रहनेवाले नित्यताके मूल-तस्वका नाम अहा है, वहाँ 
चित्तके आन्तरिक अजुभवोंमें भी उसी प्रकारके विकार 
इृष्टिगत होते हैं, तो फिर हमारे अन्तःसंवेदनकी 
अविच्छिन्न सन्ततिका अधिष्ठानभूत नित्य तत्व क्या है? 
वह नित्य तस्व परमात्मा है, जिसे सबके भीतर रहनेवाला 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी या साक्षिचैतन्य अर्थात्‌ वह नित्य 
ज्ञान जो हमारे अन्तजीवनका नित्य प्रबुद्ध द्रष्टा है, कह 
सकते हैं । किन्तु यह अन्तर्जीवन इन्द्रियगोचर बाह्मजगत्से, 
जिसे ‘are’ कहते हैं, असम्बद्ध नहीं है । अपनी इन्द्रियोंके 
द्वारा, जिसमें अन्तःकरण भी, (जिसे संस्कृत-भाषामें चित्त 
अथवा “मनस्‌ कहते हैं,) सम्मिलित है । हम लोग इस 
बाह्म-जगत्‌ अथवा ST? के साथ सर्वदा सम्पर्कमें था रहे 
हैं। यही नहीं, हम लोग लगातार उसपर अपना प्रभाव 
डाल रहे हैं और बदलेमें उससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी 
दशार्मे यह प्रश्न अनिवार्यरूपसे उपस्थित होता है कि 
बाह्य-जगतके साथ, जिसमें मनुष्य एवं AJAN तथा 
आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकारके इन्द्रियगोचर 
पदार्थ अन्तर्गत हे,--हमारे जो व्यवहार इन्द्रियोंके द्वारा 
होते हैं, उनके अन्दर सम्बन्धका तस्व क्या है ? यह 
सम्बन्धका तशव अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये 
जो एक ही कालमें हमारे अन्दर भी विद्यमान हो और 
पाश्व॑धर्ता इन बाह्य-पदार्थामे भी बाह्यरूपसे अवस्थित हो । 
परतस्वके स्वभाव एवं स्वरूपके सम्बन्धमें जो यह अन्तिम 
प्रश्न है, उसका उत्तर यही हो सकता है कि जो वस्तु एक 
- ओर तो हमारी संवितका और दूसरी ओर हमारे ज्ञान, भोग 
तथा क्रियाओँके गोचर .इन पदार्थोका आलम्बन है , वह 
भगवान्‌ है। | 


भगवानफ़े स्वरूपकी यह कल्पना गीताके ईश्वरवादका 


मूल सिद्धान्त है । ईसाइ्योंके मतमै जिसे सगुण इश्वर 
कहते हैं, उसकी सबसे ऊंची अनुभूति हिन्दुओंके मतमें 


& कृष्ण वन्दे जगदुगुरुम ॐ 


भगवान हैं । ईश्वरवाद सवैत्र इसी सगुण ईश्वरके सिद्धान 
पर अवलम्बित है । 
किन्तु “भगवान? का AST 'बह्म'के स्वरूपका, जो 

निर्गुण इश्वर” का स्वरूप है, एक संक्षिप्त रूप है। उससे 
FES स्वरूपका प्रत्याख्यान अथवा अपवाद नहीं होता। 
अवश्य ही, उपनिषदोंमें त्रक्षको समस्त भूतोंके अन्दर Ray 
करनेवाला अथवा “परमात्मा” बतलाया गया है। बहाने 
“महाप्रसु' भी कहा गया है--'महान्परभुवे पुरुषः p किने 
यद्यपि इन वाक्योंमें ब्रह्मकी सगुणताका आव हे, तथापि 
यह निविवाद है कि अर्का प्रतिपादन करनेवाले हमारे 
अन्थोंमें परमात्म-तस्वके निर्गुण स्वरूपको ही प्रधानता दी. 
गयी है, सगुणस्वरूपको नहीं | | 

“सगुणता'के अन्दर FAA? का भाव अर्थतः आ घाता 
है । शाङ्कर-वेदान्तके अङ्गौतवादमें ब्रह्मके अन्दर इस हो तताड़े 
लिये कोई स्थान नहीं है । तथापि जब भगवान्‌ शङ्कराचापै 
यह सिद्ध करनेका उपक्रम किया फि इस विश्वकी उत्पत्ति 
बहासे हुई है जो सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, तब वादे 
यह प्रश्‍न किया कि 'जब ज्ञाता और शेयके बिना ज्ञानका | 
होना असम्भव है तब सिके पूर्वं अह्मके ज्ञानका विषय क्या | 
था 2? भगवान्‌ शङ्करने उत्तर दिया कि “नाम और रूप ही | 
उस समय उनके ज्ञानका विषय था, जो इस सटका बी | 
है और जो ब्रह्मसे न तो भिन्न है और न अभिन्न है ओ | 
जो व्यक्त नहीं है किन्तु व्यक्त होनेका प्रयत्न करता है।' भौ! 
इस नाम और रूपके द्वारा, जिसे यूनानी afar 
(Logos) नामसे पुकारा है, ब्रह्म या परमात्मा Te 
सगुण रूपको धारण करते हैं। गीतामें इस नाम 
रूपको “प्रकृति? कहा गया है । यह प्रकृति ब्रह्मसे न तो मित्र 
है और न अभिन्न ही है। यह saa स्थित है और ग्रहन 
इसके अन्दर विद्यमान होते हुए भी इसमें नहीं है या गे. 
कहें कि अहा इस सुषटिमें स्थित और उसके प्रत्येक परमां 
अजुप्रविष्ट होते हुए भी वह उसके बाहर और उससे 
है । वह सृष्टिके अन्दर व्यास भी है और साथ ही उसके a 
अर्थात्‌ अव्याप्त भी है । किन्तु ब्रह्म एक और अखण्ड है l 
वह सिके प्रत्येक पदार्थम॑ अपने समग्ररूपले तथा एर | 
अ'शर्मे विद्यमान है । एक परमाणुके अन्दर भी वह उत 
ही पूर्ण अ'शमें विद्यमान है जितना सारे विश्वमे । प्रह 
इस स्वरूपसे ईश्वर और जगतका निरूपण 


% “यतो ना इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानिजीबन्ति। यत्मयन्त्यमिसविशन्ति । `` `“ - तद्ब्रह्मेति? `°" (तै०उ० १६) 
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en oe जिसे. ee ee । किन्तु गीताके उपदेशसे इस मतकी, जिसे 
हा ले पुकारते हैं, पुष्टि नहीं होती । “मैं इन 
सारे भूर्तोके अन्दर है भी और नहीं भी £1 यह मरे 
सबसे बढ़ा रहस्य है ।” ( गीता ९॥४-५ ) गीताके 

अन्द्र ये शब्द भगवानऊे सुखसे प्रकारान्तरसे बारबार निकले 
हैँ और इन शब्दोंके द्वारा गीतामें, जिसे “ब्रह्मवाद? कहते 
हैं, उसका 'ईश्वरवाद' के नामसे पुकारे जानेवाले मतके साथ 
र किया गया है । “विभूतियोग'के (दशर्वे) अध्याय- 
मं इन दोनों मतोंका समन्वय बड़ी ही सफलताके 
साथ किया गया है । इस अध्यायमे जहाँ ब्रह्म या परमात्म- 
तत्वको अथवा जिसे दार्शनिक लोग 'कूटस्थ' कहते हैं 
उसको विश्वके “समस्त पदार्थ में” चाहे चे छोटे हों या बड़े, 
अच्छे हों या बुरे, अन्तहित बतलाया है। वहाँ अह्मकी 
giae में असन्दिग्धरूपसे भेद भी बतलाया गया है 
और यह भेद भिन्न भिन्न पदाथोंके वास्तविक स्वरूपके NJAN 
होता है । किसी पदार्थमें उसकी सत्ता अधिक saa 
अभिव्यक्त होती है और किसीमें न्यून अ शमें। सष्टिके अन्दर 
जितने “प्रकार” के पदाथ हैं, उनमेंसे सवोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ 
पदार्थोको एक विशिष्ट अर्थमें ्रह्मका ही स्वरूप बतलाया 
गया है । प्रकाश देनेवालोमें में सूर्य g, पव॑तोंमें में 
हिमगिरि इ, योद्धाओंमें मै परशुराम हू, पाण्डचोर्म में 
अजु'न g और दृष्णिकुलके चत्रियोंमं मैं कष्ण हू”? इत्यादि। 
“अह्मवाद! के नामसे प्रचलित सिद्धान्तके सम्बन्धमें जो 

लोग बहुधा यह कहते हैं कि उसके अजुसार प्रत्येक वस्तु 
ब्रह्मरूप है, उनकी इस भूलका इन उपरके शब्दोंमें बहुत ही 
्पष्रूपसे निराकरण किया गया है। हाँ, इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि सारे पदार्थ HAH अन्दर हैं; परन्तु साथ ही गीताका यह 
सिद्धान्त है कि बहम इनमेंसे किसी पदार्थम नहीं है। (गाता ९1४) 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु बह्मके ही 
अन्द्र उत्पन्न होती है, अहामें ही आगे बढ़ती है, हममे ही 
जीवन धारण करती है और बह्मके ही अन्दर अपने स्वरूपका 
अनुभव करती है किन्तु निःशेषरूपसे वह किसी एक वस्तुके 
अन्दर नहीं है । यद्यपि ब्रह्म प्रत्येक वस्तुके अन्दर अपने 
संमग्ररूपसे एवं पूणः अशमें विद्यमान है, फिर भी भिन्न 
भिन्न पदार्थोके अन्दर उसकी अभिव्यक्तिकी सान्नामें 
न्यूनाधिक्य स्पष्टरूपसे है और इसी सत्यका गीताके 
घह्मवादर्मे असन्दिग्धरूपसे स्पष्टीकरण किया गया है और 
ऐसा करनेमें गीताके द्वारा “ब्रह्मवाद? के नामसे प्रचलित 
सिद्धान्तके quae सच्चे gears साथ बदी 


५३ 
उत्तमतासे amet किया गया है, भगवद्गीताके 
द्वारा प्रतिपादित “ब्रह्मः अथवा 'कूरस्थ'के इस सूलः 
सिद्धान्तको जो हृदयङ्गम नहीं कर सकता, वह हिन्दुओंके 
इश्वरवादका वस्तुतः स्वरूप क्या है, इसे यथाथ रीतिसे न 
तो समर सकता है और न उसके महरवको जान सकता 
है, बंगालके चैतन्य महाप्रसु द्वारा प्रतित वेष्णव- 
सम्प्रदायके अन्दर इस सिद्धान्तका और भी अधिक विकास 
हुआ है । उसके सम्बन्धर्मे फिर कभी लिखेंगे। 


गीताको साना 
(So पं० शरीभवानीशङ्करजी ) 


सञ्जगवद्गीताके अनुसार साधनाके 
मुख्य चार सोपान हैं, इन चारोंका 
ही अभ्यास क्रमशः आवश्यक है। 
इनमें सबसे पहला कमयोग है, 
/ / जिसका वर्णन गीतामें सवे-परथम, 
IEE विशेषकर तृतीय अध्यायमे दै । दूसरा 
we SS अभ्यासयोग है जिसका वणन छुटे 
अध्यायमे है। अभ्यासयोगको कोई कोई panes 
भी मानते हैं। तीसरा चतुर्थ अध्यायोक्त ज्ञानयोग है 
चौथा भक्तियोग है जिसका वण न बारहवं अध्यायमे है । 
कर्मयोग--सबसे पहले फलकी कामनाको छोडकर 
केवल कर्त॑व्यजुछधिसि निष्काम कमे किया जाता है, जिससे 
सिद्धि-असिद्धि दोनोंमें कत्त समान रहता है। परन्तु हु 
कर्मका त्याग कदापि नहीं करता ( गी० २ । ४७-४८ अ 
६ । १) । निष्क्राम कमै करनेसे किञ्चित्‌ चित्त शुद्धि होनेपर 
साधक यह सममने लगता है किप्राणीगण स्वतन्त्र न होकर 
एक ही विश्व-विराटके भिन्न भिन्न pes इसलिये 7 
परस्पर सहायताकी . अपेच्षा है (गी० २ । १०) | 
os स्वयं भी विश्वहिताथे निष्कामभावसे कमे कर 
रहे हैं (गी० ३। २३-२४ ) । इस समयसे साधक स्वार्थ- 
परायण होना ईश्वरीय संकल्पके र विरु सममकर me 
कमै करना प्रारम्भ कर देता है (गी० २। २०, २१ i 
में दान, रोगी-चिकित्सा-पबन्ध, दीन-दरित्र-पोषण आदि सब 
इसके अन्तर्गत हैं । इस अवस्थामे यह एक आपत्ति आ जाती 
है कि साधकके हृदयमें मान-बदाई, यश-अतिष्ठा आदि प्राप्त 


We 
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करनेकी वासना जाग्रत. होने लगती है । क्योंकि इसमें 
दूसरेका उपकार करनेकी भावना मनमे वतेमान रहती है, 
जिससे अभिमान आ जाता है। इन सब सूचम वासनाओंके 
आ जानेसे भी कर्म, बन्धनका कारण हो जाता है । अतएव 
तीसरी अवस्थामें कम यज्ञकी भांति किया जाता है । भक्ति- 
भावसे किये जानेपर उस यज्ञे फलको श्रीभगवान्‌ सृष्टि- 
हितमें संयोजित कर देते हैं, क्योंकि वे ही यज्ञके भोक्ता 
हैं (गो०५ । २९) | पश्चमहायज्ञको इसी महायज्ञके अन्तर्गत 
समकना चाहिये । 


अभ्यासयोग--कर्मयोगसे मन और चित्तकी शुद्धि 
होनेपर ही मनोनिग्रह सम्भव है, अनेक यत्न करनेपर भी 
जो बहुतसे लोग सनका निग्रह नहीं कर सकते, उसका 
यही प्रधान कारण. है कि थे पहले कर्मयोगद्दारा अपने 
चित्तकी शुद्धि नहीं करते । अभ्यास भर वैराग्य 
ही मनोनिम्रहके प्रधान उपाय हैं ( गी० ६ । ३५) | 
प्राणायाम (गी० ४ । २९), लच्य-योग- दृष्टिको 
नासिकाके अभाग आदि किसी स्थानविशेषमें संलग्न 
करना-- ( गौ० ६ । १३ ) male मनोनिञ्रहके साधन- 
अभ्यासकी भी यहां चर्चा की गयी है & । उत्तम अभ्यास 
यह है कि 'कामात्मक संकल्पक्रो त्यागकर इन्द्रियोंकी 
बहिसुंख बृत्तियोंको अन्तर्मुखी करके धीरे धीरे बुद्धिके द्वारा 
चित्तकी भावनाओंको रोककर चित्तको कारण-शरोरस्थ 
जीवात्मामे स्थित करना और फिर किसी भी भावनाको न 
शाने देना।? (Fo ६।२४, २५) जब जब यह चञ्चल 
चित्त आत्मासे अन्यत्र जाय, तय ही तब उसको वहांसे 
लौराकर फिर आत्मामें स्थिर करना (गी० ६।२६ ) इस 
प्रकार एकाग्रता करनेकी बारम्बार चेष्टा ही यथार्थ अभ्यास 
है। परमोत्तम अभ्यास यह है कि चित्त आत्माके बदले 
श्रीभगवानूमें daa कर दिया जाय (गी० ६। १४) । क्योंकि 
योगाभ्यासियांमें अन्तरात्माको श्रीभगवानूमें अपितकर 
श्रद्धासे उनका भजन करनेवाला योगी ही परमोत्तम हे 
(गी० Rive) । ऐसे आत्मसमपित अमभ्यासीमें सब 
ग्राणियोंके प्रति एकात्म-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह 
दूसरे के दुःखको अपना दुःख समझकर उसको निवृत्तिके लिये 
यथासाध्य यत्न करता है (गौ० ६। २९५ से ३२) 
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प्राणायाम और लच्य-योगादिके अभ्याससे चित्त किसी 
एकाग्र होनेपर किञ्जित्‌ चमत्कारिक शक्तियोंकी भी | 
सकती है; किन्तु न तो वह यथार्थ आध्यात्मिक योग है,, | 
उससे शान्ति मिलती है और न भगवत्मासि ही होती है | 
जो कि योगका मुख्य उद्देश्य है । बल्कि उससे उल्टा mR | 
होता है। यथार्थ वैराग्यकी प्राप्ति तो केवल भगव 
ही होती है, जिसकी वास्तविक मनोनिग्नहके लिये WR | 
आवश्यकता È | 
ज्ञानयोग--कमंयोग द्वारा चित्तकी शुद्धि और अभ्यास. | 


` योगद्वारा मनके निग्नहीत होनेपर जब बुद्धि शान्त औै | 


शुद्ध होती है तव साधक ज्ञानकी प्राप्तिके योग्य होता है। . 
शम-दमादिविशिष्ट साधक आचार्यद्वारा Was सिद्धान्तका. 
श्रवणकर उसका मनन करता है । यह केवल वुदिद्वार 
शाखे सिद्धान्तका ज्ञान प्रास करना है । इसीको स्वाध्याय- | 
रूपी ज्ञानयज्ञ भी कहते E (To ४। २८) | | 
भक्तियोग--इस प्रकार कमै, अभ्यास और ज्ञानयोग. 
की प्राप्ति होनेपर साधकमें श्रीभगवानूके प्रति अ्ुराग उत्पन्न 
होता है और तब वह भगवत्-प्रासिकी साक्षात साधनाका | 
अनुसरण करने योग्य होता है जिसका वर्णन बारव | 
अध्यायम BS ३ से १२ तक है। यहां सात साधनाशोंका 
इस प्रकार वर्ण न है- | 
( १) कर्मफळका अपण--श्रीभगवानूने इसको सबसे | 
नीचेकी अवस्था माना है क्योंकि उनके निमित्त साक्षात्‌. 
कर्ममें सबसे पहले यही है। इस अवस्थामें श्रीभगवाने 
योगका आश्रय लेकर अर्थात्‌ केवल श्रीभगवानके निमित्त 
कर्मफलका त्याग किया जाता है (Mo १२। ११) । कम 
योराके कमे और इस भक्तिके कमें तो बडा भेद है। 
कर्मयोगका उद्देश्य केवल चित्तशुद्धि है, उसका सूल 
कारण वह भगवछोम नहीं है, जो वहां बीजरूपमे रहता है। 
किन्तु भक्तियोगकी इस अवस्थामै साधकके हृदे 
भगवत्मेम अंकुरित VAR कारण वह प्रत्येक कमे करते समय 
श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) का स्मरण करता है और कम 
करनेमें उसका मुख्योइश्य उसके फलका उन्हॉके चरण” 
कमलोंमें अपण करना होता है (गा० ४। २४) K 
सतत स्मरणह्वारा (गी० cio) वह श्रीभगवानूके साथ 
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® गीतामें छठे अध्याय तक औभगवानूने उस समयके प्रचलित सिद्धान्तोंकी चचो की है और उनकी अपूर्णता भी 
दिखायी है । सातसे TE तक अपने मतका प्रतिपादनकर उपदेशको पूर्ण किया है और उसके बाद उनका विशिष विवरण है। 
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“मद्योगमाश्रित? है ( गी० के । ११) यहां 

केवल उन्हीं धर्माचुकृल कर्मोको करता दै, जिनका फल 
penn प्रति अर्पण करने योग्य होता है। उनके 
कदापि प्रतिकूल नहीं करता | 


(२ ) कमीपेण-दूसरी अवस्थामें कमे ही श्रीमगवानके 
निमित्त किया जाता है (ro १२ । १०) यानी फलकी जगह 
स्वयं कमे ही अर्पण होता है ( गी० ३। ३०) यद दास- 
भावके सदश है किन्तु इसमें श्रीभगवान अपनेसे भिन्न प्रभु न 

. होकर परम लघय बन जाते हैं; जिनको, प्रेम-पूरित 
हृवुयसे R सेवाद्वारा प्राप्त करना ही जीवनका एक- 
मात्र लक्ष्य बन जाता है (गी० ११ । ५५) इस स्थितिमें 
साधक अपने TE, परिवार, देभव, शरीर, मन, बुद्धि और 
क्रिया-शक्ति आदि समेत दृश्य-मात्रको श्रीभगवानकी वस्तु 
मानता है और केवल उन्हींके निमित्त उन सबका व्यवहार 
करता है, स्वार्थके लिये कदापि नहीं करता । प्रत्येक कमे 
करते समय इस भावको ध्यानमें रखकर वह निरन्तर 
श्रीभगवानूका स्मरण करता रहता है ( गी० ८। ७ )। 
चह प्रत्येक कर्म, यहां तक कि, भोजन तक भी श्रीभगवानके 
पदाथौंकी ( शरीर, परिवार आदि ) की रक्षाके निमित्त 
आवश्यक जानकर करता है और उन कर्माको वह 
श्रीभगवानूका ही कर्म समझता है। इसी तरह यज्ञ, दान, तप 
आदि कर्म भी लोक-हितके लिये श्रीभगवानूके कार्य 
सममकर करता है (गी० ९ । २७) । क्योंकि वह जानता है 
कि धमकी रक्षा श्रीभगवानका मुख्य और परम प्रिय काये 

` है, जिसके लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं (गी० ४ । ७-८) 

और यह तीनों ही यज्ञ, दान, तप) मानव-समाजको 
पवित्र करनेवाले हैं (गी० १८ । ५)। इस कर्मापेण-भावसे 
कर्म करनेपर नित्य व्यवहारके सभी स्वाभाविक कमाँका 

' सम्पादन श्रीभगवानूकी पूजा हो जाती है (Ato १८ । ४५, 
४६, ५६) | इस अवस्थामें साधकके लिये भगवत्‌-परायण 
होना, चित्तको सदा श्रीभगवानमें समर्पित रखना और सम- 
बुद्धि होना आवश्यक है (गी० १८ । ५७) इस समय वह 
नीचे-उँचे, Gas सभीको श्रीभगवानका अंश 

सममकर सभीको MARA एक-समान समरता है 

(to ५। १८) और इसीलिये वह लोक-हितकर कमको 

श्रीभगवानूका मुख्य प्रिय काये समझकर उसमें विशेषरूपसे 
प्रदृत्त रहता है Gito ५। २५,१२। ४ ) इस भावसे कमे करने- 
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पर कमंसे विपरीत या अनुपयुक्त परिणाम होनेपर भी चहद 
साधक निमंमत्व, असंग और कर्मापेण भावके कारण पापका 
भागी नहीं होता (गी० ५। १०, १९, २८) वह सममता है कि 
उसमें जो क्रिया आदि शक्तियां हैं सो सभी श्रीभगवानकी हैं 
(ho ७। १२) । वह तो कमे करनेमें केवल निमित्तमात्र 
बनचेकी चेष्टा करता है ( गी० ११। ३३ )। 


( ३) अभ्यास--य्रभ्यास-योगके अभ्यास और इस 
भक्तिके अभ्यासमें यह भेद है कि पहलेका उद्देश्य चित्तकी 
एकाग्रता है, जिसके निमित्त किसी इच्छित वस्तु या स्थान- 
विशेषपर चित्त dan किया जाता है । किन्तु यहांपर इसका 
WH केवल. भगवत-आसि है औौर वही इसका विषय भी 
है ( गी० १२। ९ ) । श्रीभगवान्‌ (अपने इष्टदेव) के दिव्य 
नाम ( मन्त्र ) के जप और हृदयकमलमें उनकी दिव्य 
साकार मूत्तिको चित्रितकर उसमें श्रद्धा तथा अनन्यभावसे 
चित्तको एकाग्र daa करना ही! यहांका उपासनारूपी 
अभ्यास है। इस अभ्यासमें प्रवृत्त होनेवालेका श्रीभगवान्‌ 
शीघ्र उद्धार करते हैं ( गी० १२ । २, ६, ७, ९ )। जिस 
साधकका मन जिस इष्टदेव ( विष्ण्‌,, शक्ति, शिव आदि ) 
में स्वभावतः अचुरक्त हो, उसे उसीकी उपासना करनी 
चाहिये । इस उपासनाके fat उपास्यका मनोहर चित्र 
रखना आवश्यक है, जिसके अनुसार हृदयमें भी पैरसे 
आरम्भकर क्रमशः ऊपरके समस्त अंगोंकी एक सुन्दर सूति 
बनायी जा सके और फिर उस आभ्यन्तरिक हृदयस्थ साङ्गो- 
we भूत्तिमे चित्त सञ्चिविट किया जा सके । उपास्यकी 
हृदयस्थ मूर्तिपर चित्तके सन्निविष्ट हो जानेपर अन्य किसी 
भी भावनाको चित्तमें नहीं आने देना चाहिये और जब 
चित्त अन्यत्र चला जाय ( जो प्रारम्भमें अवश्य होता है) 
तब उसको शीघ्र वहांसे फिर उसी उपास्यमें लौटाकर 
संल करना चाहिये ( गी० ६। २५, २६, ३५ )। इस 
तरह बार बार यत्ररूपी अभ्याससे चित्त उपास्ममें संखझ दो 
जायगा । यह अभ्यास प्रतिदिन नियमपूर्वेक नियत समय- 
पर करना चाहिये। इसके लिये उपयुक्त समय प्रातः और 
सायंकाल है । 


( ४ ) ज्ञान--उपयु क्त उपासनारूपी अभ्यासके फल- 
रूप साधकके अन्दर ज्ञानकी जागृति होती है। इस समयका 
यह ज्ञान केवल बुद्धिजनित नहीं रहता किन्तु उन साधक- 
को अपनेमें सद्गुणोंका विकास करना पड़ता है जिनका 
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उल्लेख अध्याय तेरहके ७ से ११ तकके Vala 'ज्ञान' के 
नामसे किया गया है। इस अवस्थामें कम॑ और चित्तकी पूण 
शुद्धि हो जानेके कारण प्रबल श्रवण, मनन, निदिध्यासन- 
द्वारा प्रकृति, पुरुष,शेय आदिका ज्ञान उसको साधारण रीति- 
से और चत्र चेत्रज्ञका ज्ञान विशेष रीतिसे प्राप्त हो जाता 
हे । ऐसे साधककी स्थिति अनवरत निविध्यासनद्वारा कारण" 
शरीरके अभिमानी 'प्राज्” जीवात्मा तक हो जाती है, उसको 
यह भी ज्ञान हो जाता है कि कारण शरीरके ऊपर जो 
तुरीय चैतन्यरूप श्रीभगवानूका परम प्रकाश, वह गायत्री है, 
जिसकी सहायतासे ही वह वहांसे ऊपर उठकर और मायाको 
अतिक्रमकर श्रीभगवान्‌की प्राप्ति करेगा। (गी० ७। ५, 
१४; ९ । १३ )। 


(५) ध्यान-यह ध्यानकी अवस्था ज्ञानसे ऊंची है 
(गी० १२ । १२) । इसीका नाम ध्यानयोग भी है। 
(गी० १८। ४२) । यह चित्त या मस्तिष्ककी वृत्ति अथवा 
कार्य न होकर हृदयका कार्य हे । श्रीभगवानके निमित्त 
त्याग, उनकी अहैतुकी उपासना और सद्गुणयुक्त ज्ञानके 
फलस्वरूप हृदयके पवित्र होनेसे उसमें उस परम प्रेमका 
सञ्चार होता दै, जो श्रीभगवानकी ओर अनवरत प्रवाहित 
हुआ करता है, जिससे ध्याता तुरन्त अपने ध्येयको 
हृद्य-कमलमें ही (Ao १३ । १८,२३,३२; १४। १९) 
साक्षात देख पाता है और इस दिव्य-दर्शनको प्राप्तकर वह 
उनके ्रीचरणकमलोंमें प्रवेश कर जाता है और तदनन्तर 
उस दुलभ मकरन्दका रसास्वादनकर कृतार्थ होता है । पहले 
ज्ञान, फिर दर्शन और तब प्रवेश, यही कम है (गा० 991 

_ १४) । इस अवस्थामें वह ज्यों ही और जभी घ्येयका 
ध्यान करता है त्यों ही वे उसके हृदयम प्रत्यक्ष हो जाते 
हैं । अब ध्याता-ध्येय, नाम-नामी और मन्त्र-देवताकी 
एकता प्रत्यक्ष हो जाती है । यही थात्मापंण-भाव है | 
इस अवस्थामें साधक भक्तको श्रीभगवानके विश्वरूपका 
दर्शन होता है, जिससे वह श्रीभगवानूको सर्वत्र प्रत्यक्ष व्याप्त 
देखता है और इसीसे तब वह सभीको श्रीभगवानूका रूप 
जानता है, जो परम दुलेभ अवस्था हे Gite ७। १३ 91 
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करनेके लिये वह केन्द्र बन जाता है, जो तेज उसके इदे 
प्रवाहित होकर संसारका परम कल्याण करता हे | पे 
साधकके जीवनका व्रत ही परोपकार हो जाता है। ' | 


साधारण लोगोंके अभ्यन्तरमें श्रीभगवान्‌ दश अर्था. 
साक्षीकी भाँति रहते हैं। जो अनन्य भावसे भगा | 
नियुक्त रहकर उनकी उपासना करता है उसके AD १ i 
अजुमन्‍्ता हो जाते हैं अर्थात्‌ उसे योग-क्षेम प्रदान a | 
हैं (गी० ९। २२) । जो भगवानूमें तन्मय होकर उपदेश | 
यश-वण'न आदि द्वारा दूसरोंको भी ईश्वरोन्मुख क). 
हैं। श्रीभगवान्‌ उनके अभ्यन्तरमें ज्ञानको प्रउत्रलित क 
अज्ञान-तिमिरका. नाश कर देते हैं (गी० go । ३से ११) : 
ऊपरकी अवस्था है। ऐसे अक्तके वे भोक्ता हो जाते | 
अर्थात्‌ उसके त्यागरूपी यञ्चके फलको वे संसारके Re | 
लिये स्वयं बर्तते हैं । तेरहवीं अध्यायके २२वें dee, 
यही भाव है । 


| 
| 
( ६ ) कर्मेफल-त्याग-यह ध्यानसे भी उच्च है(गो० १३ | 
१२) यह कर्म-फल-त्याग मामूली कर्मे-फल नहीं, पर मोह- | 
का त्याग है और इसी कारण गीताके अन्तिम अध्यायका 
नाम “मोच-संन्यास' है । इस समय उसे भक्तको मोचकी 
प्रासिका पूण अधिकार होता है परन्तु वह सदा श्रीभगवान्‌- | 
की सेवामें संयुक्त रहनेक्रे सामने मोक्षको अति तुच्छ समर 

कर उसका सहर्ष त्याग कर देता है | इसी अवस्थामें उसे परा | 
अक्तिकी प्राप्ति होती है (iro १८ । १४,४४ ) और वह | 
अपने आत्माको श्रीभगवानमें अपण कर देता है, जो सृश्कि 
मूलकारण-स्त्ररूप उनका आदि संकल्प है (गी० १८। ६६ )। | 


( ७) शान्ति-मोक्ष-त्यागकर आत्मसमर्पण करनेसे ही | 
यथार्थ शान्ति मिलती है, अन्यथा नहीं | क्योंकि इस आतम" | 
समर्पणह्वारा श्रीभगवानूके सृष्टि रचनेके आदि सङ | 
( एकोऽहं बहु स्याम्‌ ) एक हू” अनेक हो जाऊं, की पूति | 
होती है। यही मोक्ष-त्यागके अनन्तरकी परम शान्ति | 

Cio ३२। १२) 


| 
| 
| 


जिन दुष्टोंका हर छिया मायाने सब ज्ञान | | 


मेरी शरण न हों अधम वे आघुर अज्ञान ॥ 


| 
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आत्म-समर्पण-योग 


[ लेखक-श्रीयुत रङ्गनाथ दिवाकर एम०५०, सम्पादक 'कमैवीर” धारवाड] 


a गवद्गीता ज्यवहास्योग और कतंव्यशासतरकी 
भ बुट सबसे बढ़ी खान है। यही कारण है कि 

ae उसके तात्पर्य, उसके प्रतिपाय विषय और 
ted उसके मुख्य उद्दश्यके सम्बन्धमें सेकढ़ों 


सैकड़ों 
मत प्रचलित दो सके हैं । केवल एक वड़ा भारी सन्तोष 
यह है कि इस ग्रन्थरलकी किसी व्याख्याको लीजिये--चाहे 
उस ब्याख्याका रचयिता कोई भी हो--जो निष्कर्ष इसमेंसे 
निकाला गया है वह ae ही उच्च कोटिका है और इस 
ग्रन्यके, जो किसी भी विश्वधर्मका सूत्रमन्थ बन सकता है, 
` महत्वको बढ़ाता है । 
अभी हालमै अथवा सच्चिकट भविष्यमें किसी विश्वधर्म- 
के प्रचलित होनेकी सम्भावना है या नहीं, यह कल्पनाका 
विषय है । किन्तु मानद-अकृतिका तास्विक रूपले अवेक्तण 
करने तथा जितने भी सतमतान्तर आजकल प्रचलित हैं, 
उनका परिशीलन करनेसे हम लोग एक Res मूल 
तत्त अवश्य निर्धारित कर सकते हैं। यह तो आपाततः 
' सिद्ध है कि एक छोटेसे लेखके अन्दर इतने बड़े विषयका 
एक छोर भी नहों समा सकता । हां, उसका सूत्ररूपसे 
निर्देश अवश्य किया जा सकता है । 
सचुष्य नाना ग्रकारकी समन्वित शक्तियोंका एक पुञ्ज 
है। उसका व्यक्तित्व उसकी शक्तियोंका ही समन्वय है । 
TA अन्दर जो जो शक्तियां हैं वे बहुधा परस्पर 
विरोधिनीसी जान पड़ती हैं और प्रायः उनमें पारस्परिक 
युद्धसा इष्टिगोचर होता है जब वे एक दूसरीको दुबानेका 
` यत्न करती हैं। महाभारत युद्धके प्रारम्भमें अज्च'नके मनमें 
पत ही आन्तरिक युद्ध छिड़ा हुआ था । आत्म-निरीक्षण- 
Set मेक मदुष्यको अपने सनरूपी godt मैदाने 
कई संग्राम दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु ठीक जिस 
लय ba विशाल प्राङ्गणमें अभि और जन, शीत 
इत्यादि परस्पर विरोधी द्वन्द्व अवस्थित हैं, उसी 
Ray सव शक्तियाँ एक ईश्वरीय उद्दे श्यकी पूति'के लिये 
ब्यक्तिके अन्द्र समन्वित हैं । 
करें a भकार यदि हम मनुष्यकी शक्तियोंका विश्लेषण 
ज्ञात होगा कि मनुष्यका व्यक्तित्व प्राण, चित्त, 


कै, 
s mye ज्ञान इन पांच शक्तियोंका बना हुआ है । 


इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न भिन्न सञुष्योंमें ये शक्तिय 
भिन्न भिन्न परिमाणमें रहती हैं। परन्तु ऐसा कोई त 
gern भी नहीं मिलेगा जिसमें ये शक्तियां अश रूपमें 
भी विद्यमान न हों। इनमेंसे किसी एक शक्ति अथवा 
सारी शक्तियांके च्यापारके द्वारा सुखकी चरम सीमाको 
प्रास करनेके निमित्त प्रत्येक व्यक्ति अधिकसे अधिक प्रयत्न 
करता रहता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस लोक 
तथा परलोकमें उभयत्र ऐकान्तिक अथवा केवल श्रानन्द्की 
प्राप्ति ही प्रत्येक मचुष्यके प्रयक्षका चरम ल्य हे । wa 
उद्देश्यकी सिद्धिके निसित्त ही este, राजयोग, कर्मयोग, 


` भक्तियोग और ज्ञानयोग इन पांच योगोंकी उत्पत्ति हुई, 


जिनका हमारे malt वर्णन है । इन पांच योगोंका 
विकास मनुष्यकी ऊपर बतायी हुई पांच शक्तियोंके आधार 
पर ही हुआ है और इन शक्तियोंके विकास, निग्रह, संयम 
और यज्ञार्थ विनियोगके द्वारा -परमानन्दुकी मासि ही इन 
योगोंका लक्ष्य है। परन्तु इन पांचों योगोंसे बढ़कर और 
वास्तवर्मे इनसे ऊपरकी श्रेणीका योग आत्मसमपंण-योग है 
क्योंकि वह उन सबकी अपेक्षा अधिक व्यापक है और |उस- 
का क्षेत्र इतना विशाल और सबके अनुकूल है कि उसके 
अन्दर उक्त WA योगोंका समावेश एवं समन्वय हो जाता 
है । वास्तवमें यह आत्मसमर्पण-योग ही एक ऐसा मार्ग है 
जो अखिल मानव-जातिको उस लघय तक पहुँचानेमें | 
सहायक हो सकता है जिसकी ओर उसकी सारी आकांच्ताएं 
दृष्टि लगाये हुए हैं। नवजात रिशुके हृदयके भन्द स्पन्दन- 
का एवं दार्शनिकके Ta बड़ Wa एक ही we 
है--केवलानन्द । और उस आनन्दको प्राप्त करनेका 
सबसे सुगम एवं सच्चा मागे गीताम प्रतिपादित आत्म 
समर्पणयोग ही दै। 

गीताके दूसरे अध्यायमे अजु नकी सारी शक्तियां उसे 
जवाब दे देती हैं और वह श्रीकृष्णके सम्मुख दण्डवत्‌ गिर- 
कर उनसे जीवनकी नीति gaat है-रिष्यस्तेऽहे शाधि मं . 
लो प्रप्नम्‌ । आचरणके जो जो आदर्श उसने स्थिर किये थे, 
यहां तक कि उसका अध्यात्म ज्ञान, उसकी नीति, उसका 
साहस, उसका व्यावहारिक ज्ञान सभी उस गाढे समयमे 
उसे रास्ता बतलानेमें बिल्कुल बेकार!ही जाते हैं। इस 
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प्रकार उस महान्‌ व्यक्तिकी विवेक-बुद्धिके अभावमे उस बड़े 
पोतकीसी दशा हो जाती है जो दिकू-सूचक नक्षत्रके दिखायी 
न देनेके कारण समुद्रमें डांवाडोल हो जाता है। ऐसे सङ्कट- 
के समयमे श्रीकृष्ण गीताका उपदेश देकर अवसादको प्रास 
हुए महावीर अज्ज नको उठाते हैं और उससे वही कमं 
करवाते हैं जिसे वह गईणीय समझता था । वे अज नके 
अम्दर परमात्माके सारे पदाथोमे व्याप्त दोनेके भावको भर 
* देते हैं और यह बात उसके गले उतार देते हैं कि वह 
जीवनऊ विशाल wert एक कः्पुतली मात्र है। वे 
उसे यह भी हृदयङ्गम करा देते हैं कि उसके सारे दुःखका 
कारण उसका यह विचार है कि 'में कर्ता हूँ अतः पांपका 
भागी हू ।? 
अनेक प्रकारही युक्तियों और दाशेनिक सिद्धान्तोंके 
द्वारा और साधनके अनेक मार्ग बतलाकर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अजु'नसे कहते हैं कि 'तू.अपने मनको परमात्माके अन्दर 
लय BAS योग्य बना और इस प्रकार आत्मसमपंणके द्वारा 
अविकल मुक्तिको प्राप्त कर ।' गीताका सबसे उत्कृष्ट पद्य यह हैः- 
“सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AT । 
अहं त्वा सर्वपपेभ्यो मोश्षथिष्यामि मा शुचः॥ ९८-६६॥ 


# कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


जीवात्माको परमात्मामें पूरी तरहसे लय कर देना ही 
कल मुक्ति और पूर्ण सुखका मार्ग है और इस Ray की 
विधानके अनुसार AA बडा कार्य जो मनुष्य कर 
है, चह भी इसी अजुसरण करनेसे सम्पन्न होता है। 
गीताम और भी कई वाक्य ऐसे हैं जो उपयुपत हे 
उत्कृष्ट उपसंहार-वाक्यके पोषक हैं, यथा- 
“मथि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य `") 
'मत्कर्मकृन्मर्परमो मद्भक्तः सञ्चवर्जितः `` `) 
“स्थेय मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।१ इत्यादि 
इस प्रकार विश्वव्यापक शक्ति ( परमात्मा ) का a 
ज्ञान और अनुभव तथा उस शक्तिके अन्दर जीवात्माक 
अपने TH एवं अहंकारपूण' व्यक्तित्वको सदाके लिये पूर्ण, 
रूपसे स्वयं ATT कर देना ही गीताका सर्वोत्कृष्ट उपदेश 
है। प्रतिक्षण अपने अहंकारको अर्पित कर देनेकी ap 
करनेसे मनुष्य क्रमशः ऊंचा ही उठता जायगा शौर अनते 
वह उस पद्पर पहुंच जायगा, जहां उसका थनन्तके साथ 
स्वरेक्य हो जाता है और जहां वह जो कुछ भी करता धरता 
हे उससे उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है और वह परमात्मा. 
का ही कार्य होता है । 


लि -+० 


श्रीकृष्ण कोन हें? 


[ लेखक-श्रीयुत जझ्ानन्दजी-(श्री एफ० एच०, मोलन) लन्दन ] 


* श्रीमद्भगवदूगीता ! की कोई भी टीका पढ्नेते यह 
विदित होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धमे जहां 
तहाँ भूतकालका प्रयोग किया गया है । यदि 'भगवद्गीता' 
को श्रीकृष्णका सन्देश माना जाता है तो जिसने उसे जीवनकी 
सरणि समझकर उसका अध्ययन किया है और जिसने उस 
उपदेशके द्वारा स्त्रात्मानुभवका सम्पादन किया है, उसे इस 


महान्‌ सत्यका अवश्य अनुभव करना uaa कि यद्यपि - 


श्रीकृष्णने अपने भौतिक देहको त्याग दिया, परन्तु आत्मरुपसे 
वे केवल थे ही नहीं, अब भी FI 

“यह कहना ठीक नहीं कि में, तुम और ये राजा लोग 
( इससे पूर्व) कभी नहीं थे और यह कहना भी ठीक नहीं 
कि हम सत्र लोग आगे चलकर नहीं रहेंगे! (गी० २। १२) 

अतः श्रीकृष्ण अब भी हैं और यदि वे हैं तो क्या उन्हे 
पदार्थोका वैसा ही ज्ञान है जैसा हमें उनका भान होता हे ? 
उनका कथन हे-- 


'हे अजु न! जब जब घमेकी हानि और अधर्मका अभ्युत्यात 
होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हू. । (४1७) 
यदि सांसारिक व्यापारोंका उन्हें ज्ञान न होता तो 
यह बात, जो ऊपर कही गयी है कभी नहीं होती, औ 
इससे इम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि श्रीकृष्णने इससे 
w भी ऐसी ही स्थितिमे अवतार धारण किया था 
यद्यपि उस समय वे “श्रीकृष्ण” इस नामसे विख्यात नहीं 
हुए । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि तबसे उन्होंने या तो 
किसी समय शरीर धारण किया है और या वे शमकय 
भी किसी शरीरके द्वारा कार्य कर रहे हैं या थोड़े ही a? 
अनन्तर वे कदाचित्‌ फिर अवतीर्ण होनेवाले हैं, wale 
अनेकों सुधारकोंके प्रयत्न करने पर भी संसार लगाता 
अशुभ कर्माका फल सम्पादन करता ही जा रहा है 
साथ ही साथ नये अशुभ कर्मोको भी करता जा रहार 
जो आगामी कईवर्षोमे जाकर फल्ोन्सुख होंगे । वे कहते हैं” 
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ॐ श्रांकुष्ण कोन है # 


E हे अजुन! तुम्हारे और मेरे कई जन्म व्यतीत हो 
झुके हैं, जिन सबको में जानता हू, तुम नहीं जानते, 
(ato ४। x) È 

यदि जो कुछ गीतासें लिखा है वह सत्य है तो यह 
सम्भव है कि भीकृष्ण इस समय भी हमारे इस मत्यलोकपें 
हों। किन्तु कल्पना कीजिये कि कोई मलुष्य जिसे स्त्रात्मा- 
बुभव हो गया हो, यह कहे कि “में भगवान कृष्ण हूं? तो-बताइये 
उसकी क्या दुशा होगी किन्तु उसका यह कहना सत्य 
भी हो सकरा है । पर बतलाइये, उसकी सचाईके लिये 
किन किन प्रमाणोंकी अपेक्षा होगी ? परीक्षाके विषयको 


कौन निर्धारित करेगा ? ज्ञानेश्वरकी परीक्षाके लिये कौन अपने- 


को योग्य बतलायेगा ? 
. श्रीकृष्णकी हमारे प्रति यह प्रतिज्ञा है कि मैं निदिष्ट 
` समर्योपर अवतार ग्रहण किया करता हू' । क्या हमारे लिये 
उनके इस कथनपर विश्वास करना उचित है? यदि है तो 
क्या वर्तमान युगको देखते हुए हम यह विश्वास कर सकते 
हैं कि इस समय भगवान हमारे इस लोकमें हैं ? परन्तु हम 
उन्हें कहां a ? वे कहते हैं, 'यद्यपि में जन्म-रहित g 
और मेरा नाश भी नहीं है और में सत्र जन्मधारियोंका प्रभु 
हुँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृतिको अपने अधीन करके अपनी 
योगमायाक्रे द्वारा संसारमै प्रकट होता हूँ ॥? (गी० ४। ६) 
` इस वाक्यके अनुसार भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके 
सामी हे । सारे जीव उनके हैं। वेही प्रकृतिमे जीवन 
डालते हैं । उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है । भूतोंके स्त्रामी 
Rts कारण सम्भव है उन्होंने दूसरे देशोंमें दूसरा ही 
नाम धारण करके अपने जीवोंको दर्शन दिया हो और वहांके 
लोगोंने भी उन्हें श्रीकृषणके wat नहीं पहचाना हो। 
भ्र गरेजीके प्रसिद्ध कवि और नाटककार शोक्सपियरने एक 
जगह कहा है कि 'गुलाबका गन्ध मधुर ही होगा, चाहे 
हम उसे किसी नाससे पुकारें इसी प्रकार भगवान्‌ 
चाहे किसी नामसे पुकारे जाते हों और किसी भी देशमें 
क्यों न हों, वे जीवोंके ईश्वर बने ही रहेंगे । भगवान्‌ कहते 
LF अपनी ही मायाके द्वारा प्रकट होता हू ।' 
यानी थे जी गोंके प्रभु होकर माताके THA प्रवेश नहीं 
करते । वे एक उत्कृष्ट शरीरको धारण करते हैं और अपनी 
X भायासे चाहे जैसी दशा स्त्रीकार कर लेते हैं । वे चाहें 
eae राजाका शरीर धारण कर सकते हैं, अथवा वैश्यका 
R माह्मणका या शूद्धका केसा भी चोला ग्रहण कर 
हैं। राजासे लेकर UA तक सब उन्हींके तो जीव 


4è 
हैं; किन्तु उनके किसी विशिष्ट शरीरको आहण करने 
कोई निमित्त अवश्य होना चाहिये । ऐसा ene Ps 
इस वातको देखते हैं कि असुक शरीर उनके प्राकव्यके 
लिये उपयुक्त है या नहीं, क्योंकि श्रीकृष्ण हमारे और आप 
जैसे मनुष्य नहीं हैं-वे तो area ईश्वर हैं। 

हम उनका विभिन्न प्रकारसे निरूपण करते हैं। किन्तु 
उनका जो स्वरूप हस कल्पित करते हैं, हमारे निरूपण 
बहुधा उस स्वरूपके एक विशिष्ट अ'शको ही व्यक्त करते हैं।. ' 
_ भगवान्‌ एक प्रदीस अभि है “भगवान्‌ प्रेमस्वरूप 
है,” “भगवान्‌ सत्यरूप हैं, “वे एक ऐसो ज्योति हैं जो 
अन्यकारमें प्रकाशित होती है,'. 'वे एक ऐसा तेज हैं 
जहां अन्धकारकी पहुँच नहीं है,” इत्यादि इत्यादि । इन 
निरूपणोंसे व्यामोह हो जाता है और भगवद्मासिमें इनसे 
सहायता नहीं मिलती । भगवान्‌ कहते E- 

“जो पुरुष सोहरहित होकर मुझे पुरुषोत्तम जानता 
है वह सब कुछ जानता हुआ मेरी सर्वभावसे आराधना 
करता है। (गी० १४। १३) अतः जो लोग भगवानको 
जाननेकी इच्छा रखते हैं, उनके लिये यही उपदेश पर्याप्त है । 

गीताके Weed अध्यायके चौथे श्लोके अन्तमें 
एक वाक्य है जो पुरुपोत्तमके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिये सर्वोत्तम मन्त्र है; किन्तु उसका प्रयोग 
केवल उन्हीं लोगोंको करना चाहिये जिन्हें एकमात्र मुक्ति- 
की ही महती आकांक्षा है। गीता कहती है, उसी आदि 
पुरुष (पुरुषोत्तम)की शरण ढँदनी चाहिये, जिससे यह पुरातन 
संसार-प्रवृत्ति प्रवाहित हुई है। (१९ । ४) भगवानूने कहा 
है, 'हे aaa! अनन्य भक्तिहांरा मेरा यह स्त्ररूप जाना 
और देखा जा सकता तथा इसके अन्द्र प्रवेश भी किया 
जा सकता है। अर्थात्‌ मुझसे एकता भी स्थापित की जा 
सकती है। (गी० ११। १४) 'हे अजञ न ! जो केवल मेरे 
ही निमित्त कमै करता है, BR ही अपना लघय मानता 
है, मेरी ही भक्ति करता है, जिसकी सांसारिक पदार्थोर्म 
आसक्ति नहीं है और जिसका किसी भी प्राणीके साथ _ 
वैर नहीं है वह सुरे प्रास करता है ।' (गी० ११ । ९४) 
“जो मुझे सब वस्तुओंमें देखता है और सारे संसार- 
को gat देखता है, उससे न तो में प्रथक्‌ होता हुँ और 
न वह BRA प्रथक्‌ होता el’ (गी० ६। ३०) 

इससे यह सिद्ध हुआ कि जो यथार्थमें सत्य आत्माकी ˆ 
खोज करता है, वह भगवाचूको उनके असली रूपमें केवल 
देख ही नहीं सकता किन्तु उनके अन्दर प्रवेश भी कर सकता 
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६० 
है अर्थात्‌ उनसे एकता स्थापित कर सकता है, परन्तु उसके 
' ऐसा करनेसे पहले ही भगवान अपने शिण्यकी ate पकड लेते हैं 
और फिर उससे कभी विलग नहीं होते । भगवान्‌ कहते हैं-- 
“प्रणाम करने या नम्रता धारण करने, प्रश्न करने और 
सेवा करनेसे वे ज्ञानी लोग, जिन्होंने असल्रियतको पहचान 
लिया है, सुरे ज्ञानका उपदेश करेंगे।' (गी० ४। ३४) 
6 भजने कहा" सैं आपका शिष्य हू ।: जो 
मेरे लिये हितकर हो, वह सुरे कृपया निश्चयपूर्वक बतलाइये' 

. (गी०२।७) 

अव जब यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ ही जीवोंके 
` स्वामी हैं तो क्या पाश्चात्य देशोंके लोगोंकों गुरु नहीं 
मिलेंगे और इसलिये वे लोग क्या गुरुकी सेवा नहीं कर 
सकेंगे ? जब अजु नने भगवानको सचे मनसे यह कहकर 
. . कि 'में आपका शिष्य हू” ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके 
` लिये उसको तीतर इच्छा थी, तो फिर भगवान्‌ अपने भक्तों- 
की टेर चाहे वे कहीं भी हो, क्यों न सुनेंगे ? यदि भगवान्‌- 
` ` का अस्त्र नहीं रहा तब तो उन्हें पुकारनेसे कोई लाभ 
' नहीं और यदि वे विद्यमान हैं तो तुम्हारी पुकारका जवाब 
* आअवर्यदे सकते हैं और देंगे | तुम उनके हो और वे तुम्हारे 
 « प्रभु हैं। तुम किसी वण के हो, तुम्हारी सुखाकृति कैसी 
. ही हो, तुम किसी ed और किसी स्थानमें, प्रासादमें 
' `` अथवा पण -कुटीमै रहते हो । तुम उनके हो इसलिये वे 

तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे । 
. परन्तु आवश्यक यह है कि तुम उनके प्रणत हो 
« जाओ प्रणत होनेका अर्थ यह नहीं है कि तुम थपने मस्तक 
को उनके पद्रजसे धूसरित कर दो । इस प्रकारकी शरणा- 


गति तो केवल भनुष्योंको सुहाती है। तुम्हें चाहिये कि तुम. 


| अपने जड़ एवं मदोत्सिक्त अहं कारको उनके चरणांमें लुटा दो 
. उसे उनके अपण कर दो। एक बात और है, तुम्हें चाहिये कि 
< तुम उनकी सेवा भी करो-'परिप्रेक्ष न सेवया” यह ऊपर कह 
` झायेहें। जब तुम उन लोगोंकी सेवा करते हो-जो भगवानकी 


ie ज्योतिका असार करते हैं उनके दासोंको TA वस्र, MAT 
एवं मान देते हो (यहाँ मानका अर्थ जघन्य चाटुकारिता 


नहीं किन्तु वह सचा आदर है जो हम एक साध्वी खीके प्रति 
दिखलाते हैं) तब तुम भगवानूकी ही सेवा करते हो | 
. बात यह है कि जब कोई मनुष्य पुरुषोत्तमका आश्रय 
__ लेता है, तो वह उस एक तरत पर ही अपना मन लगा 


$ कृष्णं चन्दे जगदुगुदम # 


` जहाँ उसने अपने चित्तको भगवानके हवाले 


देता है। वही उसके जीवनका चरम लक्ष्य बन जाता है 
सबुध्यको चाहिये कि वह अपनी प्रकृतिके साथ युद्ध न के 


उसके स्वभावमें अपने ही आप शनेः शने रच 
लगेगा। भगवानने कहा है- 
“ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृतिके अनुकूल ही 
करते हैं । प्राणिमात्र अपनी अपनी प्रकृतिका ही 
करते हैं । निम्नह अर्थात्‌ हरसे कोई काम नहीं होता। 
(Ro ३। ३३ ) निम्रहका फल प्रत्युत यह होता है ह 
उससे AGAR Wa जो कुत्सित वृत्तियाँ होती हैं वे 
पाकर और अधिक स्फुट हो जाती हैं । इसलिये विषयोप 
भोगसे पराङ्मुख मलुष्यसे विषय अपना सु'ह मोड लेते 
हैं, किन्तु उनमें जो रस अर्थात्‌ राग रहता है वह दूर नह 
होता । किन्तु जिसने एक बार परमात्माको देख लिया 
उसकी इच्छा भी उनकी ओरसे हट जाती है ।' ( गी० २। ११) 
अतः आप हरसे निग्रह न करें, क्योंकि उसके लिये 
आपमें सामथ्ये नहीं है । भगवान्‌ ही, जिनकी आप इस 
समय उपासना कर रहे हैं, आपका बेडा पार लगा देंगे। 


अव दूसरा प्रश्न यह होता है कि क्या भगवान्‌ 
(श्रीकृष्ण) अब भी विद्यमान हैं ? इस प्रश्नका उत्तर वही 
दे सकता है जिसे निजीसे अनुभव हुआ हो या जिसने 
श्रीकृष्णके प्रति गुरुभातसे जिज्ञासा की हो और जिसको उनसे 
अपने प्रश्नका उत्तर मिल चुका हो । यदि आप "ब्रह्मानन्द 
की बातपर विश्वास करते हैं तो उसका तो SATA यही कहना 
हैं कि-भगवान्‌ अब भी विद्यमान हैं । 

सारी आत्माएं एक हैं और यदि aa मनसे तथा 
निष्कपट भावसे श्रीकृषणसे प्रार्थना की जाय तो वे आपको 
यह भेद नतला देंगे । आप उन्हें वैसे ही प्यारे हैं जसा 
और कोई भक्त हो सकता है. । प्राचीन कालके पताल 
मत-प्रवतेक ठीक हमारे ही जैसे मनुष्य थे । वे न तो हमी 
अच्छे थे और न बुरे । हमें यह नहीं सोचना चाहिये रिं 
हम अधम नारकी कीड़े हैं। नहीं ! हम परमास्माफे ही 
स्वरूप हें | श्रीकृष्ण आपके सामने अपना रहस्य खोलकर 
रख देंगे और ऐसा होनेपर आप  उन्ढीके सन्देशको 
संसारके सामने wet । नै अपनी दैवी मायाके द्वारा 
आपके BSS अपना सन्देश सुनावेंगे यही नहीं, वे आपरे 
स्वरूपमे मिल जायंगे--आप और चे एक हो जायंगे ! 


i Eet aa a — a a aa - 
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श्री स्वामी भगवानजी | 


गीता ओर उपनिषद्‌ 


( ल०-आचार्यभक्त पं० श्रीविष्णशाज्जीजी बापट ) 


क, प्रसिद्ध महाभारतमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी- 
AF द्वारा उपदिष्ट गीता उपनिषद्‌-स्त्ररूप है। 
श्र STAT’ शब्दका सासान्य अर्थ हे 'रहख' | 
A तथापि चारों वेदोंके अन्तिम आरण्यकारडमें 


eee जो अह्मविद्या है वह “उपनिषद्‌? नामसे 
PREF प्रसिद्ध है। भगवान्‌ पाणिनि महषिक्ृत 

मै पदर. विशरणगत्यवसादनेषु' ऐसा “सद? घातु- 
पाठ है; उसमें “उप? और “नि” ये उपसर्ग जोड़कर “किप्‌? 
प्रत्यय लगानेसे 'उपनिपद शब्द सिद्ध होता है। यह खीलिंग 
है, अर्थात्‌ उप+नि+सद्‌+ किप्‌ (०) ऐसे इसके चार 


अवयव हैं। 'उप=समीप, नि = निश्रयसे + आर a= ` 


बिशरण--हिंसन--विनाशकरना--गमनकरना--पहुँचाना- 
शिथिल करना । इस अर्थयोगसे जो सुसु ब्रह्मविद्या- 
के समीप जाकर निश्चयपूर्वक तन्नि हो उस विद्याका 
परिशीलन करते हैं, उनके अविद्यादि संसार-त्रीजांका नाश 
करनेवाली विद्याका नाम “उपनिपद्‌? है। अथवा यह 
FSA WARS पास पहुँचाती है, इसलिये इसका 
नाम “उपनिषद्‌? है; किंवा संसार-वन्धनको शिथिल करनेराली 
विद्याका नाम “उपनिपद्‌? है। सारांश, चेदान्तोक्त “-उपनिपद्‌' 
शब्दका मुख्य अर्थ व्ह्मविद्या है। 


श्रीमद्भगवद्गीता भी उपनिषद्‌: sata, ब्रह्मविद्या है। 


यह “रहस्यं Uw’ (गी० ४ । ३), : “राजविद्या राजयुह्य 
पवित्र) (गी० ९। २); ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं? (गी० १४ 1-2); 
इत्यादि भगवद्वचनोंसे और “इति श्रीमद्भगवङ्गीत.सु उपनिषत्सु’ 
इत्यादि अध्यायाथसूचक शब्दोंसे सिद्ध होता है । 
गीता पौरुषेय और वेदोक्त ग्रन्थ है, परन्तु उपनिषद्‌ 
अपोरुपेय हैं। गीताशाख भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनको 
उपदेशरूपसे सुनाया और भगवान्‌ व्यासजीने उसी गीताख्य 
उपदशकी सात सौ ोकोंमें रचना की । परन्तु वेदोंका 
ऐसा कोई स्मृति-पुरुष कर्ता नहीं 21 ऐनरेय- तैत्तिरीय 
दि नाम उस उस शाखा-सम्प्रदाय-प्रवतंक ऋषियोंके 
THe प्रचलित हैं। जो अन्त्र या सूत्र जिस क्रषिद्वारा 
सित हे ल है, कर्ता नहीं। अतएव प्रत्येक 
र अपौरुषेय और: मूल प्रमाण है, परन्तु 
भगवद्गीता पौरुपेय होनेते स्दति है। जो स्टति. मूकश्रुति- 


aes 


प्रमाणके आधारसे लिखी हुई होती है वह प्रमाण और जो 
श्र्‌ त्यबुसार न होकर शति-विरूद् अर्थका प्रतिपादन करती 
है, वह अप्रमाण है । पू्वमीमांसाके “श्र तिप्राबल्याधिकरण' 
में 'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति हि अनुमानम्‌? (पू० मी० १। 
२। ३ ) सूत्रमे ऐसा स्प कहा है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि श्रीमद्भगवद्गीता भी मूल- तिके अनुसार हो, तभी 
प्रामाणिक और श्ुत्याचुसारिणी है । श्रीगीतास्खति मूल 
उपनिषद्रूप प्रमाणका सर्वथा अनुसरण करती है। उपनिषदों 
के विरुद्ध अर्थका जरा भी प्रतिपादन नहीं करती ! इस 
लेखके द्वारा TIT गीताजीका यही वेदानुसरण सिद्ध करने- 
का विचार है। 

भगवान्‌ च्यासजीने अरहमसूत्रमें इश, केन, कः, प्रश्न, 
सुण्डक, माण्ड्क्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
T ताश्वतर, कौषीतकी, जाबाल और नारायण इन चौदह 
उपनिपदोंपर विचार किया है। उनमेंसे इंश, MRM, 
श्वेताश्वतर, WC नारायण ये चार उपनिषद्‌ केवल मन्त्ररूप 
और ऐतरेय गाथारूप हैं । ये संवादात्मक नहीं हैं। केन 
प्रश्षोत्तररूप है, परन्तु उसमें विशेष वक्ताका नाम निर्दिष्ट: 
नहीं है । कठ्में यम और नचिकेता; wed 'पिप्पलाद 
सुनि और कब्न्त्री rate छः शिष्य; सुण्डकमें आंगिरस 
और शौगक; तैत्तिरीयमें सगु और वरुण; छान्दोम्यमें 
प्राहण, जाबालि और श्वेतकेतु तथा उसके पिता 
उद्दालक, कैकेयराज अश्वपति और प्राचीनशालादि छः ऋषि, 
उद्दालक और श्रतकेतु, TATA और नारद्‌, प्रजापति 
और इन्द-विरोचन; वृह्ददारण्यकमें अजातशत्रू, और दसः 
बालाकिगाण्ये; याज्ञवल्क्य और अश्वजादि ब्राह्मण, जनक, 
याज्ञवल्क्य; कौपीतकीमें चित्रगाग्यायणि और श्वेतकु 
गौतम, इन्द्र-मतर्देन; जाबालमें याज्ञमस्क्य और बृहस्पति 
rate ऋषियोंके अध्यात्मसस्तरन्थी भिन्न भिन्न विषयोपर 
उत्तमोत्तम संवाद और चर्चाएं हैं । 

. इसी प्रकार गीताम भी .श्रीकृषण और अजु नका 
संवाद है । . Gail: 

उपयुक्त सत्र उपनिषद्‌ में ens संसारफे 
बीजभूत दोषको हटानेकी इच्छासे सुद्ध पुरुष तरव- 
शुख शरण जाकर उनसे शोक-मोहकी निदृत्तिके 
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६२ 
उपाय पूछता है और अधिकारी शिष्यको पाकर कारुणिक 
गुरु भी आत्मज्ञानोपदेशसे उसे FI करते हैं | TST 
झज्ञानसे आत्मा संसारी जीव बनकर सुखी दुखी होता है, 
थानी आत्मस्व॒रूपका अज्ञात ही सुव-दुःखरूप संसारका 
कारण है। यह अज्ञान आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
उपायसे निवृत्त नहीं होता, इसलिये योग्य शिष्यको कृताथ 
गुरु संसार-निब्ृत्तिके लिये आत्मज्ञानका ही उपदेश 
करता है । f 
._ “तदिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं A- 
निष्ठम्‌। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय- 
थेनाचरं पुरुष वेद सत्यं प्रोवाच तां तरवतो ब्रह्मविद्याम्‌? (मु० १ 
२ । १२, १३ ) Asi विधिवदुपसन्नः ` प्रच्छ ।' 
( सु० १। ३) Saat वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार ।! 
(तै० wo १) AR भगव इति दोपसस.द सनत्कुमारं 
नारदः? ( Be ७ । १ ) इत्यादि अनेक उपनिषदामें : gag 
पुरुष तत्वेत्ता ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके निकट यथाविधि उपस्थित 
होकर ब्रह्मविद्या सम्पादन करता है । विस्तारभयसे यहां दो 
ही तीन उदाहरण दिये जाते हैं। परन्तु उपनिषदोंमें ऐसे 
अनेक प्रसंग हैं । | 
श्रीगीतामें भी वीरवर अजु'न शोकमोहसे ब्याकुल 
होकर भगवान्‌ कृष्णके शरण जानेका सुन्दर. वर्णन 
4फर्पण्यदोपोपहतस्वभाव: पृच्छामि त्वां `` *** ° ` (शिष्यस्तेऽहं शाधि 
सां त्वां प्रपन्नम्‌ ।' (गी ०२।७) आदि शब्दोंमें किया गया है। 
ब्रह्मविद्या अविद्या“निबृत्तिपूर्वक संसार-कारण-भूत 
शोक-मोहको निवर्त करती है । इसके जिये उपनिषदोंके 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः VEe ७) “गत होव 
भे भगवदूइशेम्यस्तरति शोकमात्मविद्‌ ।” (छा ० ७ । ३) | “अभय 
बै जनक प्राप्तोऽसि ।? (go ४। २। ४) इत्यादि अनेक वचन 
प्रमाण हैं। इन्हींके अनुसार गीतामें भी अजु नने 'न हि 
` अपञ्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकसुच्छोषणमिनिद्रयाणाम्‌ ? 'कथं 
भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च०? “अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता०? 
“प।पभेवाअयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः? ।यत्त्वयोक्त॑ वचस्तेन 
मोहोऽयं विगतो मम? धधर्मेसंमूढचेताः? (नष्टो मोहः? इत्यादि 
बचनोंसे अपने दुनिवाये शोक और मोहका वर्णन किया है । 
माँगनेके लिये कहा तब वह बोला, “त्वमेव भे वणीष्व यं ले 
मनुष्यायः हविततमं मन्यसे? (कौ० ३ ।. १) जो मनुष्य ३ लिये 
अत्यन्त हितकर हो वही वर आप झुरे दीजिये। गीतामें भी 
अजु नने “ट्यः स्यानिथित Ae ste “वन्यः संशय- 


# कृष्ण वन्दे जेंगदुगुरुम * 


ज्या“ 


स्यास्य छेत्ता न झुपपयते? और भगवानूने इष्टोऽसि भे भ 


ततो वक्ष्यामि ते हितम? इत्यादि वचन कहे हैं । 
सोह--अविवेक) शोक--मनःसन्ताप ये बड़े भारी 

हैं। जन्म-मरण, सुख-दुःख प्रासिरूप संसारके वीज हैं | 
कारण अहंकार और ममता है । इस अहं-ममाभिमानक 

हेतु अनादि अनिर्वाच्य भावरूप अज्ञान है। गीतामें ८ ry 
सजनं कृष्ण” से लेकर “न योत्स्य इति गोविन्दमुक्ला तू 
बभूव ह” तक अजु नके शोक-मोहका ही सविस्तर बण'न है, 
शोक-मोहकी निवृत्ति थाप्मज्ञानके बिना अन्य किसी झी 
उपायसे नहीं होती । आत्मज्ञान ही संसार-बीज-भूत अतिच 
का एकमात्र निवर्तक है, यही जानकर भगवान्‌: श्रीकृष्णजीने 
TA अजु नको ANAR ( गी० २। ११ )से लेक 
'सर्वधमोन्परेत्यज्य” (गी० १८। ६६) तक अविद्या-निवतै$ 
आत्मज्ञान. और आत्मज्ञानके लिये यथाधिकारः का, 
उपासनादि साधनोंका उपदेश किया है । हौपायन ब्यास. 
जीने भगवान्‌ श्रीकृषणके उसी उपदेशकी सप्तशत alas 
रचना की | उपनिषद्‌में भी उपायभूत उपासना और उपेय: 
भूत आत्मज्ञानका उपदेश किया है। छान्दोग्यमें कर्माङ्गाववद्‌ 
उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहोपासना, शारिडल्योपासना, 
संवर्गोपासना, पज्ञाभिविद्या इत्यादि अनेक उपासनाएं कही 
हैं। बृहदारण्यक आदि अन्यान्य उपनिपदोंमें भी न्यूनाधिक 
रूपसे उपासनाका वर्णन है । इसी प्रकार श्रीगीतामें भी 
इश्‍वरापेण-बुद्धिसे निष्काम कर्मयोग, कर्मानुष्ठान, भक्ति, ध्यान, 
अक्षर-बह्मोपासना 'ओं? इति एकाक्षरोपासना इत्यादि 
सगुण-निगु ण उपासनाका विधान है । मरणान्तर जीवते 
लिये जैसे छान्दोग्यादि उपनिषदोमें अचिरादि मागं, 


` धूसादि ant और “जायस्व श्रियस्व इत्येतत्तृतीय॑ स्थानं’ इस प्रकार 


तीन मार्गोका वर्णन है । वैसे ही गीतामें भी 'अझिज्योतैरहः 
I: श्लोकमें अचिरादि मार्ग, 'धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः में 
भूमादि मार्ग और “अप्र.प्य मां निवतेन्त सृत्युसंसारवत्मीनि’ तानं 
दिषतः बूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्य जत्नमशुभ.नासुरेष्येव 
योनेषु' “मामम्रप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ (गी० १९। 
२०) इत्यादि वचनोंसे उपनिषदुक्त तृतीय गति बतलायी है! 
उपनिषदों में वेदोक्त यज्ञ-दान-तपरूप कर्मीका AART 
त्पादकत्व कहा है “तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषति 
यशञेन दानेन तपसाऽनाशकेन | एतमेव विदित्वा झुनिमेवति एते 
प्रजाजिनो लोकभिच्छन्त प्रब्रजन्ति ॥ (go ४। ४०२२ 
इसी आऔपनिपद्‌ पुरुषको जाननेकी इच्छा FARN 
ब्राह्मण वेदाचुवचन, यज्ञ, दान, तपादिरूप निष्काम साधो 
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# गीता और उपनिषद्‌ # 


उपायोंसे आत्माको जानकर सुनि-संन्यासी- 
no Zai इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवाले 
त्यागी पुरुष संन्यास लेते El 
गीताने भी कहा है, “न करमणामनारम्भान्नेष्कर्म्ये पुरुषोऽश्नुते? 
«येन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । योगिनः कमे कुवेन्ति सङ्ग 
यक्‍तात्मशुड्ये । यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌ । 
न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । “स्वकर्मणा तमभ्यच्ये 
कद्ध वन्दति मानवः ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि यज्ञ- 
दान-तपरूप निष्कामकर्म चित्तकी शुद्धि करनेवाले हैं । चित्त- 
ग्रात्मजिज्ञासा होती है। गीताने चित्तशुद्धिके 
ग्रनम्तर आत्म-जिज्ञासा दोनेपर संन्यासपूवेक ध्यानयोगका 
उपदेश किया है | “आरुरुक्षोमुनेयोंग॑ कर्मकारणसुच्यते | योगा- 
झढस्य तस्यैव शमः कारणसुच्यते ॥? “सवेकर्माणि मनसा संन्यस्य स्त 
gdo’ ( १। १३ ) चेतसा सर्वेकमौणि मयि संन्यस्य मत्परः 
(१८॥ १७) इत्यादि वचनांद्वारा आत्मानात्म-विवेक ज्ञानमें 
संन्यासकी सहकारिता सिद्ध की गयी हे । 


उपनिषदोंमें स्पष्ट कहा दै कि केवल ज्ञानसे ही अज्ञान- 
निवृत्तिपूर्वक नित्य-मोक्षकी प्राप्ति होती है तमेवं विद्वानमृत 
इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेडयनाय ( ना० ३०) “तमेव 
बिदितातिमृत्युमति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।? ( श्वे० 
३।८) “स यो इ वैतत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति । ( सु० 
३।२।३) 'यदा चमेवद्राकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
. तदा देवमविश्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ।' (श्व ० ६॥ २०) ज्ञात्वा 
देवं सुच्यते सवेपःशैः । (श्वो० २। ११) ज्ञात्वा शिवं शान्ति- 
मत्यन्तमेति ।' (श्र ० ४ । १४) निचाय्य तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत । 
(कड) इत्यादि शतशः उपनिषद्‌-वचन एकमात्र आत्मज्ञानको 
मोत्तका साक्षात्‌ साधन घोषित कर रदे हैं । इसीके अनुसार 
गीतामें भी “चानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: V 'तेषामादि- 
त्ववज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥? “तदबुद्धयस्तदात्मा नस्तन्निष्ठास्त- 
परायणाः | “गच्छन्त्यपुनरांवुत्ति श्ञाननिर्धृतकल्मषाः ॥ “यज्ज्ञात्वा न 
SRG यास्यसि पाण्डव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो 
AP 'शात्व मां शान्तिमृच्छति ।? “समं पश्यन्दि सवत्र समवस्थित- 
WAR । न दिनन्त्यात्मनात्म.नं ततो याति परां गतिम्‌ 


N यत्तरवध्यामि यज्शात्वाम्रृतमञ्चुते ।! ज्ञानं लब्ध्वा परां . 


शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।' इत्यादि चचनोमें ज्ञानसे ही 


सांख्य, योग, नैयायिक, वौद्ध इत्यादि समस्त दर्शनकार 


न्याययुक्त भ्रुति-वचनोंद्वारा कमसे उत्पन्न फलका अनित्यत्व 
सिद्ध है । “तयथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवासुत्र पुण्यजितो 
लोकः क्षीयते'(छा० ८।१।६)इस लोकमें कमेसे सम्पादन किया 
हुआ फल जैसे चीण होता है, वैसे ही परलोकका कर्मफल 
भी भोगसे क्षीण होता है । सारांश कि, कर्मजन्य फल 
विनाशी है । 'यज्जायते तत्नस्यति' यह न्याय सुप्रसिद्ध है 
और मोच नित्य है, इसलिये कर्म उसका साधन नहीं हो 
सकता । : : 


गीतामै भी RA पुनजेन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः? “बहूनां जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | वासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदुलंभ:! | 
यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम । इस प्रकार मोक्तका 
निरतिशय नित्य कहनेवाले ग्रनेक वचन हैं। उपनिपदोंमे 
इस als द्योतक “न च पुनरावपंते।' ( छा० ) और 
अनावृत्त शब्दात. (Ho सू०४।४।२२) इत्यादि 
अनेक वचन हॅ ॥ ४ 

उपनिषदोंम “इवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कमै । एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि 
यान्ति ॥! (go १ । २ । ७)'जंधन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धे- 
नैव नीयमाना यथान्धाः ।' (सु०। १ । २। ८) इत्यादिसे 
सकाम कर्म करनेवालोंकी जैसी निन्दा उपलब्ध होती है, 
चैते ही गीताम भी “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति’ आदि 
वाक्योंमें मिलती हैं। | 

उपनिपदांमें “नाकस्य एषते, सुइतेऽनुभूत्वा इमं लोकं दीनतरं 
वा Rafa (ge १॥ २। १० ) इत्यादि वचनोंमें जिस 
प्रकार स्वर्ग ते पुनरावृत्ति कही है, इसीप्रकार गीतामें भ्रेविया 
मां सोमपाः पूतपापा," `" "ते तं Bae स्वर्गलोकं विशां क्षीणे 
पुण्ये मरत्येळोकं विशान्ति । आदिमें कही है | 

सुण्डफोपनिषद्म जैसे “भियते erator ai- 
सदया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमन्दृष्ट परावरे (२॥२॥ ८) 
परमात्मज्ञानसे रिज्जडाध्यासरूप हृदय-अन्यिका भेदन, सवे 
संशयोंकी निवृत्ति और प्रारव्धभिन्न सर्व संचित-आगामी 
कर्मौका क्षय कहा है, चेसा ही कथन “यधांसि MASA: 
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eec शानाभि: सवकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा’ (४ । ३७) 
गीताके इस MATA सिद्ध होता है । 


उपनिषद्‌मे “से पाप्मानोऽतो निवत्तन्त' (छा० म। ४। २) 
“नेनं कृताकृते ( पुण्यपापे ) तपतः | (Foe । ४ । २२) 
तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन''""*'नेनं पाप्मा तरति 
सब पाप्मानं तरति नेनं पाप्मा तपति सव पापमानं तपति विप।पो 
विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति। (go ४। ४ । २३ ) 


इत्यादि वचनासे आत्मज्ञानका फल सवै mA कहा 


है । वैसे ही श्रीगीतामें (अपि चेदसि पापेभ्यः स्वेभ्यः NTT: I 
सर्वे शानएवेनेव वुजिनं संतरिष्यसि’ (४ । ३६)भी आत्मज्ञान- 
का माहात्म्य कथन किया है। मुण्डक, प्रश्‍न, कठ, तैत्तिरीय, 
छान्दोग्य इत्यादि अनेक उपनिषदोंमे जिस प्रकार प्रणवोपासना 
विदित है उसी प्रकार “ओमित्येकाक्षरं जह्म व्याहरन्‌ ।' ( गी० 


« ८॥ १३ ) इत्यादि गीता-वचनोंमें भी है । 


ज्ञानफलमें सर्वकमंफलका अन्तर्भाव होना “AT तदमिस- 
अैतियक्किच प्रजा: साधु कुवेन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद । ( छा०४।१। 


a) इत्यादि उपनिषद्वचनोंसे जैसे सिद है, वैसे ही गीताके 


“यावानथे उदपाने सर्वतः संप्ड्तोदके। (२ । ४६) सबै कर्माखिलं 

पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।' ( ४ । ३३ ) वेदेषु wag 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा । ( ८। २८ ) इन वचनोंसे भी 

सिद्ध होता है । | 

प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येयात्मना Fe: स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ 

- (Roige) 

आदि स्थितप्रज्ञके लक्षण--यदा सब प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य 

ददि -भ्रिता:। (कड २। ६। १४) आदि जीवन्सुक्तबोधक 


 उपनिषद्वचनोका ही रुपान्तर है | 


न जायत Peat वा कदाचित्‌। (२। २०) उभौ तौ 


न विजानीतो नायं इन्ति न हन्यते।( २। १६ ) आश्चर्यवत्‌ 


परयति । (२ । २३ ) यदक्षरं वेदविदो वदन्ति। ( ८। १३ ) 
सवेतःपाणिपा्दं तत्‌ । ( १३।.१३ ) सर्वेन्द्रिययुणाभास | 
( १३। १२ ) दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ । ( १३ । ११ jae 
मूडमधःशाखम्‌। ( ११ । १ ) आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मनि, 
आत्मानं परयति इत्यादि अनेक गीता-वचन तो साच्षात्‌ 


_ उपनिषदोंसे ही उदध,त किये गये हैं। 
. पाउक महोदय ! उपयु'क्त विवेचनासे आपको निश्चय 


$ 


a ST SITS RAE RRR OMNES 
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है ~ 
होनेके कारण ही वह Mss साधन केवल नन ac 
करती है। रिष्कामकर्म, भक्ति, संन्यास, omg 
उत्तरोत्तर AS सभी ज्ञानके साधन हैं और Rey 
साधनोंका यथाधिकार विभाग हो सकता है। उपनिपट बट. 
कारण ही गीता आरण्यकाण्डमें पठित उपनिपदोंके 
निवृत्ति-प्रधान है । गीतामें जो प्रवृत्ति विहित है, BS 
निवृत्तिका ही अंग है । गीतामें जो निष्काम कमो 
बतलाया है सो प्रवृत्त-कम नहीं, परन्तु Rawat ही है 
कारण मचुस्त्रतिमें कहा हैः- 
इह वामुत्र वा कास्यं TAM कम HAT | 
निष्कामं ज्ञानपूर्व तु निवृत्तमुपदिङयत ॥ (१२८९) 

` ऐहिक या पारलौकिक फलके लिये किये जानेवाले रति. 
होत्रादि काम्य कमे प्रवृत्त-कर्म हैं और कि 
जानेवाले निष्काम कमे निवृत्त-कमं हैं । कारण, सकाम का 
संसार-अवृत्त करते हैं और निष्काम क्म संसार-निवृत्त करते है। 

_ अतएव आत्मानात्म विवेकपूर्वक श्रद्धा-भक्तियुक्त चित्ते 
गीताजीमें निष्काम कमे करनेका जो उपदेश है, वह नित 
कमै ही है। उसका फल चित्त-शुद्धि है । शुद्धचित्त ge. 
को ही ज्ञानाधिकार प्राप्त होता है । शोक-मोहाभिसूत way. 
को भगवानूने निष्काम कर्मयोग, ध्यान, कर्मफल-त्यागरुप 
गौण संन्यास, भक्ति इत्यादि जो साधन बतलाये हैं वे सव 
चित्तशुद्धिके लिये हैं । समस्त गीताशाख्के पूर्वापरका 
यथाशाख विचार करनेसे यह सिद्धान्त निस्सन्देह विदित 
हो जाता है। arene विद्वानोंसे यह बात छिपी नहीं है। परन्तु 
सब लोग शाख्न-दष्टिवाले नहीं हो सकते, वे केवल अभिमान 
और पूवंआमहसे दूषित होकर गीताशाखका विचार करे 
और उसका मनमाने अर्थ लगाते हैं । गीता उपनिषद्‌ है। 
उसका अथे उपनिषदोंके अनुसार ही करना चाहिये, इस 


' सुख्य बीजको वे भूल जाते हैं। इसीलिये गीता आर 


उपनिपदोंका कितना तादाल्य है, यह सूचित करनेके लिये 
मैंने deed इस लेखमें कुछु प्रयत्न किया है । इस विषयमै 
और भी बहुत कुछ लिखा जाना चाहिये, पर विस्तारभयसे 
यहां केवल इसका दिग्दर्शनमात्र कराकर ही मैं लेख समास 
करता हू । 


यद्रोचते तदभाह यक्ष रोते तत्त्याज्यम्‌ । 
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गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ ! 


` (लेखक-श्रीभूपेन्द्रनाथ सन्याल) 


गीताका विशेषत्व 


ह एक मुख्य प्रश्न है । इस सम्बन्धमें मेरी 
0 जो कुछ - चारणा है उसे गीता-सम्बन्धी 
| आलोचना करते हुए संक्षेपमें प्रकट करता हू' । 
हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यह रसा- 
स्वादमय गीता-दुग्ध उपनिषद्रूप गौ-समूहों- 
P के दुग्धाधार (स्तनों) से दोहन किया गया है 
और उसके दुहनेवाले स्वयं “गोपालनन्दन श्रीकृष्ण’ हैं। 
गीता समस्त शास््रॉका सार है, इससे यह श्रद्धालु और 
आखिकबुद्धि-सम्पक्न पुरुषोंके लिये सवेधा आदरणीय और 
ग्रहणीय है, इसमें विषयोंकी अवतारणा अत्यन्त गम्भीर 
झर बढे ही ऊंचे ढङ्गकी है । शाखके गम्भीरतम मर्मस्थल- 
को स्पर्शकर उसके अन्तरतम लचयको सुस्पष्ट भाषासें 
प्रकट किया गया है, इसीसे इसने साधक और प्रवीण 
ज्ञानियोंकी उच्चतम श्रद्धाको अपनी ओर खींच लिया है । 
यदि इसमें सुन्द्रसे सुन्दर तीचण युक्तियों हरा शास्रका 
यथार्थ रहस्य खोलनेकी शक्ति न दीखती, तो केवल 
भगवत्‌-वाक्यके नास पर सम्भवतः अधिकांश लोगोंका 
इतना आकर्षण नहीं किया जा सकता । इसके दार्शनिक 
विश्लेषण ऐसे युक्तियुक्त हैं कि जिससे आस्तिक-नास्तिक 
-दोनों प्रकारके मनीषियोंकी श्रद्धा इसकी ओर खिंच गयी 
है। इसमें आलोच्य विषय हैं--योग, ज्ञान, कर्म और 
भक्ति। सभी वेद-विज्ञानसम्मत और अखण्ड युक्तियोंके 
आधार पर सुप्रतिष्ठित हैं । गीतामें साम्प्रदायिकताको स्थान 
नहीं है, साथ ही इसमें एक-देशदशि'ताका भी पूर्णरूपसे 
अभाव ही दिखायी देता है । जिस समय देशाचार 
धमांदुष्ठान और उनके अनुकूल-प्रतिकूल मत क्रमशः 
बिद्रोही होने लगे थे, ठीक उसी समय गीताने प्रकट होकर 
29 बहुतसी जटिल समस्याओंकी मीमांसा कर दी । 
Nes और नवीन तन्त्रोंके मतोंकी भलीभांति आलोचना 

गीताने यह निञ्चान्तरूपसे बतला दिया कि उनमें 
जो तक We और त्याज्य है। सनातन वेद- 
प्रति सो अनास्था न हो और उनके अन्तरतम भावोंके 
Wee सचय च्युत न हो, उनके प्रति लोगोंकी 

हा त्यी रहे, इसके लिये भगवानूने अपने वक्तब्य- 


“प्र 
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का वेद-वाणीसे समर्थन किया। जिन साधन 
इससे पहले, उन्हें कठोर श्रमसाध्य समझकर ws 
जाती थी, और 'वह सबको मिलनेकी वस्तु नहीं है? ऐसा 
समकर प्रवीण साधकमण्डलीने एक प्रकारसे हताशाके 
कठोर तप्त श्वाससे मनुष्यके चित्तक्षेत्रको उत्तप्त और विषाद्‌- 
युक्त बना दिया था, गीताने प्राचीन तन्त्रकी उस न्ध 
और विपादमयी चिन्ताको चूण'कर साधनाकी निर्जन 
अरण्यस्थलीको पारिजात-गन्ध-मोद्ति नन्दन-काननकी 
अपूर्व सुरभिसे पूणः कर उत्सुक जनसमुदायको अध्यात्म- 
चिन्तनका एक नवीन ant दिखला दिया तथा भीत, 
Ruaa और हताश जीवनको आशाका आलोक 
दिखलाकर उसके प्राणोंमें पुनः नवीन बल और उत्साहका 
सञ्चार कर दिया। हम उस सर्व-जन-वन्दित गीताको 
साशङ्ग प्रणाम करते हैं और प्राचीन कवियोंके सुरमें सुर 
मिलाकर फिरसे कहते हैं 

गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः शास्रविस्तरै; । 

या स्वयं पद्मनामस्य मुख्पद्साद्विनिःसुता ॥ 

यही गीताका विशेषत्व है। 
बृन्दावनके कोकिल-काकलि-सुखरित, घन-बृत्त-छाया- 

मण्डित, मधुर-निकर-गु्जित निकुञ्ज काननमें एक दिन जिस 
सुरल्ीकी ध्वनिने बजकर ग्रह-कर्म-संलझ गोप-ललनाझंका 
मन हरणकर Be सदाके लिये ्रीकृष्णाभिसारिणी बना 
दिया था, वही सुमधुर वंशी बजानेवाला ही पार्थ-सारथिके 
वेशमें इस गीतार्थं संगीत-तस्वका गायक और उपदेष्टा है । 
कुरुक्षेत्र भीषण समरांगणमें अजुन और श्रीकृष्णका 
अत्यद्भुत कथोपकथन ही गीताशास्त्रके नामसे प्रसिद्ध है। 
यही श्रीक्ृष्ण-द्वौपायन-प्रणीत सर्व-जन-प्रशंसित महाकाव्य 
महाभारतके अन्तर्गत भीष्मपर्वका एक अश है। 


गीतामें क्या है? अजु'नने श्रीकृष्णसे क्या पूछा, 


श्रीकृष्णने उन्हें क्या समझाया और उसे अजु न समकसके | 
या नहीं ? यह जाननेके लिये सभीको उत्सुकता होना सम्भव | 


है। हम संत्तेपमें इसी विषयपर आलोचना करते हैं। 
अजु नने गीता सुनकर क्या सममा, इसकी . आलोचना 
करनेके बाद दूसरी बातोंपर विचार किया जायगा । भगवान्‌ 
ae नको पूछे बिना पूछे नाना प्रश्नोंका उत्तर देकर, युक्ति- 
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बतल्ाकर अन्तमें पूछा-'क्यों भाई ! तुम्हारा अज्ञान नष्ट 


१ हुआ तो £ “कृञ्चिदशानसम्मोहःप्रनष्टसतै घनज्ञय" इसीसे गीता- 


की उत्पसिका कारण सममे आ जाता है। अजु नके 
अज्ञान-सम्मोहका नाश करना ही इस गीताशाखका सुल 
तस है। अज्ञ नके उत्तरसे भी इसीका समर्थन होता है. 
नशे मोहः HRM त्वठसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
` आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया, सुझे आत्म- 


. स्मृति प्राप्त हो गयी, धर्माधमंविषयक सन्देह जाता. रहा, 


मैं झात्मस्वरूपके वरणीय भावमें स्थित हो गया । अब 
आपकी आज्ञाका पालन SS AT । 

` द्ीङृषणका परम भक्त होकर भी अर्जुन इससे पहले 
उनकी आज्ञा-पालनके लिये तैयार नहीं हुआ । आत्मामें 
निश्चय हुए बिना किसी भी विषयको कोई मान नहीं 


` सकता। अपने उपदेशके प्रति हमारी श्रद्धा यथेष्ट होनेपर 


भी उनकी बातें हम पूरी नहीं मान सकते | इसीसे अजु न- 


को समफानेके लिये भगवानको अनेक युक्तियोंकी कल्पना 


` करनी पढी, जब भगवानूकी तीचणधार युक्तिपूणं बातोंसे 
“aaa स्वाभाविक सुतीचण बुद्धिने हार मान ली, अजु न 
जब उनकी यथाथ धारणा कर सके, तब अज्ञ नका 

स्वाभाविक प्रेम भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति और भी सौगुना 


बढ़ गया । इसीसे गीता-श्रवणके अन्तमें अजु नका यह 
ओ- कथन सुनायी देता हैः- “करिष्ये वचनं तव।” 


गीताके कर्मका रहस्य 
इसीलिये किसी किसीने गीतामें केवल करम-विसुख- 


चित कर्मके लिये उत्तेजना उत्पन्न करनेवाले अपूर्व सन्त्रको 
ही खोज पाया, परन्तु कर्मके लिये उत्साह प्रदान करना ही 


गीताका एकमात्र लघय हे, ऐसा कहनेसे सम्भवतः गीताके लिये 
उचित बात नहीं कही जाती। अवश्य ही इसमें कर्मका प्रसंग 
है, और प्रसंग-क्रमसे कम-रहस्यकी मीमांसा भी करनी पढ़ी है 


` _ परन्तु गीतामें भगवानूने अर्जुनको जिन विपयोंका उपदेश 


`. ` हे! गीता है 'भव-न्याधिकी अज्ञान-नाशक भहामहौपध ।' 


दिया है, कर्म उनका एक अंशमात्र है। फिर गीता क्या 


' अज्ञानजनित ताप इस संसारको सतत तस कर रहा दै वह 


Po: 
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तस हृदय कैसे शीतल हो? गीताका प्रत्येक अध्याय इसी 
परके समाधानकारक Tale पूर्ण हे । इन. तस्वोंको 
समसानेके लिये सबसे पहले भगवानूने आत्माका अविनाशी, 


es. 


& कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम & 


“न जायते म्रियते वा कदाचित्‌? आदि | वास्तविक आशा, 


की उत्पत्ति हुए बिना जीवके छेश शान्त नहीं होते 
जवतक चित्त वासनाद्वारा Rese रहता है, तबतक ५. 
साचात्कार नहीं हो सकता | कुशलतासे कर्मफलमें ref 
त्यागकर कमे करनेसे कर्मका बन्धन नहीं होता। इस TR 
जन्मरूप वन्धनसे सुक्त होकर साधक सर्वापद्रवरहित w 
मोच प्राप्त करता है। 'जन्मवन्थविनिसुक्ता पदं TRAST 
भगवानूने इस मोक्षपदप्राप्त स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षण घत्वे 
हुए इशारेसे समाधि-साधन आदि अनेक बातें ही असुन 
समझा दीं । र 
जीवकी भोगवासनाके कारण ही इस विशाल fay 
स्थिति होती है। मनमें यह भोगवासना संस्काररुपसे ह 
जाती है और जबतक वह संस्कार रहता है तवतक जमा. 
मरणरूप गमनागमनका विराम नहीं होता। इसी. 
बह्माभ्यासकी आवश्यकता है, इस अह्माभ्यासके बलसे क्रोध, 
भय, अनुराग आदि जीवभाव नष्ट हो जाते हैं। परन्तु इसे 
लिये अप्रमत्त होकर निरन्तर . इन्द्रिय-दमनके लिये ah 
रहना होगा | इन्ट्रिय-दमनके लिये तीन विपयोंपर aw 
रखना आवश्यक है। (१) विचारट्वारा विषयोंको हे 


. सममकर उनके प्रति अनिच्छा, (२) चित्तको एकाग्रता 


निरुद्ध भूमिमें ले जाना और (३) 'मत्परायणता' अरा 
मुझसे प्रेम करना, मेरे (भगवानके) लिये ही सब झ 
करना | भगवानूका यही उपदेश है ' तानि सर्वाणि संयम्य युर 
आसीत मत्परः।' जीवनके चरम लक्षयकी प्रासिके fet 
मनुष्यको क्या क्या करना चाहिये सो सथ भगवानूने शति 
स्पष्ट भापामें समझा दिया । इन सब परमतरवकी बातोंगे 
सुननेपर अर्जुनके मनम इच्छा हुई कि “यदि आत्मसाचाका' 
ही जीवनका शेष लक्ष्य है तब फिर संसारयात्राके लिये 
सब घोर कर्मोके करनेसे क्या लाभ है? इसपर भगार 
कहा -“अर्जुन ! ज्ञान-समाधि आदि सर्वोत्तम है, बहुत a 
विषय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु तुम्हारा उस शा 
अधिकार कहां है? ज्ञानकी प्रासिके लिये जिस 
आवश्यकता है, वह वैराग्य तो तुममें नहीं है। वैर 
देखादेखी नहीं होता-स्वांग घरनेसे नहीं होता। यदि बि 
ही अधिकार ज्ञानी सजना चाहोगे तो नेष्कम्यै-अवस्था प 
नहीं होगी। केवल "अकम में ही आसक्ति बढेगी | OM 
संसारमै वैराग्यका स्वांग' बहुत बढ़ गया है। 'मेंने भगवा ` 
fat संसार छोड़ दिया है,' कहनेवाळोंने संसारको छो 
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र संसार-सागरसे पार होनेका उपाय क्या है १कमे- 
है obs कटता नहीं, उल्टा होता 2’ जीवके मनमै यह एक 
से सन्देहं हे । इसी स्थलपर भगवान्‌ एक अद्भुत उपाय 
ee हैं -'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म-संन्यासमें 
नहीं । कमै और संन्यास परस्पर विरोधी हैं परन्तु यही कमे 
किस प्रकारसे नैष्कम्ये-मावको ला सकता है सो ध्यानपूर्वक 
सुनो 'आहर्क्षोमेनेयोंगं कर्मकारणमुच्यत।' अवश्य ही नेप्कम्ये या 
cea जीवनका शेष ल्य है और उसीको प्राप्त करना है, 

परन्तु कांटेसे कांटा निकालनेकी भांति पहले कमंसे चित्त- 
शुद्धि करो। यह न समझो कि कमे चित्तशुद्धि नहीं कर 
सकते । आसक्तिरहित हो परमेश्वरके अपंण करके कमं करनेसे 

- कर्ता पुण्य-पापसे लिस नहीं होता । 


'ब्ह्मप्याधाय कर्माणि संग त्यकत्वा करोति यः \ 
Ratt न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 0 
सब कुछ उन्हींके लिये करना होगा, किसी भी कमेंके 
करते समय सर्वप्रथम उनका स्मरण हो जाना चाहिये । जैसे 
बिश्वासी सेवक स्वामीके लिये कमे करता है, उसी प्रकार 
कर्म करनेसे चित्तशुद्धि होती है- - 
` कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुन्ति संगं त्यक्लात्मशुद्धय ॥ 
यहां फिर योगकी बात आ गयी, “झुरे योगी होना 
पड़ेगा, योगी होकर कम करना होगा ।? क्यों ? योगी होनेके 
लिये शरीर शर बुद्धिद्वारा कर्मको अभिनिवेशसे रहितकर 
इन्द्ियद्दारा फल त्यागकर कमं awa चित्तकी शुद्धि 
होती है। चित्त-शुद्ध हुए बिना न तो ज्ञान ही उत्पन्न होता 
है और न भगवत-प्रास्षि ही होती है । गीतोक्त कर्मका 
wet किस ओर है, भगवानूने यहांपर उसीका संकेत किया। 
` इसोलिये अज्ञुनको यह भी बता दिया कि- 
थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
. आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः 0 
यह इन्द्रियोके सभी सुखभोग दुःखोंके कारण हैं, 
इसलिये विवेकी पुरुष इनमें आसक्त नहीं होते । इस 
कथनसे यह स्पष्ट हो गया कि सनुष्य-जीवनकी साथ कताके 
` थिये किस वस्तुका अहण और किसका परित्याग करना 
चाहिये ! साटी खोदने, कल-कारखाना बनाने, व्यवसाय 
करने या अन्य किसी कार्यके लिये दौडधूप करनेसे ही 
aa कमे नहीं होता। अवश्य ही शरीरकी रक्षाके 
~ इस प्रकारके कमै भी आवश्यक हैं। परन्तु ये सब 
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कमे जीवनके शेष लक्ष्य नहीं वन जाने चाहिये। यह विश्व 
वासुदेव है, अतएव इस जगत्‌ और जीवोंकी आवश्यकताके 
अनुसार कभी कभी अति दारुण सुदुष्कर कमै भी करना 
पड़ता है परन्तु वह आत्मसुख या निजेन्द्रियोंकी तृसिके 
लिये नहीं । भगवत-आसिके पथका यह केवल एक 
आजुसंगिक प्रयोजन है , मूल प्रयोजन नहीं ! मूल प्रयोजन- 
का तो गीताके छ अध्यायमें स्पष्टरूपसे वर्णन हे! दूसरा 
उद्देश्य होता तो, योगीको किस प्रकार बैठना होगा, कैसे 
सोना होगा, क्या खाना होगा आदि बातें कहकर व्यर्थ 
प्रसङ्ग बढानेकी क्या आवश्यकता थी | भगवान्‌ कहते हैं-- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति नि्ीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति \\ 
इस तरह सवैदा चित्तको समाहित करके संयमशील 
योगी निर्वाण-प्रदायिनी मेरी (भगवानुकी) स्त्ररुपस्थिति- 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है। 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्भेवार्वतिष्ठते \ 
निःस्पुहृ. सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यत तदा ॥ 
जब अच्छी तरहसे वशमें किया हुआ चित्त आत्मामें 
स्थित हो जाता है, तब किसी भी काम्य विषयमै स्पृहा 
नहीं रहती | ऐसा निस्पृह पुरुष ही योगयुक्त कहा 
जाता है । इसके बाद युक्त अवस्थाका और भी कुछ 
छोकोंमें वर्णन है । | 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्र॒डिआहममतीन्द्रियम्‌ । 
att यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वत: 0 
HBT चापरं काम मन्यते नाधिकं ततः | 
यास्मिन्स्थितो। न -दुः्खन गुरुणापि विचार्यते ॥ 
ते विद्याददुःखसंयो्रियोगं योगसंहितम्‌ | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा \\ 
योगके ऐसे सुन्दर लक्षण बतलाकर भगवान्‌ कहते | 


_ हें-इस योगका हताशाशल्य चित्तके हारा निश्चय ही अभ्यास 


करना चाहिये 'सः योगः अनिर्विण्णचेतसा निश्चयेन योक्तव्यः |? 

सारांश यह कि, भगवद्‌-मजन ही गीतोक्त कसका 
मुख्य लकय है | इसीसे भगवान्‌ कहते हैं De 
नीच सुरे नहों भजते ।'' आसुरं मात्रं आश्रिताः 
आर न प्रपचन्ते आत॑, अर्थाथी जिज्ञासु और bie ज्ञानी 
भक्त ही सुके भजते हैं । आते और अर्थाथी भी सुकृति पुरुष 
हैं, क्योंकि वे भगवानका भजन करते हैं । भगवानूने गीतामें 
कर्मकी जो सुन्दर ब्याख्या की है, उसका उच्च ख करना 


- 
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o यहां प्रासंगिक नहीं होगा । अजु'नके “ कि' कर्म ?' 
` प्ररनका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
3 मूतभावेदवकरो बिस: कर्मसंशितः | 
 जीर्वोकी उत्पत्ति और उनकी फ्रमसे वृद्धि जिस 
त्यागरूप यज्ञसे होती है, उसका नाम 'कमे' है । कर्मकी 
_ ऐसी ब्याख्या और कहीं नहीं मिलती । पाश्चात्य जगतके 
oma कहते है “कमै और कुछ भी नहीं है, आन्तरिक 
सुत भावसमूहोंको जगा देना ही कमे है।” गीता कहती 
है, इस भावराशिको तो जगाना होगा ही परन्तु उसे 
` देवताके लिये त्याग भी कर देना पड़ेगा । तभी वह 
| ठोक कमे होगा, नहीं तो अकम हो जायगा। इस बात- 
को इन इष्टान्तोंसे सममिये---धन कमाना, खेती करना, 
. पढ़ना, सेवा करना आदि सभी कमे हैं, कम॑ करनेमें 
' शक्तिका व्यय करना ही पड़ता है। (Expenditure 
01 energy) परन्तु यह शक्ति जबतक देवताके लिये 
ब्यय नहों होती, तबतक वह कर्म नहीं होता । शरीरको 
बलवान्‌ बनाना चाहिये परन्तु यदि वह दुर्बलकी रक्षा न 
करके उसे पीड़ा पहुँचाता है तो वह कमै नहीं है । घरमै 
धन है, खाने पीनेकी प्रचुर सामग्री है, इनके संत्रहमे 
| बहुत शक्ति खचे हुई है । परन्तु हमारा वह कष्टोपाजि'त 
' धन-धान्य दूसरेके दुःख दूर करनेमें नहीं लगता तो गीताके 
O अनुसार वह कम” नहीँ है । खूब मेहनत करके विद्या 
` पढ़ी है, पर यदि वह दूसरेके अज्ञानान्धकारको दूर नहीं 
oR सकती तो हमारा वह परिश्रम व्यर्थ ही है, त्यागके 
` द्वारा पवित्र हुए बिना कर्म 'कमे' नहीं होता स्रीसङ्ग 
भी कम है, उसमें भी शक्तिका व्यय होता है परन्तु वह 
R ao चरितार्थताके लिये है तो वह भी कमं 
£ क | 
| “कर्म” शब्दसे क्या समझना चाहिये, यह बात सममे 
झा गयी होगी । इस प्रकार Bie कर्म करते करते 
o RRA प्रबलता शान्त हो जाती है। अन्तःकरण शुद्ध 
' ` होता है और उस शद्ध अन्तःकरणे ही आस्मसाच्षात्कार 
` होता है। अगवानूने थु नसे कहा-“उनमें ( भगवानूमे ) 
_ मनःखुद्धि अर्पण करना होगा, तदपि'त चित्तसे at करना 
होगा, पर अपने लिये नहों, सवैभूतस्थित भगवानकी प्रीति- 
के लिये-बस, ८ सर्वलोक हिताय ? ही कमे करना होगा P 
_ निरन्तर उनके स्मरण रहनेका अभ्यास चित्तशुद्धि बिना 
नहीं होता । अतएव Ragas लिये ही स्वधर्मका 


. आचरण करना चाहिये । | 
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परस गतिके साधन 
इस तरह भगवानमें चित्त लगानेका 

करते करते संकल्पात्मक मन व्यवसाया 
बुद्धि भगवान्‌में अपित हो जाती है। तमी 


Ns = 


मिलते हें । इसीसे भगवानने उपाय बतलाया ' अभ्यास. | 


योगयुक्त ” होना । यानी स्वजातीय प्रत्ययका प्रवाह ३ 
होने पर ' योगयुक्त' नहीं हुआ जाता | अतएव figs 
सजातीय अत्ययका प्रवाह अविछिन्न धारामें चलता रहे 
निरन्तर वही अभ्यास करना चाहिये । चित्तमे किसी भी 
विषयका चिन्तन न होगा, तभी अनन्यचित्तसे भगवशिन्तर 
हो सकेगा । इस तरह अनन्यचित्तले परमाये-चिन्तर 


करनेकी शक्ति प्रास होते ही समाधि समीप आ जाती है। | 
प्रतिदिन नियमपूर्वक दीर्घकाल तक अभ्यास किये विना 


संस्कार नहीं जमते । दृढ़ संस्कार हुए बिना बाह्य प्रकृति प्‌ 
किसीका भी आधिपत्य नहीं चल सकता । भगतरश्चिन्तन 
करते करते ही जीवका जीवभाव कट कर भगवदीय-संस्कारों. 
की बृद्धि होती है। भगवदीय-संस्कार जितने बढ़ते ह 
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उतनी ही परमात्म-स्वरूपमें स्थितिकी अवस्था समीप आही . 
है । 'देहात्मबोध-रूप बन्धन ही जीव भाव है ।' स्वरुप 
साक्षात्कार हुए बिना यह जीव भाव नहीं मिटता । जीवन | 


कालमें या उसके वाद परमात्म-स्वरूपमे अटल स्थिति ही 


जीवन्मुक्ति या राह्मी स्थिति है। इस अवस्थामै मोह नहीं | 
रहता । माया सदाके लिये वहांसे बिदा हो जाती है) च. 
अभ्यासशील पुरुषके लिये मुक्ति पानेका दूसरा उपाय भी | 
है, निदिघ्यासंनयुक्त पुरुष कमसे कम अन्तकालमें भी उपे. 


पा सकता है ।--भगवानूने कहा है 


प्रयाणकाले मनसाऽचरेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 


अदोमेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स ते परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥ 
अन्तकालमे ( १ ) भक्तियुक्त, (२) अचलमातस 

( विक्षेपरहित मन ) होकर ( ३ ) योगबलसे ggm मार्ग 
द्वारा प्राणको ञ्रङुरिके मध्यमें स्थापितकरके जो प्रयाण करता 
है वह दिब्य परम पुरुषको प्राप्त होता है। श्रीमद्‌-आनन्द' 
गिरीजी इसकी रीकामें कहते हैं-'चित्तको विषयोंसे हटकर 
पुण्डरीकाकार परमात्म-स्थानमें स्थापन करके, हृदयसे निकी 
हुईं इडा और पिङ्गला नामक दोनों नाड़ियोंको रोक 
हृदयसे उदृष्वेगमनशील Guat नाडीद्वारा प्राणोंको बार 
( 'ऊदूध्वंगामिना नाड्या भूमित्रयक्रमेन ख्चुवोमध्ये प्राणमावेश्य | 
शंकर!) उसी सुपुन्ना मार्गसे आणोंको अकुटिके मध्यमें आगि 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुंस्मरन्‌ 
त्यजन्देहं e 
त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
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यः प्रयाति 


eet निष्कमण कराना चाहिये ।” श्रीधर 
हैं, भक्तियुक्त और विक्षेपरहिित मनके द्वारा 
स्मरण करना चाहिये । मनकी निश्चलताके 
कारण ही योगबलसे सुषुन्नामाग होकर प्राण अकुटिमें प्रवेश 
क्र सकते हैं । इस तरह मह्यरन््रह्वारा THAT करते ही 
दिब्य परम पुरुषकी प्राप्ति हो जाती है । 

| दो प्रकारकी गति 
git अष्टम अध्यायमें भगवानने उत्तरायण दक्षिणायन 
मर्ग या शु्ञा-क्षणा गतिका वर्णन किया है। म्रकाशमयी 
असिरादि और अन्धकारमयी धूमादि गति-दोनों ज्ञान और 
कर्मके अधिकारी भेदसे सनातन हैं । इनके सम्बन्धमें भी यहां 
gg आलोचना की जाती है 

जो ब्रह्मज्ञानी या नित्यमुक्त हैं, उनकी गति अगति कुछ 
भी नहीं है । उनके तो प्राण उत्क्रमण ही नहीं करते | उनके 
प्राण ब्रह्मलीन रहते हैं, अतएव उनके लिये “सब' कुछ 
ब्रह्ममय है । वास्तवमें ‘aa’ कहना भी भूल है । कारण 
उनके लिये ‘aa? नहीं रहता, 'सब' एक हो जाता है। 
भिन्न भिन्न अनेक पदार्थीकी समधिका नामही ‘aa’ ÈI 
उनके लिये एक अविभक्त रहता है, सब मिटकर एक बन 
जाता है। इस अवस्थाको प्राप्त पुरुषकी तो मुक्ति सवंदा 
सेवा किया करती है । 

जो इतनी ऊंची स्थितिपर नहीं पहुँचे हैं, परन्तु परमात्मा- 
की उपासना करते हैं, योगाभ्यासी हैं, उन्हींके लिये arate 
क्रममुक्तिका वर्णन देखा जाता है। ऐसे ही पुरुष प्रयाणकालमें 
अझिज्योतिका प्रकाश देखते हैं । यह प्रकाशमय देवमार्ग है, 
अतएव जड़ नहीं है पर चैतन्ययुक्त है । इस मार्गका विभाग 
इसप्रकार किया जा सकता है ( १ ) अचिदेवता, ( २ ) 
wean, ( ३ ) शुकृपक्ष-देवता, ( ४ ) उत्तरायणदेवता 
(२ ) संवस्सरदेवता, ( ६ ) देवलोक, ( ७ ) वायुदेवता, 
(८) आदित्यदेवता, ( ३ ) चन्द्रदेवता और (१० ) 
बिद्युतृदेवता। ये सभी भिन्न भिन्न देवलोक हैं। यहांतक 
पहुँचनेपर एक अमानव ger आकर उसको अह्मलोकमे 

है । उस ब्रह्मलोकमे बहुत समयतक निवास करने- 
पर कल्पक्षयके अन्तमें वह सुक्त हो जाताहै | उसका 
अन्मान्तर 'नहों होता--'अनावृत्तिम्‌ याति’ । यही देवयान 
मागे है । इस ants प्रयाण करनेके उपाय भी भगवानने 
पीमान्‌ अज्ञ'नको बतला दिये हैं । 
` सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
ूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ < re कमाना चाहिये "सघ मर का 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ( १ ) समस्त इन्दरयोंका प्रत्याहार--इन्द्रियों- . 


के द्वारा किसी विषयका अहण न करना (२) सनका ह॒द्यमें 
निरोध--मनमें किसी विषयको चिन्ता या सङ्कल्प न रहना । 
(३ ) sea ्राणोंको लेजाना ( यह अवस्था दीर्घकाल 
तक प्राणायाम करनेसे साध्य है) ( ४ ) योगधारणा-- 


योगाभ्यासके कारण चित्तका स्वतः ही स्थिर हो जाना इस- 


प्रकार होकर (९) ब्रह्मवाचक या ब्रह्मस्वरूप ॐ का स्मरण 
और जप करते हुए जो देहत्याग करता है, वह इसी 
अचिरादि गतिको प्राप्त होता है । 

इसके विपरीत मागेका नाम ही पितृयान है, उसीको 
कृष्णा गति या दक्षिणायन भी कहते हैं, इसमें जाकर जीव 
पुण्यभोगके अनन्तर कर्मानुसार जन्मान्तरको प्रास होता है, 
“अन्ययावतेते पुनः ।? 

भक्ति और उसमें सबका अधिकार 

इन सब साधनोंको बहुत कठिन समझकर लोग हताश 
न हो जायं | इसीसे भगवान्‌ विपादग्रल लोगोंको अभयदान 
देते हुए कहने लगे-- 

अनन्यचेताः सततं यो मो स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुरुमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 

“बस, अनन्यचित्त होकर सदासवेदा मेरा स्मरण करते 
रहो तो बढी सुलभतासे प्राप्त हो सकू गा।' इस छोकपर विचार 
करना है | चित्तको अनन्य करना होगा यानी चित्तमें अन्य 
किसी भी प्रत्यय-प्रवाहके लिये स्थान नहीं रहना चाहिये। 
केवल “वे? रह जायंगे। किसी तरह कायाझेश सहकर 
एकबार ऐसी स्थिति होनेसे ही काम चल जायगा तो ? 
नहीं ! यह अनन्यचित्तका भाव सतत और नित्यशः होना 
चाहिये । स्मरणख्रोत निरन्तर बहना चाहिये, कहीं कभी 
उसका विच्छेद न हो । होना भी चाहिये जीवन भर। 
शंकर कहते हँ ““सततमिति नेरन्तयैसुच्यते । नित्यश इति 
दीघकालत्वसुच्यते, न षण्मासं संवत्सरं वा यावज्जीवं ।” 

साधन भजनका उद्देश्य ही है “अनन्यचित्तः होना । 
श्रीचैतन्यदेवने भी 'अनन्यचित्त' से भगवत्‌-स्मरण करनेकी 


ही बात कही थी । कबीरने भी अनन्यचित्तकी ओर ही 


इशारा किया है-- 
मारा तो करमें फिरे जीम फिरे मुखमाहि । 
नुत चि करे यह तो सिन नाहि॥ 
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यह अनन्यचित्त ही भक्तिका मूल उपादान आर यही 


` अ्ञक्तिका शेष लचय हे । वान्छितके प्रति अत्यन्त अनुराग ` 


ही भक्तिका नामान्तर है । प्रेमसे भी चित्त निरुद्ध और 
एकाग्र होता है । हमारी प्रकृतिकी कुछ विरुद्ध भावनाएं इस 
अनन्यभावको नहीं आने देतीं। इसीलिये 'अनन्यचित्त? होनेके 
निमित्तप्राणायाम कमंयोगादि के अभ्यासकी आवश्यकता है । 
प्राणायामादि द्वारा प्राण निश्चल हो जानेपर मन बुद्धि भी 
्युत्थान-रहित हो जाते हैं । बुद्धिकी निश्चलतासे ही शुद्ध 
बुद्धि उत्पन्न होती है। जिसकी बुद्धि जितनी विशुद्ध हो 

` जाती है, उसका भगवतप्रेम भी उतना ही बढ़ता है । 
इस भक्तिभावके दृढ हो जानेसे आत्मतृप्ति, संतोष और 
संयम भी बढ़ जाते हैं और अन्तमें मन-प्राण :प्रियतमके 
ववरणकमलोमे अर्पित हो जाते हैं । इसी अवस्थामै साधक 
“आत्मन्येव च सन्तुष्टः, हो जाता है यानी उसे फिर सुखके 
लिये किसी बाहरी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रहती । 'तस्य कार्य 
न विदयते ।! यहां पर कर्माकमे और धर्माधम॑ सब शेष हो 
जाते हैं। यही 'योगारुढ़' या ज्ञानीके लक्षण हैं । ज्ञान या 
भक्तिकी प्राप्तिके लिये वास्तवमें बहुत परिश्रमको आवश्यकता 
नहीं है, न उसके लिये बहुत धन-संग्रह करनेकी ही जरुरत 
है । विना ही प्रयत्नके प्राप्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्तिके 
साथ अपंण किये जानेपर वे ग्रहण करते हैं । यदि इनका 
भी कोई संग्रह न कर सके, तो जो कुछ मनमें सोचे या करे, 
उसीको उनके अप णकर BAS काम चल जाता है । भगवान्‌- 
के प्रति समपित हो जानेपर फलका सम्बन्ध नहीं रहता, 
इसलिये उन कर्मोका शुभाशुभ फल कर्ताको भोग करना 
नहीं पढ़ता | इस भक्तियुक्त आत्म-समपंणसे केवल पापोंसे 
ही छुटकारा नहीं मिलता, वह अति शीघ्र धर्मात्मा भी हो 
जाता है । यानी उसमें ज्ञानका उद्य हो जाता है । ज्ञानो- 
दयके साथ ही अविद्याकी निवृत्ति होकर उसे शाश्वती शान्ति 
- मित्र जाती है । सम्यक्‌ प्रकारसे त्यागका जो फल होता है 
_ कही भक्तको भी प्राप्त होता है। भगवान्‌ कहते हैं कि “अजु न ! 
तुम छाती ठोककर यह बात सबसे कह दो कि मेरे भक्तका 
नाश नहीं होता । इतना बडा महान्‌ सत्य और क्या होगा ? 
शरणागत भक्तको भगवान्‌ किसी तरह भी नष्ट नहीं होने 
देते और ऐसी भक्ति करनेका सबको - समान अधिकार है, 
अध्ययनरहित -खी-शूद्रादि आरः अन्त्यज: जाति भी. हस 
भक्तिके द्वारा परमोच्च गति प्रास कर सकते हैं। गीताम. 
- यही सबसे उत्तम. बात है । यही भगवान्‌का जीवमात्रके प्रति 


अभयदान है l aya 


% कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


इसके लिये जीवको किसी असाध्य 
आवश्यकता नहीं है । अपने अपने अधिकार या 
अलुसार विहित कमे करते करते ही जुष्य शानः 
लिये योग्य वन जाता है । इसलिये सबसे पहले 
वर्णाश्रमके अनुसार FH करना ही सबके लिये श्रेयस्कर 

आजकल वर्णाश्रमका नाम सुनते ही लोग जामेसे 
होने लगते हैं परन्तु उनको जानना चाहिये कि वणारा 
att स्वयं श्रीभगवान्‌ हें ।--“चातुवेण्य मया सृष्ट गुण zi 
विभागशः ।? बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि भग 
सबको समान बनाकर ही उत्पन्न किया था । मलुष्यने है 
स्वार्थान्ध होकर उच्च-नीच वर्णंके भेदुकी कल्पना कर ली है। | 
अथवा मानव समाजका संगठन होनेपर जिसने जैसा क) 
किया, उसकी वैसी ही जाति बन गयी । यज्ञ-याग करनेवाते 
ब्राह्मण, युद्ध करनेवाले क्षत्रिय, व्यापार करनेवाले वैश्य गोर 
सेवादि करनेवाले शूद्र कहलाये | ऐसा समझना भी एक 
कल्पना ही है, सत्य नहीं है । ये सभी भेद प्रकृतिमे वत्त॑मान 
हैं । भगवानको इच्छा वा कल्पना करके इनको बनाना नहीं 
पड़ा । प्रकृति अनादि और त्रिगुणमयी है । सारी मित्रा 
प्रकृतिका उच्छवास है यह मलुष्यकृत नहीं है । वरन्‌ इसको | 
न मानना ही मनुष्यका घमंड है । सतोगुणकी वृद्धिके समय 
जिन मलुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पत्थर या बृक्षोंकी स्फुरण 
हुई वे सभी सतोगुणसे पूर्ण हैं, यानी ब्राह्मण हैं। इसके 
बाद उस कुलमें जिनकी उत्पत्ति हुई वेभी ब्राह्मण हुए। 
इसी प्रकार सत-रजमिश्रित शक्तिसे जो भाव स्फुति 
हुए, वे ही शौये-वीर्यादिका विकास करनेवाले क्षत्रिय 
कहलाये । यह क्षात्र-भाव भी AGT, पशु, पक्षी, कीट, वृर 
पाषाणादि सभीमें है। इसी क्रमसे वैश्य और शद्ग भी हुए! 
इससे यह सिद्ध होता है कि वभेद “अनादि सिद्ध! है। व 
मचुष्यकी कपोलकल्पना या स्वार्थ-बुद्धि निर्मित नहीं है। भौ! 
न यही बात है कि एक वर्ण दूसरे वर्णका स्वामी है, सभी 
का परस्पर आतृत्व-सस्वन्ध है । जैसे कनिष्ठ ज्येछकी भौर 
शिष्य गुरुकी सेवा करते हैं, वैसे ही शूद्रादि भी द्विजातिकी 
सेवा करते हैं । एक ही कालमें सभी बड़े नहीं हो संकते 
किसीको छोटा और किसीको बड़ा होकर ही जन्म लेव 
पड़ता: है, यह ईश्वरकृत असमञ्जसता नहों है, परन्तु TE 
गुणकमे-विभाग है | इसलिये: मनुष्य़को.. अपने अपने 
वणांश्रमके अनुसार कमै करना चाहिये | ऐसा करना a 
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ies यतः प्रवृत्तिभूताना न ik म अन MA ततम्‌ । 
` ० 
तमभ्यच्यै सिद्धि विन्दीत मानवः 0 


(जिस अन्तर्यामी भगवानसे जीवोंके हृदयमें इस संसार- 


की प्रदृत्ति उत्प होती है, उस ईश्वरकी अपने वर्णाश्रमोचित 
trae अनुयायी कर्मोद्वारा पूजा करनेसे जीव ज्ञान 
j 9 
ae करता है - प्राभक्ति 
अतएच जो मलुष्य ज्ञान या संन्यासको adits 
अपना कर्त्तव्य-कर्म पालन न कर बिना ही 
अधिकार कर्म छोड़ देते हैं, वे ज्ञान-लाभकी योग्यता कभी 
प्राप्त नहीं कर सकते । जो कुछ करता हूँ सो उन्हींकी 
आज्ञासे करता हू, या उन्हींको “गतिभता g समझकर 
इन्द्ियोंद्ारा जो कुछ कमे किया जाता है, सो कत्‌ त्वा- 
भिमात त्याग करके उन्हींके चरणोंमें समपंण करता हू ।' 
इस बुद्धिसे कर्म करनेपर भी मनुष्य कृतार्थ हो सकता है। 
क्योंकि भगवानके स्मरणसहित कर्म करते करते कमेमंसे 
ममत्व-बुद्धि नष्ट हो जाती है । पुनः पुनः प्रेमसे उन्हें स्मरण 
करनेपर चित्तमें AW नहीं रहता ! सव “उनका” हो जाता 
है। इस प्रकार “तच्चित्तः होते ही सांसारिक सुख-दुःखोंका 
अन्त हो जाता है । “मञ्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि।? 
भगवत्मसादसे भक्तकी सारी 'दुःख-दुर्गति” समास हो जाती 
है। फिर वह “असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पह' हो 
जाता है । तदनन्तर ही ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । इसके 
लिये मनुष्यको किन किन नियमोंका पालन करना चाहिये ? 
भगवान्‌ बतलाते हैं- 
युझ्या विशुद्धया युक्तो धुत्यात्मानं नियभ्य च | 
शुब्दादीन्विषयंस्त्यकत्वा रागद्धेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी wena यतवाक्कायमानसः । 
घ्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकार बरु दर्प कामं AT परिग्रहम्‌ \ 
बिमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय करपते॥ 
सास्विकी बुद्धिसे युक्त होकर और सात्विकी वृत्तिद्वारा 
सनको निश्चल करके, शब्दादि विषयोंको परित्यागकर, 


Wig पको मनसे न आने देकर निर्जन स्थानमै निवास करना, 


हीना, शरीर-मन-वाणीको सदा संयत रखना, 
निरन्तर ध्याननिष्ठ रहकर अह्मसंस्पर्शकी प्राप्तिके लिये सदा 
पर रहना और इसके लिये दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेकर 
WER ( अपनी बढ़ाई या अभिमान), बल (खूब बढ़े 
होनेके लिये प्रबल चेश ), दपे ( मैं ब्रह्मविद्‌ हू , में योग- 


% गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ? & 
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बलसे बलवान्‌ हू' ), काम (ame विषयोंको 
करनेकी इच्छा ), क्रोध, परिग्रह, ममता ( मेरा शरीर, मेरे 
प्राण ) आदि भावोंको विशेषरूपसे त्याग देना चाहिये। 
इसप्रकार अभ्यास करते करते मनुष्य “शान्त यानी IRA 
हो जाता है। ऐसी उपरामतासे युक्त पुरुष ही ब्रह्मस्वरूप 
होनेकी योग्यता प्राप्त करता हे--'जह्मभूयाय कल्पते'-इस 
ब्रह्मभूत पुरुपमे जिन लक्षणोंका विकास होता है, उनको 
भगवान्‌ बतलाते हैं- 

AMT: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति रमेत पराम्‌॥ 

ब्रह्मभूत पुरुष सदा प्रंसन्न-चित्त रहता है, न तो उसे 
नष्ट चस्तुके लिये शोक होता है और न cE वस्तुके लिये 
उसका चित्त व्याकुल ही होता है। समस्त भूतोंमें उसकी 
आत्मदृष्टि हो जाती हे, ऐसे समदर्शनयुक्त, ane पादि 
विक्षेप-शून्य चित्तमें पराभक्तिकी उत्पत्ति होती है। चतुविध 
भक्तोंमं भगवानूने ज्ञानीको ही AIRS बतलाया है, क्योंकि 
पूर्ण रूपसे अभेदभाव हुए बिना भक्तिकी पराकाष्ठा नहीं होती। 
प्रीति ही भक्तिका नामान्तर हे-सा परातुरत्तिरीश्वेर।' यह 
प्रीति जितनी आत्मामें होती है, उतनी और किसी भी 
वस्तुर्मे नहीं हो सकती | इस आत्माको जो जानते हैं, उनसे 
बढ़कर भक्त और कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिये 
भगवानूने गीतामें ज्ञानीको “आत्म' सदश बतलाया है। 
क्योकि ज्ञानीका देह-मन-प्राण आदि किसी भी पदार्थमे 
अभिमांन नहीं रहता । उसकी, भगवानके मिलनेकी सारी 
चाधाएं सिट जाती हैं, इसीसे ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इस 
पराभक्तिसे Tet भक्तिके जो भाव रहते हैं सो केवल उनसे 
मिलनेकी इच्छा करनेवाले हैं। परन्तु मिलनको आकांचा 
ही मिलन नहीं है। पराभक्तिसे आत्मा कृतकत्य होकर स्वयं 
परमानन्दरूप हो जाता है । भगवान्‌ कहते हैं- 

अक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: । 

ततो! मां तत्ततो शात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 

इस पराभक्तिके द्वारा, मैं जैसा सवंब्यापक, नित्य 
सचिदानन्दघन g, वेसा तस्वसे जानकर वह सुममें प्रवेश 
करता है यानी स्वयं परमानन्दस्वरूप हो जाता है । उसका 
अहंज्ञान और भेदभाव सदाके लिये मिट जाता है। 
भागवतर्मे कहा है- 
तदा रजस्तमोभावाः काम-लोमादयश् ये 
aq we स्थित सले प्रसीदति ॥ 


~ 
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UL प्रसत्तमनसो भगवद्भक्तियोगतः । 
झगवत्तत्त्वविज्ञान मुक्तसंगस्य जायते ॥ 
Ret हृदयग्रन्थिदिद्यन्ते सर्वसंशया: | 
I चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
“उस समय रज और तमके भाव काम लोभादिसे चित्त 
नहीं विंधता | उसकी स्थिति सतोगुण यानी ब्रहमचिन्तनमे 
रहती है। ऐसा पुरुष आनन्दका भोग करता है।इस भग- 
वञ्चक्ति और प्रसक्षमनसे दो लाभ होते हें । (१ ) भगवस्त- 
का विज्ञान और (२) सुक्त संग होना । फिर देहात्मबुद्धि- 
रूप हृदयग्रन्थि ट्ट जाती है, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं, 
प्रारब्ध-कमै नष्ट हो जाते हैं इसलिये वह जन्ममरणादि 
भवबन्धनसे सदाके लिये छूट जाता है।' 
इसीलिये भगवत्‌-शरणागतिकी इतनी ऐकान्तिक 
आवश्यकता है। परन्तु यह ऐकोन्तिक भाव कर्मशुद्धि विना 
नहीं होता | सौभाग्यसे निष्काम कमेद्वारा जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, वह 'सर्वभाव” से भगवानूकी शरण ग्रहणकर 
TCI AAS’ से उत्तम शान्ति और शाश्वत परम धामको 
प्रास होता OTT TAT शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌।” 
पुरुषोत्तम भाव 
गीतामँ प्रकृति, आत्मा, पुरुष ग्रति शब्दोंका जो 
ब्यवहार हुआ है, उनमें दशनशाखका मेल होनेपर भी कुछ 
विशेष है । भगवानने पुरुष तीन बतलाये हैं । चर, अक्षर 
आर पुरुषोत्तम । ये चर अक्षर ही सांख्य-दर्शनके प्रकृति पुरुष 
है । परन्तु गीताका 'पुरुषोत्तम' भाव एक नवीन तस्व है 
आर वह पूणरूपसे गीताका ही निजस्व है। ये क्र अक्षर 
पुरुष ही तेरहवें अध्यायके Ga क्षेत्रज्ञ हैं। इस चेत्रज्ञसे 
पुरुषोत्तम अभिन्न हे--पेत्रश चापि मां विद्धि सर्वचेत्रेषु भारत । 
आठवे अध्यायमें भी इसीकी प्रतिध्वनि है--'अचर अहा परमम्‌।? 


यह चेत्रज्ञ या अचर पुरुष द्रष्टा, निविकार और साची मात्र 


हे । आत्माकी उत्पत्ति या विनाश नहीं है ' गीता कहती हे, 
'जन्म-मरणादि परिवतेन देहके सम्बन्धसे हैं। आत्मा तो 
अव्यक्त, अचिन्त्य और निविकार है, देह मन और बुद्धिका 
अविषय है।' आत्मा शरीरस्थ होकर भी are सुख- 
दुःखादिका भोग नहीं करता । वह तो व्रष्टामात्र है। आत्मा- 
में कर्ता भोक्तापन न होनेपर भी उसमें सुखदुःखादि भोग 
और कर्मादिकी चेष्टा क्यों प्रतीत होती है ? इसीलिये होती 
- है कि उस समय वह सुखदुःखादिका भोग करता है ।-- 
कारण पित्रचेत्रञ्चसंयोगात्तद्विद्ध भरतर्षभ ।? यही सांख्यका 
मत है । वेदान्तने इसको अध्यास या माया बतलाया है। 


a AAAA AIDS 
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अध्यास मनकी मिथ्या प्रतीतिका नाम है, सत्य नहीं SA 
परन्तु गीताके 'पुरुषोत्तम' भावकी आलोचना करनेसे र । 
होता है कि 'जीवका अमजन्य ज्ञान ही जगतकी उत्पत्ति प 
कारण नहीं है । यह सभी कुछ हे 'भगवत- इच्छा! | ३ ^ 
गीताने भगवानको केवल “उपद्रष्टा? ही नहीं कहा, “अहम | 
यानी अनुमोदन करनेवाला भी बतलाया है और यह | 
कहा है कि वही “मत्तं भोक्ता महेश्वरः? भी है | रश । 
साक्षीरूपसे निलेप होनेपर भी ईश्वरभाव होनेके कारण k 
समस्त जीवोंका पालन-कत्ता है । श्रुति भी इसका समर्थन हे | 
है-- “एप सर्वेश्वरः एषः भूताधिपति एषः लोकपाल |) ath | 
गीताके मतसे भी भगवान्‌ | 
भूतभर्त च तज्शेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। , 

Bia: पाणिपादं तत्‌ सरवतोडक्षिशिरोमुखम्‌ | | 

सवतः श्रतिमहोके सर्वमावुत्य तिष्ठति ॥”” | 

सर्वस्य चाहं हदि संनिविशे, मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च। | 
a सर्वेरहभव वेदयो, वेदान्तकृढेदविदेव चाहम्‌ | 
“सारे जीवोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है 
उन्हींसे जीवकी स्मृति और ज्ञान होता है तथा seit 
विल्लोप होता है । वेदोंके द्वारा वे ही वेद्य हैं, वेही समत 
वेदोंके जाननेवाले और वेदान्त सम्प्रदायके प्रवतंक- ज्ञात. 
गुरु हैँ।' इन ज्ञान-गुरु वेदान्त-वेच पुरुषके भजनसे हो जीव. 
way होता है यानी अह्मस्वरूपताको प्रास होता है। | 
जब सभी एक है (इंशावारयमिदं सवम्‌) तब जड़ चेतनः | 

का भेद क्यों है ? चेतन और जढ केवल व्यवहारिक, 


i 
| 
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क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्णरूपसे जड़ नहीं हो सकती, इसी- 
लिये गीताने उच्चस्वरसे घोषणा की है । | 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूद्मत्वात्तदविजेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 
जैसे कनक-कुण्डलके बाहर भीतर .स्वणं ही स्वणं दै 
वैसे ही चराचर भूतोंके भीतर बाहर केवल ब्रहम ही विराग 
मान हैं। सूचम होनेसे उनका स्पष्ट बोध नहीं होता । वे 
विद्वानूके सदा समीप हैं और अज्ञानीको बहुत दूर प्रतीत 
होते ¥ i "सत्‌? “यसत्‌? जो कुछ भी अनुभवमे आतां है, 
ब्रह्म उससे विलक्षण है । इसीलिये सन आदि eam 


“उन्हें नहीं समझकर हार मान लेती हैं। वेदी 


अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे सर्वात्मक भी हैं । जडत्व, 

और परिणाम यानी नामरूपादि उनमें नहीं है तो भी 
घ्यान-समाधिमें चे 'बुद्धिगोचर' होते हैं, यद्यपि वहां केवल 
'अखि' मात्र ही बोधका विषय होता है, तथापि कातर 
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# गीताका इतना प्रचार क्यों हुआ! # 


2. ़जजल् काल 
TER pe NAAN NEALE LALA 
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m जब भक्त उन्हें पुकारता है, तब वे तुरन्त उसकी 
सुनते हैं और मलुष्यकी तरह ही उसका जवाब भी 
a इन्हीं आंखोसे हम उन्हें देख सकते हैं, उनके साथ 
ube कर सकते हैं, प्रेमालाप करते हैं, यहांतक कि वहां फिर, 
भी चलता है। परम प्रेमिकका हृदय ले- 
वे भक्तके निकट आविर्भूत होते हैं। उस समय वे 
कितना आदर करते हैं, कितना त्रिझुवन-मोहन 
नृत्य दिखलाते हैं, कैसे हमारी दी हुई वस्तुएं अहण करते 
हे और न मालूम कितनी ara कह STR हमारे aa और 
aga हृदयको शीतल और तृ करते हें । यह ' महतो 
पहीयान स्ववरेण्य/ भाव ही उनका “पुरुषोत्तम” भाव है 
यह तक या विचारका विषय नहीं हे । यह केवल अनन्य 
और विशुद्ध भक्तिके द्वारा ही जाना जा सकता है । समस्त 
बिरुद्ध शक्तियोंने उनमें कैसी अपूवे एकता प्राप्त की है- 
aft कहती है-““परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते ।” 
ˆ amar अनेक भाव हैं, जिस समय वे बहमस्वरूपमें 
स्थित रहते हैं, उस समय ale, स्थिति, प्रलय नहीं होता; 
जड़ अजड़का कोई भेद नहों रहता; जन्म-सखत्युकी पहेली 
नहीं होती; कर्ता भोक्तापनका कोई विकार नहीं रहता । यह 
अवस्था व्यवहारसे सर्वथा परे की है । परन्तु कोई कोई इसका 
भी पता लगा लेते È “तू तू करते तू भयो तुझमे रह्यो 
समाय ।” यह एक भाव है । 
दूसरा एक व्यावहारिक भाव है। एक ओर वे जेसे 
'माया-सुग्य जीव और जगतके रूपमें प्रकट हैं? दूसरी ओर 
वैसे ही 'मदनमोहन? वेशमें प्रकट होकर सारे विश्वके जीवों- 
को सुग्ध कर अपने चरणोंमें बुला लेते हैं। त्रिताप-तप्त 
माया-सुग्ध जीव फिर मानों उनका कण्ठ-स्वर सुन पाता है, 
उनकी सुरलीध्वनि सुन कर वह अपनेको और इस जगतको 
भूलकर उनकी ओर अभिसार करता है | परन्तु जबतक वे 
स्वयं नहीं पुकारते, तबतक इस सुखकी ओर चलनेकी शक्ति 
जीवर्मे नहीं है । जीवके प्रति उनकी यह जो करुणा है-जो 
. Sane है, यही उनका ईश्वरत्व या “पुरुषोत्तम” भाव है । 
यह जड़ अजड़से अतीत चिन्मय आनन्दघन भाव है | 
तीसरा भाव है, इस विश्वके रूपमें उनका प्रकाश । इस 
भावसे वे सारे विश्वमै अपनेको व्याप्त कर, समस्त जगतमें 
पवि हो कर रहते हैं । स्वर्णालङ्वारमै अलङ्कार भी है, 
परन्तु है वह स्वण'मय । इस स्वर्णको न देख कर केवल 
अजक्कारको देखनेसे ही जीवकी इष्टिमें अम होता है । यही 
वद्ध-भाव है. | £ 
१० 


कर ही 
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उनको स्पशे करने, पकड़ने या समकनेकी शक्ति न 
रहने पर भी उनकी कुछ कुछ पहचान तो हो ही जाती है। 
क्योंकि वे “प्राण” रूपसे समस्त जगतमें प्रविष्ट हो रहे EI 
यह 'प्राण' ही उनकी मुख्य प्रकृति या प्रकाश है । aa 
प्राण” से ही समस्त विश्वकी उत्पत्ति होती है। 'प्राणः के 
आधार पर ही विश्व स्थित है। वाहरसे देखने पर यह wre, 
या जड्सा प्रतीत होता है परन्तु बात ऐसी नहीं है । इस 
प्राण! में ही विश्वकी चेतन्यशक्ति निहित है। यह "प्राण! 
ही उनकी विश्वविमोहिनी माया या पञ्च वाण है । इस 'प्राण? 
की उपासनासे ही साधकके सामने प्राणकी विद्या-मूति' 
प्रकट होती है । तब साधक उन्हें जगद्धात्रीके रूपमै देख 
कर अक्तिभावसे प्रणाम करता है । इस प्राणकी उपासना 
करके ही जीव भववन्धनसे सुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है । 

गीताशास्रकी पर्यालोचनासे मेरे मनमें इसी भावका 
उद्य हुआ है कि "में? Ae’ आदि देहात्म-बुद्धिरूप मोहके 
नाशके लिये ही ज्ञानकी सवांपेक्षा अधिक आवश्यकता 
है । क्योंकि ज्ञान बिना स्व-रूपमें स्थिति नहों हो सकती, 
परमात्माका यथार्थ परिचय नहीं मिलता । इस ज्ञानके 
प्रकाशके लिये श्रद्धा भक्तिकी आवश्यकता है | आत्मसमप॑ण 
बिना भक्ति विशुद्ध नहीं होती । साथ ही भाव-संशुद्धिके 
लिये कमै शुद्धि भी आवश्यक प्रतीत होती है । कर्म शुद्धिके 
उपायोंकी गीतामें विस्तृत आलोचना है, संक्षेपमें में उनका 
वणन पहले कर चुका हू | 

गीताका सार 

इस 'परम' ज्ञान या वास्तविक 'सोहसस्मि' भावमें 
विचारसे भी डूबा जा सकता है, विचारकी सहायता लेनी ' 
ही चाहिये । परन्तु केवल विचारका मार्ग सहज नहीं है । 
इसीलिये दयामय भगवानने दीनात॑ भक्तको अभय प्रदान 
करते हुए कहा है- 

सर्वगुद्वतमे भूयः शुणु मे परमं दच: | 
सब ga विषयोंसे भी अत्यन्त गोपनीय इस परम 


NN ONEN ONIN NIN IN PRIN RI Once NS, 
A 


“वाक्यको सुनो, और इसे इकतासे मनमें अङ्कित कर TAT | 


“यदि तुम मेरे भक्त होओगे तो ge विचार-वितकके घोर 
अरण्यम दौड-धूप करनेकी कोई आवश्यकता न होगी । 
भै ही सब हूँ, W ही जीवका स्वस्व हूं, यह 
समभकर- 
"मन्मना भव AAR मद्याजी मां नमस्कुरु १ 
“किसी भी आश्रयकी ओर न ताककर एक-दस कूद 
पदो, मेरे अन्दर डूब जाओ ।' यही यथार्थ आत्मसमपण 
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हे । एक बार भक्तिपूर्ण हृदयसे अपनेको उनके चरणोंमें 
अर्पण करके कहो 'हे स्वामी -! हे प्रभो! हे मेरे हदयके 
नाथ ! मेरे और कुछ भी नहीं है ! मेरे और कोई भी नहीं 
है, सुके तुम ग्रहण करो, TA अपने अन्दर दिपा लो !' 
जो प्राण भरके इतने शब्द कह सकता है, उस शरणागत 
व्यथित कातर भक्तको वे तुरन्त कहते हैं- 

. पअह त्वा सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।' 

चिन्ता न करो, तुम्हें सारे पापोंसे मैं मुक्त कर चुका ! 


| 
AAR Ur | 


गीताका पुरुषोत्तम | 


क कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


प्रवृत्तिव्च निवुत्तिब्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ | 
मामेकमेव शरण्मात्माने सर्वदोहिनाम्‌ । | 
या हि सदीत्मभांवन मयास्याऽकृतोभयः ॥ ( 
अतएव हे उद्धव ! श्रति स्मृति, प्रवृत्ति निवृत्ति 
और श्रुत सब कुछ छोड़कर में जो सव देहियोंका दयात । 
हू', उसकी शरण अहण करो, इसीसे निर्भय हो जाश्रोगे। 
यही गीताका सार है। इसीसे इसका इतना प्रचार है 


( छेखक-भीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० To ) | 


शरीमङ्घगवद्गीताके TA अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं -- 
द्वामिमौ पुरुषे ठोके NA एव च । 
धरः सबोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाल्मेत्युदाह्ृतः। 
यो रोकत्रयमाविइय बिभत्येव्यय ईश्वरः ७ 
यहां भगवानूने त्रिविध पुरुषोंका उल्लेख किया है। 
परन्तु श्रीशंकराचार्यजीके मतसे अझ ही एकमात्र पुरुष है 


वे चर पुरुषका अर्थ समस्त विकारशील पदार्थ” और अन्षर-- 


का अर्थ 'भगवानकी माया-शक्ति? करते हें । श्रीधर स्वामी 
सर शब्दका अर्थ 'जड्पदार्थ-समष्टि’ और अचरका अर्थ 
"जीवात्मा? करते हैं | श्रीरामाचुज स्वामी चर शब्दका अर्थ 
'देहसंयुक्त आत्मा? और अचरका अर्थ 'देहमुक्त आत्मा या 
सुक्तपुरुष' करते हैं । हमें इन तीनोंसे ही सन्तोष नहीं होता, 
श्रीशंकराचार्यके मतानुसार यदि चर और अक्षरको पुरुष 
नहीं मानते हैं तो भगवानूकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा थयुक्तिपूण' 
ठहरती है , क्योंकि अनेक पुरुषोंमें जो श्रेष्ठ होता है उसीको 
पुरुषोत्तम कहना युक्तियुक्त समझा जाता है। एक ही 

पुरुषोत्तम संज्ञा सार्थक नहीं होती& । श्रीधर 


स्वामीने यद्यपि अद्वौतमतका अहण नहीं किया, तथापि 


* गीताके मतसे पुरुष अनेक इं । गीता कहती है-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। . 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिे जन्मसु ॥ ` 
(१३॥ २१) 
इसके अनुसार भिन्न भिन्न योनियोमे भिन्न भिन्न पुरुषोंका 
जन्म ग्रहण करना सिद्ध दै । 


उनके चर शब्दकी ब्याख्यानुसार “जड़-पदार्थ-समष्टि को पुस | 
संज्ञा नहीं दी जा सकती। क्योंकि “पुरुष” चेतन ही होता है। | 
श्रीरामाचुज स्वामीके कथनाचुसार चर अक्षर दो पुरुप नहं | 
बतलाये जा सकते, अतएव इन तीनों मतोंसे ही गीताई | 
इस “पुरुषत्रयवाद' का सामञ्जस्य नहीं होता। - 


हमारी समरसे चर पुरुषका अथ 'जीवात्मासमू' 
करना ठीक होगा । गीता यही कहती है “क्षरः सवोणि भूतानि. 
यहां इस “भूत? शब्द्से सचेतन प्राणी समझने Tee, 
क्योंकि चेतन हुए बिना उसको पुरुष नहीं कह सकते। 
भूत शब्दका साधारणतः 'प्राणी'के अर्थमें ही व्यवहार होता 
है- “सवभूते समशान ।? गीतामें भी जगह जगह इसका इसी 
अर्थमें व्यवहार किया गया है। आठवें अध्यायके चु 
शोकमें भगवानूने कहा है, 'अधिभूतः क्षरोभावः।' 
भाष्यमें श्रीशंकराचार्यं लिखते हें, "अधिभूतं प्राणिज 
अधिकृत्य भवति । यहाँ आीशंकराचार्यजीने भूत शब्दन 
अर्थं प्राणी किया है। इसमें यह आपत्ति की जा सकती i 
कि “चर” शब्दका अर्थ तो विनाशी होता. है, “चरतीति दर! 
विनाशी सब जड़ पदार्थ हैं, अतएव उन्हींको चर कहा 
चाहिये, सुख-दुःखके भोक्ता सचेतन प्राणी या जी 
तर अथवा विनाशी कैसे कहा जा सकता है ! भामे 
अध्यायके १३ वें श्लोकमें इसका समाधान मिलता है” 


मतग्रामः स एवायं भत्वा मृत्वा प्ररीयंते । 

wms: पार्थ प्रभवत्यऽहरागमे 0 

एक ही भूत-ससुदाय बार बार उत्पन्न होकर ल 
रात होनेपर अवश होकर (Hae) विलीन हो जाता 
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® गीताका पुरुषोत्तम 
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न होनेपर 
इन ( लिये भूत शब्दका स हुआ 
सचेतन प्राणी ही भूत शब्दका लक्ष्य Gl कारण 
है, या पदार्थौके लिये अवश शब्दका प्रयोग सार्थक नहीं 
अतपव मालूम होता है कि क्षर पुरुषके अर्थमें समस्त 
प्राणी या जीवात्मा हे ये सुख-दुःखका भोग करनेवाले चेतन 
पदार्थ हैं । यके समय इनका waa और wes समय 
उत्पत्ति होती है। इसलिये इस पुरुष-समष्टिको चर 
_ था विनाशशील पुरुष कहा गया है | 
अब यह देखना है कि “अक्र? शब्दसे गीता किसका 
निर्देश करती है, “कूटस्थोऽक्तर उच्यते'-कूटस्थको अक्षर कहते 
हैं। कूटस्य शब्दकी व्याख्या दो प्रकारसे की जाती है। कूट यानी 
पर्वत-शिखरोके समान जो निर्विकार भावसे रहता है, उसे 
कूटस्थ कहते हैं; अथवा कूट--माया या वञ्चना यानी जो 
तपूवक रहता है वह कूटस्थ कहा जाता है । यहां 
कूटस्थ शब्दका पहला अर्थ ही अहण करने योग्य अतीत होता 
है। कारण, अक्षर शब्दके अर्थसे “शैल-ङ्गकी भाँति निविकार' 
अर्थका अधिक सामञ्जस्य है । अक्तर और कूटस्थ यानी 
अविनाशी और . निर्विकार नामसे भगवान्‌ यहाँ किस 
पुरुषको बतलञाते हैं ? आठवें अध्यायमें अजुनने भगवानसे 
पूछा कि “ब्ल किसको कहते हैं ।' इसके उत्तरमें भगवानने 
कहा, 'अक्षरं जह्म परमं-अच्तरको (परम) अक्ल कहते हैं। 
हमारी समझसे गीता और उपनिषदोंमें ब्रह्म शब्दका व्यवहार 
एक ही अर्थम नहीं हुआ है । उपनिषदोंमे ब्रह्म शब्दसे 
भगवानके सविशेष और निविशेष दोनों ही रूपोंका वर्णन 
है। परन्तु गीतामें “अक्षर” या “ब्रह्म” शब्दसे निविशेष और 
'पुरुषोत्तम' शब्द्से सविशेषका लक्ष्य किया गया है, साथ 
ही यह भी कहा गया है कि निविशेष (ब्रह्म) से सविशेष 
(पुरुषोत्तम) उत्कृ है । 


गीतामें श्रीकृष्णने अपनेको ही पुरुषोत्तम बतलाया है। 
गीताके जिन जिन स्थानोंमें “ब्रह्म? शब्दका प्रयोग है, उन 
सबके अर्थेकी आलोचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि 
भीकृष्णने “ब्रह्म” शब्दसे कहीं अपना निर्देश नहीं किया 1% 
TUT कई जगह स्पष्टरूपसे यह कहा है कि A ब्रह्मसे 
उत्कृष्ट l 

3-०. कक 

. १०वें अध्यायके १२वें कमें अजुंनने भगवान्‌को “परे 

भक्ष प्रं धाम पवित्रं परमं भवान? कहा है परन्तु इस अर्जुनकी 
उक्तिस भगवानूके स्वरूपका निश्चय नहीं किया जा सकता! 
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मो च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवत । 
स गुणान्समतीत्यतानन्ह्मभूयाय अ करपते | 
A हि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्यगस्य च | 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्थकान्तिकस्य च 0 
“जो निरन्तर भक्तिपूर्वक मेरी ही सेवा करते हैं, चे तीनों 
गुणोंसे अतीत होकर ब्रह्मको प्राप्त होते हे । में wet 
प्रतिष्ठा हुँ; असत, अब्यय, सनातनधमं और ऐकान्तिक सुख- 
इन सभीकी मैं प्रतिष्ठा हूँ ।' अवश्य ही यहाँ 'बह्म' शब्द- 
का अथे पितामह चतुभु'ज ब्रह्मा नहीं है; क्योंकि यहाँ गुणा- 
तीत अवस्थाकी बात कही गयी है, wig ख ब्रह्मा गुणातीत 
नहीं पर सगुण है । श्रीशंकराचाय भी यहां ब्रह्म शब्दका 
अर्थ गुणातीत ब्रह्म करते हैं। 'बरह्मभूयाय' का अर्थ 'ब्रह्म- 
भवनाय, सोच्चाय' और “ब्रह्मणः? शब्दका अर्थ 'परमात्मनः” 
करते हें । अतएव इन शोकोंमें यह स्पष्टरूपसे कहा गया 
है कि भगवान्‌ ब्रह्मसे भिन्न Ewe भगवानूर्मे प्रतिष्ठित 
है । अउारहवें अध्यायमै भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
अहंकारं बढे AT कामे क्रोधे परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कएपते 0 
ब्रह्ममूतः ARATE न शोचति न काङ्क्षति । ` 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भाक्ति TAT पराम्‌ ७. 
भक्त्या मामामिजानाति यावान्यश्चामि तत्वतः \ 
ततो मां तत्त्वता ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ \\ 
“अहंकार, बल, दप, काम, क्रोध और परिग्रहो 
त्यागकर, निर्मम और शान्त होनेपर ( वह ) ब्रह्मके साथ 
एकताको प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत दोनेपर वह प्रसन्न होता 
है, उसके शोक और आकांक्षा नहीं रहती, वह सब भूतोंमें 
समदर्शी हो जाता है तब उसे मेरी उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होती 
है। उस भक्तिसे वह, मैं जैसा g वैसा यथाथेरूपसे जानने- 
के अनन्तर सुममै प्रवेश करता है ।' यहाँ भी कहा गया 
है कि ब्रह्मकी प्रासि करनेके बाद भगवानकी प्राप्ति होती है । 
अतएव ब्रह्मसे भगवान्‌ भिन्न हैं । ag तमतके अनुसार जीव 
ब्रह्मके साथ एक हो जाता है । इस ब्रह्मो यदि भगवान्‌ 
या पुरुषोत्तमसे नीचे देका यानी भगवानका एक निविशेष 
अंश मान लेते हैं तो इस विषयमे wea और Fema 
मतका सामञ्जख किया जा सकता है । कारण, विशिष्टाद्ीत 
मतके अनुसार WT प्रास करनेपर जीव जिस अवस्थाको 
प्राप्त होता है, वह जन्स-मरणादिसे थतीत है। अतः वह 
अक्र या महम शब्दवाच्य हो सकती है । इन दोनों मत 
और गीताके मतका सामअस्य करनेसे सिद्धान्त यह ठहरता 
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है कि--जीवात्मा विनाशी है; जीवात्मासे अतीत एक 
अक्षर पुरुष है जिसका स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति AN उप- 
लब्ध होता है और तब जीव अपनेको उस अक्षर पुरुषसे 
अभिन्न समझता है । यही अचर पुरुष 'ब्रह्म' हे । यह AIT 


पुरुष पुरुषोत्तमके अन्तर्गत होनेसे इस मतके अलुसार | 


Be तवाद भी अक्षुण्ण रह जाता È । 

TAA अपेक्षा उत्तम इस चरम वस्तुको ही गीताने 
परमात्मा, पुरुषोत्तम, और परमेश्वरके नामसे कहा है &! 
श्रीकृष्णने गीतामें जिसको ‘ae? कहा है, दही यह चरम 
तत्व है । यहां यह प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा और 
wea क्या भेद है ? चौद॒हवें अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं--- 

मम योनिमेहद्न्नह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ \ 

सम्भवः TATA ततो भवति भारत 0 
श्रीशंकराचाय कहते हैं कि इस wed भगवानने 
अपनी माया-शक्तिको योनि कहा है, और यह माया-शक्ति 
विकारजात समस्त पदार्थौकी अपेक्षा बृहत्‌ होने तथा उनका 
भरण करनेवाली AÈ कारण इसको 'ब्रह्म' का नाम 
दिया गया है । परन्तु हमारी समझसे गीतामें दूसरी जगह 
ब्रह्म शब्दका जिस अर्थे व्यवहार हुआ है, यहां भी वही अर्थ 
खेनेमें कोई आपत्ति नहीं मालूम होती । ऐसा होनेपर यह 
समभा जा सकता है कि, भगवानूने Aas द्वारा ही जीव 
और जगत्‌की सृष्टि की है । सृष्टिका अव्यवहित कारण ब्रह्म 
है, परन्तु उसका सूल और आदि कारण भगवान्‌ हैं | सृष्टि- 
- के समय जीव-जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न होते हैं और प्रलयके 
समय ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मसूत्रके प्रारम्भमे 
mE वादरायणने ब्रह्मके जिस वेदान्तसम्मत लक्षणका 
निर्देश किया है, 'जन्मादस्य यतः (जिससे अखिल जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, जिसमें निवास करता है और जिसमें लय. 
को प्रास होता है ) उसके साथ गीताके इस आवका मेल 


* याताके निम्न छखित ोकोंमें इस चरम तत्वका या पुरुपोत्तम- 
उल्लेख है- 
अ०४।५,६-१४;अ०५।१४,१५,२९ WOR ७,१४,२९-३ 9; 
अ०७।४.५,६,१०,३३,१४-१६; अ०९। ३,४-१ १ ११८,१९, 
२२-२४१२६,२९, २२, २४; अ०१०। ३-४२; Wo ११ | १८- 
२०,२२,२२,३७-२९,४०,४३,५३-५५; ०१२ । ६, ७; Bo 
१२।३,२३,२८, ३२,२३; अ०१४।३,४, १९,२३, २७; झ० 
१५ । ७, १२-१५, १६-१९; अ० IR । १९; Wo १८। ४६, 
५४,५५,५३६,६१,६२,६५, ६६ | 
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हो जाता है | आठवें अध्यायमे सृष्टि और 
किया गया है-- 
अव्यक्तादब्यक्तय: सो: प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रहीयन्ते तंत्रैवाव्यक्तसंजुके || 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्या प्रहीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे || 
परस्तस्मात्तु भावेऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
यः स सर्वेषु भूतेषु नदयत्सु न बिनश्यति 0 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवर्तन्त तद्धाम परमं मम 0 | 
शरीशंकराचार्यजी कहते हैं कि यहाँ दो अन्त | 
उल्लेख है, जिनमें पहला अव्यक्त माया या अविद्या है | 
दूसरा अव्यक्त ब्रह्म है। परन्तु हमारी ae व्याख्याजुसा 
प्रथम अव्यक्त ब्रह्म और द्वितीय अव्यक्त भगवान्‌ हैं। एलु | 
उपयु'क्त बीसवें छोकका पाठ इसी प्रकार है या नहीं, इस | 
सम्बन्धमें हमें सन्देह है। प्रचलित पाठ bce 
अव्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातनः अव्यक्तः भावः ।' हमारी. 
समझसे निन्नलिखित पाठ अधिक युक्तिसंग.त है, "तस्त 
व्यक्तात्‌ तु परः अन्यः सनातन अव्यक्त: भावः हमारे प्रस्तावित 
पाठको ग्रहण करनेसे केवल एक लुप्त अकार मात्र उत्ता | 
है ।--यथा-- : 
प्रचलित--परस्तस्मातु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 
प्रस्ता दित--परस्तस्मात्ु मावेऽन्योऽय्यक्त व्यक्तात्‌ सनातनः! 
इन दोनों पाठोंके उच्चारणमें कोई अन्तर नहीं है। 
प्रचलित पाठके ठीक न सममनेका प्रधान कारण यह है कि 
इस पाठके अनुसार छोकके प्रथमाद्ध A पूर्वोक्त अब्यक्तसे 
उत्कृष्ट दूसरे अव्यक्तका कथन है “परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोः 
5व्यक्तात सनातनः? और शेषाद में इस TEM 
अव्यक्तके लक्षण वतलाये गये हैं 'यः स सेषु भू 
लक्षणोंसे see 
अव्यक्तको निकृष्ट अव्यक्तसे अलग किया गया है, उन 
लक्षणोंका निर्देश करना ही युक्तियुक्त है, परन्तु जो लक्षण 
बतलाये गये हैं, वे दोनों अच्यक्तोंके साधारण लक्षण हैं 
क्योंकि सब भूतोंका विनाश होनेपर उत्कृष्ट या Age कोई 
से अव्यक्तका भी नाश नहीं होता । इसके सिवा "तस्म 
अव्यक्तात की MGT 'तर्म,त्‌ व्यक्तात? के पाठ युक्तियुक्त भी 
है, क्योंकि È १३ वें छोकमें अब्यक्तका कोई भी उद ख 
TE, पर(उसमे व्यक्तका ही वर्णन है। 'तस्मात्‌ अव्य 
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wà बीचमै एक छोकको छोड़कर पिछले तीसरे 
हकको लेना पडता हे । Senai २१वें छोकसे 
यही प्रतीत होता है कि बीसवें शोकमें एक ही अव्यक्त- 
का वर्णन है, बोकि २१वें छोकमें कहा गया है कि, 
AEA अन्तर कहते हैं; वही परम गति है. -जिसको 
' तकर फिर संसारमै लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम 
घाम है ।' बीसर्वे छोकमें यदि दो प्रकारके “अच्यक्त'का 
उल्लेख होता तो इकीसवेमें कौनसे “अव्यक्त'का प्रसंग है, 
यह स्पष्ट कहना चाहिये था, परन्तु २१वें छोकमें इस ढ'गसे 
कहा गया है मानों पहले एक ही महाका उल्लेख हो' 
२१वें छोकमें 'अव्यक्त'को अक्षर कहा है । आठवें अध्यायके 
तीसरे छोकमें कहा है अक्षरं अर्म परमम्‌? । १४वें 
भ्रध्यायमें कहा है, पुरुष तीन प्रकारके हैं-तर, अक्षर और 
उत्तम | अतएव मालूम होता है यह अव्यक्त, अहा, अक्षर 
पुरुष सब एक ही वस्तुके नाम हैं । 
तेरहवें अध्यायके झोक १ २से१७में ब्रह्मका वर्णन है। 
ब्रह्म थौर भगवानकी अभिव्यक्तिके भेदका स्मरण रखकर 
हमें यह वण न पढ़ना चाहिये-- 
जय यत्तठवक्ष्यामि यज्जात्वाऽमुतमङ्नुते । 
अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सवतःपाणिपादं तत्सबेतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ \ 


' सर्वतःश्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति \। 
स्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 


असक्तं सबभुच्चेव निर्गुण गुणमोक्तु च ॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूध्मत्वात्तदावेज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकि च तत्‌ ॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तभिव च स्थितम्‌ । 
भूतमर्तु च तज्शेयं असिष्णु प्रभविष्णु च ५ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

शान शये ज्ञानगम्यं हृदि सबैस्य विष्ठितम्‌ ॥ 


भीरांकराचायंजीने अवश्य ही यह कहा है कि यह 
चरम तस्व या भगवानका ही वण'न है परन्तु बारहवें छोक- 
में जो कहा है, “अनादि मत्परं अहा? उसका स्वाभाविक 
भ्य होता है 'जह्म अनादि और मत्पर? (उसकी अपेक्षा मैं 
Ue उत्कृष्ट हैं, अहं पर उत्कृष्टतरः यस्मात्‌? ) 
ah महा और भगवानका जो भेद दिखलाया है, 
त्से अनुसार इस स्वाभाविक व्याख्याको अहण करनेमें 

भापत्ति नहीं है । परन्तु श्रीशंकराचार्यजीके। मतसे ब्रह्म 
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ही परम तस्त है, इसलिये उन्होंने इस स्वाभाविक व्याख्या- 
को अहण नहीं किया है । उन्होंने “अनादिमत!का एक पद्‌ 
और 'परं'का दूसरा अलग पदच्छेद किया है । “अनादिमत्‌? 
पदको उन्होंने इस तरहसे सिद्ध किया है कि 'अ.दिरस्य 
अस्ति इति आदिमत्‌। न आदिमत्‌ अनादिमत्‌ ।? इस भावसे 
सिद्ध किये हुए पदका भी वही अर्थ होता हे जो 
केवल “अनादि” शब्दका होता है । जब अनादिसे ही काम 
चल जाता है, तब व्यर्थ ही इस विरल-प्रयोगकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । श्रीशंकराचार्यने इस आपत्तिको 
समा भी है। वे कहते हैं कि “अनादि' और “मत्पर” पदच्छेद 
करनेसे अर्थ-संगति नहीं होती, इसीलिये “मतः शब्द्‌ 
अनावश्यक होनेपर भी Aleut ऐसा प्रयोग किया 
गया है । परन्तु अनादि और मत्पर पदच्छेद करनेसे हमारी 
व्याख्याके अथम कोई असंगति नहीं होती ।& 


उपयु क्त ब्रह्मके वर्ण नमें, “मत्परं'के अतिरिक्त सभी 
बातें भगवानूके सम्बन्धमें प्रयुक्त हो सकती हें । 
*सवमावृत्य तिष्ठति, निर्गुण, भूतभ्‌, म्रसिष्णु, प्रभविष्ण, ज्योततषां- 
ST, तमसःपरं, शान ज्ञेयं, हृदि सर्वस्य fated’ 
इन सबका साधारणतः भगवानूके प्रति प्रयोग होता है। 
अतएव ब्रह्म और भगवान्‌ दोनोंके ही ये साधारण लक्षण 
हैं एवं यही लक्षण ब्रह्म और भगवानको जगतकी अन्यान्य 
वस्तुओंसे अलग कर देते हैं। फिर aa और भगवानमें 
भेद सिद्ध करनेवाले कौनसे लक्षण हैं ? एक लक्षण तो 
पहले बतलाया जा चुका है। 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता 0 
अखिल विश्वके बीज भगवान्‌ हैं, wet उसका उप्पत्ति- 
स्थान है। दूसरी जगह भगवानूने अझको अपना धाम 
बतलाया है । 
. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमं गतिम्‌ \ 
यं प्राप्य न निवत्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥ 
न तद्भासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः | 
aga न निवर्तन्ते तद्म परमं मम 0 
ae ओरामालुज स्वामीने भी यहां 'अनादि” और “मत्पर? इन 
दोनों शब्दोंको अलग अलग छिया है और हमने जिस प्रकारस 
व्याख्या की है, उन्होंने भी दोनोंकी वैसी हो व्याख्या की ti 
परन्तु उनके मतसे इन शोकोंमें जावात्माका निर्देश है । ने जीवको 
अनादि और निर्विकार मानते हैं । 2 


—— 
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इन दोनों छोकोंमें ही अह्मका लघय है। ब्र और भगवान्‌: 
ˆ का मेदसूचक एक लचण है इश्वरत्व। HE समस्त जगतका मसन 
करते हैं और भरण भो करते हैं (भूतभत्‌ ) परन्तु ब्रह्मको 
कहीं भी प्रभु, ईश्वर या अन्तर्यामी (जो हृदयर्मे रहकर नियमन 
या शासन करता है) नहीं कहा। भगवानूके लिये इस 
तरहके शब्द जगह जगह मिलते हैं। जैसे- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः WATE | 
यो लोकत्रयमाविदय -बिमर्त्यव्यय इश्वरः N (१५१९७) 
गतिर्मतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ \ 
प्रभवः प्ररुयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ (९।१८) 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृदेशष्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सथेसूतलि यन्त्रार्ढानि मायया (९८१६९) 
गीताके आठवें अध्यायका नाम है 'अक्षर-बह्मयोग' । 
इम पहले कह चुके हैं कि अचर और ब्रह्म भगवानूकी एक 
अभिव्यक्ति है और पुरुषोत्तम उससे उत्कृष्तर दूसरी अभि- 
व्यक्ति है । पुरुषोत्तम ब्रह्मसे उत्कृष्ट है, यह तत्व पन्द्रहवें 
अध्यायमें स्पष्ट सिद्ध है । इस अध्यायका नाम दै “पुरुषोत्तम 
योग” | इसके अन्तिम छोकमे भगवान्‌ कहते E- 


इति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्ते मयानघ | 
WET नुद्िमान्स्यात्कृतकृत्यश्च मारत NI 
भगवान्‌ ARS उत्कृष्ट है, यह तस्व साधारणतः अविदित 
है और अत्यन्त ही गुप्त है। इसीलिये भगवानने इसको 
qaqa’ कहा है। आठवें अध्याय या 'अद्तर-ब्रह्मयोग! में 
भगवान्‌ कहते हँ | 
यदध्षरं वेदविदो वदन्ति बिशन्ति-यद्चतयो। नितरागाः | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये NN 
इस छोकको देखकर मालूम होता है कि अक्षर या 
ब्रह्म क्या वस्तु है, इसका प्रश्न यहां स्पष्ट निर्देश किया 
जायगा। परन्तु इसके अगले ही 'छोकोमे अकस्मात्‌ दूसरा 
प्रसंग आ गया है कि झत्युकालमें किस प्रक्रियासे उत्तम गति 
घास हो सकती है । कठोपनिषद्मं भी ऐसा ही एक मन्त्र 
मिलता है.- \ 
सबै वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यदुदन्ति। 
यदिच्छन्तो ACA चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण, AAT ॥ 
| (२११५) 
इसमें शुतिने जिस तश्वके कहनेका प्रस्ताव किया, उसे 
'झों'शब्दके द्वारा कहकर अगले Vata उसीका विखार किया-- 


एतदारम्बन श्रेष्ठ WAS परम्‌। 
एतदाकम्बने ज्ञात्वा न्रह्मरेके महीयते | 
परन्तु गीतामें भगवानने प्रस्तावित विषयके Tmi 
इस तरह कुछ भी न कहकर सहसा (Abruptly) को | 
दूसरे प्रसंगपर कहना आरम्भ कर दिया ? क्या इस प्रस । 
कुछ शोक छूट गये हैं ! । 


ब्रह्मकी अपेक्षा भगवान्‌ उत्कृष्ट हैं, परन्तु है वह TET | 
अत्यन्त घनिष्ठ वस्तु | बह्म और भगवान दोनों ही मायाती | 
हैं। इसीलिये भगवानने बह्मको अपना घाम बताया | 
और कहा है कि, बमको प्राप्त करनेपर फिर दुःखभरे संसाहे | 
लौटकर नहीं आना पड़ता ।--'यं प्राप्य न निवततन्तेः(८।२)) | 
फिर कहा है-'शैयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुत !! | 


वास्तविक ब्रह्मप्राप्ति हो जानेके बाद man 
विलम्ब नहीं होता । यही वात भगवानने १२ वें ae 
। 

| 


TA AR प्तद्धयेवाक्षरं परम) | 
एतड्येनाध्रं Wel Aas महीयते \ | 
; 


कही है । 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमब्यक्तः पर्युपासत । 
स्बत्रगमजिन्त्ये च कूटस्थमचलं YAH | 
संनियम्येन्द्रियञ्रामं सर्वत्र VAST । 
ते प्राश्ुवन्ति मामेव सर्वभूतहित रताः 0 
यह ब्ह्मोपासनाका प्रसंग है, क्योंकि अक्षर eA 
आदि शब्द अन्यन्न ब्रह्मने सम्बन्धमें ही प्रयोग किये गे 
हैं । इस अध्यायके आरम्भमें अर्जनने पूछा था कि भगवाळी 
उपासना श्रेष्ठ है या ब्रह्मकी श्र छ है ? जैसे-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्यो पर्युपासते । 
य चाप्यक्षरमव्यक्ते तेषां के योगवित्तमाः ॥ 


उत्तरमें भगवानूने मीमांसा करके कहा कि जो भग 
की उपासना करते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। यानी भगवानूकी उपास 
ही उत्तम है । जो ब्रह्मफी उपासना करते हैं वे भी s 
भगवानको ही प्राप्त करते हैं, परन्तु उस ब्रह्मोपासनाका 
बहुत कष्टकर हे । 

अक्ष निर्गुण है, उसके सस्वगुणोपहित सगुण “= 
भगवान्‌ या परमात्मा कहते हैं, इससे गीताके तरपो 
समाधान नहीं होता । कारण, प्रथम तो इस 
परमां केवल सगुण नहीं है वे भी हाकी तरह %) 
हैं-“अंनादित्वान्निरुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥ ( १२ ३१ 
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दो भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियोंका वर्णन है और 
्ेदान्तमे केवल रहम mega ही दोनोंका कथन है। 
इसलिये वेदान्तमँ बरह्मको चरम तस्व कहनेमें कोई आपत्ति 


नहीं है। errs: 
A he 
गीता और शास्रविधि 
(लेखक-श्रीअनिलवरण राय ) 
तस्माच्छासन प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 
जञात्वा AAA कमे कर्तुमिहाहसि ॥ 


of Wed अध्यायके इस अन्तिम ोकमें 
bs भगवान्‌ कहते हैं, ATTA क्या कार्ये है, 
१ 
ae S ही तुम्हारे लिये प्रमाण है। शाख-विधान- 
में क्या कहा गया है उसे जानकर ही तुम्हें 

कमे करना चाहिये ।!' हमारे यहां शाख्रोंकी कमी नहीं है, 
संसारके अति महान्‌ कमेसे लेकर त्त द्वाति-छुद्व कार्यका भी 
शास्रविधान है। क्या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये, 
सो सब स्पष्टरूपसे बतलाया गया है। इसलिये कार्या- 
कार्यका निर्णय तो सहजहीमें हो सकता है। निश्चिन्त 
चित्तते शाख-वचनांका अनुसरण करते रहनेसे ही काम 
वन राया! यदि यही बात है तो गीतामें कर्म-तत्त समकानेके 
लिये अठारह अध्यायोंकी अवतारणा क्‍यों की गयी ? इस 
एक छोकसे ही सारा झगडा निपट जाता। परन्तु वास्तवमें 
पह बात इतनी सहज नहीं है। अर्जुनके लिये शाखविधि 
जानना बाकी नहीं था, जीवनभर शास्रविधिका पालन 
Ad हुए अर्जुनने शुद्ध, संयत और सात्विक भावसे अपना 
पन बिताया था । तो भी कुरुषेत्रके युद्धस्थलमें वह 
सधर्मके नामसे कांप उठे तथा शोक, दुःख, संशयसे उनके 
सर, सन, माण व्याकुल हो गये ! अजुनने gas विरोधमें 
ते उपस्थित की थीं, सो सब प्रचलित शास्त्रोकी 
। अतएव “शा्विधि जानकर कर्म करो’ इतना कह 
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a मतसे ब्रह्म ही चरम तत्त्व हे, 


क्या अकार्य है, इसकी च्यवस्थामें शाख - 
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देनेसे ही अजुंनकी समस्याका कोई समाधान नहीं होता । 
'जय-पराजय और जीवन-मरणको तुच्छ सममकर कतेन्य- 
बोधसे युद्ध करना चत्रियका धर्म है? यह जैसे शाख्रका विधान 
है, वैसे ही “जाति और कुल-ध्ेकी रक्षा करना, अहिंसा, 
गुरुजनाका सम्मान, वर्णंसंकर-निवारण, पिठ्पुरुषोंकी पिण्ड- 
रक्षा आदि” भी शाखका विधान है। अर्जुनको कौनसा विधान 
सानना चाहिये ? दोनोंमें कौनसा विधान बडा है ? गीतामें 
इस विषयपर कोई आलोचना नहीं है। शास्त्रके मतसे 
चत्रियका क्या धर्म है, सो अवश्य ही गीताने बतलाया, 
परन्तु उससे अजुनकी तृप्ति नहीं हुई । जिस कत॑व्य-घर्मके 
पालनमें गुरु-हत्या और स्वजन-हत्या होती है, अपने ही हाथों 
समाज और जातिके ध्वंसका पथ साफ करना पढ़ता है, 
उसके लिये alas प्राणोंने अनुमति नहीं दी। इसीसे ' 
अजुन अपना “निश्चित श्रेय! जाननेके लिये श्रीकृष्णके शरणा- 
पन्न हुए। श्रीकृष्णने अजुनकी सूल समस्याका गीतामें जो 
कुछ उत्तर दिया है, उसमें मूल सिद्धान्त यही है कि बाह्य 
शास्त्रोंद्ारा इन सब विपयोंका शेष समाधान नहीं होता, 
शेष समाधान चाहते हो तो इनको लांघकर ऊपर उठो- 
्रैगुण्यविषया वेदा Reger भवार्जुन । 


इसीलिये गीताका अर्थ जाननेमे किसी एक छोक या 
एक अंशपर जोर SAS काम नहीं चलता | अन्यान्य अंशोंके 
साथ उसे मिलाकर समग्र-भावसे अथै समझना चाहिये। - 
“शासत्रविधि जान लो और तदनुसार कार्य करो ।” यह यात 
केवल उन्हीं लोगोंके प्रति कही जा सकती है, जो किसी उच्च भोव 
या उच्च थादशंका अनुसरण नहीं करते और काम, 
क्रोध, लोभके वशमें .रहकर अपना जीवन बिता रहे 
हैं। परन्तु जो इस नीची श्रेणीके पुरुष नहीं हैं, अजु नकी 
भांति शाख्रानुसार जीवन बिताकर जिन्होंने काम, क्रोध, 
लोभको जीत लिया है, उनको तो अब शास्त्रोंसे ऊचे 
उठकर सत्यको प्रास करना है । इसलिये गीता उसी उपरके 
सत्यका--उच्चतम जीवनका पता बतलाती है । यही 
गीताका “उत्तम रहस्य’ है। 
स्थूलरूपसे कार्याकार्यका विचार प्रचलित शास्त्रोंसे ही 
होता है यह टीक है परन्तु कर्मतस्तकी सूचम मीमांसा 
अत्यन्त ही कठिन है-- 
किं at किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 0 
कर्मणो कृषि बोडव्यं बोडव्ये च विकर्मणः \ 
अकमणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
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बहुतसे खोग कहते हैं कि शाखविदित फर्तव्य-कर्मोको 
Sat आज्ञा समझकर : निषकामभावसे पालन करना 
ही गीताका कर्मयोग है और इसीसे अगवत.आसि दो 
सकती है .। वस्तुतः गीताका कमयोग इससे बहुत ऊचा 
है । हां; यह उसकी प्राथमिक अवस्था हो सकती है! 
केवल शाखनिदिष्ट कम करना ही गीताका कर्मयोग नहीं 
हे, Sanda बुद्धिसे कोईसा भी कमे करना कर्मयोग है । 
यत्करोषि TAA गज्जुहोषि ददासि यत्‌ ' 
TATA कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌॥ 
पहली अवस्थामै केवल Hive भगवानके अर्पण 
किया जाता है, जो कुछ किया जाता है सो भगवदर्थे ही 
किया जाता है, भें भगवानका दास हूँ-उनका सेवक 
g और उन्दींका काम करता हू ।' इस Waa: कमे 
किया जाता है। परन्तु आगे चलकर केवल कर्मका फल 
ही नहीं, परन्तु कमे भी ईश्वरके अपण कर दिया जाता 
2-H कर्ता नहीं हू, मेरे जिये कोई कमै नहीं है, 
अगवानूकी शक्ति ही मेरे अन्दर रहकर, मेरी प्रकृतिको यन्त्र 
बनाकर सब कमै कर रही है ।' हृदयमें इस भावको रखकर 
कमै करनेसे वह कमं ईश्वरके अपित होता है । संसारके 
` सभी प्रयोजनीय कमे इस प्रकार इश्वरापित-बुद्धिसे करना ही 
गीताका कमयोग है और इसीसे परम पदकी प्रासि 
हो सकती है।-- 
सर्वैकमीण्यपि सदा कुर्वाणे ASAT | 
. मतसादादवाप्नेति शाश्वते पदमच्ययम्‌॥ 
इस 'सवेकमांणि' शब्द्से केवल श्रुति-र्स्रतिविहित 
नित्य-चैमित्तिक कमै arate तो गीताकी शिचा अत्यन्त 
संकीणं हो जाती है। बाइरके किसी भी विधिनिषेधका 
 झजुसरण करना दूसरी बात है । भीतरके भावको 
किस तरहसे रखना चाहिये, यह जान लेना ही गीताके 
कमयोगके वास्तविक रहस्यको समझना है । कोई भी 
कर्म हो, ईश्वरापंण-बुद्धिसे निष्काम होकर करना ही 
गीताका “नियत कमं” है । भीतरका भाव ठीक रहनेपर 
युद्ध सरीखा घोर हिंसात्मक कार्य भी कमंयोग बन 
सकता है और भीतरका भाव ठीक न रहनेसे शास्त्रोक्त 
यज्ञ, दान, तप आदि भी राजस तामस हो जाते हैं। 
जिसको इम tact आज्ञा सममते हैं, और 
ऐसा ही विश्वास - करते हैं। उसके अनुसार चलनेसे 
हमारी आत्माकी उन्नति होती है और इम क्रमशः ईश्वरकी 
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ओर-बढ़ सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ह 


ana लिये ही बनाया दै, अथवा जो लोग | 
रचयिता हैं वे स्वार्थ-पेरित न होनेपर भी ii 
जाननेवाले नहीं थे, दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न ऋषि नही 3 
ऐसी स्थितिमें हमें यह विश्वास नहीं होगा कि वह शार 
ईश्वरके वचन हैं । समाज यदि जोरसे शासन करेगा 
उस शाखको माननेके लिये बाध्य करेगा-तो न ay 
हमारा कल्याण होगा और न समाजका, क्योंकि जिस | 
जैसा विश्वास है, जैसी अद्धा है, वह उसीके अनुसार अपे) | 
बना सकता है, दूसरी तरह नहीं 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्ध: स एव सः | 

अधिकांश स्थलोंमें मनुष्य जो शाख मानकर चलते 
सो केवल आदतके कारण, देखादेखीसे या व्यक्तिगत शौ! 
सामाजिक स्तार्थेके लिये ही चलते हैं । समाजमें aR 
सुख-सुबिधासे रह सके, इसी थातपर विचारकर aR 
अपने ज्ञान और अपनी अभिज्ञताके अनुसार गासवि 
बनाता है । शाख समाजके स्वार्थका ही अनुयायी होता है। 
शाख्रके अनुसार चलकर मंनुष्य अपने ही Tea बड़े aT 
साधन करते हैं। केवल सुखसे कहनेमात्रसे ही वेसा 
विधि-निषेध ईश्वरके वचन नहीं हो सकते और उनके TT 
कमै करनामात्र ही निष्काम भी नहीं होता । जिसका बैस 
स्वभाव है, जैसा अभ्यास है, जैसी वासना है वह तदशस 
ही चलता है, परन्तु वह यदि बुद्धिमान्‌ होता है तो अरे 
प्रकारके शाखवचनोंका हवाला देकर अपने अम्यख याचा 
व्यवहारका समर्थन कर लेता है | बहुत समय मनुष्य श 
सनके अनुसार शाख-वचन बनाकर ऋषि सुनियोंके नामसेम 
चला देते हैं । हमारे यहां बहुतसे ऐसे वचन हैं, इसमें at 
सन्देह नहीं । इन सब शाखोंको ईश्वरके वाक्य मानक 
सच्चा विश्वास किसीको भी नहीं होता और “i 
विश्वास न रहनेके कारण उन शार्खोके अनुसार धर" 
किसीकी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती । पर maghi 
अभ्यास और संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, आत्माके qa 
गांठ और भी उल्लर जाती है, सुक्तिके पथमें अनेक pe 
उपस्थित हो जाती हैँ। मैं ईश्वरकी आज्ञा मानता ई. a 
प्रकार सुखसे कहनेसे ही काम नहीं चलता | TAF छ 
साथ प्राण, मन और हृदयका योग न हो तबंतक मई 
तरहसे Et ज्यथ होता है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"> क्क A 
७ ज ~~ 


=~. > 


SOR इसीलिये अन्ध-परम्परासे MAR TES करने, 
-व्यवहारोंका पालन करने ओर शाख्रमतके 
Th Sa योग, यज्ञ करने पर भी आध्यात्मिक 
एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर घमे- 
0: आसन अवश्य होता है परन्तु उनका हृदय 
ge और अपवित्र ही रंह जाता है बरन्‌ इस सिथ्याचारके 
कारण अधिकांश स्थलोंमें अवनति ही होती है। वेद भिन्न 
मिन्न हैं, स्टृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, नाना सुनियोंके नाना 
नत हैं, इस अवस्थामें मजुष्य किसी एक वाक्यपर केसे आस्था 
कर सकता है ? इन शाख्रवचनोसे लोगोंकी बुद्धि अमित 
हो जाती है, इस बातको तो गीताने स्वयं स्वीकार किया है- 
श्रतिविप्रतिपन्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चका। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥ 

' अ्रतिसे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गयी है, जब यह 
समाधिमें स्थिर होगी, तभी तुम योगकी मासि कर सकोगे, 
तुमने जो शास्त्र सुने हैं या अब भी जो सुनने वाकी हैं, उन 
सबसे जब तुम उदासीन हो जाआओगे,-गन्तासि निदं श्रोतव्यस्य 


श्रतस्य च | 
` यदि पेसा ही है तो फिर शाखकी सार्थकता क्या है ? 
हिन्दुओर्मे शाखका इतना सम्मान क्यों है? गीताने ही 
यह क्यों कहा दै कि शाख ही कार्याकार्य की व्यतरस्थामें प्रमाण 
है! वह शाख कोनसा हे ? 

भारतके प्राचीन ऋषि अपनी दिव्य साधमालब्ध रृष्टिसे 
इस बातको देख सके थे कि भगवानूको प्रास करना ही 
सजुष्य-जीवनका चरम उद्देश्य है; यही श्रेष्ठ कल्याण है । 
उन्होंने भगवानको जान लिया था और उस मागेको भी खोज 
लिया था, जिसपर चलनेसे भगवानूकी प्राप्ति हो सकती है । 
भगवानको जानने के साथ ही उन्होंने संसार, मनुष्य और 
संसारमै मनुष्यके जीवनका रहस्य भी समझ लिया या। 
वे इस बातको सममे थे कि साधारण मनुष्य एक 
बारगी ही दिव्य ज्ञान, अध्यात्म-जीवन प्रास नहीं कर सकता, 
संसारके साधारण जीवनको चिताते हुए इसीके द्वारा आत्माकी 

कर उसे क्रमशः भगवानकी ओर अग्रसर होना पढ़ता है। 


अविद्याया मृत्यु ततवी विद्यायामुतमदनुत । (ईश उपनिषद्‌) 


.  जीवनबे सभी Qa और सभी अंशोंकी सार्थकता है; 
Ray मन सभीकी उन्नति करनी होगी, परन्तु इस 


पातको ओर सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यहद उन्नति 
मनुष्यको क्रमशः अध्यास्मभावमें परिणत करती रहे, कहीं 
११ 


e गीता और शासत्रविधि & 
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भोगोंके द्वारा वह पशु या असुरके रूपमें परिणत न बाः 
ऋषियोंने इसम्रकारसे अर्थे और कामे ह 
समन्वय किया था और उसीको मोक्त-प्राप्तिका मार्ग बतलाया 
था । इसीलिये वे केवल अध्यात्म-साधनका उपदेश देकर ही 
चुप नहीं हो रहे थे। जीवनके सारे केत्रोमे, संसारके सभी 
व्यवहारोंमें किस प्रकार बरतनेसे पूर्ण परिणति हो सकती है, 
इस बातकी भी खोजकी थी और इसीसे सभी विषयांपर गम्भीर 
गवेषणामुलक अन्ध बनाये थे। वे ही सब अन्य असली शास्र 
हैं। इस समय जैसे कुछ विधिनिषेध और भआचार-च्यवहारोंकी 
समष्टिको ही शास्त्र कहते हैं, प्राचीन भारतमें ऐसी बात नहीं 
थी। अङ्गरेजीमें जिसे Science और Art कहते हें, 
भारतमें भी शाख उसी प्रकारका था। उसमें केवल विधि- 
निषेधकी ही आज्ञा नहीं थी, उसमें विश्व षण था, युक्ति थी, 
और कैसे क्या होता है,-इस सम्बन्धमें कार्य-कारणका परस्पर 
निर्देश था। मनुष्य अपनी बुद्धिसे इन सब चीजोंको समझता 
था और अपने कल्याणके लिये ज्ञानपूर्वक उन शाखोंके 
अनुसार AAA था। 


किस प्रकारकी साधनासे मोच्च या अध्यात्म-जीवनकी 
प्राप्ति होती है? जिसमें इस विषयका युक्तिपूण' और 
विशद वर्ण न है, उसीका नाम अध्यात्म-शास्त्र | गीता 
स्वयं एक ऐसा अध्यात्म-शासत्र है-'युद्तमं शानम्‌ ।' गीताने 
अन्धभावसे शाख्रका अनुसरण करनेको नहीं कहा, परन्तु 
बुद्धिद्वारा समझकर करनेके दिये कहा है (ax | २०) 
अन्यान्य संहिताओंकी भांति क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये, इसी सम्बन्धमें कुछ विधि-निपेध यतलाकर 
झर नरकका भय दिखलाकर ही गीता चुप नहीं रही । 
यदि ऐसा होता तो गीता यथार्थशाख्न नहीं कहलाती। 
यज्ञ, दान और तप किस .भावसे करने पर चित्तशुद्धि होती 
है ? निष्काम-भावसे कमं करना सनुप्यके लिये ater क्यों 
है ? और इस प्रकारके कर्मौसे भगवतःप्रासि कैसे होती है 
गीतामें इन सब प्रश्नोंका समाधान बड़े गम्भीर भावसे 
किया गया है, और बुद्धिसे समझकर दी उसके अनुसार 
चलनेके लिये कहा गया है । 


. - ऋषियोंने केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही शाख नहीं 
रचे थे । साहित्य, शिल्प, समाज, राजनीति, अर्थनीति, 
समरनीति, कृषि, वाणिज्य और चिकित्सा आदि समी 
विषयों पर उन्होंने गम्भीर गवेषणासूलक युक्तिपूणे गाखोकी 
रचना की थी । मानव-जातिकी बहुत दिनोंकी अभिज्ञता 
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शौर ऋषियोंके ज्ञान, उनकी बुद्धि तथा अन्तमु'ख दृष्टि पर 
ही इन सब शास्त्रेंकी भित्ति थी । इसीसे लोग श्रद्धासे उन 
सबका अनुसरण करते और TA WATT परिणाममें ही उन 
grate द्वारा वे सुन्दर फल भी प्रास करत थे। वे ऋषि- 
प्रणीत प्राचीन शाख अधिकांश ही लुप्त हो गये हैं । कारण, 
वे देश-कालकी अवस्थाके अनुसार, मानवीय क्रम-विकासकी 
-सामयिक और लौकिक आवश्यकताओंके अनुसार रचे गय 
खे। अंब भी जो प्राचीन शाख बच रहे हैं, उनमें भी दो 
भाग हैं । एक भाग वह है जो सब A सब समयक 
लिये उपयोगी सनातन धर्म है, दूसरा भाग वह है जो केवल 
आचीन भारतके लिये ही उपयोगी युगधमे था । इषान्तके 
लिये भारतके वण'-विभागको ले सकते हैं। इसकी जड़में 
जो सत्य .है, सो सनातन है । प्रत्येक जाति और प्रत्येक 
मनुष्यकी विशिष्ट प्रकृति होती है । उस प्रकृतिके अनुसार 
कर्म करना ही उसके लिये कल्याणकर हुआ करता È I 
“परन्तु इस सत्यका अनुसरण कर प्राचीन भारतने समाजको 
जिन चार भागोंमें बांट दिया था, वह वर्ण-विभाग बहुत 
दिनोंसे विश्रङ्कल हो गया है । जिस वणंसंकरताके भयसे 
अज्ञ'न कुरुक्षत्रके युद्धसे हट रहे थे, भगवानूके गूढ 
अभिप्रायसे भारतमै उसी वण संकरताकी सृष्टि होकर आज 
अनन्त प्रकारकी जातियोंका प्रादुर्भाव हो गया है, इस 
समय शा्रके लक्षणानुसार कौन ब्राह्मण है? कौन सत्रिय 
है ? कौन वेश्य है और कौन शूद्र है? यह निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । जन्म और व्यवसायसे भी पूरा पता नहीं 
लगता | इस अवस्थामें चतुवेण -विभागके अनुसार FA- 
निर्देश करनेकी पहले जैसी उपयोगिता नहों है। परन्तु अपनी 
अपनी विशिष्ट प्रकृतिके अनुसार कमे करना ही सबके लिये 
कल्याणकर है। ऋषियोंद्वारा बतलाये हुए इस सनातन सत्यका 
ही हमें अनुसरण करना होगा और इसी सत्यके अनुसार 
वत्तमान देश-कालके उपयोगी नवीन समाज-व्यवस्था 
करनी पड़ेगी । 
'आ्राचीन शाखे सहायता लेनेके लिये उनके उपयोगी 
अ शोको चुन लेना होगा परन्तु उन्हें चुननेके लिये भी कुछ 
कुछ उन ऋषियोंकीसी दिव्य दृष्टि भी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त केवल प्राचीन शास्त्रोंपर निर्भर करने से ही काम 
नहीं होगा । “सत्य एक और सनातन है? इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। हिन्दू, मुसलमान और ईसाईका सत्य अलग 
अलग नहीं है । लाख वर्ष पहले जो सत्य था वही आज 
भी सत्य है। हाँ, देश, काल, Wad भेदसे वह एक ही सत्य 
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भिन्न भिन्नरूपसे ग्रहण किया जाता È । फिर उस aa 
सनातन सत्यसे अन्यान्य अनेक सत्य उत्पन्न और शै 
होते हें । उन सभीका, किसी एक विशेष ग्रन्थ या एक कि 
अवतारके द्वारा निःशेपरूपसे कहा जाना सम्भव नहीं W 
(श्रीअरविन्दकी गीता) | समस्त सत्योंके मूल, सब बे | 
कत्ता और ज्ञाता श्रीभगवान्‌ हमारे हृदयमें ही विराजमान | 
हैं ( १५।१५ ) साधनाके द्वारा उनसे युक्त होकर हमें ने | 
नये सत्योंकी खोज करनी पड़ेगी । दूसरे ATG दूसरे द. 
लोग जिन सत्योंका आविष्कार करते हैं, वह भी हू | 
जानना होगा और उन सबके समवाय और सामज्ञस्ये | 
जीवन और समाजके नवीन रूपका विकास करना पढ़ेगा| | 
इसी तरह मानव-समाजके अन्दर अनन्त सुन्दर thang, | 
के नये नये भावोंका स्फुरण होगा । | 
` कुछ आचार-ब्यवहारोंको अन्ध-भावसे मानकर चलने | 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकी विशेष क्षति होती है, 
यह पहले कहा जा चुका है । AGAR Wear जो आलला 
चह भागवत-सत्ता है, उसको जितनी स्वाधीनता होगी, क 
अन्द्रके भागवत-भावका उतना ही विकास करेगी । AR. 
निषेधके असंख्य बन्धनोंसे बांध रखनेपर स्त्रभावकी दिल 
स्कृतिर्मे बाधा पहुंचती है, उससे अन्तरस्थित भगवाळो 
ही कष्ट दिया जाता है, “मां चैवान्तःरारीरस्थं । व्यक्ति भौ 
समाजके कल्याएके लिये आचारके अनुसरणकी बो 
आवश्यकता है, उसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता! 
परन्तु “अत्याचार” भी अच्छा नहीं है । जो भाषा 
निर्थक हे, जिस आचारका मतलब हम नहीं सममते, निस 
आचारको हम स्वेच्छासे ज्ञानपूर्वक अहण नहीं करते, गे 
भय दिखाकर हमें ग्रहण करवाया जाता है, उससे हमा! 
कल्याण नहीं हो सकता । अतएव वाहरका विधि-निऐप 
जितना कम हो, उतना ही अच्छा हे, पर वह भो युत्तिदुए 
और ब्यक्ति तथा समाजके लिये कल्याणकारी होना चाहि 


| 
l 


' जिसका लोग भलीभांति समझ सोचकर स्त्रेच्छासे अनुसरर 


करें । लड़कपनमें मैंने एक छोक सुना था- 
आद्रक मधुमांसव्यच यो भक्षति रविवासरे । 
सछजन्म मवेद्रोगो जन्म जन्म दरिद्रता ॥ 
इसके बाद यदि कभी भूलसे रविवारको भे 
खा लेता तो प्राण कांप उठते । दो तीन विनों हि 


लगातार वही आशंका बलवती बनी iat 
उससे .शरीर तथा मनको नुकसान पहुंचता । कोई 
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A और सभी जन्मोंमें दरिद्रता रहेगी, ऐसी कोई 
बात अब समझमे नहीं आती । इस प्रकारसे शाख-रचना 
etal एक समय यहांके लोगोंको नशा सा हो गया था। 
समाजको कितना चुकसान पहुँचा है, जिसका 


से 
2 करना कठिन है । आजकलकी यही दशा है। 


maiè असली अभिप्रायको लोग भूल गये हैं, या उसकी . 


आवश्यकता नहीं समझते । तथापि परलोकमें नरकोंके 
मिथ्याभयसे, समाजके शासनके डरसे या परम्परागत 
अभ्यास और संस्कारके वश होकर मूढ्याहेणात्मनो' उन 
सबको मानकर चल रहे हैं। यह तामसिकता है। इस 
भावसे शाख और आचारोंका पालन करनेसे आत्माकी 
अवनति होती है। हिन्दू-समाजमें उठते-बैठते, M- 
पहनते, चलते-फिरते और छोंकते-खाँसते सभी बातोंमें 
इतना अधिक विधि-निषेध है, पद पद पर इतने शाखोंको 
मानकर चलना पडता है कि जिससे जीवनकी स्वाधीनता- 
का विकास असम्भव हो जाता है । क्रपि-मुनिर्योने जीवनके 
सर्वतोमुखी विकासके लिये जिन आचारोंका विधान किया 
था, वही आज हमारे अज्ञानसे अत्याचारके रूपमें परिणत 
होकर अपने Tada आध्यात्मिक उद्देश्यको व्यर्थं कर रहे 
हैं। जो जीवन-पथका सहारा था, हाथकी लकड़ी थी, वही 
आज बाँस बनकर छातीमें चुभ रहा है। इसीलिये आज 


समाजहितेषी पुरुष इस अन्धपरम्परागत शाख-पालनके 


विरुद्ध स्त्र वि्रोहकी घोषणा कर रहे हें । ङुरुच त्रमै 
भगवान्‌ श्रीकृषणने स्त्र्यं धर्म॑ और - समाजकी ग्लानिके 
Reg युद्धू-घोषणा कर सदाके लिये इस विद्रोहके आदर्शको 
सामने रख दिया है। | 

जबतक देशकी प्रचलित भाषा संस्कृत थी, तबतक तो 


जनसाधारण संस्कृतमें MAS रहस्य हृदयङ्गम कर बुद्धिके . 


साथ उसका अनुसरण करते थे। परन्तु जबसे संस्कृतके 
बदले देशमै भिन्न भिन्न दूसरी आपाओंका. प्रचार हुआ, 
तभीसे जनता आर्य शिक्षा-दीक्षाके मूलसे विच्छिन्न हो गयी। 
इसके याद संस्कृत जाननेवाले जो कुछ विधान करते, उसी- 
न शाख समझकर मानने लगते | इसी प्रकार क्रमशः 

' समाज और शा्रोमें नाना प्रकार ग्लानि, मिथ्याचार 
as अत्याचारने प्रवेश किया । आधुनिक युगके आरम्भमे 

महाभारत, रामायण और पुराणोंका संस्कृतसे प्रान्तीय 


ज? 
कनक 


८३ 
भाषाओंस अनुवाद होने लगा, उनके आधारपर दूसरी 
भाषाओंमें ग्रन्थ बनने लगे, गोस्वामी तुलसीदासजी सरीखे 
सन्त प्रान्तीय भाषामें रामायण जैसे अन्थोंकी रचना करने 
लगे, तब संस्कृतज्ञ लोग सशंकित हो गये। 'देवभापा 
संस्कृतमै जो भाव व्यक्त हुए हे, प्रान्तीय भाषामें उन 
भावोंकी रक्षा नहों हो'सकती। मूल भाव विकृत होने 
लगेंगे और यों होते होते हिन्दुओंकी शिक्षा-दीक्षाका मूल 
उद्गमस्थान दूषित हो जायगा ।' इसीसे उन्होंने इस प्रकारकी 
चेष्टाका निषेध किया । परन्तु वे यदि इसी उपयुक्त 
भावसे समकाकर अनुवादादि निपेधकी आज्ञा करते तो वह 
यथार्थमें शास्त्रके अनुकूल काये ही होता । पर उन्होंने तो 
खोगोंके बुद्धिविवेकको कुछ भी न समझकर सीधे नरकका 
भय दिखलाकर उसको रोकना चाहा। उस समय इस 
प्रकार शाख-वचन बने-- 


'अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितानि च। 
भाषायां मानवः शरुत्वा रौरवं नरकं FEL 
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उन जोगोंने केवल एक ही तरफ देखा, भापामें मूल 
संस्कृतके पूर्ण भावोंकी रक्षा की जा सकनेपर भी उपयु क्त 
च्यक्तियांद्वारा भाषान्तरित होनेपर उसका बहुत कुछ भाव 
प्रकाशित हो सकता है | मूल संस्कृत-ग्रन्थ तो है ही। भाषामें | 
उसका जितनासा प्रकाश किया,जा सकता है उससे, भी जन 
साधारणका बहुत कल्याण होगा--'स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते 
महतो भयात्‌।” परन्तु इस तरफ उन लोगोंने विचार नहीं- 
किया | यदि उस समय सभी इन निपेध-त्राक्योंको मान 
लेते तो तुलसीदास, रामदास, सूरदास, काशीदास, कृत्तिवास 
आदि अपने अमूल्य अन्थ-रलोंका निर्माण नहीं कर सकते | 
ऐसा होनेपर हिन्दू-जातिका कितना नुकसान हो जाता, 
आज उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता | 


इसीलिये अन्धभावसे शाख-वचनोंका अनुसरण न कर 
बुद्धिबलसे उनकी युगोपयोगी सार्थकता और आवरयकता- 
को समकना चाहिये और यदि यह समममें आ जाय कि 
ब्यक्ति या समाजके कल्याणके लिये उनका अतिक्रम करना 
आवश्यक है, तो उसके लिये कभी पीछे नहों हटना चाहिये। 


इस प्रकारं ` भारतमें युग-युगान्तरांमें न मालूम कितने 


देशाचार और कुलाचार बदले हैं, ज्ञान और अभिज्ञता- 
विकासके तथा जाति आर समाजकी अवस्था परिवतेनके 
साथ ही साथ न मालूम कितने. देश-कालोपयोगी नये नये 
आचारोंका विकास हुआ है । इंसीसे यह देखा जाता है 
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विभिन्नता है । 

वेदिक युगमें खियोंका बदी उम्रमें विवाह हुआ करता 
था। कोई कोई तो सदाके लिये अविवाहिता रहकर 
शिक्षा-दीज्ञामें ही जीवन बिताया करती थीं । समाजमें खी- 
पुरुषका स्थान एक सा था । स्वामी और खी परस्पर -सखा 
थे। Rares समय स्वामी ख्रीसे कहता “सखा सप्तपदा भव, 
संख्यान्मे मा योष्टाः।' स्त्रियां भी ऋषि और ब्रह्मचारिणी 
होती थीं। घोषा, गागि', मैत्रेयी, सुलभा आदि आार्य-र्मणियां 
इस बातका उत्रलन्त दृष्टान्त हैं । कालक्रमसे समाजमें 
खियोका स्थान बहुत नीचा हो गया । ख्ियोंकी शिचा-दीचा 
बन्द हो गयी । शाख्-पाठ निषिद्ध हो गया, स्वामीकी दासी 


होना-स्तामीके जिये संसारमै अपनेको सम्पूर्ण रूपसे उत्सगै कर 


देना ही उनके जीवनका श्रे ठतम TA सममा जाने लगा | 
उस समय समाजके संचालकोंने विचार किया कि खियोंका 
अधिक अवस्थामें विवाह करनेसे काम नहीं चलेगा, छोटी 
Sua ही उन लोगोंको पतिके परिवारमें आकर मिल जाना 
चाहिये, anita अपने निजके व्यक्तित्वको विलीन कर 
देना चाहिये । इसीसे उन्होंने नवीन शाख्की रचना की; 
सीता, सावित्री, द्रौपदी और दमयन्तीके देशमें यह नया 
कानून बना कि यौवनःप्रासिके पूवे कन्याका विवाह न कर 
देनेसे महापाप होगा | 
अबतक जो कुछ कहा गया उसका सारमर्म यही है कि 
हिन्वू-समाजमें आज जिन ऋषियोंके नामसे जो शास्त्रग्रन्थ 
प्रचलित हैं, वे सबके संब सम्पूर्णरूपसे प्राचीन वैदिक 
ऋषियों द्वारा प्रणीत नहीं हे । वैदिक युगके बहुत पीछे खोगोंने 
अपनी बुद्धि, अभिज्ञता और रुचिके अनुसार समाजकी 
व्यवस्था बनानेके हेतुसे नयी नयी विधियां बनाकर प्राचीन 
ऋषियोंके नामसे उन्हें चला दिया था। ऋषिप्रणीत प्राचीन 
शास्त्रोंके भी सभी विधान, सभी देशों और सभी समयके 
लिये उपयोगी नही हैं। भारतमें ही gR शाख- 
विधियोंमें बहुतसा परिवतेन और विकास हुआ है। अतएव 
इस समय हमें किस शाको मानकर चलना चाहिये? 
वर्तमान अवस्थापर विचार करके ही हस विषयका निर्णय करना 
होगा और वर्तमानमँ जो पुरुष अध्यात्म-साधनाओंद्वारा 
ऋषित्वको प्राप्त हो चुके हैं, उन्हाँसे वह शाख हण: करना 
होगा। वे अपनी दिव्य इष्टिसे प्राचीन mai- (जो कुछ 
चिरन्तन और सनातन सत्य है,) का उद्धार करेंगे, भारतके 
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अचुसरण करेंगे और उसी सत्य-सनातन है, उस) । 
देशकालोपयोगी शास्त्रविधानकी रचना करेंगे। | 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है, हिन्दू । 
चारों ओरसे घिरी हुई है । अबतक तो धारा री | 
आक्रमणसे ही उसे अपनी आत्मरक्षा करनी पढ़ी थो... 
आक्रमण अब भी नाना प्रकारके नये रूप धारण कर रहा \ | 
इसके सिवा इस समय दिन्दू-नातिपर अन्द्रका आराव 
भी क्रमशः बहुत जोर पकड़ रहा है । हिन्दु ओसजो आहुक 
शिसाप्राप्त हें, जो देश तथा जातिके लिये दशं सार 
स्वीकार कर जीवनको उत्सगे कर चुके हैं, सारे देशके ah | 
जिनको नेता मानते हैं तथा जिनके इशारेपर चलने Ay | 
तैयार हैं और जो अपने तेज, साहस एवं क्मंशत्तिक्े हा. 
देशके सभी कार्योमें अमणी हैं; उन नेता और Beas 
आज अधिकांश ऐसे हैं, जो हिन्दू समाज यहां तक ह | 
हिन्दू-धर्मके भी विरोधी हैं। वे भारतको सब प्रकारसे TR 
रूपमे परिणत करना चाहते हैं । हिन्दू-जातिके लिये इससे 
बढ़कर विपत्ति और क्या होगी ? इस समय यदि हम 
वर्तमान अर्थहीन या अनि््कर आचार-ब्यवहारोंको-क 
कालंगत संस्कारोंको ही हिन्दूधम समझकर जोरसे फे 
रहेंगे तो क्रमशः As सभी हितेपियोंकी सहानुभूति सो 
asa ste कोई लाभ भी नहीं होगा । फिर कुछ थोड़े 
कहुर-पन्थी लोग, जिनको देशका अग्रणी शिति 
समाज कुछ भी नहीं समझता आर देशकी जना 
जिनकी बातोंपर ध्यान नहीं देती, क्या अपनी चेष्टसे 
पाश्चात्य-भावकी बादसे देशको बचा सकेंगे ? कभी al 
हिन्दूधर्म और हिन्तूसमाजमें तामसिकता और शशा 
परिणामस्वरूप जो ग्लानियाँ संग्रहीत हो गयी ( 
शाख्रकी दुहाई देकर उन सबको पकड़े रखना 
निश्चित aga पुकार कर बुलाना एक ही बात है। भ 
सत्य-दृष्टिकी कसौरीपर सबको कसना होगा। हुम 
शिक्षा-दीक्षामें, हिन्दूधर्ममें, हिन्दूसमाज-व्यवस्थामे जो 
सार वस्तु हैं, उत्कृष्ट व्यवस्था है, उन्हींको लेकर खे br 
हिन्दू-जाति उठेगी, भारत उठेगा, नान्यः पन्था वित 
इसीलिये आज गीताकी संकीण व्याख्या करे 
नहीं चलेगा.। गीताने जहां शास्रविधिका असर i 
आज्ञा दी हे, वहां केवल प्राचीन भारतमें प्रचलित 
ही मान लेनेसे गीताका अर्थ बहुत ही संकुचित > 
जाता है । गीताने कहीं ऐसा. नहीं कहा है। सो 
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असुर-घमी न बन जाय, इसी बातका 


असुरके STA परिणत हो जाता है, 
a शत्र ओके ATA न होकर FAAA अनु- 
Sager । कर्तव्य क्या है ? उसका ज्ञान 
होता है ? प्रत्येक युग और प्रत्येक देशमें मनुष्योंने 
रने ज्ञान और अभिज्ञताके द्वारा मलुष्यका क्न्य निर्धारित 
किया है। वह निर्धारित कर्तव्य ही शास्त्र है। हिन्दुओंकी 
ape जैसे शाख हैं, ईसाइयोंका बाइबल और 
; मुसलमानोंका कुरान भी वैसे ही शाख हैं । गीताकी उदार 
शिक्षा यही है कि वेद, बाइबल, कुरान या किसी भी शाख- 
के अनुसार कर्तव्यपालन करके यदि मलुष्य काम, क्रोध 
और लोभको जीत लेता है तो वह असुर-धर्मसे-नरकके 
पथसे बचकर देव-जीवनकी ओर-ईरवरकी ओर-अग्रसर हो 
सकता है । परन्तु शाख्न-विधिके अनुसार चलकर इस 
प्रकारका फल प्रास करनेके लिये शाखपर श्रद्धा और 
बिश्वास होना चाहिये, नहीं तो परम्परागत भावोंसे, 
अन्धभावसै या समाजके भयसे शाख-विधिका अनुसरण 
करनेपर उपयुक्त गीतोक्त फल नहीं मिल सकता। इस 
लोक और परलोकमें उसका कोई कल्याण नहीं होता || 
अश्रद्धया हुते दत्ते TWA कृतञ्च यतू ६ 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह 0 


_ वतेमान युगके मचुष्योंने सभी जगह वेद्‌, बाइबल 
और कुरान आदि पर श्रद्धा विश्वास खो दिया है, क्योंकि 
वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन wait ऐसी बातें 
हैं जो वर्तमान कालके लिये उपयोगी नहीं हैं। प्रत्युत 
कोई कोई तो अधिकांश स्थलोंमें सामाजिक जीवनके 
fet हानिकर है । बहुतसे विषय वर्तमान विज्ञान- 
सम्भूत ज्ञानके विरोधी हें । इनपर विशवास करनेके 
दिये जोरसे कहनेमें कोई लाभ नहीं है। इस समय 
यदि आध्यात्मिक साधन-सम्पन्न ऋषि-्कल्प महापुरुष 
इन meet सार शिक्षाका उद्धार करें और उनका 
वसान देश-कालोपयोगी भावसे प्रयोग करें, तभी 
उनमे बोगोंकी निष्ठा और विश्वास हो सकेगा । तभी वे 
उन शाखोंका अनुसरण कर काम, क्रोध और लोभको 
सयतकर देव-जीवनकी ओर अग्रसर हो सकेंगे । 


` परन्तु शास्त्रोंका अनुसरख करना ही गीताकी.शेष 


० ०" 
NNN *” ९० ७० ANIONS Os One ७७ TPT 
w 


शिक्षा नहीं है । आसुरी जीवनकी सम्भावनासे दैवी, 
जीवनकी ओर सुख फिरानेकी पहली अवस्थामै a 
सहायक होते हैं परन्तु निष्ठा और विश्वासके साथ 
शाख्रविधिके अनुसार कर्तव्य पालन करनेसे चित्तकी ज्यों 
ज्यों शुद्धि होती है, त्यों ही त्यों मनुष्य यह देख पाता है 
कि कोई भी शास्त्र सम्पूर्ण नहीं है, कोई भी कमै निदोष 
नहीं है और केवल वाहरके शाखोको मानकर चलते रहनेसे 
ही वह परमगतिको प्राप्त नहीं कर सकता । तब वह 
शासत्रविधिका अतिक्रम करना चाहता है, अपने अन्दरकी 
WAS वलपर, अपने अन्तरात्माके निर्देशानुसार चलना 
चाहता है । ऐसे लोगोंकी अवस्था कैसी होती दै ? यही 
जाननेके लिये अजून दूसरे ही क्षणमें भगवानसे पूछता है- 
भे शाख्त्विधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रदरयान्विता: -1 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ 
शाख्रविधिको त्याग कर काम, क्रोध, लोभके वशमें होना 
ही दोषकी बात हे, उच्च आध्यात्मिक जीवनकी प्राप्तिके 
लिये अन्द्रकी wat अनुसार शाख्नविधिका उल्लघन 
करना गीतामें निषिद्ध नहीं है । बरन शेषम तो यही 
करना पड़ेगा, गीताने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोमें यही बतलाकर 
अपनी अपूव आध्यात्मिक शिक्षाका उपसंहार किया है-- 
सबेघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज! 
अहे त्वा सर्वपापेम्ये! AAA मा शुचः N 


कितने भी उच्च शाखका अनुसरण क्यों न किया जाय, 
मनुष्यको जबतक बाहरके विधिनिषेधोंके अनुसार चलना 
qeat है, तबतक वह पराधीन है, तबतक उसकी 
अधीन है, 'तैगुण्यविषया वेदाः?। यद्यपि उसमें सतोगुणकी 
प्रधानता है; वह सास्विक, धामिक और चरित्रवान्‌ है, 
तथापि उसको बड़े कष्टसे, बढ़ी सावधानीसे उस 
और धर्मकी रक्षा करनी पड़ती सि 
masa चरणमै तमोगुण या रजोगुणके आक्रमणसे 
अभिभूत होकर उसका पतन हो सकता है* । 
यततो। ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः \ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः A 
` कुछ दिनों पूर्व महात्मा गांधीने fear था as ह फो महात्मा गगन छिखा था कि तिसी. 
भी मनुष्यकी उसके जीवनकालमें पूजा नहीं करनी .चाहिये । 
कारण, मत्युसे पूर्व-क्षण Tet किसी भी कालमें उसका पतन 
हो सकता है। .. | PEF 
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परन्तु सतोगुणकी उन्नति करके या आम्यन्तरिक इच्छा- 
शक्तिको. सम्यक्‌ प्रकारसे व्यवस्थित करके जो पूरणरूपसे 
भगवानके प्रति आत्मसमर्पण कर सकते हैं, भगवान्‌ अपनी 
शक्तिद्वारा उनकी त्रिगुणमयी प्रकृतिको दिव्य भागवत 


«प्रकृति रूपान्तरित कर देते हैं,-अहं स्वा मोक्षयिष्यामि । 


तब उनकी प्रकृतिमें दिव्य ज्योति, शान्ति, शक्ति और 
आनन्द स्वतः सिद्ध हो जाते हैं । फिर उन्हें श्‍रखांका 
अनुसरण करके नहीं चलना पढ़ता | अपनी शद्ध, बुद्ध 


रूपान्तरित प्रकृतिके अनुसार चलनेसे ही भगवानका 


डं » 


ale 


दिब्य उद्देश्य जगतमें अव्यर्थ भावसे सिद्ध किया जा 
सकता है । ज्ञानपूर्वक भगवानकी लीलामें साथी होकर, 
उनके सखा होकर, इसी जीवनमें दिव्य जीत्रनका आनन्द 
आर पवित्रताकी प्राप्ति की जा सकती है । फिर वह मुक्त 
पुरुष कहीं भी क्‍यों न रहे, कुछ भी क्यों न करे, उसे 


o कभी पाप नहीं लगता, उसका कभी पतन नहीं होता । 


की 


चह . सर्वदा ही श्रीभगवानके साथ परम आनन्दमे 


.. युक्त रहता है। | 
p r "सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी माये वपते \? 


भगवदगीतामें वर्णाश्रम धमं । 
( लेखक-पं ० श्रीलज्जारामजी मेहता ) 


` बदके मन्त्र और ब्राह्मण नामसे दो भाग हैं। दोनों 
ईश्वरप्रणीत और अनादि हैं। जो इन्हें ईश्वरप्रणीत नहीं 
मानते, उन्हें भी इतना अवश्य स्त्रीकार करना पडता है कि 


SES यावत्‌ उपलब्ध अन्योमें सबसे पूर्व वेदोंकी रचना 


हुई हे । वेदोंके मन्त्र और ब्रादाण दोनों भागोंमें अनेक 
स्थलपर वर्णाश्रम-धमंकी अवस्थाका विशद उल्लेख है और 


ae इनका स्रष्टा परमात्मा ही बतल्ञाया गया है। नमूनेके लिये 


क > 


x 


eet सिद्ध करता है कि 'आहाण' भगचानूके 


= 


¥ 


oe FN 


पुरुषसूक्तका-- 
ाह्णणोऽस्यमुखमासीत्‌ बाहूराजन्यः कृतः | 

. ऊरूतदस्य AGRA: पद्भ्या शूद्रोडजायते 1७ 

“मन्त्र काफी प्रमाण है । इसका शब्द 'अजायत' इस 
सुखसे, 
बाहुसे चत्रिय, set वैश्य और चरणारविन्द॒से शरद पैदा 
इए। महाभारत शान्तिपवंमें राजषि भीष्म शर-शय्यापर लेटे 
हुए भगवाचकी स्तुति करते समय--- 
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इस श्लोकके द्वारा भगवान्‌ विराट्का वर्णातमक 
बतला रहे हैं । जो बात वेदर्मे कही गयी है, जिसका a 
महाभारतमे है, वही भगवान्‌ आनन्दकन्द श्रीकृष्णने ३. 
एकादश स्कन्धके पांचवें अध्यायके दूसरे भागी 
भागवत उद्धवजीसे कही है । आप:आज्ञा देते हैं... "| 
मुखनाहूरुपादेभ्यः पुरुपस्याश्रमे: सह। 
चत्वारो जिरे वर्णा WAM पृथक्‌ ॥ 
इस श्लोकमें उक्त उद्धरणोंसे कुछ और भी Ròn 
है। अवश्य ही वर्णो और आश्रसोंका अन्योन्याश्रय | 
परन्तु लेख बढ़ जानेके खयालसे ऐसे प्रमाण संग्रह Rh 
उद्योग नहीं किया गया, जिनमें आश्रमोंके विषयमें ay 
है, किन्तु भगवानने इस उपदेरमें आश्रमको भी ay 
कर लिया है। इसमें एक और विशेषता यह है कि 'अशि 
के साथ ‘qa: का भी प्रयोग है और वह केश 


इस प्रयोजनसे है कि उस जमानेमें प्रायः IATA प्रका 


चत्रबरन्धुस्व--ऐसे शब्द केवल कोषोंमें पड़े रहनेके लिये गे! 
समग्र भागवतमें या तो राजा परीक्षितने अथवा राजा पुरु ' 
कुन्दने शिष्टाचारके लिये अपनी नम्रता प्रदर्शित करेगे 
अपने लिये 'क्तत्रबन्घु' शब्दका प्रयोग किया है और सि. 
समय अश्वत्थामाने पाण्डवोंके सोते हुए बालकोंका WH 
घोर. अधम किया, उस समय उसके लिये 'जह्मबन्युने हातबः ` 
इस वाक्यका प्रयोग भगवानके सुखसे किया m! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यके साथ बन्धु शब्दका परयो 
करनेसे उसकी नीचता-उसकी कत्तेव्य-भ्रष्टता-उस | 
अधर्म सिद्ध होता है । अब भी लोकाचारमें 'बाम्हन भ 
और 'रंघइ भाई” शब्दोंका प्रयोग घणाका द्योतक है । इसी! 
अतिरिक्त “गुणैः? शब्दका उपयोग करके गुरकी आवश्यक्ता 
भी बतला दी गयी है । 


भगवान्‌ श्रीक्ृषणचन्द्रका जो उपदेश गीतामें अजर. 
प्रति है वही भागवतके एकादश स्झन्धमें उद्धवसे किया ग 
है। समय, स्थिति और अधिकारीमेद्से जितना अन्तर पर. 
चाहिये, उसके अतिरिक्त दोनोंकी एकवाक्यता È IAE 
कर्मयोगका प्रधानतः उपदेश देकर हतोत्साह, a | 
अजु नके तन मनमें चात्रधमकी बिजली बोर | 
है। उसे नांमदेसे मर्द बनाया गया है: और | 
उद्धवको संसारकी माया-मोहका त्याग कराकर fear | 


क 


द्य तिवान ॥ 
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सौम्य वदन रवि तेज सम 


rè एकादश TA baie विशद्‌ च 
करते हुए अध्याय १७ में श्लोक १ से २१ तक Ferre | 
भगवान्‌ कहते हैं कि 
'णीनामाश्रमाणा च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
आसन्प्रकृतयो नृणा नोचर्नीचोत्तमोत्तमाः 0 
शमे दमस्तपः शचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । 
mia दया सत्यं ्रमप्रकृतयस्त्विमाः \\ 
तजो बह तिः शोय तितिधौदार्यमुद्यमः । 
सम . ANAA तरप्रकृतयस्त्विमाः ।। 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च AAPA ब्रह्मसेवनम्‌ | 
__ अतुष्टिरथोप चयेवैदयग्रकृतयसित्वमाः 0 
yai द्विजगवां देवाना चाप्यमायया \ 
तत्र रुब्येन संतोषः गूद्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥ 
अङ्ौचमनुते स्तेय नास्तिक्ये शुष्कनिग्रहः । 
कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वमायाऽन्तेवसाथिनाम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्राधरोमता १ 
भूतप्रिगहितेहा च AMISH सार्ववर्णिक: 0 
इसका प्रयोजन यह है कि-“वर्णाश्रमचाले मनुष्योंकी 
मुख बाहु आदि जन्म स्थानोंके अनुसार नीचसे नीच 
भर उत्तमसे उत्तम प्रकृति हुआ करती है। जैसे शम, 
दम, तप, पवित्रता, सन्तोष, क्षमा, नम्रता, SATA, दया, 
सत्य इत्यादि ब्राह्मणकी प्रकृति है । तेज, बल, aa, 
शूरता, तितिक्षा, उदारता, उद्यम, स्थिरता, ब्राह्मणसेवा 
और ऐश्वय--ये क्षत्रियके स्रभावसिद्ध गुण हैं । इसी तरह 
आखिकता, दानमें निष्ठा, थदम्भ, बाह्मणसेवा, कव्योपार्जनमे. 
TERIA वैश्यकी प्रकृतियां हें । द्विजों और गौआओंकी 
सुभ पा और देवताओंकी सेवा, थे बातें मायारहित हों 
शौर यथालाभ सन्तोप-ये शूदकी प्रकृतियां हैं । अपवित्रता, 
भर्त, चोरी, नास्तिकता, शुष्क लड़ाई झगडे, काम, क्रोध, 
थ्रसन्तोप--ये अन्त्यजोंके लिये स्वभावसिद्ध हैं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, अकाम; अक्रोध, अलोभ और प्राणीमात्रके 
क इच्छा-यह सव वर्णाश्रमत्रालोंका सावेवणिक धमं 
Š ।यहाँ केवल इतना देखना है कि अन्यान्य छः श्लोकों- 
भगवानूने उन उन गुणोंके साथ स्वभाव और प्रकृति 
तथा अन्तिम श्लोकमें सर्व वर्णोके साथ धर्म शब्द 
vateay किया है । waft और स्वभाव दोनों शब्द 
Wart हैं परन्तु wl शब्द अपने विशद wil? 


रूपपे प्रकाशित कर देना आवश्यक और उचित 

परम्परासे शुद्ध रजवीय॑ंकी सन्तान हो तो इसमें हक 
का सन्देह नहाँ है कि अवश्य ही अपने अपने वंश-परस्परा- 
गत TUS साथ इसी प्रकारके स्वाभाविक या प्राकृतिक 
अभ्यासको लिये हुए सन्तान उत्पन्न होगी । यही जन्मना 
और adu वर्णधर्मका मुख्य सिद्धान्त है। भारतवर्षफी 
उत्कृष्ताका जो प्रधान तत्व है, वह पूर्णरूपसे इसमें सह्ि- 
हित है । अपने अपने वणेवर्मके अनुसार स्वभाववाला जो 
बालक पैदा हो, उसे उत्पन्न होनेके अनन्तर माताकी गोदसे 


शिक्षा-दीक्षा और बाहरी यावत्‌ संस्कार उसी वण'धमैके र 


अनुसार मिलने चाहिये। पूर्वकालमें जो बह्मपि, देवपि अथवा 
राजषि इत्यादि हो गये हैं और अब भी जो महात्मा इस घोर 
कलिकालमें जन्म लेते हैं उनकी उत्कृष्टताके-उनकी भलाईके 
यही कारण होते हैं । इसी प्रकारकी शिक्ता-दीक्षाकी 
आवश्यकता है । इस प्रकारका गुण-सम्पन्न यदि एक भी 
ब्राह्मण उत्पन्न हो जाय और पैदा होनेके बाद इसी प्रकारके 
संस्कार उसमें सम्मिलित किये जायं तो अवश्य ही वह एक 
नद्दी--हजारों महान्‌ नेताओंसे बढ़कर होगा | अवश्य ही 
वह अवतार-कोटिमें गिना जायगा और यदि होगा तो 
देशका उद्धार भी उसीके द्वारा होगा । 

इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीता अध्याय ३ 
शोक ३४ में इस बातको स्पष्ट कर दिया है । वे भगवान्‌ थे । 
त्रिकालदशी थे । आजसे पाँच हजार साल पहले जानते थे 
कि किसी समय वर्णाश्रमधमंकी अवहेलना की जायगी, इसे 
व्यर्थ और हानिकारक बतलाया जायगा | इसीलिये उन्होने- 

अयान्‌ स्वघर्मो विगुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वघमे . निधनं श्रयः परधमो भयावहः ॥ 

--“का अर्जुनको उपदेश किया है । इसका भावार्थ यह है कि 
“अपना घेमे विगुण (गुणहीन) दोनेपर भी उत्तम है और दूसरे- 
के भलीभांति agua किये हुए भसे बढ़कर है। अपने 
धर्मका निर्वाह करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है । परधम 
भयावह है ।' i 

मैं कहता g और इन पंक्तियोके आधारपर 
scare साथ कहता हू' कि स्वधम भले ही समयपर विगुण 
दिखल्ायी दे किन्तु कदापि, किसी कालमें विगुण हो नहीं 
सकता । यदि विगुण होता तो यह कदापि सम्भव न था 
कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जैसे मर्यादापुरुपोत्तम शुद्ध तपस्वीका 
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अपने wet द्वारा शिर काटते । पवित्रतासे चात्रघमेका 
पालन न कर हिंसामें प्रवृत्त होना एकलव्य व्याघका स्वभाव 
सिद्ध धर्म समझकरही भगवान्‌ द्रोणाचार्यजीने उसका अंगुठा 
करवाया । प्रतिपक्षियोंकी ERA भगवान्‌ परशरामजी और 
द्ोणाचार्यजीका eran और विश्वामित्रजीका ब्राह्मणधर्म 
अवश्य ही इस नियमके विरुद्ध होगा किन्तु प्रथम तो यह 
प्रतिवाद है और प्रतिवाद नियम नहीं हुआ करता, फिर 
इनकी उत्पत्तिपर दृष्टि डालनेसे ऐसा तकं फू ककी तरह हवा- 
में उड़ जाता है । विषयान्तरके विचारसे में इस समय इस 
विषयमें विस्तार नहीं कर सकता । इसका विशदीकरण 
किसी स्वतन्त्र लेखका विषय है । 
वर्णाश्रम-घर्मके Peat भगवान्‌ 'आनन्दकन्द्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्घर्मे उद्धवजी- 
से जो बातें कही हैं, वे ही भगवदगीताके weed अध्यायके 
SS ४१ से ४७ तक HH तसे कही गयी हैं । दोनों जगह 
एक ही प्रकारका उपदेश है, एक ही तरह के शब्द हैं और 
एक ही भाव है । वह उपदेश ऊपर उद्ध,त किया जा चुका 
हे । यहां उसे फिर दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । i 
देशके quia इस जमानेमे जो लोग भारतवर्पेके 
चिरप्रचतित वर्णाश्रमवमको यावत्‌ हानियोंका मूल मानने- 


:$ कृष्ण' वन्दे जगदुगुरुम & 


द्वारा किये हुए अङ्गरेजी भाषान्तरोंके सहारे अपनी Mi 
हैं, संस्कृतका अध्ययन-अध्यापन ठीक न होनेते पे | 
की हुईं समालोचनाएं पढ़कर जो धर्मक तरव we 
उनमेंसे सौभाग्यसे अधिकांशकी भगवान्‌ म ॥ 
और उनके उपदेश गीता पर श्रद्धा है, अतः उन्हे आसे सोर i 
देखना चाहिये कि भगवानूका क्या उद्द श्य है । यदि स | 
गीता पर च्यर्थकी डींगें हांकनेके बदले सच्चा मनन Re ; 
जाय तो फिर कोई यह कहनेका साहस नहीं कर सञ्च | 
कि हिन्दुओंका वर्णा भ्रम धर्म हानिकर है। आवश्यकता निम्न | 
इस वातकी है कि समयाजुसार सनातनघर्मकी-चशा | 
धर्मकी उचित शिक्षा दी जाय । यह तभी होगा जञ. 
संस्कृतका पठन पाठन फिरसे प्रचलित किया जायगा भौ | 
सो भी इस तरहसे कि जिसमें प्राचीन शाख समझनेकी के | 
योग्यता उत्पन्न हो । यह कार्य कालेज स्कूलकी पढ़ाईसे-एफ | 
Yo पास कर लेनेसे न होगा क्योंकि केवल संस्कृते एम, | 
ए० पास कर लेनेपर भी किसीकी योग्यता एक सामान | 
परिडतके बराबर नहीं होती और वह Mo ए० घा | 
तत्त्व समकनेके लिये अङ्गरेजी भाषान्तरोंपर ही अपने विचा. 


वाले i nme लोग हिन्दूधर्मके तरवोपर प ह 


eee Na 


| 
` गीता ओर विश्वशान्ति तथा विश्वम्रेम 


( लेखक--पं० वियाधरजी a बी० ए० ) ` 


शान्ति और प्रेमका सुखद निवास सात्तिक प्रवृत्ति, 
भेदाभाव, साम्यदृष्टि और संशयरहित हृदयके अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं होता | 
- वत्तंमान संसारकी अशान्तिका मूल कारण यही है कि 
प्रत्येक देश स्त्ार्थपर हो दूसरे देशोंको अपनेसे सर्वथा भिन्न 
सातकर उनको हड़प जानेके लिये अनवरत विनाशकारी 
SHAH प्रवृत्त हो रहा है। भेद, विषमता और दुष्कर्मोंका 


साम्राज्य उनमें अवाधरूपसे फैल रहा है । 
__ “गीता” दुःखके इस जालको मिटानेके लिये, ज्ञानको 


` नष्टकर मचुष्य-जातिको उसका सच्चा मार्ग बतानेऊेही लिये 


wag हुईं हे । वह-इस भेदभाव और दुष्मवृत्तिको 
नष्ट कर देती है और इसीलिये वह विश्वभरकी ete 


स्थिर करेगा | | 


i 
विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेमका प्रकाश करनेवाली एक T 
ज्योति है । | | 
* आत्मौपस्थेन सर्वत्र सम पदयति योष्जुन' | 
यही उसकी विश्वप्रेमके पाठको पढ़ानेवाली प्रथम शिर | 
है । गीता वेदान्तका सार है । वेदान्तकी--एकमात्र रि 
“एकमेवाद्वितीयं महा’ यही है । गीताके प्रेमीका प्रेम वार्ण 
है । वह किसीको अपनेसे भिन्न नहीं मानता, ay 
परमात्माके रूपको देखकर ae किसीसे घृणा नही | 
सकता | न्‌ i | 
Say मां प्यति सर्वत्र सदै च मयि प्रगति * 
-यही उसकी रागिनीकी टेक होती है । 
- अशान्तिके प्रधान कारणोंमें इस विभिन्नताके साथ 


a 


at 
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aga 
शग्रगण्य 
की सर्वथा उपेक्षा कर इस समय मचुष्यसमाज इच्छाप्रवाहके 
साथ बहा जा रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र Rda ugiat, 
अचिकार-सम्पन्न जातियां अशिक्षित जातियों को,पुरुष खियोको 
और Pett पुरुषोंको दबाकर अपनी अपनी इच्छाकी तृसिके लिये 
शान्त हो रही हैं । गीताने इस इच्छाप्रवाहका तीनों गुणो- 
के अनुसार पूर्ण विश्लेषणकर अनुसरणीय मार्गको पूरी तरह 
दिल्ला दिया है। साथ ही गीताकी यही रिक्षा है कि _ 
धुष्य-समाजका कल्याण इच्छाओंके बढ़ानेमें नहीं अपितु 
नियमित रखनेमें ही है । मनुष्य जबतक अपने कर्मको 
नियमाबुसार नहीं करेगा तबतक उसे शान्ति नहीं मिल 
सकती | विश्व यदि शान्ति चाहता है तो उसे शान्तिदायक 
साखिक दैवी मार्गका अनुसरण करना ही होगा, अन्यथा- 
“इदमद्य मया ठन्घमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
असौ मया इतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि | 
ईश्वरोऽहमहं मेगी सिद्धोऽहं बर्वान्सुखी॥? 

आदि मार्गके अवलस्बी स्वार्थमय वर्तमान संसारको 

भगवानूके कथनानुसार--- 
` 'तानहं द्विषतः करान्संसारेषु नराधमान्‌। 
्षिपाम्यजस्षमशुभानासुरीप्देव योनिषु ॥ 

-नरकमें ही जाना होगा | कुछ समयके लिये निर्वलो- 
के रक्तको चूसकर सबल चाहे आनन्द मनालें, पर अन्तमें 
उनकी AAT भयंकर अशान्ति ज्वाला प्रज्ज्वलित हो जायगी 

इन सिद्धान्तोंके साथ साथ गीता संसारको एक ही धमे- 
की दीक्षा देती है । गीताका प्रेमी विभिन्न मतावलम्बियोंसे 
भागढ़ने नहीं बैठता । उसको यही शिक्षा मिलती है कि-- 

सवैधर्मान्परित्यज्य मानिकं शरण ब्रज । 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


<६ 


ह NOAA 


इस शिक्षापर अटल विश्वास रखकर वह हिन्दू. 
पूर्वीय-पाश्चात्य आदि संकुचित विचारोंसे रतिर 
कलहका कहर बनता | 

रहा आथिक प्रश्न, उसके लिये S 
है । गीता यही कहती है कि-- wee SS 

“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रमते नर: | 

आजकल जो TARA आथिक अब्यवस्था हो रही है 
उसका कारण यही है कि लोग fred ea ग्रनिश्चित कार्योके 
पीछे. पड़ रहे हैं। जिस दिन एक परमात्माको ही सबका 
पिता समझकर सम्पूणं मनुष्यसमाज आतृभावसे प्रेरित हो 
एक ही धमंका अनुयायी बनकर उचित इच्छाओंकी पूर्ि- 
के लिये अपने अपने योग्य कर्मका अनुसरण करेगा, उस 
दिन विश्वमें स्वयमेव शान्ति स्थापित होगी और विश्वभेमका 
आनन्दमय प्रकाश सर्वत्र फैल जायगा | 

नवजीवन और आशाका यह शुभसन्देश गीताके प्रति 
श्लोकसे प्रतिध्वनित हो रहा है । आजकल जो विश्वप्रेमका 
मधुर पद सहृदयोंको सुखद aa दिखा रहा है और जिसके 
लिये लोग पूणं आशावादी बन रहे हैं उनका मूल कारण 
गीता ही है | यह ध्वनि सबसे पहले “गीतामें? या यों कहिये 
कि 'भगवानूकी भविष्यद्वाणीमें? ही निनादित हुई थी । 
कवीन्द्र रवीन्द्र इसीका गान करते फिर रहे हैं। पश्चिमके 
स्वगीय YA तत्त्ववेत्ता एमसेन कार्खाइल wate भी 
इसीपर मत्त हुए थे और वत्तमानकालीन यूरोपियन विद्वान्‌ 
गीताके इस सिद्धान्तपर ही भारतके शिष्य बनते जा रहे हैं । 

SAR: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति | 
समः सर्वेषु भूतेषु मङ्कक्ति रमते TOW 
` गीताके इस “समः? शब्दकी विजय होती जा रही है और 

हमें पूण आशा है कि गीताके पूण चारके साथ साथ 
संसारमै शान्ति और प्रेमका साम्राज्य भी अटल होता 
जायगा । 


nna] 


गीता अद्वितीय ग्रन्थ है 


प्राचीन युगकी सभी स्मरणीय 

मगवद्वोताम इतना उत्तम और सर्वन्यापं 
जाने पर भी उसके समान दूसरा एक भो ग्रन्थ 
पुना करनेपर जगतका आधुनिक समस्त ज्ञान 


वस इतना अधिक जान पड्ता है कि किसी 


बुद्धिको 


१२ 


किसी और ही युगमें लिखा हुआ होना चाहिये। x x x मैं नित्य 
गातारूपी पवित्र जलमें स्नान करवाता हृ' ! 


aeaii भगवदुगीतासे श्रेष्ठ कोई भो वस्तु नहीं है। xXx xx 
ती ज्ञान है उसके लिखनेवाले देवताको हुए अगणित वष हो 
अभीतक नहीं लिखा गया 1» x x x गीताके साथ 
मुझे तुच्छ लगता है, विचार करनेसे इस ग्रन्थका 
किसी समय तो ऐसा विचार हो जाता है कि यह 


प्रातःकाल अपने हृदय और 
--महात्मा थारो 
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माया और मायाकी निवृत्तिका उपाय 
(Banach भरीमोलेबाबाजी ) 


गस्य शरणमत्रेण माया भक्ताः तरन्ति वे । 
ते भजे मायिनं SU शुद्धमेकं महेश्वरम्‌ 0 


D mw ८ गुरु स्वामी अच्युतानन्द सरस्वतीमें 
र शिष्य--भगवन ! गीताके 


; ७ हे? महाराज ! माया अनादि-सिद्ध 
है, मायाके सरव, रज और तम तीन गुण हैं, इन तीनों 
quia सब जीव बँधे हुए El तीनों quia बंधा हुआ 
होनेसे जीव परतन्त्र है । . परतन्त्र होनेसे जीव सामर्थ्य- 
होन हे । सासथ्यहीन परतन्त्र जीव त्रिगुणात्मक मायाको 
किस प्रकार निवृत्त कर सकता है ? माया अनादि होनेसे 
अनन्त भी होगी, जब अनन्त माया यथार्थ वस्तुका 
विवेक होने ही न देगी तब जीव मायासे कैसे सुक्त होगा? 


गुरु बच्चा ! यह ठीक है कि मायामें फंसा हुआ 
जीव मायाको निवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि मायाबद्ध 
जीव सायाको जान ही नहीं सकता । जब जान ही नहीं 
सकता, तो नित्त केसे कर सकता है? यद्यपि अन्य 
उपायसे मायाकी निवृत्ति नहीं हो सकती तो भी मायाके 
अधिष्ठान और आधार भगवतकी शरण लेनेसे तथ्व-वस्तुका 
अथार्थ ज्ञान हो जाता है और यथाथ ज्ञान होनेसे मायाकी 
निवृत्ति सम्भव है । माया अनादि होनेपर भी अनन्त नहीं 
है। अनादि और अनन्त तो केवल एक परमात्मा ही है । 
परमात्माके ज्ञानसे माया इस प्रकार उड़ जाती है, जैसे 
Tages सिरसे सींग ! अथवा जैसे जागते ही स्त्रम ! गीताके 
` अचुसार मायाका स्वरूप क्यों पूछता है ? बारम्बार तो सुन 
चुका है कि गीतामें और भूतिम रंचक भी भेद नहीं है। 
अच्छा ! गीताके अनुसार ही मायाका स्वरूप बताता हूँ। 
देख ! भगवानूने गीतामें मायाका स्वरूप इसप्रकार 
बताया है-- 
aes देवी Gen गुणमयी! मम माया दुरत्यया। 
Aaa गे प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ते॥ 
ae Bee Ghee ae) 


' अनुभवसिद्ध होनेसे भगवानूने मायाको “एषा! विशेष 


मर tect TO ett MOBS” 


. इस श्लोकमें भगवानने मायाको. देवी, हि, एफ | 
गुणमयी, मम और दुरत्यया ये छः विशेषण दिये है 
इन छुओंका अर्थ स्पष्ट करके सममाता FC 
देवी--एको देवः सवभूतेषु गूढ: | इत्यादि अनेक ahi | 
परत्रह्मको स्वप्रकाश, चैतन्य, आनन्द-स्वरूप बतलाती | i 
अर जीव तथा ईश्वर विभागसे रहित aqa क्ती | 


| 
Hy 
॥ 


SST ee. 


| 


Spor, 


हैं। ऐसे शद्ध चेतन्यमात्र way, जैसे gaa | 


रात्रि कहना असम्मव है, वैसे मायाका होना असम्भव है | 
फिर भी शुद्ध चैतन्यमात्र देवके आश्रयरूपसे तथा विपद, 
रूपसे मायाकी कल्पना करनेमै आती है, इसलिये मागा 
दैवी कहलाती है । भाव ae है कि जैसे अन्धकार घरे 
आश्रित रहता है और घरको ही ढांपता है, वैसेही माया भी | 
जिस शुद्ध चैतन्यदेवके आश्रित रहती है, 'उसीको विषय | 
करती है यानी ढांपती है, इसलिये चेतन्य-देवके आश्रित 
और चैतन्य-देव-विषयक होनेसे माया दैवी कहलाती है। | 
यही बात अन्य शास्त्रोर्मे भी कही हैः- 
आश्रयत्वविषयत्वमणिनीनिर्विमागच्ितिरेव केवला | 
एवसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर: ॥ 

- अर्थ जीव तथा ईश्वर विभागसे रहित केवल चैतन' 
मात्र ही अनादिसिद्ध अज्ञानका आश्रय और विषय होत 
है क्योंकि अनादिसिद्ध अज्ञानके पीछे होनेवाला कोई भी 
पदार्थ न तो आश्रय होता है और न विषय होता है । भाव 
यह है कि आय पदार्थ ही आश्रय और विषय हो सकता 
है, पीछे होनेवाला नहीं होता । 

एषा-यह दैवी माया “मामहं न जानामि' मैं अपे 
नहीं जानता, इस प्रकारके साक्षीरूप प्रत्यक्ष करके सिद 
कोई इस मायासे इन्कार नहीं कर सकता, इसलिये 


दिया है। 
हि- इस पदसे भगवानने मायाकी अन्यथा पप 
सिद्ध की है । जैसे अर्थापत्ति-प्रमाणसे स्वप्न तथा 


. अन्यथा अनुपपत्ति सिद्ध होती है, वैसे मायाकी भन 


अनुपपति अर्थापत्ति प्रमाणसे सिद्ध पोती है प्रसंगले भग 
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EEN उपपादक रूप दूसरे पदार्थकी कल्पना करनेका 
वेष अर्यापसिअमा है। जैसे देवदत्त नामका कोई पुरुष दिनमें 
भोजन नहीं करता, फिर भी मोटा है, उसका मोटा होना 
राब्रि-भोजनके बिना थचुपपद्यमान है, यानी बन नहीं 
सकता, इसलिये अचुपपद्यमान मोटेपनके ज्ञानसे, मोटेपनके 
उपपाद रात्रि-भोजनकी कल्पना की जाती है। इस प्रमामे 
अजुपपद्यमान मोटापन करण है और रात्रि-भोजनकी कल्पना 
फल है। यह अर्थापत्ति, दृष्ाअर्थापत्ति और श्रुताऽर्थापत्ति दो 
प्रकारकी होती है। किसीने प्रथम सीपीमें चांदीका अनुभव 
किया, फिर पीछे यथार्थ सीपी देखकर यह जाननेमें आया 
कि यह चांदी नहीं है क्योंकि उसका बाघ देखनेमें आया है! 
यदि चांदी सच्ची होती तो उसका बाध अनुपपन्न था, 
मिथ्या चांदी दोनेसे उसका बाघ हो गया है। इस प्रकार 
चांदीके मिथ्यापनकी कल्पनाका नाम अर्थापत्ति प्रमाण दै | 
यहां चांदीका ज्ञान सुति नहीं है क्योंकि यदि स्म्रतिज्ञान 
हो तो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति न होनी चाहिये; प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखनेमें 
आती है इसलिये यह स्टृति-ज्ञान नहीं है। यह चांदी 
mat नहीं है क्योंकि असत्यका प्रत्यक्ष होना ही असम्भव 
है। यह चांदी सत्य भी नहीं है क्योंकि सत्य हो तो उसका 
बाध न होना चाहिये, पर बाध होता है, इसलिये सत्य नहीं 
है। यह चांदी दूसरे स्थानपर भी नहीं है, क्योंकि यदि 
दूसरे दूर स्थानपर हो तो इन्द्रियोंसे सम्बन्ध न होनेसे प्रत्यक्ष 
न होना चाहिये | सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसलिये 
दूर देशमै भी नहीं है । यह चांदी अनिर्वचनीय है,यानी अम- 
कालमें इसकी अनिवेचनीय उत्पत्ति होती है। यद्यपि वहां 
लौकिक सामग्रीका अभाव है तो भी सामने पडी हुईं सीपीके 
‘gq अंशसे इन्द्रियोंका सञ्चिक्ष होते ही इदमाकार-वृत्ति 
होनेपर इदं अवच्छिन्न-चैतन्य-निष्ठ सीपीपनेकी प्रकारवाली 
अविद्या चांदीके समान सींपीकी चमकसे उत्पन्न हुए संस्कारोंसे 
सहकृत हुईं चांदीके और चांदीके ज्ञानके आकारमें परिणत 
हो जाती है। मायाका कार्य होनेसे यह चांदी थौर चांदी- 
का शान सिध्या है । यह दृष्टार्थापत्तिका वर्णन हुआ । 
दूसरी श्रुताउथापत्ति इस प्रकार समरनी चाहिये ।-जैसे 
पिरति शोकमात्मवित्‌? आत्माको. जाननेवाला शोकसे तर 
जाता हे । इस श्रुतिसे शोक उपलक्षित्त रमाता आदि बन्धकी 
आत्मज्ञानसे निवृत्ति सुननेमें आती है.। यदि बन्ध सत्य हो 
तो उसकी निवृत्ति अनुपपत् है । इसलिये बन्ध मिथ्या है । 
ऐसी कल्पना करनेका नाम श्रुतार्थाअपत्ति है | इस प्रकार 


स्वरूप दिखाते हॅ-अजुपपद्यमान पदार्थको अर्थापत्तिप्रमाणसे माया-भ्रम सिद्ध हे, 


A v 


क्योंकि भ्रम बिना 
प्रमातापन बनता 


गरुणमर्योः--सत्त, रज और तम ये तीन गुण हैं । यह 
माया तीन गुणमयी है । भाव यह है कि जैसे तीन रस्सियों- 
का Raa किया हुआ रस्सा अत्यन्त इढ़ होता है, दद रस्से- 
से Gat हुआ पुरुष कठिनाईसे छूट सकता है, वैसे त्रिगुणा- 
Ras माया अत्यन्त दृढ़ है और पुरुषके लिये उससे सुक्त 
होना अत्यन्त कठिन है । यही अर्थ बोधन करनेके जिये 
मायाको भगवानूने गुणमयी कहा है । 

ममः--ममका अर्थ मेरा है। भगवान्‌ कहते हैं कि यह 
माया मेरी है यानी सवै जगतका कारणरूप, aly, सर्व- 
शक्तिसम्पत्न सुक मायावी, ईश्वरकी यह भाया है। जैसे 
घरवालेके ममत्वका विषय घर होता हे, वैसे मुझ मायावी 
ईंश्वरके ममत्वका विषय माया है। माया सुक परमेश्वरके 
अधीन होकर इस जगतकी उत्पत्ति आदिका निर्वाह करने- 
वाली है। साया तत्त-वस्तुका भान नहीं होने देती और 
HAT वस्तुका भान कराती है इसलिये यही आवरण भर 
विक्षेप शक्तिवाली अविद्यारूप है । यही जगतकी प्रकृति 
यानी उपादान कारण है । जैसा कि श्रुतिमें कहा हैः-- 
“म्यां तु sad वि्य,न्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।' अथे- मायाको 
इस सर्व जगतका उपादान कारण और सहेश्वरको माया- 
वाला जाने । यहां यह प्रक्रिया है:--थुदध चैतन्य जीव, 
ईश्वर तया जगत्‌ इत्यादि विभागसे रहितःहै। उस शुद्ध 
चैतन्ममे अनादि मायारूप अविद्या अध्यस्त है। यह अविद्या 
सच्गुणकी प्रवानतासे अत्यन्त स्वच्छ है । जैसे स्वच्छ aT 
qed आभासको अहण करता है, वैसे यह eG अविद्य 
चैतन्यके आभासको अहण करती है । जैसे दपंणरूप 
उपाधिके श्यामता आदि दोष सुखरूप बिस्बको स्पशे नहीं 
करते, इसी प्रकार अविद्यारूप उपाधिके. दोषॉसे असम्बद् 
होनेसे परमेश्वर बिस्बस्थानीय है और जैसे दपणमें स्थित 
प्रतिबिम्ब दर्पणके - श्यामता आदि, दोषोंसे सम्बद्ध होता है 
इसी प्रकार अविद्यारुप उपाधिके दोषोंसे सम्बद्ध होनेसे 
जीवात्मा प्रतिबिस्ब-स्थानीय है । जीवके भोगके जिये 
बिस्परूप ईश्वरसे आकाशादि पश्नभूत शरीर, इन्द्रिय आदि 
संघात तथा संघातका भोग्यरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार कल्पना की जाती है। जैसे few प्रतिबिम्ब 
इन दोनोंमें शद्ध सुख अनुगत है इसी प्रकार इश्वर आर 
जीव इन दोनोंमें माया-उपदित चैतन्य भड है । यह माया 
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उपहित चैतन्य साक्षी कहलाता है । साक्षी चैतन्यमै अध्यस्त 


माया तथा मायाका कार्यरूप सवै प्रपञ्च साक्षी चैतन्यसे ही 
प्रकाशित किया जाता है, इसलिये साक्षीचैतन्यके अभिम्रायसे 
भगवानूने अविद्यारूप मायाको “VAY? कहा है और बिम्बरूप 
इश्वरके अभिप्रायसे भगवानने मायाको “सम माया” कहा है | 
दुरत्ययाः-यद्यपि एक थविद्यार्मे प्रतिबिम्बररूप एक 

ही जीव हो सकता है, तो भी एक ही अविद्यामें रहनेवाले 
अन्तःकरणोंके संस्कार भिन्न भिन्न हैं। संस्कारोंके भेदसे 
अन्तःकरण उपाधिवाले जीवोंका गीता और शति दोनोंमें 
भेद. कहा है। जैसे गीतामें “मामेव ये प्रपचनन्त,? 'दुष्कृतिनो 
मूढा न प्रपचन्ते, चतुविधा भजन्ते माम्‌, इत्यादि वचनोंसे 
जीवोंका भेद कहा है और श्र्‌ तिमें “तो यो देवानां प्रत्यबुध्यत 
स॒ एव तदसवत्तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम? इत्यादि 
चचनोंसे जीवोंका भेद कहा है । अन्तःकरणरूप उपाधिके 
, भेदका विचार न करके जीवत्वकी प्रयोजक: अविद्यारूप 
उपाधि एक होनेसे गीता और श्रुतिं दोनोंमें जीवका एकत्व 
ही कहा है । Bae चाऽपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, 'प्रकृतिं 
पुरुषं चेव. विद्वयनादी उभावपि,? 'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः? इत्यादि TATA गीतामें जीवका एकत्व कहा है। 
‘AG वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्सर्वम- 
Wad,” “एको देवः सवेमूतेपु गूढः, “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य,? 
“बाळाग्रशतभागस्य ATT कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः 
स चानन्त्याय कल्पते’ इत्यादि वचनोंसे ARNA जीवका एकस्व 
कहा है। यद्यपि दुर्पणमें पुरुषका जो प्रतिबिस्त्र होता है, 
चह अपने अथवा दूसरेको जानता नहीं है क्योंकि पुरुष जड- 
चेतनका समुदायरूप है और पुरुषके शरीररूप अचेतन 
अ'शका ही दपंणमें प्रतिबिम्ब होता है, चेतन अंशका 
प्रतिबिम्ब दपेणमे नहीं होता इसलिये वह प्रतिबिस्त्र जड 
होनेसे अपने अथवा दूसरेको नहीं जानता | अविद्यामें जो 


 चेतनका प्रतिबिम्ब है, वह चेतनरूप होनेसे अपने और 


दूसरेको जानता है क्योंकि प्रतिविम्ब-पत्तमें प्रतिबिम्ब मिथ्या 
नहीं होता किन्तु विम्ब चेतन्यमात्रमें उपाधिरूपसे ही 
कल्पित होता है और आभास-पत्तमें यद्यपि चिदाभास 
सीपीमें चांदीके समान अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है तो भी 
वह चिदाभास घटादि जड़ पदार्थौसे विलक्षण है, इसलिये 
चिदामासमें भी अपना और दूसरेका ज्ञान होना सम्भव है। 
यह प्रतिबिम्बरूप जीव जबतक परमेश्वररूप अपने बिम्बके 
साथ अपनी एकताको नहीं जानता, तबतक जैसे जलमे रहा 
हुआ सूये जलके कम्प आदि विकारोंको प्रास होता है वैसे 


स्प च i 
यह प्रतिबिरबरूप जीव भी अविद्यारूप क 
विकारोंका अनुभव करता है। परमेश्वरके ऐक्य २. गो | 
विना “मायाका” तरना भ्रशक्य है । इसीलिये भगवा 
मायाको दुरत्यया कहा है । यही बात श्र Ri | 
कही हैः-यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानब. भौ. 
जब चर्मके समान मनुष्य आकाशको ate ळा 
'मैं जा हू? इस प्रकार परमात्मादेवको न जानक Ry 
अविद्या आदि सर्व दुःखोंका नाश हो जायगा। 3 | 
यह है कि जैसे निरवयव आकाशको चमके समान R i 
अत्यन्त अशक्य है वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार बिना भविष्या रा 
दुःखोंका नाश करना भी अत्यन्त असम्भव है।जीव अन्तः, | 
वच्छिन्न होनेसे अन्तःकरणसम्बद्ध पदार्थोको नेत्रादि इन्र | 
द्वारा प्रकाशित करता है इसलिये जीव अल्पज्ञ कहलाता है। | 


wer होनेसे जीव “सैं जानता हू', मैं करता हू, | 


भोगता हु“? इत्यादि अध्यासरूप अनेक अनथोंका पात्र होत 
है और वही ग्रतिविस्वरूप जीव जब अपने बिस्बभूत fy 
का आराधन करता है यानी जो बिम्बरूप ईश्वर अनन | 
शक्तिवाला है, अविद्यारूप मायाका नियन्ता है, सवै प्रप. | 
को जाननेवाला है, सब शुभाशुभ कमोंके फल देनेवाला है, | 
RA आनन्दधन-मूति है, भक्त-जनोंका उद्धार कले | 
लिये अनेक अवतार धारण करता है और सबका परम गुरू | 
रूप है, ऐसे बिम्बरूप इश्वरका जब प्रतिविम्बरूप जीव | 
सवे कर्मोके समपंणद्वारा आराधन करता है, तब विमं | 
समपंण किये हुए गुणोंका प्रतिविस्बमें आन होनेसे जीव | 
सवै पुरुार्थको प्रास होता है, यही बात मरह्मादने कही है" | 
“जब द्पंणमें प्रतिबिम्बित gan तिलकादि करनेकी अपे | 
होती है तो बिस्बरूप gan ही तिलकादि चिन्ह करें | 
आते हैं, उस बिम्बभूत gan किये हुए तिलकावि दिइ | 
ही प्रतिबिम्वमें प्रतीत होते हैं। ” भाव यह है कि जिस | 
प्रकार बिस्बभूत सुखपर तिलकादि चिह्न करनेके सिंग । 
प्रतिबिस्वपर तिजकादि करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं ै | 


'इसी प्रकार विस्बसूत ga समर्पण किये हुए धमार 


पुरुषाथोंको ही प्रतिबिस्ब जीव प्राप्त होता है। बिखर | 
P धर्मांदिके समर्पणके सिवा प्रतिबिस्वरूप जीवको | 


. पुरुषार्थ प्राप्त करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । इस प्रश | 


ada परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका आराधन केष 
अधिकारीका अन्तःकरण जब ज्ञानके प्रतिबन्धक पापात | 
रहित हो जाता है और ज्ञानके अनुकूल पुण्यसे युक्त होत 
है, तब जैसे अत्यन्त निर्मल दपणमें सुख स्पष्ट प्रतीत हौ 

| 
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9 aa ही सर्व कर्मोके त्यागपूर्वक ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप जाकर 
श्रवण, मनन, निदिष्यासनसे संस्कृत तथा अत्यन्त 
Ss अन्तःकरणमे "मैं ब्रह्म हू ' इस प्रकारकी साक्षात्काररूप 
ex होती है । जो इत्ति ब्रह्मवेत्ता Tes उपदेश किये 
तस्वमसि? वेदान्त वाक्यसे उत्पन्न हुई है, अनात्म- 
S à रहित है और सब उपाधियोंसे रहित शुद्ध चेतन्य- 
के भाकारवाली है, उस साक्षात्कारख्प RA प्रतिबिम्बित 
हुआ चैतन्य, जिस प्रकार दीपक अपनी उत्पत्तिके कालमें ही 
अन्धकारका नाश कर देता है, इसी प्रकार स्व-आश्रय अविद्या- 
का नाश कर देता है। अविद्याका नाश होते ही वृत्तिसहित 
सर्व कार्य प्रपञ्चका नाश हो जाता है, क्योंकि उपादान कारण- 
का नाश होनेपर उपादेय कार्यका नाश सभी शास्त्रकार मानते 
हैं। यही बात भगवान्‌ कहते Xi- 


'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते १९ 


जैसे 'आत्मेत्यवोपासीत', “तदात्मानमेव:वेत', “तमेव धीरो 
विज्ञाय', “तमेव विदित्वाति सृत्युमेति' इत्यादि श्रुतियोंमें जो 'एव' 
शब्द है, वह एवकार प्रत्यक्‌ अभिन्न ्रह्ममें सवे उपाधियोंसे 
Ran दिखलाता है, इसी प्रकार “मामेव ये प्रपचचन्तेः 
इस गीता-वचनमें जो “एव” शब्द है, वह भी प्रत्यक्‌ अभिन्न 
mad सवे उपाधियोंसे रहितपना दरसाता है यानी स्थूल, 
TH, कारणरूप सर्व उपाधियोंसे रहित सच्चिदानन्द, अखण्ड 
अद्वितीय परमात्मदेवका जो अधिकारी पुरुष साक्षात्कार 
करता है, वह अधिकारी पुरुष ही अविद्यारूप मायाका 
नाश करता है । तात्पर्यं यह है कि ‘away आदि 
वेदान्त-वाक्योंसे जो अन्तःकरणकी वृत्ति उत्पन्न हुई है, 
निविकल्पक साक्षात्काररूप है, निर्वचन करनेके अयोग्य, 
शुद्ध चिदाकारत्व धर्मसे विशिष्ट है, सर्व पुण्योंका फल- 
रुप है, निदिध्यासनके परिपाकसे उत्पन्न हुईं है और सर्वकार्य- 
सहित अज्ञानकी विरोधिनी ` है | ऐसी साचात्काररूप बृत्ति 
से जो अधिकारी पुरुष तत्पदार्थरूप 


परमात्मादेदका अपने 


मलू Oe 


अधिकारी पुरुष परमात्मादेवके साक्षात्कारद्वारा सुखसे 
नष्ट कर सकता है यानी सवै उपाधियोंके निवृत्त होनेसे 
पुरुष सच्चिदानन्द्घनरूप ही हो जाता है । ऐसे ब्रह्म- 
वेत्ता पुरुषको कोई भी प्रतिबन्ध नहीं कर सकता । शू ति 
कहती हैः- “तस्य ह न देवाश्च ना भूत्या इंशत आत्मा ह्येषा 
सभवति’- अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता पुरुषका इन्द्रादि देवता भी 
अभिभव नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष सब 
देवताका आत्मा ही है ।. “मामेव ये प्रपथन्ते' यह वचन 
जो भगवाचूने कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि जो 
अधिकारी पुरुप सुक एक परमेश्वरके शरणको प्रास होकर 
परमानन्द्घन परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन करता 
हुआ समय व्यतीत करता है, वह अधिकारी पुरुष मुझ 
परमेश्वरके प्रेमजन्य महान्‌ आनन्द-ससुद्रमें मझ-मन हो 
जाता है शौर मझ-मन हो जानेसे मेरी मायाके सम्पूर्ण 
ुण-विकारोंसे अभिभवको नहीं प्रास होता यानी मायासे . 
दबता नहीं, बल्कि माया ऐसे भगवज्ञक्तसे उल्टी 
भयभीत रहती है कि कहीं भगवत-शरणको प्रास हुआ 
यह भक्त मेरा नाश न करदे, ऐसी शंका करके साया 
अगवत्‌-भक्तोके पासतक नहीं फकती, दूर ही रहती है । 
जैसे क्रोधी तपस्वीसे वारांगना दूर रहती है, वैसे ही भगवन्भक्तः 
से माया दूर रहती है । इसलिये अधिकारी घुरुपको मेरी 
माया तरनेके लिये निरन्तर सुर परिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवका 
निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । सारांश यह कि, 
भगवत्‌की गुणमयी अद्भुत मायाका तरना दुस्तर है, 
भगवतके निरन्तर भजन बिना तरी नहीं जाती, भगवत- . 
चरणोंकी शरण ही मायाके तरनेका केवल उपाय है। 


` मनुष्य-जातिके उज्ज्वल भविष्यका निमांता 
भीमङ्भगवङ्गीता भारतके विभिन्न मतोंको मिलानेवाली रजु तथा राष्ट्रीय-जीवनकौ अमूल्य संपत्ति 
है। भारतवर्षके राष्ट्रीय धर्मग्रन्थ बननेके लिये जिन जिन नियमोंकी आवश्यकता है वे सब pe 
गीतामें मिलते हैं । इसमें केवळ उपयुक्त बाते ही नहीं हैं अपितु यह सबसे बढ़कर भावी विश्वधर्म 


का धमंग्रन्थ है। भारतवर्षके प्रकाशपर्ण अतीतका AE महादान, मनुष्यजातिके 


भविष्यका निर्माता हे । 2 


के और भी उज्ज्वल 
Hie दी मुक्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गीतापर श्रीवक्षभाचार्यका मत | 


(लेखक देवर्षि पं० श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


गीताके उपर श्रीमद्दद्धभाचार्यका भाष्य या. टीका 
अभीतक प्रास नहीं हुईं है । इसलिये उनके मतकी गीतार्थके 
साथ तुलना करते समय सुझे कुछ कठिनाई पड़ती यदि उनके 


FAT त्रह्मसूत्रभाण्य, श्रीसुबोधिनी और निवंन्धर्मे भगवद्गीता- 


के विषयमें उनके मतकी प्रतीक न मिलतीं | अह्मसूत्र- 


` भाष्य, सुजरोधिनी और निबन्धमे भी श्रीवक्नभाचार्यजीने 
_ गीताके विषयमै अनेक जगह अपना मत प्रकट किया है । 


ब्रह्मसूत्र +:२-६--'स्मुंतेश! इस सूत्रके अणुभाष्यमें 
श्रीमद््ठभचाय कहते हैं कि “पुनश्च भगवांस्तदधिकारेण MATA 
निरूप्य स्वकृपाठुतया  'सर्वगुह्मतम'मित्यादिना मक्तिप्रपत्ती 
एदोक्तवान्‌ | अतोङ्गलेन पुर्व सर्वनिणया उक्ता इत्यध्यवसेयम्‌ | 
तगैवार्जुननिज्ञानात्‌ | “करिष्ये वचनं तवेति । 
अर्थात्‌ फिर भी भगवानूने अर्जुनके अधिकारके अनुसार 
पूर्वमे त्रह्मविद्याका निरूपण किया। उसके पश्चात्‌ स्वयं परम- 
कृपाछु होनेके कारण 'सर्बगुह्यतमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः 
इत्यादि श्लोकोंसे अन्तमें उन्होंने भक्ति और प्रपत्तिका ही 
उपदेश दिया । इसलिये मालूम होता है कि पहले अध्यायोंमें 
जो ज्ञान, कमे, योग आदि सिद्धान्तोंका निणंय किया गया 
है, वह सब भक्ति और प्रपत्तिके ही अङ्गस्वरूपका निणय है 
' क्योंकि “में आपको आशाके अनुसार करूंगा? यह अर्जनका 
निश्चय भक्ति और प्रपत्तिको ही सूचित करता है। 


` यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो इन थोडेसे ही अक्तरोंमें 
श्रीमद्रञ्चभाचार्यजीने भगवद्गीताका समख सारांश कुशलता- 
पूवक कह दिया है। गीताके तात्पर्यारथमे अब कोई अंश बाकी 


' नहीं रह जाता। तथापि इन्हीं थक्षरोंका यदि हम श्रीमद्नभा- 


_ तो तुलनात्मक विचारके समय जोगोंको समझ्नेमे विशेष 


sà 
Š 
+= 


i दै d 


> >) A 
Fe > í 


सुविधा हो जायगी । 

श्रीमदूवज्ञभाचायके इन भाष्याक्षरोंसे १-श्ज्ज'नका 
अधिकार २-भगवान्‌, ३-बह्मविद्या, ४-कृपा, ६-भक्ति, 
६-प्रपत्ति, ७-अक्तिअपत्तिके अङ्ग और ८-सर्वनिण य ये आठ 
पदार्थ निरूपित होते हैं। प्रथम इन पदा्थोका निर्णय यदि 


तुलना करने और समभनेमें बढ़ी सरलता हो जायगी। 


क्योंकि गीतामें यही सब पदार्थ भरे हुए हैं। 


wi 
~ 
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भारतवर्षके प्रत्येक धर्ममें अधिकारको बड़ा | 
दिया गया है । अपने अपने घि । 
AGA ही धमेकी व्यवस्था दी गयी: 
यह क्रम अनादिकालसे चला आ रहा है और भाब | | 
भारतवर्षीय समस्त आचार्ये और विद्वान्‌ लोग इस अधिक, । 
बुसारिणी धमंब्यवस्थाको बरावर मान देते चले चा हई | 
स्वयं श्रीकृष्ण अगवानूने भी गीताके अन्तमे (२२३ : 
तपस्काय) प्रश्वंति दो तीन छोकोंके द्वारा अधिकारका fren | 
किया 21 मीमांसाके प्रखर पण्डित भट्टपादने अपने शेष | 
वातिक प्रभ्टति अन्थोंमें स्पष्ट कह दिया है कि अन्यक | 
और घमे-अवत्तंकको पहले उसके अधिकारीका fay” 
करना चाहिये । बिना अधिकारीके वह अन्य और छ 
उपादेय या प्रामाणिक नहीं हो सकता । इसलिये गौत 
तुलनात्मक विचारके साथ यह भी विचार करना होगा है | 
गीतका निर्माण किस अधिकारके अनुसार हुआ है। य 
तो स्पष्ट है कि गीताका उपदेश समराङ्गणमें रथपर बे हु 

अजु नको दिया गया है । बुद्धिमान्‌ लोग एक ही काम्न 

अनेक दृष्टियोंसे प्रारम्भ किया करते हैं यह बात ठीक है 


अजुनका अधिकार 


किन्तु गीताका उपदेश अजु'नके लिये दिया गया है इस 
किसोको मतभेद नहीं हो सकता । अजु'न क्षत्रिय है| 
राजपुत्र है, राज्य-लोलुप है और gag है। पोह 
राज्यार्थे युके लिये ही वह घरसे निकलकर युदक्षेत्रमे भाग | 
है। ऐसी अवस्थामें अज्ञ'नके लिये शान्त, दान्त, रौ 
सुसु ब्राह्मण॒के प्रति उपदेश करने-योग्य साक्षात्‌ EAT 
उपनिषदोंका उपदेश करना श्रीकृष्ण भगवानूके लिये उचि 
नहीं था । अधिकारके अतिरिक्त देश, काल और अवस 
भी उचित नहीं थी । | 
उपनिषदोंका उपदेश दो प्रकारले हो सकता है। र 
शास्रीय मर्यादासे, और दूसरा कृपाकर अपने aaa 
सामध्येसे | अजु'न युयुत्सु, क्रोधामर्षयुक्त और राज्य-लोह' 
या 
विश्वास भी नहीं था । स्वयं रथी बनकर बैठा था थोर प | 
उसने सारथी बना रक्खा था। देश, काल और अवस. 
राजस थे। अतएव शास्त्रीय मर्यादासे तो अजु'नको ॐ | 


निषदोंका उपदेश देना प्रास नहीं था । इसीलिये भग. 


। 
F) 


ee ५४ 


p SEEE न 
arii si att निःसीम स्नेह mÈ 
pee होनेसे मालूम होता है कि अजु न केवल WYN 
E भी नहीं था। अतएव इपालुता-वश होकर अपने 
ल ब्राह्म सामथ्यैसे भी अजु नके प्रति उस समय 
उपनिपर्दीका उपदेश देना प्रास नहीं था । किन्तु जब श्री- 

rew कि अजु नको स्वधर्ममें अम, मोह और अज्ञान- 
के दूर करनेके लिये उपनिषदोंका अथे तो कहना ही चाहिये, 
तब प्रमुने अपने मर्यादास्थित निश्चासप्रवतेक Tee- 
स्वरूप गुरुस्वरूपका तथा निःधासरूप शब्द-बह्लात्मक 
उपनिषदोंका और उनके अर्थोका स्मरण करके अजु नको 
गीतारूप स्टतिका उपदेश दिया । अन्यथा उपनिषद्‌ 
_ जिस परत्रहाका निःश्वास कहा जाता है, वही, परनक्ष श्रीकृष्ण 
जिस गीताकों ATT अपने FSS कहते हैं, उस भगवद्दचन 
रुपी गीताको वेदव्यासजी जैसे सर्वज्ञ विद्वान्‌ अपने अहा- 
सूत्रोरमे ‘aw’ आदि सूत्रोंसे स्मृति केसे कहते? 
इसलिये सिद्ध. होता है कि अजु नाधिकारके अनुसार t- 
कृष्णाने भ्रपने अनवतीण' अक्म-स्वरूपका, अर्थ और स्वर- 
सहित उपनिषदोंका एवं देश-कालादि तदंगोंका भी स्मरण 
करके गीताके रूपमै उपदेश दिया । इसीलिये गीताकी 
स्टृतिरूपमें प्रसिद्धि हुई | 


इन विचारोको श्रीमद्दज्ञभाचार्यने इसी सूत्रके भाष्यमें 
इस तरह व्यक्त किया है। “ननु सर्नवेदाना य्निःश्वसितत्वं तस्य 
भगवतो वाक्य कथं स्मुतिरिति-उच्यते, “त त्वौपनिषदं पुरुषं 
TAR (बृहदा० ३-३-२६ | ) श्रुतेः केवलोपनिषदेचं जहम 
न प्रमाणान्तरवेद्यम्‌ । ततश्चार्जुनस्य शिष्यरूपण प्रपन्नस्य पुष्टि 
मकत्वाभावात्‌ मग्ढाक्ये निर्दि्चिकित्सविङ्वासाभावात्‌ रथित्वेनेद 
TTA TEMA ताइशदेशकारुयोरुपानिषदामवक्तव्यत्वात्‌। 
Net निःश्वसितवेदोद्गमजनकं स्मृत्वा तदशैमपि 
TA मरवान्पुरुषेत्तमो वाक्यान्युक्तवान्स्मुतिखूपाणि' rage 
१-२-६ ) 


इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन wae 
है और इसीलिये प्रभुने उसको स्सत्युप- 

निषद्रूप उभयात्मक गीताका उपदेश देना ही उचित समझा | 
साधनाके द्वारा फल प्रदान करना या फलकी प्रासि 

होना मयादा कहलाता है, और बिना ही साधनोंके अपने 
ऐघर-सामध्यसे फल-दान कर देना, अनुग्रह (कृपा) है । 
पह दोनों बातें लोकम भी प्रसिद्ध हैं । अजु न :दोनोंका 


र 
~ 


अधिकारी है, केवल एकका नहीं। श्रीकृष्णने अजु नको 
कुछ फल तो साधनके द्वारा देने चाहे तथा दिये हैं और 


कुछ फल अलुग्रहमात्रसे देने चाहे, इसलिये अज्ञ 


मयादासि्र अलुगरहका अधिकारी सिद्ध होता है।भारतकी 
और श्रीभागवतकी अज्ञ'न-कृष्ण सम्बन्धिनी कथाओंसे पूवोक्त 
बात स्पष्ट होती है । अज्च'नको ही नहीं धर्मराज युधिष्ठिको 
भी प्रभुने दोनों प्रकारसे ही फल प्रदान किया है । 


जिस प्रकार अधिकारमें उसयात्मकता है उसी प्रकार 
उपदेशरूप गीतामें भी उभयात्मकता है । गीतामें अर्थतः | 
उपनिषत्त है और शब्दतः स्मृति है । गीताका संकल्प 


और ‘eater आदि सूत्र इसी तरह सार्थक होते हैं। बढे 
बड़े आचार्य और विह्वानोंने गीताको उपनिषद नामसे कहा 
है यह सब विद्वानोंको विदित ही है । 


अजु नके अधिकारका तो संचेपसे निर्णय हो चुका । 
अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौन हैं? यह 
निर्णय भी गीताकी तुलनासे सम्बन्ध 
रखता है, इसलिये इसका भी विचार यहां कर्तब्य 
है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ सवेवेदवेद्य, परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम 
हैं यह श्रीभागवत और गीतासे ही सिद्ध है। इसी 
बातको श्रीमइल्लभाचायेने अपने aaa निषन्धमें 
इस तरह कहा है-'स एव परमकाष्ठापक्षः कदाचिजगदुडधारार्थम- 
खण्डः पूर्ण एव प्रादुभूतः कृष्ण इत्युच्येत ॥ अर्थात्‌, जिससे 
श्रेष्ठतम और कोई नहीं, वह सच्चिदानन्द परमात्मा ही 
किसी समय अपनी इच्छासे जगतके उद्धारके लिये - अपने 
ब्यूह-शक्ति और कलाको साथ लेकर अपने इच्छित 
देशके मायावरणको हटाकर प्रकट होता है तब वह श्रीकृष्ण 
कहलाता है । यह मान्यता श्रीमद्वह्नभाचायेकी दै । अन्य 


भगवान्‌ 


विद्वान्‌ पुरुष इसे इस रूपमें मानेंगे या नहीं इसमें सन्देह .- 


है, अतएव इस बातको मैं अन्य प्रामाणिक पद्धतिसे सिद्ध 
करूंगा | | 

चेदोंको सभी आस्तिक लोग समान रीतिसे प्रमाण 
मानते हैं । उस वेदकी कितनी ही श्रृतियां स्पष्ट रीतिसे 
परत्रहाका वरण न करती हें, जैसे-“रसो वे सः? 'वह परमात्मा 
रसरूप है । “अक्षरात्परतः परः “वह परब्रह्म पररूप AE 


ब्रह्म से भी पर दै” “यतो वा इमानि भूतानि जायतते | गेन जातानि 
जीवन्ति। यठागन्त्यमिसंविशत्ति । तढिजिशासस्व तद्वेति हे ॐ 


E 


agit ! जिससे यह सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिससे जीते हैं, और जिसमें 
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प्रवेशकर एक हो जाते हैं 


६६ # कृष्ण चन्दे 
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वह ब्रह्म है उसे तू जान ।' “यते। वाचे Pa अप्राप्य. 


मनसा सह' “जहां वाणी नहीं पहुच सकती और जिसका 

` अनुमान सन भी नहीं कर सकता, वह आनन्दरूप परब्रह्म 
है 'तमेव विदित्वाइति मुत्युभेति' “उस परमास्मामें पहुंचकर 
जीव जन्म, जरा, मरणादिको लांघ जाता है ।” यह Rat 
मैंने केवल उदाहरण स्वरूप ही दी हैं, अब यदि शुक्त ये समख 
धर्म श्रीकृष्ण मिल जायं तो श्रीकृष्णकी परबह्मता श्रौत- 
प्रमाणसे सिद्ध हो जायगी । श्रीमङ्गागवतमे इन सब बातों- 
पर प्रकाश डालनेवाली श्रीकृष्की अनेक लीलाएं स्पष्ट हैं, 
किन्तु आज मैं गीताके साथ वाह्लभ मतकी तुलना करने 


हु 


लगा हूँ इसलिये तुलनाके विषय श्रीभगवद्गीताके रमाणा - 


से ही श्रीकृष्णकी भौतार्थ-परब्रह्मता सिद्ध करना चाहता हू । 
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और मन, वाणीके अगम्य हैं यह स्पष्ट होता है a 
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्ते’ 'तेषांमहं समुद्धत 
सागरात्‌? इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट मालूम होता है ve 
श्रीकृष्ण जन्म-मरणके चक्रसे छुडानेवाले है i चीक | 
पूर्वोक्त भ्रुतियोंमं जो परात्पर परब्रह्मके लक्षण Rt 
वे सब श्रीक्रष्णमे सिद्ध हो चुके, अतएव निः Ri 
यह कहना होगा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ परात्पर स भगवान्‌ परातर पन है ए 
ब्रह्मज्ञानको ही . ब्रह्मविद्या कहते है । सतज | 
विया O 'रत्ये विशानमानन्दं जब" 
श्रुतियोंसे जाना जाता है कि सत्य 

और आनन्दानुभवरूप बह्म है। अनन्तता दो प्रे 
होती है । जिसके रूपोंकी गिनती न हो सन्नी 


हो वह अनन्त है, और जो एक रहकर भी बिना नाप तौर | 
का हो, वह भी अनन्त कहा जाता है । जानु 
ब्रह्म एक होकर देश-काल परिच्छेदे रहित है शो. 
विज्ञानरूपसे अनन्तरूप होकर अनन्त है । अह्यके भनन, | 
रूपोंको विविध विशेष-सहित जान लेनेको विज्ञान | 
कहते हैं । was विविध अनन्तरूपोंको एक परहार 
समेरकर समक लेनेको ज्ञान कहते हैं, और इन दोनोंके 
ब्रह्मविद्या कहते हैं । “यः सर्वेश: सर्वशः? श्रुतिसे से ` 
सवेशक्तियुक्त कहा है, इसलिये वही ब्रह्म अपनी इच्छाशक्ति | 
से किसी समय परिच्छिन्न भी हो जाता है, परु | 
परिच्डिञ्न होनेसे भी वह अपरिच्छिन्न रहता है यह उसकी | 
शक्ति है । उस समय वह ब्रह्म सत्‌, चित्‌, आनन, 
नाम और रूप, इन पांच विभागोंमे विभक्त होता है। | 
विरूद्ध धर्माश्रय होनेसे किसी तरहकी अनुपपत्ति वही 

हो सकती | agg wee अगणित प्रकार होते El 
चिद्रूप ब्रह्मे भी अगणित विस्तार होते हैं । भौ 
आनन्दरूपके भी अनन्तभेद्‌ हो जाते हैं । ब्रह्मकी इस | 


श्रीकृष्ण रसरूप हैं, रसाधिष्ठाता हैं, रसदेवता हैं। इस 

विषयमें तो किसी आस्तिकको सन्देह नहीं होगा । 'कृषिभृवा- 

चकः शब्दा णश्च निर्वृत्तिवाचकः' कृष्णके कृषका नित्यता अर्थ है 

और णका आनन्द (रस) अर्थ है, इसलिये इस श्र्‌ तिसे 

श्रीकृष्ण सदा रसरूप सिद्ध होते हैं । गीतामें कहा है कि 

Renn हि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य 

` ` सुखस्मैकान्तिकस्य ap अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्मका आश्रयस्थान मैं हू, 

अव्यय सोइका थाधार-स्थान मैं हु, सनातन-धर्मकी प्रतिष्ठा 

में हू, और नित्यसुख ( सदा रसस्वरूप ) का आश्रय मैं 
हू । इन प्रमाणोंसे श्रीकृष्ण रस-स्वरूप सिद्ध होते हैं । 

सव श्र छताके विषयमे भी गीतामें कहा है कि “मत्तः 

an परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय’ हे अर्जुन ! मुझसे श्रेष्ठतर 

> : कोई दूसरा जगतमें नहीं है । अर्थात्‌ मैं ही सर्वश्रेष्ठ 

` हूं । इस वचनसे श्रीक्रष्णकी परात्परता सिद्ध होती है । 

` अन्यन्न गीतामें ही कहा है कि 'य॒स्मात्व्रमतीतो5हमधरादपि 

चोत्तमः? “Ea अतीत और अक्षर बरह्मसे में उत्तम हू ! 

इससे भी श्रीकृष्णकी परात्परता सिद्ध होती हे । “अह 


उसु सर्वस्य॒प्रभवो मत्तः सर्द प्रवततेः में सबका उत्पन्न करनेवाला 
इं और सुझसे ही सब जोग अपने अपने कार्योमे प्रवृत्त 
होते हैं । इस प्रमाणसे एवं "बीज मं da ARE 
aa सबका बीज समक? इस प्रमाणसे भी 'यतो बा इमानि? 
क्षु तिप्रतिपाद्य -श्रीकृष्ण हैं यह सिद्ध होता है । 'न मे 

_ विदुः सुरगणाः प्रवं न मह्यः 'नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे! 
अर्थात्‌ मेरा प्रभाव देवता और ऋषि लोग भी नहीं 
जानते । मेरे विखारका अन्त नहीं है ।' “नाइ BBS तपसा” 
aq झर तप आदि साधनोंसे मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। 
इत्यादि प्रमाणोंसे श्रीकृष्ण अपरिच्छेच हैं, अनन्त हे, 


अनन्तताको विविध विशेष-सहित समझ लेनेको दिश 
या ब्रह्मविद्या कहते हैं । यह विज्ञान भी अहाविजञान हौ 

है । और इन विविधरूपोंको एक रूपमें अर्थात्‌ 
जान लेनेको अह्मज्ञान या ब्रह्मविद्या कहते हैं । ग“ 

बिज्ञान दोनोंको ब्रह्मविद्या कहते हैं। इस ज्ञान 
प्रतिज्ञा और निरूपण. भी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीता 
सप्तमाध्यायसे लेकर समालि पर्यन्त किया है । “शन ते 
सबिज्ञानमिदे AME । सत्‌-चित्‌ आनन्द, र m 
सः, ये तीन पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य ) हैं। qe 

भीतर ad? ( जगत्‌) है । चितूमे सब 'अई? ( जीव) 
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भक्तोद्धारक भगवान्‌ | 


| तेषामहं समुद्धर्ता सत्युसंसारसागरात्‌,। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


Lakshmibi 
mibilas Press 
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( Tto २० १२७) 


# गोतापर श्रीवल्लभाचार्यका मत & 


Se नस = ५४४४ 


झा रहे हैं । 
सब 


( लोगोने जड़ जीव अन्तयांमी समझ TET è 
fret aa आनन्द हैं और ये तीनों ज्ञेय हैं। जइको 
à ae जान AA विज्ञान कहते हैं। चित्‌को 
न जान लेना भी विज्ञान कहा जाता है । तथा 
आतन्दके भी परमात्मा तथा अन्य अवतार प्रभुति सब रूपोंको 
जान लेना विज्ञान है। सत्‌, चित्‌, आनन्द तीनोंको एकरुपर्मे- 
RÄ जान जेनेको ज्ञान कहते हैं। यही पूवोत्तर- 
काणडरूप सवै वेदोंका प्रमेय है, ज्ञेय है, अर्थ है और 
यही ब्रह्मविद्या है । 
ययपि 'इदं' का ( जद-जगतका ) कुछ भाग अपनी 
इच्दियोंके हारा हमारी TAM आता है तथापि वह 
वेदोक्त रीतिसे ही जानने लायक है। हम उसे जिस रूपमें 
देख रहे हैं वह उसका वास्तविक और पूर्ण॑रूप नहीं है। जद- 
जगतका वास्तविक रूप सदूवह्म है और वह वेदके द्वारा ही 
सममा जा सकता है । चिद्बह्यका भी यद्यपि हमें आत्मा 
(जीव) रूपसे आभास मालूम हो रहा है तथापि वह उसका 
दास्तविक और पूणेरूप नहीं है, किन्तु देहेन्द्रियाध्यास-संवलित 
आभास है। उसका वास्तविक और पूण रूप तो अक्षरन 
है भर वह भी वेदके द्वारा दी ज्ञेय है । इसी तरह आनन्द्रूप 
ब्रह्का भी आभास कभी कभी विषयानन्द और स्त्रर्गानन्द- 
रुपसे देखने और सुननेमें आता है, किन्तु वह आभासमात्र है, 
यथार्थ बह्मरुप आनन्द नहीं है। आनन्दका वास्तविक रूप तो 
तैत्तिरीयादि उपनिषच्छाखसे ही ज्ञेय है। अवताररूप सब 
आनन्द हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ आनन्दरूपं श्रीकृष्ण हैं, किन्तु 
PGA MW “अवजानन्ति मां मूढा इत्यादि न्यायसे 
जीवको उनमें भी अनेक असम्भावना-विपरीतभावना होती 
हैं, इसलिये अवयवशः बहाज्ञानके ( विज्ञानके ) साथ साथ 
गीतामै भगवानूने अपने स्वरूपका भी स्पष्ट निण'य कर दिया 
है। भगवद्गीतामे परब्रह्म श्रीकृष्णको ही समुच्चय रीतिसे 
चौर अवयवशः कहा है। बहाको एयक एथक्‌ विविधभावसे 
समर लेना (जो विज्ञान है वह) भी गीतामें है। और 
सब एक श्रीकृष्ण ही है यह ( यह ज्ञान) भी गीतामें है । 
_ यही अझ-विद्या कही जाती है। यह भी एक भक्तिका अङ्ग है। 
पह बात श्रीमदज्ञभाचायंजीने निवन्धमें इस तरह कही है- 
! स्वरूप तु त्रयो भेदा क्रियाज्ञानविभेदतः । 
विशिष्टेन स्वरूपेण क्रियाज्ञानंतो हरेः \\ सबै-.८०॥ 
१३ 
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क्रियारूपे धमे प्रविष्टो धर्मी यश एकः। तथा श्ानरूपे धर्म 
अविष्टो धर्मी जह्म द्वितीयः । झानक्रियोभययुतः कृष्णस्तृतीय: | 
( प्रकाशः) - 
क्रिया ज्ञान और क्रियाज्ञान इस भेदसे विशिष्ट (ada: 
श्रेष्ठ ) स्त्ररुपसे क्रियाज्ञानवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपे तीन 
भेद स्वेच्छासे होते हैं । अन्यत्र भी कहा है कि- 
प्रकृतिः पुरुषश्चोभो परमात्मा, AAT | 
यद्रूपं समाधिष्ठाय तदक्वरमुदीगते | सर्व-९८ ॥ 
` अन्येष्यवान्तरा भेदाः शतशः सन्ति सर्वशः N १२६॥ 
अक्षरकारुकरमस्वमावान्निरूपयन्प्रथमक्षरमाह-प्रकृतिः पुरुषः 
AR । भगवान्‌ यदा येन रूपेण कार्य वर्तुमिच्छति तद्रुपमेव 
व्यापारयति । तत्र शञानेन मोक्षो देय इति विचारयति तदाऽचरमेव 
ब्रह्मस्वरूपं पुरुपोत्तमरयाधारभागश्चरणस्थानीयः । तमादौ चतुमूर्ति 
करोति, अक्षररूपं कर्मरूपं ASST स्वभावरूप च । 


AR, काल कर्म और स्त्रभावका निरूपण करनेके लिये 


- प्रथम उसके मूलका निरूपण करते हैं। भगवान्‌ भीकृष्णके अनेक 


रूप हें इसीलिये उन्हें अनन्त कहते हें । ये सब रूप कार्यके 
अनुसार हैं । वे जव जिस कार्यको करना चाहते हैं तव उस 
ama लिये उसी रूपकी प्रेरणा करते हैं अर्थात्‌ उसी 
खूपसे उस कार्यको लेते हैं। जब ज्ञानके द्वारा सोच देना 
चाहते हैं तब AGUAS काम लेते हैं । यह अक्षरब्रह्म, 
जैसे हमारे खड़े होनेका सहारा चरण है इसी तरह 
श्रीपुरुषोत्तमका आधार भाग है, अतएव कहीं कहीं इस 
अक्षरको शाख्में चरण भी कहा है । पुरुपोत्तमका रूपान्तर 
यह अक्षर AN सर्व जगतका कारण है | यही अनन्त रूपोसे 
जगद्र पर्मे प्रकट होता है | सबसे प्रथम यह अचर 
अचर, काल, कर्म और स्वभाव इन स्वरूपे प्रकट होता | 
आर तदनन्तर वह अचर दी प्रकृति और पुरुष (महाजीव) 


रूप हो जाता है। तदनन्तर प्रकृति, पुरुष, काल, कमे आर 


स्वभावके सहारेसे वह अद्य ही सवे जगद,प होता है । कहां 
तक लिखें, इस तरह वह भगवान्‌ अपने ही पूर्व पूव रुपोंसे 
नवीन नवीन सहसशः अनेक रूप धारण करता ही रहता 
है और इसीलिये अगन्तसे प्रकट हुआ यह जगत्‌ भी 
अनन्त है । a £ 
.. प्रसुके माहात्म्य ( बढ्प्पन ) को सममकर सुध्द 
भक्ति और उसके और सबसे अधिक स्नेह होना, यद्दी 
अग भक्तिका स्वरूप है । माहाल्यज्ञान या 
सम्पूण' अह्यविद्या भक्तिका अङ्ग है शौर इसीलिये “सा 


"$ 


: ६८ 


Ti dd 


- परानुर्सक्तरश्चरे? इस शाणिडल्य सूत्रमं अनु शब्दसे माहात्म्य 
ज्ञानका सूचन किया है । 

> मजा अर्थ है साधनरूप परिचयां (कृति) और ति 
का अर्थ है भाव रति या प्रेम और दोनोंमें ज्ञान सह- 
योगी है । प्रेममें भी ज्ञान चाहिये और कृतिमें ज्ञानकी 
अपेक्षा है । भगवान्‌ समस्त जगतका पैदा करनेवाला है, इस 
ज्ञानसे भी प्रेम होता है और वह ग्रसु मेरी या सबकी 
आत्मा है इस ज्ञानसे भी प्रभुमें प्रेम होता है । प्रसुमें किसी 


तरह जीवोंकी भक्ति हो, इसीलिये वेदमें “यतो वा इमानि ` 


मतानि जायन्ते? TAMA श्वेतकेतो? आदि श्र तियोंसे भगवान्‌: 
को. जगस्कती और सर्मा कहा है । इस तरह ज्ञान और 
कृति दोनों भक्तिके अङ्ग हैं । ये दोनों भक्तिके लिये हैं, इस- 
लिये इन्हें अङ्ग कहा है । “शेषः परार्थत्वात्‌? इस मीमांसा- 
सूत्रमें पदार्थका अङ्ग कहा है । भक्तिके लिये इति है, और 
अक्तिके लिये ज्ञान भी है इसलिये कृति और ज्ञान दोनों 
भक्तिके अङ्ग हैं । | 
आश्रयको शरण या प्रपत्ति कहते हैं “शरणं गृहर्रक्षित्त्रो" 
घर या रक्षा करनेवालेको शरण कहते E । 
श्रीकृष्ण, ही सबका घर है और रचा 
करनेवाला है, इसलिये श्रीकृष्ण ही 
शरण और आश्रय हे, प्रपत्तिका सुख्यरूप या अङ्गी आत्म- 
निक्षेप संन्यास या परित्याग है और उस आात्मन्यासके पांच 
अङ्ग हैं । अपने उद्धारका सारा भार प्रभुके हाथमें सौंप देना 
ही आत्मनिक्षेप कहलातां है और यही आश्रय है । 
सर्वमार्गेपु AEE कळा च खरघर्मिणि | 
पाखण्डप्रचुरे ठोके कृष्ण एव गतिमम 0 
कम, ज्ञान, भक्ति TA सब मार्गोका नाश हो चुका है 
क्योंकि ढोंग और दुष्टता धर्मवाला यह कलियुग है ।.सब 
लोग पाखण्डप्रचुर हो गये हैं, ऐसी अवस्थामें मेरा उद्धार 
करनेवाला एक श्रीकृष्ण ही हे यानी उद्धार-साधनोंके 
नाश होनेसे अब मेरा उद्धार करना श्रीकृष्णके ही हाथमें 
है । इसीका नास आश्रय, शरण, प्रपत्ति तथा आत्मनिक्ेप है, 
“और यही get सम्यक्‌ न्यास (संन्यास) है और. यही 
परितः त्याग (परित्याग) है । 


परिडतराज त्रिशूलीने भी भ्रात्मनिक्षपका ऐसा ही 
`. चण'न किया हैः— 
विषीदता नाथ | Raat विषादमूमै भवसागरे विमा | 
o परे प्रतीकारमपद्यता5्धुना मयाऽसमात्मा भवेत निवेदितः N 


प्रपत्ति और 
उसके अंग । 


fa पर 
अभी ७५५.” AP IIRL RvR 


इस आप्मनिच्चेपके पांच अङ्ग हैं। (१ ) था. | 
सङ्कल्प, (२) प्रतिकूलताका परित्याग, (३) aw 
वह सब अच्छा ही करेंगे, ( ४ ) मैरी रक्षा गे 
श्रीकृष्ण हैं और कोई नहीं, और (२) निःसाधनता है 
आनुकूल्यस्य संकरपः प्रातिकूरयस्य वजनम्‌ । 
करिप्यतीति विश्वासो गोप्तुत्वे वरणं तथा ॥ 
आएमनि्षेपकापेण्थे षड्विधा शरणागतिः । 
भगवद्गीता विवरण-अन्थ ( या वेदाजुवाद 
atte E है, किन्तु निण'यात्मक mit 
सन्देह-निराकरणका ही नाम निय | 
है वेदमें बहुतसे विषयोंका सन्देह दूर कर गीतामें उन 
निर्णय किया है । भगवद्गीताके अर्थको समभानेके हि | 
ही श्रीमहल्नभाचार्यजीके भी तीन निण'यात्मक अन्य हैं 
तथदीप-निवन्धका शाखा्थे प्रकरण संच्तित-गीताथै निक | 
है । उसका दूसरा सर्वेनिणंय-प्रकरण सध्यमगीतार्थ-निए 
है और भागवतार्थग्रकरण तथा श्रीसुबोधिनी दोनों मिर. 
कर Rana गीतार्थं सर्वनिर्णय है क्योंकि गीताका है 
विस्तार श्रीभागवत है और श्रीभागवतका भाष्य भरी 
सुबोधिनी है । भागवतके चार अर्थ निवन्धमें है तो तीन 
अर्थ श्रीसुवोधिनीमें है इसलिये निवन्ध और श्रीसुबोषिन 
दोनों गीतार्थका विस्तृत aida हे । जो aa लोग 
गीताको कुछ सामान्य इश्टिसे और भागवत तथा सुवोधिनी- 
को सर्वोत्तम दृष्टिसे देखते हैं, वे ऐसे हैं जैसे कोई aie 
अलग रखकर वृक्ष लगाना और उसके फल खाना चाहत 
हो । निबन्धके प्रारम्भमें ही श्रीमद्दज्लभाचायने कुछ प 
भाषाएं कही हैं। उन परिभाषाओंमें एक प्रतिज्ञा है कि 
कृष्णवाक्यानुसारेण शाखा ये वदन्ति हि | 
ते हि मागवता; प्रोक्ताः शुद्धास्त ब्रह्मवादिनः | 
Alo २९ Wo 
wat 
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शाखा वेदाथम्‌ । भगवद्वाक्यानि वाक्यशेषरूपाणि, 
निणौयकानि। एवं वक्तारो भागवत भगवत्सम्बन्धिनो विदांसः। अ 
भक्ता इत्युक्तम्‌ | त एव च शुद्धाः कर्मिणः । qartal! 
त एव च ब्रह्मवादिनः । यथोक्तन्रह्मस्वीकारात्‌ । 

अर्थात्‌ वेदान्तवाक्याोंका शेषरूप भगवदाकय K 
है । शेष अङ्गको कहते हैं। वाक्योंमें भी. शेष और À 
होते हें । वेदान्तोंके वाक्य शेषी (अङ्गी) हैं और E | 
वाक्य गीताके वाक्य शेष वाक्य ( अङ्गवाक्य ) ğı T | 
विना अङ्गीकी सिद्धि होना असम्भव है । यद्यपि १ 
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विषयमै शेष वाक्यका प्रामाण्य स्वतन्त्र नहीं 
ue उसका प्रामाण्य स्त्रतन्त्र है 
= शेषीवाक्योंका निःसन्देह अर्थ शेष वाक्योंके बिना 
इ । वक्तव्यका निरुपण करदेने मात्रसे 
फलसिद्धि नहीं हो जाती, किन्तु सन्देह 
fq वक्तव्य ज्ञान होनेके बाद शेपीचाक्यकी फल 
सिद्धि होती है । जैसे प्रकृतिकी सिद्धि विकृति (अङ्गयाग) 
बिना नहीं हो सकती । गीताके वाक्य वेदार्थके सन्देह- 
निराकरण करनेवाले हैं, अतएव अङ्ग हैं, शेष हैं और शेष 
होनेसे ही तदचुसार वेदार्थे करना उचित है, उनके विरुद्ध 
या उनसे अलग अर्थ करना उचित adi । 

. जो विद्वान्‌ वेदोंका अर्थ गीताके अजुसार करते हैं वे 
भागवत हैं, भगवद्भक्त हैं । वे ही शुद्ध-कर्मा हैं, उनका ही 
वित्त शुद्ध हुआ है । अर्यात्‌ जो विद्वान्‌ गीताके अलुकूल 
दोका अर्थ लगाते हैं वे ही शुद्ध ws दें चे ही कमेके 
द्वारा चित्तशद्धिको प्राप्त होते हैं, क्योंकि कमे किस प्रकारसे 
करना चाहिये इसका गीतासे निःसन्देह ज्ञान हो जाता 
है और वे ही सच ब्रह्मवादी है, व्रहाज्ञानी हैं, क्योंकि 
बेद और गीता दोनोंका समन्द्रय करके वे लोक सत्य ब्रह्म- 
ज्ञानको प्राप्त करते हैं । 

एक दो उपनिषदोंक्रो छोड़कर अन्य उपनिषदोंमें 
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श्रीक्ृषण-भक्तिका निरूपण स्फुट रीतिसे नहीं है। क्योंकि 
“परोक्ष प्रियाह वे देवा इस श्‌ तिके अनुसार भगवान्‌ ` 
और वेदको युसभाषामे बोलना पसन्द है। अतएव सम्पूण 
aga परोक्ष रीतिसे नवधा भक्तिका, स्नेह भक्तिका और 
्रपत्तिका वण न अनेक जगह किया है और भगवद्गीतामे 
उसी वेदकी गुप्त सूचनाको लेकर साधनरूपा (नवधा) 


` साध्यरूपा (स्नेह) और प्रपत्तिका वर्णन विशद रीतिसे 


किया गया है एवं इसीलिये श्रीवज्भाचार्यजीने अपने 
wait साङ्गभक्ति और प्रपत्तिका वेद्‌-गीतासे निर्णीत 
निरूपण किया है। कर्मे, ज्ञान, अङ्ग-सहित भक्ति और 
स्वतन्त्र प्रपत्ति ही प्रभुके साचात्कारका या प्रभु-प्रासिका मुख्य 
साधन है, यह शरीवल्लभाचायंजीने स्पष्ट रीतिसे अपने 
WU कहा है । कर्मज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और कर्मादि 
चारोंके अज्ञोंके निण यमें ही सम्पूर्ण वेद और गीताका 
निर्णय समाया हुआ है अर्थात्‌ फल-साधन और अङ्ग- 
सहित कर्मज्ञान भक्तिके निण यम ही सर्व निण य आ चुका 
है। इन पदा्थौको एथक एथक्‌ समझ लेना ही विज्ञान 
कहा जाता है और सब पदार्थोको एक ब्रह्मरूपमें समझ 
लेनेको ज्ञान कहते हैं। सब्र.प ब्रह्मका ही एक रुपान्तर 
क्रिया है (कर्म है) चित्रूपका एक रूपान्तर ज्ञान है, और 
आनन्दुरूप ब्रह्मका ही एक रूपान्तर स्नेह या भक्ति है। 


गीतामें क्या कहा गया है 


( लेखक--पं० श्रीअनन्दघनरामजी, ) 


बहुतसे लोगोंको अध्यास्म-ज्ञानकी--वेदान्तकी बड़ी 
शौक रहती है, इसीसे वे अपना सारा समय वेदान्त-प्रन्थोके 
पढ़ने सुननेमें लगाया करते हैं, उनमेंसे अधिकांशकी तो 
यही समक होती है कि ये सब शाख केवल पढ़ने सुननेके 
जिये ही हैं। इसलिये उन ग्रन्थाको पढ़ पढ़ और सुन सुनकर 
उनकी ऐसी दृढ़ धारणा हो जाती है कि बस, हमें पूर्ण 
शानकी प्राप्ति हो गयी । इस ATES पढनेके शौकीनोंमें कुछ 
मनोरक्षनके लिये, कुछ आदत पड़ जानेकै कारण, कुछ 
पुण्य-लाभकी इच्छसे, कुछ केवल मान बड़ाई प्राप्त करनेके 
कुछ 'सास्प्रदायिक' आग्रहसे उन अन्थोंको पढते हैं । 


विरजा ही ऐसा होता है जो सत्यज्ञानकी प्रासिके 


इन अन्थोंका अध्ययन करता हो । अधिकांश मनुष्य 


तो पूर्वे परस्प्रागत धारणा या मानसिक संस्कारोंके ही दास 


हुआ करते हें । इसीलिये इन अन्थोंका अर्थं निश्चय करते 
समय वे अपने संस्कारानुकूल अर्थका प्रतिपादन करते हँ, 
यही कारण है कि एक ही अन्थकी टीकामे भिन्न भिन्न सम्प्रदाय- 
के लोगोंको अपने अपने मतका समर्थन करनेका अवसर 
मिल गया है । 

अतएव इस बंधी हुईं दृष्टिको छोडकर हमें सुक्तदृष्टिसे 
विचार जमाने चाहिये । यद्यपि जबतक हम इन विचारोंको 
aguas लिये आचरणमें नहीं लावेंगे तबतक ये हमें 
साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं होंगे तथापि कमसे - कम ` 
दिचारोंके सम्बन्धमें तो हमें स्वतन्त्रता मिल जायगी, -इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । अतएव इस ष्टिसे जरा भगवद्गीता- 

ओर देखिये | 

$ भगवद्गीतामे कर्मयोग (है, परन्तु वह 'कमेठोंका* कस 
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. नही है, न वह ज्ञानयोगका ही साधन है और न वह नहीं है, न वह स्वर्ग नरकमें ढकेलनेवाली Aa 


o स्वाभाविक कर्मोर्मे परिवर्तन करनेके लिये कहता है । 
ae तो अपने कमंस्वरूपको ही नष्ट करके ज्ञानरूप होने 
_ चाला ज्ञानयोग है ।-कमेयोग ही नहीं है। २३ 

भगवद्गीतामें ज्ञानयोग है, पर वह वाचक वेदान्तियाका 

है, न वह थरण्यवास बतलानेवाला संन्यास-घ्म है। 

और न वह, “यह पाप है, यह मत करो, वह मत करो' 

 रशोनी सूरत बनानेको कहता है, वह तो प्राप्त परि स्थितिमें योग्य 
Beet बतलानेवाला और उस समय अपनी ईश्वर-भक्तिकी 


- शक्तिके सहारे पाप-पुण्यको नष्ट करके श्रीक्ृष्ण-ध्यानमें कृष्ण- . 


O रूपचना देनेवाला भक्तियोग है-वह ज्ञानयोग ही नहीं है। 


3 

' भगवदगीतामे भक्तियोग है, पर वह भिखमंगे सकाम 

__ उपासकोंका नहीं, न वह किसी दूसरेका साधन है । वह तो 

oi और ज्ञानको खींचकर अपने स्वरूपमें करके श्रीकृषण- 
स्वरूप-सहित समख विश्वको आत्मस्वरूपसें परिणत कर 


वह विधि-निषेधके जञ्जालरमें ही फसानेवाला हे | 
होनेवाले प्रत्येक शुभाशुभ कमको यज्ञस्परूपमें रि 
यज्ञकत्ताको परमात्म-रूप बनानेवाला है, इसलिये व्ह 
यज्ञ न होकर भक्तियोग ही है । भ 
भगवद्गीताम भावुक ख्ियोंको प्रेम बढ़ानेके सिते 
स्थान है । कामियोंके कामका आत्यन्तिक निषेध नहीं र | 
संसारी मचुष्योंके संसार-ब्यवहारमें बाधा नहीं है। 
को ही मोक्ष देनेका पक्षपात नहीं है । महान्‌ पापीडे नि 
वार बन्द नहीं है। किसी भी धर्म या जाति-भेदका प्र. 
बन्धन नहीं दै। इस प्रकार स्-स्तरभाव-ध्म रूप गीतात | 
प्रवेश करनेकी इच्छावाले श्रद्धा-भक्ति-सस्पन्न समस्त दो. 
पुरुपोंको अपने समीप बुलाकर उनको अपने स्वाभाि 
सवेसमर्थ BETH पहुँचा देनेवाली, पतित और अना 
की यदि कोई उदार घसं-माता है तो वह एकमात्र मा 
दद्गीता ही है। आइये ! उस माताके स्वीय स्तनोंसे रहे. | 


oe 

o देनेवाला भक्तियोग है-यानी पूर्ण भक्तियोग है | वाली असंख्य दुः्धधाराओंका इम प्राशन करे । राहते 
FA भगवदूगीतामे यज्ञ-योग है, पर वह ais याजिकांका आइये और सब तरहसे तृप्त हो जाइये | | 
- 00030000 \ 
> श्रीभगवद्गीतामें द्वेतंवाद । 
3y 5 ( लेखक-आचार्य श्रीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर बी० To ) i 


ANA मतसे जीव और ब्रह्म एक हैं या भिन्न भिन्न ? 


बसे प्रथम हम इस बातपर विचार करेंगे 
Nf कि महाभारत और तदनुसार भगवद्‌- 
4> / गीताका द्वैतवाद और अद्वैतवादके 
` सम्बन्धर्म क्या मत हे? महाभारतका 


aa (MN 
टु À h तवाद है। अड्डे त-गर्भे द्वोतवाव॒का अर्थ 
SS मेरी समममें यह है कि-जीवात्मा और 
परमात्मामें वास्तविक एक भेद है, परन्तु जीवात्मा धर्माचरण द्वारा 


__ इच्छाके साथ स्व-इच्छाको सम्पूण भावसे युक्त कर देता है और 
| निष्काम भावसे कम करता हुआ संसारमें विचरण करता है। 
` इस अवस्थामै जीवात्मा अपने कतृ व ज्ञानको भूलकर इंश्वरके 

fe ही अधिकतर अनुभव करना चाहता है। इस स्थितिमें 


3 । जीवात्मा जो सत्कम करता है, उसके लिये वह यही समकता . 
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है कि 'में ईश्वरके आदेशले ही यह सब कर रहा हूं, इधर है | 


यह सब करनेके लिये मुझे शुभ बुद्धि प्रदान कर रहे El 
इस प्रकारका FAAS या अद्दोत-गर्भ द्वेत्वाद जीवाला 
WHI साच्चिक आव है । | 
महाभारतमें बहुत जगह यह भाव भलीभांति व्यक्त कि 
गया है। नारायण और नरोत्तम नरको नमस्कार करे 
महाभारतका प्रारम्भ किया गया है। महाभारतमें १ 
नारायणके वद्रिकांश्रममें निरन्तर तप करनेकी कथा है 
नर-नारायणके निरन्तर तपकी कथाको हम जीवर 
सम्बन्धी हे तवादमूलक एक रूपक समभते हँ। नर 
आदर्श मनुष्य, नारायणकी यानी अहा-पदुकी हिमे R 
निरन्तर तपस्या कर रहा है। जिसके फलमें वह नर ai 
नारायण नहीं हो गया परन्तु नारायणको वन्धुरूपमें ० 
लिया । नारायण भी सदा तप करते हैं; पतां wh 
किसलिये करते हैं, परन्तु मालूम होता है कि वे नर... 
साथ ही सारे जगतके कल्याणके लिये तप प 
महाभारतमे श्रीकृष्षा-ध्जूनके लिये नर-नारायणका * | 
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श्यास्तथा शद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
< 
GALA पुप्नागा भक्ता, a iy Seto 


शरणागतिसै सबका उद्धार | 
पापयोनयः । स्त्रियो वै 


CC- कि 


मां हि पाथे व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु 


i 


भी होतवादमूलक एक रूपक सममते हैं, परन्तु हम श्रीकृष्ण- 


>] 


अब सैं यह दिखलाऊंगा कि, जब श्रीमद्भगवद्गीता 
एक अंश है, तब उसीके अनुसार गीतामें भी 
हेतवादका प्रतिपादन हुए बिना नहीं रह सकता | गीतामें 
श्रीकृष्ण कहते हैं- 
पुरुषः स परः पार्थ ATM 'ुम्यस्त्वनन्यया \ 
गस्यान्तःस्थानि भूतनि यन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ (८१२२) 
हे पार्थ ! उस परम पुरुषकी मासि अनन्य भक्तिके द्वारा 
ही की जासकती है, यह सव भूत उन्हॉर्म स्थित हैं, वे ही 
समख जगतमें व्यास हैं। 
इस श्लोकसे पता लगता है कि ये सारे भूत Saat 
अवस्थित हैं । ईश्वर स्यं भूत नहीं बने हैं । इसी भावको 
श्रीकृषणने क्रमशः प्रस्कुटित किया है । तेरहवें अध्यायमें 
- सांख्योक्त प्रकृति-पुरुषकी बात कहनेके पश्चात्‌ वे कहते ¥— 
उपद्रष्टानुमन्ता च मतो. भोक्ता महेश्वरः । | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः NCR I २२) 
अर्थांत इस देइमें ( पूर्वके कुछ र्लोकोंमें बतलाये हुए 
पुरुष या आत्माके अतिरिक्त ) एक परम पुरुष भी हैं, उन्हीं- 
को परमात्मा कहते हैं, वे साच्षीस्तरूपसे सब कुछ देखते 
शौर जानते हैं, एवं वे जगतके भता, पालक आर महेश्वर 
हैं | पन्द्रहवें अध्यायमें श्रीकृष्णने जीवात्मासे परमात्माकी 
भिन्नता अति स्पष्ट भाषामें प्रदर्शित की है-- 
दानिम पुरुप लोके AA एव च। 
' ध्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ७ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमत्मेत्युदाह्तः । 
यो खोकत्रयमातिदय (बिमर्त्येव्यय ईश्वरः ॥ 
(ax 1 १६-१७) 
भावार्थे यह है कि, लोकमें दो प्रकारके पुरुष प्रसिद्ध 
ं। एक चर और दूसरा अक्षर। सारे पदार्थ इर हैं और 
कूटस्थ पुरुष (जीवात्मा) अक्षर कहलाता है। परन्तु तीसरे 
(यानी उपयु'क्त दोनों पुरुषोंसे भिन्न ) एक पुरुष और हैं, 
वे ही पुरुषोत्तम हैं, उन्हें ही परमात्मा कहते हैं, वे ही ईश्वर 
हैं और वे ही. त्रिलोकमे प्रविष्ट रहकर तीनों लोकोंका पालन 
करते हैं। इन दोनों श्लोकोंके बाद ही भगवद्गीताकी 
oe अनुसार ईश्वरस्वरूपसे श्रीकृषण अजु नको 
Š bidi उद्धार करते हुए कहते E- we ret 
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यस्मातरमतीतोऽहमक्ष्रदपि A: | 
अतोऽस्मि रेके ae च्च ग्रथितः पुरुषोत्तमः 0 
चूंकि मैं (११ । १८) 
“चूंकि मैं जड़ पदार्थसे अतीत और “अक्तर” पुरुष 
जीवात्मासे भ्रष्ट हूँ, इससे केवल लोकमें ही नहीं, वेदम 
भी सुरको पुरुषोत्तम कहा गया है ।' इस श्लोकके द्वारा 
यह स्पष्ट ही समझा जाता है कि श्रीकृष्ण या वेद्व्यासका 
ही सत द्वोतवाद नहीं था। उनके मतसे वेदका भी मूल 
भाव द्वेतवाद ही है । उपनिषद्मं कहा भी है-- 
दवा सुपर्णा सगुजा सखाया समानं Fy परिषस्वजते | 
तयोरन्यः पिप्पके स्वादूत्यनश्ष्न्योडमिचाकशीति ॥ 
(मुंड ३1१1१ ) 
सुन्दर TWA दो पक्षी एक बृक्षपर हैं, वे एक दूसरेके 
सखा हें । उनमें एक सुस्वादु कमे-फल भोग करता है और 
दूसरा निरशन रहकर केवल देखता है । 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्रुक्ष्यमुच्यत | 
अप्रमत्तेन A शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ७ 
i ( सुंड० २।२।४) 
प्रणव धनुष है और आत्मा शर है एवं ब्रह्म जचय है, 
भ्रमादशून्य होकर परत्रह्मको विद्ध करनेके लिये शरकी 
भांति तन्मय हो जाना चाहिये । लक्ष्य चस्तुमें जैसे बाण 
संयुक्त रहता है, वैसे ही पर्रहममें तन्मय हो जाना चाहिये | 
इन शब्दोंसे ARH साथ आत्माका एक हो जाना नहीं 
परन्तु केवल आत्यन्तिक संयोग ही सिद्ध होता दै, इन 
उपनिषदोंके आधारपर कहा जा सकता है कि होतवाद 
ही हमारे शाका प्रधान अवलम्बन है । योगी याज्ञवल्क्यने 


भी कहा है-- 


“उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यन्न प्रतिष्ठित: ७४१ 
“जिस परजह्ममे आत्मा प्रतिष्ठित है, वही परब 
उपास्य देवता है ।' इन सब TATA आलोचना करनेके 
पश्चात्‌ यह कैसे कहा जा सकता है कि शाखे अविमिध 


अद्ौ तवादका ही उपदेश है? अल्युत प्रमाण तो इस बातके | 


हैं कि, द्वेतवाद या अब्वतगभे होतवाद ही हमारे Tells 
मूलगत प्राण हैं, यहांतक कि, अद्वैतवादी पण्डित-ससुदाय 
जिनके मतका अलुसरण करके अड तवादकी स्थापना करना 
चाहता है, उन भ्रीमच्छुझ्राचार्य जीने भी वाखवर्मे गडे तगभे 
Sana ही प्रचार किया चा । अद्वोतवादी fart 
अद्वेतवादुकी स्थापनाके लिये जिन युक्तियाका प्रयोग करते 
--हैं; उनमें अधिकांश उपमाडुमान ही है। वे कहते. हैं, जीव 
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और ma जलके बुद्बुदे और सझुद्रकी भांति एक हैं 
परन्तु श्रीशंकराचार्यके उपदेश साहस्री नामक सुप्रसिद्ध 
चेदान्त-ग्रन्थके टीकाकारने एक उपमाचुमानका प्रयोग किया 
है, उसीसे शंकरके मतका तर प्राप्त हो सकता है, वह 
उपमा है- जीव और बह कैसे एक हें ? जैसे नमक और 
जल । यहां देखते हैं कि नमक और जल भिन्न भिन्न 
पदार्थ हैं, जलमें छोड़ देनेपर नमक दीखता नहीं है, 
मिलकर एकसा हो जाता है। इस प्रकार wad मिल 


जानेपर भी यह अनुभव तो होता ही है कि जल और 


नमक अलग अलग पदार्थ हें । अतएव इस उपमानुमानसे 
यह सिद्ध होता है कि श्रीशंकराचायंजीके मतसे यद्यपि 
जीव AAR साथ एकात्मभावको प्राप्त हो जाता है परन्तु 
चह परमात्माके साथ वास्तवमें ही एक और अभिन्न नहीं 
हो जाता । अधिक क्या, श्रीशंकराचायने जिस वेदान्तसूत्रके 
आधार पर वेदान्त-मतका प्रचार किया है। उसी वेदान्त 
सूत्रमे है- | 
“भोगमात्रसाम्यलिज्ञाच / o Fo ४ ।.४। २१) 
केवल भोगोंमें मुक्त जीवोंका ईश्वरके साथ साम्य होता है, 
सष्टि-कत्‌ त्वमें साम्य नहीं होता । एक और सूत्र है-- 
CAAT प्रकरणत्वादसन्षिहितत्वाच ॥१(वे० सू०४॥४॥१७) 
'जगद्दयापारसे अर्थात्‌ जगतके कत्‌ त्वसे मुक्त जीवोंका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । कारण, सष्टिप्रकरणमँ कहा गया है 
कि, वह शक्ति केवल देश्वरकी ही है, जीवमें वह सामर्थ्य 
सन्निहित नहीं है और किसी काल होती भी नहीं ।! 
होत और अद्वेतवादरे सम्बन्धर्म बहुत दिनोंसे - झगडा 
चल रहा है, इस विषयमै हम और कोई तर्क नहीं 
करना चाहते | हमारा उद्देश्य जीव-ब्रह्मके सम्बन्धमें 
श्रीसञ्चगवद्गीताका मत दिखलाना था, सो दिखलाया गया। 
' गीताके मतसे जगत्‌ और ब्रह्म एक हैं ' 
या भिन्न भिन्न! . 
अब यह देखना है कि बह्मा और जगतऊके सम्बन्धमें 
गीताक क्या उपदेश है ? जब गीताके मतसे जीव और ब्रह्म 
एक नहीं रहते, तब कहना नहीं होगा कि उसके मतसे जगत्‌ 
और बह्म भी भिन्न हैं। गीताके मतसे अहासे जगत्‌ ra 
ह होर बतील 
अवलम्प्रन कर । गीताकी 
ईंश्वर-स्तरूपसे श्रीकृष्ण कहते हॅ-- 
“बीजं माँ सर्वमूतानां निद्धि पार्थ सनातनम्‌ ॥१ ( ७९०.) 
' है पार्थ ! सुमे ससख agin सनातन बीज या कारण 
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समझ ।' यह सारा जगत्‌ उस तेजो < 
ही उत्पन्न होता है-- जोक | 
तासां जहा महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता, ( १३ 
गीता स्पष्टरूपसे कहती है कि कार्यरूप जगत्‌ अशेष | 
इसके कारण ईश्वर सवंश्र हैं, अतएव ईश्वर और 
परस्पर भिन्न हैं; अवश्य ही चराचरकी स्थिति उसे है | 
श्रीकृषणने कहा है — l 
मत्तः परतरं नान्याकिचिदस्ति घनन्जग । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ (७५. 
'हे धनञ्जय ! सुभसे भ्रष्ट और कु भी नहीं है A 
अथित मणियां, सूत्रके आश्रय रहती हैं, इसी भभ या 
समग्र विश्व-चराचर मुझे अवलस्यन करके स्थित हो रहा है 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ( ९६) 
जैसे सर्वश्रगामी वायु आकाशस निरन्तर रहनेप भी 
उसके साथ आकाशका विशेष लिस आव नहीं है, वैसे है 
चराचर संसार भी dai है । आकाश सदा खिरहै 
रहता है, पर जैसे चंचल वायुके उसमें क्रीडा करे 
भी आकाश-शारीरमें कुछ भी हवा नहीं लगती; बैसे है 
fai भी इस चञ्चल संसारकी स्थिति और क्रिय 
वर्तमान है, परन्तु ईश्वरने fitter भावसे इन सके 
धारण कर TAT है । 
गीतामें श्रीकृष्ण qm केवल सृष्टिकर्ता कह 
ही चुप नहीं रह गये, उन्होंने कहा कि, परमपुरुष परमेश 
केवल सूष्टि करके ही Pere: होकर बैड रहते हैं सो वात 
नहीं है । वे अपनी सृष्टिके नियन्ता भी बने रहते हैं-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय : जगदिपरिबतते ॥ ( ९१०] 
ईश्वरकी अध्यत्ततामें प्रकृति चराचरको प्रसव करी 
है, और. यही .जगतके परिवर्तनका कारण है । प्रश्नी 
नित्यः नयी नयी घटनाओंका प्रसव करती दै प 
इश्वर नियन्ता होकर सबको नियमित कर रहे हैं। उनहीके भावे 
से प्रकृतिके कर्म हो रहे हैं, इस छोकसे पूर्वके छोकमे इ 
लिये 'उदासीनवदासीनम? कहा गया है, इससे लोग a 
यह न समक लें कि जगतका कायं नहीं चलता, ae 
इस चरणके वाद दूसरे चरणमें “असक्तं तेषु TAG कहा fr 
है अर्थात्‌ ई निक्षि रहकर भी जगतके 
ध्यक्षतारूप कार्यको कर रहे हैं। ` Be f 
उपयुक्त विवेचनसे यह पाया-गया कि गीताम क 
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वादका प्रचार किया गया है परन्तु गीता और उप- 
वोम जगह जगहपर जगत्‌ ओर Sas एक होनेका 
a भी मिलता है । उसका यही कारण है कि साधक 
उ acl सर्वन्यापकता, अपरिच्छिनता और साथ ही 
बर ज्ञगतकी निर्भरता-'इतनी निर्भेरता कि ईश्वर यदि 
TA जगतसे अलग कर लें तो जगतका अस्तित्व ही न 
Qa गंभीर भावसे आलोचना करता है, तब उसके सुख- 
ते खाभाविक ही जो शब्द निकलते हैं सो SF कुछ गडे त- 
वादके सद्श ही प्रतीत हुआ करते हँ | 
विभूति-योगाध्यायमें जहां ईश्वर-स्वरूपसे श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि 'थादित्योमें विषण्‌,, इन्द्रियोमे मन, स्थावरोंमें 
हिमालय, AÑ प्रहाद, gA सिंह, छन्दोंमें गायत्री, 
आतुभार्मे बसन्त आदि में हू' ।' वहां यह नहीं समझना 
चाहिये कि वास्तवमें ईश्वर ही वे सव वन गये हैं। वे सब- 
के थादि और श्रेष्ठ हैं, यही विभूति-योगाध्यायमें समकाया 
गया है । इस विषयमै अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है, पाठक उस अध्यायका पाठ करते ही हमारी वातकी 
यथार्थता हृदयङ्गम कर सकेंगे । 
गीताके मतसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं या नहीं ? 
यह पहले कहा जा चुका है कि “श्रीकृष्णने ऐसा कहा 
है कि, aed श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है ।?-“मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
किश्विदस्ति धनक्षय ।' परन्तु वे ही आगे चलकर एक जगह 
सांख्य-मतके अनुसार प्रकृति और पुरुष ( जीवात्मा ) दोनों- 
को अनादि बतलाते हैं-'प्रकृतिं पुरुपश्चैव विद्‌ध्यनादी उभावपि।' 
(22129) इससे यदि गीताके मतसे प्रकृति और पुरुप 
दोनों अनादि हैं तो वे अनादित्वके सम्बन्धमें ब्रह्मके समान 
व्हरते हैं और अनादि होनेके कारण 'सामथ्यंमें भी AAs 
समकक्ष हो जाते हैं, फिर बद्दाको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा 
सकता । इसीसे पूर्वोक्त दोनों प्रसंग परस्पर विरोधी प्रतीत 
a हें । परन्तु कर अन्य दो West इस 
का नाश कर दिया है- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिक्षा प्रकृतिरष्टचा N 
` अप्रेयमितस्त्वन्य प्रकृति निद्धि मे पणम्‌ । 
जीवमतं महाबाहो ! ययेदं घाते जगत्‌ N (७।४-५) 
T, जल, अभि, वायु, आकाश, सन, बुद्धि और 
अहार ये आठ मेरी ( इंशवरकी ) . विभक्त प्रकृति हैं। यह 
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अष्टधा प्रकृति अपरा यानी अश्रेष्ठ है; हे महाबाहो ! 
अतिरिक्त मेरी ( ईश्वरकी ) ओर एक जीवस्वरूप परा D 
उत्कृष्ट प्रकृति है और उसीने 

इस जगत्को धारण कर रक्खा हे ।! 

REMAN समकनेकी एक प्रणाली यह है कि 
विरोधाभासयुक्त शब्दावलीका सामञ्जस्य कर लेना चाहिये | 
उसी नियमके agen उपर उद्धत शोकोंका सामञ्षस्य 
करनेसे निम्नलिखित भाव निकलता है।- 

“प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, इसका अर्थ यह नहीं है- 
उनका आदि या सूल नहीं है | हमारी प्रकृति (Nature) 
और पुरुष ( जीवात्मा ) इेश्वर-प्रकृतिके अंश या कणमात्र 
हैं। यह अवश्य समझ रखना चाहिये कि इससे gaa कोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अपने स्व॒रूपमें विकारहीन 
रहकर भी अपनी प्रकृतिसे इस प्रकृति और पुरुषको प्रकट 
करते हैं। वे ईश्वर अनादि हैं, ईश्वर-प्रकृति भी अनादि और 
नित्य है एवं उसीकी इच्छासे, उसकी प्रकृतिसे जगत्‌-प्रवाह 
आर जीव-अवाह बह रहा है, अतएव हम प्रकृति और पुरुष- 
को आपेक्षिक अनादि और नित्य कह सकते हैं। इससे वास्तवमें 
इनके आदि या मूलका अभाव नहीं समझना चाहिये। पहले 
दो शीर्षकोंमें यह दिखलाया गया था कि गीताके मतसे जीव 
और ब्रह्म तथा जगत्‌ और ब्रह्म एक नहीं हैं एवं इस शीर्षकम यह 
दिखलाया गया कि गीताके मतसे प्रकृति और पुरुष वासतवमें 
अनादि नहीं हैं तथा प्रकृति और पुरुष दो भिन्न पदार्थ हैं। 

परमात्माके साथ जीवात्माका विशेष सम्बन्ध । 
यह कहा जा चुका है कि जीवात्मा परमात्माकी परा 
प्रकृति है और चराचर-भूत उनकी अपरा प्रकृति है। इससे 
यह भाव भी निकलता है कि परमात्माके साथ चराचर भूतों- 
की अपेक्षा जीवात्माका एक विशेष सम्बन्ध है। इश्वर प्रकृतिके 
नियन्ता अवश्य हैं, परन्तु जीवात्माके साथ उनका एक 
महान्‌ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पिताके साथ पुन्रका जो सम्बन्ध 
होता है, सखाके साथ सखाका जो सम्बन्ध होता है, परमात्मा- 
के साथ भी जीवात्माका वही सम्बन्ध है- 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः \ 
प्रियः प्रियाय ऋ * ऋ * (९११४४) 
ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसीलिये जीवात्माका सबसे 
महान्‌ कार्य परमास्मासे मिलना दै, इस जीव और ब्रह्मे 
सस्मिलनक्रा नाम ही योग है। सारी गीतामें भगवानने इस 
योग-साधनके लिये ही उपदेश दिया है, इसीसे गीताऊे 
प्रत्येक अध्यायके नामके साथ 'योग? शब्द जोडा गया 2 
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( े०-श्रीविनोवाजी भावे ) 


ees पनिषदोंका दोहन करके महृषि व्यासने 
E | गीतारूपी दुग्ध निकाला, जब -उपनिषदोंमें 
४४ अहिंसा-धर्मके अतिरिक्त अन्य जा 
|. 36:29 पादन नहीं पाया जाता, तब 
अहिं साका ही प्रतिपादन होना सिद्ध है। यद्यपि इस. तकंसे 
उपयु'क्त प्रका समाधान हो सकता है तथापि शास्त्रीय 
पद्धतिके अनुसार इसपर कुछ विचार किया जाता है। 
` तीताक्े प्रतिपाद्य विषयके सम्बन्धमें बहुत लोगोंको 
जो शंका होती है, उसका कारण है गीताकी पोशाक | 
इसीसे लोग wal ve जाते हैं | केवल उपर उपरसे 
ही देखनेपर तो गीता युद्धमयी प्रतीत होती है । 
आर इसीसे लोग सहसा अनुमान कर लेते हैं कि युद्ध 
ही गीताका विषय है, परन्तु बात यह नहीं है । गीताकी 
स्थिति नारियल जैसी है । उपरसे देखनेपर किसीको 
यह नहीं मालूम होता कि इसके अन्दर नरम गुद्दा और 
मीठा रस भरा है । नारियलका बाहरी कवच इतना 
कठिन होता है कि उसके फोडनेसे ही आधा घण्टा लग 
जाता है । यही हाल गीताका है। गो० तुजसीदासजी 
आर वाल्मीकिजीने जिसम्रकार श्रीरामका वर्णन किया 
है--जो बाहरसे वज़के समान कठिन है, परन्तु अन्द्रसे कुसुम- 
सदश कोमल है, केवल सीता-त्यागके सम्बन्ध ही नहीं, 
परन्तु सभी प्रसंगोंमें | a ही गीता भी अन्द्रसे 
कोमल, TEA कठिन है । इसलिये गीताके बाहरी 
कवचको तनिकसा तोड़कर wee देखिये | मुख्य 
आपत्ति क्या थी, अजन भगवानके पास किस बातका 
फैसला चाहता था, इसपर विचार कीजिये | “हिंसा 
उचित है या अहिंसा” क्या ag नके मनमें यह प्रश्न उत्पन्न 
हुआ था ? मुल्य बात तो यह थी कि-- 
न च श्रेयोऽनुपदयाभि हत्वा स्वजनमाहवे \ 


ea स्वजनोंका वध करनेसे कोई कल्याण नहीं 
होगा । फ़िर स्वजन भी केसे ? प्रत्येक विषयका कुछ कुछ 
वर्णन . करनेवाले. व्यासजीने इन स्त्रजनोंके वर्ण॑नमें 
भी पांच छः झोक खर्च किये हैं । wad, चाचा, 


. करना चाहता हू' ।! इस भावके एक भी शब्दका TE 


| 


पितामह, मामा, पुत्र, पौत्र, सित्र, श्वसुर आदि | 
वध कर डालनेपर हमें क्या सुख मिलेगा las on | 
स्याम माधव ! यह प्रश्न है। अजु नने इसके पहले श | 
हिंसा की थी । आज भी मारने योग्य शज्रुके समाचार 
करनेमें अजु न नहीं चूका, परन्तु उसको तो स्न 
देखकर सोह हो गया ! | 
अजञु'नने ges दोष दिखलाये | युद्धसे mn 
कुलक्षयसे कुलधम-नाश होनेपर feat भ्रष्ट हो ait | 
आदि परिणामका उसने विस्तारसे वर्णन किया फन्‌ | 
अजु'नका यह युक्तिवाद उस न्यायाधीशके युत्तिवाळे 
समान ही था जो जीवनभर फांसीकी सजा gaa 
होनेपर भी अपने लड़केके द्वारा खून किये जानेपर फांसी 
विरुद्ध हो जाता और कहता है कि 'फांसीकी सजा बहुत झी | 
है।? जीवनभर उसको यह बात नहीं सूझी, परन्तु जव घ्रे | 
लड़केके फांसी चढ़नेकी नौबत आयी तब मोहके कारण ए | 
युक्तिवाद सूझा कि “फांसीकी सजा बहुत git है, उस्न | 
परिणाम अच्छा नहीं होता, इससे अपराध नहीं सकते, ऐस | 
महात्मा गांधी कहते हें । इस प्रकार मोहमें फंसा झा| 
मनुष्य अनेक बार उन शाख्न-प्रमाणोंको सामने रखता है| 
जिससे उसकी युक्तिका समर्थन होता है । पुत्रको wie | 
सजा देनेका प्रसंग न्यायाधीशकी आत्माको जाग्रत कर. 
कारण बन सकता है, परन्तु अजु'नके लिये वैसा wT 
हुआ। 'हिंसा निन्दनीय वस्तु है इसलिये में उसका र | 
उच्चारण तक नहीं किया । भगवानने भी gaa 
युक्तिवादका कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी कहीं चर्च | 
नहीं की, कुल-तयसे कुलधर्मके नाशद्वारा खिया प | 
होना आदि युद्धके परिणाम होनेपर भी युद्ध करना शु i 
है, ऐसी बात भगवानूने कहीं नहीं कही, उन्होंने तो * | 
अजु नसे यह कहा- i 
प्रज्ञावादांश्र भापसे। 
यानी युद्ध या हिंसा अनुचित है, यह बात aaa A 

है, परन्तु तू तो केवल वाद कर रहा है, इस यार 
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0. योग तू केवल वाणीकी शोभा बढ़ानेमात्रके 
लिये कर रहा है । भगवाचका तो यह कहना है। भज्ञावाद' 
उपयोगकर भगवानूने उसकी यथार्थता और अजु न- 

हुआ उसका दुरुपयोग ये दोनों ही बातें 


कर दीं । अर्जुन यदि युद्धको बुरा समझता या उसके . 


तिरस्कार उत्पन्न हुआ रहता तो भगवानूने 
aati डे m उसका वह उचित उत्तर 
भी देता । भगवानने कहा- 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
इसपर AGA कहना चाहिये था कि, ‘ga 
कोई परवा नहीं है, में युद्ध नहीं करूंगा ।' 
भगवानने अज्ञ नकी मानसिक स्थितिको ठेव्यं GR हृदयदोवेल्यं' 
आदि कहा है। अजुन यदि अहिं सा-धममें प्रवृत्त होकर युद्ध- 
परित्याग करनेका सिद्धान्त रखता तो वह भगवानसे कहता, 
हीं ! भयसे नहीं परन्तु वीरतासे,-मेरा मन दुर्बल है 
इसलिये नहीं, पर वह दृढ़ है, इसीलिये, में कह रहा हू' कि 
मुझे युद्ध नहीं चाहिये ।' परन्तु अजु न इस तरहकी 
कोई चर्चा ही नहीं करता, वह तो स्वजनोंका वर्णन करता 
है, 'पूजनीय भीष्म और द्रोणको मैं कैसे मारू १? यह उसका 
प्रश्‍न है। अहिंसा ही यथार्थ कल्याण है, यह समझकर यदि 
वह हिंसाका त्याग करना चाहता तो भगवानको उसे इतनी 
बढी गीता. सुनानेकी आवश्यकता ही नहीं होती । पर 
TH नकी WAT करनेकी इच्छा तामसी या राजसी थी, 
उसमें सास्विकता नहीं थी, युद्ध उसका नियतकमे था । मोह- 
वश होकर वह जो उसका त्याग करना चाहता था, सो तो 
तामस त्याग था-- 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीततितः। 


Wee नियतकमंका त्याग करना तामस त्याग है । 
दुःखके भयसे किये जानेवाला त्याग राजंस कहलाता है-- 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायल्लेशमयाततत्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव ANTS रमेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ इन दोनों तरहके AT अजु नको बचाना 
थे । गीताका मुख्य प्रश्न सोह और उसका निवारण 
है। अर्जु'न अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए कहता है-- 
कापण्यदोषोपहतस्वमावः पुच्छामि त्यो धर्मसम्मूढचेताः । 
इस “घमेसम्मोहे' का नाश करनेके लिये सारी गीता 
MR भगवानने अज्ञ'नसे पूछा- | . 
कञ्चिदज्ञानसम्मोह, प्रनष्टस्ते घनञ्जय \ 
१४ 
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'तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ११ अज्ञ नने 
उत्तरें स्पष्ट कहा-- 


नशे MEG त्वत्रसादान्मयाच्युत | 

इस प्रकार शाख्रीय-दष्टिसे देखनेपर भी प्रधान प्रश्‍न 
मोह ही सिद्ध होता है। कार्याकार्यता या हिंसा अहिंसाका 
यहां प्रश्न ही नहीं है। ` 

इसके अतिरिक्त न्यायशाखके नियमोंके अनुसार पूर्वपत्त- 
की जिन बातोंका उत्तर नहीं दिया जाता, वे प्रतिपक्तीको 
स्वीकार है, ऐसा माना जाता है । युद्धसे होनेवाली अनिष्ट: 
परस्पराके सूचक युक्तिवादमें ‘mara’ वास्तवमें सत्य है। 
यानी युद्धका परिणाम, अजु नने जो कुछ बतलाया सो ठीक | 
है। परन्तु ( युद्धभेमी ) अजु नके सुखसे यह प्रज्ञावाद 
शोभा नहीं देता । यही भगवानका कहना है । आगे चल- 
कर भी कहीं इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इससे यही मानना 
चाहिये कि भगवानूने इस प्रज्ञावादको स्वीकार किया है । 

दूसरे प्रमाण | 
अब एक प्रमाण और लीजिये ।--भगवान्‌ कहते हैं-- 
तस्मात्सवेषु WAY मामनुस्मर युध्य च। 

इसका क्या अर्थ है ? सब समय मेरा स्मरण कर और 
युद्ध कर । इससे क्या भगवान्‌ यह कहते हैं कि “सदा सर्वदा 
HMA युद्ध करता रह £” 

भगवानूने इस उपयुप क्त श्लोकमें यह बतलाया है कि 
मेरा स्मरण करते करते जिसका अन्त होता है उसे परमगति 
प्राप्त होती है । सव समय मेरा स्मरण करते रहनेसे ही 
अन्तकालमें मेरा स्मरण रहता है अतएव परमगतिकी प्राप्त 
करनेके लिये सब समय मेरा स्मरण कर ) 


इस स्मरणके साथ ही जो 'युध्य' शब्द कहा गया है, 
उसका .यदि युद्ध कर’ ऐसा स्थूल अर्थ किया जायगा तो 
अनर्थे हो जायगा | तुकाराम महाराज कहते हैं--रात्र दिन 
आम्हा युद्धाचा प्रसंग” मेरै तो आगों पहर युद्ध ही लगा 
रहता है । यहांपर भी यदी अर्थ ग्रहण करना चाहिये । 
यहाँके सर्वकाल शब्दसे यही अर्थ सिद्ध होता दै । यानी 
सर्वकाल आसुरी सम्पत्तिसे लड़ता रह । 


अगवानूका सरख उपदेश देखा जाय तो वह अहिंसा- 
का ही प्रमाणित होता है । ज्ञानी, भक्त और कमंयोगी इन 


सबका उन्होंने एकसा दी वर्णन किया है । दैवी सम्पत्तिके * 


उपदेशमें “अहिंसा? का उल्लेख तो है ही परन्तु और भी 
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कई यहिसावाचक गुणोंका वहां a Cr n है । जैसे--अक्रोध, 
शास्ति, भूतेषु द्या, ana इत्यादि ॥ सत्रियोंके quia अग- 
वानूने 'युढे चाप्यपलायनम्‌, भी एक गुण बंतलाया है 
' परन्तु उसका अर्थ युद्धमे निर्भयतासे छाती खोलकर खडे 
रहना है, न कि दूसरोंको मारना या संहार करना | सतरहवें 
अध्यायमें जहां त्रिविध aver वर्ण न है, वहां शारीरिक तप- 
में साक्षात ‘afar, वाङ्मय तपमें age गकर वाक्य” 
आर मानस तपमें 'सौम्यत्वं! कहकर प्रकारान्तरसे अहिं साका 
ही निर्देश किया है। अपने अत्यन्त प्रिय भक्तोंके वण न- 
का तो प्रारम्भ ही भगवानूने--'अदेष्ट सर्वभूतानाम्‌ -A किया 
है और शेषमें“समः रात्री च भित्रे च तथा मानापमानयोः-कह- 
कर अहिंसाकी ही पुनरुक्ति की है। 
अय रीकाकारोंका कथन लीजिये, यद्यपि टीकाकारोंका 
कथन प्रमाण नहीं है परन्तु उनका सत जानने तथा अपने 


RD PISS SIG SI SS SS SINISE SSID IIE IIIT ory = 
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पक्षके समर्थनमें उसका उपयोग होता Teno 
देखनेके लिये ऐसा किया जाता है। शांकर ९. 
स्पष्ट कहा है कि 'युद्धयस्व' वाक्य “विधि? ee भ्‌ 
“अनुवाद' वाक्य है। विधिका अर्थं है नियम ty 
अजुवादका अर्थ है अनुज्ञा । मनुष्यके किसी ah | 
ऐसा करू” यह TAT जो “हाँ कर' कहा जाता >' 
आज्ञा नहीं पर अलुक्ञा कहलाती है 'युडाय बच. 
सम्बन्धमें शरीमच्छ्ङ्कराचार्यं कहते हैं कि धय Ae 
उपदेश है, “विधि? नहीं 2.1 = 

अन्य किसी भी टीकाकारने गीताका fata al! 
नहीं किया है, यह बात ध्यानमें रखने योग्य है।यह | 
है कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है, वह वैसे ही कष 
निकालता है, परन्तु शास्त्रीय रीतिसे गीताके adin | 
परीक्षा करनेपर अहिंसाके अतिरिक्त उसका दूसरा कोई ग्र! । 
नहीं निकल सकता। | | 


गीताका सर्वश्ेष् 'छोक | | 


(Santo श्रीबळ्देवप्रसादजी मिश्र एम० ८०, एल एल० बी०, एम० आर० Yo एस ) 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञानका भाण्डार उपनिषदोमें है और उनका 
सर्वेश्र निचोड गीतामें भरा हुआ है। यों तो गीतामें लगभग 


७०० शोक हैं परन्तु उनमेंसे लगभग १२५ शोक aE, . 


सञ्जय तथा थजुनकी उक्तियोंमें निकल गये हें । शेष १७१ 
= ऐसे हैं जिनमें अगाध गम्भीर दार्शनिक तरव भरा हुआ 
है। दार्शनिक तत्त्व ही क्यों सामाजिक तस्व भी उन्होंमें है, 
राजनैतिक तस्त भी उन्होंमें है, धामिक तत्त्व भी उन्हींमें है, 
वैज्ञानिक और मनो-वैज्ञानिक तस्व भी उन्होंमें है। इन 
छोकोंमें प्रत्येक ही महामहिम है। प्रत्येक ही अद्भुत प्रभाव- 
शाली है और इसीलिये प्रत्येक ही मन्त्र कहांता है। प्रत्येक 
छोकरूपी बिन्दुमे ज्ञानका अगाध सिन्धु समाया हुआ है। 
इनमें यह कहना बहुत ही कठिन है.कि कौनसा झोक बढ़ा 
तथा कौनसा छोटा हे । फिर भी चिरकाजसे मनुष्योंकी यही 
प्रवृत्ति रही है कि वे इस 'दुग्धं गीतासृतं महत्‌? से कुछ नवनीत 
रूपी create निकालकर प्रेमी पाठकोंके सम्मुख रख दें। 
इसी उद श्यको लेकर चतुःछोकी गीता,  ससशोकी गीता, 
अष्टादशश्वोकी गीता थादिकी रचना हुईं है और इसी 
उद्देश्यको लेकर गीताके सर्वश्रेष्ठ छोकके, अनुसन्धानकी 
चेष्टा हो रही है । श्रीमान्‌ लोकमान्य बालगंगाधर तिलकने:-- 


i 
Sai 
' करमैष्मेबाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन। | 
मा कर्मफरहेतुर्भुमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ | 


दूसरा कोई झोक नहीं | एक कर्तव्यनिष्ठ महाशयः- 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिडुगति तात गच्छति ॥ 
--इस भगवत्‌-प्रतिज्ञापर gra होकर इसे ही सर्ग 
शोक मानने लगे थे। | 
इसी प्रकार एक भावुक भक्तः- 
“मन्मना भव ARR मद्याजी माँ नमस्कुरु\ | 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने भ्रिमोऽसि मे॥ | 
--इसी शोकको सवैप्रधान मानकर प्रसन्न हो सकता 
परन्तु वासतवमें ऐसा कोई भी छोक गीताका सर्वे E | 
नहीं कहा जा सकता | इनमें गीताके सर्वोत्तम विचार हे | 
सन्निहित हैं परन्तु वे एकाङ्गरूपसे हैं, सर्वाङ्गरूपते की 
इसीलिये एक छोक एकको सर्वोत्तम जचता है ae 


दूसरेको । मेरे विचारमें गीताका सर्वोत्तम शोक गोण 
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® गोताका सर्वश्रेष्ठ श्लोक & 


n Eat हों तथा जो एक प्रकारसे गीताका वाश्लविक 


रा ered गीताकथित प्रत्येक विषयका 
ae हो गया हो, जिस छोकका आशय 
माति सम लेनेसे सम्पूणं गीताका आशय भलीभांति 
2 कमें आ जाय, जिस SSH वे ही सब चमत्कार वर्तमान 
जो सम्पूर्ण पुस्तकर्मे हैं, उसे ही गीताका सवैश् छ झोक 
carat चाहिये । क्या श्रीमदूभगवद्गीतामें ऐसा कोई एक 
शोक है? 
बिह्रजनोंकी यह परिपाटी हुआ करती है कि वे प्रायः 
गवेषणापूर्ण निवन्थ लिखने अथवा प्रवचन BAD अनन्तर 
उसका सारांश भी व्यक्त कर दिया करते हैं। उनका अन्तिम 
वाक्‍य ही वास्ततरमें उस विपयका अन्तिम वाक्य ( अर्थात्‌ 
सर्वश्रेष्ठ वाक्य ) रहता है। गीता भी इसी प्रकारका एक 
गवेषणापूर्ण भाषण है। यदि उसका अन्तिम शोक हमें 
उप्यक्त quia परिपूण मिल गया तो उसे ही सर्वेश्नष्ठ 
झोक मान लेनेमें किसीको किसी प्रकारकी आपत्ति कैसे 
हो सकती है ? न 
अब देखना यह है कि गीताका अन्तिम छोक कौनसा 
माना जाय ? भगवानने गीताके अन्तिम अध्यायमें सत्र कुछ 
ज्ञान सुनाकर निम्नलिखित शोक कहे E- 
ईश्वर, सर्वभूतानां हृदरेऽजुन तिष्ठति | 
आमयन्सर्वमूतानि यन्त्रारूढानि मायया 
तमेन शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ \\ 
इति ते ज्ञानमाइ्यातं गुह्णाद्शह्मतरं मया । 
Raat यथेच्छसि तथा कुरु 0 
अर्थात्‌ ईश्वर अपनी मायासे यन्त्राख्ढ समग्र प्राणियों- 
को भ्रमाता हुआ सर्वभूतोंके हृदय-देशमें स्थित है। हे 
भारत ! तुम सवंभावोंसे उसीकी शरण जाओ । उसके 
प्रसादसे तुम परम शान्ति और शाश्वत स्थान पाओगे । 
इस प्रकार हमने तुम्हें गुप्तसे गुप्त ज्ञान बता दिया है । 
gh अच्छी तरह सोच विचारकर फिर जैसी इच्छा हो 
करो । 
इसके बाद भी उन्होंने “मन्मना भव मद्धक्तो'-इत्यादिका 
उपदेश दिया है परन्तु “इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते 
उ कहनेसे वह केवल अजु'नके प्रति दिया गया है । 
~प तो अजु नके बहाने समग्र मलुष्योंके लिये कही गयी 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुक्ादगुहतर मया। 
विमृदयेतदशेषेण - यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 

a है | तब क्या इस श्लोकको हम गीताका सारांश 

तथा सवेश्र छ श्लोक मान सकते हैं ? इस विषयका विवेचन 


करनेके पहले हमें यह देखना है कि गीताका वण्ये विषय 
क्या है? 


यों तो गीता अजु'नको महाभारत-युद्धमें प्रेरित करने- 
के लिये कही गयी है, परन्तु इसी TAHA भगवानूने मनुष्यता 
तथा मानव-घमेका इतना अच्छा और ऐसा पूणे वर्णन 
कर दिया है कि यह ग्रन्थ एक सुन्दर maai- ma बन 
गया है और इसी इष्टिसे ईस अन्थकी आज दिन इतनी 
महत्ता है। उन्होंने अपने इस मानव-धर्म-शाख्रको इतना 
अविरोधी बनाया है कि अङ्वौतवादी शङ्कराचार्य, विशिष्टाः 
द्वौतवादी रामाचुजाचायै, BEE तवादी वज्ञभाचाय॑, F ता- 
gaat निम्बाकाचायै, द्वैतवादी सध्वाचाय आदि सव 
आचायोने परस्पर विरोधी सिद्धान्त रखते हुए भी इस 
अन्थको एक समान प्रामाणिक माना है तथा इसको अपने 
अपने ढङ्गसे सममानेकी चेष्टा की हे । इतना ही नहीं, 
आस्तिक भक्तिवादी, नास्तिक सांख्यवादी, धमि ष्ठ कर्मे- 
वादी, वेदान्ती ज्ञानवादी, तथा योगी ध्यानवादी इत्यादि 
सभी ही इसमें समान आनन्दका अनुभव करते हुए अपनी 
अपनी रुचिकी वातें पाते हें । यह अविरोधी सिद्धान्त भी 
इस ढङ्गपर प्रतिपादित हुआ है कि प्रत्येक वादकी अपूण ता 
भी दूर हो गयी है और सब वादोंका समन्वय भी हो गया 
है। यही गीता-मन्यकी एक वडी विशेषता है। इसमें 
पडदुर्शनोंके सिद्धान्त रहते हुए भी एक ऐसी. नवीनता था 
गयी है, जिसने उन. चों दर्शनोंकी अपूण ता दूर करके 
उन सबका समन्वय कर दिया है और उस समन्वय सिद्धान्त- 
को बड़ा: ही मनोमोहक रूप प्रदान कर दिया है। 

गीताने इसी विशेषताके साथ मलुष्य-जीवनका ध्येय 
तथा उस ध्येयकी प्रासिके bo bk है। 
उसके अनुसार. मलुष्य- “परा शान्ति’ तथा 
"शाश्‍वत स्थान! है । गीतामै इस सिद्धान्तके प्रतिपादक 
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वाक्य कई जगह फैले पढे हैं । उदाहरणके लिये “सर्गेडपि 
नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च? “यं प्राप्य न निवतेन्त तद्धाम 
परमं मम? “जन्ममृत्युजरादुःखैबिसुक्तोऽग्ृतमश्नुतः “मामुपेत्य 
पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिर्दि 
परमां गताः? “अहंकार बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । विसुच्य 
निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' इत्यादि । कहना पर्यास 
होगा । इस घ्येयकी प्रासिके लिये भगवानने तीन मागे 
बताये हैं। वे हैं (१) ज्ञान (२) कर्म (३) भक्ति । श्री- 
मद्भागवत्म भी उन्होंने इसी बातको दुहराते हुए कहा है- 
योगाख्या मया प्रोक्ताः नुणा BAT विधित्सया । 

ज्ञाने कमे च MHA नोपायोन्योस्ति Farad १ 
अर्थात्‌--मनुष्योंके कल्याणकी इच्छासे मैंने तीन प्रकार 
के योग कहे हैं । वे हैं ज्ञान, कम और भक्ति। इनके 
अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । यहां 'प्रोक्ता” शब्दसे 
कदाचित्‌ गीताके इसी ज्ञानकी ओर भगवानका लकय था | 


ज्ञानके विषयमै उन्होंने चर और अक्षर पुरुषकी विवेचना- 

के साथ उत्तम पुरुष अर्थात्‌ परमात्माका वर्ण न करते हुए 
उसे ही समस्त चराचर जगतके केन्द्रमै स्थित बताया है 
और उसीके सम्यक्‌ ज्ञाने मुक्ति अर्थात्‌ अभीष्ट ध्येय 
प्रासिका हाल बताया है । -इसी प्रकार कर्मके विषयमै 
उन्होंने जीवको परमा्थै-दृष्टिमें अकता सिद्ध करते इए केवल 
निमित्तमात्र बताया है । उनका कहना हे कि नियति-चक्रके 
अनुसार कमे तो आप ही आप होते रहते हैं। उन 
सब कमका सञ्चालक महेश्वर है न कि जीव । लेकिन 
जीव नाहक ही उनमें ममत्व-बुद्धि रखकर दुःख भोग 
किया करता है। उसे तो चाहिये कि वह॒ असङ्गरूपी शस्त्र 
लेकर इस ममत्व-बुद्धिको काट डाले | बस, उसे परम पदकी 
श्राति हो जायगी । भक्तिके विषयमें उन्होंने शरणागतिको ही 
प्राधान्य दिया है । 'मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु? 
“अनन्याद्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते’ 'मत्परायण? 
“मत्कमेकन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः? 'अनन्येनेव योगेन मां 
ध्यायन्त उपासते ? “मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ? 
“यत्तपस्यसि कोन्तय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌? इत्यादि न जाने कितने 
वाक्य इस विषयमें भरे पढ्‌ हैं। इन तीनों मार्गोको बताते 
हुए भी उन्होंने इन तीनोंको परस्पर सापेक्ष कहा है और 
तीनोंका बढ़िया समन्वय भी कर दिया है। उनका कथन है कि 
ज्ञानके सार्गसे जो परम तत्त्व स्थिर होता है, वही तो कर्म- 
मागि योंके सम्पूण कर्माका सञ्चालक है और भक्तिमार्ग- 
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की सफलता तभी है जब अनन्यभावसे उसी ह. 
की शरणमें जाया जाय । ऐसा ही करने प्र पे 
उसका धुव ध्येय प्राप्त होगा । उस परम तरवको जे 
इंश्वर-तामसे सम्बोधित किया है और इस प्रकार ! 
ईंश्वर-वाद गीताकी प्रधान सम्पत्ति है । ॥ 


अब देखना है कि अपने श्लोकमें यह र. i 
भांति प्रतिपादित हो सका है कि नहीं है | 
श्लोकमें वस्तुतः दो श्लोक हैं फिर भी इनका वरवे ह 
एक ही है इसलिये इस युग्मकको इम एक ही रहे 
मानते हैं । सबसे पहले इस श्लोककी अन्तिम प 
इष्टि दौड़ाइये । 'तत्मसादात्‌ परां शान्ति स्थानं रासि | 
इसमें मानवजीवनके ध्येयकी बात तो पूण रूपसे झा गयी) | 
इसी प्रकार ध्यानसे देखिये, प्रथम पंक्तिमें ज्ञानी वा | 
द्वितीयमें कर्मकी बात और तृतीयसें भक्तिकी बात सो i 
आने ओतप्रोत है और फिर दिशेषता यह कि ahi 
विषयोंको इस खूबीसे लिखा गया है कि तीनोंका समन्त ' 
होकर ईश्वर-वादकी महत्ता पूण रूपसे व्यक्त कर दी गयी है। | 


इस श्लोकका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। झां, 
श्लोकको भलीभांति समझ लेनेपर गीताका / समूहं | 
रहस्य समभमें आ जाता है । इसी श्लोकमें सम्पूर्ण गीत | 
का निचोढ़ है और इसीलिये यही श्लोक सम्पूण' aE | 
बाद सारांशरूपमें कहा गया है और इसके बाद शि. 
इति (इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ ) हो गयी है । | 


इन्हीं कारणोंसे यही श्लोक गीताका सवेश्रे खो | 
कहा जा सकता है । 


भविष्यमें. कभी इस valet एक एक शाब्दके हसो | 
घाटनका प्रयत्न किया जायगा । अभी इतना ही किए | 
अलम्‌ है। 


गीताका अद्वितीय उपदेश 


“किसी भी जातिको उन्नतिके शिखरपर = 
के लिये गीताका उपदेश अद्वितीय है! . R 
__चारेत हेस्टिस | 
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गीताका स्थितप्रज्ञ* 
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( लेखक-श्रीमेथिळीशरणजी गुप्त ) 
श्रीभगवान कहते हे-- 


इकर जब मनके सब काम, AGM होता है आत्माराम, 
gent अपने ही में आप, वही है स्थितप्रज्ञ निष्पाप | 


| दुखोंकी जिसे न हो परवाह, सुखोंकी करे जो कुछ चाह, 
दे भय, राग, रोषसे दूर; वही है स्थितप्रज्ञ हे शूर | 


कहीं जो करे न ममता-मोह, किसीसे प्रेम न जिसको द्रोह, 
अशुमसे रुष्ट न झुभसे Te, उसीकी प्रज्ञा है परिपुष्ट । 


समेटे अङ्ग कूम जैसे, खींच सब विषयोंसे वैसे, 
इन्द्रियोंका जो करे निरोध, उसीको होता है स्थिर बोध | 


अनाहारी या अवरा अभुक्त, रहे चाहे विषयांसे मुक्त; 


परात्पर दर्शन बिना परन्तु zed नहीं रोग रस-तन्तु | 


यत्कारी बुध जनको भी, ग्रमाथी इन्द्रियगण लोमी, 
अचानक वशमें करते हैं; हृदय हठ-पूर्वक हरते हैं | 


उन्हें बरामें कर साधनसे, योगयुत मत्पर हो, भनसे, 
इन्द्रियां जिसके हुई अधीन, उसीकी प्रज्ञा योगासीन | 


विषय -सेवनसे विषयासक्ति,और बढ़ती है अति अनुरक्ति , ˆ 


उसीसे काम, कामसे क्रोध, प्रकट होता है विना विरोध । 
कोषसे दारुण मोह-विकाश, उसीसे होता है स्मृतिनार ! 


जहास्मृतिनारा वहीं मतिश्रष्ट हुई मतिभ्रष्ट कि फिर सब नष्ट यही है ब्राह्मी स्थिति, इसको, प्राकर मोह रहे-किसको! ` 


किन्तु वश कर इन्द्रिया अशेष, विधेयात्मा गतरागद्वेष, 
भोगकर भी विषयोंका खाद, प्राप्त करता है मनःप्रंसाद | 


प्राप्त होनेपर हृदयाह्णाद, दूर होते हैं सभी विषाद | 
जहां यों हुई हृदयकी शुद्धि, शीघ्र ही होती है स्थिर बुद्धि । 


अयुक्तोंमें वह बुद्धि कहा ! कहां बह आस्तिक भाव वहाँ £ 
शान्ति कैसी उन भ्रान्तोंकोः भला सुख कहाँ अशान्तोंको? 


इन्द्रियोंके पीछे अश्रान्त, दौड़ता हुआ मनुज-मेन भ्रान्त, 
बुद्धिको हरता है पछमें, नावको वायु यथा TON | 


इन्द्रियाँ इस कारण हे शूर ! रहें विषयोंसे जिसकी दूर, 
वही है स्थितप्रज्ञ जन धन्य;कौन उसका-सा सुकृती अन्य! 


रात जो है सबकी जानी, जागते हैं उसमें ज्ञानी , 
जागते हैं जिसमें सब लोग, संयमीका वह है निशियोग | 


पूर्ण जलनिधिको ज्यों नदनीर,नहीं कर सकते कभी अधीर, 
समाकर त्यों जिसमें सब मोग,प्रकट कर सके न रागनरोग। 


बही पाता है शान्ति यथार्थ; काम कामी न कमी हे पार्थ ! 
छोड़कर इच्छाएं जो सर्व, तोड़कर अहंकार या गर्व । 


विचरता निर्मम निस्पृह है, शान्तिका वह मानो गुह है , 


इसीसे अन्त समय स्वच्छन्द, प्राप्त होता है HATA । 


Me... eS 


a गीता अध्याय रके छोक ५५ से. ७२ तक | 
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( So स्वामी श्रीचिदात्मानन्दजी ) 


थ्वीपति सम्राट्‌ सिंहासनपर विराजमान हैं | 
o सामने एक मनमोहिनी वारांगना चित्र 

, विचित्र वखाभूषणोसे सजी हुई नृत्य कर रही 
= 21 उसका रूप-लावण्य चित्ताकर्षक है । 
अंग-प्रत्यंग ऐसे सुन्दर हैं कि वण न नहीं 
किया जा सकता । नुत्यके साथ गान भी 


हो है, सन लुभानेवाले सुरीले बाजोंकी ध्वनिसे नाच 
गानका समां बँध रहा है । नत्तैकीके हाव भाव तो भानो 


. « दर्शकों मस्त ही कर देते हैं । महाराज यह सब नाच 


रंग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हैं । एकटक इष्टिसे उसी 
इश्यको देख रहे हैं और उसमें ऐसे तज्लीन हो गये हैं कि 
कुछ सुधि न रही । यहां तक मस्त हो गये कि सिंहासन 
छोड़ वारांगनाके . साथ स्वयं भी नाचने लगे । समयका 


_ भी कुछ ज्ञान न रहा । रात्रि भी बीत गयी । -सूरयं भगवान 


अपनी देदीप्यमान ररिमियोंसे जगत्को प्रकाशित कर 


“रहे हैं, परन्तु सम्नाट्के लिये मानों अभी रात्रि ही है । चह 
' उसी नुस्यमें दत्तचित्त होकर नाच रहे हैं । उधर राज- 
सभामें महाराजकी प्रतीक्षा हो रही है | बहुत समय: 
' ब्रीतनेपर राजयुरुको चिन्ता हुई । राजाका ङशल- 


| समाचार जाननेके हेतु वे राजम्रासादमें गये तो उन्हें वहां 


© विचित्र ही इर्य दिखायी दिया । सम्राटको इस दुदेशामें 


देख गुरु महाराजको बडी दया आयी और सम्नाटको प्रबुद्ध 


करनेके अभिप्रायसे वे गम्भीरतासे बोले-'राजा! यह क्या कर 


' रहा हे? प्रजाका प्रभु होकर इस प्रकारका अयोग्य और 


हास्यास्पद कार्य करना तुझे शोभा नहीं देता । तू 


महिपाल हे, सवेशक्तिसम्पन्न है । इस मोहको छोड़कर अपने 
सिंदासनपर बैठ, अपने स्वरूपको पहचान | राज्यसभामें 


तेरी प्रतीचा हो रही है, अपने वास्तविक अधिकार पर 


प्रतिष्ठित होकर एथ्वीका शासन कर।' गुरुदेवके इन 


_ शब्दोंने जादूका काम किया, राजाको होश हो आया,सावधानी- 


~ 


a सिंहासनपर me हो अपनी पिछली अचेतन 


अवस्थापर आप ही हंसने जगा । गुरुदेवको दरडवतकर 
qami हुआ और उसके उपस्थित होते ही राजकार्य 


« नित्यकी भांति होने लगा। 


प्रिय सजनो ! यह नाच रंग नित्य हो रहा है । 
राजाकी भांति प्रत्येक जीव ऐसे ही मायामोहमें फंसा 


` हुआ अपने स्वरूपको भूल माया प्रकृतिके साथ नाच रहा 
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है । सुख-दुःख, राग-ह प, हर्ष-शोकादि 
बंधा हुआ जन्म-मरणके कृश भोग रहा हे | द हमे 
qA “पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरि/भुन्मत्तमूर्त जगत्‌! हि 
संसार पागल दो रहा है । श्रुतिभगवती गुरुरूपसे ह 
करानेके हेतु जीवको सम्बुद्ध करती हुई कहती 
इस प्रकृति-प्रपक्नका अधिष्ठाता “सत्यं शानमनन्त अहः 9 
जो ' सत्यं शिवं अद्वेतम्‌ ! है । यह सकल दृश्यमान 
माया-पूर्ण एवं असत्य इन्द्रजालके तुल्य है, एक सत्य कस 
ब्रह्म ही नित्य है-'जह्य सत्यं जगन्मिथ्या’ tag सलि 
महा, नेह नानास्ति किंचन? और वही तू है 'तत्तमत्ति | 
अजु न जैसा प्रतापी वीर और बुद्धिमान्‌ पुरुप भी R 
मोहसे न बच सका, अज्ञान और विपरीत ज्ञानके चक्कर 
आ ही गया। झूठे वैराग्यका आश्रय ले शस्त्र sR 
अकर्मण्य बन बेठा । सत्यासत्य-विवेकसे जो वैराग्य होता 
है वह सच्चा वैराग्य है और आलस्य, कायरतादिसे जव 
मनुष्य कर्मोसे विरक्त होता है तो वह अज्ञान एवं मोह है। 
जो मलुष्य अपने पैतृक अधिकारकी रक्षा 'नहीं करता, 
प्रतिपक्षियोंके सामने निर्भयतासे खडा नहीं हो सकता और 
जो दुर्बलताको धर्म माने बैठा है वह कायर तथा अधमी है। 
कायरता और भय महापाप हें । यद्यपि अजु न जैसे पराक्रमी 
वीरको न तो अपने शरीरके नाशका भय था, और न व 
कायर ही कहा जा सकता है, परन्तु उसे अपने प्रतिपचियांकी 
हिंसाका भय था। वह दयासे विह्वल हो गयां था और इसी 
द्याभावको धर्म समझ रहा था। अपने स्वजनोंकी हिंसा 
करना उसे महापाप प्रतीत होता था । इस सोहको न 
करनेके अभिप्रायसे श्रीभगवानूने गीताका उपदेश किया। 
अपने अधिकारकी समयानुकूल योग्य उपायोंसे रक्षा करा 
हिंसा नहीं कही जा सकती । पापसे घृणा करना a 
पापी जीवपर दयाह होकर प्रेम करना अहिंसा एवं परम 

है । अघमी पापात्मा सनुष्यके अन्यायको चुपचाप सह 
करना अपनी आत्माका हनन और विपक्षीके पाप 
सहायता करना है, जिससे उसकी मानसिक आर चार 


अवनति होती है । उसके हृद्यमें पापकी बृद्धि होकर 


कि अत्य 


आत्माका भी हनन होता है। सारांश यह है vig 


सहन करना दोनों पक्षवालोंके लिये हानिकारक 
कारण भगवान्‌ पहले उसके छज्यको दूर करनेके 


हि eet 
कहते हे-'झेब्यं मा स्म गमः पार्थ जैतस्वय्युपपथ्ते । HF 


बोर 
है हि 


प्रकृतिके हब Sey 


| 


ANY 
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सर्वधानविभृद्रांस्तान 
US नण्ानचेतसः॥ ||| 
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; RaR नहीं होती । 


en hn 5 aes 
did es ह कि "शरीर तो नाशवान है, वह 
ae नहीं रह सकता | जिसका जन्म होगा वह 
छोर भरणके पीछे जन्म भी होगा, यह शरीरोंका 
मन र सम्बन्धमें सोचनेसे क्या लाभ £ आत्माका 
a t ia नहीं होता | वह अजर, असर, अविनाशी है। 
भा. नयसे आत्माका नाश नहीं हो सकता जो 
झात्माकों 


नको मारता है । इसलिये किसीके शरीरके नाशका 
सोच करना TT ar 

ES ari धर्माधर्मकी व्याख्या करनेके श्रभिप्रायसे 

कहते हैं कि 'सुखदुःखे -समे इत्वा लाभाळामौ जयाजयौ। 

ततो युदय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥' इन्द्रियोंके बन्धनसे 

ग्रामाको सुक्त करनेके उपायोंका नाम धर्म है। इसके 


विपरीत अधर्म कहा जाता है अर्थात्‌ सुख दुःखादि विषयोमें ` 


हिप्त होना धमे है। धमे पालन करनेसे आत्माके बन्धन 


बते हैं । सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय जिसे समान . ` 


बगते हैं, उस उदारचेताको पाप स्पशं नहीं कर सकता। 
गीताकी विशेषता उसका निष्काम कर्मयोग है। ज्ञान- 
मिश्रित होनेसे यह परम श्रेयस्कर है । कर्म-चन्धनसे सुक्त 


होनेका यही एक उपाय है । आत्माको कर्माकी आसक्ति ही ' 


वन्धनमें डालती है। आसक्तिरहित होकर तच्वज्ञानके 
विचारसे . परिपूण' हो जब कर्म किये जाते हैं तो वे कमे 
मोइके हेतु होते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्मोके फलोंको छोड- 
कर जब कमे करता है तो वह जन्म-मरणके वन्धनसे सुक्त हो 
परम पदु प्राप्त करता है । ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धिको प्राप्त 
करना परम Gerd है । इसीसे आनन्द और शान्ति 
मिलती है । क्योंकि जो इन्द्रियोंको वशर्म करके, राग षादि 
होसे वियुक्त होकर निष्काम भावसे व्रिषयोंको भोगता है, 
पह प्रसानन्दका अनुभव करता है । सब काम-वासनाओंको 
सागकर निःस्प॒ह और निरहंकार होकर कर्म करनेवाला शान्ति 


m । जब तक शरीर है, देहधारीसे कभी कमे नहीं छूट 


। शरीर चाहे कर्मरहित हो भी जाय, परन्तु मानसिक 


हे रे ही रहेंगे। इस कारण भगवान्‌ कहते हैं कि देह- 


फि कमे कभी बन्द नहीं हो सकते, परन्तु जो कर्म 
eo करता है वस्तुतः वही त्यागी कहा जा सकता 
ey कासनाएं त्यागकर अपनी ही आत्मामें 
* बही स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । उसकी बुद्धि कभी 
वह सदैव परमानन्द भोगता है । 


PROP IL LLL LO OLIN OOPS INI 
EAN SN ह SINISE AARP IDI IODA AN A NNN, 
ANT 
ere 


अविनाशी मानता है वह न आप मरता है, न 


@ गीतासे जगतूका कल्याण & 
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नाना प्रकारके विषय-चिन्तनमै मझ जीव, जल-प्रवाहम पडे 
हुए तृणकी भांति भरकता फिरता है और अनेक Sala 
व्यथित रहता है। उसकी शान्ति नष्ट हो जाती है। मोहादि भ्रम 
आ घेरते हैं। परन्तु उक्त प्रकारका स्थिरबुद्धि यतात्मा मनुष्य 
आनन्द प्राप्त करता है. वह कमै करता हुआ भी कतृ'स्वभावसे 


. रहित है। वह सदैव नित्य, तृप्त और निराश्रय है। अतः तु सब 


कमे बमको अर्पण कर, अझयज्ञका अनुष्ठान कर, अर्थात्‌ कता, 
कमे, क्रिया सभीको ब्रह्म ही जान; क्योंकि ब्ह्मसे भिन्न कुछ 
भी नहीं है। इस अकारके ज्ञानसे कर्मबन्धन नष्ट हो जाते हैं, 
जैसे अभि इंधनको सर्वथा नष्ट कर डालता है वैसे ही 
ज्ञानाझिसे सब कमे भस्म हो जाते हैँ।' वार बार इस योंग- 
को अजु नके हृदयमें वैडानेके अभिप्रायसे भगवान्‌ फिर 


.कहते हैं- 


"ब्रह्मण्याघाय कर्माणि सङ्ग त्यकत्वा करोति यः \ 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमियाम्मसा 0 
कायेन मनसा gan केककैरिन्द्रियैरपि | 
योगिनः कमै कुवन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मगुड्ये W 
(ato ५११०, ११) 

श्रीभगवान्‌ तस्वज्ञानको लक्षय करके कहते हैं कि 'विसु 
आत्मा, पाप-पुण्यसे सदा अलिप्त है। अज्ञानके कारण ज्ञान 
ढक जाता है, इसलिये मोहमें पडता है। ब्रह कतां नहीं 
है, उसके साप्निध्यसे प्रकृति नाना प्रकारकी सृष्टि बनाती 
बिगाडती रहती है। ब्रह्म ज्योंका त्यां निर्लेप है । इसलिये 
अपनी आत्माको सवंब्यापी सवै विनु बह्मसे अभिन्न मानता 
हुआ योगी संसारमै संगरहित रहकर कमै करे तो कमे 
करता हुआ भी वह कोके बन्धनमें नहीं पढ़ता । योगीको 
अपने स्वरूपमें स्थित रहनेकी बान डालनी चाहिये, निरन्तर 
यही चिन्तन रखना चाहिये “कि मैं सब जगत बिस्तृत हू 
और gat समस्त जगत्‌ स्थित है।” पेसा योगी सदैव 
सम बुद्धि रखता है । अपने तुल्य सब भूतोंको मानता है। 
जीव अज्ञान और मोहके कारण अपने स्वरूपको भूल जाया 
करता है, इसलिये S अभ्यास और वेराग्यसे अज्ञान- 
V 

का नाश करना उचित पिता = 
है; रूखा सूखा शुष्क-ज्ञान नहीं । इस कारण गीताका उपदेश 
बडा ही रुचिकर और मधुर है। अज नको भगवान्‌ बारम्बार यही 
कहते हैं कि 'निरन्तर सुरे स्मरण करता हुआ कर्म कर, सुरे 
ada की हुई घद्धिसे TTR अवश्य प्राप्त होगा । अनन्य” 
चित्त होकर जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीको 
में अत्यन्त सरलतासे ग्राप्त हो जाता हुँ। अव्यक्त, अपर 


hea 
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ब्रह्म ही जीवकी परम गति कही जाती है। जहाँसे 

` चन्धनचक्रमे नहीं पडना होता वही मेरा परम धाम है । वह 
पुरुषोत्तम अनन्य भक्तिसे प्राप्य है। वह सबके भीतर तथा 
बाहर विराजमान है। देवी सम्पत्तिवाले महात्मा अनन्यंचित्त 
होकर सुके सबका आदि और अव्यय जानते हैं। सदा मेरा 
कीतँन करते हैं, सदा सुके भक्तिसे नमस्कार करते हैं और 


उपासना करते हैं। इसलिये तू जो कुछ भी करे, जो खावे, | 


जो यजन करे, जो दान करे, और जो तप करे, वह सब मुझे 
अपेण कर । पूर्णरुपसे अपना मन FAA लगा, मेरी ही 
भक्ति कर और सुके ही नमस्कार कर। इस रीतिसे अपने 
आत्माको मुझसे संयुक्त कर, सुझसे अभिन्न हो जायगा।' 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं 'कि मेरे भक्त सदा मेरेमें ही अपने चित्त 
और प्राणोंको मिला देते हैं। मेरी ही शुभ कथा कहते हैं, 

= सुके ही प्रसन्न करते हैं, और मेरेमें ही रमण करते हैं। ऐसे 
ओ अनन्य अक्तोके अज्ञानको में ज्ञान-दीपकसे नष्ट कर देता हूँ। 
छे पाणडव! मेरे निमित्त कमै करनेवाला मेरा भक्त सबमें 
निर्वेर भावको प्राप्त हुआ सुभर्मे ही मिल जाता है । अव्यक्त, 
अचरकी उपासना करना देहधारियोंके लिये महा कठिन है, 
« इसलिये gaat जो अपना मन निरन्तर लगाये रहता है, वह 
मेरा उत्तम भक्त है। जो सब कर्माको सुकते अर्पण करके 
अनन्य भक्ति-योगसे मुझे भजता है और मेरा ही ध्यान 
करता है, उसे में सवसागरसे पार कर देता हू | सुरमें ही 
सर्वदा सनको लगाये रख और निरपेक्ष, aa घादिसे 
विरक्त, स्थिरमति तथा भक्तिमान होकर सन्तुष्ट रह ।' अन्तमें 
अजु नको परम भक्त जान गूढ तस्वका उपदेश करते हैँः- 
सर्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अहं-त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा YA: ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि 'तू मेरा प्रम 
भक्त है, अनन्यशरण होकर मेरा ही आश्रय लें ले, और 
सब धर्मोको छोड दे क्योंकि सब धर्मोका सार मेरी 
शरणागति @ इसीमें सब water समावेश हो जाता 
है। ज्ञान, भक्ति और कर्मकी यही पराकाष्ठा है । अपने 
शरीर, मन, बुद्धिको भगवानका आधार समक उन्हींकी 
शरण मे रहकर जीवनयात्रा करना परम ज्ञान है। पराभक्ति 
भी यही है, निष्काम कर्मयोग इसीका नाम है | यह योग- 
समन्वय है । ऊपर कह झाये हैं कि इन्द्रियोंके बन्धनसे 
सुक्त करानेके उपायको धर्म कहते हैं,जो शाख्रोमें अनेक 
ग्रकारसे वण न किये गये हैं। आत्मा जब इन्द्रयोंके पाशसे छूट 
जाता है, तब उसे अपने स्वरूपका समीचीन ज्ञान होता है। 


र्न. न हन 
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अनन्य शरणागतिकी प्रासि कर जब भक्त सब ee b 
अर्पण कर देता है और अपने पास कुछ भी नहीं 
उसका अहङ्कार सवंथा विनष्ट हो जाता है। नीद णे 
अज्ञानका मूल है | इसीलिये यह आत्मसमपंण ae 
पाठकवृन्द ! आप शायद यह विचार करें कि l 
अगेवानूको इस प्रकार हृदयमें रखना और निरन्तर à 
स्मरण करना महाकठिन है, वह तो हृदयमें रहरते हीन 
यह शंका निराधार नहीं है। बिना समुचित उपाय क 
तैलधारावत्‌ उनका स्मरण रखना सुलभ नहीं है। छू 
किसीको वशमें करना होता है तो उसके स्वभाव a 
प्रकृतिकी भलीभाति खोजकर उसके योग्य ही उपाय 
जाता है । इस न्यायको भगवानके विषयमै भी काम ताग 
चाहिये । इसलिये अब उनको वशमें करनेका एक परमोत्त 
उपाय बतलाया जाता है । श्रीजगदीश, गोपीनाथ, माखनचो 
विख्यात हैं । उन्हें गोपियोंके घरोंमें जाकर मक्खन चुराने 
बान है। मक्खन उन्हें बड़ा प्रिय है । जहां कहीं भी ममता 
होगा, वे बिना बुलाये ही पहु'च जायंगे । इसलिये तुम भी 
मक्खन ही तैयार करो । परन्तु सजनो ! वह मक्सनचोर 
ऐसे वैसे नीरस और सारहीन मक्खनका भूखा नहीं है। 
मक्खन तैयार करना हो तो जैसे हम बताचें वैसे करो, फि 
उस मक्खनका चमत्कार देखना कि वह पवित्र म्र 
कैसे नजकिशोरको वशमें करता है ! यत्नपूवेक सांवधानीपे 
ऐसे हृद्य-कुम्भको लो जिसमें विषयवासनाकी दुर्गन्ध नहो। 
फिर उसमें उपनिषद्रूपी गौओंका गीतारूपी पवित्र दू 
भरो और विचाररूपी जामन लगाकर भक्तिरूपी मीग द 
जमा लो । तब उसे ज्ञानकी मन्थनी तथा निष्कामी 
रस्सीसे खूब मथो । तब उसमेंसे प्रेमरूपी सुगन्धित भौ 
मधुर मक्खन निकलेगा | बस, इतना ही करो, उस 
उन्हें विधिपूर्वक अर्पण करनेकी भी जरूरत नहीं, है 
दौडे आयेंगे और तुम्हारे हृदयसे कमी बाहर ही न आरव! 
सहज काम है, इसी धन्धेमें लग जाओ, सब HA पित 
ु्दावनविहारी हृषीकेश पुरुषोत्तमको हृदयम ति 


भगवान 


निष्काम कर्मयोगके द्वारा जगतकी सेवा करो | सब का 


सब सौर वे विराजमान हैं, जगतकी सेवा उन्दींकी au 
समस्त प्रथ्वी-मण्डलंपर उनकी मद्दिमाकी Re | 
दो, जिससे कामादि पिशाच और स्वार्थ रूपी aa 
नाश होकर भूतलपर परस्पर प्रेमकी ज्योतिका प्रक! 
जगतमें आनन्द तथा शान्ति फैले एवं सबका 
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8 गीता-गोरव. : 


SF UOUSHONGISM ` 


(१) 
महाभारतका भीषण, तो- 
होता जो at गत्त में गिराता कौन १ 
१ ज्ञो न पापोंका प्रचार पूण - 
oe ee cate बुळाता कौन ! 
होता रण-भूमिमें घनज्ञयको;- 
पाठ पढ़ा पे दिलाता कोन ? 
होते; तो खुनाता कौन गाथा गढ़ * 
हल ता जी न होती शान-भान चमकाता कोन? 


हो न 


(२) 


दीन; किसे मारता है? कौन; किसका हे शत्र ? 


कौन; पाळता दै! कौन; किसको जिलाता है? 
(रसिकेन्द्र' विश्व-चक्र चक्कर ही खाता रहे, 

स्वर्ग चढ़ जाता कभी भूमिपर आता हे! 
कमे करता है कोई और ही विराट्-रूप, 

केवल निमित्तमात्र नर बन जाता ÈI 
ताटंकका खेल RASAT नट-नायक हेः 

पट रंग-भूमिमें उठाता है, गिराता है! 


(३) 
लीला-धाम-श्यामने दिखाया था विराट्-रूप, 
अगणित-रवि-शशि, जिसमें समा RI 
'रसिकेन्द्र' वरुण, कुवेर, दिगपाळ, यम, 
विधि, हरि, हर, इन्द्र, अशि तेज छा रहे | 
विश्व है चद्नमें, चराचर विचर रहे; 
सृष्टिको समस्त जीव gi जहां आ RI 


(४) 
पाके दिव्य-दृष्टि देखा अजु नने दृश्य, तब,- 
. मोह-मदिराका नशा दूर हुआ पलमें। 
कर्म-योग करनेको दीक्षा गुरूगीताने दी, 
“रसिकेन्द्र' बेटी महा-शक्ति वाहु-बलमें । 
जोड़कर हाथ; यदुनाथको झुकाया माथ, 
WGI उठाया जो पड़ा था भूमि-तलमें। 
उथल-पुथळ तला-तलमें प्रबल हुई, 
प्रल्यकी हलचल मची कुरुदलमें। 
x x x x 
(4) 
मर्म जिसमें है कर्म-योगीकी महानताका; 
भीरुताकी भावनाका जिसमें फजीता है। 
मानकर जिसको प्रमान पंच-पांडवॉने; 
प्रबल-प्रतापी पापी कौरघोंको जीता है | 
'रसिकेन्द्र' भलनेसे जिसका पवित्र ध्येय, 
. भारतका भाग्य-कोष आज पड़ा रीता at 
भक्ति भरो, आओ, भारतीयो ! अपनाओ फिर 
वीरोंके लिये तो बस, सच्या गुरु गीता है । 
(६) 


(आत्मा है AAT इस तत्वका महत्त्व जानें, 


Re 
गीताके प्रधान-धर्म-भानुका प्रकाश फल 


बारबार जय-जय-कार कर देव-गणः नाश त्मका हो, शान भूतळमें यर | 
-शक्तिके mga गा RI x x x | 
ae (७) 
उपसंहार : 
 चर्म-घनषसे छोड़कर कर्म-योगके बाण! 
गीताका गौरव करै भारतका कल्याण । . 


--श्रीरसिकेन्द्र 
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गीताके श्रोता ओर वङ्गा 


( हे०-भीरामशंकर मोइनजी भट्ट, सम्पादक 'मोक्षपत्रिका' ) 


ios 3 Wea प्रतिवर्ष झनेक गीताएं 

है घपती .हें। गीताके लिये गाँव 
॥ गाँवमें पाठशालाएं स्थापित हो रही 
UPPI हे । इस प्रचारको देखते तो प्रति- 
Sa Ji iC न वर्ष हजारों जीवन-मुक्त हो जाने 
es y (AG चाहिये ।. पर कहीं दिखायी तो 
as | नह दे istered लेकर भी 
छोबते, मामूलीसी बीडी और माथेके तुच्छ फैशनी बालोंका 


__ सोह नहीं त्याग सकते, वे वास्तवर्मे गीताको बदनाम करते 


हैं और गीताके उपदेशकको भी लजित करते हैं। गीता 
पढ़कर भी जो बहनें फैशनमें फंसी रहती हैं, पतियोंको 
घमकाती और सास-ससुरको सताती हैं । गीता रटकर भी 
जो विधवा बहनें शगार करती हें, वैराग्यकी महिमा नहीं 
समकतीं, नाता करनेको ललचाती हैं और सफेद पोशाक 
पहनकर काले कारनामे करती हैं, वे सभी वस्तुतः गीताको 
बदनाम करती हैं। यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
देशमै यथार्थमें गीता हो, उसकी ऐसी दशा नहीं हो सकती; 
जिस धमम गीता हो; उस धमकी ऐसी स्थिति नहीं हो 
सकती; जिस कुटुस्बमें गीता हो, उस कुटुम्बकी ऐसी 
हालत नहीं हो सकती और जिसके qed गीता हो उस 
सलुष्यकी यह अवस्था नहीं हो सकती । वह पुरुष तो 
Wie पसे रहित होता है; कमै करता है परन्तु कमंमें रिस 
नहीं होता | सुख देखकर इषित नहीं होता और दुःख देख 
कर घबराता नहीं । वह कुछ तो आद्य शंकराचायकी तरह, 
कुछ महात्मा गाँधीकी तरह और कुछ गौतम . बुद्धकी तरह 
होता दे । वह वर्णाअ्रम-धर्ममें इृद रहता है। वह ज्ञान 
होनेके बाद अज्ञ नकी तरह उत्साहरूपी धजुष-वाण लेकर 
प्राप्त कर्माको सम्पन्न करनेके लिये सदा डरा रहता हे । याद 
रखिये, पानीसे कभी पूढ़ियां नहीं उतरती । गन्दे घरमें 


= गोविन्द नहीं पधारते । यदि गोविन्दको हृद्य-कमलके 


सिंहासनपर बैठाना हो तो. पहले उस हृदयको fada 


. ree हाथमें गीताजी तो हैं परन्तु सावधान! आपको 
निम्नलिखित रोग तो नहीं लगे हैं ! नहीं तो परिश्रम d- 


अर्धेद्ग्धता 

दो एक पुखकोसे थोडीसी जानकारी होते हो क 
कुछ सममता हूं,” “मेरे लिये अब कुछ भी जानना बाही भ | 
है।' इन छुद्र विचारोंको हृदयमें स्थान देनेका नाम i % 
है। आधे जले हुएको अधंदग्ध कहते हैं। ऐसे oe 
अन्दरसे डेढ अकृका धुआं निकलता ही रहता है। 

भटकू-पन 

किसी भी अन्यको अच्छी तरह सुनने- | 
ही दूसरी दूसरी पुस्तकोंके पञ्चे उलटकर बवा आ 
इृदृतासे अच्छी बात नहीं सुनकर गली गली भरकनेवारे 
अवारे जानवरोंकी तरह जहाँ तहाँ धक्क खानेकी दन 
भटकू-पन कहते हैं। 

ये दोनों ही बड़े रोग हैं। जैसे रोगीके पेटमे भन्न बै 
SEAT और ठहरता है तो रोग बढ़ाता है, वैसे ही अधं 
या भटकू ख्री-पुरुषोंके हृदयमें शान नहों ठहर सकता। ' 
उहरता है तो उनके भवरोगको भी अवश्य बढ़ाता है। विश्वास | 
न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। 

आम फल लगनेसे झुकता है परन्तु महुआ फल लगनेए 
आर भी तन जाता है। गीता पढ़नेपर यदि नग्रताके वते 
कठोरता बढ़े तो समझ लो कि अन्दर रोग है। श्रोता, 
वक्ता, विद्वान्‌ और भक्त आदिमं अधिकांश (ati 
निनानवें.). आजकल इसी रोग-राहुसे असित हैं। ए | 
अन्दुरकी बीमारीको अपने सिवा दूसरा कोई पया 
रीतिसे समक नहीं सकता.। अतः स्वयं मनसे घुसकर पा. 
लगाइये कि ऐसा कोई कड़ा आपके अन्दर है! यदि है वो 
इस अधंदग्धताको अर्धचन्त्र देनेके जिये. दीनता एव मौत 
अवकरवन कीजिये । 

मुदुतामें प्रभुता रहे, प्रभुतासे प्रभु दूर \ 
ज; EUA भिसरी चुन रही, हरिति उड़ावे घूर प 

. ` तात्पर्य, अभिमानी पुरुष sya सवा बिल का 
जहांसे ज्ञान प्रास करना हो, वहां अपनी डे पी 
घोद देना चाहिये, अर्धेदग्धताको इटानेके लिये खर 
तरह खोजिये और पता लगनेपर वहीं चिपट उत श 
गुरुओंके तो आजकल टोकरे भरे हैं, कि अदा 
गुरु। पर इतने गुरुभोंसे काम नहीं चलेगा | 


(५-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भर स जोत बा शाह गा ann re AN 


z 2 रुसे काम बन जायगा । अनन्य 
a ग खि, अनेकको घोल दोजिये। 
मावे एकर साफ किये बिना ऊँची दवाएं भी 
ब लेकर "° जबतक महुष्य दोष हटानेके किये 
गीताजी जैसी परम आषधसे काभ 


गीताके श्रोता a 
“a ay जाँच कर लीजिये, वक्ताकी पीछे । भोता- 

द्‌ ae अधिक प्रकाश होना चाहिये, यह 
: द है ही। प्रकाशक अर्थ यहाँ सौन्दये या राजसी 


चाहिये | | 
“ee यही होना चाहिये कि मोहसे 
संसारके आसक्तिरुप बन्धनसे छूटकर 
उन्मत्त gM सन राति 
परमा्मामें लग जाय और हमें परम धाम या मोक्षकी प्रा 
हो। ahs लिये किन किन सामम्रियोंकी आवश्यकता हे, 
सो भीशंकराचार्य जीके शब्दोर्मे सुनियेः> 
Fee काढा यदि बै तवास्ति, 
त्यजातिदूरादिघयान्विषे यथा \ 
पीयुषवत्तोषद्याधमाजेन- 
प्रशान्तिदान्तीमज नित्यमादरात्‌ ॥ 
| ( विवेक-चूढामणि ८२ ) 
यदि मोक्षकी अभिल्ञाषा है अर्थात्‌ संसारके बन्धनोंसे 
निश्चय ही छुटकारा पाना है तो शब्दादि विषयोंको विषकी 
भांति त्याग दो और आदर-सहित नित्य सन्तोष, दया, 
करणा, सहनशीलता, इदता और इन्द्रिय-निग्रह आदि 
Tis HATS सेवन करो । : 
TITAN अपने अन्दर खोजकर देखना चाहिये कि 
ऐसा कोई पदार्थ वहां है या नहीं ? फिर याद रखिये, पानीसे 
पूरी कभी नहीं उतर सकती । किसी बड़े आदमीसे मिलने- 
की इच्छा होनेपर उसकी योग्यताके अनुसार हो हमें भी 
बनना पढ़ता है । इस बातको तो एक भंगी भी समझता 
है, क्योंकि वह भी राजाके सामने GT ' टोकरी लेकर 
नहीं जाता; नहा-घोकर, स्वच्छ वस्न पहनकर दी जाता 
__ है। हमें सिलना है गीतासे यानी भगवानके हृदयसे। 
= अतएव उसीकी योग्यताके अनुसार हमें भी योग्य बननेकी 
` चादश्यकता हे । जबतक डाइसे, निन्दासे, पर-अंपकारसे या 
परदुःखसे चित्त प्रसन्न होता है तचतक हम चाहे कितने ही 


“ इचे भौर विद्वान हो- वास्तवमै उस भंगीसे हलके ही हैं । 


ae गीताके श्रोता और वक्ता # 


र र TERE DC FCT TALES 
~ ~ TTS 
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पर हम तो छिपे भंगी हैं यानी कमेसे चाण्डा हें । इस 
झन्द्रके दोषको हमारे मनके सिवा दूसरा कोई भी यथार्थ 
ARA नहीं जान सकता । अतएव मनमें घुसकर खोजिये; 
देखिये, ऐसा कुछ है याद रखिये, अह्मविद्याका उपदेश 
वैराग्य बिना नहीं उइरता.। पर यह वैराग्य गेरुआ रंग, 
जटा या गृहत्यागमें नहीं दै, यह तो अपने मनकी समर 
है । इस समझको पानेके लिये उपयु क्त रलोकर्मे शरीशंकरा- 
चार्यने जो साधन बतलाये हैं वे यदि कडे मालूम हों तो 
कमसे कम निञ्नल्विखित सात साधनोंको तो अवश्य FTA- 
में लाइये, इससे अवश्य लाभ होगा। me 

(9) बने जितना कम योलो--पूछे विना सलाह देनेको 
न दौदो । जो बिना पूछे बोलता है उसको खित होना 
पदता है, इस बातको हृदयमें धारण कर लो। किसीका जी 
दुखे, ऐसी बातके RA विचारकर ही सुंह खोलो । 


(र) बने जितना कम देखो--किसीके दोष, सांसा- 


. रिक जुलूस, नाच-रंग, मेला-तमाशा आदि राग-रंगसे दूर 


रहना सीखो | हक कसर 
(३) बने जितना कम सुनो--विषय-चर्चा, वैर बढ़ाने- 
वाली पर-निन्दाकी वातोंसे तो जरूर ही अलग रहो 1 
जहाँ शान्ति-भंग होना सम्भव हो, वहां ज्ञानेके पहले भली 
भाँति विचार कर लो । कि ` 
विहारको नियमित करना । ऐसा 
ma सौर सुखरूप ज्ञानको प्रास कर सकोगे | 
(x) यथासाध्य सन्तोष, शान्ति और सादगीका 
पालन करना सीखो | ळल 
(६) यथासाध्य TTS ष और वैर-भावको इंटाते रहो । 
ये बड़े जबरदस्त कुत्ते हैं। वक्ताओंको भी फाद खाते हैं! 5 
७) गीता पढ्नेकी इच्छा हो, तव अपनी डेढ अझको 
oe जचमी, विद्या, जवानी आदि किसीका भी जो. 


सुन न, व्यसनी और विषयी FOR सदु 
ना चाहिये | सुव भे ही पे पिताका IT 
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उचित नहीं होता, यह जान बूझकर भी घडा डालोगे तो 
वह अवश्य. फूट जायगा । संक्षेपमें, जिस वस्तु (शान्ति) की 
हमें आवश्यकता है वह जहाँ न हो, वहाँ व्यर्थ भटकना 
उचित नहीं। जिस गुरुके पास ज्ञान, शान्ति, सादगी 
आदि होंगे, वही उन्हें हमको भी दे सकेंगे । 

“ऐसे सद्गुरु मित्र जायं तो उन्हें परमात्माके समान 
समझो | तन, मन, धन और सम्बन्धी आदि सभी इस 
लोकमें ही सुख देनेवाले हैं, ऐसा समझने पर उन सबकी 
अपेक्षा जब गुरुमें प्रीति अधिक बढ़ जाय, तब समरना 
चाहिये कि योग्यता प्राप्त हो रही है । प्रीतिका अथे आरती 
उतारना या हलुआ पूढ़ी खिलाना नहीं है । प्रीतिका अर्थ 
है, गुरु-वचनोंमें विश्वास रखकर उसी प्रकारका बर्ताव करना | 
जबतक आपका मन Tea भलीभाँति प्रसन्न न हो जाय 
और जबतक किसी भी सत्कार्यके करते समय आपके मनमें 
अभिमान आता हो, तबतक गुरुजीको एक पैसा भी मत 
दीजिये। इस सिद्धान्तको मामूली न सममिये, नहीं तो 
आपका धन भी जायगा और धर्म भी । क्योंकि "अन्तर्यामी 
भगवान्‌ अभिमानसे सदा दूर रहते हैं।' सदा स्मरण रखना 
चाहिये कि' पवित्र व्यवहारवाले शुरु आीपरमात्माके परम 
मिय होते हैं। उनको आपके धनकी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये पहले सद्गुरुके वचनाम्रतका पान कीजिये । 

गुरुके वचन प्रतीति न जेही । सपनेहू सुख शान्ति न तेही ॥ 

श्रद्धा सकर सुखमूक है-श्रद्धा बिना सब घूर हे ।' 

जैसे निरख पुरुष रणमें शोभा . नहीं देता, धनहीन 
पुरुष व्यवहारमे शोभा नहीं देता, शीलहीन स्री 
घरमें शोभा नहीं देती, वैसे ही उपयुक्त सात साधनोंसे 
हीन, stow, ओता-चक्ता, गीता-अध्ययनमें बिल्कुल 
शोभा नहीं देते । 

गीताका ज्ञान प्रास करनेके लिये पात्र हृदय है । गीता 
भले ही सुनिये, पर सच्ची लगन: बिना हृद्य कोमल नहीं 
हो सकता | पाठशालामें सब लड़के साथ ही पढ़ते हैं परन्तु 
वह पढ़ना अच्छी चेष्टावालोंको सुगम और चेष्टा न करने 
वालोंको दुर्गम लगता है । इसी प्रकार इस विषयमे भी 
समक लेना चाहिये | . 

गीताके वक्ता _ 


% ऊष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


iin a... नाकको SS rr 


Nese 
ne 
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उन्नत जीवनका अर्थ ओोताकी अपेक्षा 
बढ़ जाना नहीं है । इसका अर्थ है, नत N i 
और वैराग्य अधिक होना चाहिये । जे छ 
- जो छोटी छोटी बातोंमें क्रोधित हो जाते हे | 
कर गरीब बन जाते हैं और खी देखकर पागल गे 7 
ऐसे पामर पुरुष चाहे कितने ही बड़े भक्त कहलाते तो ! 
जितनी बढ़ी बड़ी वेदान्तकी बातें करते हों, क्ते 
अच्छे शौर कितने ही बड़े विद्वान्‌ हों, उनसे nit र 
लेनेके पहले अवश्य विचार कर लेना चाहिये । चरित्रसे क 
को बढ़ा मत समभिये । चरित्र और विद्या दोनों साथ ४ 
तो बढे आनन्दकी बात है । y 

हम जाने बिना दांतन भी नहीं करते, परन्तु बही हम 
गुरु बनानेमें बडे ही भोले है । स्मरण रखिये, जैसे mh 
बिन्दी और हाथकी चूड़ियां सधवा खीका खास श'गार है 
वैसे ही ब्रह्मविद्या, वैराग्य और भक्ति भी वक्ताका सा 
#'गार है। 

वक्ताके धारण करने-योग्य खास बातें 

( १) अधिकार-जैसे दश वर्षके लड़केका बीस व... 
की कन्याके साथ विवाह करना अयोग्य है, वैसे ही जवतक 
श्रोतागण उपर्युक्त नियमोंका पालन करनेवाले न हों, शोको, 
का शब्दार्थ और भाव न समझते हों, तबतक उनको बे | 
बड़े भाष्योंका विवेचन सुनाना व्यर्थ कष्ट देना है। 
औषधालयमें औषधियोंकी शीशियां भरी हैं और हमार 
कोई सम्बन्धी बीमार है, उसके आरोग्यके लिये नियमित 
परिमाणसे औषध देनेके बदले समूची शीशी fa 
देना जैसे बडी भूल है, वैसे ही यह भी गम्भीर भूल है। _ 
घरमै मिष्टान्न तैयार है परन्तु चह रोगीको नहीं दिया जाता। 


उसे तो पथ्य ही दिया जाता है । अनधिकारी पुरुष बढी 


वडी बातें सुनकर se नास्तिक बन जाते हैं। गीता सुत. 
कर जहां सनमे शान्ति थानी चाहिये, वहां वे बकबाद कता. 
सोख जाते हैं। 

(२) सगुण-निर्गुण-इस समय सभी कोई fate 
उपासक बननेमें अपना बड्प्पन मानते हैं और AE 
उपासकोंको नीचा समकते हैं। जहां देखिये, वहीं सभी a 
भरत और ऋषभदेव जैसे जीवन्सुक्तांका स्वांग 
मिलेंगे । सगुण-निर्गुण दोनों ही प्रसुके स्वरूप हैं 


. वक्ताका जीवन „वक्ताका जीवन श्रोताले अवश्य ही उन्नत होना चाहिये। जवतक, जीवभाव है १ तबतक सगुण-उपासना कर... अवश्य ही उन्नत होना चाहिये। जवतक. जीवभाव है? तबतक सगुण-उपासना करता f 
र | A 
१ जीवभाव-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मनको घेरकर बैठे हों, वहां तक अपनेमें जीवभाव है, ऐसा समझना m 


यह न हो तो जीवन्मुक्त समझना।.  : 
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पड़ते | र 
धर्मके मुख्य अंग-भक्ति, ज्ञान और कमे, ये 
(३) और धर्मके सुख्य अंग हैं। विवेचन करते 


गीताके 
by as भी अंगकी अवहेलना की जाय तो वह गीताकी 


और धर्मकी अवहेलना होती है, ऐसा समझना चाहिये । 
` ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम्‌ (iio ७११८) 

ज्ञानी मेरा आत्मा है, ऐसा मेरा मत है । इस वाक्यके 
आधारपर कई भाई कहते हैं कि ज्ञानी ही भगवानका आत्मा 
है, दूसरोंके साथ भगवानका कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
उनको इससे पिछला अर्थात्‌ गीता ७1 १७ का कोक देखकर 
वो यह बिश्वास करना चाहिये कि “एकभक्तिः ज्ञानी' जो 
एक अर्थात्‌ अनन्य भक्त है वही ज्ञानी है।' इसी तरह कहीं 
भक्तिही महिमा मिले तो वहां भी 'ज्ञानके बिना भक्ति नहीं 
हो सकती? ऐसा समझकर ज्ञानकी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये । इन दोनोंके (ज्ञान तथा भक्तिहै ) उपासकोंको 


@ गीताके अनुसार संन्यासाश्रमकी आवश्यकता & 
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RED IK शाखाका अधिकार है। इसलिये कर्मकी निन्दा करना भी 
उचित नहीं । ज्ञान, भक्ति और कमै तीनों ही उत्तम हैं; 
अपनी अपनी शक्तिके अनुसार तीनोंका ही प्रयोग करना 
चाहिये। 

मेरी यह प्रार्थना आपको माननी ही चाहिये ऐसा मेरा 
थाअह नहीं है। में तो आप लोगोंका दास हुँ। मेरा तो 
यही निवेदन है कि इन सब बातोंमें जो आपके मनके 
अनुकूल हों, उन्हें चुन लीजिये। आलस्य न कीजिये । 
आज-कल करते करते मृत्यु अवश्य आ खड़ी होगी और श्राप 
जिस कामको करनेके लिये आये थे-वह रह जायगा। जब 
उजियालेमें भी दिखायी नहीं पडता है, तब अन्धेरेम क्या हाल 
होगा? सारांश यह कि जब शरीर नीरोग है, खानेको सुट्टीभर 
अनाज प्राप्त है, पहननेको दो एक वस्त्र मिल जाते हैं, इस 
समय भी यह काम नहीं करेंगे तो क्या रोगी होकर खटिया- 
पर पड़ेंगे, तब करेंगे ? वहां भी नहीं हो सकेगा, तो क्या 
पशु-योनिमें किसीके यहां जब घोड़े गदहे बनेंगे, तब करेंगे ? 
वहां भी नहीं ! इसलिये सावधान होकर यह काम यहीं 
कर लीजिये। मनुष्य-देह उत्तम है परन्तु है क्षण-भंगुर। इस 
बातको न भूलिये | बस, बहुत प्रेमपूर्वक जय श्रीकृष्ण | 


गीताके अनुसार संन्यासाश्रमकी आवश्यकता 


( लेखक-स्वामीजी ग्रीपूर्णानन्दजी सरस्वती ) 


द, मञ्चगवद्गीतामे स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्णने 
2. शतिसिद्ध अह्मविद्याकी प्रासिके उपाय बतलाये 
i % हे । इसीलिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 
सी ४४ भगवानकी इस असतवर्षिणी वाणीको 
i "योगशास्त्र! कहा ग्या a । जिस योगसे 

४  उपनिषदुक्त बह्मविद्याकी प्रासि होती है, उसी 
योगका गीतामें उपदेश है । इसलिये गीताकथित योगम्रणाली 
क्या है, इस विषयमें किसीको कोई सन्देह नहीं होना 

ee । अगवानूने स्वयं कृपापरवश हो 'सर्वापनिषदळे 
र wea सिद्धान्तका गीतार्मे प्रतिपादन किया है 

उनके उपदेश किये हुए इस योग-कौशलसे ही 
ee विशुद्ध बह्मविद्याकी प्राप्ति कर कतां होते हैं। 
शा ' शब्द सुनते ही कुघ लोगोंको साधारणतः श्वास 
भोगः निरोधका प्रसंग स्मरण हो आता है । परन्तु गीताका 

TE “श्वास प्रश्वासका. निरोध”. नहीं है। यद्यपि 


महर्षि पतञ्जलिने अपने योगदर्शने चित्त-बृत्ति-निरोध 
(श्वास-प्रधास-निरोध नहीं ) को ही योग कहा है और 
अभ्यास-वैराग्यको ही चित्त-वृत्ति निरोधका प्रधान उपाय 
TAM हुए श्वास-प्र्वास-निरोधरूप बाह्य प्राणायामको 
क्रियायोगका केवल एक अंगमात्र माना है, यद्यपि योग- 
वाशिष्ठने चित्त-निरोधके चार उपायोंमें श्वास-प्रधास-निरोध- 
को भी गौणं भावसे ( सुख्य भावसे नहीं) अहण किया है 
और यद्यपि प्रधान प्रधान उपनिषदोंमें अह्मज्ञानकी प्राप्ति 
के उपायोंमें श्वास-प्रधास-निरोध-पूर्वेक चित्त-निरोधकी 
बतलायी गयी है; तथापि कुछ ऐसे लोग 
गीताके प्रत्येक झोक और प्रत्येक 


आवश्यकता नहा 


श्रीशंकराचार्य, श्रीरामाडुज और 
ठीकाकारेनि शर तिके RTE गीताके भवा्की व्याख्या की 
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है । उन लोगोंकी ब्याख्या न मानकर गीतामें केवल अष्टांग 
'योगके ही उपदेशकी कल्पना कर लेनेसे गीता पढ़ना व्यर्थ ही 
होगा । अतएव 'योग” शब्दसे किसीको व्यर्थ भ्रममें नहीं 
पडना चाहिये । अष्टांग-योग गीतोक्त कर्मयोगका एक अवान्तर 
अंगमात्र है। भगवानने जिस सनातन योग-मार्गका उपदेश 
किया है, उसको महर्षि पतञ्जलि प्रणीत या गोरखनाथजी- 
कथित क्रियायोगका एक छुद्र अंग समझना निरा अम ही है। 
चित्त-वृत्ति-निरोध योगका मुख्याथ होनेपर भी गीतामें 
“योग! लच्यार्थ ब्रह्मज्ञान ही है। गीता इस भ्रू तिसिद्ध 
. ब्रह्मविद्याओे उपदेशसे पूर्ण है, इसलिये वह योगशाख्् है. । 
योगदर्शन प्रभुतिमँ चित्त निरोधके ही कुछ उपाय बतलाये 
गये हैं, परन्तु गीतामें भगवानूने चित्तकी समस्त बृत्तियोंको 
निष्काम उपासना और ज्ञानकी अनुगामिनी बनाकर मलुष्य- 
मात्रको भक्तिभावमें तन्मय होनेक्रे लिये अपूर्व योग-कुशलता- 
का उपदेश दिया है। Aae 
गीतोक्त योगका लक्ष्य भगवानूकी शरणागतिरूप परम 
पुरुषार्थसहित भगवश्पेममें तन्मय हो जाना है । यह ब्राह्मी 
स्थिति या परम शान्ति ही शोक-मोहका नाश करनेके लिये 


अमोघ मद्दौषध है। चित्तनिरोध या प्राणायामादि छोटे 


छोटे साधन ही. गीताशास्रका लकय नहों हे । भगवानूकी 
शरणागति बिना यथार्थ वेराग्य नहीं होता तथा विवेक- 
वैराग्यहीन चित्त किसी उपायविशेषसे निरुद्ध होनेपर भी 
उससे भगवत-सात्तात्कारकी आशा नहीं है । अतः लक्ष्यतक 
न पहुंचनेसे योगके आजुषंगिक अंगोंसे किसीको भी परम 
सिद्धि या भगवानूर्मे तन्मयताकी प्राप्ति नहीं हो सकती | 
इसीलिये गीताकी भगवदुपदिष्ट ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके 
लिये उपयोगी 'योग'को हमें अपना wee बनाना चाहिये । 
श्रीस्वामी कृष्णानन्दजीने गीताकी व्याख्यामे ईश्वरप्रणि- 
धानपूवेक भगवत्‌-शरणागतिको ही सर्वोच्च साधन माना 
है। विविध कम और योगके अंगोंका अभ्यास तो चित्तशुद्धि- 
के लिये किया जाता है । शुद्धचित्त पुरुष ही संसारकी 
सम्पूर्ण आशक्ति त्यागकर अनन्यभावसे 'भगवानके शरणागत 
हो सकते हैं और उन्हींके निर्म अन्तःकरणे भगवानका 
नित्य ज्ञानस्वरूप प्रकट होता है। . 
| मचुष्यजीवनका SY श्य भगवत्य्ासि है। गीतोक्त उपदेश- 
में निदृत्तिधमंकी ओर ही लक्ष्य रहनेपर भी, .वासना-न्ययित 
सबुच्योके प्रवृत्तिमे लगे रहनेतक निष्कामभावसे शुभकमे 
करना उनका परम कत्तंव्य समझकर उनके लिये शास्त्रविधिसे 
ईश्वर-मीत्यथे कमे करनेका उपदेश भगवानूने दिया. हे ।. 


% कृष्ण चन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


(ga कर्म करेंगे उनके चित्तमें उतनी 


जगतूर्मे अधिक मनुष्य है 


मक्ति और भगवत-साद्षात्कारकी प्राप्ति A TI M 
एकमात्र लक्ष्य है। भगवान्‌ कहते है कि. es 
RAAT कोई एक सुक परमेश्वरके स्वरू TTT ३३ 
पाता है ( ७। ३ ) और ज्ञानवान व्यक्ति को तप a, 
अन्तर्मे मुझको शभिन्रभाषसे प्राप्त होता है? 
= भगवद्दाक्योंसे भक्तिपूर्वक उपासनाकी 
आर आत्मज्ञानकी दुलेभता सूचित 
भक्ति और ज्ञान ही मलुष्य-जीवनमें es है 
हैं। निष्काम कर्मद्वारा तो भक्ति और ज्ञानका i 
प्राप्त होता है । कर्म शान्ति देनेमें असमर्थ । का! राति 
पथका प्रथम सोपान है--बहिरज्ञः साधनमात्र y 
थर ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तो इसके बाद भी धना 
साधनकी आवश्यकता है । 

कमेह्वारा इस लोक और परलोकमे अस्थायी कया 
ही मिलता है । इससे भगवत्मेमरूप अभिन्न ज्ञाने हई 
दुःख-निवृत्ति या नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होती । athe 
परीक्षा सहज है और सबका उसमें अधिकार भी है पनु 
वह शिक्षाकी शेष अवधि नहीं है । विश्वविद्यालयकी सवा 
परीक्षामे बहुत थोड़े ही लोगोंको सफलता मिती, 
परन्तु प्रत्येक शिक्षार्थीका लक्ष्य तो वही होना चाहि। 
इसी प्रकार .क्मप्रधान प्रवृत्ति-मागे सहज और सावि 
अवश्य है, परन्तु निष्काम कमसे चित्तशुद्धि होनेके बा 
शारीरिक बहिरङ्ग कर्मोको त्याग कर अन्तरङ्ग साधनके हिर 
संन्यास ही कल्याण-साधनका सर्वोत्तम उपाय है । 

निष्काम कमंद्वारा चित्तकी शुद्धि हुए विना भक्ति 
आवश्यकता उपलब्ध नहीं होती, अथवा uf 
असली भेद जाननेकी शक्ति ही मलुष्यमें नहीं पैदा शेती! 
इसीलिये निष्काम कर्म करना चाहिये, परन्तु निषा 
चित्तकी शुद्धि हुए बिना शान्ति नहीं दे सकते । जीव म 
कमे करते रहो, कभी नितत्तिकी इच्छा नहीं होगी 
जिनके उपकारके लिये कम करते हो, उनके दुःख 5 
दूर नहीं किये जा सकेंगे, जीवोंके MTS a 
दुःखन्नाशमै बाधक हो जायंगे । दुःख भक गी 
रहा है और वह अनन्त काल तक क्म करते द्रा 
सवंथा शेष नहीं होगा | अवश्य ही जो ति सता 
सारिविकता भी बढ़ेगी, जिससे maaf कौर नि 
विचारन्सहित जीवनके लक्य-पथपर अग्रसर aire 


पभो 


भनो 
Corny, 
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भी संन्यास दी निवृत्ति-साधनके 


ai इसके हिषे 
श्रम दै | 


कर aati लगे हुए हैं और कमं करना ही अपना 

इत्यं आनते हैं, वे यथार्थ विचारवान्‌ नहीं प्रतीत 
he दीदीपर खड़े होकर ऊंचे साधनोंकी समालोचना 
मी उनके लिये अनधिकार चर्चामात्र है। चे 
ae ल्लोक-सेवादि बहिरंग कमे करनेपर भी जब अभी तक 
त तो सयं तृप्त हो सके हैं और न दूसरोंका ही कोई स्थायी 
उपकार कर सके हैं) तब उनके मनोकल्पित कर्ममाग्रके 
बबुशनसे नित्य शान्तिकी आशा करना व्यर्थ नहीं तो क्या 
१! गीतामे निष्काम कर्मका उपदेश अवश्य दिया गया है 
पल्तु उसीको मचुष्य-जीवनका एकमात्र खचय सान लेना 
था केवल उसीके द्वारा भक्ति या ज्ञानकी प्रासिका निश्चय 
करना भौर यह कहना कि सारी गीतामें केवल कर्मका ही 
उपदेश है, अमर्मे ही पढ़ना है । 


गीतामें चुठे अध्यायके तीसरे और चौथे छोकमें कमै 
धौर कम-संन्यासकी सीमा निर्दिष्ट कर दी गयी है । 'वेद- 
विहित sald अबुशानद्वारा चित्तशुद्धि AA ज्ञाननिष्ठा 
परिपक्क हो जानेपर कमे नहीं करने पड़ते ।” तदनन्तर कमे- 
RaRa लिये संन्यासका अधिकार मिल जाता है। 


TAY महापुरुष लोक-कल्याणके लिये जो कर्म करते 
हैं, वह अज्ञानियोंकी तरह कत्तव्य-बोधसे नहीं करते । 
भगवान्‌ श्रीकृषणने स्वयं कहा है-'न मे पशथथास्ति कव्यं त्रिषु 
gy किन ॥' तीनों जोकोंमें मेरे लिये कोई भी कतंब्य 
नहीं है तथापि वे जीवोंका परमं कल्याण किस प्रकार होगा 
इस वातको जानते हैं, इसीलिये वे देश-कालानुसार अपने 
भशं थोर उपदेशसे जीवोंका असली हित करते हैं । अज्ञानी 
मनुष्य भगवानूकी तरह कमै नहीं कर सकता | उसको तो 
; न्य सममकर ही कर्म करना पड़ता है। अवश्य ही जनकावि- 

S Ma होनेपर लोक-संग्रहार्थ कमै किया था, परन्तु 
> a केवल क्से ही भक्ति या ज्ञान प्राप्त करनेकी 
G की। साधारण मलुष्यके कर्म पुण्य-पाप-मिश्चित 
= केष्ण या शुक्ृ-कृष्ण-मिश्रित ) होते हैं, वह 
š भस्म है. पुण्य-पाप-रह्ति निवृत्तिकारक कर्म करने- 

"६ । क्योंकि वह रागङ्कघादिसे ger नहीं है। 

भरतीत ( a पुरुष ही पुण्य-पापके--विधि-निषेधके-- 
R सकता “lead ) कर्मोद्वारा जीवका परम कल्याण 
( योगसूत्र ४। ६-७ ) 1 तश्वज्ञान हुए जिना 
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केवल पाश्चात्य-शिक्षाके शाणपर चढी 
श्स penal Ss bt सकता । उ 2 
“अज्ञानी मनुष्य मनोविलासकी सामग्रियोंके 
कहीं भी प्रेम, तृप्ति या सन्तोष नहीं पा सकते oes 
ऐसे मजुष्योंको शाख-विधिसे निष्काम कमे करके चित्त- 
SR भक्ति या ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये । चित्त 
शुद्ध होते ही भक्ति भर वैराग्य विकसित हो उचते हैं (गी 
सं० ) । परिवाजकाचायं स्वामी श्रीकृणानन्दजीने गीताकी 
अवतरणिकामें निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञानी प्राप्ति 
का क्रम भलीभाँति दिखलाया है और विषयासक्ति 
छोड़कर भगवत्‌-साचा्तारके लिये संन्यासकी आवश्यकता- 
का अच्छा प्रतिपादन किया हे । j 
- जो लोग केवल ग्रदृत्ति-मागेकी प्रशंसामे ही अपनेको 
अुल्ञाकर निदृत्ति-मागंकी श्रेष्ठता स्वीकार करना ea 
कर जाते हैं, जो निष्काम कमेको ही मनुष्य-जीवनका एक- 
मात्र उद्देश्य स्थिर करके भक्ति और ज्ञानके अन्तरङ्ग 
साधनोंकी उपेक्षा करते हैं, वे आरये-शासत्रके एक ही अश- 
मात्रकी व्याख्या करते हैं। उनका यह उपदेश पाश्चात्य 
शिक्षाका ही फल है । उपनिपदुक्त-गीतोक्त ब्रह्मज्ञान केवल 
कर्मी मनुष्यको नहीं मिल सकता । भक्तिके प्रधान अङ्ग 
भगवत्‌-शरणागतिका अभ्यास होनेसे स्वतः ही विषयोंमें 
वैराग्य होकर संन्यास अहणकी इच्छा होती है । यह सत्य 
है कि चतुर्थ आभ्रममें संन्यासका अधिकार बहुत थोड लोगों- 
को है परन्तु ब्रह्वाज्ञानकी प्राप्तिके fat संन्यासकी 
आवश्यकताको अस्वीकार करके गीताकी व्याख्या करनेसे 
श्र्‌ ति-सिद्धाल्तकी अमर्यादा और गीतोक्त भगवद्वाक्यका 
विकृत अर्थ ही किया जाता है, ऐसा कहनेम कोई अत्युक्ति 
नहीं है । 
तेरइवें अध्यायके ११ वें vated ' विविक्तदेशसेवित्व- 
मरतिर्जनसंसदि ” और अठारहवें अध्यायके १२ वें श्लोकमें 
‹ विविक्तसेवी लव्वाशी यतवाक्कायमनसः ' वारषवें अध्यायके 
१३ वें श्लोकमें ' अनिकेतः स्थिरमतिः ” आदि वचनोंसे 
ज्ञान या भक्तिकी प्रापिके लिये जिन साधनोंका उपदेश 
किया गया है, वे एकमात्र संन्यासी-जीवनमें ही सम्भव हैं। 
भगवानने अजु'नके अधिकाराबुसार केवल उसको ही 
सुत्रियोचित कर्तेव्यद्वारा चित्त शुद्धि करनेका उपदेश किया 
21 Reg daw विवेक विचार उत्पन्न होता है 
फिर किसी कर्तव्य-पालनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। 
अनन्य शरणागतिका अभ्यास संन्यासो-जीवनमें ही सम्भव 
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है । संन्यासी-जीवनमें ही आत्मज्ञानका विशेष विकास होता 


हे । शास्त्रीय रीतिसे कमै-जीवन बितानेपर ही संन्यासका 


अधिकार मिलता है । निष्काम कर्म इस धर्म-साधनका 
प्रथम सोपान है, और शरणागति-सहित संन्यास ही ब्रहम 
ज्ञानकी sitet sent उपाय है। निष्काम कर्म गौण 
त्याग है, और चित्त-शुद्धिके बाद ध्यान और विचार mR- 
फे लिये at आश्रमोचित साधन ही मुख्य त्याग है । 
क्के अधिकारियोंकी अधिकताके कारण गीतामें 
जगह जगह कर्मका उपदेश है और प्रधानतः चित्त-शुद्धिके 
लिये पहले छः अध्यायोमें निष्काम कर्मका वर्णन 21 
गुहस्थाश्रममें भी भगवत्‌-उपासनाका अभ्यास हो सकता है, 
परन्तु भक्तिके विकासके साथ ही वैराग्यकी प्रवता हो 
उठती है, जिससे संन्यास अहण करना आवश्यक हो जाता 
है। पराभक्ति और ब्रह्मज्ञानके विकासके लिये संन्यासीका 
जीवन ही विशेष अनुकूल है । अतएव ऐसे Wares 
अधिकारियोंकी संख्या AT होने पर भी उसकी परम 
आवश्यकताको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । थ्रू तिसार- 
संग्रह-गीतामें श्‌ त्युक्त बहाज्ञानका ही उपदेश है, इस 
बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । चह ' श्रुति स्वयं 
ही कहती है-“शान्तो दान्त उपरतर्तितिचुः समाहितो भूत्वात्मन्ये- 
वात्मानं प्यति ? ( बृह० ४। ४। २३ ) अन्तःकरण और 
इन्द्रियोंका संयम करके उपरत ( संन्यास ग्रहण कर ) 
और समाहित होकर विशुद्ध बुद्धिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहिये। अतएव गीताके उपदेशानुसार कमसे चित्त- 
शुद्धि होनेके अनन्तर संन्यास ले लेना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें संन्यासाश्रमकी उच्च मर्यादाका खयाल 
करके ही केवल कलियुगके दुबल अधिकारियोंकी चित्त- 
शुद्धिके लिये निष्काम कर्मका उपदेश दिया है । शुद्ध-चित्त- 
पुरुषके हृदयमें आगे चलकर भक्ति और तत्त्वज्ञानके 
लिये स्वतः ही निवृत्ति-मार्ग-संन्यासमें रति हो जाती है। 
यही आर्य-शाखका सिद्धान्त है । गीतामें संन्यासाश्रमकी 
उपेचा नहीं की गयी है। संन्यासो सुगम करनेके लिये 
कमेयोगके द्वारा चित्त-शुद्धिका मार्ग निदेश किया गया है। 
भगवानने ही उद्धवसे कहा है- | 
` गृहाश्रमों जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम । 
वक्षस्थानाढनेवासो संन्यास: शिरसि स्थितः॥? ` ` 
स ( भागवत ११. १७-१४ ) 
भेरी जंघाओंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे अहाचर्याश्चम, 
INUA वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यासाश्रम उत्पन्न 
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& कृष्ण वन्दे जगद्‌ शुर्म्‌ ® 


: निष्काम-भावसे पालन करनेपर भी वह निवृत्तिके 


हुआ है।' क्या इन वचनोंसे a 
संन्यासाश्रमकी श्र एता और a "माकी 
सिद्ध नहीं होती ? संन्यासाश्रममें ही भक्तिको प षे 
ज्ञानकी पूर्णता प्राप्त होती है यह स्वतसिद्ध = शै 

पाश्चात्य ज्ञानसम्पन्न व्यक्ति क है। i 
वह केवल इसी लोकके लिये हितकर है।इस कै 


अनुकूल सास्विकताको नहीं बढ़ाता | ma- | 
निष्काम भावसे करनेपर भक्ति और ज्ञानका बिहि भ 
होता है । ' यः शाखविधिसुत्पुज्य ' आदि वचनोसे 
स्वयं ऐसे नवशिक्षितोंका अम दिखला दिया है। कस | 
त्रिविध भेदों ( १५ । ३० से ३२) पर विचार के 
aid कर्तव्यसस्बन्धी सन्देह सिट जाताहै। | 
गीताके पहले छः अध्यायोंमें गौणी भक्ति (को) 
दूसरे छः अध्यायोमें भक्तिका प्रादुर्भाव या उपासत 
( भक्तियोग ) , और तीसरे छः अध्यायोंमे पाम 
( ज्ञानयोग ) का उपदेश है- 
'सर्वचमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज1१ (१८।६६) | 
यह सवेतोभावसे भगवत्‌-शरणागति गीताके प्रक ? 
श्लोक और प्रत्येक शब्दमें प्रतिध्वनित होकर भक्तोंके ह | 
में ईश्वरीय "शक्ति? का संचार कर रही है । भगवां | 
अनन्य शरणागति ही गीताका समस्त गोपनीयमें भ॑ | 
गोपनीय उपदेश है । भक्तिसहित भगवानके नित्य ससा | 
आत्मविसर्जन ही मोक्षयोग है, क्योंकि भगवाम्‌ है 
भक्तके एकमात्र आश्रय हैं। अनन्य शरणागतिसे प्रेसर | 
मधुर भांव-'तत? ( बह्म ) और “चं? (जीवात्मा ) प | 
के wert चिन्मयस्वरूपकी अभित्रता सिद्ध हो ग 
है । इसीसे संसारका शोक-मोह नष्ट होता है। 
भगवान॒की-- ५ | 
"अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोक्षमिष्पामि मा शुचः va 
S छोरी अभयवाणी गीता al 
कीलक है। इसीको एकमात्र अवलम्बन | 
कर भगवानने ब्रह्मविद्या-विषयक इस उपदेश | 
किया है । | 


_गीताके आधार वेद और उपि ad 


हमें यह सर्वदा स्मरण रखना चाहिये भै | 
का निर्माण वेद्‌ तथा उपनिषद्के स्वाति बहन pate | 
आधारपर हुआ है। | 


rene 


गीताके संन्यासका स्वरुप 


( रेखक-शरीहरिक्कष्णदासजी गोयन्दका ) 


दिये हैं । उनमेंसे किसी एकका कथन 
सरोंका भ्रमात्मक वतलाना छोटे सु ह बडी 
aes इस विपयपर में जो कुछ निवेदन करना 
चाहता हू, उसका उद्देश्य किसी टीकाकार या सम्प्रदाय- 
पर आतप करना नहीं है, अपनी समक जनताके सम्मुख 
ate सभीको अधिकार है, इसी न्यायके सहारे गीताके 
रष्ययनसे मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार जो कुछ इस विपयमें 
game सो आप लोगोंकी सेवामें रखता हू', त्रु्योंके 
दिये सुधीजन क्षमा करें | 
गीतामें 'संन्यास' और “संन्यासी” इन दोनों शब्दों- 
का प्रयोग कई जगह भिन्न भिन्न wate आया हे, 
कहीं कर्म भगवद्पण करनेको संन्यास कहा है (१८। १७, 
३।३०, १२।६), कहीं काम्य कर्मोका त्याग ही संन्यास 
बतलाया गया है (१८। २), कहीं मनसे कोके त्यागको 
संन्यास बतलाया है (५।१३), कहीं फल और संकहपोंके 
तयागका नाम संन्यास है(६।१-२), कहीं कर्मको स्वरूपसे छोड 
देनेका नाम संन्यास कहा है (३।४, १८।७), कहीं ज्ञानयोग 
( ज्ञाननिष्ठा ) का नाम संन्यास (९।२,६; १०४३) आर 


, कहों कमेयोगीको भी संन्यासी (१८।३२) और संन्यासयोग-. 


THEN (३।२८) कहा है। इसलिये केवल शब्दार्थको लेकर 
यह समझना असस्भवसा ही है कि गीता वासत्रमें 
एक अवस्थाको संन्यास स्तीकार करती दै। परन्तु 
पर प्रसङ्गोंका मित्लान करनेसे, MATS आरम्भ उपसंहार, 
. उपदेशका परिणाम और समय समयपर की हुई स्पष्ट 
रक्योपर विचार करनेसे इसका. पता चल सकता है। 
à बोकमान्य तिलक, शास्त्रोक्त चतुर्थाश्रमरूप संन्यास- 
मे मुक्तिका साधन मानते हैं, परन्तु उसको गीताका 
पास नहीं मानते, इसलिये उन्होंने अपनी टीकार्मे 
i शब्दका अर्थ कमे-फलका त्याग और संग्यासीका 
WH किया है, कहीं भी संन्यासका अर्थ 
१६ 


चतु्ाँश्रम या ज्ञानयोग और संन्यासीका ol परि. 
बाजक या ज्ञानयोगी नहीं किया। उनका सिद्धान्त है 
कि ज्ञाननिष्ठाके अनुसार साधन करनेवालोको चतुर्थ 
आश्रमकी भले ही आवश्यकता हो, पर गीता तो केवल 
कमंयोग-शाख है, इसमें न ज्ञाननिष्ठाकी आवश्यकता है 
और न चतुय आश्रमकी ही, अपितु गीताने तो कमं: 
संन्यासकी अपेक्षा कमंयोगको ही उत्तम बतलाया है अतः 
गीताका संन्यास कमंयोग ही है, अन्य कुछ नहीं | 
भगवान्‌ शङ्कराचाये आदि संन्यास-मागीय रीकाकारों- 
का कथन इससे सवेथा विपरीत है । वे अपने भाष्य और 
टीकाओंमें जहां स्पष्टरूपते भगवद्पेण कमं ad 
अथ में संन्यास शब्द आया है । (३।३०, १२।६, १०१७, 
९॥२८ ) । वहाँके सिवा अन्यत्र कहीं भी (₹। २, ६; १३, 
६ । २; १८। १२, ४६ ) संन्यास शब्दका अर्थं चतुथ 
आश्रमके अतिरिक्त दूसरा Am ही नहीं करते। 
बल्कि ब्रह्म शब्दका भी अर्थ संन्यास या चतुर्थ आश्रमही 
करते हैं (xia) ॥ उनका कहना है कि अजुन 
संन्यासका अधिकारी नहीं था अतः ऐसा अधिकार प्राप्त 
करनेके लिये पहले कमंयोग बतलाया गया है, परन्तु 
कर्मयोग सोचका साक्षात्‌ साधन नहीं दै, कमंयोगसे अन्तः" 
करणके शुद्ध होनेपर साधक ज्ञानयोगका और चतुर्थ 
आश्रमका अधिकारी होता है.एवं ज्ञाननिष्ठा ही मुक्तिका 
ger साधन है । गीतामें जहां संन्यासकी अपेक्षा क्मॅ- 
योगको श्रेष्ठ बतलाया गया है (१६1२ ) वहांके लिये वे 
कहते हैं कि, यहां कमैयोगकी स्तुतिके लिये अज्ञानीके ज्ञान- 
रहित केवल संन्यासकी अपेक्तासे ऐसा कहा गया है, | 
वास्तविक संन्यासकी अपेक्षासे नहीं, अतः गीताका संन्यास 
शानसहित चतुर्थ थानम ही हे और See नाम शा 


अपने अपने मत बतलाये हैं और युक्तियोंसे उनकी सिद्धि 
की हैं, अतः टीकाओंके आधारपर यह निश्चय करना बढ़ा 
ही कठिन है कि 'गीताका संन्यास वास्तवमै क्या है । 
गीता अध्याय २ शोक ११ से;,--जहाँ भगवानका 
उपदेश प्रारम्भ होता है, पके गीताके छोकोंपर विचार 
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Feu वध करके राज्य-सुख प्राप्त करनेकी अपेक्षा भिषाप्रा् 
अज्नसे शरीर-निर्वाह करनेको अच्छा समझने लगा था थौर 
अपनी ओरसे वह यह निश्चय कर चुका था कि मैं युद्ध नहीं 
करूंगा | इसी व्यामोहको दूर करनेके लिये भगवानूने उसे 
उपदेश देना आरम्भ किया । दूसरे अध्यायमँ छोक ११ से 
३० तक आत्मतस्वका निरूपण है, जिसमें यह सिद्ध करके 
बतलाया गया है कि “आत्मा नित्य, चेतन, अजन्मा, सदा 
एकरस, अचल और अविनाशी है, वह कभी मर महां 
सकता, शरीरोंके नाशसे उसका नाश नहीं होता, शरीर 
विनाशी है, उसका नाश हुए बिना रह नहीं सकता, थत; 
इन दोनोंके लिये ही शोक करना व्यर्थे है, ऐसा समझकर 
तू युद्ध कर । वास्तवर्मे आत्मा अकता है। जो मनुष्य आत्माको 
नित्य, अज और विनाशी समक लेता है, वह. अपनेको 
किसीका मारनेवाला या मरवानेवाला कैसे मान सकता है ? 
उसकी समसे तो आत्मा कभी मरता ही नहीं, फिर कोई 
#2 किसीको मारे और केसे मरवावे, जो . आत्माको 
मरने मारनेवाला मानते हैं वे दोनों ही अज्ञानी हैं।' इस प्रकार 
आत्मतस्वका निरूपण करके श्लोक ३१ से ३७ तक स्वधर्म- 
के नाते युद्ध करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया और 
उसके बाद श्लोक ३८ में यह भी सिद्ध कर दिया कि 'ऐसे 
करम .बन्धनकारक नहीं हो सकते ।! तदनन्तर श्लोक ३३ में 
भगवा कहते है कि, “यह उपदेश नेतु सांख्यके विषय- 
में कहा है और अब यह योगके विषयमे सुन । इससे यह 
पाया जाता है कि गीतामें बतलाये हुए दो मार्गोंका -यहां 


स्पष्ट विभाग बतलाया गया है और इस श्लोकके बाद जो : 


कुछ कहा गया है वह कर्मयोगका विषय है, सांख्ययोगका 
या संन्यासक्रा नहीं | अब यदि apf आश्रमकी कहीं 
गुजाइश हो तो वह इसी उपदेशके अन्दर होनी चाहिये, 
पर विचार करनेपर मालूम होता है कि, इन शोकोंके 
अन्द्र संन्यास या चतुर्थ आंश्रमका प्रतिपादन तो द्र 
रहा, उनका नाम तक भी नहीं आया है, बरनू उसके 
विपरीत उन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर अर्जुनको युद्ध करनेके 
fat उत्तेजना दी गयी है। दु 
तदुनन्तर ३९ से ९३ वें शोक तक निष्काम कर्मयोगका 
प्रतिपादन है, फिर अध्यायकी समासि पर्यन्त अजु'नके पूछुनेपर 
अगवानूने निष्काम कमयोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए सिद्ध- 
पुरुषके लक्षण arent हें और उस अवस्थाकी महिमा गायी 


# कृष्ण चन्दे जगद्शुरुम्‌ $ 


SLI IG III II ere 
VM ew 
Vere 
Y 


En होनेपर भी तीसरे अध्यायके 
È अनुसार अजु नने फिर भन 
“प्रभो ! यदि आपकी रायमें कमोंकी चड HER 
है तो आप मुझे इस घोर कर्ममें प्रवृत्त क्यों $ X T 
इस प्रश्नके उत्तरमे भी भगवान्‌ कर्मोका स्वरुपसे aa र 
स्वीकार नहीं करते । वे कहते हैं कि, 'मेरेद्वारा दो भ 
निष्ठा बतलायी गयी है, एक ज्ञानयोगके द्वारा a 
कर्मयोगके द्वारा, पर कमं न करनेसे भनुष्य न तो इ wt 
से छूट सकता है और न wats संन्याससे कोई Re 
मिलती है, तथा कर्मोंका सर्वथा त्याग किया भी सो 
जा सकता, अतः किसी भी समागम कमोको ait 
जुरूरत नहीं है, कर्म न करनेकी अपेक्षा कमै काना 
श्रेयस्कर है, इसलिये तुम अच्छे कर्मोका आचरण को 
ईश्वरार्थं किये हुए कर्म बन्धनकारक नहीं होते ।' इसके स 
अपना और जनकादि ज्ञानी घुरुपोंका इशन्त देनन भी 
भगवानूने यही प्रतिपादन किया है कि 'कम करते ही रहा 
चाहिये। स्वरूपसे कर्मोका त्याग करना उचित नहीँ। 

चतुर्थाव्यायमें ज्ञानकी ओर निष्काम कमेयोगकी महि 
कही गयी है, परन्तु वहां भी संन्यासाश्रमका कोई प्रसं 
प्रतीत नहीं होता। | 

पांचवें अध्यायमें इस विषयका विवेचन fans 
है, यहां जिस तत्वको एकबार संन्यास नाम दिग 
उसीको फिर सांख्यके नामले भी कहा है, यहांका शब 
देखनेसे यह प्रतिभासित होता है कि इस प्रकरणम भाग 
हुआ संन्यास शब्द चतुर्थाश्रमका वाचक हो सकता है, एत्‌ 
विचार करने पर ऐसा see नहीं सकता क्योंकि भड 
अपने ANA भगवानके कथनके आंधारपर यह कहा 
आप कर्मसंन्यासकी प्रशंसा करते हैं परन्तु भगवे उ 
चतुर्थोश्रमकी प्रशंसा कहीं पायी नहीं जाती, ए _) 
चलकर सांख्यकी और संन्यासकी एकता 
कर दी है, इससे यही सिद्ध होता है कि यहां जिस 
विवेचन किया गया है, वह चतुर्थ आश्रम नहीं हो 
इसी अध्यायमें आगे चलकर ay eater? 
निरूपण 2 । 

छुठे अध्यायमें ध्यानयोगका निरूपण 
यहां भी चतुर्थ आश्रमका जिक्र नहीं आया 


संन्यासी 
सकता! 


Fe 
= 
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arene यो 
का “विहार और कर्मामे युक्तचेष्टा' प्रश्न और भगवानूके उत्तर की संगति नहीं बैठती । वहाँ जिस 
or बतलाया गया gI peo तस्वको संन्यास और सांख्य नाम देकर परम स्थानको मासिका 
अध्यायमें जब संन्यास और wv a a कारण बतलाया है,उससे अलग निष्काम कर्मयोगको भी उसी 

ie जाननेके लिये अजु हु ae ual Se ibs! on कारण बतलायां है, इसके सिवा गीताम 
संन्यासका १३ वें अ i निष्काम 

on aed सं Dn कट ध्यायके २४ वें छोकमें सांख्ययोग और निष्काम 


s 


# गीतामें सर्वोत्तम भक्तिवाद # १२३ 


NSN oer 


Sess, 


ONIN IRI RI rr 


कमेयोगको अलग अलग साधन बतलाया है, और अन्यत्र 

म aot यही कहा कि- z भी जगह जगह संन्यास यानी सांख्ययोग (ज्ञाननिष्ठा) का 

स्थ नाहंकतो भावों बुडियेस्य न RER I और निष्काम कमंयोगका अलग अलग वर्णन आता है अतः 
हापि स Biers हन्ति न निबध्यते \\ सन्यासको कर्मयोग सान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। 


न्तम अज्ञ नने भी यह स्वीकार किया कि 'में आपके तब फिर गीताका संन्यास क्या है ? इस जिज्ञासाका यही 
पालन करू गा” और भगवदाज्ञानुसार उसने युद्ध उत्तर मिलता है कि, “परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका यथार्थ 

ही किया, यदि गीतामे कहीं चतुर्थे आश्रमके लिये स्थान ज्ञान होनेके कारण या साधनावस्थामै सर्वव्यापी परमात्मा 
होता तो अजु न युद्ध क्यों करता ? वह तो चाहता ही था अभिन्न भावसे अटल स्थित होकर उसके सिवा अन्य किसी- 
कि कहीं भगवान्‌ भी मेरी रायमें राय मिलाकर सुरे इस की सत्ताका भान न रहनेके कारण मन, इन्द्रिय और शरीर- 
aad मुक्त कर संन्यासी बननेकी आज्ञा दे दें । द्वारा होनेत्राले सम्पूर्ण कर्मोंमें कत्तापनके अभिमानका अभाव 

यहाँ तकके विवेचनसे यह सिद्ध हो ता है कि हो जाना ही(४॥८,९; ३।२८; १४। १६) गीताके अनुसार 
quiet संन्यास गीताका संन्यास नहीं हो सकता। झह संन्यासकास्वरूप है । इसमें किसी भी आश्रम-विशेषकी 
शव यह विचार करना चाहिये कि निष्काम कर्मयोगको RE वात नहो रडि 
गीताके मतानुसार संन्यास नाम दिया जा सकता हैया नहीं? ——__________ 

विचार करनेपर मालूम होता है कि गीतामें निष्काम * इस विषयपर “कल्याणः प्रथम वर्षकी दसवीं संख्यामें 
alia एक स्वतन्त्र मार्ग है और संन्यास स्त्रतन्त्र AAT संन्यास या सांख्ययोग” शोषक महत्वपूण लेख प्रकाशित 
दोनोंका फल एक होनेके कारण किसी अंशमें उनकी हो चुका हे, उतै ध्यानसे पना चादयि। 
एकता स्वीकार करना कोई खुरी बात नहीं है, परन्तु दोनों गीतप्रेससे प्रकाशित “गीतोक्त सोख्ययोग और निष्काम कमे- 
माग एक नहीं हो सकते । यदि निष्काम कर्मयोगको ही योग” नामक पुस्तिकामे वह लेख BI चुका हे | यह पुस्तिका AI 
गीताका संन्यास. मानलें तो पञ्चम अध्यायमें अजु'नके में गीताप्रेससे ect दे । 


पपा णा 


गीतामें सर्वोत्तम मक्तिवाद 


i it 
क्ता धीताको धर्मका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानमेका यही कारण है कि उस कर्म और भक्ति तीन 
न्यायथुक्त व्याख्या है, अन्य किसी भी ग्रन्थसे इसका सासजस्य |, 


XX x «ऐसा अपूर्व धर्म; ऐसा अपूर्व ऐक्य केवल गीतामें ही इष्टिगोचर होता है ! ऐसी अद्भ त 


nN 


धमंव्याल्या किसी भी देशमें और किसी भी कालमें किसीने भी की हो, ऐसा जान नहीं पड़ता | 
EERE उदार और उत्तम भक्तिवाद जगतमें और कहीं भी नहीं है j 


त ON RIA 
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गीता ओर वेद 


i 


(&०-साहित्योपाध्याय to जह्मदत्तजी शास्त्री, काव्यतीथ, एम० ००) 


लक्‌ ता और वेदमें कोई भेद नहीं है । वेद 
(गी || ईश्वरीय ज्ञान है । गीता भी साक्षात्‌ श्री- 
भगवानके मुखारचिन्दसे निःसत सुघास्य- 
| न्दिनी वाणी है जो ईश्वरीय ज्ञानकी शब्द- 
४ = मयी मूत्ति है । “गीताशानमुपाभित्य 
श्रीछोकान्‌ पाल्याम्यहम्‌ः-मैं गीताके ज्ञानका आश्रय लेकर तीनों 
लोकोंका पालन करता हूं? यह वचन भी इसी तथ्यकी सिद्धि 
करता है कि गीता और वेदमें कोई भेद नहीं है क्योंकि 
वैदिक ज्ञान भी तीनों लोकोंका पालन करनेवाला है और 
गीताके ज्ञानको भी भ्रीगोविन्द ऐसा ही घतलाते हैं | 
प्रायः कहा जाता है कि श्रीमदूभगवद्गीतामे यत्न 
तत्र ऐसे वचन पाये जाते हैं जो वेदसे उदासीन होनेकी 
शिक्षा देते हें । हमारी सम्मतिमें, यह विचार निराधार 
और अममूलक है । हम यहांपर श्रीगीताके ऐसे ही दो एक 
ग्रकरणोंको उद्धत कर उनपर विचार करेंगे। 


गीताके द्वितीय अध्यायके ४२ से ४६ तकके श्लोक 
इस विषयमै प्रायः उद्ध,त किये जाते हैं। वे यों हैं -- 
यामिमां पुष्पितां याचं प्रवदन्त्यनिपश्चितः \ 
वेदवादरता; WH | नान्यदस्तीति वादिनः \\ 
कामात्मानः स्वगैपरा जन्मकर्मेफरप्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषबहुको भोगैश्वर्यगतिं प्रति \\ 
भेगैश्चयप्रसक्तानो तयापहृतचेतसाम्‌ \ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 
त्रैगुण्यविषया वेदा Ragu भवार्जुन । - 
निईनदर नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । ˆ 
तावान्सर्वेषु वेदेषु त्राह्मणस्य विजानतः 0 
इन श्लोकोंका बिल्कुल सीधा साधारण अर्थ यह है-- 

È gaga! वेदके wi लगे हुए, “अन्य कुछ 
नहीं हैं” यह कहनेवाले, सूखंलोग जिन फूलोंसे सजी हुई 
वाणीको कहते हैं। कामों ( इच्छाओं ) से आक्रान्त 
झात्मावाले, स्वर्गको ही प्राप्त करनेमें तरपर, भोगों और 
ऐश्वर्योके प्रदान करनेवाली, जन्म तथा कर्माके फलोंको 


देनेवाली ( वाणी ) जो कि अनेक 
BA भेदोंसे बहुत बढ़ गयी हे | उस ( 
चुराये हुए चित्तोंवाले, भोग और ऐश्वर्यमे ae ) 
समाधिमें प्राप्त होनेवाली ज्यवसायात्मिका अर्थात र्क 
त्मिका बुद्धि ग्रास नहीं होती । हे अजु'न ! वेद जे 
विषयक हैं। तू त्रिगुणातीत हो जा । इन्होंसे रहित रै 
aaa स्थित, योगक्षेससे परे, आत्मावाला रो ण 
कूप, तडागादि अल्प जलाशयोमें जितना aan | 
प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना ही सब थोरसे mà मे 
हुए समुद्र, गङ्गादिमे भी होता है । ज्ञानी दिवाने 
इसी प्रकार वेदोंसे इतना ही प्रयोजन रहता है। 

इन श्लोकोंमें निम्नलिखित सिद्धान्तोंका वर्ण हे; 

(१) कर्मकाण्डीलोग अपने वैदिक कमेकाण्डकी ही हाँग 
मारते रहते हैं, अन्य काण्डों यानी उपासना तथा शत 


काण्डोंकी अवहेलना करते हैं | 


(२) ये कर्मकाण्डी लोग अनेक प्रकारके फलो, 
भोगों और ऐश्वर्योका सब्जुबागृ स्वयं देखते हैं और दूसरों 
भी दिखलाते हैं। 


(३) इस भोग और ऐश्वर्यकी इच्छाले आहृथ होरे 
कारण, इन कर्मकाण्डी पुरुषोंको समाधिम प्राह 
व्यवसायात्मिका बुद्धि प्राप्त नहीं होती । : 

(४ ) वेद त्रिगुणमयी सष्टिका ही प्रतिपादन करतेई! 
तू गुणातीत हो जा। ah 

पूर्वोच्चिखित चारों बातोंसे यह कदापि सिद्ध नहीं होत 
कि गीता वेद्की निन्दा करती है अथवा उससे रि 
होना सिखलाती है । इस उद्धरणका तात्पर्य तो उल्टा वेद 
गीताके ऐक्यको ही सिद्ध करता है। रधान क 
भवन्तिः-नाम अनेक गुणोंमेंसे प्रधानको लेकर ही we a 
हैं, यह एक न्याय है जो कि शास्त्रीय है। इसी न्यायके क 
गीताने इस प्रकरणमें वेदोंको त्रैशुण्य-विषथर्क कहां है 
वेद संसारको ही मार्ग दिखानेके लिये आविभूँत r a1 
उस संसारमै तीनों गुणोंका--मायाका- सा aed 
अतएव मुख्यतया वेद त्रिगुणमय संसारका 
करते हैं। 


क्यो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हट विट कि म ला की? करके त्रैगुण्य-विषयक हैं कि 

a ० बढ़ा कठिन है। उस मायाके 
वमयी म को, उसके अवान्तर भेदोपमेदोंको, 
भेक त्वाये विना, उसका उस सायाके WH 
इसीलिये वेद प्राधान्यसे ATA- 


देवी दषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
व गे प्रपदन्त मायामेतां तरन्ति ते 
क्षेरी त्रिगुणमयी यह माया दुस्तर है।जो Na ही 
ca हो जाते हैं, वे ही इस मायाको पार कर जाते E | 


क 'त्रेमिरगुणमंयेभावेरोमिः सबैमिदै जगत्‌ \ 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ \\' 
दे भर्जन ! यह सारा जगत्‌ इन्हीं ब्रिगुणमय भावों 
(बो) से मोहित होकर, इनसे परे सुक अब्ययको 
` नहीं जानता ।' 7 
“इत्यादि वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि माया बडी 
प्रबल है, अतएव वेद भी मुख्य करके मायाका ही सपरिवार 
उच्छेद करनेके निमित्त प्रधानतः उसीका प्रतिपादन करते 
हैं। जैसे वैद्य सन्निपातमें जो दोष सबसे उल्वण हो, उसीको 
दिशेपतया दवानेकी चेष्टा करता है, इसी प्रकार वेद भी 
मुख्यतया मायाके ATTA ही अपना विषय बनाते हैं। 
इतने कथनसे यह तात्पयं कभी नहीं होता कि वेद 
WA भागेकी बात,--आत्मज्ञानकी आवश्यक बात,-- 
` नहीं करते । यदि नहीं करते तो- 
WIT सयुजा सखाया समानं gÅ परिषस्वजाते | 
Tt पिप्पङं estas अभिचाकशीति ७ 
इत्यादि भ्रुतियाँ किस तात्पयंको लिये हुए हैं? इस 
afat कहा हेः- 
दो पक्षी हैं। वे साथ साथ मिले हुए और मित्र हँ ।' 
एकही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमेंसे एक स्वादवाले पिप्पलको 
जाता है। दूसरा, न खाता हुझा ( उसकी ओर ) देखता 
रहता है ।' 
3 a स्पष्ट ही मायारूपी संसारके अश्वत्थको वृक्ष कहा 
.५ ` इष शब्द संस्कृतके 'ओजरचू छेदने? घातुसे बना है, 
हैं। छपे इति वृक्ष? जिसे काटा जाय उसे ge कहते 
पो ही बन्धन तथा दुःखरूप होनेसे काटनेके 
` ` केहा गया है। आत्मा तो 'अच्छेच्रोऽयमदाह्मोऽयमछेधोऽ- 


& गीता और वेद & 
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शोष्य एव च? इन वाक्योंसे स्पष्ट ही अच्छेच है। a Sant 
रूपी ‘aw को काटनेके लिये mai एक बि का 
बताया गया है । वह है त्याग । ‘aera en 
पक त्यागके शस्रसे (इस WA) काटकर” इत्यादि वचन द्वा 
इस संसारको R शब्दसे कहा गया है । इस 
शब्दकी निरुक्ति Sq: न तिष्ठतीति अइवत्थः? ऐसी की गयी है । 
अर्थात्‌ संसारमें जो आज है सो कल नहीं । 'श्‍वः' शब्दका 
अर्थे है तो “कल” परन्तु यहांपर सूम eA, इसका 
अथ द्वितीय क्षण ही लेना संगत है। इसीलिये संसारको 
TRE अथवा 'क्णभंगुर” भी कहते हैं। 
इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट है कि गीताके उद्ध,त प्रकरणमें 
वेदकी निन्दा नहीं है । वेदसे उदासीन रहनेका सङ्गत भी 
नहीं है । किन्तु केवल यह कडु सत्य है कि वेद 
सुख्यतया कमेकाण्डका और त्रिगुणास्मिका सृष्टिका ही 
निरुपण करते हॅ पर जबतक त्रिगुणातीत न हो जाय तब- 
तक आनन्दका लाभ नहीं हो सकता । अतः अजु नको 
गुणातीत होनेका उपदेश किया गया है । 
ऊपरकी श्र्‌ RÄ, जीव तथा महम दोनोंकों चेतनताके 
गुण-साधम्यंसे सखा कहा गया है, 'सुपर्णा' से जीवका 
क्रियाभिमान तथा weet निष्क्रियताका कथन है । 
एक ही वृक्षपर-एक ही संसारमै दोनोंकी सत्ता कही है । 
जीवमें ब्रह्मकी व्यापकता बतलायी है अथवा उपाधिनाश 
होनेसे जीवकी ही अह्मरूपता बतलायी है। जीवके शुभाशुभ 
कर्मौके फल सुख-दुःखके भोगका तथा AR साच्ीमात्र 
होनेका व्यक्तरुपसे निरूपण किया है | 
अजमेको लोहितशुक्नकष्णां बहीः प्रजा: सुजमानो सरूपाः | 
अजे Beat जुषमाणे७नुरेत जहात्येनां गुक्तमोगामजोऽन्यः w 
इस श्रुतिमें भी माया, जीव और ब्रह्म तीनोंका ही 
स्पष्ट निरूपण है । लोहित (रज) त (सस्व) कृष्ण sb 
तीनों शुणोंवाली यह अजा, अनादि, अनन्त, माय 
न अपने ही समान रूपवाली (न्रियुएमयी) बहुत सी 
प्रजाको उत्पन्न करती है | एक अज जीव इसका भोग करता 
21 दूसरा अज ब्रह्म इसे त्यागे हुए है। इस a तिमे स्पष्ट 
ही त्रैगुण्यके अतिरिक्त दो अर्जो-जीव-त्रहा इन दोनोंका 
ही निरूपण दै । फिर किस क यह समक लिया जाय 
कि वेद केवल त्रे गुण्यविषयक दे : 
pom स्नान-पान आवि प्रयोजन a करने- 
बालेको यदि समुद्र प्राप्त हो जाय तो SSI 
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१२६ & कृष्णं वन्दै जगढुणुरुम्‌ ® 
ea. या जा. कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार बिक र 
विद्वानको वेदके कर्मकाण्डसे कोई प्रयोजन नहीँ रहता, महर्षि कद Sate 


यदि रहता भी है तो. केवल लोकसंग्रहादि मात्रका, गौरव ग्रुमान-वाले, आनवाले, 
वह भी अपनी आसक्तिसे सर्वधारहित ! श्रीमद्‌ कुञ्ज प्रतिभाके और 
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भगवद्गीता वेदसे विरोध कदापि नहीं रखती! प्रय्ुत श्ञानवाले ध्यानवाले, दिव्य गुण उज Sym शे 
वेद और गीता दोनोंका आशय समान ही है । वेदकी महिमा महानवाले, se se 
भांति गीतामै भी कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगका पण्डित प्रवीण पूर्ण,मरिडत सुकीर्तिसे थे के | 
ही प्रतिपादन है। १-९ अध्याय तक कमंयोग, ७-१२ सागर अखरिडत सु-काव्यको' A 
अध्याय तक भक्तियोग, १३-१८ तक ज्ञानयोग है, प्राण थे स्त्रदेशके समाजकी महान्‌ oR ग 
चेदोंको भी 'त्रयी! या 'त्रयीविद्या के नामसे पुकारा गया वेद-व्यास दीनबन्धु, wa घर : 


है, क्योंकि उनमें भी कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
ज्ञानकाण्ड, इस प्रकारसे तीनों ही काण्ड हैं। 'काण्ड- 
श्रयास्मके वेदे? यह सायणाचार्यका वचन है। ee 
नमः? 'त्रयीमूतिः इत्यादि स्थानों पर भगवा ठ के इ 
a “वेदमूति? कहा गया है। इन नामोंसे भी यही a बिना के pe दिखाता कौन! 
पता लगता है कि वेदोंमें जिन तीनों काणडोंका निरूपण छती हमा को ल; फिर देश देश, 
है, उन्हींको भगवदगीतार्मे “योग” नामसे कहा है । गीतामें जा 23838 भी, बरसाता कौन! 
जिस योगका कथन है वह कोई योग नूतन नहीं है, होता यहा फिर, गाताका विशद झन, 
सनातन है। वेद ही सनातन है, अतः गीता और वेद नर-जन्म-जीचनको सफळ बनाता कोन! 
दोनों एक ही वस्तु हैं। गीता-योगकी पुरातनता वतलाते जिनके सु-प्रन्थाौंका सहारा सर्वदा ही पाते; 
इए श्रीमन्नारायणने अपने श्रीसुखारविन्द्से स्पष्ट ही कह बने नहीं हम हैं कुचक्रियोंके काल-शैर। 
दिया हैः- जिनके अपार उपकार हां, w उन्हींको मू 
इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमब्ययम्‌ | हम सा कृतघ्न भला, होगा कहीं कोई और! 
विवस्वान्‌ मनने प्राह मनु रिक्वाकनेऽब्रनीत्‌ \\ पूज्य ssl सम, नाता जिनसे है 
मिमं पड़ा है लजाता यहां, उनका ही जन्म “ठार 
5 Fa नष्टः परन्तप ॥ चाहिये था हमको चलाते शाका व्यास होका! 


ज्ञान-शिर'मौर। 
£ तत मेने (चात (र) ऋणको gre उन्हें, मान z 
से कहा था, सूर्यने ag और ag प्रजापतिने इच्वाकुसे कैसा अपकर्ष पा रहा है गुरुवर T | 
कहा । वही योग काल पाकर गुप्त हो गया था इत्यादि] शङ्कर कर यल्ल इसे विश्वको बता द 
. देकर उत्साह पूण, उचित T 
नवस्फूर्ति फूक ज्योति-जीवन जगा बा 
सोये हुए. भाव सभी, जाग्रत हो उठे E | 
कर्मवीर उठो कर्म करके दिखा Ti 
सूखी हुई बहुरीमें, भम-छुधा दो फिर! 


-ज्ञान- a सरसा 
गीता-ज्ञान-लौरभ सवत्र 2 aa 


z 


होते जो न व्यास होती हिन्दुओंकी हीन दशा 
विश्व-वेजयन्तीवाळे, करडे फहराता कौन! 
अपने अतीत इतिहासका सज़ीच चित्र 


(इस विषयपर “कल्याण? द्वितीय वर्षकी संख्या ९ और ११ में agii 
“गीता-सम्बन्धी प्ररनोत्तर' शीर्षक Salt महत्वपूर्ण विवेचन किया १ जन्म-ठौर--जन्मस्थान, कालपीका 
गया है । उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये ae भगवान्‌ वेदव्यासका जन्म हुआ था । 
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गीताका पाञ्चजन्य 


(लृखक-श्रीयुक्त हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० To, Ho एछ० ) 


वंशीधारी श्रीकृष्ण सुरली 


des 
63 GES x» 
7 YA श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य बजाते हैं । वृन्दावनके 
6 P रीण बर्हापीड, नटवर-वपु किशोर हैं- 
प स्य | उनके शरीरपर पीताम्बर, गलेमें वेजयन्ती 
He} D $क माला, काचोंमें कणिका पुष्प और मधुर 
O i 4 अधरोंपर मोहन सुरली है, जिसके 
) प्रत्येक रन्धको अधर-सुधासे सींचकर वे 
cant गोप-गोपियोंकों आनन्‍्द-राज्यमें FATE हैं- 


बर्हापीड नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकार 
Ruse: कनककपिश वेजयन्तीन्च माठाम्‌\ 

~ A => 

र्त्रान्वेणोरघरसुघया पूरयन्गोपनुन्द- 
बुन्दारण्यै स्वपदरमणं प्राविशद्रीतकीर्ति: ॥ 
( भागवत १०।२१।५) 


इस वंशी-ध्वनिको सुनकर मयूरी नृत्य करने लगीं, पक्षी 
व्याकु हो उठे, तरुखताएं पुष्प-बोधसे आनन्दके आंसू 
बहाने लगीं, हरिणियां रास्ता भूल गयीं, यमुना उल्टी 
बहने लगीं और गोपियोंके प्राणोंने अपनी सुधि झुला दी.। 


Gay तन्मय भई कछु न जानें हमको हें।' 


और कुरक्षत्रके श्रीकृष्ण ? वे किरीट-गदाधारी और 
REA, अपनी महिमासे महीयान्‌ और गरिमासे गरी- 
यार्‌ ह उन्होंकी अंगुलि-संकेतसे अठारह अक्षौहिणी सेना 
water और नियन्त्रित हैं । वे- ` 


ततः Blea महति स्यन्दने स्थितैः | 
, माधवः पाण्डवश्च दिव्यो रखी प्रदध्मतुः ७ 


० सफेद घोडोंसे युक्त महान्‌ रथपर सवार होकर 
Anas विस्तृत रणाङ्गणमें विचरण करते हुए पाञ्चजन्य 
रसको ध्वनि कर रहे है “पाञ्नजन्य दृषीकेशः'-जिस शब्दसे 
ae हृदय विदीण होता है और मित्रोंके प्रोणोंमें आशा 
उत्साहका सञ्चार होता है । 


a वे कान्त और प्राणाराम हैं--.कुरुचेत्रमें . 


Nerga हैं। परन्तु हैं दोनों एक ही- 
me Sat तारतम्यता है, व्यक्तिगत भेद नहीं है। 


बजाते हैं और FAI पार्थसारथी - 


e 


बुन्दावनके श्रीकृष्णमें माधुर्य है और कुरुत त्रके श्रीकृष्णमें 
Dat है | | 


इस मनभावन सावनमे जब धीकृष्ण मूला भूलते हैं, 
तव उनकी मधुर बृन्दावनविहारी सूति हमारी हृदयकन्द्रा- 
में स्फुरित होती हे । उनकी वंशी-ध्वनि हमारे कानोंमें 
गू जती है। उनका मधुरभाव सहज ही हमारे चित्तको बहा 
ले जाता है। परन्तु इससे हमें कुरु त्रमें बजनेवाले उनके 
पाञ्चजन्यकी गम्भीर प्राणस्पर्शी ध्वनिको नहीँ भूल जाना 
चाहिये । यह पाञ्चजन्य ही वास्तवमै अजुनको उपदिष्ट की 
हुईं महागीता है। 

यह MAME TATA SRT त्रमे केसे Bg हो उठा 
था, उसे एक वार स्मरण कीजिये । कौरव और पाण्डवोंकी 
विशाल सेना भीषण रणके लिये एक दूसरीके सम्मुख 
gamma है। युद्ध आरम्भ होना ही चाहता है-प्रबुत्ते ; 
श्रसम्पते-कपिध्वज रथपर सवार अज्ञन॒ विशाल 
गाण्डीवपर वाणका संयोग करना ही चाहते हैं कि 
हठात्‌ दोनों सेनाओंमें आत्मीय स्वजनोंके सुख देखकर 
उनका चित्त मोहसे ब्याकुल हो उठा, वे कश्मलके वश 
हो गये ! : 


यदा att कब्मरेनाभिफ्ले, रथोपस्थे सीदमान अजुने वै N 
झजु न कहने लगे-- 
हे कृष्ण ! युद्धके लिये समवेत स्वजन-ससुदायको 
देखकर मेरे, अंग शिथिल हो रहे हैं, सुख सूखा जाता है, 
शरीर कांप रहा है और उसमें रोमाञ्च हो रहा है। मेरे 
हाथसे गाण्डीव गिरा जाता है और मेरा शरीर जल रहा है। 
BM AA इस प्रकारकी अवस्थाका चण'न करनेके बाद 
गीताकार कहते हैं-- 
एवमुकत्वाजुन : संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ \ 
'विसुज्य सशरं च्चाप शोकसंविग्नमानसः ७ 
प कहकर अर्जुन घनुष बाण नीचे रखकर रथके 
एक हे eae होकर बैठ गये, श्रीकृष्णने 


|: झीब बन गये 
देखा--अजु न हृदयकी कारण 
हे--'डेब्यं मा स्म गमः TE इससे मानों उनके अवतार" 
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का प्रयोजन च्यर्थ होता है-उनका जीवन-ब्रत निष्फल 
होता है ! उनका जीवन-व्रत क्या है ? वंगकवि नवीन- 
चन्द्रकी भाषामें वह है “खण्ड भारतसे महाभारतकी 
स्थापना ।! 
एक धभ एक जाति, एक राजय एक नीति, 
सकलेर एक भिति — सर्वभूत-हित; 
साधना निष्काम कमे, TET से परम ब्रह्म, 
एकमेवादितीयं ) करिब निश्चित, 
ओइ VAST महाभारत स्थापित | 
अजु'नकी इस ALA दशाको देखकर श्रीकृष्णने 
कहा, 'इस विषम समममें तुसपर यह केसा करमल छाया ? 
“कुतस्त्वा कइ्मलमिदं विषमे ससुपस्थितम्‌। › श्रीकृष्ण उत्साह 
चाक्योंका प्रयोग करके अजु नके निर्वाणोन्सुख चात्र-तेजको 
पुनः उद्दीप्त करनेकी चेष्टा करने लगे-- 
“पार्थ ! मनचाहा स्वर्गका द्वार खुल रहा है। वह 
खत्रिय बहुत सुखी है जिसको ऐसे युद्धका अवसर मिलता 
Ri यदि तुम इस धर्मयुद्धसे ge मोडोगे तो धर्म और यशको 
खोकर पापमें इव जाओगे; तुम्हारे शत्रु कितनी न कहनेकी 


wa तुम्हें सुनावेंगे, तुम्हारे बलकी निन्दा करेंगे, इससे 


अधिक संसारमै और कौनसा दुःख है १? 

भसमें घृताहुतिकी भांति इतना वाक्यब्यय व्यर्थ गया | 
अजुनने 'प्रज्ञावाद' बतलाना आरम्भ किया। वे बोले, 'स्वजनों- 
को मारनेकी ater भिचान्न उत्तम है-प्रथ्वीका राज्य तो 
तुच्छ है,.में स्वर्गराज्यके लिये भी युद्ध करनेको तैयार नहीं 
हूँ?! 

AT भूमावसपत्नमुडुं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ।” 
' श्रीकृषणने जल्दगम्भीर स्वरसे फिर कहा-““बुद्र हृदयकी 

दुबंछता तज उठो झात्रुतापन अजुन! . 

aR हृदयदौबेल्य॑_त्यकत्वोत्ति. परन्तप ।'-पुनः पुनः 


| प्रेरणा को=*तस्म.त्‌ युद्धयस भारत? और इसी प्रसङ्गमें कर्मयोग, 


9 


` ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, सांख्य, वेदान्त, पूर्वमीमांसा 


आर उत्तरमीमांसा, जीवात्मा और परमात्मा, पुरुष और 
पुरुषोत्तम, तथा क्रमसुक्ति और विदेहसुक्ति आदि अनेक 


तस्वोंका विवेचन किया । 


इस FAS भारत? को लच्षय करके एक अर्वाचीन 


_ ल्लेखकने लिखा था कि “गीता घातक शास्र है।' लेखंकके . 
art इतना भी नहीं आया कि, यहाँ युद्ध उपलच्यमात्र À,- 
लक्ष्य नहों है; अजु न निमित्तमात्र है, उद्दिष्ट नहीं है। गीता 
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“वास्तवमे aera है-सवैशास्रमयी 


कला ७० ७०७० ९.५ ५» u 
END +' 


यी है, सव 
@-Bible of humanit 
कहा है- 7 है | आर ` 
सर्वोपनिषदो गावो दोरधा गोपारुनन्दन. 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ 
उपनिपद्रूष गायोंको दुहकर 3 
ने अजु नको उपलक्य करके सुधी जनोंके ov 
गीताम्रुतका सञ्चय किया था; अतएव गीता त 
चाहिये । जो अभागा है, उसे इस सतन रुचि र 
लगी ? स्वर्गीय बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायने कहा है N y 
श्रीकृष्ण सदा सर्वदा मचुष्यके आदर्शकी स्थापनाड़े रररे 
चमत्कार ( Miraculous ) को वचाकर ही m 
परन्तु इस गीता-उपदेशके समय तो वे aga- 
प्ज्ञासे बहुत ऊंचे चढ़ गये थे।' यह बात बिल्कुल ae), 
कविवर नवीनचन्द्रने भीष्मजीके मुखसे यही कहलवागाहै- 
उप जिक यथा सुधा समुद्र-मन्थने, 
उर्पजिक गीतामृत g 
महायेगी जेइरूप घरि महाध्यान, 
जीवात्मा परमात्माय करि निमजित। 
कहिया ए महाघम पार्थे पुण्यवान, | 
BRA ए महाधर्म-युद्धे नियोजित। 


कविने अपने “कुरुक्षेत्र” werd इस गीतारुतके भर 
Paes सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह हमारे हि 
समझने योग्य है-- . 
दुइ महा अनीकिनी, करिया द्दीन 
स्वजन उभय सैन्ये, .करुण-हृदये। 
कहिळेन पार्थ "आमि करिब ना रण !! 
शिहरिनु, एकि कथा | 'करि ना रण 
आशव नियीतन, घोर पापाचार, 
सेइ जतुगृह-दाह, सेइ व 


से कपट. Cor 
पुनः आ जी = ant 
WHE oe ति अग्गुत्यात 
FEM, हा a KE a xe 


- 


अ 


yo 


ETE 


Rs ay 
स्व > 


ही 


न फिर उनसे पूर्वकथित गीताका ज्ञान ॥ 


RAI OID, १५ 
saie. et Ut ROM 


~ 


अज 
SS 
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aa तबे at आसन; 
aa अष aac ए आदर्श मानव दुबेरु ! 


अनन्तकार) पापे ग्रसित । 
afta जगतेर ए अशान्ति A चिर दिन । 


saa एमन \ 

ह a) दुःख मानवेर 
नारायण! पारिन ना करिते मोचन १ 

aa चढि MAT; 
a uel श्रम मम हइ ATS \ 

परित्राण-दुष्छुत दमन, 
हइळ ना, हइरु ना धर्मेर स्थापन । 

aiam धूर्णवर्ते, देखिकाम हाथ | 

एक दिके अधर्मेर स्वच्छ अन्धकार 

अन्य दिके धमैराज्य-ज्योति निरमर, 
इइ जीवने ब्रह्म मुहूते-संचार | 

से आशाय, निराशाय, आहोके आधारे 
करिरू कि चिन्तातीत शक्तिर अधीन | 

कहिनु अर्जुने एइ धमे सनातन, 
हइया से ज्ञानातीते योगस्थ विकीन | 

गायकसे नारायण एइ गीता तार; 
आभिओ महर्षिमात्र निमित्त इहार \ 


FRAT समराङ्खणमें गीतारूप पाञ्चजन्य बजानेके समय 
महायोगेश्वर श्रीकृष्ण योगके सर्वाच्च शिखरपर आरूढ़ हो 
गये थे। उनका आत्मा परमात्मामें निमजित था, वे महेश्वर- 
के भावसे पूण'तया विभावित थे, उनके आवेशसे Wea 
भाविष्ट थे। यह बात हम अनुशासन-पर्वमें उन्हींके श्रीमुखसे 
MEGA युद्धहे समास हो जानेपर श्रीकृष्ण कुछ 
दिन हस्तिनापुरमे रहकर शोक-सन्तस शतराष्ट्र और गान्धारी- 
को सान्वना देनेके वाद जब द्वारका लौट जानेको तैयार हुए, 


साधुदेर 


TT STI at A SA" OI “MC 
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तब अजुनने कै कद, पल eee — 

ai | Tan में आपके 
Red और माहात्म्यको विशेषरूपसे जान चुका हू', आपने 
GEMS कारण FTA सुरे जो उपदेश दिया था, 
चित्तकी व्यअताके कारण मैं उसे भूल गया g- 


यत्तु तडूवता प्रोक्त पुरा केशव सौहृदात्‌ \ 
TMG पुरुषव्याप्र नष्टं भे व्यग्नचतसः 1 
हे साधव ! आप शीघ्र ही द्वारका जायंगे परन्तु उससे 
पहले ही मुझे वह विषय फिरसे सुनाइये । 
इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा, 'हे अर्जुन ! मैंने ge 
GAA तुमको जो परब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश दिया था, उस 


समय में योगयुक्त था, इस समय वे सारी बातें मुझे 
स्मरण नहीं होंगी ।! 


MARE मया गुहः ज्ञापितश्व सनातनम्‌ \ 
न च माद्य पुनभूय स्मुतिमें संभविष्यति 0 
न शक्यं तन्मया वक्तुं अशेषेण धनञ्जय | 
प्रं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया ॥ 


(Alo Ado प०अ० १७) 


ga विवरणसे हम जान सकते हैं कि श्रीकृषणने जिस- 
समय BAAR गीता सुनायी थी उस समय वे योगयुक्त थे 
चह योग महेश्वरके साथ उनके संवितका संयोग था । इसी- 
लिये गीताका इतना माहात्म्य है । 


आज हमारी इस जातीय हृद्य-दुबंलताके. समय, 
हमारी इस अवसन्नता-छीबताके समय, हम देशवासियोंको 
गीताकी यह बात याद दिला रहे हैं। गीताकी यह शंख- 
ध्वनि रात-दिन हमारे कानोंमें बजती रहे, केवल भारतके 
रामों, नगरों थौर वनोंमें ही नहीं, परन्तु हमारे मनोंमें भी 
यह मददापाञ्चजन्म दिन-रात मुखरित होता R! 


गीता सन्देह-राक्षसको सदा सास हे eee 

जिस संशयने अञ्जु नको दुःख दिया था ब्द एक साधारण बात है।इस प्रकार 
परावर मनुष्योके मस्तिष्कमें सब लगाया करते हैं और इनके शिकार होनेवालोकी Nt Deshi 
zi है। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही जगह ये ( सन्देह ) सतत nate संघष मार्गच्युत करना 
या वणकी अपेक्षा नहीं करते । जब यह सन्देहका राक्षस आपको भयभीत कर है! इसी 


नहता है, 


तब प्रत्येक समय (साक्षात) भगवान्‌ STAT आपके पास 


सर्वदा रहना 


गीताका प्रकाश किया था | 
पूर्तिके लिये सभी कालके लिये भगवानले इस अनन्त सन्देश गीत ला 


१७ 


ला लाजपतराय 
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गीताके अनुसार शरणागतिका खरूप 
( छेखक-श्रीज्वालप्रसादजी कानोड़िया ) 


: क्तिके अन्यान्य साधनोंमें शरणागत भक्ति 

४3 सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसीको 
अक्तोने आत्मनिवेदन, आत्मसमप॑ण अथवा 

३ पत्ति कहा है। केवल भक्तिके साधनमें ही 

इसकी विशेषता नहीं है अपितु जितने प्रकारके 

` कल्याणकारी साधन हैं, उन सबमें प्रधान तत्व शरण है। 
कल्याण चाहनेचालेका साधन आरम्भ ही से शरणागत 
भावको लेकर शुरू होता है। जैसे मुसुहुओंके लिये श्रुतिमें 
इस प्रकारका वर्णन आता है-“स युरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित 
पाणिं ओत्रियं अझनिष्ठम्‌ः यहां पर, अपने कल्याणके लिये 
Aha एवं ब्रह्मनिष्ठ TS पास समिधा लेकर जानेका 
आदेश किया गया है-श्रीकृष्ण भगवानने भी गीतामें इसी 
बातको समर्थन करते हुए कहा है- 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तत्त्तद्शिन: ॥ (गी० ४। ३४) 
इसलिये “हे अर्जुन ! तत्वको जाननेवाले ज्ञानी 
पुरुषासे, भलीभाँति दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और 
निष्कपट भावसे किये हुए प्रश्नहारा उस ज्ञानको जान, वे 
समंको जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे।' 
_ इससे यह पता लगता है कि अपने श्र यके जिये प्रथम 
गुरुचरणोंकी शरण ली जाती है, फिर गुरुद्दारा उपदिष्ट 
होकर परमात्मामें आश्म-समपंण किया जाता है अर्थात्‌ 
Bo ऐसे शरणागत Reet भगवानूके चरणकमलोंके 
` श्नयमें पहुँचाकर अपना कतेब्य पूरा कर देता है। वही 
सच्चा गुरु है जो अपने आश्नितजनोंको भगवानके चरणोंमें 
3 ; समित कर देता है। यदि कोई गुरुकी शरण प्रास करनेपर 
` भी भगवदाश्रयसे वञ्चित रहे तो यही समझना चाहिये कि 
या तो गुरुकी शरण-आप्तिमें त्रुटि है अथवा सच योग्य 
. गुरुका अभाव है। शिष्यका कर्तव्य शुद्धान्तःकरणसे--निष्कपट 
ओ- आवसे गुरुकी शरणमें जाना और शुरुका कतव्य अपने आशित- 
k भगवत-शरणमें पहुँचा देना है। अतएव मुमुचुके लिये 

शरणका साधन आरम्भसे ही आवश्यक है । 
यह साधन सब श्रेणीके साधकोंके लिये प्रधान माना 
जाता है,-चाद्दे वह सांख्ययोगी, कमंयोगी, ध्यानयोगी, 


7 
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हठयोगी अथवा भक्तियोगी हों | 

प्रधानता है-आरम्भ और उपचार र ॥ 
हैं। प्रत्येक AVIS उपक्रम तथा उपसंहारे 

छिपा हुआ है। यहांपर इसका विवेचन ae 
भयसे स्थगित करके प्रस्तुत विषय' गीतोक्त ररणा 
विषयमै ही अपना सन्तव्य पाउक-पाठिकाओंकी à १ 
उपस्थित करना है । उक्त विषयपर विचार करनेके y 
यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागतिके = 
वही जानते हैं जिनके वास्तवमै भगवानूको à 
अन्य शरण नहीं है। मैं तो केवल शिक्षार्थीकी भाँति mi 
साधनमें सहायताकी et इस विषयकी चच लि 
उद्यत EM हूँ झर बालकसद्श विचारोंको आप ahi 


Nyi 
परस हेत 


के चरणोंमें उपस्थित करता हू" । 


श्रीमद्भगवद्गीताका उपक्रम शरणागतिसे है शे 
समाप्ति भी शरणागतिमें ही है-दूसरे शब्दोमे यों भी बन 
सकते हैं कि जगत-प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शित्ताका बी; 
शरणागति ही है । भारतकी समरभूमिमें जब शह 
व्यामोहके कारण कि कतेच्यविसूढ़ हो गये और उन्हें प्पे 
मोहके नाशका कोई उपाय न सूक .पड़ा, तब उदारे 
अखिल MTS श्रीनन्दनन्दुन श्यामसुन्दरके TA 
आशय लिया- x 
:कार्पण्यदोषेपहतस्वभावः पुच्छामि त्यो घर्मसंमूढ्चता: । 
च्छ्य स्याश्च ARE तनम शिष्यस्ते5ह शि मो लो प्रस 

(Ro २।७) 

--इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत ४ 
स्वभावाला और धर्मके विषयमे मोहित-चित्त हुँ 
( मैं आपको पूता हू । जो कुछ निश्र॑य bal 
कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये ( 
मैं आपका शिष्य g, ( इसलिये ) आपके at 
सुझको शिक्षा दीजिये । at 

जब इस प्रकार अजु न भगवान ae a 
अहण करते हैं, तब करुणासागर त्रजेन्दनन्दन a ait 
और प्रमाणोंसदित उपदेश देते हुए अन्तमै T 


का इस प्रकार उपसंहार करते हैं: 


oo 


DEDS RR 


| (0००8 हळ 2४0७ 2322, 
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q ert 


¥ 

La 

७ 
शत 


a ga etm CES है 
अह त्या सर्वपापेम्यो 


सब धर्मोकी 


केवल एक सु 
१ तय शरणको ग्रास 


मोक्षयिष्यामि मा शुचः 0१ 

(गी० १८। ६६) 
अर्थात्‌ सम्पूणं कर्मोके आश्रयको त्याग- 
क़ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमास्माकी 
हो, मैं ठुकको सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त 
क्र दू गा, LMS मत कर । 


शिक्षाका पर्यवसान शरणागतिमे है, 
TT चरम उपदेश है--इसके बाद केवल 
जर तथा गीता-माहात्म्यकी चर्चा है | उपयु क्त रलोक- 
३--' शरण्य ? ( शरण लेनेके योग्य ) एकमात्र अखिल 
शुणनिधि वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं, और शरणागत (शरण 
जीव उपलक्षित) श्री अञ्च न हैं, फल-सम्पूर्ण पापोंका 

नाश तथा कल्याणकी प्राप्ति है, और साधन 'शरण' है-- 

अब शरण शब्दके अर्थके विषयमे कुछ विचार किया 
जाता है, श्रीमदूमगवद्गीतार्मे 'शरण” शब्द चार जगह आते 
है। यथाक्रमसे उनका अर्थ यह होता हैः-- 

(१) गी० अ० २ छो० ४६ में शरण शब्द्से आश्रय 
लिया जाता है 

(२) गी० अ० ३ Blo १८-यहां “शरणस्‌? शब्दका 
आर्थ एकमात्र भगवान्‌ शरणयोग्य-अथवा शरणरूप M- 
वानू दै । 

(३) गी० अ० १८४ छो० ६२-यहाँ जो “सवेभावेन 
शरण' गच्छु' कहा है इसका तात्पर्य यह है कि सब प्रकार- 
से अर्थात्‌ मन, वाणी और शरीरसे भगवत-शरणको प्राप्त हो । 


(४) गी० अ० १८ Blo ६६ में जो 'मामेकं शरण 


यहाँ भगवानकी 


m कहा है, उसका अर्थ है कि केवल एक मेरी ही 


शरण ले। 


इनके अतिरिक्त श्रीमञ्चगवद्गीतामै शरणागतका वर्णन 
दूसरे शब्दोंस कई स्थानों पर मिलता है। जैसे-- 


१-गीता अ० ७ श्लोक १४ 'मामेव ये प्रपदन्ते 
TAM तरन्ति ते» जो मेरी शरणमें आता है वह मायाको 
*ह पन कर जाता है अर्थात्‌ संसारसे तर जाता है । 


_ गीता te ७ श्लोक ३९ 'न मां दुष्कृतिनो मूढाः 
— दुराचारी नराधम मूढ़ लोग मेरी शरण 


ey 
Cede 


® गीताके अनुसार शरणागतिका स्वरूप & 


SS 
TP 
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उस आदि पुरुष नारायणकी शरण 


इत्यादि अनेक वचनांसे शरणकी 
वर्णित है। शरणागतिके साधनमें कहीं pg 
नहीं रहती और न Bg छिपा हो 
हृदयसे आत्मसमर्पणका नास 
भक्त किसी भी अःशमें अपनेको स्वतन्त्र, किसी भी zai 
अपनी तथा किसी भी क्रियामें अपने कत्‌ स्वाभिमानका 


gi 


भाव रखता है, तबतक शरणागतिमें aR ही है। | 
शरणागत भक्त तो अपने आपसहित अपना सर्वस्व भगवान. 


रहता है, पूर्णतया उन्मुक्त. 


'शरण' है । जबतक शरणागत : 


के चरणोंमें अपण कर देता है--'सर्वभावेन शरणं गच्छ। | 


और वह शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है, जैसे जड़ वस्तु | 


i 


अपनी सत्ता, ममता, अहन्ताका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर 


चेतनके अधीन काम करती है, वैसे ही शरणागत भक्त प्रभुके ' 


अधीन हुआ अपनी सत्ता,ममता,अहन्ताको भुलाकर प्रभु जैसे 
चलाते हैं, वैसे ही चलता है। वह प्रमुके हाथकी कठपुतली 


बन जाता है । उस समय उस पुरुषका व्यवहार ऐसा ही होता. 
है, जैसा इस उक्तिम कहा है-'त्वया हृपीकेश हृदिस्थितिन यया 


नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ४ 


AGH जो भगवत्‌-शरण नहीं हैं, उनका यह कथन 


दम्भसात्र है। जो वास्तवे भगवानूकी शरण हैं, वह कुछ कहते | 
नहीं, पर उनका व्यवहार इस उक्तिके अनुरूप ही होता है। 


अतएव शरणका अर्थ TIS भावानुसार अथवा आज्ञानुसार _ 


कार्यौका करना तथा कतेग्याकतंव्यमे अपनी बुद्धिके निणंयको 


त्यागकर भगवत्‌-निणंयको ही मान्य करना है। गीताम 


अजु नने भी शरण शब्दूसे यही भाव प्रकाशित किया है, _ 


चसे | 
उपदेशोंका सार यही है- 


स्ेघमीन्परित्यज्य मामेकं शरणं AT | 
अह त्वा ARA AANA मा शुचः॥ 
(Rio १८१६६) 


बैष्णवोनि इसीको सवोत्कृष्ट उपदेश अथवा सर्वोच | 


शोक कहा है-यदि कोई यदद जानना चाहे कि समस्त 
गीतोक्त उपदेशका सार यह छोक कैसे है तो उत्तरमें भगवत- 
वचन ही प्रमाण है । गी० Ro १८ Glo ६४ में भगवान्‌: 


ने कहा है किः 


ब्रजजनवज्लभ कमलनेत्र श्रीक्ृष्णद्वारा वणित समस्त _ 


Rata ! संपूर्ण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय 
मेरे परम रहस्ययुक्त वचनोंको (त) फिर भी सुन (क्यों 
कि तू.) मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
वचन ( सं) तेरे लिये कहूंगा।” इस उपयुक्त श्लोकमें 
“तमम शब्द दिया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सब 
उपदेशोंका सारभूत उपदेश आगे कहनेवाले हैं और उसीको 
भगवानूने अ० १८ के ६४ तथा ६६ के श्लोकमें कहा है- 

भगवान्‌ यहां अपने उपदेशको समाप्त करके अर्जुनकी 
परीक्षाके लिये जब अ० १८ के श्लोक ७२ में पूछते हैं तब 
अजुन संच्षेपर्मे एक ही शब्दमें उस wales श्‍लोकका अर्थ 
अथवा शरणका तात्पर्य बतलाते हैं 'करिष्ये वचनं तव’ (Ao 

१८ श्लोक ७३) आपकी आज्ञा पालन करू AM बस, AT प- 
में शरणका सब तात्पर्य इसके अन्द्र आ जाता है । इस 
MAR भगवानूने भी अपने उपदेशको समाप्त कर दिया, 
क्योंकि अब अर्जुन भगवानूके भावको ठीक ठीक समझ गये | 
सञ्चो अनन्यशरण भक्तका अपने लिये अपना कतव्य अथवा 
उसे अपने उद्धारकी चिन्ता कुछ भी नहीं रह जाती । वह तो 
एक बाजेके समान है, बजानेवाला जिस प्रकार चाहे वैसे ही 
बजा सकता है, जिस रागको वह निकालना चाहता है वही 
राग निकलता है। अपने हानि-लाभ, जीवन-मरण, मान- 
अपमानकी चिन्ता उसे नहीं रहती। महात्मा मंगनाथजी 
स्वामी कहा करते थे कि 'कल्याणके अनेक मार्ग हैं और सव ही 
ठीक हैं किन्तु उन सवमें शरणागतिका मार्ग अलौकिक है।' 
अब यहां यह प्रश्न उठता है कि इसे अलौकिक क्यों कहा 


भार और कतंब्य साधकके सिरपर २ 
शरणागतिमें सब भार अपने भ्रभुके हि 
अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है, किन्तु a ti 
भक्तकी चिन्ता भगवानूको रहती हे; ta; x Rm 
रहता है । इसी आशयपर एक भक्तने Rite 
“व्यास भरोसे कुंवरके सोवत पाँव पसार? त t~ 
वहां साधक अज्ञानजन्य ममतामे आसक्ति रहनेते भि 
जाता है; पर यहां शरणागत भक्तके रक्षक स्वयं रि 
भगवान्‌ रहते हैं,फिर गिरनेका भय केसे हो सकता है। ह 
शुकदेव स्वामीके यह वचन चरितार्थ होते हे ध्या 
विचरन्ति निर्भयाः’ “थ्रापद्ठारा रक्षित हुए निर्भय विक 
EV शरणागत भक्तका रक्षण प्रभु उसी प्रकार करते हक | 
एक छोटे स्तन्यपायी बालककी रक्षा और देखभाल बर 
करती है। माता भी परिमित शक्तिवाली होने काश 
सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती यहां तो अपरिमित शहि. 
वाले रक्षक हैं अतएव शरणागति कल्याणका m 
मार्ग है। भगवानूकी शरण नीचातिनीच भी ले सकता है। 
सच्च हृदयसे शरण लेनेके वाद कोई दुराचारी नहीं रह सकता। ' 
इधर भगवान्‌ भी नीचातिनीचको शरण देनेसे मुख कई 
मोडत, अतएव निभय होकर अपने पापोंके समूहको श्र 
करके विभीषणकी भांति प्रभुके चरणोंमें अपनेको समर 
कर देना चाहिये, जेसे विभीषणजीने कहा है- 


श्रवन सुयश सुनि आउँ प्रभु भजन भवभीर। 
त्राहि त्राहि आरत हरन शरन सुखद रघुवीर ॥ 
बोलो शरणागतवत्सल भगवानूकी जय। 


m~ DODO Comores 


गीता पूर्णतया पवित्र ग्रन्थ है 
गीता पढ्नेसे यह धारणा निराधार सिद्ध हो जाती है कि भारतीय दार्शनिक केवल कल्यनारे y 


प्रदेशमें चक्कर लगाया करते थे और 


हो या न हो परन्तु वास्तवमें यह पूर्णतया पवित्र 


जो शद्धा रखते हैं उसके लिये यह सर्वथा उपयुक्त है। 


गीता, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by.eGangotr 


गीता सत्य quater गुच्छा है 
उपनिषदोंसे चयन किये डुर आध्यात्मिक सत्यके सुन्दर पुष्पोंका एक गुच्छा : 2 
स्व 


विवेक 


J 


MAA ओर श्रद्धाका सम्बन्ध 
( छ०-श्रीयुत बेक्कटराव AKT, flo Yo, एल-एल ० बी०, सम्पादक ‘aq कर्णारव? धारवाड ) 


थे शास्त्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहे रजस्तमः ॥ (गी० १७। १) 


) ज्ञे अध्यायमे यह कहा गया है कि 
शाखविधिके यथार्थ ज्ञानपूर्वक” कत्तेज्योंका 
à) पालन करना चाहिये | यहाँ अजु नको 
Ú यह प्रश्न करनेका अवसर मिल जाता है कि 
RNS जिन लोगोंको शाखविधिका ज्ञान नहीं 
तिसे व्यवहार करना चाहिये ? प्रश्नका स्त्र- 
Us a लोग शाखविधिका पालन न करते हुए 
aa HEI उपासना करते हैं, उनको किस श्रेणीमें 
परिगणित करना चाहिये--सास्विक श्रेणीमें, राजस श्रेणीमें 
qa तामस र णीमें ? 
इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर तो श्रीकृष्णको यह देना चाहिये 
था कि इस प्रकारके मनुष्योंकी गणना तीनोंमेंसे किसी 
श्रेणीने हो सकती है । किन्तु श्रीकृष्ण इस प्रकारका उत्तर 
न देकर श्रद्धाके ही तीन Aq बतलाते हें । वे ऐसा क्यों 
करते हैं यही प्रश्न विचारणीय है। कारण यह है कि जिस 
हसे यह प्रश्‍न अज्ञ नने किया था, वह ढङ्ग ही श्रीकृष्णकी 
सममे टीक नहीं था । अज्चुनकी यह धारणा थी कि 
शास्रविधिको न जाननेवालोंके भी कई भेद हो सकते हैं 
शौर वे इन्हीं Relat जानना चाहते थे, किन्तु अज्ञान एक 
ही वस्तु है, उसके डुकड़े नहीं हो सकते | हां, अद्धाके कई 
भेद हो सकते हैं और हैं भी । वह तीन प्रकारकी होती हे- 
सातको, राजसी और तामसी । सारिविक जीवों (पुरुषों) 
को श्रद्धा सास्विकी होती है, राजस जीवोंकी राजसी और 
तामस जीवोंकी तामसी होती है ।,श्रद्धा जीवोंकी प्रकृतिके 
अनुसार हुआ करती है और उस भ्रद्धाके अनुसार ही उनके 
आचरण होते हैं । इस प्रकार हम साधारण अवस्थामै यह 
अनुमान कर सकते हैं कि जिन लोगोंका व्यवहार सात्विक है 
उनकी श्रद्धा भो साखिकी होगी और अद्धा साखिकी होनेके 
ols कहे हुए न्यायके अनुसार ऐसे पुरुषोंकी गणना 
नियम है Wa ही होनी चाहिये । यह एक साधारण 
। श्रोकृष्णने भी अजु'नको यही उत्तर दिया है । 
रस प्रकार हमें यह विदित हो गया कि भगवानने जो 


उत्तर दिया, वह स्पष्ट नहीं है। अजु'नका प्रश्‍न उन लोगोंकी 
निष्ठा (स्थिति) के विषयमै था जो शा्रविधिका परित्याग कर 
देते हैं। यह परित्याग दो तरहसे हो सकता है, एक तो इस 
बुद्धिसे कि शास्रविधि प्रमाण नहीं है और दूसरे इसलिये कि 
परित्याग करनेवालेको विधिका ज्ञान ही न हो । उपरके 
शोकमें हमें परित्यागका पिछला अर्थ लेना चाहिये, न कि 
पहला, क्योंकि यदि हम पहला अर्थ लेते हैं अर्थात्‌ यह 
मानते हैं कि अप्रामाण्य बुद्धिसे ही छोड़ना यहाँ 'उत्सृज्य' 
पदसे अभिग्रेत है तो प्रश्‍न जरा गंवारू हो जाता È कारण 
ग्राख्तिक पुरुषोंकी cea ऐसे लोग जो शाख्रविधिको जानते 
हुए भी इसलिये उसका पालन नहीं करते कि वे उसे 
प्रमाण ही नहीं मानते, TARA उपेक्षाके योग्य होते हैं । 
ऐसे पुरुष यथार्थमे तामसी ही होते हैं | अजु नको इस 
विपयमें कोई सन्देह नहीं हो सकता था। उन लोगोंकी 
स्थितिके विपयमें, जिनका शास्रविधिमें बिल्कुल विश्वास हो 
नहीं है। उदाहरणतः चार्वाकों और बौद्धोंकी स्थितिके विषय- 
में, अजुनके मनमै किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं हो 
सकता था । इसलिये अज्ञ नका प्रश्न शाखविधिको न 
जाननेवालोंके ही विषयमै समझना चाहिये, न कि उन 
लोगोंके विषयमै जो उसे अप्रमाण कहकर उसका परित्याग 
कर देते हुँ । अजु नका प्रश्न केवल उन्हीं लोगांके विषयमे 
है जो ware अवश्य हैं, किन्तु जिन्हें शाखविचिका शान 
नहीं है । सात्विक पुरुष स्रभावसे ही देवताओंकी पजा 
करते हैं, राजस पुरुप यक्षोंकी और तामस पुरुष स्वभावसे 


ही सूतोंकी पूजा करते हैं। 


ये अद्धा ही अभीष्ट है, शाखविधि गौण है। 
आगे = भगवानूने कहा है-'अभ्रद्यया हुतं दत्त तपस तस 
इत्यादि ( गी० १७। २८ )। इस छोकसे यह आत 
हो जाती है, क्योंकि इसके अन्दर यह कहा गया 
अश्रद्धासे दिया हुआ दान असत. अर्थात नहीं के बराबर 


होता है । 
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१३४ 


यहां यह प्रश्न हो सकता है कि -a शब्दका अर्थ 
वास्तवर्मे "प्रास वस्तुका परित्याग’ होता है। ऐसी दशामें 
उसका और हो अर्थ कैसे किया जाता है । वेदः इत्स्नोऽधि 
गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ इस विधिका लोग पालन नहीं 
करते । वेदुके शब्दोंका ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उसे 
वाखविक ज्ञान नहीं कहा जा सकता । वेदका पुरा we 
जानना ही यथार्थ ज्ञान है। यह विधि द्विजातिमात्रको 
स्वीकार है, किन्तु अज्ञानी पुरुष उसका पालन नहीं करते | 
इसका अर्थ यह है कि वे गाख्रविधिसे वस्तुतः अनभिज्ञ 
होते हें saw पदके इस अर्थी पु्ि .निन्नलिखित 
श्र्‌तिसे भी होती है जिसका भाव ऊपरके विधिवाक्यसे 
मिलता जुलता ही है-- ये वै वेदं न पठन्ते न चायं वेदोज्यां- 
स्तान्विद्धि सानूनबुद्धीन! ( माधुच्छन्दस AR: ) । इसलिये 
हमें ‘sae’ ve अर्थ “अप्रामण्यबुदथा परित्यज्य” 
यह नहीं समझना चाहिये, क्योंकि उसका यदि यह अर्थ 
अभिप्रेत होता तो श्रीकृष्ण तुरन्त ही यह उत्तर दे देते कि 
वे लोग जो अप्रामाण्य-बुद्धिसे शाखविधिका परित्याग कर 


REPRISE ०० ०० A 


गीता-प्रवचन 
( लेखक -श्री “अनूप” ) 
(१) (२) 
पारथकी मानस-वसुन्धराको सींचते ही, wa भव-भरित विभावरी भगत हेत, 
कम-श्ञान-भक्ति तीनों अंकुर sath | दीपक-शिखा सी ज्योति जागी प्रभा चमकी। 
पायो कनहार जो अपार करुणाको सिन्धु, वृद्ध-बल-हीननके देव-दास-दीननके, | 
तरनि मिली तो मोह-सिन्धु पार करिगे। मोह-सिन्धु-मीननके आगे आय दमकी। 
शान्त पाठ पढ़िके अशान्त रण-भूमि-बीच, भक्त-भय-हारनको MALAR 


भूरि भगवानके अभूत भाव भरिगे । 
देखु नट-नागर उजागर कृपा कै नाथ ! 
सागर-सुधाको गीता-गागरमें भरिगे | 


& कृष्णं चन्दे जगदुगुरुम्‌ & 


v 


क ld 
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देते हैं वास्तवे तामस हैं और > 
बतलानेकी आवश्यकता ही न eee जीन 
समका जाता था जो वेदानुकूल हो | वेद-विरुद् मे 
बातें होती थीं वे सब अधर्ममें हो परिगणित प भै | 
तात्पर्य यह है कि अजु'नका प्रश्न उन ata 

था, जो लोग शास्त्रविधिका परित्याग कर देनेपर Mi, । 
च्युत नहीं होते । श्रोकृष्णने इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर 
दिया, क्योंकि ऐसा करना उनके लिये सम्भव 
इसलिये उन्होंने “अद्ययान्त्रितः पदको लेकर as ‘ 
यह उत्तर दिया कि श्रद्धा जिसे तुम एक ही ! 
समभते हो, AAI एक प्रकारकी नहीं है। stig | 
प्रकृतिके अनुसार वह भी तीन प्रकारकी होती है। w | 
प्रसक्ष्मे यदद बात भी विचारणीय है कि गीताके उप | 
छोकमें 'शास्रविधिसुत्सज्य” ऐसा कहा है, नकि a | 
मुत्स॒ज्य ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवानूका उत्त 
भी उतना ही स्वाभाविक और उचित है, जितना ag, 
का प्रश्न है। 


तर नही 


नीति-निरुचारनको वेगि a ल्मकी! 
दौरि यम-शीसन पे दुरित-खबीसन प, 
एक बार ही में गीता गाज हू के गमक | 


(३) 
धवल सु-रंग पे कसौटी गुरु-ज्ञानकी है, 


कोमल 


चन्द्रसी सुखद हीन दुरित-कलंकसों | 
कमळसी कलित कमनीय कान्ति, 


भगत-भ्रमर लिपटाये निज अंगसों | 
राशी झुबरनकी है सुजस-खुगन्ध सानी, 


देखिबेमें 
कान्ह की मियागरको 
नेमके 


सक्षम सो मुक्ति ह की ल॑कसों | 
कोतुक विलोक 
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गीताको मायावाद मान्य है, या परिणामवाद 


( लेखक-पं० श्रीहरिवचजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृति-तीथे ) 


_ घय कठिन है, सम्भव हे कि थोडा 
59 पढनेपर कई पाठकोंका मन ऊब जाय | 
| किन्तु यदि वे पढ्नेका कष्ट स्वीकार 
00 करेंगे, तो आशा है कि उनका भी 
407 oly मनोरञ्जन होगा। 

Ye ae सबसे पहले यह जान्नेकी 
2004 आवश्यकता है कि सायावाद किसे 
हैँ और परिणामवाद किसे कहते हैं। अच्छा, तो अब 
इहे परिणामवादको ही लीजिये । परिणामवाद उसे कहते 
है जो एक वस्तुका परिणाम होकर दूसरी वस्तु वन जाय। 
2 धसे दही, इच्च-रससे गुद आर चीनी इत्यादि-इसका 
बा वेदान्तसार-अन्यमें इस प्रकारसे किया गया है।- 

(यस्तात्विको$न्यथाभावः परिणाम उदीरितः । 


gala किसी मूल वस्तुसे जब तात्विक अर्थात्‌ सचमुच 
ही दूसरे प्रकारकी वस्तु बनती है, तब उसको (गुण) 
परिणाम कहते हैं। परन्तु यह गुण-परिणामवाद उपनिषदों 
शौर गीताशाखको मान्य नहीं है, क्योंकि परिणामवाद तभी 
सय सिद्ध हो सकता है, जब सत्कार्यवाद सिद्ध हो ( अर्थात्‌ 
कारण और काये दोनों सत्य वस्तु हाँ) किन्तु गीताशास्त्र 
med भिन्न प्रकृतिको स्वतन्त्र कारण नहीं मानता। वैसा 
माननेसे उपनिषदोंके उन सिद्धान्तोंकी क्षति होती है, 
बोकि वाखवर्मे उपनिषदोंके प्रधान सिद्धान्त हैं। जैसे- 
Fs वारणिः। वरणे पितरमुपससार । अधीहि भगवो ह्मि ।? 
एदुफ़म्याह---यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
बीबन्ति। यठयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति 
(ite ३। १) अर्थात्‌ वरुणपुत्र wy अपने पिता वरुणके 
त । वरुणने उनसे कहा कि तुम erst जानो, जिस 
Si भूत उत्पन्न होते हैं और जिससे उत्पन्न 


रोर भूत जीवित रहते हैं, तथा अन्तमें उसीमें 


a an फिर कहते हैं 'आनन्दाडथेव खल्विमानि 
तिन आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रत्य 
(पा २ । (तैत्ति० ३। ६) इदं सर्वं यदयमात्मा 
rican । ४। ६) आत्मैवेदं सर्वम्‌ (Bro ७।२५।२) 

R (go २।२। ११) सवै खल्विद wa 


जाते हैं। ऐसे ब्रह्मको तुम जानो। इसीका | 


(छ० २।१४। १) सदेवसोम्येदमम आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌.. 
इत्यादि । इन भ्रुतियोंसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बरहमके - 
अतिरिक्त संसारमै कोई दूसरा नित्य पदार्थ नहीं है। इतना 
ही नहीं, बल्कि बृहदारण्यकमें यह स्पष्ट कह दिया गया है 
कि Gre नानास्ति कित्नन' इस संसारमै एक त्रह्म ही सत्पदार्थ 
है। इसके अतिरिक्त प्रतीत होनेवाले ये नाना पदाथ मायाके 
विजुस्भणमात्र हैं। इन नाना पदार्थोंको सत्य माननेवालेकी 
निन्दा भी इस प्रकारसे की गयी Bat: स मृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति (Zo ४।४। १९ ) अर्थात्‌ वह पुरुष 
बारम्बार AYR प्राप्त होता है, जो इस संसारमै अनुस्यूत 
एक ब्रह्मको नाना प्रकारसे देखता है । उपनिषदोंके सिद्धान्त 
स्पष्ट करके अब हम 'सर्वोपनिपदो Mat दोग्धा गोपालनन्दनः ।! 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण उपनिषदोंको गाये बनाकर दुहनेवाले 
भगवान्‌ गोपालनन्दनने जो गीताम्रतरूपी दुग्ध निकाला है 
उसपर कुछ निवेदन करते हैं । गीता उपनिषदोंसे 
एथक्‌ किसी सिद्धान्तको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं रची- 
गयी थी, प्रत्युत उपनिषदोंके गूढ सिद्धान्तोंको सीधी सादी 
भाषामें पार्थं जैसे अधिकारीको सममानेके ft ही 
भगवानूने गीताका निर्माण किया था । अतएव हम इता 
पूर्वक कह सुकते हैं कि उपनिषदों और गीतामें प्रकृति कोई 
स्वतन्त्र और सत्य वस्तु नहीं है जिस प्रकार उपनिषदांमे 
ames अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं 
मानी गयी है; उसी प्रकार गीताने भी अडे त रहका ही 
प्रतिपादन किया है; जो निन्नत्वखित प्रमाणोंसे स्पष्ट 
होता है । 
अहं स्वैस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते। (गीता १० । ८) 
मत्तः परतरं नार्न्यकचिदस्ति घनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं 
सूत्र माणिगणा इव (गीता ७। ७) बिष्टम्याइमिदै TRENT 
स्थितो जगत्‌ (गीता yo । ४२) बीजं मा सवभूतानां विद्धि 
पार्थे सनातनम्‌ (गीता ७। १०) Sara तिम 
(गीता १०। ३४) यचापि स्वैभूतानं नीज तदहमजुन। न 
तदसि बिना यत्यान्मया भूत चराचरम्‌ | (गीता १० । ३९) 
सदसचाहमजैन (गीता ९ । १३) इत्यादि | 
सत्य और स्वतन्त्र हुए बिना गुण- 
नक अता pon दूसरे रूपें परिणत हो जाना) 
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सन मन ‘TT 
क TT A SPSS 


१ ब्रह्म तो निगु'ण और निविकार है उससे सगुण और 
onal उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? इसका उत्तर 
गीता यो देती है! यह सम्पूर्ण पदार्थ भगवानूकी विश्वमोहिनी 
मायासे असत्‌ होते हुए भी प्राणियोंको सत्‌ प्रतीत होते 
हें और यह त्रिगुणात्मिका माया अथवा रति कोई दूसरी 

स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । बल्कि एक ही नियु ण परवह्मपर 

इन्द्रियां इसी अज्ञानके बलसे सगुण इश्योंका 

अध्यारोप किया करती हैं (अच्चानेनावृत शान तेन qua 

जन्तवः) इसी मतको विवतंवाद कहते हैं। इसका खुलासा 
घेदान्तसारमें यों किया गया हैः 

'अतार्विकोऽन्यथामावो ads स उदीरितः’ ea मूल 

भी विकार न होकर वह मूल वस्तु ही कुछको कुछ 

ऐन्द्रजालिककी मायासे न होते हुए भी नाना पदार्थ सत्य 
दिखायी देते हैं। अथवा सीपमें चांदीका, wat सर्पका, 
सुगमरीचिकामै जलका आभास होना आदि। इसीको 
WA कहते हैं। "अन्यरिमप्नन्यधर्मावभासो5ध्यास:” अर्थात्‌ 
दूसरी चीजमें दूसरी चीजका भास होना, इसीका 
नाम अध्यास है । हम सदैव देखते हैं कि एक वस्तुमें भिन्न 
भिन्न दृश्योंका देख पड़ना उस वस्तुका धर्म नहीं है, और 
.न उन दृश्योंसे उस मूल वस्तुर्मे कुछु विकार ही उत्पन्न 
होता है । द्रष्टाके इृष्टि-भेदके कारण वस्तुर्मे अनेक दृश्य पैदा 
हो सकते हैं। जैसे आकाशमें तिलमिलाहटका दिखायी देना 
दष्टिदोपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और न उस दिखायी 
देनेवाले तिलमिलाहटसे आकाशमें ही कुछ अन्तर पढ़ता 
है। इसी प्रकार निगु ण, निविकार परब्रहामे अज्ञान-वश 
जगतूका भान होता है । इस मिथ्या भानसे उस मूल 
wea कुछ भी परिवर्तन नहीं होता | 


सत्कायं-वादके अजुसार निगु णसे सगुणकी उत्पत्ति होना 
असम्भव है । इसे दूर करनेके लिये ही विवर्तवाद निकला है, 
और इसका मूलाधार माया है । इतने विवेचनसे यह सिद्ध 
होता है कि मूलतत्त्व एक और सत्य है, परन्तु उसमें भासने- 
वाले नाम और रूप अनेक और असत्य हैं। यह 
“हेतुनानेन कौन्तेय जगदविपरिवतेते! | प्रकृति, मायाके हेतुले यह 
जगत्‌ परिवतित होता रहता है | इस मायासे आच्छादित 


were नित्य और अपरिवर्तनशीज हे। इसीलिये छान्दोग्योप- 
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साबित नहीं होता । तो फिर, यह दिखलायी देनेवाले 
संसारके नाना पदार्थ क्या वस्तु हैं ! आर किससे उत्पन्न हुए 


निपदूर्मे एकके ज्ञानसे सबका ज्ञान होना चरन ३ `f 
है, और वाणीसे कही जानेवाली सब वस्तु विकार क्य T 
कार 
है । नाम-रूपसे अतिरिक्त जो मूल तरव है बही 
यथाः-सोम्येकेन DOT सवै सृन्मयं विज्ञात E 
विकारोनामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छा०:६।१ Re Tea | 
॥ | 
खुलासा वेदाम्तशाखमें “ज्म सत्यं जगन्मिथ्या’ और ty 
जगन्मिथ्या? आदि प्रमाणोंसे किया गया ह| | eT 
यहां तक उपनिषदोंके आधारपर 
करके अब हम पाठकोंको गीताके उन fee सादि | 
चाहते हैं, जिनमें इसी वादकी पुष्टि की गयी हैः-'न सि 
तथोपरूभ्यते नान्तो न चादिने च सम्प्रतिष्ठा ।? ( गीता बा ! 
अर्थात्‌ इस संसार-बृक्तका जैसा वर्णन किया गया है te 
स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि यह स्व, सृता 
इन्द्रजाल और गन्धव भगरके दृश्योंके सहश मिथ्या है। ' 
अव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसके बले झू 
असत्य संसार सत्य प्रतीत होता है, वह माया क्या ag 
है ? कहांसे उत्पन्न हुई है £ और उसका धमे क्या है! ह 
प्रश्नोंका उत्तर गीता यों देती है-- 

“दैवी क्षेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपदने 
मायामेतां तरन्ति ते ॥' ( गीता ७१४ ) अर्थात्‌ यह गुणमयी 
दुस्तर दैवी माया मेरी ही है, जो इस मायाको पार कर हेते 
हैं, वे ही gad प्राप्त होते हैं । “यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुाणी' 
(गीता १५।४ ) अर्थात्‌ जिस पुरुपसे संसार-बृक्तकी चिन्त | 
प्रवृत्ति फैली है। महाभारतके नारायणीय उपाख्यानमें भाग | 
झोपा मया सुष्ट हे नारद ! यह माया मैंने ही उतब्न की है। | 
इसी भावको गीतामें यों प्रकट किया हैः-“थे चेव सात्विका मागा 
राजसास्तामसाश्च ये । मत्त एवेति तान्विद्धिः इन साखिक) राजस 
और तामस भावोंको तू सुझसे ही उत्पन्न जान । be 
स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया? (गीता ४1६ ) इसमें T 
और 'आत्ममायया” शब्दसे यह प्रतीत होता है कि माग 
भगवानूकी निजी वस्तु है। यहां प्रकृति शब्दं | 
शास्त्रोक्त स्वतन्त्र प्रकृति नहीं ली गयी है । अरित x 
मायाका ही नाम प्रकृति है । “मायान्त प्रकृति बि 
महेश्वरम? ( Bo ४।१० ) अर्थात्‌ प्रकृति शब्दसे T vi 
को जानना चाहिये । गीता अध्याय ७, THE? 2 छ 
जो अपरा और परा प्रकृतिका वर्णन किया गया È विदि 
दोनों ही शलोकॉमे “अहंकार इतीय भे और “ 
पराम? प्रकृति ( माया ) को अपनी कहा है। इन हीं है 
स्पष्ट विदित होता है कि माया कोई दूसरी वर 
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कु aa A कोई अनिर्वचनीय शक्ति है। 
इश्योंको उत्पन्न करती है, 
at “त: सूयत सचराचरम्‌ अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षतासे 
et अचर संसारको पैदा करती दै । 
3 विदित हो गया होगा कि माया क्या 
gata उत्पन्न हुई है । अब केवल इस विपय- 
an करना है कि मायाका धर्म क्या है 2 


al 
दिया है कि साया भगवानकी विश्व- 
m Las 2) गीता ७। १३ के अर्थ- 
मोहिनी एक करते हुए भगवान शंकरा चायने सायाको सम्पूर्ण 
त आले मोहनेवाली लिखा है । इतना ही नहीं, 


rd 


aw १००?” 2 
CA वि 


8 देव तथा इश्वर & 


SSNS 


| १३७ 


गीतामें स्वयं भगवान्‌ कृष्णने अजुनके प्रति मायाका स्वरूप 
सममाते हुए कहा हेः-“त्रेभिगुणमयैर्भवरोभि: सवमिदं जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१( गीता ७1१३ ) 
अर्थात्‌ सर्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक भावोंसे सोहित 
SM यह सारा संसार इससे परे निगु'ण मुझ परमेश्वरको 
नहीं जानता । इससे मायाका धर्म मोहन करना स्पष्ट 
सावित होता है । और भी, 'माययापहतशानाः “मूढोऽयं नाभि- 
जानाति’ “सवभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप’ “परकृतिं मोहिनी 
भिताः’ ८ अवजानन्ति मां मूढाः ! आदि वाक्योंसे उपर्यक्त 
सिद्धान्त सिद्ध होता है । पाउकोंको इतने विश्लेषणसे अच्छी 
तरह विदित हो गया होगा कि गीताको परिणामवाद नहीं, 
बढ्कि वितकंवाद्‌ ( मायावाद ) मान्य È | 


देव तथा इश्वर 


( छे०--पं०कृष्णदचजी भारद्वाज, शास्री बी०प० ) 


७१४७७६४ भगवानूकी af’ अनन्त, विचित्र, 
4 श्री > रहस्यमयी और मनोसोहक है। खम्ब- 
3 A से लेकर जगद्विधाता ब्रह्माजी तक 
RPTP समख सृष्टि उन्हींकी हे, अतएव संसारमें 
धाराध्यचरण उन परमेश्वर ही का गुणगान मानव-जीवन- 
का प्रधान पुरुषार्थ है बहुतसे लोग अनेक ऐहिक 
कामनाओं के वशीभूत होकर उन उन इच्छाओंके पूर्ण 
करनेवाले भिन्न भिन्न देवताओंकी उपासनामें दत्तचित्त होते 
UR पुरुषोंको geet देवाधिदेवत्वका ज्ञान नहीं 


शेता । देवतस्व और इश्वरतरवर्मे वास्तवर्मे महान्‌ अन्तर है। 
क र Se 


१ सष्टिविषयके लिये जून (१९२७) की “मनोरमा? में 
प्रकाशित “सृष्टि-रहस्य” नामक रूख देखिये । 

3 सतामयं सारभृतां निसगों यदर्थवःणीश्रुतिचेतसामपि । 

, पेतिक्षणं नव्यवदच्युतः्य यत्‌ स्त्रिया विटानामिव साधुवात्तो॥ 

(भागवत दशसस्कन्ध १० । २। १३) 

३ किस कामनाके शिये किस किस देवकी आराधना करनी 

चाहिये, यह विषय पुराणोमे वर्णन किया गया है। 


` पेमयाभाव तथा विस्तार-भयसे यहां saa नहीं 
` उद्धृत किये गये हैं । 


१६ 
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नीचेकी पंक्तियोर्म उसी भेदके दिखानेका कुछ प्रयत्न 
किया जाता है । 


वैदिक सिद्धान्तके अनुसार देवता मलुष्येतर, सुख- 
सम्पन्न एक दूसरे ही लोकमें रहनेवाले पुरुप हैं । मलुष्य- 
सुखसे सौगुना अधिक सुख पितरोंको होता है। पितरोंके 
सौगुने सुखके समान गन्ववे-लोकका सुख है । गन्धर्वाके 
सुखसे सौगुना अधिक सुख कर्मदेवोंको तथा उनसे भी 


अधिक जन्मदेवोंको प्रास होता है । इस सिद्धान्तको जान- 
WN OER 


४ ज्रयः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि i 
मनुष्या असुरा: । (ब्रहदा० ५। २। १) 

५ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितणां जितलोकाना- 
मानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स 
एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः 
स॒ एकः कमैदेवानामानन्दो ये कमेणा देवत्वममि- 

र ६ आजान-' 
सम्पद्न्तेऽथ ये शत कर्मदेवानामानन्दाः स एक 
देवानामानन्दो यश्च गोपी ग चारी 
शतमाजानदेवानामानन्दा: से एकः pn ; 
आनन्दो A शतं प्रजापतिकोक आनन्दाः स एको AG 
लोक आनन्द: | (बृहदा० रे । ४ । ३३) 


- 


& कृष्ण वन्दे जगद्णरुम्‌ ® 


कर देवताओंके स्वरूपके सस्बन्धमे बहुत FF el 
शान्त हो जाती है। देवताओंके सुखसे सौगुना 


सुख प्रजापतिलोकमे तथा उससे भी अधिक ERE 
पय मनुष्योंसे बहुत उन्नत, परन्तु ब्रह्मलोक- 
निवासियोंसे बहुत अवनत-दशामें रहनेवाले प्राणिविशेष हैं। 
इनकी स्तुतियां वेदमें स्थान स्थान पर उपलब्ध 
होती हैं, उदाहरणार्थः- 
“डड आशुः शिशानो वुषमान भीमो घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीनाम्‌ 
सङ्कन्दनो निमिष एक व्यीरःशतं सनो अजयत्‌ साकमिन्द्रः? 
cara? प्रथमं स्वस्त हृयामि मित्रावरुणविहा वसे 
इया रात्री जगतो M इयाभि देवे सवितारमूतये? 
` भुः च्यवानं जरसोऽमुमुक्तं नि पेदव उदहदथुराशुमद्वम्‌ 
निरंहसस्तमसः स्प्तेमत्रि नि जाहुष शिथिरे धातमन्तः? 
देवोंकी निवासभूमि स्वर्गलोक* है, जहां नाना प्रकारके 


झनन्दुकी प्राप्ति होती है । देवताओंके अधिपति इन्द्र?” 


६ उछलते इए भयङ्कर बैलके समान द्रुतगतिवाे, निरन्तर 
AREA तत्पर, द्रष्टाओंके हृदयमें भयका संचार करते 
हुए, वीराग्रणी इन्द्रन अकेले दी सिंहनाद करते हुए 

' शतराः इत्रुओंको जीत छिया । 

७ में सर्वप्रथम अभ्निदेवका अपनी रक्षाके ल्यि आवाहन 
करता हूँ । सहायताके लिये मित्र तथा वरुणको बुलाता 
हूं । जगतको विश्राम देनेवाली रात्रिको बुलाता हूं और 
तदनन्तर अपने साहाय्यके लिये सविता देवताका आवाहन 
करता हूं । 

८ हे अश्विनीकुधारों | आप दोनोंने च्यवन ऋषिको ृद्धा- 
वस्थाते मुक्त किया था । आपने पेदुको एक शीप्र गति- 
बाला घोड़ा दिया था । आपने आत्रिको आपत्ति तथा 


अन्धकारसे बचाया था तथा आपने ह जाहुपको स्वतन्त्र 
किया था। 


९ aaa बै देवा अध्वः स्वर्ग लोकमायन्‌ (ऐतरेय ब्राह्मणम्‌) 
ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूव साध्या: सन्ति देवा:। 
(यजु० Ho ३१।१६ या ऋग्वेद ।०।३।३६) 
सहत्ताइवीने वा इतः स्वगो छोकः। (ऋक 
१० इस वर्तमान वैवस्वत नामक मन्वन्तरके नरका शुभ 
नाम है “पुरन्दर” तथा आदित्य, वसु, रुद्र नामक देवगण है । जैसा 
वचन है-- ` 
आदित्यवसुरुद्राद्या देवाश्चात्र महामुने । 
पुरन्दरत्तथैवात्र मेत्रेय त्रिदशेश्वर:॥ (विष्णुपुराणम्‌ अंश ३) 


a! ee णी 
कहलाते हें । इन देवराजके दो?) भुजाएं । 
पान करते हैं। इनकी पुरी सगरी aa सोक, 
ऐरावत, पत्नी शची, पुत्र जयन्त, और गुरु न 
इनके आवासमें सब सुखका सामान मसा 
बातोंसे इनका पुरुपविधः५ आकार सिद्ध शा री 
कल्पवृक्ष, कामधेनु, गन्धर्वं और अर सराएं 
gaat उल् ख योग्य हैं । ऐसे ही सुखके सो 
रसिक जन सोमरस पान करते हें तथा यज्ञो सि 
्त्ररीतिकीऽध प्रार्थना करते हैं ऐसे याज्ञिक शुभ कमे र~ 
कर्मदेवोंके सुखको MAR पुनः YATO At 
लौट आते हैं । देवताओंके भक्तोंकी पहु'च देवताओं तक | 
रहती है। उनको प्रजापति आदि लोक-निवासका À | 
महीं मिल सकता | ™ 
स्वर्ग-सुख कितना भी मनोरम क्यों न हो परनन fits. 
बुद्धिसे विचार करनेपर उसकी अनित्यता ही सिद्ध होती 
है । इस सुखमें RIR, T, तथा अतिशय नामक हीर 
दोपोंकी विद्यमानता है, इन्द्र तकका पढ्‌ स्थायी नहीं है। 
राजा नहुपको HHT प्राप्त करनेपर भी पुनः wei 
आना पड़ा। देवताओंका समय सव॑दा विल्लासमें है 


बीतता हो, यह भी नहीं है । श॒ुस्भ)९-निशुम्भ, महिषासुर” 


११ ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू (वेद्‌) 

१२ अद्धीन्द्र पिव च प्रस्थितस्य (वेद्‌) 

१३ बृहस्पतिवें देवानां पुरोहितः (ऐतरेय ब्राह्मण) 

१४ सुरणं गृहे ते (वेद) 

१५ अथाकार चिन्तनं देवानां पुरुपविधाः RAR | 
अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्‌ | अपि वोभयविधाः खु:। 
अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कैमोत्मान पेसु 
यज्ञो यजमानस्यैष चाख्यानसमयः | (निस्त दैवता 

१६ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः ARET सवति 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवगोगार! 

(गीता) 


१७ ते तं भुक्त्वा रवर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये गन | 
र्‌ 
१८दृष्टवदानुअ्रविक:स विशु डिकषयातिदयदुत्त (सासा 
१९ पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतिः | 
लोक्यं यञ्चभागाश्च हृता मदबलाश्रयात | 
२० स्वगौन्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा gf । 
बिचरन्ति यथा मत्यों महिषिण दुरात्मना (मड 
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_ OEE (ख-प्राछि इतिहास-विदित 21 
af eg a S आत्यन्तिक सुख नहीं है । 
aia Oe ct के साम्राज्य तक है । 
s rae त्त हो जाते हैं | 
एक ई 
कै मे बाजीकी परमायु होनेपर एक ब्रह्माण्डकी 
है। ब्रह्माण्ड भी. एक-दो नहीं, तीन-चार 
रहब =A नहीं असंख्य आर अगणित हें । ये सभी 
af सोद जिनके एक एक रोममें** विद्यमान हैं, वे अप्रतक्ये 
ae गोगशाखके पुरुषविशेष ही FATS पद्‌ वाक्य 
sie पुरुष सबसे बढेर" हैं । इन पुराण पुरुष 
me समानर० भी कोई नहीं a इन 
जगतकी उत्पत्तिर-स्थिति होती 21 ये 
eet त्रिकाल२८ सत्य सबसे पहले थे, 
शब हें और सदा रहेंगे । देवता और सहपि सभी 
प्राचीन होनेसे इन अनादिनिधनके जन्मको कैसे जान 
कते हैं महाप्रलयमें केवल Ae ही रहते हैं। ये ङ T- 
share और आशयसे ANTE हें । यज्ञ और 
arene इन्हींकी आराधना होती a और ये ही समस्त 


DN थला 
२१ अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्येतादृशान्यनन्तकोटि- 


जक्षाण्डनि सावरणानि उवळन्ति सृष्टिकतेभिरधिछितानि । 
( उपनिषद्‌) 
२२काहं तमोमहदइँ खचराभिवा भूसंवेष्टिताण्डघटसप्तवितरितकाय: | 
हृदग्विधा$विगणिताण्डपराणुचयोवाताध्वरोमविवरस्य च ते 
महित्वम्‌ ( श्रीमद्धागवत १०। १४। ११ ) 
२३ buat विपकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।(योग०) 


२४कस्मा्चते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे जह्मणो5प्यादिकत्रे (गीता) 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ क़िंचिदस्ति धनक्षय ॥ (गीता) 
२५ न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यः । (गीता) 
२६ जन्माधस्य यतः (अह्मसूत्र) 
२७ तत्र निरतिशयं सवशबीजम्‌ (योगसूत्र) 
वेदाहं समतीतानि वत्तेमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन (गीता) 
२८ सत्नतं सत्यपरं त्रिसत्यम्‌ (भागवत १० | २। २ ६) 
२९ यो देवानां पुरोहित: पूर्वो यो देवेभ्यो जातः (aada) 
न भे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः | 
भहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ (गीता) 
१ साडनयन्नापरः किञ्चनास (ऋग्वेद ३० | १२९ । २) 
३१ भोक्तारं यश्षतपसां सवलोकमहेश्वरस (गीता) 


& देव तथा इश्वर & 
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लोकोंके अधिपति हैं, कालसे अवच्छित्त द्ध : न 
ये जगदाधार ब्रह्मादिके भी शासकः Ë | eS 

उ“कारके वाच्य33 तस्व भी ये ही अनन्त देव हैं। 
ये श्राप्त काम होनेपर भी कमेयोगक्े प्रवत्तेक हैं। पूणे 
ज्ञान होनेके कारण इन अखिलेश्वरको कमयन्धन> नहीं 
है । अजन्मा तथा निराकार होनेपर भी लोकशिक्षा, 
AWM, FEAT तथा पापशसनके लिये अपनी योगमाया- 
के आश्रयसे प्रादुर्भूत होकर ये अचिन्त्य-प्रभाव साकाररूप३५ 
धारण करते हैं । 

इन देवाधिदेवके रविकोटि-प्रतीकाश, चन्द्रकोरि-सुशीतल, 
कोटि-कन्दपं-दपंहारो, परम-मधुर, सुन्द्रतम, रूपरसका 
पानकर अनेकों जीव दुसर संसार-ससुद्रके पार अनायास 
पहुँच जाते हैं । HAS अशरण-शरण, दीनवन्धु श्रीचरण- 
कमलोंमें आत्मसमपं ण करने से योगिवृम्द कैवल्य३० लाभ कर 
कृतकृत्य हुआ करते हैं । ब्रह्मलोकसे भी पुनरावृत्ति 
सम्भव है, परन्तु इन आनन्दकन्द्के सवोत्कृष्ट लोककी प्राप्ति 
होनेपरं तो अत्यन्त और अनन्त शोकरहित आनन्दकी3९ 
प्राप्ति होती है । 

इन्द्रादि साधारण देवताओंकी पूजाको ही ae 
न मानकर जो अन शैवोंके सुघांशु-कलितोत्तंस श्रीसदा- 
शिवरूप, गाणपस्योंके मोदक-सुशोभित श्रीगणेशरूप, 
सौरोंके ange श्रीसूर्यरूप, शाक्तोंके सर्वमङ्गलमङ्गस्या 
वरामयकरा श्रीदेवीरूप, तथा वैष्णवोंके स्मयमान-सुखास्बुज 
तीतागायक श्रीविष्णुरुप, करुणावरुणालय .ईश्वरके 
अशरणशरण चरणकमलोंकी शरणमे अनन्यभावसे४० जाते 
हैं, वे अर हैं। cette tl 


= 
३२ स एप पूर्वेपामपि Te कालेनानवच्छेदात्‌ (योगसूत्र 


३३ तस्य वाचकः प्रणवः (योगसूत्र) 

ay न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा (गीता) 

३५ साकारताके लिये वैशाख ( Go १९८६) के 'कल्याण' में 
प्रकाशित 'ईश्वरकी साकारता' नामक रूख देखिये । 

श्वरप्रणिषानादा (योगसूत्र) 
८2 Rd र याऽमावश्च (योगसूत्र) 

दु ८ आन्रह्ममुवनाछोकाः पुनरावतिनो$जुन । (गीता) 

: a मामुपेत्य ठु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधते । (गीता) 
मामुपेत्य दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 

४० अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्‌। (गीता) 


त कि नन ५७००९०० : 
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गीताके अध्ययन तथा प्रवचनकी विधि 


[ छे०-श्रीयुक्त शक्करनारायण अय्यर fio Yo, वी० एल० ] 


260 गौराङ्गकी जीवनीमें एक उच्च कोटिके भक्तका 
0 NO} वर्णन है, जो उन दिनों अपने आचरणके द्वारा 
॥ शीताका उपदेश दिया करते थे । ऐसा कहते 
र हे कि जिस समय श्रीगौराक़ दक्षिणकी यात्रा 
VI कर रहे थे, उन्हें भीरज़ममें एक ऐसा मलुष्य 
० मिला, जो नित्य गीताका पाठ किया करता 
था और पाठ करते समय उसका शरीर पुलकित हो उठता 
तथा उसके नेत्रोसे आनस्दाशुओंकी धारा बहने लगती थी । 
गीताके आनन्दमें सराबोर हुए उस मलुष्यके दर्शनमात्रसे 
दर्शकोंके अन्दर कृष्ण-प्रेम उसद आया करता या | भीगौराङ्ग- 
ने उससे पूछा कि 'तुम्हें रीतासे कैसा आनन्द मिलता है!” 
उसने उत्तर दिया कि 'यद्यपि में गीताका एक शब्द भी नहीं 
समकता, किन्तु जब मैं यह अनुभव करता हु' कि श्रीकृष्ण- 
ने जो शब्द अजु नके प्रति कहे थे वे ही मेरे मुखसे निकल 
रहे हैं तो मेरा हृदय आनन्द और हपाद्रेकसे उल्लसित हो 
उठता है और में अपने सामने श्रीकृष्ण और अज्ञ'नको 
देखने जगता हू।'गीताका उपदेश देने, उसके दिव्य अनुभव- 
के भीतर पैठने और उससे जो आन्तरिक आनन्द उत्पन्न 
होता है, उसे अभिव्यक्त करनेका यह एक ही उपाय सूकता 
है। उसके दार्शनिक तस्‍्तोंके ज्ञानपूर्वक उपदेश करनेका 
काम तो वे लोग करें, जिन्हें इस कामके लिये भगवानने 
नियुक्त किया हो या जो विद्वान्‌ हों । जब श्रीकृष्ण बोलते 
थे, तब गोपियां भी उनकेवीणा-विनिन्दित स्वर और अधरों- 
की मधुरिमाका रसास्त्रादन करती थीं और उसके दार्शनिक 
तश्व॒की ब्याख्या करनेका काम वे परिडतोंके खिये,छोड दिया 
करती थीं । दूसरी बार जब उन्होंने अपना सुमधुर गीत 
जगत्‌ उस आनन्दमें 
हो गया; किन्तु जिन विठ्ठानोंने उसके प नर 
सवनरास्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेछिपुरोगा: | 
कवय आनतकन्घरचित्ता; AAG यगुरनिश्चिततत्त्वा; 1 


अथवा सुच्ची उत्कण्ठा उत्पन्न हो, उस समय उसे ar 


a 
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कि वह उस भाव अथवा उत्कण्डाका अवलम्वन 
साधन-पथमें कूद पढ़ | साधनके द्वारा प्रत्येक me पशन 
को क्रमशः जो भिन्न भिन्न प्रकारके स्पष्ट अनुभव शेर 
उनके अन्दर जो सत्यकी भासि होती है, उसके a 
ही--चाहे वे कितने ही सूचमरूपमें क्‍यों न हो, 
वास्तवमें महस्वपूण' व्याख्या प्रतीत होती है, क्योंकि रे 
दूसरे साधकोंको भी सहायता सिल सकती है। केवल 
अथवा शाख्रोंके अभ्यासके THT गीताका आशय समझने. 
की चेष्टा निःसार एवं थोडत्यपूण' प्रतीत होती है tame 
उपदेश मुख्यतया व्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाला एवं wit 
इसकी भाषा एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक बढी ही गा 
एवं भाव-गभित है, इसका उपदेश गुरुसम्मित 
आदेशात्मक है और इसके रहस्योंको समभागेके जिये इस 
श्रीमद्भागवतकी तरह रोचक कथाओंका सन्निवेश नहा 


. किया गया है । श्रीशुकाचा “के पास अपना उपदेश सुवा 


~ 


' दुरूह ग्रन्थ है। ऐसी दशामें इस प्रकारकी 


और ओताओंको अस्त पान करानेके लिये सात fra 
समय था । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें तो केवव 
थोडेसे मिनट ही थे और फिर जिस स्थानपर ai 
उपदेश दिया, वहांका वातावरण उस समय तीवर उत्तेजनाड़ 
कारण अत्यन्त Ter हो रहा था, ठीक जिस प्रकार, जब 
तूफान आनेवाला होता है तो उसकी सूचनाके लिये पह 
कुछ देर तक घोर निःस्तव्धता छा जाती है। भगवा 
अधिक देर तक न तो उपदेश ही दे सकते थे, न मना सको 


` थे और न वे cera आदिके द्वारा समका सकते ये । उद 


जो कुछ कहना था वह बहुत ही संचपरुपमे 

अत्यन्त समाहित होकर कहना पढ़ा । इसलिये उपदेश 
की बहुतसी बातें कदाचित्‌ निरे शब्दोंके द्वारा ह 
अपितु चेष्टाओं, संकेतों अथवा अन्य किन्हीं 

भी समझायी गयी होंगी। वह उपदेश इसलिये दिया 
गया था कि अर्जुन खड़ा होकर तुरन्त घोर संग्रासमे प्र 
हो जाय । यही कारण है कि यद्यपि देखनेमे i 
रचना-शैली fee नहीं मालूम होती, फिर pr त 
जाना, जो न तो साधन और दर्शनके द्वारा eer कि 
हुए किसी सत्यके आधारपर हो और न जिसके 


& गीताके अध्ययन तथा प्रवचनकी विधि & 


77777 ~ 
ae प्रवृत्त होनेकी सम्भावना दो, थे, उस समय उन्होंने गोपालोंको जो उपदेश 
ते भति हु और उसपर स्वयं भ्रीकृष्णके व्यक्तित्व फलने फूलनेकी विधि उन्हीके द्वारा की हु ब्याख्या प्रतीत 
a इता ऐसी छाप पडी हुईं है कि हुई । यसुनाके तटपर खड़े हुए ऊंचे वृत्तोंकी ओर सकत 
d ee तभी समममें आ सकता है, जब स्वयं करके भगवान्‌ कहने लगेः--- 


a बोलने लगें । 
r i यतमान जीवकी हैसियतसे में अपने 
अजुभवोंका उल्लेख करूंगा, जिन्हे मैं सारी 
CS सम्पत्ति समझता हुँ । गीताका अनुशीलन 
Se सबसे उत्तम रीति मुझे उस भक्तकी मालूम 
जिसका lea उल्लेख किया है । मैंने उसका 
gaa किया, किन्तु उसमें अधिक प्रवेश नहीं कर सका । 
pià मैने अपने मनमें यह ठान लिया कि में श्रीकृष्णके 
हाहे साथ अपना स्वर इस प्रकार मिला g कि जिससे 
३ खयं अपना अभिप्राय मेरे सामने प्रकट कर दें । 
शीमदागवत सुके गीताकी सबसे जोशीली व्याख्या मालूम 
ती है । उसके पढ़नेसे मेरे चित्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
मेनेी और उनका प्यारा बनने तथा उन्हें अपना वल्लभ 


वतागेढी उत्कट अभिलाषा एवं उत्कण्ठा उपपज्ञ करनेमें 


बहुत कुछ सहायता अवश्य मिली । उसके पढ़नेका फल 
यह हुआ कि में भगवानके लिये रोने और आंसू बहाने 
an । जब जव सुरे आवश्यकता होती थी, श्रीमञ्चागवतके 
शोक सुमधुर ध्वनिके साथ अपने आप ही मेरे चित्तमें 
ग्रा जाते थे और एक कभी न चूकनेवाले मित्रकी भांति 
mi पद-पद्पर झुरे पथ प्रदर्शित करते थे । गीता 
at भागवतसे मेरी किस प्रकार उन्नति हुई, इस बातको 
बतलानेके लिये में निश्नलिखित ate, जिसका मेरे चित्तपर 
सबसे पहले असर पडा है और जिसके द्वारा में अपने 
W साँचेमें दाल सका, उदाहरणरूपमें उद्छत 
खता ह+ 

सहयज्ञा: प्रजाः सुष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः | 

अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो$स्त्वष्टकामघुक NN 

(गीता ३ । १० ) 


À Ta जब अपत्ती सन्तान पैदा की, तब उनके साथ 
oo भाव भी उत्पन्न किया और उनसे 
सोते हु. की SRR हारा फलो और फूजो। 
क इन... फलकी ति होगी ।' जिस समय 

TH करनेवाले ब्राह्मणोंकी परीक्षा लेने जा रहे 


पश्यैतान्‌ महाभागान्‌ परेंकान्तजीविन: | 
वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥ 
एतावजन्मसाफल्यं देहिनामिह T । 
MOAT वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 


“इन श्रेष्ठ जीवोंकी ओर देखो, जिनके जीवनका एकमात्र 
उद्देश्य दूसरोंकी सेवा करना है । ये स्वयं हवाके want 
और धूप, वर्षा एवं पालेकी मार सहते हैं, किन्तु हम 
लोगोंकी इन सबसे रक्षा करते हैं । जीवनी सार्थकता 
इसीमें है कि, सारे प्राणी दूसरे प्राणियोंके हितके खिये 
निरन्तर अपनी जीवन-शक्ति, अपनी सम्पत्ति, अपनी बुद्धि 
site अपनी वाणीका उपयोग करें।? इस उपदेशका पहला 
असर जो सुपर हुआ वह यह था कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया 
था, उसकेद्वारा मैंने अपने निकट सम्बन्धियोंको अर्थात्‌ अपनी 
अपनी पल्ली और बहनोंको -भी लाभ पहुँचाना प्रारम्भ 
कर दिया । Bet मुके ऐसा करनेमे बढी कठिनाईका 
सामना करना पढ़ा, किन्तु मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी; मैंने ` 
उनसे बारम्बार अनुनय-विनय की और पीछे पैर नहीं दिया। 
अन्तर्मे भगवानूने कृपा की थौर मेरी धर्म-पत्नीकी चित्तवृत्ति 
इस थोर सुकी । फिर मेरी बहनें भी, जो सुमसे अलग 
रहती थीं, मेरे इस कार्यमे शामिल हो गयां । इन्होंने अन्य 
खियों और लडकियोंको भी जीवनके इस भागवताजुमोदित 
मार्गी ओर आकर्षित किया । इस प्रकार मैंने यशका जो 
पहल्ला GUA किया उसमें सुके आशातीत सफलता माइ 
हुईं। पहले तो मेरा यह विचार था कि मैं अपनी खी 
और बच्चेके निर्वाहका प्रबन्ध कर शीघ्र ही संन्यास ACT 


नहीं रही | हस सारेके 
और सेवा करनेके लिये उत्सुक ये । इस प्रकार अपने 
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ही दिनके अलुभवमें सुके यह मालूम हो गया कि यशसे 
मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं । अब हम लोग 
सेवाके अधिकाधिक अवसर प्राप्त करनेके लिये न्याकुल 
रहते हैं और जब जब और जितनी हमारी योग्यता होती है 
उसके अनुसार भगवान्‌ हमारे लिये सेवाके अवसर भेजते 
रहते हैं । 

. मेरी शेष कथा यह है कि गीता और भागवतने 
शीघ्र ही मेरे अन्दुर सत्सङ्ग और साधुसेवाकी उत्कट इच्छा 
उत्पन्न कर दी तथा उनसे न केवल सुके बहुत कुछ शिचा 
ही मिली अपितु यह उन्हींका प्रभाव था जो मेरी इच्छा न 
होनेपर भी मैं ater दौड़ा एक महात्माके पास गया । मैंने 
उनसे भ्रीमद्भागवतकी चर्चा की और उन्होंने BR श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें बहुतसी बातें कहों। यही नहीं, उन्होंने सुभे 
इस मार्गपर और भी अग्रसर किया। तब मुझे प्रस्थान- 
त्रय पढ़नेकी इच्छा हुईं, जिनकी व्याख्या वे कई लोगोंको 
सुनाया करते थे। परन्तु उन्होंने कहा कि “जब तुमने 
भगवान्‌ कृष्ण और श्रीमद्भागवतका ही आश्रय ले लिया 
है और जब शङ्गगिरि-मठके स्वामीजी महाराजने, जो भगवान्‌ 
शक्कराचायेके ही स्वरूप हैं, एक बार जब तुम रोते और 
दिले ये, तुम्हे स्तम दन देकर तुम्हारे हाथोमें sh- 
सदूभागवतकी पुस्तक पकडा दी थी और कहा था “यही 
तुम्हे भ्रीकृष्णसे मिला देगी।' तब तुम्हारे लिये उन्हींके 
आदेशका पालन करना उचित एवं पर्याप्त होगा।” फिर 
भी उन्होंने इतना अवश्य कहा कि यदि तुम्हें अधिक चाह है 
तो मैं तुम्हे किसी शुभ सुहूर्तमे केवल गीताभाष्यकी भरन्त 
शान्तिका उपदेश दू'गा और फिर जब GE आवश्यकता 


r 


गीतामें 


पसत NNNNNNS 
TN ANANNNNANNANNNNNNNI NN ININE LILI LIE 


क कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


न समाथतबमानगााापा 
AAPAN “९.” NSN 
NNN ARPA “२.०५ »५ ae 
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होगी तभी तुम्हारे हृदयमें गीताके ज्ञानको 
अभी है,--अपने आप स्फूति हो जायगी। me N 
एक दिन शुभ मुहूतमै आयन्त शान्ति-पाठ किया Vee ने 
कभी कभी मेरे अन्दर गीताका परिशीलन करनेकी 
उत्पन्न हो जाया करती है, खास खास श्लोक मेरे य 
अटक जाते हैं और मेरे हृदयमें वारयार चक्कर = 
श्रीमद्भागवतके केवल भक्ति-विषयक श्लोक मेरे ३. 
सदा Wad रहते हैं, किन्तु गीताके जिन शोको = 
ATTA बतलाया गया है और उसीका उपदेश दिया 
है वे समे स्मरण नहीं आते, अपितु जिनमें छि 
छु जिनमे Ra 
लक्षण कहे गये हैं, वे मेरे चित्त में बारम्बार घूमते रहते है 
मेरी समभमें नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, दिन 
मैं इस बातको जाननेकी चेष्टा भी नहीं करता । मुझे ऐसा 
अनुभव होता है कि श्रीकृष्ण gue बातें करते हुए मे 
आगे आगे चल रहे हैं किन्तु सेरी यह पूछनेकी चा 
नहीं होती कि थे सुभे क्या दे रहे हैं ? भेरी यह धारण 
है कि समय आनेपर ये सब थातें अपने आप झुम 
प्रकट हो जायंगी । किसी दिन जब थजु'नकी भांति मेरे 
पास भी भगवान्‌ खड़े होकर शाब्दोंके अतिरिक्त अपने 
BAT, वात्सल्य, सान्निध्य और सबसे अधिक grate 
देनेक़ी इच्छाके द्वारा WA समभावेंगे, उस दिन, मुभे 
आशा है कि मैं गीताके आनन्दका अनुभव कर सकू गा। तव 
सुके विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीगौराङ्गने अपने आचरण 
एवं कर्मके द्वारा उपदेश दिया था उसी प्रकार में भी दे 
सकू'गा और इस प्रकार भगवानूकी सेवा करनेका रतन 
प्राप्त करनेमें समर्थ होऊंगा। 


दिव्य-भोगकी शिक्षा 


( छेखक-पं० जगन्नाथप्रसादजी मिश्र, बी ०८० ,वी०एल्‌० ) 


प्रत्य i दसे ही नाना शास्त्रों एवं मतमतान्तरोंकी 
A, उपपत्ति हुई हे । देश, काल, एवं अधिकारी 


ब्यवस्था दी है । युग-मेदके अनुसार धम्मे 
स्वरूप भी भिन्न भिन्न होते रहे हैं। वैदिक थुरामें याग-यज्ञ 
आदि अनुष्ठानोंद्वारा तथा नाना प्रकारके मन्त्रों एवं 
विधिविधानोंके अनुसार होम, बलिदान, नैवेद्य, पूजाच॑ना 


Bee भेदके अचुसार वेदने भी विभिन्न wl 


आदिकी भ्यवस्थाद्वारा देवताओंका आवाहन करते इ! 
उनसे वर-प्रार्थनाके रूपमै “धनं दे हि, पतरं देदि यशः देदि 

काम्य वस्तुएं मागी जाती थीं । वैदिक बार 
उपनिषद्‌-कालमें वेदके दो अंग कर्मकाण्ड एवं अ 
बीच परस्पर विरोध परिलक्षित होने लगा | aya हु 
यागादि एवं स्तव-स्तोन्न पूजाचेनाह्वारा geri 
करके उनसे सांसारिक भोग्य वस्तुओंकी याचना 
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ses 


ae 


ure है।इस. feo) हला जने लगा । यह संसार दुःखमय है । इस 
हेय समा देख पड़ता है वह दुःखका ही नामान्तर 
संसारमै जोड. galad आदि जो हमें देख पढ़ते 
टक आर बन्चनके कारण हैं एवं इनसे 
न और भी बढ जाती है । इस 
झरे दु खसे सर्वथा सुक्त होना संभव नहीं है। अतएव 


छा थ संसारसे विल्कुल एथक्‌ रहकर 
छ qag जिज्ञासा करना और 
सञ्चिदानन्दमें लीन हो जाना ही 
gaara परम ल्य है,-परम get है । इस 
हारी शिचाका उपनिषदू-ग्रन्थों एवं दशन-शाख्तरोद्वारा 
बार होगे लगा । मलुष्यके हृदयमें जबतक वासना बनी 
at उसका HE? भाव जबतक वर्तमान रहेगा तबतक 
x संसार-बन्धनका विच्छेद नहीं कर सकता | अतएव 
Rg ज्ञानद्वारा AST वासना एवं कामनासे अपना 
Re gett समर्थ हो, जिसके द्वारा उसकी NFR- 
रिका उन्मोचन हो और जिसके प्रभावसे वह सांसारिक 
ae उच्चतर स्थितिमें पहुँचकर अनन्त शान्ति एवं 
सबिदानन्दके HATH वास करनेमें समर्थ हो, उस ज्ञानकी 
राति ही मनुष्य-जीवनका एकमात्र खचय होना चाहिये । 
किन्तु इस ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? 
संसारप्रवृत्ति, कर्म-प्रवणता एवं सुखैषणाद्वारा नहीं प्रत्युत 
संसारविसुखता, कम-विसुखता एवं त्याग-परायणताद्वारा । 
शान्ासिका यही माग दाशनिकोंने सांख्य, TAN, वेदान्त 
भादि दशनशाखनोंमें यतलाया, बौद्ध और जैन पणिडतोंने 
भी संसारसुक्ति, mera, निर्वाण, कैवल्य आदि शब्दों- 
शरा इसी प्रकारी शिक्षा दी। मूलतः इस प्रकारकी 


क सार यही है कि संसारको नाश करके सांसारिक 
दुखका नाश किया जाय | 


कित पे व्यावहारिक जीवनमें इस आध्यात्मिक शिक्षाका' 


महान्‌ प्रभाव पड़ा, यह बतानेकी आवश्यकता 
3 आध्यात्मिक साधनाका परम विकास इसी 
पक गये AGH हुआ और इसके साथ साथ भारतमें 
Re Ki परिवतेन हुआ। भारतवासियोंकी स्वाभा- 
Mas मनोवृत्ति एवं उनका असीम आत्म- 
उत्कृष्ट आत्मज्ञान उन्हें सांसारिक बन्धनोंसे 
पति Siete हृदयमें अहझजिज्ञासा एवं बह्वाज्ञानकी 
करने लगा और इस प्रकार वे क्रमशः 


@ गौतामें दिव्य-भोगकी शिक्षा & 


TTR WES गंभीर 

गोता लगाने लगे | इस जहर पर 
पाकर, इस आनन्दरूपी अस्ृत-रसका एकवार रसास्वादन कर 
तथा इस मह्मानन्दरूप्री सरितामें एक बार अवगाहनकरं 
फिर उनके लिये इसका परित्याग करना . सवेथा असम्भव 
हो गया । इस सुखके आगे उनके लिये संसारमै झौर 
कोई सुख वान्छुनीय नहीं रहा । इस परम पुरुपार्थेकी तुलना- 
में अन्य पुरुपाथै अथवा भोग्य वस्तुको वे उपेक्षाकी cea 
देखने लगे । उन्हें सांसारिक Fetal अपनी थोर 
आकर्षित नहीं कर सकते थे । वे सबैथा धीतराग, निस्पृह 
एवं अहंभाव-शून्य विदेह बन गये और समस्त संसारको 
लीलामयकी लीला, मायाका आवरण एवं अज्ञानजनित 
मिथ्या भ्रम समझकर उससे एथक रहने लगे। 


किन्तु इस प्रकारकी शिक्षाका देशके जातीय-जीवन पर 
केवल अच्छा ही प्रभाव पढ़ा, सो बात नहीं है। इस 
कल्याणकारी प्रभावके साथ साथ इसका हानिकर प्रभाव भी 
पड़े बिना नहीं रहा । अध्यात्मवादको इस शिकासे 
भारतीय जीवनका अधःपतन भी आरम्भ gM 
ब्रह्मज्ञान, मोक्ष एवं ब्रह्मानन्द्की चर्चा तो खूब होने लगी, 
बड़े बड़े ऋषि महात्मा, त्यागी साधुजन इसकी साधनामें 
अपने जीवनको संलग्न करने खगे, किन्तु इस परम पुरुषार्थरूपी 
तरको समभनेवाले और हृदयङ्गम करनेवाले आत्मजिज्ञासु 
व्यक्ति उस समय भी बहुत थोडे थे। कुछ थोडेसे असाधारण 
शक्तिसम्पन्न महात्माओंके सिवा शेप सर्वसाधारणके लिये 
यह सम्भव नहीं था कि वे सांसारिक भोगोंसे एकदम 
सनसा, वाचा, कमैणा विरक्त रहकर ब्रद्यकी जिज्ञासामें अपनी 
समस्त मनोवृत्तियोंको केन्त्रीमूत कर दें । ऐसे खोगोंके fae 
कर्मत्याग तथा भोग एवं ऐशवयेस्यागकी शिद्षाका परिणाम 
देशके लिये महान्‌ अनर्थभूलक सिद्ध हुआ। VE सास्विक 
त्यागको भावनाका इनमें सवथा अभाव था, विषयोंकी ओर 
इनकी प्रवृत्ति बनी हुईं थी, इनके अन्तसलर्मे भोग एवं 
सुखकी वासना वतमान थी, फिर भी इन्होंने बाह्य थाडस्बर 
लिये इन्विय-दृत्तियोंको बलपूर्वक दवा, 
८ RASTATT ' 
संसारको, कर्मको 
र भागनेकी चेष्टा आरम्भ की । किन्तु इस 
कामनाका लोप नहीं हुआ, 
ओर परिधावित होती थीं 
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चिम्तन किया करता था । त्यागके इसके सिवा कर्मे करनेका एक और 


ds 


कु का सा कारण है। 

ही भीतर बराबर विषयोंका त्याग एवं संग्रदमेवापि न्कतुमईसि” अर्थात्‌ Ri à 
इस तामसिक भावसे प्रेरित न हे हमारा अज्ञानी लोग अपने अपने कतंव्य कमे करें स 
कवै-विसुखताका आ arate न हो जाये, इस देतुसे भी कर्म करना चाहिये i त 
जातीय जीवन O बढ्ने लगी। हमारे =a भगवान्‌ स्वयं अपना इष्टान्त देते हुए mi 
पाखण्डियो तथा मी प 

rie अ a 
$ न गीताकी परम TTA TT न मे पार्यारित कतव्य निषु लोकेयु किन | 
Me प्रचार करना आरम्भ नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वत्ते एव च क्मेणि |! 

खाका अ 


` Ri 
शाक भर बह रिचा कर्मयोगकी सि है, जो “हे अजुन ! सुके तो तीनों सो क 


पृथ्वी- र नहीं आर ~ कोई 
प्रतिपादित की गयी दै। कर्मयोगकी यह शिक्षा कत्त ध्य ही नहीं है , और न tia ब 
a (निला वा RT महीम की शिक्षा है। इस gaa मिली हो, फिर भी मैं कम करता ही ain 
कमयोगकी शिचाद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णने हमें यह वतला! क्यों! इसलिये कि-- 


“यदि Ge न वतयं जातु कमंण्यतन्द्रित:। 
मम वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं aaa: ॥' (१२३) 


तो 
दुवाकर मनमें उनके ‘led as “यदि आलस्य त्यागकर में ही कमै न करूंगा, तो| 
De रक्षा A नहीं हो सकती। गीताके पार्थ ! मनुष्य भी सब प्रकारसे म अनुसरण क 
८ ie इसके बाद गीताके अष्टादश अध्यायमें त्यागका भेद वतो 
निम्नलिखित खों भगवानूने यही उपदेश दिया है 


MEN ait हुए भगवानने कहा है कि कत्तेव्य-कमेका त्याग तो ft | 
Aaah गाए Re हालतमें भी नहीं करना चाहिये । इसग्रकारका सा | 
कार्ते gag: फर्म सवैः प्रकृतिजेगुणेः \\ तामसिक त्याग है। यथा-- ; 
केन्द्राणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । घामात त्याग ६ । 
इनदरार्थीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते \\ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
नियतं कुरु कमे ले कमे ज्यायो GATE | मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥' (१८1४ 
गरीरयात्रापे च ते न प्रसिङ्येदकर्मण; \\? इसी प्रकार जो कष्ट समझकर शरीर-क्ट आ 
(आ० ३ १५, ६, ८) व्याग करते हैं वे भी शद्ध त्यागी नहीं ate 
इसके बाद भगवानूने AS नसे कहा है :-- त्यागी हैं । | 
SSS eae 3 hy cha he (१५५ ) 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विय्ते॥' (३ | १७. स कृत्वा राजसं त्यागं नैव ९ | 


"कसको केवल दुःख देनेवाला सममकर ४ 
जो मनुष्य wend ही रम गया है, आत्मसुखसे Te भयसे उसका जो त्याग किया जाता tx i 
ही तृप्त हो गया है, भात्मामें ही सन्तुष्टरहता है, उसके लिये त्याग कहलाता है, इससे त्यागका फल नहीं मि 
को कतय नहीं है? किन्तु इस कोठिके UT बहुत थोडे अग त औकष्णके TIT सँ 
होते हैं। अन भी नहीं ये। इसलिये उनको भगानूले यही पो है कि करमेंमें सवया अनार प 
चला जाय और उसका BATA फल Dr । | 
ऊपर छोड्‌ दे । बस, यही शुद्ध साखिक 
` “जो कर्म करो उसमें आसक्त मत हो, निष्काम कार्योभित्येव यस्कमै नियतं | 
भावसे कर्म करनेवाला मनुष्य उत्तम पद पाता है।' सङ्ग त्यक्त्वा फर चैव स त्यागः सार्व 
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“तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर्‌ | 
. असक्तो ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥' (३॥ १९) 


ae भर कर्सफल-स्यागके सिद्धान्तका बड़े 
दन किया गया है और भगव्रानके 

गसे ध्यस्तु बर्मफलत्यागी स. त्यःगीत्यमिधीयत’ 
या वका त्याग करनेवाला ही सच्चा त्यागी है। 
अर्थो यागी कसौटीके रूपमें कहा गया है। 
am त परम कल्याणमयी शित्षाको भारतवासी 

oes नहीं कर सके | वौद्धमतके प्रभावसे तथा 
ai आशङ्राचारयके मायावाद एवं “ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या’ 
5 sea ARER आदि सिद्धान्तोंके प्रचारक फल- 
पे भारतवासियों में राजसिक एवं तामसिक त्यागकी 
हरु ही Raia बला होती गयी और बे गीतोक्त 
मालिक त्यागकी शिचासे दूर हटते गये । मिथ्या सोह एवं 
तामसिक त्यागके वशी भूत होकर भारत आलस्य एवं प्रमाद- 
का थाभयस्थल वन गया और भारतवासी शक्तिहीन 
एवं ऐशवर्यहीन होते हुए विदेशियोंके अधीन हो गये और 
पता स्वस्व खो बैठे । 

यह संसार जो हमें दुःखमय प्रतीत दो रहा है, वास्तव- 
मे दुःखमय नहीं है। इसका यह स्वरूप तो बाह्य 
है। इसके अन्तरतममें भगवानकी जो चानन्द-लीला चल 
रही है, उसी लीलाके आधारपर ही जगतका समख ब्यापार 
चल रहा है। इस थानन्दके अनुरून्धानके लिये हमें 
पने पूवेज ऋषियों-सुनियोंद्वारा प्रतित मार्गका अनुसरण 
करना होगा | वह मार्ग यह है कि, हमें इस मानव-जीवन- 
को दिव्य-मीवनमं परिणत करना होगा । हमें उस विश्व- 
मरकी MATAR लीलाके आधारपर ही अपने जीवनका 
निमाण करना होगा । भगवानूकी इस लीलाका रसानुभव, 
संसारमै रहते हुए ही भागवत-लीलाका सम्पूर्ण रूपेण साथी 
बनकर अपने अन्तस्तलमें अन्तर्हित भगवानूकी सत्ताको 
कमय जीवनके हारा प्रकाशित करके, करना होगा | 

संसारसे भागकर--इस कर्ममय ATTA पथक्‌ रहकर 
इम इस निगूरतम आनन्दका, जगत्‌-पतिकी थानन्दलीलाका 
WRI नहीं कर सकते । इसके लिये तो हमें 


% गीता साधारण संगीत नहीं है # 


TTT 
~s vv 


१४५ 


७७ ०७ ७० १७ ७७ ०" - 


mevv 


संसारमै रहकर सष्टिके अणु अणुमै भगवत-सत्ताका अनुभव 
करना होगा और इस अजुभवके प्राप्त कर लेने पर ही हम 
सच्चिदानन्दरूपी परब्रह्मको प्राप्त कर सकेंगे । इसके 
लिये मलुष्य-जीवनको दि्य-जीवनका रूप देना होगा। 
और यह तभी हो सकता हे जब हम पाशविक प्रवृत्तिफे 
वश न होकर उसके ऊपर नियन्त्रण रखनेमें समर्थ हों। 
हमें असुरोंके समान नहीं, त्युत देवताओंके समान भोग 
करना होगा और इस दिव्य भोगके आदर्शपर ही अपने 
जीवनको संचालित करना होगा । पाश्चात्य संसार आज 
जिस भोगके अचुसन्धानमें दौड रहदा है वह तो आसुरी भोग 
है, उस दुदंमगीय भोग-लालसाकी तो कभी तृप्ति हो ही 
नहीं सकती । इन्द्रियोंके इस पाशविक भोगका कभी 
अन्त नहीं होता और न इससे जीवनका पूणे विकास ही 
हो सकता है । इस प्रकारके उत्कट उद्दाम इन्द्रिय-भोग- 
का परिणाम तो अत्याचार, अनाचार, परस्वापहरण एवं 
व्यभिचारके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, जिसका 
नग्न-नृत्य हम आज अपनी Bias सामने पाश्चात्य 
जगतमें देख रहे El 

अतएव भारतवासियोंको पाश्‍चात्य संसारके इस सर्वे- 
संहारक इन्द्रिय-भोगका अनुसरण न करके अपने पूर्वजों 
द्वारा प्रतिपादित दिव्य-भोगकी शिक्षाका अनुगमन करना 
होगा और इस दिन्य-भोगके आदर्शपर ही जीवनको सङ्ग- 
डित एवं संचालित करना होगा । दिव्य-भोगकी यह शिक्षा 
हमें 'गीता” से बढ़कर और कहीं नहीं मिल सकती । भग- 
वान श्रीकृष्णके श्रीसुखसे कथित इस हि अखत- 
मयी शिक्षाको यदि हम भारतवासी अपने ज॑ चरिः 
ताथ करें तो निश्चय है कि हमें इस संसारमै ही स्वर्ग-सुख- 
का अनुभव होता रहेगा और क्रमशः हम भगवानके समीप 
पहुँचते जायेगे | क्योंकि हमारे सामने तो भगवाचूका 
यह आशश्‍वासन'वाक्य है-- 
qiia परित्यज्य मामेकं शरणं जज । , 
अहं त्वा स्वेपापेस्थों मोक्षयिष्यामि मा TA 


गीता साधारण संगीत नहीं है । F oe 
मानसिक विकासके निमित्त गीताका अध्ययन कर रुक जाना ठीक नहीं दै अपितु उसके सिद्ध तोंको 


है] अंश तक कार्यरुपमै परिणत करना आवश्यक है। गीता कोई 


साधारण संगीत अथवा ग्रन्थ नहा 


द्ध्था | 
भगवान्‌ थ्रीकृष्णने इसका उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका आत्मा अत्यन्त TS 


_डाक्टर बीपेन्ट 
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गीता-गोरव-गान 


( ले०-श्रीहरिशरणजी श्रीवारतन्य (मराल' बी० To, एल एल० dto ) 


(Rr 
कुरुक्षेत्र रण-क्षेत्र! समरकी AU धमकी , 
हुआ ढुन्दुभी-नाद, खङ्ग वीरोंकी चमकी! 
नरसिंहे बहु-वाद्य, शङ्क नाना बजते थे, 
विविधभांतिके साज, सुभट रणके सजते थे॥ 
उसी समय कुल-नाशके, भयसे AJR छोड़कर | 
रथमे अर्जुन युद्धसे, वेठ गया मुह मोड़कर॥ 
(२) 
` योगिराजने तभी, बहाई असृत-धारा , 
कायरता कर नष्ट, सभी संशय संहारा | 
अविनाशी है नित्य आत्मा, ' बोले भगवन्‌ , 
+तू क्या करता सोच, न होता उसका खण्डन॥' 
जीना मरना धमं है, केवल नश्वर देहका | 
जिसका निश्चय नाश फिर, क्या करना संदेहका॥ 


| (2) 
नहीं अमर ये लोग, मरे यदि तेरे मारे, 
तो क्या इसमें दोप ? धमं तू अपना घारै | 
निश्चयात्मिका वुद्धि बना, कमं राय कहाना , 
ATTA छोड़, न अपना नाम डुबाना ॥ 
मरने पर अपवर्ग सुख, नहीं मरा तो राज्य है । 
असमयकी यह भीरुता, अजु न! तुझक्रो त्याज्य है॥ 
(४) 
इच्छाओंको छोड़, कर्म निष्काम किये जा , 
करनी धरनी सभी, ईशको भेंट दिये जा। 
भक्ति-भाव उर धार, वही कल्याण, करेंगे : 
आत्म-तुष्टिको देख, व्यर्थका मोह हरेंगे॥ 
कत्ता तो कोई नहीं, तू किसको है मारता ? 
प्रृति-गुणोंका योग यह, अहङ्कार क्‍यों धारता ? 


aigam हो रहा, 
शूर करे कत्तव्यको, फल कुछ हो, निर्दीप a 


र (५) 

नहीं कम बिन किये कर्मका बन्धन 
प्रकृति कराती कर्म, कोई इससे कब हरता? 
यही कमका त्याग, कर्मके सङ्ग न = 
फलको इच्छा छोड़, सदा कत्त च्य निभाना i 

पद्म-पतर, जल-बिन्दु सी, सङ्गति आठौं 
७ नहीं यामन हे 

कर्मोमे RAAT नहीं, जगम जो निष्काम 

(६) t 
अमर-ज्योति-सन्देश, खुना जब योगेश्वर से 
रही न ममता ढेश, कहा जनने नरवर से; 
. शिष्य तुम्हारा, नाथ ! शरणमें तेरी आया 
मिटा सभी भ्रम-फन्द, सत्यका रूप सुभाया | 
कृत-निश्चय संग्राम-हित, मैं होता g अग्रसर! 
धम-युद्धसे पग हटे, अब भरकर या मारकर) 

| (9) | 
जिसका खुन उपदेश, सजग सोते होते हैं, 
खोते सारा क्लेश, मोहसे जो रोते हैं। 
क्षुब्ध हृद्यके द्वार, खोलकर शान्ति दिलावे , 
ज्ञान-पिपासा देख, ज्ञानकी सुधा पिलावे॥ 
सञ्जीवन-बूटी ate, गुण-गौरवकी खान है। 
पड़ती गीता-हानसे, निजींबोमे जान RI 


(८) 
जीवनका ares दिखाती भगवद्वीता, 
कर्मयोग-उत्कर्ष सिंखाती भगवद्दीता। 
अमर-तक्त्वका Az बताती भगवद्वीता। 
दुर्बळ मनका खेद हटाती भगवद्नीता। 
गीतामें जय-घोष है! 


pw 
०० ति a Ee क उ 20 अय .... TRE te SE ee a HN SNR o 


गीता अमूल्य है | 


में गीताको इस कारण अमूल्य मानता ह' ma हिन्दू दर्श म शास्त्र पर्व 
'मानता g कि इस पवित्र ग्रन्थमें नः a 
उच्चतम आदश निहित हैं जो हमें जीवनकी सवोत्कृष्ट कोरिके विचार एवं कमंकी ओर अग्रसर (जा द 
महार 


व 
| 
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भगवद्गीताके कुछ सिद्धान्त 


( लेखक-रवामी श्रीभोलेबाबाजी ) 


(१) 
इष्टदेवी माता गीता 


५ सनातनीमम्बां शोकमोहविनाशिनीम्‌ । 
कृष्णस्वरूपिणी गीतामिष्देवीं भजाम्यहम्‌ ५ 


| क्ष और एक सन्तमें एक दिन यह 
एक मुमुष्ठ बातचीत gi- 


;-महाराज ! मैंने अंग्रेजी और संस्कृत साथ साथ 
फौ हे, दोनों भाषाएं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। पाश्चात्य 
नोने भगवद्गीताकी बहुत प्रशंसा की है। ऐसा देखकर 
मुझे उसके पढ़नेकी उत्कट इच्छा हुईं। मैंने आदिसे अन्ततक 
भगवद्गीताका कई बार पाठ किया है और करता भी रहता 
६। एसक बहुत ही उत्तम है और समस्त दर्शनशास्त्रोका 
सार है, बारबार पदनेसे भी रुचि नहीं हटती, ज्यों ज्यों 
रता हूं, नया नया अर्थ प्रकाशित होता दै परन्तु बहुतसी 
ननां देखकर तबियत उलकती है और बहुत शंकाएं उठती 
हैं। महाराज ! बालक-बुद्धिसे पूछता हूँ, क्या आपने गीता 
परी है और क्या आप मेरी शक्काओोका समाधान कृपया 
कर देंगे ! 

सन्त प्रसन्न होते हुए बोले:- 


zvat गोता 


सन्तः-बच्चा ! गीता मैंने पढी ही नहीं है। गीता तो 
मेरी इश्देवी है! गीता मेरी चटीमें पूजी गयी है! जन्मसे 
गेरे भाता-पिताने सुझे गीताका ही अभ्यास कराया है, गुरुने 
उसका ध्यान करना सिखाया है। भाई ! मेरे तो माता,पिता, 
एर इष्देव, भाई, वन्घु जो कुछ है, सो गीता ही है। जैसे 
सब कुछ घनुषधारी श्रीरघुनाथजी हैं, इसी प्रकार 
le भगवती ही है। मैं गीताके सिवा और 
नहीं । भाई! मेरा वृत्तान्त तो इस 
Safes अनुसार हैः- eet 
३० गीतका नित पाठकर, गीताका घर ध्यान १. 
गीता नाम रट, गीता भगवत जान \ 


गीता भगवत जान , ज्ञान विशान यही है। 
wag एक, WA गन्ध नहीं है॥ 
मरता रहता अश, तत्वदर्शी ही जीता) 
मोळा । देख अभेद, पाठ कर ata 
सुसुक्षः-महाराज ! क्या आपने भगवद्गीता ही पढी 
है या कुछ और भी पढ़ा हे? 
स्तः-बच्चा ! ऊपर यही तो कहा है, मैंने गीता ही 
पढी है, और कुछ नहीं पढ़ा ! क्या तूने नहीं सुना है ?-- 
“एकहि सांधे सव सभे, सव सांधे सब जाय? पूरेका पासँग ही बहुत 
होता है। पाश्चात्य कहावत भी तो यही है ‘Master 
of oneis far batter than jackof many’ 
बच्चा ! गीता पढ़ लेनेके बाद कुछ पढ़ना पदाना शेप रहता ही 
नहीं, फिर मैं क्या पढ़ता ! तू जानता ही है कि गीतामें वेद, 
शास्त्र, इतिद्दास, पुराणादि सब भरे हैं, गीतासे कोई 
विद्या बाहर नहीं है, गीता पढ़कर भी जिसको पढ़ना शेप 
रहे, उसने अभी गीताका तस्र ही नहीं जाना, ऐसा समझना 
चाहिये | भगतत्‌-तस्व बतलाना वेदःवेदान्तका तात्पर्य 
है। जो भगवततस्व है वही गीताका तरव है । वही तरव 
भगवानने स्पष्ट करके गीतामें दिखलाया हे । इस तस्तका 
जानना ही परम पुरुषार्थ है । गीता पढ्नेसे परम पुरुषार्थ 
सिद्ध हो जाता है फिर अन्य शास्त्रोंका पढ़ना पदाना पिसे 
हुएको पीसना ही है। 
मुः-महाराज ! क्या भगवानूने स्वयं गीता कही है ! 
इसमें क्या प्रमाण है ! 
गीता स्वयं भगवानले कही है ae 
[तः-बचचा ! यह शङ्का नाखिकोकी ह्व! न 
उसमे तेरी बदि अ हो रही है, तभी तू ऐसी मही 
शङ्का करता है । गीतामें वारम्वार कहा है 'श्रीभगवान्‌ बोले, 
श्रीभगवान बोले! फिर भी त. शहा करता है थि 
गीता भगवानूने स्वयं कही है! बचा ! सूले सूखं 
डरता है, कठे pene 
, तो क्या ब्यासजी यों ही लिख देते * 
ee था? बच्चा! भगवत. और भागवतोंके 


चाक्योंपर अश्रद्धा करना महापातक है। बह 
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ही नरकमें ले जानेवाली और अधोगति प्राप्त करानेवाली 
`तथा सत्र अनर्थौकी मूल है । सोहामबुदधिवाखे मूढ पुरुषोंके 
सिवा पूर्वी, पश्चिमी किसी विद्वानने आजतक ऐसी शङ्का 
नहीं की । इसमें प्रथम तो सक्षयका वचन ही प्रमाण 2 । 
गीताके अन्तमें 'साचात्कथयतः स्वयम्‌’ यह सञयका वाक्य 
है । वाराहपुराणमै विष्णु भगवान्‌ एथ्वीसे कहते हे! 


(चिदानन्दघने कृष्णनोक्तास्वमुखतो$जुंन । 


वेदत्रयीपरानन्दा तसवार्थश्ञानम्जसा ॥? 


चिदानन्दुधन श्रीकृष्णके मुखसे अजु नके प्रति कही हुईं 
यह वेदत्रयरूपी यानी कम, उपासना, ज्ञान-तीन 'कारडमयी 
गीता परमानन्दरूप तत्तका साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। 
पृथ्वी भरके भूत भौर वर्तमान सब विद्वानोंकी गीता मान्य 
है। पूवेके घो शास्रोंके करता gat ऋषियोंके सिद्धान्त 
भिन्न भिन्न हैं। परन्तु गीताको सब मानते हैं, गीताके 
प्रमाणसे सब अपने अपने मतको सिद्ध करते हें । वेदके 
प्रचारक मुख्य पांच आचाय हैं, उनमें कोई हे त मानते हैं, 
कोई विशद्धाङ्वीत, कोई विशिष्टह्नैत, कोई Saga और 
कोई WETS माननेवाले हैं, पर वे सभी गीताको मानते हैं 
और गीताका प्रमाण देकर अपने अपने मतकी पुष्टि करते 
हैं। सारांश यह है कि सब शाख्रकारोने गीताको प्रमाण 
माना है। इससे सिद्ध होता है कि गीता स्वयं भगवानूने 
अपने gaa कही है, इसीलिये वेदोंके समान गीता 
adia wiser है। गीता सवंशाखमयी है, इसलिये 
एक गीताके पढ़ लेनेसे ही सब शास्त्रोका ज्ञान हो सकता है। 
जिस प्रकार श्रुति भगवती अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोंकी 
हेतु है, इसी प्रकार गीता भी अभ्युदय और निःश्रेयस 
दोनोंकी सिद्धि करनेवाली है। विचारकर देखा जाय तो 
glad भी गीताकी श्रेष्ठता अधिक है, क्योंकि श्रतिमें 
तो केवल तीन वर्णौका ही अधिकार है परन्तु गीता तो 
गङ्गाजीके समान चारों वर्णोका उद्धार करनेवाली है। श्रति- 
की भाषा प्राचीन और छिष्ट है, पर गीताकी भाषा सरल 
और सीधी है, थोडा पढ़ा हुआ भी इसे समझ सकता है 
इसलिये भी ut गीताको श्रेष्ठता है | भोग और मोच दोनों ही 
` पुरुषार्थ गीतासे सिद्ध हो सकते हैं, इसलिये सिद्धिकी 
इच्छावाले साधकको गीताके अध्ययनके सिवा झन्य साधन- 
की अपेक्षा नहीं है । गीताका पूर्ण ज्ञाता हो जाना 
पया है भौर Fae 
और वही परम पुरुषार्थ है । गीताके प्रेमी पाठकको 
भगवत्‌.तस्र हस्तामलकके समान प्रत्यक्ष हो जाता है, भगवत्‌- 
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` क्योंकि ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्थन्त सब 


# कृष्णं वन्दे जगदुयुरुम्‌ # 
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तन्त्र प्रत्यक्ष होनेके वाद कुछ भी =. 


भगवतका nl 


है, भगवतके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाता है 
। 
A 


कार्य भिन्न नहीं होता, भगवत्‌ सवके 
उनके जाननेसे सब जाननेमें आ जाता है। 


हं Thy 
_जाननेते मिट्टीके कार्य घट आदि जान लिये ते रिल 
mm 


भगवत्‌-तस््रके जाननेसे नाम, रूप, 
जान लिया जाता है। बच्चा ! मैंने तो x an > 
आर गीताकी हो आराधना की है। | ही जो 
मुमुक्षः-महाराज ! गीता सवेशाखमयी है साई 
घर्म-अन्थ है, यह बात तो समझमें आती है शौर 
पढ़ लेना ही पर्याप्त है, यह वात भी इ ay = 
बैठती है परन्तु गीता आपकी इष्टदेवी है, यह बात समझ 
नहीं आती ! अठारह अध्यायरूप वाक्य जड़ NA ह 
देव अथवा इष्टदेवी नहीं हो सकते ! गीता शब्द भी उद 
होनेसे इष्टदेव नहीं हो सकता ! इदेव तो चेतन ही होत 
है क्योंकि चेतन ही फल देनेमें समर्थ है । चेतनको oy 
ही चेतन फल देगा, अचेतनको पूजनेसे तो चेतन we? 
नहीं सकता ! फिर भगवद्गीता आपकी इष्टदेवी किस प्रका 
है? यदि गीता आपकी दृष्टदेवी है, तब तो ante 
प्रत्येक कङ्कर भी शङ्कर है, यही वात सिद्ध हो जायगी ! 
संतः-( हँसते हुए) बच्चा ! यह नियम नहीं है हि 
चेतनको पूजनेसे ही चेतन फल देता हो । नियम यह है हि 


` चेतन-अचेतन किंसीको भी पूजो, फल चेतन ही देता है! 


नाई सवेरे उस्तरा पूजता है, वैश्य दुकान खोलते ही गद्दीको 
पूजता है, उस्तरा और गद्दी जड़ ही हैं, फिर भी भाव शौ! 
ज्ञानके अनुसार चेतन इश्वर फल देता है । विचार क 
देखा जाय तो चेतन ही पूजा जाता है, थौर चेतन ही फव 
देता है । क्योंकि भगवानका वचन है कि “में ही सब यश 
का भोक्ता और फलदाता हू”? वाक्यरूप अठारह अध्या, 
जड़ होनेपर भी उनमें प्रतिपादन किया हुआ तत्व T 
नहीं है,वह चेतन है । गीता शब्द जड होनेपर भी गीतापद' 
का वाच्य तस्व जड़ नहीं है, चेतन है। वही चेतन 
चिति शक्ति भेरी इष्टदेवी है और वही अपने 

फल देती है । इसी प्रकार काशीका प्रत्येक कर भ्‌ 
साक्षात्‌ शङ्कर ही है, परन्तु जिनकी आँखें नाम, रूप a 
क्रियारूप मायासे ढकी हुई हैं, उनको शङ्कर व 
देते, उन्हें तो सब कङ्कर ही दिखायी देते हैं! बचा = 
बात जरदी समभमें नहीं आ सकती, जब बहुत faal 


& भगचद्गीताके 


¬ ल्क 
pO 


करेगा और निरन्तर दीघे काल तक आदर- 

करेगा, तब परमाथ तरव जाननेमें आवेगा ! 
$ ie जाननेवालों ने गीताका ध्यान इस प्रकार 
गीता 


व्यासेन गरथितं पुराणमुनिना मध्य महाभारतम्‌ । 
तर्णं भगवतीमष्टदशाध्यायिनी- = 
मम्बलामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌ 0 
git प्रकार तीताप्रेमियोंको भगवती गीताका ध्यान 


काना चाहिये l n 

भगवद्गीताका अथ 
| किसी वस्तुको बिना जाने उसका ध्यान नहीं 
a aad । ज्ञानके थबुसार ध्यान होता है और ध्यानके 
agar फल होता है। भाव यह है कि एक ही देवकी 
उपासना करनेपर भी भाव और ज्ञानके अनुसार न्यूनाधिक 
पन होता है। पूर्ण भाव और पूर्ण ज्ञानका फल पूर्ण होता 
है, नहीं तो तारतम्यसे न्यून होता चला जाता है। मैं तुरे 
भगरदगीताका अर्थ समभाता हूँ, ध्यान देकर सुन-भग- 
बदगीता पद्‌ 'भगवत्‌! और “गीता? इन दो शब्दोंसे बना है 
दो शब्दोंसे बने हुए शव्दको द्वन्द्-समास कहते'हैं। द्वन्द्व 
समासको भगवानने अपनी विभूति बताया है । इन्इ- 
समास अव्ययीभात्र, तत्पुरुष और बहुब्रीहि भेदसे तीन 
प्रकारा होता है । अव्ययीभाव समासमें प्रथम शब्द मुख्य 
होता है, तत्पुरुष समासमें दूसरा शब्द मुख्य होता है और 
ब्रीहि समासमें दोनों शब्द मुख्य होते हैं । भगवत्‌- 
गीते प्रथम “भगवत! शब्दका अर्थ भगवान्‌ है और दूसरे 


'गीता' शब्दका अर्थ गीति अथवा गान है । अव्ययीभाव : 


समाससे भगवद्गीताका यह अर्थे होता है, 'भगवानकी 
गोति' यानी भगरानूने जिसका गान किया, वह भगवद्गीता 

। इस प्रकार गीताफे अर्थ जाननेवालेके लिये भगवानूने 
“३ पत्र कहा है:--'जो पुरुष श्रद्धावान्‌ और दोपदष्टिरद्दित 
शो इस गीताशाखका केवल श्रवण करता है, वह पुरुष 
Se सुक्त होकर पुण्य करनेवाले पुरुषोंके स्वर्गादि 

लोकोंको प्राप्त होता है ।* Gite १८ । ७१) । 

we समाससे भगवद्गीताका यह अर्थ होता है 'गीताके 
SRE गान किया गया है--प्रतिपादन किया गया है, वह 


है। ऐसा अर्थ जाननेवाला गीताशाख्रको प्रतिः 


के कुछ ara & 


ee 


पानी गान किये गये भगवत्‌ अर्थात्‌ जिसमें भगवत- 
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पादक और wae प्रतिपाद्य जानता - 
को भगवतूका परोक्ष ज्ञान होता है । इसके « 
यह फल कहा हैः--'जो पुरुष तेरे और मेरे संवादरूप तथा 
धर्मरूप इस गीताशाख्रका अध्ययन करेगा, उस पुरुपने ज्ञान- 
यज्ञसे मेरा पूजन किया, ऐसा में मानता हु'(१८। ७०) 
इस अर्थका जानेवाला क्रम-सुक्ति-फलका अधिकारी है । 
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AR समाससे भगवद्गीताका यह अर्थ होता है 
“भगवत्‌ सो ही गीता और गीता सो ही भगवत्‌' इस ad- 
के जाननेवालेके लिये भगवान्‌ यह फल कहते हैंः--'जो 
पुरुष इस परम Ta maA मेरे भक्तांको सुनावेगा, 
वह पुरुष सुकत परमेश्वरको पराभक्ति करके मुझ 
ईश्वरको ही प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं है । मनुष्यों- 
में ऐसे पुरुषसे. अधिक न तो कोई दूसरा पुरुष मुझ 
ईश्वरको प्रिय है, न हुआ है और न आगे होगा ।' (१८। 
६८-६६ ) यह फल भगवत्‌ और गीता दोनोंको एक यानी 
अभेद जाननेका है । ऐसे ज्ञानी भक्तको भगवानने अध्याय 
७ । १८ में अपना आत्मा कहा है।अपना आत्मा ही 
सबसे अधिक प्यारा होता है, ऐसा अर्थ जाननेवाला कृतार्थ 
रूप होनेसे भगवतके समान पूजने-योग्य हे और वही गुरु- 
पद्वीका अधिकारी है, ऐसा पुरुष जिसको अपना शिष्य 
अङ्गीकार कर लेता है, वह बड़भागी शिष्य भी कृतकृत्य हो 
जाता है। ऊपर ध्यानके मन्त्रसे भी यही तीन प्रकारका 


अर्थ सिद्ध होता है । 


पूर्वार्ध मन्त्रसे अव्ययीभाव समासका अथ सिद्ध होता 
है,अष्टादशाध्यायिनी और अङ्वौतारृतवपिणी ये दोनों विशेषण 
तत्पुरुष समासका अर्थ दरसाते हें और भगवती तथा अस्बा 
ये दोनों बहुनीहि समासका अर्थ पुष्ट करते हैं । भगवती 
ओर भगवत्‌ एक ही हैं क्योंकि परबद्यके नाम तीनों Riit- - 
में वेदर्म देखनेमें आते हैं । बच्चा ! गीतामें 'गी' और 'ता' 
दो अकर हैं। 'गी' का अर्थ गाना है और m का अर्थ 
तारना है। जो कोई गीताका पाठ करता है, गीता शब्दका 
जप करता है अथवा गीताका ध्यान करता है, गीता उसको 
संसार-सागरसे तार देती है, इसमें संशय नहीं है । वाराह- 
पुराणमें विष्णु भगवानका वचन है :-'गीता मेरी परमा. 


विद्या है, ब्रह्मख्पा है, इसमें संशय नहीं है। सना 


कार्य करता हुआ भी जीवन्सुक्त दे 
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पदको प्राप्त होता है, श्रीगीताजीके भाश्रयसे जनकादि 


बड़े बढे राजा पापोंसे मुक्त होकर गीता गीता कहते हुए 
परम पदको प्राप्त हुए हँ।' इत्यादि aga कुछ महिमा श्री 
विष्णु भगवानने गायी है,सबमें प्रसिद्ध होनेसे केवल दिग्दर्शन" 
मात्र करा दिया गया है। तू स्वयं देख सकता है । गीता 
सगवानको बहुत प्यारी है, गीताका पाठ और जप करनेवाला 
भगवानको प्रिय है और गीताका प्रचार करनेवाला भगवान्‌, 
को सबसे अधिक प्रिय है, यह भगवानने स्वयं अपने मुखसे 
कहा है, इसलिये यथासामथ्य सबको गीताका प्रचार 
करना चाहिये | 
गीताके प्रचारका उपाय 
एक बार दक्षिण देशके विजयनगर शहरमें मेरा जाना 
हुआ था । वहां यह नियम है कि चारों वर्णोम जो बालक 
जन्मता है, उसकी छुठीमें भगवद्‌गीताका पूजन होता है। 
वहांके खी-पुरुष सबको गीता कण्ठ होती है और जब 
बालक बोलने लगता है तभीसे उसके माता, पिता, भाई 
आदि घरवाले उसको गीता कंठ कराते हैं। कुछ और बढ़ा 
हो जानेपर गुरु गीताका ध्यान बताते हैं, जबतक गीता- 
तर उसकी समकर्मे न आ जाय, तबतक न तो उसे अपनी 
पंक्तिमें जिमाते हैं और न उसका विवाह करते हैं । वहांके 
मदरसों रौर पाठशालाय्रोर्मे भी गीता पढ़ायी जाती है और 
परीक्षा भी ली जाती है । गीता-प्रचार करनेका यह बहुन 
ही उत्तम उपाय है, बचपनके संस्कार उम्रभर नहीं निकलते, 
वे क्रमशः इ होते जाते हैं । समाधि लगानेसे भी गीता 
पढ़ने, पढ़ाने और प्रचार करनेका विशेष फल है क्योंकि 
समाधिस्थ पुरुष अपना ही कल्याण करता है, और गीता- 
प्रचारक तो अपने कल्याणके साथ साथ दूसरोंका भी कल्याण 
करता है । 
(२) 
अश्वत्थ 
यस्य कृपा कटाक्षेण संसारोऽयं प्रणश्यति । 
स्वगं सचिदात्मानं त॑ बन्दे पार्थसारथिम्‌ N 
_ असरपुर आमकी रहनेवाली अमरी नामकी बूढी माता 
और उसके बेटे चिरञ्जीसँ एक दिन इस प्रकार बात- 
चीत हुईं :-- > 
. चिरञ्जीः-मैया ! वचपनमें जत्र मैं काजल नहीं 
लगत्राता था, तब तू कहा करती थी 'बेरा ! काजल लगवाले, 


कडवे नीमसे भी ऊ'चा हो जायगा और अब भी बहुधा 
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कहा करती है aT जुग जी, चिरज्ञीव हो ! क्या 
बातें साररहित, भूठमूठको, सुभे वहकानेके लिये तरी ये 
मेरी समझमे तो ऐसा ही है ! बुढ़ियापुराणके सिक रै ु 
किसी शाखमें तो इन बातोंका प्रमाण सिल नहों ios 
अला ! मैं सादेतीन हायका कडचे नोमसे उंच कह 
जाऊंगा क्षण क्षणमें बदलनेवाले इष-नष्ट शरीर 9 
जुग जुग कैसे जी सकता हूँ ? यों तो कलतककी भी 

नहीं है, अधिकसे अधिक ager सौ वर्ष जीता है, क 
चिरञ्जीव कैसे हो जाऊंगा ? संसारमै सब बातें उसरी उही 
देखनेमें आती हैं, निस्सारका नाम संसार धर दिया à 


_ गाढीको ऊखली कहते हैं, चलती हुई गाडी ॥ 


सुक दो दिन जीनेवालेका नास चिरञ्जी रख दिया है, तु; 
मरीको सब छोटे बड़े अमरी कहते हैं! अहांके alas 
सर्वदा मरते ही रहते हैं, उस सरपुर आमका नाम अगु 
रख दिया है! भला! पृथ्वी तो अमर है ही नहीं, ऐसा 
शा्रोंसे सुननेमें आता है, फिर एथ्त्रीपर बसनेवाला ग्राम 
अमरपुर कैसे हो सकता है ? संसारमै कोई भी वस्तु तो खिर 
नहीं है, फिर तू सुकते 'जुग जुग जी इत्यादि कहकर क्यों 
बहकाया करती है? क्या में मरूगा नहीं? सब तो मरे 
चले जा रहे हैं, फिर में केसे अमर हो सकता हूँ? मुझे वो 
संसारमें कोई वस्तु अमर नहीं दीखती ! मेया! तू जानती 
हो तो बता दे और मेरा तथा अपना नाम सार्थक कर दे! - 
अमरीः-( प्रसन्न होती हुई ) बच्चा ! तेरा काजल 
लगवाना आज सफल हुआ दीखता है, तेरी आंखें इच कुव 
खुलने लगी हैं, तभी तो तू संसारको निस्सार कहता है 
संसार तुझे नश्वर दीखता है, और तू सारवस्तु-अमर पदार्थको 
जानना चाहता है ! बच्चा ! यह अटल नियम है कि किसीका 
स्वरूप बदलता नहीं है। जो अमर है, वह अमर ही रहता 
है, मर नहीं होता और जो मर है, वह मर ही रहता है 
अमर नहीं होता ! बेटा ! तू अपने आद्य स्वरूपको नहीं जानें 
इसीलिये अनेक विकल्प उठाता है ! तू कडवे नीमसे उ! 
जुग जुग जीनेवाला, चिरक्षीवी हो नहीं जायगा, किन्तु है है 
इसमें कोई संशय नहीं है! तेरी आंखोंका कुघ aa तोक 
गया है, आज काजल लगानेसे रहा सहा सब a 
जायगा ! वच्चा ! यह संसार जैसा तू कहता & 
अस्थिर और परिणामी है परन्तु इसका अधिन * मो 
परमहय स्थिर, अमर और अविनाशी है । वही तेरा, a 
सवका आत्मा है । जो परबह्मको अपना आत्मा तेग 
वह देइको आत्मा जानता है। देहको आश्मा जा" | 


_ 
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ca मरता हुआ और देहके जन्मके साथ 
ढीखता है और जो परव्रह्वाको अपना आत्मा 
अमर हो जाता दै अथवा याँ समझ कि 
है, वह तू. अमर है, परन्तु त. अपनेको 
लिये अमर दोनेका तुझे फल नहीं है। 
area संसार और. संसारके अधिष्ठान परग्रह्मका स्वरूप 
eA हू, इत दोनोंका स्वरूप जानकर तू अपने स्वरूप 
हब कर सकेगा और त. मर हैं अथवा अमर है, साढ़े 
af है अथवा तीनों quia भी पर है, ` भी 
| यह संसार एक प्रकारका TT EI . 
m ही अपना और अपने पुत्र चिर्जीका 
aaa लिये एक निराले ढङ्गका काजल इस 
a, aii लगाने लगी--जैसे लोकप्रसिदध 
पुच मूलले TAH होता है, इसी प्रकार यह संसाररूप 
a भ्रव्यक्त-अव्याकृत--मायाविशिष्ट ब्रह्मरूप मूलसे 
aa हुआ है, उसी अव्यक्तके अनुगअहसे यह संसार- 
रुप बृष बढ़ता रहता है । जैसे लोकप्रसिद्ध Tet 
mei स्कन्ध्र-पी'उसे उत्पन्न होती हैं इसी प्रकार बुद्धिसे 
संसारहे TAS परिणाम उत्पन्न होते हैं इसलिये स्कन्थके 
साथ समान धमेवाली होनेसे बुद्धि इस संसाररूप TTM 
ara है। समष्टि और व्यश्रिपसे बुद्धि दो अकारकी है । 
Ranta बुद्धि समष्टि कहलाती है और प्रत्येक जीवकी 
बुद्धिको व्यष्टि कहते हैं । जैसे age छिद्ररूप कोटर 
होते हैं इसी प्रकार इस संसारझूप वृत्तमें श्रोग्रादि इन्द्रियों- 
के fig कोटररूप हैं। जैसे लोकप्रसिद्ध वृक्ष अनेक 
Maratea होता है इसी प्रकार संसाररूप ge भी 
धाकाशादि पञ्चभूतरूप अनेक शाखाओंवाला है। जैसे 
वृत्त पत्तोंवाला होता है वैसे ही यह संसार- 
स्प वृत्त शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषयरूप पत्तोंचाला 
। से खोकप्रसिद॒ get पुष्प होते हैं और पुष्पोंसे फल 
उपब होते हैं इसी प्रकार संसाररूप ges धर्माधम पुष्प हैं 
हैं ही पुष्पोंसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखरूप फल 
ra लोकप्रसिद्ध वृक्ष पक्षी आदिका उपजीव्य होता है, 
है। = ससाररूप बृत्त सब भूत-प्राणियोंका उपजीब्य 
` aR दुक्षको पर्रम परमात्माने आश्रित 
e ” पियें संसारको AS कहते हैं। यह 
र जा सकता आत्मज्ञानके सिवा अन्य उपायसे काटा 
स्प वृक्ष जीव इसलिये सनातन कहलाता है | यह संसार- 
AWET ब्रह्मका भोग्य है, इसलिये 
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संसारको ब्रह्मरन कहते हैं। इस संसाररूप बृ उदन 
साक्षीके समान रिका हुः्रा है यानी संसारके गुण-दोषोंसे 
UE बरह्म निलेप हद । इस संसाररूप वृत्तका ‘ag ब्रह्मास्मि! 
इस प्रकारके इद आत्मज्ञानरूप खड्गसे छेदन तथा 
भेदन यानी मूलसहित नाश करके अधिकारी पुरुष आत्म- 
रूप गतिको प्राप्त होता है और फिर वहांसे लौटकर नहीं 
आता । यही बात नीचेके पुराणोक्त श्लोकॉंसे स्पष्ट 
होती हैः-- 
अव्यक्तमूएप्रभवस्तस्पैवानुग्रहात्थत, । 
बुडिस्कन्वमयश्वव इन्द्रयान्तरकोटरः 0 
महामूतविशाखश्र विषयः पत्रवास्तथा | 
घमाधमसुपुष्पश्च - सुखदु:खफरादग: NN 
आजीव्यः सवभूतानां ANZ: सनातनः | 
WAAR वने चेव ब्रह्मऽऽचरति साक्षिवत्‌ N 
एतच्छित्त्वा'च भित्वा च ज्ञानिन परमासिना | 
ततश्चाऽऽत्मगति प्राप्य तस्मात्नाऽऽवत्तते पुनः NN 
aR कहती है-“उध्बंमूलोऽवौक्‌ शाख case: 
सनातनः? इसका अथे यह है कि यह संसाररूप अश्वत्य वृक् 
ऊध्व मूलवाला, अर्वाक नीची शाखावाला और सनातन 
है। भाव यह है कि इस संसाररूप अश्वत्थ वृत्तका ऊध्वे 
यानी उत्कृष्टर्प ma मूल है और हिरण्यगमांदि 
कार्योपाधिरूप जीव निकृष्ट शाखाएं अनेक दिशाश्रोंमें फेली 
हुईं हैं । इस संसार-बृत्तके मूलरूप अहाको श्रुति अमर 
बताती हैः-(तदेव शुक्रं तदजह्य तरेवामुतमुच्यते' “इस 
संसार-वृक्तका जो मूल है, वह शुक्र यानी शुद्ध है, वही 
ब्रह्म यानी व्यापक है vite वही अस्त कहलाता है! यही 
बात गीतार्मे भगवान्‌ WS A समभाते है 


ऊध्मूरमधःशालमश्चत्यं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दासि यस्य पर्णानि गस्त वेद स वेदवित N (१५११९) 


भावार्थः-सव wee होनेपर भी निते 

नहीं होता और जो सबैसंसाररूप अमका अ 
Co नाम wa है । यह ऊध्वं अपनी साया 
नामक शक्तिद्वारा इस संसारका कारण है, इसलिये यह 
संसाररूप बृत्त उध्वै-मूल कहलाता दै । अधःका ie 
पीछे उत्पन्न होनेवालेका है । हिरण्यगर्भादि कार्य उपा bs! 
जीव पीछे उत्पन्न होनेवाले हैं । इसलिये ल - 
शाखाए हैं, जैसे लोकप्रसिद्ध बृत्तकी शाखाए पवे 


विशाओंमें फैली होती हैं इसी प्रकार हिरण्यगर्भादि जीव 
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भादि जीव शाखाओंके समान होनेसे संसार अधः 
शाख कहलाता है। 'यह वस्तु कलतक रहेगी या नहीं।' 
इस प्रकारका जिस वस्तुकी स्थितिमें संशय हो, उसको 
अश्वत्थ कहते हैं । यह संसार-इत्त प्रतित्तण परिणामी होनेसे 
ऐसा ही है । इसलिये यह PATS अश्वत्य कहलाता है। 
देहादिका प्रवाह अनादि और अनन्त है । अनादि और 
अनन्तरूप देहादिके प्रवाहका यह संसाररूप FT आश्रय है 
और आत्मज्ञानके सिवा दूसरे किसी उपायसे इस संसाररूप 
gaat उच्छेद नहीं होता इसलिये संसाररूप वृक्ष अव्यय 

` कहलाता दै । इस मायामय संसाररूप अश्वत्थ TIS FA- 
रूप येद पत्ते हैं यानी तश वस्तुके ढकनेवाले और संसारके 
. रक्षक होनेसे कमैकारडरूप ऋग्‌, यजुष्‌, साम और 
 झथवंण चार वेद प्रसिद्ध पत्तोंके समान होनेसे संसाररूप 
` PRÈ । तात्पर्य यह है कि जैसे पत्ते es परिरत्तणके 
_ लिये होते हैं,-क्योंकि valent ही बच सांस लेते और 
get हैं,-इसलिये जैसे पत्ते वृत्तकी रक्षा करते हैं 
इसी प्रकार कमकाण्डरूप वेद भी इस संसाररूप TTR 
© रक्षा करते हैं, क्योंकि कर्मकाण्डरुप वेद धमाधम, घर्माधमेका 
कारण और धर्माधर्मका फल इन तीनोंको प्रकाशित करते 

' हुए इस संसाररूप षका परिरत्तण करते हैं। इसलिये Fd- 
 काण्डरूप वेदको संसाररूप वृक्षके पत्ते कहना युक्त ही है। 
जो अधिकारी पुरुष मुलसहित इस मायामय अश्वत्थरूप 
संसार-दृक्तको जानता है, वह अधिकारी पुरुष वेदका जानने 
` वाला है। भाव यह है कि कर्मकाण्डरूप वेदका जो कमेरूप 
अर्थे है और ज्ञानकारडरूप वेदका जो ब्रह्मरूप अर्थ है, उस 
BAST अर्थको और ब्रह्मरूप अर्थको जो अधिकारी जानता 
ड है, वह वेदका जाननेवाला है। इस संसाररूप वृक्षका मूल 
अका है भौर हिरण्यगभांदि जीव इस संसार-्षकी शाखाएँ 
: हैं। यह संसाररूप वृक्ष स्वरूपसे तो विनाशवान्‌ है और 
ड ग्रवाहरूपसे अनन्त है, यह संसाररूप aw वेदोक्त कर्मरूप 
` जलसे सोंचा जाता है और IAN खडगसे 
` काया जाता है, इतना ही वेदका अर्थ है। इस प्रकार 
। घेदके अर्थको जो अधिकारी जानता है, वह वेदोंके समस्त 
अर्थको जानता है। हे पुत्र ! संसार-वृक्का स्वरूप बुद्धि- 


a स्थिर करानेके लिये भगवान्‌ उसी ged अन्य अवयवो- ` 


# BU वन्दे जगदुशरुम्‌ 


भी भिन्न भिन्न दिशाओंमें फैले हुए हैं । इसलिये हिरण्यग- 


हिका” 


हम्‌ # 


त त TBE त आय 
sss mas 
A 


भावार्थ:--हे अजुन! ये — २ 
पुण्यात्मा और पापात्मारूपसे दो प्रकारके है — भीर 
कमे करनेवाले पापी जीन इस संसाररूप ge; . RR 
तरफ फैली हुईं शाखाए' हैं यानी पापी जीव क 
नीच योगियोंमें फैली हुईं शाखाए' हैं और इ गि 
कर्म करनेवाले पुण्यात्मा जीवें इस Sana = 
फैली हुईं शाखाएं हैं यानी धर्मात्मा पुरुष देशादि aie 
में फैली हुईं शाखाए' हैं। इस प्रकार aged ह 
पशु, पक्षी, वृक्ष, नारकीय शरीरपयन्त नीचेके = 
और मनुष्यलोकसे लेकर ANE तक उपरके = 
संसाररूप WA जीवरूप शाखाएं फैली हुई हैं। के 
TTR शाखाए जलके सींचनेसे स्थूल हो जाती है हो 
प्रकार देइ, इन्द्रिय, विषय इत्यादि आकारोंसे परिणाम 
प्रास हुए सस्त, रज और तम, इन तीन गुणरूप जले 
जीवरूप शाखाएं स्थूल होती हें । ये शाखाएं विषयस्प 
पन्नवोंवाली हैं यानी जैसे Twat शाखाभ्रोंके अग्रभागे 
साथ कोमल अंकुररूप पल्चवोंका सम्बन्ध होता है । इसी 
प्रकार पूर्वोक्त जीवरूप शाखाओंके अग्र भागके स्थानमै इच्दिय- 
जन्य वृत्तियां हैं, उन वृत्तियोंके साथ शब्दादि Aaa 
सम्बन्ध होता है इसलिये शब्दादि विषय उन जीवरुप 
शाखाओंके कोमल पल्लव हैं। जीवरूप शाखाश्रोंके सिग 
संसार-वृक्षकी अवान्तर जडे और भी हैं, जो नीचे उप 
फैली हुई हैं। पदार्थोके भोगसे रागद्द घादि वासनाएं उत्प 
होती हैं और पुरुपकी धर्माधमंमें भ्रृत्ति कराती है इसबिबे 
ame घादि वासनाएं संसार-बृच्षकी अवान्तर मूल हैं। पू 
श्लोकमें मायाविशिष्ट ब्रह्मको संसारका मूल कहा था, 
वह मायाविशिष्ट ब्रह्म संसारका मुख्य मूल है, थौर Tae 
नाएं अवान्तर मूल हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोष नहीं है। गे 
चासनारूप अवान्तर मूल कर्माचुबन्धी हैं। 
धर्माधम॑रूप कर्म उत्पन्न हों, उसका नाम कर्माचुबन्ी el 
TEAR अवान्तर मूल पहले उत्पन्न होकर ate 
धर्माधमंरूप कम उत्पन्न करते हैं, इसलिये कर्माचुवन्वी © 
लाते हैं । ये वासनारूप मूल ब्राह्मणादि ageri è 
विशेष करके धर्माधसखूप कमे उत्पन्न करते हैं, क्योंकि रा 
सें मनुष्यको ही कर्मका अधिकार बताया हे । 
अब श्रीभगवान संसार-इक्तको झनिवेचनीय कर 


| परमात्मा श्रीकृष्ण 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भेव 
पारत्राणाय साधूनां विनाशाय 
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a सा रुस प्रसुता पुराणी (१५१३,४) 
- ca! संसारमें रहनेवाले प्राणी इस 

यै" नी जानते क्योंकि सब वस्तुएं अपने 
रह पयाय दीख सकती हैं, संसारचक्रके साथ घूमने- 
नहीं जान सकते । जैसे स्त्रमके पदार्थ, a- 
मायारचित पदार्थ, गन्धर्व-नगर आदि पदार्थ 
ig से नष्ट रूपवाले हैं इसी प्रकार GANTT भी 
आ होनेसे इट रूप है। जो पदार्थ देखते देखते नष्ट at 

उसको ere कहते हैं। दृष-नष्ट स्वभाववाले इस संसार 
a वक्त उष्वेसूल TEMG इत्यादि रूप जीवोंके देखनेमें 

get, इसलिये इस संसारका अन्त, आदि और मध्य 
3 att आता । भाव यह है कि कितने काल पीछे 
संसार समाप्त हो जायगा, यह जाननेम नहों आता, इसलिये 
सतार अन्तसे रहित है; कितने कालसे संसार चला आ 
हाह. यह भी जाननेमें नहीं आता, इसलिये संसार अनादि 
१; भरन्त और आदिकी अपेचासे मध्य होता है, अन्त और 
आदि सिद न होनेसे संसारका मध्य भी सिद्ध नहीं होता, 


, ह्ये यह संसार प्रतिष्ठारहित है । ऐसा होनेसे यह 


deg gga और अत्यन्त इृढमूलवाला है । इस 
THIET संसार-वृक्षको दृढ़ असज्ञशसत्र लेकर अधिकारीको 
wen चाहिये । विषय-सुखकी इच्छाका नाम सङ्ग है और 
पाक्ने विरोधी वैराग्यका नाम असङ्ग है अर्थात्‌ पुत्रेषणा, 
रिणा, लोकेषणा इन तीनोंका त्यागरूप जो वैराग्य है, 
उसका नाम असङ्ग है। जैसे लोकप्रसिद्ध कुठारादि शस्र 
पके विरोधी हैं, इसी प्रकार राग पादि रूप संसारका वैराग्य 
बिरोधी है इसलिये वैराग्य शस्त्र है । यह वेराग्यरूप असङ्ग 


, रेक, भें ब्रह्म है” इस प्रकार बह्मज्ञानकी उत्कट इच्छासे चढ 


रग चाहिये और इसे विवेकाभ्यासेरूप सिङ्घीपर घिसकर 
करना an ऐसे दृढ़ और तीचण वैराग्यरूप शस्त्र 
संसारवृत्तका मूल-सहित उच्छेदन 

शन चाहिये । वैराग्य, शम, दुमादि साधन-सम्पत्तिद्वारा 
सन्यास ही संसार-वुक्षका उच्छेदन है। वैराग्य- 
fates इस संसाररूप geal मूलसहित काटकर 
; पुरुषको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाकर 


| ue TÀ seh स्थित जो शुद्ध ब्रह्मरूप 


a cen । उस वैष्णव पद्को, 'अहं ब्रह्मास्मि? इस 


है, उस पदको श्रवण, मननरूप वेदान्त-वाक्यों- 


२० 
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| १५३ 
प्रकारके ज्ञानसे प्राप्त हुआ TAT पुरुष संसारमै लौरकर नहीं 
आता | उस वैष्णव पदको जाननेका उपाय यह है कि जिस 
आद्य पुरुपसे मायाके योगसे इस मायासय ससार-वृक्षकी 
अनादि प्रवृत्ति चली था रही है, उसी परब्रह्म ma पुरुपके 
शरण हो जाना ही परम पद प्राप्त करनेका उपाय है। भाव 
यह है कि सवे जगतके आदिमं जो मौजूद होता है, वह 
आच कहलाता है और जो इस सवे जगतूको अपने भस्त, 
भाति, प्रियरूपसे पूर्ण करता है अथवा जो सबै शरीररूप 
पुरियोंमें शयन करता है, उसका नाम पुरुष हे । ऐसे आद्य 
पुरुष परत्रह्मका आत्मरूपसे निरन्तर चिन्तनरूप जो अनन्य 
भक्ति है, वह अनन्य भक्ति ही परब्रह्मरूप पदके साक्षात्कारका - 
उपाय है । 

चिरञ्जीः-(्रसन्न होता हुआ) मैया ! तेरे उपदेशरूप 
काजलने आज मेरी as खोल दी हैं, wa ऐसा अनुभव 
होता है कि जैसे संसार वृत्त अश्वत्थ है, इसी प्रकार कड़वा 
नीम भी है, क्योंकि इसमें दुःखके सिवा सुखकी गन्ध भी 
नहीं है! परव्रह्म ही सार सूर्य रूप है और यह संसार उसकी 
छाया है ! परब्रह्म ही मेरा, तेरा और सबका आत्मा है, 
वही सत्य है, उसके सिवा सब संसार बन्ध्या-पुत्रके समान 
असत्य है ! परबह्मके शरण होनेसे में अवश्य कडवे नीमसे 
ऊ'चा हो जाऊ गा ! मैया ! आजसे में किद्चित्‌ भी कभी 
मान न करू गा, न किसी संसारकी वस्तुको देखकर मोहको 
प्राप्त होऊ'गा ! खुग-जलको जानकर कौन मूखे उसको पान 
करनेकी या उसमें ख़ान करनेकी इच्छा करेगा po 
किसीका सङ्ग नहीं करू गा, सङ्ग क्या ध्यान तक 
करू गा ! ध्यानसे ही सङ्ग होता है ! सदा थात्मचिन्तनमे ही 
लगा रहा करूँगा ! कामनाका नाम तक न लगा र 

रहूंगा ! हे मैया ! “घर आये नाग न पूर्ज, वा 

सवा ह राई नही है! बब में gà how 


अन्य किस गुरुको दता फिरू'गा १ दे मैया ! तू ही मेरी 


बन जा! तेरे गर्भसे पैदा होकर क्या अब मेँ 
ee पेटमे जाऊ गा। नहीं ! नहीं ! कभी नहीं ! ‘ 
मैया | वेषणव-पदुका किञ्चित परिचय और दे दे और aà 
जैसे तू आज तक अपना पुत्र मानती थी, आजसे a | 
अपना शिष्य भी अंगीकार कर जे ! इतनी ही मेरी प्रायेना दर 
अमरी बेटेकी प्रेममरी वाणी सुनकर बदनमें Gat 
समाती है और वैष्णव-पदका इस प्रकार परिचय देती हैः- | 
न तद्भासयते सूयों न शशाइकी न पावकः । र 
agen न Rated तद्धाम परम मम । ( ९५६) 
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nel Aad म हे पुत्र ! भगवानने अपने पावन घामका 
बताया है और श्रुति भगवती भी कहती हैः- 
न तब सयौ भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कुतोध्यमप्िः \ 
तभव सई तस्म मासा सर्वमिदं बिभाति ७ 
परब्रह्मरुप परम पदको सूर्य प्रकाशित नहीं कर 


~ 
~ 
id I 


अल्प प्रकाशवाला अभि परमह्मको किस प्रकार प्रकाशित 
करेगा 2 यही भाव नीचेके कु' डलियामें दिखाया हैः- 
तारा चन्द न बीजुरी, नहिं जहे सूरजधाम। | 
जहां जाय लोटत नहीं, सो पावन प्रभु घाम 0 
सो पावन प्रमुधाम, आप ही आप प्रकाशत A 
इन्द्रिय, मन या बुद्धि, एकहू Tel न भासत N 
ज्येतिनका भी ज्योति, नित्य ही भक्त उजारा । 
मोटा! तहा न जाये, चन्द्र, रवि, विद्युत, तारा ॥ 
इतना सुनकर चिरज्जीने माताके चरण छुए ! पश्चात्‌ 
दोनों मा बेटे अमर stage होकर विचरने लगे, और 
अबभी विचर रहे हैं! प्रेमपूर्वक नीचेकी कुण्डलिया इनकी 
भेट करते हैं। 
माता अमरी घन्य त्‌, धन्य चिरञ्जीलार V 
भोराकूं तुम प्रिय अस, जस अर्जुन गोपारु ॥ 
जस अर्जुन गोपाळ, युद्धं गाथी गीता । 
* कहत सुनत भय जात, होत नर सहज अभीता ७ 
पावे पद निर्वाण ate नहिं जगे आता । 
पुत्र चिरम्जी धन्य, धन्य री अमरी माता।। 
(३) 
गीता और अवतार-तत्त्व | 
नमो देवादिदेवाय कृष्णाय परमात्मने | 
परित्राणाय भक्तानं हीरा यपुधारिणे ५ 
एक कृष्ण-भक्तने एक दिन एक सन्तसे यह 
प्रश्न किया$- 
भक्तः-मद्दाराज ! देह-इन्द्रिय आदिके अहणको 
कहते हैं और उन्हींके त्यागनेको मरण कहते हैं। जन्म we 
मरण इन दोनोंको नैयायिक प्रेत्यभावना कहते है। जन्मे 
` होता है' यह नियम है। धरम-अधमंसे जीवका जन्म-मरण 
होता है। देहाभिमानी अज्ञानीको कर्मका अधिकार है। 


क कृष्णं वन्दै जगद्शुरुम्‌ ऋ 


का उपर्युक्त स्वरूप अज्ञानी जीव ही धर्म-अधर्मके वश हो 


v Su 


७ ५०५ 


उसका जन्म होना सम्भव है। ईश्वर सेज है è Thì 


है, इसलिये ईरका देह-इन्द्रिय थ सवक कार 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि यदि ण ज 
कार्य-व्यष्टिरूप हो तव तो ईश्वर हमारे समान ही शेण 
जैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें हम सबका जीव विश्व a 
इसी प्रकार विश्वके समान ही ईश्वर होगा भौर an र 
समष्टिरूप हो तो ईश्वर विराट्रूप होवेगा, aia, 
स्थूल उपाधिवाला विराट्‌ ही है। यदि ईश्वरका ३; 
सूचमभूतोंका कार्य-ब्यष्टिरूप हो तो इश्वर am ie 
अभिमानी तेजस नाम जीवके समान होगा और यदि fen 
शरीर सूचमभूतोंका कार्य-समछिरूप हो तो ईश्वर Rumi 
समान होगा, क्योंकि समछि-सूषम उपाधिवाला हिर्ययं 
ही है। इतने कथनसे यह सिद्ध होता है कि आकाशि 
भूतोंका कार्यरूप कोई ऐसा भौतिक शरीर ईश्वरका नहँ ह 
सकता जो किसी जीवने धारण न किया हो। यदि कोई के 
कि जो भौतिक शरीर किसी जीवसे युक्त है, उस भौतिक 
शरीरमें भूतावेशके समान ईश्वर प्रवेश करता है, तो ग 
कहना ठीक महीं है, क्योंकि जिस जीवयुक्त शरीरमे क्षे 
प्रवेश किया है, उस शरीरसे जीवको सुख-दुःखका भोग होता 
है या नहीं? यह कहना चाहिये। इनमेंसे प्रथम प्त नही 
बनता, क्योंकि अन्तर्यामीरूपसे इंश्वरका प्रवेश सव शरीरां 
विद्यमान है ही, इसलिये Sacer शरीर विशेषका अङ्गीकार 


` करना व्यर्थ ही है । यदि दूसरा पक्ष माना जाय तो वह शरीर 


उस जीवका रहेगा ही नहीं, इसलिये किसी प्रकार भी इभ 
का भौतिक शरीर नहीं हो सकता । तब फिर ईश्वरका अवतार 
किस प्रकार होता है ? 
सन्तः-भाई ! न तो इश्वरका देह-इन्द्रिय आदि ग्रहं 

रूप जन्म है, न ईश्वरका देह-इन्द्रिय आदिका परित्याग 
मरण हे, ईश्वर जन्म और मरण दोनोंसे रहित है भोर 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्घपर्यन्त जितने प्राणी हैं, इन सबका a 
नियामक है । इंश्वरमें धर्माधर्म ही नहीं है, तब वह 

वश किस प्रकार हो ? क्योंकि जन्म-मरणवाला पराधीन नी 
ही धर्माधर्मके वश होता है, स्वतन्त्र ईश्वर बस 
नहीं होता । यद्यपि ईश्वर जन्म-मरणादि सर्वे विकारोंसे 
'है तो भी परमेश्वरकी उपाधिरूप अनेक विचित्र हि 
अघरितघटनापरीयसी नामवाली प रज, 
त्रिगुणात्मक मायारूप जो प्रकृति है, वह 

इस प्रकृतिको वश करके इस मायाके परिशामविशेष 
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ae जन्मता हुआ सा प्रतीत होता है। 
an कोषे दिखलायी दैः- 
an ane मतानामीइ्वरोऽपि सन्‌ । 
अनिस ` हंभवाम्यात्ममायया \\ 
हति (गीता ४ । Bn 
त होनेसे माया अनादि है । 
aan? के ili देवकी उपाधि है।यह 
स्थायी होनेसे नित्य है, pst 
H पने की सम्पादकत्व है और 
is ee री यह माया प्रवृत्त होती है ' 
ही विशद TASTE परमात्मा देवकी सूति है । 
ET मूर्तिविशिष्ट परमात्मा देवमे जन्म-मरणसे 
है at सर्व भूतोंका ईश्वरपना हो सकता है । इस- 
a मायारूप नित्य देहसे परमात्मादेव 
हु झादि कालमें सूर्यके प्रति इस ज्ञानयोगका उपदेश 
gat है और वर्तमानमें यानी गीताकालमें अर्जुनको 
उपदेश करना बन सकता है। इसमें किश्वितमात्र भी पूर्वोक्त 
डी प्राप्ति नहीं होती । श्रुति कहती है-आकाशशरीर 


we rate आकाश है नाम जिसका, ऐसा जो मायारूप 
} 


crea है, उस अन्याकृतरूप शरीरवाखा ब्रह्म है इत्यादि 
बुतियोम मायाको ही बरह्वाका शरीर कहा है । इस माया- 
रुप शरीरसे परमात्मा देवकी स्थिति, जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 


तथा प्रलयकालमे सर्वदा सम्भव हो सकती है । 


= 


शङ्काः-भगवन्‌! यदि केवल माया ही परमात्मा देवका 
शरीर हो, पञ्चमौतिक शरीर परमात्मा देवका न हो, तो 
भोतिक शरीरके धर्म जो मनुष्यस्व आदि हैं, वे धर्म परमात्मा 
दे भरतीत ब होने चाहिये । | 


समाधानः-इसी शङ्काके उत्तरमै भगवानने कहा है- 
आसम्रायया इति! हे अजुन ! gat मजुष्यस्व आदि धर्म 
गो प्रतीत होते हे, वे धर्म gail वस्तुतः नेहीं हैं किन्तु 
WOR अनुमह करनेको और दुष्टोंका निग्रह करनेको मेरी 
भासे Ha आदि धर्म gaat प्रतीत होते हैं। यही 
w मोत्तध्ममें भी कही हेः 
भाया देषा मया सृष्टा यन्मां पदयसि नारद । 
Ms न तुमा द्रष्ठुमहंसि 0 
जथरे नारद ! जिस शरीरविशिष्ट सुझको तू इन 
Tan देखता है, उस शरीरको मैं मायासे रचता 
शरणमायारूप शरीरवाला जो मैं हू, उस 
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देह है, यद भगवान्‌ भाष्यकारका मत है और 

शाखकार तो परमेश्वरम देह-देही भाव नहीं Bo 
जो सत्‌-चित्‌, आनन्दघन भगवान्‌ वासुदेव परिपूण निगु'ण 
परमात्मा हैं, वही परमेश्वरका शरीर है, दूसरा कोई भौतिक 
अथवा मायिक शरीर परमेश्वरका नहीं है । श्रुति कहती है- 
‘a भगवः करिमन्प्रतिष्ठित: स्वे महिस्नि? अर्थात्‌ हे भगवन्‌! वह 
परमात्मा देव किसमें रहता है? इसके उत्तरमें कहा है कि वह 
परमात्मा देव सच्चिदानन्दरूप अपनी महिमामें रहता है। इत्यादि 
श्रुतियोंमें परमात्मा देवकी अपने स्वरूपमें ही स्थिति कही है। 
किसी मायिक अथवा भौतिक शरीरमें स्थिति नहीं कही है। 
इस Waa तो उपयु क्त गीताके stem यह अर्थ होता 
है कि में परमात्मा देव वस्तुतः जन्म-मरणादि विकारोंसे 
रहित, सवे जगतका प्रकाश तथा सवै जगतकी कारणरूप 
मायाका अधिष्ठान होनेसे सवै भ्रतोंका ईश्वर होनेपर भी 
“सवा प्रकृतिं’ यानी अपनी स्वरूपभूत सच्चिवानन्द्घन एकः 
रस स्त्रभावरूप प्रकृतिको आश्रय करके यानी अपने स्वरूपे 
स्थित होकर देह-देही भाव बिना ही लोकप्रसिद्ध देहवाले 
जीवोंके समान यह परमेश्वर देइवाला है इस प्रकारके ब्यवहार- 
का विषय होता हूँ। यदि अर्जुन शंका करे कि मायिक तथा 
भौतिक देइसे रहित सच्चिदानन्दघन आपमें मजुष्य-देहत्वकी 
प्रतीति केसे होती है तो भगवान्‌ कहते हैं;--(आत्ममायया _ 
हे अजु'न ! देह-देही भावसे रहित सुक नित्य, शुद, 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ बासुदेवमें जो देह-देहीरूप प्रतीति 
हे वह केवल मायामात्र है, वस्तुतः देह-देही भाव TAA 
नहीं है । यही बात भागवतमें भी कही हैः- 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमिसात्मनाम्‌। 

जगडिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया 0 

अहोमाग्यमहोमाउं नन्दगेपन्रजिकसाम्‌\ 

न्मत्र परमानन्दं WAM 

इन कृष्ण भगवानूको तू सवेभूतप्राणियांका स्मा जान, 

इस लोकमें अक्तजनोके उद्धार करनेके लिये यह a 
अपनी मायासे देहवाले जीवोंके समान प्रतीत स ८, 
च्रजभूमिमे रहनेवाले जो नन्द, गोप, pipa 
सबका अहोभाग्य है, aera है कि जिन 
aria यह परमानन्द, परिपूर्ण, 
मित्र भावको प्राप्त हुए हैं । 
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हे भावुक ! इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित निविकार पर- 
सेश्वरमें मायासे जन्मादि बन सकते हैं । कोई कोई पुरुष पर 
मात्मादेवको नित्य, निरवयव, निविकार, परमानन्दरूप मानकर 
भी परमात्मादेवमे अवयव-थवयवी भाव वास्तविक ही मानते 
हैं, उन पुरुषोंका कथन श्रुति और युक्ति दोनोंसे अत्यन्त 
विरुद्ध है। मायाका शरीर धारण करके परमेश्वरका घर्मस्थापन- 
के लिये युग युगर्मे जन्म हुआ करता है। यही बात भगवान्‌ 
कहते हैं कि 'हे अजुन ! जब जव धर्मकी हानि और धेः 
की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने देहको उत्पन्न करता हू । 
साधु पुरुपोंकी wre लिये और पापी पुरुषोंके नाशके 
लिये, और ध्मस्थापन करनेको युग युगमें अवतार धारण 


करता हुँ ।' 
(२) 


गीताके अनुसार स्वधमंका अर्थ 
धर्माधमविधातार॑ भमाँघमेविर्वाजतम्‌ । 
धर्माखिलपराकाष्ठो कृष्ण वन्दे जगत्पतिम्‌ NI 
एक श्रीमानूने एक दिन एक पण्डितजीसे प्रश्न कियाः- 
श्रीमान्‌ पण्डितजी ! गीताफे श्रनुसार स्तरधमंका 
क्या अर्थ है? 
पण्डितजीः-भाई ! अपने अपने वर्णाश्रमका धम ही 
स्वध है, अपना धर्म ही कल्याणकारक होता है, दूसरेका 
नहीं, उल्टा वह हानिकारक है । अजन क्षत्रियके युद्धरूप 
हिंसक-धर्मसे हटना चाहता था और हिंसारहित भिक्षाका 
अन्न भोजन करना श्रेष्ठ समझता था । इसीसे श्रीभगवान्‌ 
सममाते हैं: 
श्रयान्स्वघर्मो विगुणः परघर्मात्सवनुछितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो aE: N (गी० ३३३५) 


हे अजु न ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र चार 
ad हैं । ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चार 
आश्रम हैं। इन चारों वणो और चारों आश्रमोंमे जिस जिस 
वर्ण, ग्राश्रमके प्रति जिस जिस धर्मका ated विधान 
किया है, वही धर्म उस वर्ण शौर आश्रमका स्वध कहलाता 
है और वही धर्म दूसरे वणे और आश्रमका परधर्म 
कहलाता है । जैसे बृहस्पतिसव नामक यज्ञको शाञ्ने 
आहाणके प्रति ही विधान किया है, चत्रियादिके प्रति नहीं 
इसलिये यह बृहस्पतिसव नामक यज्ञ ब्राह्मणका स्वधे è 
और इत्रियादिका परधम है । इसी प्रकार राजसूय यज्ञका 
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ॐ कृष्ण चन्दे जगदुशुरुम्‌ ॐ 
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MAA केवल a लिये ही विधान है - 
लिये नहीं । इसलिये राजसूय यज्ञ TRU 
और ब्राह्मणादिका परधर्म है | ieee सधे ३ 
कर्मोमें स्वघमंता और परधमंता जान लेनी 
इश्वरका नाम स्मरण करना आदि साधारण = | 
प्रत्येक प्राणीमात्रकी स्त्रघसता ही है i । किसी at 
qadan नहीं है 1 साधारण घम गक 
और असाधारण धर्म प्रत्येक वर्णाश्रमका भिन्न भिन्न è र 
असाधारण TH एक AUST दूसरे वणंके धर्म शाह 
नहीं है । द्रव्य, मन्त्र, देवता इत्यादि mi भङ्ग 
साधन हैं । इन अज्ञोंकी सस्पूर्णता विना जो घन 
जाता है, वह धर्म विगुण कहलाता है। ऐसा विगुण सा 
भी सब अङ्गोंकी पूर्णंतापूवंक किये हुए परधर्मसे ae} 
क्योंकि एक वेदुप्रमाणके सिवा दूसरा कोई प्रमाण wi 
नहीं है, किन्तु धर्मेमे एक वेद ही प्रमाण है।यह वात 
“चोदनालक्षणोध्थो धर्म.” इस पूर्वमीमांसाके सूत्रमे hen 
वर्णन की है। इसलिये 'परधसं भी धर्म होनेसे स्वधर्मके समान 
अनुष्ठान करने योग्य है? ऐसा अचुमानप्रमाण इस wii 
प्रमाण नहीं हो सकता । इसलिये यक्किञ्चित्‌ अङ्गी न्यूनताप 
विगुणभावको प्राप्त हुए, स्वघर्ममे वर्तनेवाले ( स्वधर्मनिष्ट) का 
मरना भी WITH वर्तनेवालेसे श्रेष्ठ है क्योंकि स्वघर्मनिष्ठका 
मरण इस लोकमें उसकी कीर्ति फेलाता है और परलोक 
उसे स्वर्गादिकी प्रासि कराता है, इसलिये स्त्रधमेनिष्ठका मरण 
भी अत्यन्त श्रेष्ट है । परधम इस लोकमें पुरुषकी अपकीति 
करता है और परलोकमें नरकादिकी प्राप्ति कराता है । इसी- 
लिये जैसे urges मनुष्यको त्याज्य है, वैसे ही परधर्म भी 
त्याज्य है। श्रद्धासे रहित होना, असूया करना, चिच 
दुष्टता, मूढ़ता, प्रकृतिके वशवती होना, WTF ष करना atk 
परघर्ममे प्रीति करना, यह सब अधोगति प्राप्त करानेवाते 
हैं। भगवानूने अन्तमें अठारहवें अध्यायमे भी यही He 
कि अपने अपने कर्ममें निष्ठावान्‌ पुरुप ही सं w 
होते हैं। फिर कहा है कि 'जिस ईश्वरसे आकाशकी सूत 
की उत्पत्ति हुईं है और जो सबमें ब्यापक है, उस ine 


~ 
Nn 


| 
आगे भगवानूने “स्वाभाविक कर्म करनेसे पाप नही ह 
यह भी कहा है, स्वाभाविक कर्म दोषयुक्त हो तो ते 
त्यागे, क्योंकि सभी कर्म धूमसे अग्निकी तरह सदोप ह 
@ यह भी भगवानने कहा है। इस सब a 
सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्णाश्रमका कर्म ही 
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वर्णाभ्रमका कमे अधोपतनका हेतु है । 


१ और दसरे 


(> 
>, 


घर्म पराया जो करे, सो नर बाळ AFT । 

a करे निज चरम सो, योगी MT AGS ॥ 
कि प्रबुद्ध, धर्म अपना ही करता। 
करता भगवद्धक्ति, सहज भवसागर तरता ॥ 
daa समुझाय, युद्ध श्रीकृष्ण कराया \ 
मेरा ! मठा स्वथ, रोकप्रद TA पराया ॥ 


श्रीमान“ (आश्चर्यं करता हुआ) महाराज ! क्या युद्ध 
are कराया था £ तव तो लोगोंका यह कथन ठीक 
३ है कि कृष्णने युद्ध कराकर भारतका नाश कर दिया । 


परिडतजीः--सेठजी ! भगवान्‌ कुछ करते कराते नहीं 
३ जैसा हम करते हैं, वैसा ही भोगते हें । भगवान्‌ समान 
š फिर भी वे पापियोके लिये महा क्रर हैं और धर्मा- 
बार लिये अति सौम्य हें । भगवानको कोई अपना 
पराया नहीं है । 
एक दिन गान्धारीने कहा, 'हे कृष्ण ! यह महाभारत 
किसने कराया है !'भगवान्‌ बोले, “में ही महाभारतका कराने- 
वाला हूँ! गान्धारी बोली, “तब तो जैसे तुमने मेरे कुटुस्त्रका 
नाश कराया है, इसी प्रकार तुम्हारे कुटुस्वका भी नाश होगा, 
ऐसा मैं शाप देती हूं।” भगवान्‌ हंसकर बोले “तथास्तु'। सेठजी ! 
देखा, भगवान्‌ तो निष्पक्ष हैं, असङ्ग हैं, निलप हैं, कुछ भी 
करते नहीं हैं, और सब कुछ करते हैं ! आजकलके लोगोंकी 
आंखे लोभने ढक दी है, चर्मचच्‌ को ही वै प्रमाण मानते हैं, 
सरकी टीपटाप देखकर उनकी आँखें चोंघिया गयी हैं ! 
Ma संस्कारसे वे रहित है, वे न कालको मानते हैं न केको 
भौर न ईररको ! माने सी कहांसे ? ईश्वरको देखनेकी आँखें 
रथी हो रही हैं! तभी तो वे ईश्वरपर दोषारोपण करते हैं और 
wie दुःख पा रहे हें! भगवान्‌ उनपर दया करें और उनकी 
We खोल दें! सेठजी ! काल, कर्म और ईश्वर ये तीनों ही 
सारके कारण, जगतूके कर्ता wat हैं ! जीव परतन्त्र है ! 
दक किया हुआ कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ पूतं 
भसे किया है, वह इस जन्ममे अवश्य भोगना पड़ता है! 
३ पा कमै करनेमें मलुष्य स्वतन्त्र है ! जो पाप करता 
ae भोगता है। जो पुण्य करता है, सुख भोगता 
भगवतूकी प्रीतिके लिये निष्काम-कर्म करता है 
'गवतूकी पराति होती है । भगवानूने निष्काम-कर्म 
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करनेके लिये ही वारम्वार कहा है । भगवानूने जो बारम्बार 
युद्ध करनेको कहा है, इसमें उनका अभिप्राय स्वघर्मसे है, 
युद्धसे नहीं । युद्ध विधि नहीं है, युद्धके प्रसंगमे अर्जुनको 
सोह हुआ था इसलिये भगवानूने उसे युद्धरूप वर्तमान स्वधमै- 
का पालन करनेको कहा। निष्काम स्तरधर्मका आचरण ही 
भगवद्भक्ति है और वही गीताका उद्देश्य है । 
(५) 
भाद्ध-तर्पण 
श्रीमान्‌-महाराज ! ्ाद्ध-तपंण गीताको मान्य है या 
नहीं ? पुनर्जन्मको प्रास हुए पिताको पिण्ड केसे मिलता 
है? इसमें प्रमाण क्या है? 
परिडतः-भाई ! श्राइ-तपंण नित्य-नेमित्तिक कर्म है, 

नित्य-नेसित्तिक कमै मचुष्यका कतंव्य है, ऐसा गीता और 
श्रुतिका मत है। प्रथम अध्यायमें अर्जुनका वचन हैः-'कुल- 
के नाश करनेवाले पुरुषको नरकमें डालनेके लिये वणंसंकर 
पुत्र जन्मता है । कुलके नाश करनेवालेके पितर पिरड-जल- 
की क्रिया लोप होनेसे नरकमें पडते हैं ।” अजु नके इस 
चचनसे सिद्ध होता है कि पुत्रका दिया हुआ पिण्ड-जल 
ही पितरोंको मिलता है, अन्यके वीयेसे स्व-ख्ीमें जन्मे हुए 
पुत्रका दिया हुआ पिए्ड-जल पिता अथवा पितरोंको नहीं 
मिलता, यह बात श्रृतिमें भी कही दैः-“न रेपो अभ 
अन्यजातमस्ति’ अर्थात्‌ “हे अने ! अपनी खीके उद्रमे अन्य 
पुरुपसे उत्पन्न हुआ पुत्र ‘ga’ नहीं होता ।' यास्क सुनिका 
वचन हैः-“अन्योदयों मनसापि न मन्तव्यो ममां पुत्र इति’ 
“अपनी खीके उद्रमें अन्य पुरुपसे उत्पन्न हुए पुत्रको चेत्रपति 
पिता मनसे भी अपना न माने ।' इससे सिद्ध होता है कि 
मुख्य पत्रका पिण्डदान ही पिताको मिलता है। भगवानले 
कहीं भी आद्ध-तपंणका निषेध नहीं किया है, उल्टे कमे 
करनेको बारम्बार कहा है, इससे सिद्ध होता है कि गीताको 
areata मान्य है । जिस पिताका जन्म हो गया है, 
उसको पिण्ड पहुँचनेमे मस्स्यपुराणका यह वचन प्रमाण हैः- 

Ra यदि पिता जातः FTAA | 

तदन्नममुते मूत्वा देवलेषप्यनुगच्छति ॥ 

Lead मचमासादि पशुत्वे च तुणं मवेत्‌ | 

मनुष्यत्वेडनपानादि गा खत 

Cafe शुभ कर्मोके योगसे पिता देवता हो जाता 
है कर अमृत होकर देवताको प्राप्त होता है । यदि पिता 
दत्य होता है तो मथ-मांसरूप होकर प्रास होता है, पशु 
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पिण्ड घास भूसा आदि होकर प्रास होता है और 
is हुए पिताको अन्न-पानादि अनेक रसरूप भोग होकर मास 
होता है।' सेठजी ! पिताका शाद्वादि अवश्य करना चाहिये, 
यथायोग्य पिण्ड देना चाहिये । अथद्धासे किया हुआ श्रा 
दुष्ट और निष्फल होता है। आडके दिन जुथा खेलना, 
कलह करना, दिनमै सोना, दुबारा भोजन करना, मार्ग 
चलना, मैथुन और दान लेना वजित है। श्राद्धकी सामग्री- 
से बने हुए बेलके आकारवाले पितरके देने योग्य अन्नको 
पिण्ड कहते हैं । . 
(६) 3 
पितृयान और देवयान माग | 

भ्रीमानः--महाराज ! गीतामें दो प्रकारकी गतियां 
बतलायी हैं, कृपया उनका TITS बण न कीजिये । 

परिडतजीः--भाई ! गीतामें पितृयान और देवयान 
दो मार्ग बताये हैं । उनमें पितृय़ान-मार्ग कर्मी पुरुषोंका हे, 
आर देवयान-मार्ग उपासकोंका है । पितृयान-मागसे कर्मी, 
पुरुष स्वर्गलोकको जाते हें और पुण्यका भोग समाप्त होने- 
पर वहांसे लौट आते हैं। देवयान-मार्गसे उपासक A- 
लोकको जाते हैं। उनमेंसे विशेषकरके लौटकर नहीं आते, 
ब्रह्मके साथ मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं । कोई कोई उपासक 
त्रहाल्लोकसे लौट आते हैं । दहरादि अहंग्रह उपासनावाले 
ब्रह्मलोक जाकर वहांसे लौटते नहीं हैं और पज्ञाभ्रि विद्यावाले 
लौटकर आते हैं। भगवानूने गीतामें कहा है कि “अभिरूप 
ज्योति, दिन, JEN, छः मास उत्तरायणमें गये हुए 
सगुण HRÈ उपासक सगुण ग्रह्मको प्रा होते हें / अञ्चि 
आदि शब्दोंसे उनके अभिमानी देवताओंका ग्रहण है और 
अशि आदि श्‌ तिमे बताये हुए अन्य देवताओंके भी उप- 
लचक हैं । उपासकके जानेका क्रम यह हैः--प्रथम उपासक 
अमिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है, पीछे दिनके 
अभिमानी देवताको, पीछे शुद्धपक्षके अभिमानीको, फिर 
छुः मास उत्तरायणके अभिमानीको, फिर संवत्सरके सभि 


भानीको, फिर देवलोके अभिमानीको, फिर वाय देवता. 


को, फिर आदित्यको, फिर चन्द्रमाको, फिर विद्य 

वरुणको, फिर इन्द्रको, फिर प्रजापतिको थौर oe 
प्राप्त होता है। भाव यह है कि उपासकको प्रथम अञ्चि 
देवता अभिलोकमे ले जाता है, अभिलोकसे a 
अभिमानी देवता अपने लोकमें ले जाता है, इसी प्रकार 
आगेके देवता अपने अपने लोकें ले जाते हैं। विद्यप्नोक- 
में ब्रह्मल्लोकवासी मानव पुरुष आकर उपासकको वरुण- 
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लोकमें ले जाता है । विद्युत्‌का ao J 
और अमानव पुरुपके साथ भिमा देवता 
पीछे वरुण देवता इन्द्रलोक तक दोनो रक गावे! 
पीछे ga देवता प्रजापतित्नोक तक aa m i 
है। प्रजापतिको अद्दालोकमे जानेका कि सा क | 
इसलिये केवल अमानय पुरुष ही उपासको WY 

ले जाता है । प्रजापतिका अर्थ विरार है। , णे 

प्रजापति तक सब देवता देवयान-मागेमे = 
mae उपासकको हिरण्यगभेरुप सगर = R 
देते हैं। सगुण A अन्तमें उपासक Be Wy 
को मास होता है । पितृयानमें जानेवाले कमीका 2 
हैः-कमी पुरुष प्रथम धूमके अभिमानी देवताको ae 
है, पीछे रात्रिके अभिमानी देवताको, पीछे झप 
अभिमानी देवताको, पीछे पट्सास दच्चिणायनके भिमा 
देवताको, पीछे पितृलोकके अभिमानी देवताको पे 
आकाशके अभिमानी देवताको, पीछे चन्ठ्रलोकको m 
होता है । चन्द्रलोक ही स्वर्ग कहलाता है । ads 
पुण्यकर्मके भोगकालपर्यन्त निवास करता है, पश्चात्‌ बाहे 
बचे हुए पुण्य-पाप कर्मोके वशसे फिर उसी ain 
मजुष्यल्लोकमें लौट आता है । भगवानने धूम, रि 
कृष्णपक्ष और दक्षिणायन चार ही देवता कहे हैं, ये घां 
पितृलोक, आकाश और चन्द्रलोके अभिमानी देवता 
उपलक्षक हैं । ं 

(७) 


गीतापूजन | 

. श्रीमानः-परिडतजी ! क्या गीताका पूजन गै 
करना चाहिये ? 

पण्डितजीः हाँ ! अवश्य पूजना चाहिये! मग 
भावसे ही पूजना चाहिये ! जैसे शालग्रामको १ 
धूजते हैं अथवा पाथिवकी शंकररूपसे आराधना के 

प्रकार भगवदूगीताको साक्षात्‌ कृष्णरू 
= भूप आदिसे पूजना चाहिये ! भाई ! भाव र 
मुख्य है ! भगवान्‌ भावके ही भूखे हैं ! भगवान, 
से निकल आये थे ! गीता तो उनका स्वरुप S i 
गीताके पूजनेसे क्या वे दर्शन नहीं देंगे! अवर” |. 
प्रतिवर्ष बहीका लच्मीरूपसे पूजन करता aa 
पूजी हुई बही राज्यमें भी प्रमाण ad 
oe पूजी हुईं बहीको प्रमाण सा व 
गीताको भगवद्रूप माननेमें 


| 


ट्रा 


at किन्न । भगवान, कहते हैं “मयि सवैमिदं 
e नाना ere है भावुक ! गीताका प्रेमसे 

किया कर, भगवानूका ध्यान किया कर, 
पाठ 3 


किया कर, अवश्य तेरा कल्याण होगा और 


ही a श्रीमान्‌ वन जायगा ! कहा भी हैः-- 
a fat दिन yas, पूजे पुष्प चढ़ाय । 


ġo- सदा ही नियमसे इरिपद प्रेम बढ़ाय ॥ 
हिप प्रेम बढ़ा, चित्तका मेळ मिटांदे । 
पन हो निर्मम स्वच्छ, कृष्णका दशन पादै 0 


जोरा | सब जा मूळ याद रख भगवद्गीता ७५ 
झौर भी कहा दैः 
कुं*-गीता गीता रटत जो घरत कृष्णको ध्यान \ 
हरिकृपा ते सहज ही पावत पद HEAT ७ 
पवत पद कह्मान लौट नहिं जग्मे आवत \ 
हो भग्व॒तमें लीन, राज्य निष्कण्टक पावत NN 
मोरा | निश्चय जान जगत्‌ है सुखे रीता। 
घरि WEE भ्यान पाठ कर भगवद्गीता ७ 


- T 
कम, अकम और बिकमेकी व्याख्या 
कर्मॉकमविहॉनव्च क्रियाकारकवर्जितम्‌ \ 
Fas निश्चरुं शान्तं कृष्णं बन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ \\ 

एक fired एक दिन एक सन्तसे इस प्रकार प्रश्न किया- 

शिष्ट-महाराज ! श्र्‌ ति-स्टतिरूप शाखे विधान 
किये हुए अर्थका नास कर्म है और शाखर्मे निषेध किये 
हुए अर्थका नाम विकर्म है, यह बात तो समझमे आती 
है। शास्रविहित कमै करना चाहिये और शाखनिपिद् 
Be वचना चाहिये, यह ठीक है; परन्तु अकर्म क्या है, 
३ समफमें नहीं आता । कमे न करनेको यानी चुपचाप 

जानेको अकर्म कहें तो यह बन नहीं सकता, क्योंकि 
झाप बैठना हो ही नहीं सकता, चुपचाप बैठनेसे तो 
eee जीवन ही नहीं रहेगा । कारण खाने पीने, चलने 
we ब्यापारादि करनेसे ही तो प्राणियोंका जीवन चलता 

जव चुपचाप बैठना तो अक्का अर्थ है नहीं, फिर 
भौर Sa wt है? गीतामें कर्ममे अकम देखनेको 
थे. के देखनेको कहा है, और ऐसा देखनेवाले- 
Mm | या है, यह बात समकर्मे नहीं बैठती । 
सरल BARE । - 


a भगवद्गीताके कुछ सिद्धान्त & 
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à सिखाया ही जाता है कि “सवं खल्विदं न्तः-बच्चा ! कमं, विकमे और अकर्मका स्वरुप 


बतानेके लिये ही भगवानूने यह श्लोक कहा है- 
क्मेण्यकमै यः पर्येदकमेणि च कमै a: | 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: TAME ।(गी०४।१ 5) 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-हे अजञ'न ! देह, इन्द्रिय, बुद्धि 
आदिका a ति-स्टृतिरूप शाख-विदित जो ब्यापार है, 
उसका नाम कर्म है और शाख-निपिद्ध व्यापारका 
नाम fed है। यह कमे-विकमेरुप कमे वस्तुतः तो 
देह-इन्ब्रियादिमें ही रहता है, असङ्ग आत्मार्मे कर्म नहीं 
रहता तो भी वह व्यापाररूप कमं ' मैं करता हू' ' ऐसा 
सबको अनुभव होता है यानी सब अपनेको कर्ता मानते 
हैं। इस प्रतीतिके बलसे आत्मामें कर्म आरोपण करनेमें 
आता है। जैसे नदीके किनारेके alt यद्यपि वास्तवमे 
चलनरूप क्रिया नहीं होती तो भी नौकामें बेडे हुए पुरुष 
नौकाके चलनेसे नदीके किनारेके gel चलनरूप 
क्रियाका आरोपण करते हैं, इसी प्रकार शाख्र-विचारसे 
रहित मूढ़ पुरुष अक्रिय झात्मार्मे देहेन्द्रियादिके व्यापार- 
रूप कर्मका आरोपण करते हैं । आत्मामें कमे आरोपित है, 
वस्तुतः आत्मा अकता है, इस प्रकार विचारकर आत्मामें 
कर्मका अभाव देखना ही AN अकम देखना हे । भाव 


यह है कि जैसे नौकामें बैठे हुए पुरुप यद्यपि किनारेके . 


agit चल्नरूप कंका आरोपण करते हैं तो भी 
वस्तुतः seit चल्ननरूप क्रिया नहीं है, इसी प्रकार 
मूढ़ पुरुष यद्यपि अक्रिय आत्मामे देहादिके व्यापाररूप 
कर्मका आरोपण करते हैं तो भी अक्रिय आस्मामे 
परमार्थसे कमौंका अभाव ही दै, इस प्रकार देखना कर्ममें 
अक देखना है । और देह-इन्द्रियादि सच्वादि तीनों गुण- 
वाली मायाका परिणाम है इसलिये देहादि सवेदा m- 
पाररूप कर्म करनेवाले हैं, उन देहादिमे वस्तुतः कभी भी 


कर्मका अभाव नहीं होता तो भी देह-इन्द्रिय आदिमें कमे- ˆ 


होता है। जैसे दूर देशमै चलते 
hn ho क्रियाका अभाव नहीं 
है तो भी दूरत्वरूप दोषके कारण उनमें गमनरूप i 
के अभावका आरोपण किया जाता है, अथवा जैसे आ 
स्थित चन्द्र नक्षत्र आदिमं वस्तुतः क ` 
अभाव नहीं है, वे सवेदा चलते ही रहते हैं, तो भी दूर 
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MEE सारो उदन वी we 


mr 
देह-इन नहीं करता? इस प्रकारकी 
ेहादिमे कमके अभावका 
इन्द्रिय आदिमें 
a e 


सर्पा विचार करके, कर्म देखनेका नाम अकर्म 
दे भाव यह है 
कल के आकाशर्मे गतिशील चन्द्रादिमँ यद्यपि दूरीके 
कारण गमनरूप क्रियाका अभाद प्रतीत होता है तो भी 
वस्तुतः वे क्रियावाले ही हैं, वैसे ही “मैं चुप बंडा हू उछ 
करता नहीं हू? इस प्रकारकी अध्यासरूप प्रतीतिके बलसे 
यद्यपि देह-इन्द्रियादिमं व्यापाररूप कर्मका अभाव प्रतीत 
होता है, तो भी देह-इन्द्रिय आदि वस्तुतः कमेवाले हो 
ह । उदासीन अवस्थामें भी 'मैं उदासीन होकर स्थित हूँ? 
इस प्रकारका अभिमान भी कर्म ही है । इस प्रकार देखनेका 
नाम अकर्ममें कमै देखना है । ऐसे कम॑में अकर्म देखने- 
- बाला और अकर्ममें कमै देखनेवाला पुरुष परमार्थ-दर्शी 
है, क्योंकि वह यथार्थ देखनेवाला है यानी अक्रिय आत्मा- 
को अक्रिय देखता है और क्रिया करनेवाले देहादिको 
क्रिया करनेवाला देखता है । परमार्थदशी होनेसे वही 
सब भनुष्योंमे बुद्धिमान है, वही योगयुक्त है और वही सब 
कर्माको करनेवाला है । 'कमेण्यकमे यः पर्येत्‌’ इस प्रथम 
पदसे श्रीभगवानूने कमै तथा विकर्मका वास्तविक स्वरूप 
दिखलाया है क्योंकि ‘al? शब्द विहित कमे और निषिद्ध 
कमे दोनोंका वाचक है और “अकर्मणि च कम यः' इस दूसरे 
पादसे भगवानूने अकर्मका वास्तविक स्वरूप दिखलाया है । 
भगवानूका तात्पर्य यह है 'कि हे अजु न! तू जो मानता है 
कि कमं बन्धनका हेतु है इसलिये सुके करना नहीं 
चाहिये, मुझे चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिये, तेरा यह 
मानना मिथ्या है क्योंकि “मैं कर्मा का कर्ता हुँ? इस प्रकारका 
Ue अभिमान जबतक रहता है तबतक ही विहित 
मानकर किये हुए कमं बेन्धन नहीं करते। परी जात 
'न मां कर्माणि लिम्पन्ति? इत्यादि = aii 
कह चुका हूँ। हे अर्जुन ! कतव अभिमान होनेपर 
a a बैठा हूं” इस प्रकारको उदासीनताके श्रभिमान- 
ay कमे है, वह कमे भी बन्धनका हेतु है; क्योंकि 


% कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ & 


TTP 


कतृ स्वाभिमानी पुरुपने च 
इसलिये हे अर्जन ! नर प्न : नहीं my 
वास्तविक स्वरूपको जानकर क्क कमै इन ths 
केतृ त्व 
होकर और फलकी इच्छा छोड़कर 
शुभ कर्मोको ही कर !? सू 
इस ग्छोकका दूसरा अर्थ इस 
अत्यक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका जो विषय ¬ 
नाम कर्म है । यह दृश्यरूप तथा जड्रूप रा, अन्न 
इसलिये रूप थि पेसा हो 
इसलिये प्रपज्चका नाम कमे है । क्रियारुप होते ect 
नास कर्म है। जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य ज्ञान फि | 
न हो, वह वस्तु अकमे कहलाती है । ला बिस 
सर्वभूतका अधिष्टानरूप चैतन्य है इसलिये he 
परमात्मादेवं अकरम है | अक्रिय होनेसे भो चैतन्य mii 
जो पुरुष जगत्रूप SAH अपनी सत्ता-स्फरणसे ee: 
स्वप्रकाश-अधिष्ठान-चैतन्यरूप अकर्मको परमा ae 
है और जो get उस स्वप्रकाश alemdar 
अकमंमें इस मायामय दृश्य प्रपञ्चरूप कमेको कलि 
देखता है अर्थात्‌ दरष्टा चैतन्यका तथा इर्य प्रदा शे! 
सम्बन्ध ही नहीं है, इसलिये वस्तुरूपसे इरय am 
चेतन्यमें है ही नहीं, इस प्रकार जो देखता है, को 
बुद्धिमान्‌, योगयुक्त और सव कर्मोका कर्ता है । 
श्रुति कहती हैः- 
“यस्तु सवोणि भूतानि आत्मन्येवानुपद्यति। 
स्वैभूतेषु चात्मानं तते. न बिजिगुप्सते॥" 
अर्थात-'जो पुरुष सर्व भूतोंको अधिष्ठान भ्रमा 
कल्पित देखता है, और सर्वभूतोंमें सत्ता-सुरद््पे 
आत्माको अचुस्यूत देखता है, वह परमार्थदशी पुरुष 
निन्दा नहीं करता इसलिये सबसे श्रेष्ठ है ।' 
चैतन्य आत्माका तथा दृश्य जगदका परत 
होनेपर भी जो पुरुष स 
देखता है, वह विद्वान पुरुष ही सब 
उसके सिवा दूसरा बुद्धिमान्‌, नहीं दै न 
भी यथार्थ-दशी ही बुद्धिमान्‌ कहलाता ' ज्ञातरि 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता | जैसे २ क 
पुरुष ही बुद्धिमान्‌ कहलाता है और रण्डे के 
बुद्धिमान्‌ नहीं कहलाता इसी - एमाय हे 
शुद्ध चैतन्यको देखनेवाला पुरुष ही हा आ 
बुद्धिमान्‌ है और अनात्म प्रपञ्नको 
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_ शो सकता। EI न SS SSRIs RR 
j aa < T x ar E और के ee au ह - E ma maaana 
म योगे झुक है र भास Cnn 
Goo ही ललल है चौर पेशा होनेले छे अ, कॉल महि ब 
हा च SY पण्डित योगी भ्रष्ठतम, करत सर्व ही कमे | 
acta करत सगै ही कमे, कर्ममें लिए न हेदे। 
| आत्माको अकर्ता जानकर देह, इन्द्रिय जानत कर्म अकम, शान्त मन सुखसे सेवे ॥ 
2 ते ara te शुभ निष्काम कमै करना, इतना करे देहरे कमै, आत्मको निष्क्रिय देखे । 
ह तिक्त ait अकमंके स्वरूप जाननेका प्रयोजन है मोरा ज्ञानी सोय, आफ्नै सबको देखे 0 
a J + —- GS - 
गीताका सबसे बढ़िया 'छोक 


( लेखक-एक संन्यासी महोदय ) 


मन्मना मद मठको मच्चाजी माँ नमस्कुरु \ 
मपेलैप्यसि सत्य ते प्रतिजान प्रियोऽसि में ५ 
(गी० १८। ६९ ) 


'मुम(पुण परमात्मा) का चिन्तन कर, मेरी आराधना 
का, जो कुछ करे सो मेरे लिये कर और सु रे प्रणाम कर । 
ऐसा करनेसे तू अवश्य मुझे पा लेगा (अर्थात्‌ अपने अन्दर तथा 
बाहर सब जगह सुत परमात्माको ही देखने लगेगा । में तुझे 
सत्य भावसे विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि तू सुके प्यारा है।' 
इसके पूवैके छोकमें-जो इस प्रकार है-“सवंयुझतमं भूयः AY 
म परमं बचः' (अर्थात्‌ मेरे बहुमूल्य उपदेशको सुन, जिसके 
इन्द्र सबसे गूढ भौर पवित्र सिद्धान्त भरा हुआ है) भगवान्‌ 
भरीकृणने स्वयं इस बातको स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि इसके 
धागेका झोक सबसे उत्कृष्ट है। श्रीधरस्वामीने इस ःछोककी टीका- 
महा है-'अतिगम्मीरं गीताशाख्मशेषत: पयोलोचयितुम शक्षुवतः 
श्या स्वयमेव तस्य सार संगृह्य कथय ति-पवेयुद्यतममिति | अर्थात्‌ 
बो बोरा गीतारूपी अगाध सागरमें गोता नहीं लगा सकते 
रने जिये झव भगवान्‌ स्वयं सारभूत सिद्धान्त समझते हैं । 
सपशोकी गीताके नामसे जो सात छोक प्रसिद्ध हैं, उनमें 
भी सबसे अन्तिम झोक यही है। अतः सब लोगोंकी इष्टि 
एस शोकको सबसे ऊँचे मानका स्थान प्राप्त है और इसी- 

हम भी इसे बिना किसी आपत्तिके गीताका सबसे उत्तम 
मान सकते हैं । इसके अन्दर जो उपदेश दिया गया दै 
RAN आचरणमें लाने योग्य है। यही नहीं, वह 


tree देने और जोशसे भर देनेवाला दै, 


अन्दर जो बात कही गयी है,वह प्रेमके ज्ञोरसे 


२१ 


कही गयी है । इस प्रकार दीनसे दीन और हीनसे हीन 
मनुष्य भी सच्चो दिलसे परमात्माको नमस्कार करके उसकी 
सेवा कर सकता है, क्योंकि वह सर्वत्र सब कालमें विद्यमान 
हे । जो लोग शरीरसे समर्थ हैं वे केवळ परमात्माके लिये 
निःस्वार्थ-बुद्धिसे अनेक प्रकारके अच्छे काम करके उन्हे प्रसन्न 
कर सकते हैं, चाहे वे वाह्य पूजाके रुपमें हों अथवा लोकहित- , 
के लिये किये गये पारमार्थिक कामोंकी शकलमें हों । जो 
लोग भजनानन्दी हैं, वे समस्त जीवोंके उद्धारके लिये अपना 
सारा जीवन भगवानको अर्पण करके उन्होंकी आराधना कर 
सकते हैं । जो लोग बहुत उंची आध्यात्मिक स्थितिको मास 
कर चुके हैं वे सवेदा ध्यानावस्थित रहकर, उसीका चिन्तन 
कर सकते हैं और इस प्रकार अपने अन्दर और दूसरे सब 
लोगोंके अन्दर उसीका अनुभव कर सकते ral 

परिबाजक श्रीकृष्णानन्द स्वामीने,-जो हिन्दू-धर्मके एक 
बढे भारी उपदेशक और गीताके व्याख्याता थे,-अपनी 
विद्डतापूर्ण टीकामे बतलाया है कि गीताके पहले चः अध्यायोंमें 
जिस कर्मयोग (कमेके द्वारा आत्मानुभव )का विवेचन किया 
गया है उसका भाव संचेपर्मे'मधाजी'शब्दुके द्वारा है 
गया है। इसी प्रकार अगले छः भध्यायोंमें 4 
(भक्तिके द्वारा प्रमात्म-प्राप्ति) के सारे विखारका HAT: 


TER) 

इस पदके द्वारा ज्ञान-योग (ध्यानके द्वारा sal 

का सझ त किया गया है, जिसका गीताके अन्तिम छः भध्यायों 

में विस्तार-पूर्वक वर्णन है । 
ब्रह्माण्डमे परमात्माकी 
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भक्ति और कर्मे इस अनुलोम - क्रमसे 
है । इस प्रकार जिन्हे आध्यात्मिक ज्ञान 
हो गया है, जिनका हृदय परमात्माके अन्दर रम गया है और 
जो सच Raa काम करनेवाले हैं, उन तीनोंको ही जीवनमें 
शान्ति-लाभ फरनेके fat इस संसाररूपी greai अपना 
अपना पार्ट करनेका आदेश इस VIVA दिया गया È । 
शरणागति अथवा थात्मसमर्पणका मार्ग,-जो a 
सबसे व्यापकरुप है और जिसका सङ्कत 'मां नमस्कुरु 
शोकपादके द्वारा किया गया है,-समी श्रेणीके लोगोंके लिये 
है। 'तमेव शरण गच्छ' (उसीका आश्रय पकड़ ले) और 
cae शरणं जज! (मुझ परमात्माका ही अनुसरण कर ) 
इन घाक्यों में इसी मार्गका उपदेश किया गया है | 

गीताओ प्रत्येक छोकको लोग मन्त्रकी दृष्टिसे देखते हैं 
और दिनमें जितनी बार इस प्रसिद्ध छोककी आवृत्ति की 
जायगी, उतनी ही बार सारी गीताका पारायण हो जायगा, 


ve 


क कृष्ण वन्दे जगद्जुरुम्‌ % 


क्योंकि इसके अन्दर गीता एवं उपनिष क 

गागरमें सागरकी तरह भर दिया क उपदेशो 
जिस आत्मसमपंणका महान्‌ उपदेश भर रे अतित 
सब कालके लिये और अत्येक आमक हजे श 
यह झोक स्मरण दिलाता है । आध्यात्मिक स 
मार्ग इतना अधिक व्यापक है कि यह सबको ¬. ९ 
सकता है, चाहे वे et हों पुरुष हों भौर किसी A 
वर्गके अन्तर्गत, हां । my 

यह शोक हमें यह भी बतलाता है कि कमै op, 

ज्ञान इन तीनोंका परमात्माके लिये निरन्तर अभ्यास भौ 
रहनेसे अर्थात्‌ जो Se सी हम करें, अनुभव करें भौर ee 

- वह सब उसीके लिये करते रहनेसे एवं उस परम कप 
परमात्माके वास्सल्यपूर्ण ME ज्ञानपूर्वक अपनेको दाद 
देनेसे हमें उस gara योगकी प्रासि हो सकती है, [स 
जीवात्माका agè साथ नित्य सम्त्रस्ध हो जाता È | 


a OE De EDP 


-A 

र गीता“गोरक र 
Y स्वर्ग जिमि लोकनमें सारितामें सुरसरी , १” 
। सत्यवूतधारिनमे हरिश्चन्द्र भूप RI ४ 
ऋषिनमें नारद त्यों गारद सुपण्डितोंमें , | २ 

बाल ब्रह्मचारिनमें भीष्म भव्य रूप हे । 
भाइनमें भरत यों मारुति RAR मंह , े Y 
लखन तुवीरनमे आदर्श स्वरूप है। भु 
तागरमें क्षीर घनुधारिनमे पार्थ त्यो ही , y 
सर्वोपनिषदूर्मे गीता ही अनूप ÈI छ 
(२) . | y 
कपटी Bes कौरवोंका कुलनाशिनी है, ; y 
५. महामोह भंजनको वर यम फाँसी है। y 
पार्थके हृदय माँहि ज्ञानके प्रकाशनको , | ९ 
यही मनमाहनके मुखसो विकासी है । ८ 
योह भवसागरसे तारनको तरनि है, 
अष्तम नाग्चनको भानुकर राझी है। Y 
“सूर्य”? के हृदयको तू ज्ञान्त नित करती है , Y 
परम पुनीत जग-जननी सिया-सी है | ५ 


--सूरजमल गौड़ “सूर्य” 
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$ तर्वथमान्परित्यज्य मामेकं शरण AA । अहं त्वा सबैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ ( 


FECES Sa BIDE 
x 7 न 
J gaY छः 

re 4 


EELS NFP 
(१) 
सन्ध्याके झोंकोसे चञ्चल विस्तृत सागर-तीरे | 
जीवन-वीणा बजा रहे हो योगी धीरे Ru 
अन्तर्जगकी आकुलताके ये मतवाले गाने। 
रत्वाकरमें मूक वेदना उठा रहे क्यों जाने ! 
खींच ग्रलयकी रेखा मानों सागरकी ये wet! 
छायानट सी दिखा रही हैं मृत्युकेश शत RA ॥ 
(२) 
भूमि-परिधिका सीमासे उड़ अन्तरिक्षको जाउँ | 
अथवा ज्ञानलोकमें ही नव METARA पाऊ॥ 
इन्द्रजालसे बिछे जगतूकी अस्थिर है यह माया | 
घिरे हुए बादलसे राविकी कहीं धूप घन छाया ॥ 
करुणस्वरोंकी मादक धारा शनेः झनेः मन मेरे | 
ग्रतिपल मोहमयी कल मदिरा भरती अलस TR ॥ 
(३) 
दाप-श्रिखाकी क्षीण ज्योतिसे तारे बेसुध सोते | 
अर्धनिञ्चामें मधुमय स्वप्नोंके सब सुमन पिरोते ॥ 
भावोंके गम्भीर सालिलमें गोते गहन लगाता | 
मुग-मरीचिका क्षुब्ध पथिक सा हा ! निराश हो जाता ॥ 
पथ्वीसे ले यन्य गगन तक देख न पड़ता अपना | 


SUES 


कौन भला बतलावे जग है केवल मिथ्या सपना ! 
(४) 


उज्ज्वल नम पंखोंपर उड़कर कौन बजाता वशा * 

स्वप्न, मतिअम माया है यह अथवा हैं यदुवंशी |! 

क्या सुनता हूँ ? “छोड़ समी घर्मोको आओ प्यारे | ; 

चिन्तित मत हो, मुक्त करूंगा पापोंसे में सारे # ॥ 
जीवन तन्द्रा भग हुईं सुन, हरिके वचन सलोने | 
हुदय-त्रोतकी हर्ष वीचिका चलीं पदम-पद धोने ॥ 


__सत्याचरण “सत्य बी० Ro विशारद. 
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गीता १८ र: न री ६६ ) 


गीता ओर पाश्रात्य योग (Mysticism*) 


( डे०--श्रीयुत शिवदास बुद्धिराज-चीफ जस्टिस, काश्मीर ) 


O ज्ञान्यरूपसे ऐसा प्रतीत होता है 
Sty कि पूर्वीय एवं पश्चिमीय देशे 
से| उभयत्र ही योगशाखकी उत्पत्ति इस 
N सिद्धान्तके आधार पर हुईं है कि नाम- 
A) रूपात्मक जगत्‌, जिसके साथ सामान्य 
eu ee PENG मनुष्योंका इतना घनिष्ठ परिचय है, 
EAD qat घोखेकी A है, दुःखका 
wea है, उससे एकबारगी मुख मोड़ लेना ही 
वास्तविक एवं सच्चा सुख तथा आनन्द प्राप्त करनेका साधन 
है और इन्द्रियातीत सत्य पदको जिसे गीताने “परम पद' 
कहा है, प्राप्त करना ही चरम लघ्य है । 


दोनों जगह योगका wer एक है, केवल इतनी ही 
बात नहीं है; अपितु इस जच्यकी सिद्धिके लिये जिन 
साधनों और उपायोंका अवलम्बन किया गया है, ये भी प्रायः 
« एक हैं। पाश्चात्य योगमें इस लघयपर पहुँचनेके लिये तीन 
सीढ़ियां बतलायी गयी हैं जो प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । 
पहली सीढ़ीका नाम है तप ( Purgation ), दूसरीका 
ज्ञान (Illumination) चौर तीसरीका नाम है 
योग ( Union ) । 
प्राच्य योगका जो स्वरूप गीतामें है उसमें भी 
(१) 'ब्रह्ममूत' (२) 'ब्रह्मसंस्पष्ट' और (३) Sa- 
संस्थ’ ये तीन अवस्थाएँ वतलायी गयी हैं। 
इन सीढ़ियोंके विपयमें जिन्हें प्राच्य एवं पाश्चात्य देशों- 
के योगियोंने बतलाया है, तुलनात्मक इष्टिसे विचार करने. 
से यह विदित होता है कि योगकी उक्त दोनों पद्धतियोंमें 
केवल साधनों और प्रक्रियाओंकी ही प्रधान अंशोमें एकता 
नहीं है. अपितु योगियोंके व्यक्तिगत अनुभवोका वणन 
करनेमें जिन शब्दोंका प्रयोग क्रिया गया है, वे भी एक हैं। 
उदाहरणके लिये गीताके Bs अध्यायके २८ वें श्लोकको ही 


लीजिये, जिसमें स्पष्टरूपसे ध्यानयोगका (Mystic way) 
ee WAY) 


® ( Mysticism ) वास्तवमें बह सिद्धान्त ह जो इस 
बातपर विश्वास करता है कि जीवात्माका परमात्माके साथ साक्षात्‌ 
` सम्बन्ध स्थापित हो सकता हे | 


< 


निरूपण है । इस रलोकका अनुवाद इस प्रकार < 
‘sr योगी £ Mystic) पापरहित रोख ~ 
निरन्तर योग-साधन करता है, वह सहज ही रे 
रूप आत्यन्तिक सुखको प्राप्त होता है। we इह 
देशोंमें योगियोंके अनुभवोंका कोई सवि un 


BS स्तर वृत्तान्त 
मिलता, क्योंकि वे लोग अपने 'ग्रनुभवोंको a 
करते थे । इस ऊपरके श्लोकको पढ़कर बाडी) 


और आत्यन्तिक सुख' इन शब्दोंका भाव शायद व 
समक सके | किन्तु पश्चिमीय देशोंके योगियांने जो बट 
अपने सम्बन्धमें प्रकाशित करवाये हैं, उनके पढने S 
श्लोकमें जो अनुभव सूत्ररूपसे वतलाया शया है, a} 
हृदयङ्गम करनेमें बढी सहायता मिलती है । aint 
का क्या अर्थ है यह स्फेरामेली ( Scaramelii) ३ 
निश्न-लिखित अवतरणपसे स्पष्ट हो जायगाः-- 
“जिस प्रकार एक मजुष्य-देहका दूसरे मनुष्य-देहके सा 
स्पर्श होता है और बदसेमें दूसरे मनुष्य-देहका पहले मनुषः | 
देहके साथ पुनः स्पशे होता है और इस अवस्थमें a 
पहला मचुष्य-देह दूसरे मजुष्य-देहके साशिध्यका WA 
करता है और कभी कभी उसे इसमें आनन्द भी faa 
है, उसी प्रकार जीवात्माका किसी आध्यात्मिक तसे साग 
स्पर्श होता है और बदलेमें उस आध्यात्मिक तसका जीवाम | 
के साथ पुनः स्पर्श होता है एवं जीवात्माको उस यापि 
तरवके साचचिध्यका ज्ञान प्राप्त करके वैसा ही अनुभव होत | 
है और इसमें उसे कभी कभी उतना ही A श्राता 
जितना उदाहरणतः भगवानका स्पर्श AR 
समीप आनेले शुद्ध-चेतनको होता दै (Tr 3. 
'भगवानके साब्निध्यके अनुभव’ का,-जों ह a 
का प्रधान way है,-इस प्रकार अभ्यास कहने हा 
“जीवात्मा परमात्माकी ओर बढ़ता हुआ यह उस हिरी. 
है कि मैंने परमात्माको स्पर्श कर लिया है जगते, उड, 
सोते, जग! , 
उसे अपने साधारण जीवनमें अर्थात्‌ ad 
बैठते प्रत्येक अवस्थामै उस परमात्माके सा बार झे 
आनन्ददायक अनुभव होने लगता 
मधुर आध्यात्मिक आँकियों और ख yan 
प्राप्त होता है।” देखिये 'जूलियां आए ना 


at 
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तिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 


ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ 


६॥ ११।१२१३) 


“ee 


Ke 


च wo 


रचित 


ga 'ेवेलेशन्स' (Revelations) 
yori अध्याय ४३ ( Chap. XLIII ) 
a? 


au बिक्टर ( Hugh of St Victor ) 
st | अफ एरा एनीमाई' (‘De Arrha Animai’) 
रचित ढी अन्थमे जीवात्मा और अहंकारके वीच एक 
शाक पो. है, जिसमें 'मक्ष-संस्पर्श'के अजुभवका सुन्दर 
न्‌ । जीवात्मा REFRA कहता हैः- 


कुने बताओ यह आनन्ददायक वस्तु क्या है जिसकी 
gan ऐसा मधुर एवं साथ ही साथ तीच 
मल हे कि मैं आपेसे बाहर हो गया हू और न 
Bee उस आनन्दके ANCA बहा जाता हू १ gama 
agar नवजीवन आ गया है । मेरा कायापलट हो गया है । 
मैं भ्रतिवंचनीय शान्तिके ससुद्रमें गोते लगाने लगा हू । 
भा चित्त नन्दसे प्रफुलित हो उठा है। में अपनी सारी 
फैली GT और वेदनाको भूल गया हू । मेरी आत्मा 
हे उच्चते लगी है । मेरी इद्धि आलोकित हो गयी है । 
भा हृदय उत्साइसे भर गया है । मेरी इच्छाएं दयासे 
खि और सौम्य हो गयी हैं। सुके यह भी ज्ञान नहीं 
हा कि मैं कहां हू'? क्योंकि मेरे म्रियतमने झुरे अपने हृदय- 
से am लिया दै।' 


gaat ही नहीं, मेरे प्राणवज्लञभके सुरे हृद्यसे लगा 
we कारण ऐसा भान होने लगा है कि मेरे पास 
el यद्यपि में जानता नहीं कि वह क्या वस्तु है, किन्तु 
फिर भी मैं उसे अपने पास ही रखनेकी चेष्टा करता हू'; 


तकि वह युफसे कभी दूर न हो । मेरी आत्मा प्रसुदित 


पकन इस बातके लिये प्रयत्न करती है कि वह उस वस्तुसे 
कमी विजग न हो, जिसे वह सदा अपने TAA लगाये रखना 
घाही है, मानों उसे अपनी सारी आशाओंका फल वहीं 
मित्र गया हो । वह एक अपूवे एवं अनिवेचनीय ढ'गसे 
स मना रही है और उसकी ही गोदमें पड़े रहनेळे अतिरिक्त 
4 उसे किसी बातकी इच्छा है और न दोह है । क्या 
on हृदयेश है ? मुझे बताओ तो सही, ताकि मैं उसे 

शू. और यदि कभी वह फिर इधर झा निकले तो में 


उससे विनती करू' 
MRA ae gà छोड़कर न जाओ अपितु 


| << उत्तरं अहङ्कार कहता हैः-'यह सचमुच तेरा 


as 


म ही है जो तेरे पास आया करता है, किन्तु आता 


& गीता और पाश्चात्य योग & 


MIME ANE Super SPIO IS २०५. 
w 
DET 


है वद चिपकर । वह gadai आता है । वह इस तरसे 
आता है कि उसे कोई जान न सके | = 2 TE 
आता है, किन्तु इस तरहसे कि तू उसे देख न सके । वह 
तुझे अपना सर्वस्व थपेण करने नहीं आता, केवल अपने 
रसका आस्वादुनमात्र कराने आता है; तेरे मनोरथको पूर्ण 
करने नहीं अपितु तेरे अनुरागको और भी उच्च बतानेके 
लिये आता है।' 
योगीका परमात्माके साथ स्पर्श अवश्य होता है, केवल 
स्पशे ही adi होता अपितु उसके अन्दर gaat सी 
शक्ति आ जाती है) उसका स्वरूप कुछ और ही हो जाता 
है। वह अब दृश्यमान जगत्को भर ही दृष्टिसे देखने 
लगता 21 
'ज्ञानावस्था' के निरूपणको समाप्त करते हुए एवेलिन 
अण्डरहिल i Evelyn Underhill) 'मिस्टिसिञ्मः 
अपनी ( Mysticism ) नामक gered कहते हैं- 
“यह प्रशान्त और आलोकित विज्ञान जिसके सम्बन्धमें 
हम इस अध्यायमें विचार कर रहे हैं, वह आभ्यन्तर एव' 
बाह्य जीवनके सुन्दर सामञ्जस्य अथवा विवेकयुक्त व्यवस्था- 
की दशामात्र है । प्रेम एवं सझ्ूल्पके समन्वयसे--जो हृद्य- 
का गूढ रहस्य है--मलुष्य सारे संसारको परमात्माके अन्वर 
और परमात्माको सारे संसारके अन्दर देखने और जानने 
" लगता है; यह एक उच्च भावनाकी अवस्था है )' 
सैकड़ों बरस पहले गीताकारने छठे अध्यायके २३ वें 
शहोकमे ठीक इसी ढङ्गसे इस ज्ञानावस्थाकी,-- जिसका 
प्रधान लक्षण 'त्रह्म-संस्पर्श' है,-च्याख्या संच परूपसे इस 
प्रकार की है--'जिसने अपनी आत्माको योगमें लगा दिया 
है वह सबको समान भावसे देखता हुआ अपनेको सबके 
अन्दर और सबको अपने अन्दर - झौर सबको अपने अन्दर देखने खता है किन्तु 
यह ज्ञानावस्था चिरकाल तक उहरती नहीं, थोडे दिन E 
विलीन हो जाती है । योगीको यह डर बना रहता 
यह हाथसे चली ग जाय । यही कारण है कि oT 
सशर Read 'मिस्टीकल Fe मैसे उ BA 
उपयुक्त संवादम जीवात्मा चिल्लाकर कहता है 'में इसे > 
पास ही रखना चाहता हू ताकि वह मेरे हाये म 


यदि बह फिर कभी इधर 
विनती करू' कि तुम सुरे घोदकर न 
ही पास बने रहो।' 
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यह डर,--कि वह ग्रवस्था कहीं हट न जाय,- सच्चा 
है क्योंकि पाश्चात्य योगके सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेसे यह 
पता लगता है कि योग अथवा सायुज्य अवस्थाकी प्रासि- 
के पूर्व प्रायः एक ऐसी दशा आती है जिसे जीवात्माकी 
कालरात्रि अथवा योगीकी BY कहते Ra दशामें 
परमात्माका सान्निध्य उससे बिल्कुल हट जाता है । 
परमात्माके दूर हो जानेसे विरहकी पूर्ण अलुभूति साधकको 


मूह बना देती है। जीवात्माकी इस अन्घेरी रातमें योगीको , 


पापका सा अनुभव होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता 
है कि मानों वह उत्कट अनुराग, शान्ति और आनन्द जो 
आत्माके अन्दर पहले था, अब नहीं रहा | आध्यात्मिक एवं 
मानसिक वृत्तियां एक बार फिर निम्नगामिनी हो जाती हैं। 
इसीलिये श्रीकृष्ण छुठे अध्यायके तीसवें श्लोकमें अजु नको 
इस प्रकार विश्वास दिखाते हैं-- 


'जो मुझे सब बस्तुओंमें देखता है और सारे संतारको 
मेरे अन्दर देखता है, उससे में कभी दूर नहीं होता भर _ 


सुझसै वह कभी दूर नहीं होता। जो साधक सायुज्य 
अवस्थाको प्राप्त करना चाहता है, उसे यदि इस प्रकारका 
विश्वास न दिलाया जाय तो वह कदाचित उसके लिये 
प्रयत्न ही करना छोड दे और जैसा गीतामें कहा है, “ary 
(चिन्न भिन्न हुए बादल ) की नाई नष्ट हो जाय, यह 
शङ्का रहती है । 'जीवात्माकी यह अन्धेरी रात” वास्तवमें 
लच्यसे भ्रष्ट होनेका ही नाम है। उस समय जीवातमाकी 
वही दृशा होती है, जो गीताके छुठे अध्यायके ३७ घें और 
३८ वें रलोकमें वर्णित “योगभ्रष्ट! की बतलायी गयी है । 
यह वह दशा है, जो 'ज्ञानकी” अवस्था और योगकी अवस्था- 
के बीचमें आती है। पाश्चात्य योगियोंका यह कहना है कि 
यह रात्रि चाहे कितने ही कालतक रहे उसका अवसान 
कभी न कभी अवश्य होता है और तब योगीको ल्क्ष्यकी 
प्राप्ति हो जाती है, किन्तु इस समय यह प्रश्न उचितरूपसे 
रि दर योगश्रष्ट पुरुष जीवात्माकी अन्धेरी रातके 
रि ma ae 
पाश्चात्य योगियोंका इस प्रश्की ओर ध्यान न गया 

| भौर इसका कारण सल्मचतः यह है कि उनका १ १ 
विश्वास नहीं है। गीताके प्रणेताकी teat तो यह प्रश्न सबसे 


os ॥ xo उन्होंने छुठे अध्यायके ४० 
ु खेकर ७९ वें छोक तक इस प्ररनका उत्तर दिया है। = 


RAR “* “* “* “४.०४. 
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हुआ सांसारिक पदाथाँका भी सेवन करता हे घ्र रू 


हे:-'योगभ्रष्ट पुरुष अपने 0 
जन्मता है और पहले ce स्ने क्न | 
साथ उसका फिरसे सम्बन्ध हो जाता है È मायी, रे | 
तब उसका पूर्वाभ्यास उसे आगेकी Te tly 

है और ज्ञानकी अवस्थाको लाँघकर (Ran घे क | 
ब्रह्म' कहा गया है-देखिये शोक ६।४४ और ते, | 
के सतमें भी नाद-शुति ही इस नयाय यो | 
योगावस्थाको प्राप्त करनेके लिये लगनके “Nt ह), | 
परिश्रम करता है । इसी अध्यायङ्ग R93 oy कन | 
इस अवस्थाका लक्षण “एकीभावसें स्थित होना' | त 
गया है, जिसे पाश्चात्य योगियोंने 'बह्मके अन्दर Ki 
स्थित? ( Oneness in Absolute) कहा है। Ta 
(Rysbrock) का,-जो पाश्चात्य जगतका एक कट 
योगी है,-कथन है कि “जब कोई महु एको 
जाता है, वह परमात्माके अन्दर निवास करने खग जात । 
किन्तु ऐसा होनेपर भी वह सबके साथ प्रेमका भाव रा 


अन्तर्जीवनकी सर्वोच्च स्थिति है ।' R अध्यायके ३४ 
'छोकर्मे गीताकारने भी इस स्थितिको पहुंचे हुए घसा गाह 
वर्णन किया है । अन्यान्य स्थानोंमें इस स्थितिका भौर गै. 
सविस्तररूपसे वर्णन किया गया है और इसी एकग 
स्थितिको 'बाह्मी स्थिति? कहा गया है,जिसका पांचवे ser 
१७ वेंसे लेकर बीसवें छोक तक,-जो प्रसिद्ध ही ER À 
सुन्दर शब्दोमें वर्णन किया गया है । इसी भ्रध्यायके VE 
से लेकर २६ वें छोक तक योगावस्थाको 'ब्रहानिर्वाए) 
नामसे पुकारा गया है । छे अध्यायके १४ वें छोकम He 
मेरे अन्दर स्थितिरूप निर्वाण? wer गया है भौर GR 
उल्लेख दूसरे अध्यायके ७२ वें छोकमें भी चाया है। 
यह 'बह्म-चैतन्य” वह नहीं है जो हमारे धन कि 
हुआ है किन्तु वह “ब्रह्म-चैतन्य? है जिसके भन्द a 
निवास करते हैं। उस आत्माके अन्दर रहनेसे हम सव 
अन्द्र निवास करने लगते हैं, केवल अपने म 
स्वरूपमें नहीं | उस आत्माके साथ एकता णे ए 
पर हमारी विश्वके सारे पदार्थोके साथ उ. पक ag 
स्थापित दो जाती है; यही नहीं, यह एकता pa c 
बन जाती है, यही हमारे क्रियात्मक प्रयोजन ब 
आधार और हमारी सारी क्रियाओंका Se ane 
जाती है। छुठे अध्यायके २८ वें से लेकर रै? T gi 


मामे आ जाता 


सुन्दर क्रम अब हमारी स 
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शोम है, यद्यपि वह बहुत संचेप- 
हक Ds इस बातका भी अलुभव हो जाता है कि 
eat foe जिन विद्वानोंने इन छोकोंको aire 

परे बह कयन कितना असत है !! 

ह गह देखना है कि “वप” का जो स्वरूप 
रव बतलाया है वह गीताके निरूपणसे भिन्न 
निरूपण एक ही प्रकारका है ! एवेलिन 
r a अन्य 'मिस्टिसिउम' के २९६ वें इं) 

नेख्पण इस प्रकार किया है-'जीवात्माको मिथ्या 
nr गरोरसे हटाकर यथार्थ जीवनकी ओर पूण - 
| a gm देना, उसके दोषोंको दूर कर, चित्तको सत्यका 
अर केके योग्य बना देना ही तप है । इसका उद्द श्य 
ane त्यागकर उन सारे मूर्खतापूण स्वार्थोका त्याग 
` (ता जितम बाह्य शान जिस हो रहा है ।' आगे चल- 
gm अत्यकार तपके दो स्वरूप बतलाता है, एक 
` कषाम और दूसरा HERTS । उन अनावश्यक, 
peat र हानिकारक बातोंको निकाल वाहर करना,- 
_ ऐके द्वारा जीवात्माकी वहुमूल्य शक्तिका क्षय होता है,- 
^ Ramsar’ निवृत्तिका यही उद्दे श्य है। इनसे अतिरिक्त 
' हणी बातोंको अर्थात्‌ चरित्रके स्थायी गुणोंको उच्चतम 
“met पर पहुँचा देना, उनका स्वरूप अत्यन्त विशुद्ध बना 
हुना, यही तपका प्रदृत््यात्मक स्वरूप है। यह तभी होता दै 
` अ भाएमाको ST पहुँचाया जाता है, उसे परिश्रम दिया 
` À जब मनुष्य जान-बूककर कष्टका अनुभव स्वीकार 
भा है भर दुःसाध्य -कम' करता है। 


(१) तपका निवृत्त्यात्मक रूप 

निनि तीन प्रकारकी होती है। 

| ©) अकिश्चनता-थावश्यक एवं अनावश्यक दोनों 
| A अर्रे त्याग और सारे अनित्य पदार्थोर्मे अनासक्ति- 
प्त है। भ्रकिश्ननता वस्तुओंके अभावको नहीं कहते, 
| ह संग्रह करनेकी इच्छा बनी हुई है तो 
| हे ही निवृत्ति नहीं कहा जा सकता ! 
4 db इच्छाओके निरोध एवं सुखके त्यागमें 
PA n जाती है । गीतामें इसके लिये “असक्ति' 
` ससी किया गया है और कई स्थानोंमें इसका 
एन हि पा गया है । छठे अध्यायके चौथे छोकमें 
Re किया गया है-'जब मलुष्यकी 
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इन्द्रियोंके विषयोंमें अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श 
तथा कमोमें 'असक्ति? हो जाती हे दला 
सङ्कल्पो अर्थात्‌ इच्छाओंका त्याग कर देता Cony तेरे 
अध्यायके नवें श्लोकमें सी कहा हे-'पुत्र, कलत्र, घर 
इत्यादिमिं आत्मबुद्धि न करना ही असक्ति'का लचण है |! 
एक पाश्चात्य योगी कहता है कि “यदि आप सारे 
पदार्थोम सुख चाहते हैं, तो किसी भी वस्तुमै सुख न 
खोजें,यदि झाप सर्वेश्‍वर बनना चाहते हैं तो किसी भी वस्तुको 
प्राप्त BAR इच्छा न करें । निवृत्तिमे ही आत्माको शान्ति 
मित्रती है और फिर उसे किसी वातकी लालसा नहीं रह 
जाती ।' छठे अध्याये दसवें valet जो 'अप्रतिग्रह' शबद 
आया हे, उसका यही स्वरूप है और उसका आधार ENN- 
निषदूका पहला मन्त्र है, ऐसा प्रतीत होता है । निवृत्ति या 
असक्तिका संक्षिप्त निरूपण निश्चितरूपसे weet अध्याय 
के ९१ वें श्लोकऊे दूसरे चरणमें इस प्रकार किया गया है- 
“शब्द्‌ आदि विषयोंका त्याग कर तथा राग और Feat 
छोड़कर' इत्यादि । 

(ख) ब्रह्मचय्यं--छुठे थध्यायके १४ वें श्लोकमें 
इसका उल्लख किया गया है-यथा. 'जह्मचारिजते स्थितः? 
अर्थात्‌ 'ब्रह्मचय॑त्रतका पालन करता हुआ! इत्यादि । 

(ग) शम--इच्छारदित दोनेका नाम है, जिसे छठे 
अध्यायके १४ वें श्लोकमें ' प्रशान्तात्मा शब्दके द्वारा ` 
अभिव्यक्त किया गया है । इसम्रकारकी असक्तिका भाव 
निश्नलिखित शब्दोंमें अच्छी तरह दरसाया गया है--मैं 
कुछ नहीं g, मेरे पास कुछ नहीं है, न झुमे किसी वातकी 
कमी है ।' | í 

२ तपका प्रवृत्यात्मक रूप अर्थात्‌ शरीरकर्षेण' 

अण्डरहिल साहब अपनी पुस्तक “मिस्टिसिउस' के २६१ 
वें पृष्ठम लिखते हे:-'शरीर-कर्षणकी आवश्यकता इसलिये 
नहीं है कि इन्द्रियोंका उचित उपयोग परमात्माकी सत्ताके 
विरुद्ध है, किन्तु इसलिये कि, इन्दियोनि- अपनी ante? 
बाहर अधिकार जमा रक्खा है। ये अपने नियामक-(आत्मा) 
की अपेचा अधिक प्रबल हो गयी हैं। यही नहीं, अपि 
इन्होने विषयोपलब्धिके सारे च त्रपर अधिकार ae 
है । इस शरीरको जिसे परमात्माने अन्न OG ब्यति- 
लिये बनाया था, इन्होंने अपने वमे कर रसा ह जीवात्मा 
गत भेदकी ऐसी दीवारें खड़ी कर pe 22 जीवनमें 
अपने ढघयपर पहुंचना और एक a होगा। 
मिल जाना चाहता है तो अवश्य ही दहा 
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ट्स प्या 
इससे यह सिद्ध हुआ कि अहक्वारका नाश ही शरीर-कर्षण- 


उद्देश्य 
न सविस्तर वर्णन हमें महात्माओंकी 
जीवनियोंमें मिनता है, उनसे पता चलता है कि तपस्त्रियो- 
ने यातना और कष्ट सहनेमें कैसी अति कर दी थी ! 


भारतवर्षम भी 'तप' के अन्दर कई अत्यन्त कठोर 
तपश्चर्याप॑ घुस गयी थीं और यह बौद्धधर्मका ही काम था 
कि उसने सदाके लिये तप" को बहुत ऊंचा पद दे दिया । 
गीताने भी १७ वें अध्यायके पाँच आर छठे श्लोकमें 
ऐसी अति कष्छ तपस्याथोंका विरोध किया और कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक तप क्या होता है यह उसी अध्याय- 
के १४ वे, १९ वें और १६ वें श्लोकमें सुन्द्रतासे वतलाया। 
१८ वें अध्यायक्रे १२ वें श्लोकम जहां AMAT का लक्षण 
बतलाया गया है, वहां 'तप'का निरूपण इस प्रकार किया 
गया हैः--'मिसने वाणी, शरीर और मनको वशमें कर 
लिया हो ' इत्यादि । 

भगवान्‌ बुद्धने भी शारीरिक तपश्चर्याको हेय कहा है 
और गीतामें जिस योगका प्रतिपादन किया गया है, उसमें 
भी ऐसी तपश्चयांके लिये कोई स्थान नहीं है, किन्तु पाश्चात्य 
योगियोंने इसे अव भी महत्व दे रक्खा È I 


awed अध्यायके ४१ वें से लेकर ५३ वें श्‍लोक तक,- 
जिनमें ब्रह्मभूत ! का खण कहा गया है, तपका घडा ही 
सुन्दर निरूपण किया गया है। तपकी अवस्थाका इससे 
सुन्दर निरूपण कल्पना भी नहीं आ सकता । इस प्रकार 
'अह्मभूत' का अर्थ 'पापमुक्त थात्मा' हुआ। योग- 
मार्गमें तप प्रारम्भिक अवस्था है, ज्ञान मध्यम और योगा- 
वस्था अन्तिम भूमिका है। यहां प्रन यह होता है कि 
ज्ञानावस्था और योगावस्थाको प्रास करनेके क्या उपाय हैं 
और इसके लिये किन किन साधनोंकी आवश्यकता है ? 
अण्डरहिल साहय अपनी पुस्तकके १०३ वें get लिखते 
हैं;--योगकी वास्तविक सत्ताका एक परोक्ष प्रमाण यह भी है 
कि इस मागेकी जिन तीन मजिलोंका अथवा आध्यात्मिक 
उन्नतिके विवेचनका वणेन भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंके योगियों- 
. ने किया है, उन wat भिन्न भिन्न अवस्थाश्रोंका चस्तुतः 
एक ही क्रम बतलाया गया है । उदाइरणतः किसी 
भी मानसिक शाखवेत्ताको सेरट टेरेसा (St. Teresa) 
द्वारा वणित उपासनाकी कोयियों (Degrees of orison) 


की झू आफ सेय विक्टरके बतलाये हुए ध्यानके चार | 


प्रकारोंके साथ अथवा सूफियोंद्वारा | ~ 
परमात्माके पास पहुँचा देनेकी ' निस h । 

सात सीढ़ियों? ५ 
जिनमें पहली सीढ़ी श्रद्धा शौर अन्तिम m 
संयोग है, मिलान करनेमे कोई कठिनता न भ 
सेण्ट टेरेसा द्वारा निरूपित उपासनाकी सात è 


a 


(x) तन्मयता (Rapt), (६) भगान किट स) 
god) और (७) जीवात्माका आध्यात्मिक (Pang 
पथिक यदि चाहे तो अपने लिये भ्रलग अलग गि RS 
सकता है, किन्तु उन मञ्चिलोका था eee | 
स्पष्टतया विदित हो जाता है कि उन सबका ih: 
ही दे । गीताके दूसरे अध्यायके ३६ वेसे लेक aya ; 
शछोकतक,-जदाँ बुद्धियोगका वणंन है,-जो सीढ़ियाँ वक. 
गयी हैं । उनका स्मरण दिखाकर हम भी उपसं 
समर्थन करते हें | गीतामें वणित सीढ़ियां ये Ë) = 
(२) ब्यवसाय (निश्चय), (३) wl, (३) समाध 
(परमात्माके स्वरूपमें स्थिति), (५) प्रज्ञा (शा) 
(६) प्रसाद (चित्तकी निर्मेलता), और (७) aai 
( अह्मानन्द । यह एक विचित्र साम्य. है; ix 
रेरेसाने जिस साधनको ‘Recollection’ ( सरण) 
कहा है, उसीके लिये गीतामें ‘af शब्दका प्रयोग 
किया गया है और बौद्ध लोग उसे ही ‘aay कहते हैं।पे 
दोनों weg पर्यायबाचक हैं । ' स्सृति ' का साधारण ग्रा 
८ समरण ? होता और ‘Recollection’ इस ग्री 
शब्दका भी डीक यही अर्थ है.। अण्डरहिल सहव भ 
पुस्तकके ३७१ वें gen लिखते ¥:—‘Recollection 
शब्द,-यद्यपि इसका प्रयोग बहुत वरसोंसे चला भा a 
है,-बहुत बुरा है, क्योंकि जल्दीसे पढनेवाले लोग इक | 
अथ ‘ay’ समझ सकते हैं | योगशाखपर विक 
अन्थकारोने इसकी व्याख्या इस प्रकारकी oat 2 
ध्यानको उसके गूढ़तम अन्तखलकी ओर कक 
इच्छापूर्वक वहीं स्थिर कर देनेका अथवा डे E 
कर देनेकी पहली कोटिका नाम २20९०५०7 मं 
-साधन 
प्रकारके स्मरणकी अदस्थाका आरम्भ भ्यान ae 
सत्ताके किसी एक रूपका ध्यानपूर्वक 
उसीपर चित्त जमा देनेमें होता है ।' re) 
आचार्य रामाचुजने भी अपने | श्रीभाष्य pr aa 
का लक्षण ध्यान ही किया दै, अस्त! | 


१ 
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Pe इतना हो कह देगा wane का 72722 नहीं है; इतना ही कह देना 
द नह है, अजि अथवा 
दस हा ही है आर लचय भी एक है । 
हुम मी अण्डरहिल साहब अपनी 
कर वे ged लिखते हैं कि "भारतीय योगियोंका 
(कके १९ निवृत्त्यात्मक स्वरूपकी ओर, --जिसमें 
=< हो जाता है, जो परमात्मतस्वके 


"नहो n, दिखायी देता दै,उसका 

quad यह सत्यका 
अर, देशीय योगी आध्यात्मिकता स्वोच्चके शिखरपर 
t a झपने अहङ्कारका लय कर देता है किन्तु वह 
कर दूसरे मनुष्यांको उत्साह दिलानेवाला 
er नहीं सुनाता कि में मनुष्य-जातिके हितके 
x इन्मअरणसे मुक्त हो गया हू' । पाश्चात्य देशोंके 
पोणियोंकी खभावसे ही कमंकी ओर प्रवृत्ति होनेके कारण वे 


NOEL LILLE LOLOL SENESE NENI SENINE ५७ 


@ गीताका महत्व और उपदेश & 


SAN 


१६६ 
सबके सब इस प्रकारकी एकदेशीय सिद्धिसे बच पाये हैं ए 
परन्तु प्राच्यदेशीय या भारतीय योगशाखके सम्बन्धे, 
विशेषकर गीतामें प्रतिपादित योगके विषयमै इस प्रकारकी 
धारणा बिल्कुल अमपूर्ण है, जैसा कि इम उपर ne. 
निर्वाणका वणन करते समय बतला चुके हैं। सच पूछिये 
तो. निष्कर्परूपसे गीताके प्रायः सारे ही अध्यायोंमें जो 
कुछ प्रतिपादन किया गया है उसपर विचार करनेसे इस 
सिद्धान्तका पने आप खण्डन हो जाता है । इस 
THIN Wed अध्यायका ४४वां ate विशेषरूपसे 
द्रष्टव्य हैः-'जो मेरे ही लिये सब कुछ करता है, जो 
ga ही अपना परम wet मानता है, जो मेरा ही 
भक्त है, जिसकी सांसारिक पदार्थौमं आसक्ति नहीं है, 
जिसका किसी भी प्राणीके साथ विरोध नहीं है, देअजु'न, 
वह सुरे प्राप्त होता है ।' । 


svn Reuse 


HATH महत्व आर उपदेश 


(लेखक-श्री वी० एस० तम्मा Tells एम० To, मेरठ) 


सर्वोपनिषदा गावो. दोग्धा गोपारूनन्द्नः । 
पार्थो वत्स: सुधीर्मोक्ता दुग्ध गीतामुतं महत्‌ ॥ 
चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो5जुनम्‌ \ 
aah परानन्दा तत्तवा्थज्ञानसंयुता \\ 


so aft गीता जैसे सर्व-प्रिय अन्थके महश्वका 
प) यथार्थ रीतिसे वर्णन करना सुभ जैसे 
AS 1 | अनभिज्ञ लेखककी सामर्थ्यके बाहर है 
1402 परन्तु इस अनुपम अन्थपर मेरी जो 

8 बाल्यावस्थासे ही रुचि और अटल भक्ति 

पै वह सुक्ने यथाशक्ति इस कार्ये हाथ डालनेके लिये 
Ee कर रही है। हिन्दूघर्मावलस्जी मजुष्यमात्र इस 
S पादिक अन्थ सममते हैं और उनके चित्तमें इसके 
न nu आदर है जैसा ईश्वरप्रणीत वेदोंके प्रति। ऐसा 
रैती को रौ दै । यदि गीताकी शिचा इतनी अमूल्य न 
राइ खि संसारसे अबतक उसका नाम कभीका उठ 
हरइ. रराइपुराणमे गीताके माहात्स्यका वर्णन करते 
SUT जितने उपलब्ध उपनिषद्‌ हैं उन सबको 


२२ 


गौकी, बुद्धिमान्‌ अर्जुनको वडकी और गीताको असतरूपी 
दुग्धकी उपमा दी गयी है । हिन्दूजातिकी इधिें गौ कल्प- 
तरुके समान है और गौकी सेवा करना उसका परम धमे है, 
क्योंकि एक तो गौसे प्राप्त होनेवाले ss aN 
मानव-शरीरकी भलीभांति रक्षा हो सकती है, दूसरे अ 
afta निर्वाह करनेवाली हिन्दूजातिके लिये गौरक्षा सदैवसे 
परमावश्यक भी रही है | गौरक्षा बिना कृष्योपयोगी बैल, खाद 
आदि पदार्थ किसी अन्य मार्गसे इतनी सुगमतासे नहीं प्राप्त 
हो सकते। मलुष्यमात्रके ऐहिक कल्याणके लिये एवं गौके 
अत्यन्त अमूल्य वस्तु होनेके कारण स्वाभाविक ही उसे 
हिन्दूधमंमे इतना महत्त्व दिया गया है। प्राचीन कासे दी 
हिन्दू अपने ऐहिक कल्याण-चिन्तन और उसके प्राप्त करनेके 


कतैब्यकी इतिश्री नहीं समफते 
साधनोंकी खोजको ही अपने he परी 


उपनिषदोंका निर्माण gue, वे सभी हिन्दुओंके परमार्थे 
चिन्तनमै उनकी विशिष्ट भक्तिके ही परिचायक 
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लावक 
esos eee YY) 


इन उपनिषदोंम वेदोंके परमार्थ-तर्त्रोका ही स्पष्टीकरण, 
किया गया है । परन्तु वह वेदान्त-तत्त इतना दुर्गम है कि 
उसके प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदोंका समरूता ag ae 
विद्वानोंके लिये भी प्रायः कष्टसाध्य हे । ऐसे गहन तत्त्व 
सममानेवाले उपनिषदोंको गौकी उपमा देनेका अर्थ यही है 
कि जिस प्रकार ऐहिक कल्याणका प्रमुख साधन गौकी सेवा 
करना है उसी प्रकार पारमाथिक कल्याणको मास करनेका 
अधिकार किसी भी मनुष्यको तबतक नहीं मिल सकता, 
जबतक कि वह उपनिषदोंके तत्त्वोंको भलीभांति न समक ले। 
. श्रीमकंगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त उपनिषदोंका 
सार USAR समफाकर उसे कतंब्यमें लगाया है । 
इसीलिये गीताकी उपमा अख॒तरूपी दुग्धसे दी गयी RI 
जैसे गौते प्राप्त होनेवाले सब पदार्थौमे दुग्ध अत्यन्त उपयोगी 
है, वैसे ही गीतारूपी दुग्ध,-जो भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्जुनको 
उपदेश देनेके लिये उपनिषद्रूपी गौश्रोंसे दुहा,- अत्यन्त 
ही उपयोगी और अमूल्य है । उपनिषदोंको गौकी उपमा 
देनेका दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि 
श्रीकृष्ण महाराज वसुदेवजीके पुत्र थे तथापि जन्मसे ही 


गोपालराज नन्दजीके यहां पलनेके कारण प्रायः गोपालनन्दुन . 


ही समरे जाते थे। दुग्ध दुहनेमें स्वाले ही पड़ होते हैं 
और भ्रीकृष्णके स्वाल-गृह-लाजित दोनेके कारण ही उनको 
दोहन-क्रियामें कुशल बतलाया गया है। इसके सिवा जब 
इस बातपर ध्यान दिया जाता है कि भगवानू श्रीकृष्ण 
सामान्य ग्वाज्-बाल नहीं थे, वे हिन्दूजातिमें पूण कलावतार 
GAA जाते हैं, तब ऐसे पूर्णावतार श्रीकृष्णके द्वारा ही 
उपनिषद्रुपी गायोंका दुहा जाना इस दोहन-क्रियाकी 
कडिनताका द्योतक है । aad इस दोहन-क्रियाका 
सम्पादन केवल रीकृष्ण भगवान्‌ ही कर सकते थे और वे भी 
उसी अवस्थामें जब कि बुद्विमान्‌ अर्जुनरूपी वत्स उस 
WATE दुग्धके लिये अस्यन्ते उत्सुक था । इसका भावार्थ 
यही है कि उपनिषदोंके साररूप गीताम्रतका विवरण श्रीकृष्ण 
भगवात्रके लिये भी तभी साध्य हो सका था, जब कि उनके 
मधुर और अत्यन्त कल्याणप्रद उपदेशको समने तथा उससे 
लाभ उठानेकी शक्ति धारण करनेवाला धीमान्‌ अर्जन उनके 
सामने हाथ जोड़कर अपने संशयोंकी निवृत्ति करानेकी इच्छा- 
से अत्यन्त व्याकुल खड़ा था। इससे पाउकोंको विदित होगा 
कि गीताका aera कितना विशाल है। 

फिर जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनपर दृष्टि डालनेसे 
यह पाया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित उस मान्‌ 
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& कृष्णं वन्दे 


साथ हमारे भारतमें मनाया जाता है ड mi 
हम लोगोंमें उपस्थित हैं, तो क्या शाश्च Y KAE 
जाति साक्षात्‌ इश्वरका अवतार ही नहीं वरन RR 
सममती हो और ऐसी महान्‌ विभूतिके पसत सया 
तीनों वेदका साररूपी, परमा नन्द्दायिनी गायी 
संयुक्त, गीताका गौरव केवल हिन्दूजाति ही नही गको | 
समस्त संसार कर रहा दै । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
केवल किंकत्तंव्यविमूड अजु नका ही संशय निवृत्त नहीं TR 
किन्तु मायाअमसे अमित पथभ्रष्ट समख संसारको इ: 
यथार्थे पथ Ramer सभीको अपनी महती कृपासे 
किया है । Tart | 
गीताकी परम सुन्दरता इस कारणसे भी है हू | 
स्वयं AAMAS श्रीसुखकी प्रासादिक वाणी होनेरे कारण 
वेदान्तके अगम तत्त्व भी आज सवंसाधारणके लिये सुम 
और स्पष्ट हो गये हैं । यहां तक कि श्रीमञ्चगवद्गीताके मह, 
का साधारण रीतिसे वर्णन किया गया, अब उसके उपदेशा 
ग्रति विचार किया जाता है कि इसमें खास तौरपर कौनकौर 
सी विशिष्ट बातें बतलायी गयी हैं । ' 
प्रथमतः गीताके उपदेशोंका FEA उद्द श्य उस AIT: 
का सूचम रीतिसे निरीक्षण करनेसे विदित होता है, गिं 
अजुन घबराकर इतचुद्धि-स्थितिमें शस्त्रॉका परित्याग श 
संन्यास अहण BAW उद्यत हो गये थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण" 
ने पहले अञ्च'नको यह वतलाया कि छ व्य-इत्तिसे कमी 
पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकता । धैर्यहीन तथा Gee 
कुछ भी नहीं कर सकता । विपक्षियोंके अन्यायको दम 
करनेका यक्ष न कर उसे सहन करना तो केवल भीस्ता है। 
शक्तिका उपयोग यदि gels दमन करनेमें न क्या जर | 
तो वह शक्ति ही किस काम की  साधुगण केवल eet 
अन्यायसे giiia बचानेके लिये ही शक्ति सङ्घ? 
करते हैं । किसी कविने कहा हैः 


विद्या निवादाय धनं मदाय शक्तिः 

खरुस्य साधोः विपरीतभेतत्‌ ज्ञानाय 
यदि शारीरिक बलका सम्पादन दुब 

है तो स्वयं सबळ होनेपर भी अन्यायका सहन 

जैसे चत्रियके लिये कापुरुषताका ही oat 

सकता है, इसीलिये सबसे पहले भगवान । सोहे अर | 


परेषां परपीडनाय ! 
दानाय च Tae 
हेल 
करता भ | 
ग 


को छौज्य-बृत्ति छोड़नेका उपदेश किया 
E 


ee साउन बह पलना स 


z > निर्णय न कर सके। उन्हें यह 
बि रुग न सुखसम्पत्ति और राज्यकी प्रासिके 
ह दे at साथ स्वजनोंकी हत्या करना कहां 


& निश्चित करनेमै अपने और परायेके 
सामान्य जनकी मनोवृत्तिका सूचक है। 


सार क ऐसे भावोंको पास भी फटकने नहीं 
a क्योंकि इस प्रकारके विचार मलुष्योंके मानसिक 
के, परदा डाल उसे कर्तव्यसे पराड्सुख कर देते हैं । 

ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब मनुष्य ऐसी 


fe समस्याधोमि पद जाता है, तव यदि वह अत्यन्त 


साधान भौर 


gadget हो जाता है। आधुनिक इतिहासमें देवी 


एक ऐसा प्रसंग आ पड़ा था। एक बार 
उनके इकलौते पुत्रपर अह्महत्याका दोषारोपणकर उसे 
नायाढयमें उपस्थित किया गया । उन दिनों वह देवी 
वा होनेके कारण स्तयं ही राजकार्यं देखती थों । न्याया- 
हये दोप सिद्ध हो जानेपर देवी अहिल्याके सामने 
sia समस्या आ पढी, पर वह साधारण खी नहीं थीं । 
उन्होने अपने चित्तपर पुत्र वात्सल्यका कुछ भी असर न पढ़ने 
दिया भर अपने पुत्रको मृत्युका दण्ड सुना दिया, इसी कतेन्य- 
Rud कारण उस महान्‌ विभूतिकी आज भी देवीके तुल्य 
पूजा की जाती है। संसारमै कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब 
कतेत्य-पालन अत्यन्त कठोर जान पडता है, परन्तु यदि 
बोढा विचार किया जाय तो विदित होगा कि यह कठोरता 
केवल बाह्य होती है। मनुण्य-जीवनमें ऐसे अनेक प्रसङ्ग 
RE कि जहां प्राथमिक कठोरता अन्तमें अत्यन्त सुख- 
हो जाती है। एक Gaal उदाहरण इस सिद्धान्तकी 
खता प्रकट कर सकता है । 

SRT बहते! दोषास्ताडने TSA गुणाः । 


समात्‌ पुत्रस्य शिष्यस्य ताडयेत्‌ न तु लार्येत्‌ ॥ 


rw कठोरताका किसी प्रकारका प्रभाव 
गया रे लिये अजु'नको केवल यही उपदेश नहीं दिया 

वे विना सोचे समझे क्षत्रियका कर्तव्य जानकर 
गया कि भले तैयार हो जायं परन्तु उन्हें यह भी समझाया 
भू रक्त भार अपने सर पर लेनेमें अज्ञान एक 
स्स ee रहे हैं। भला बुरा जो कुछ ei होता है 
भता है, न केवल निमित्तमात्र है। यथार्थमें न वह 

' ` करवाता है। करने करानेवाला सर्वसाक्षी 


इन्त्रियोंको वशमें रखनेवाला न हो तो सहज | 


१७१ 


यह शङ्का 

यदि करने करानेवाला इश्वर ai Rn: पर 
कहां रहा ! इसके उत्तरमे यह कहा जा सकता है कि 
'पुरुपाथे मलुष्यके कतेव्य-निश्चयम हो पाया जाता RI 
कतेब्यकी परख उस कतेव्य-निणंयकी प्रेरणापर निर्भर करती ' 
है । जिस कायमै केवल स्वार्थ-लाभकी प्रेरणा है वह 
अत्यन्त निकृष्ट कोटिका ater है। ज्यों ज्यों सजुष्यके कार्य 
लोकसंमहाथे ्ार्थरहित एवं परमार्थसे प्रेरित होते जाते 
इ, त्यो ही त्यों उसके काय देव-कार्य-तुल्य समझे जाते हैं 
और उस मचुष्यमें उसी परिमाणमे दैवी भावोंकी वृद्धि भी 
होती है । फलाकांक्षा कमंके महत्वको घटा .देती है, 
क्योंकि स्वाथैका स्वभाव ही मनुष्यको अपने उच्चतम ध्येयसे 
च्युत कर देना है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह 
उपदेश दिया कि- षी 


"तस्मादसक्तः सतत कार्यं कम समाचर ।' 


किसी भी कामको कतेव्य प्रेरित होकर करते समय 
उसका फल क्या होगा ? इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं 
देना चाहिये । फलकी र देखनेसे चित्तमें mate 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रथम तो कार्य करनेकी तत्परता- 
में त्रुटि आती है, दूसरे अपेक्षित फल प्राप्त न होनेपर बृथा 
ही मनस्ताप होता है और कई बार कतंब्यविमुखता उत्पन्न 
होनेकी भी सम्भावना हो जाती है । इस मनोभावनाका शति 
उत्तम उदाहरण पदार्थ-विज्ञानकी प्रयोगशालामे विद्यार्थियो- 


परीक्षामं उत्तीण 
अन्यायद्वारा इष्ट सिद्धान्तकी प्राप्ति ही परीचाम उ 
होनेका साधन दीख पढ़ता है। परिणामतः aes नियमों 


॥ घटनाओंको सममनेके 
ठ “भी नहीं रह जाता । परीक्षार्मे उत्तीण होनेका 
परम स्वार्थ ही उनके कतेब्यांका प्रेरक होता है और वह 
उनकी सदसदविवेक-बुद्धिको AE कर देता है। 

हो चुका कि 
स॒ विवेचनसे यह भलीभांति सिद्ध 
>. उच्चत्तम कर्तव्य वही है À निष्काम और लोक 
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ॐ कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


सतते त धवे कारण ves Pda कार्यके करनेमें FAT, यदि 
ह कहो re भी हो, m ay 
कार्यका फल उसका बाधक नहीं हो सकता, 
हि, कर्तव्य-निश्रयकी उपयुक्त ता 
, और मनका निग्रह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है 
इसीको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके विविध अध्यायोमे भली- 
भांति समझाया है । इन सब मार्गौका अंशतः भीउल्लख 
करना इस छोटेसे TSA प्रायः असम्भवसा जान पढ़ता है । 
इसलिये में इस लेखको समाप्त करता इशा इतना अवश्य 
कहना चाहता g कि स्थितप्रश होनेके जो तीन मार्ग गीता- 
में बतलाये गये हैं, उनमेंसे saat बहुत कठिन होनेपर भी 


we OO 


PAINAISI RIN EMSA Ns 
SNA PP 
ANNAN) ANID NNN, ~ 
AAN 
ANN 


अर्जुनको पुनः कतंच्य-क्में प्रवृत्त करनेके 
गीताका उपदेश दिया था, अतएव मेरी : 
‘eae ही गीताका ge उपदेश है भुसा 
भावना होनेका प्रधान कारण कैलासवासी tt 
बालगंगाधर तिल्रकके अति सुन्दर अन्ध 'गी | 
विशेष निर्भर करना ही है । उस महान Praia भर T 
धन्यवाद हैं, जिसने बड़ परिश्रमके साथ i रू. 
सुक जैसे सामान्य मलुष्यके लिये भी सुगम कर हा 
को सवंदाके लिये अनुणृहीत कर दिया | हाह 


' गीता और बह्मसूत्र 


( छे०-पं ० श्रीहरिवक्षजी जोशी, काव्य-सांख्य-स्मृति-तीथ ) 


a ४ बसे पहले इस वातका विचार करना आवश्यक 
a Oe कि वेदान्त-शाखमे उपनिषद्‌, गीता 

q: और ब्रह्मसूत्र इन तीनों ग्रन्थोंका इतना 
2- ७9- 


॥ aga क्यों है? ये तीनों ग्रन्थ प्रस्थानत्रयीके 
E नामसे प्रसिद्ध हैं । प्रायः सभी धर्माचार्योने 
अपने अपने मतोका इन तीनोंको मूलाधार 

प्रमाणित करनेका पूण' प्रयत्न किया है । यद्यपि वे अपने अपने 
मतोंकी पुष्टि अपनी निजी युक्तियाँ एवं अन्य शाख्रोंके बलपर 
भी कर सकते थे। किन्तु उस समयके भारतमें “वेदोऽखिलो धमे- 
मूल सदाचारश्च तद्विदाम्‌? अर्थात्‌ सम्पूण' धर्मका मूल कारण वेद्‌ 
साना जाता था और वेदके जाननेवालोंका सदाचार ही धर्म 
साना जाता था। वेद-विरुदध समस्त बातें अधम मानी जाती थीं। 
बेदकी निन्दा करनेवाला नास्तिक कहा जाता था । इसीसे 
सजुने'नास्तिको वेदनिन्दकः? कहा है । वेदके जिन विभागोंमें 
उपासना, अह्मतस्व और आत्मतस्तरका वर्णन है, वे विभाग 
उपनिषदोंके नामसे प्रसिद्ध हैं। धके दो अङ्ग हें--एक 
कमेकारड और दूसरा तत्वज्ञान | कर्मकाएडसे अन्तःकरण 
शुद्ध होकर तस्वज्ञानको सममने-योग्य हो जाता है । तख- 
शानसे मोक्ष होता है । यही धका मूल लक्षय है। इसी- 
लिये समख आचार्योने अपने अपने धमकी वेद-वेदान्तमूलक 
साबित करनेकी प्राण-पणसे चेष्टा की है । यद्यपि एक इश्वर- 
रचित वेदर्मे एक ही शब्दसे अनेक परस्पर-विरोधी भावोंका 
निकलना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । अतएव जान 
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पड़ता है कि आचार्यंगणोंने जिस प्रकारकी शिक्षा घरे 
गुरुओंसे प्राप्त की, तथा स्वयं जैसा अनुभव किया, स 
प्रमाणित करनेके लिये वेदको मोमकी नाककी तरह बिधा 
चाहा, उधर ही घुमा दिया । इसी कारणसे वेदम प्रतिपाद _ 
अद्वोत-तस्वको स्पष्टतया समकनेमे बड़े बड़े वि्वानोंको भी | 


ज्ञानका निरूपण उपनिषदोंम ही किया गया है । उपनिषद 
में विषयका प्रतिपादन अलुक्रमसे नहों किया गया है कं 
data और कहीं विस्तीण रूपसे एथक्‌ पथक्‌ विवेचन नि ` 
गये हैं। इसलिये उपनिषदोंके विचार इधर उधर बिखरेसे प्रतीत 
होते हैं उनकी एकवाक्यता किये बिना उपनिपदोंका 
यथार्थ समकर्मे नहीं आता । इनकी एकवाक्यता करनेके fet, 
और साधक-बाधक प्रमाण दिखाकर अन्तिम सिद्धा 
निर्णय करनेके लिये, भगवान्‌ वेदव्यासने व 
की और उन्हीं उपनिषदोंका भावा सुगमताते 

लिये गीताका निर्माण किया । 


अनेक seat पड़ती हें अस्तु ।- जो कुछ भी हो, ततः 


aa 
बहुतसे आलोचक गीता और गरह्मसूत्रके निर्माण 


गीतं a 
भेद मानते हैं। इसीलिये “कपिमिबया गाए पक) 
पृथक्‌ । जह्मसूत्रपदश्वेव हेतुमद्विविनिश्चितैः ॥ Com à 
अर्थात्‌ चेत्र क्षेत्रज्ञका अनेक वि छ; 
ऋषियोंने एथक प्रथक्‌ और हेतुयुक्त तथा पूण nia a 
सूत्र पर्दोसे भी विवेचन किया है । यहाँ परो बमो 


छुन्दोभि ०) 


उपनिषदोंके मंत्रोंकी, और “बन्दी 
A 
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म कई विद्वानोंने विवश होकर अहण 
a ब्रह्मसूत्र शब्दले वर्तमान अह्मसूत्रका 
बादका साबित 


गीतामें 
ure जानबूझकर ही किया दै । 
गीता 

र सक °° “ईश्वर: सर्वभूताना? ० 

माते चाप्युपलभ्यते च न रूपमस्थह तथापरूभ्यते आदि० 
pe ait ° RAAI Sah जीवभूतः० 

damihan शेयं यत्तत्मवर्ष्यामि० 
अवमः सवीसामविरोध-शब्दा- fs 

नुमानाभ्यामू "°° ठुकतकृष्ण गती Geto 
सति च ** शुचौ Bale 
गोगिनः प्रति च स्मगते *' यत्र कलेत्यनावृत्तिमाृत्ति 


चैव योगिनः ० 
इस प्रकार उन्हें अपने दोनों अन्थोंका अन्योऽन्य 
प्रमाण देकर उनका HEA बढ़ाना संसारके. लाभके 
दिये पसमावश्यक था, एतदर्थ आजतक गीता, ब्रह्मसूत्र और 


` . पिपत यह तीनों प्रस्थानत्रयीके नामसे संसारमें प्रसिद्ध 


र यासे प्रतापसे जितना गौरव प्रस्थानत्रयीको आजतक 


TR हुआ है, उतना किसी भी अन्य ग्रन्थको नहीं हुआ। 


गीताके कुछ चुने हुए रत्न 


( ठेखक-श्रीश्रीनिवासराव कौजळगी ) 


| mice पांच सहस्न॒वर्षकी बात है, जब आपसमें मेल 


रे ही प्रयत्न विफल हो गये, तब कौरवों और 
ल्वे ६ उ ते मैदानमै शोखिताछरोंमें निन्नलिखित 
रिचा fra दिया, ताकि सब लोग उसे पढ़कर उससे 
Ree a कर सके । सन्देश यह था-एकतासे सब कार्य 
पिस सकते हैं, फूट ही नाशका सूल है ।? यद्यपि 

T पारडर्वोके साथ रही और उन्होंने कुछ समय 


& गीताके कुछ चुने हुए रत्न & 


coos ose १७३ 
तक राज्य भी किया; उनकी 
हो गयी थी कि उनके हक जो ब हे 
आकर 'तक्तक नामी एक बाहरका आदमी मारकर चला गया। 
इस युद्धका ऐतिहासिक RA जो कुछ भी परिणाम 
हुआ हो, इस दृष्टिसे वह चिरस्मरणीय रहेगा कि संसारका 
सबसे दिव्य एवं आत्माको उन्नत करनेवाला गीत इसी 
युद्धमें गाया गया था । इसी युद्धमें व्यूह बनाकर खदे 
हुए कौरव-गणडवदललके समच नरदेहधारी परमात्मा 
श्रीकृषएने नरोत्तम-भ्ज्ञ नको दिव्य सन्देश सुनाया था। 


गीता एक रल है, जिसे जगतके सबसे कुशल कारीगरने 
ऐसे सुन्दर ढङ्गसे तराशा है कि उसका प्रत्येक पहलू -यथयपि 
उससे विलक्षण wat ही ज्योति निकलती है,- सूर्यकी 
रङ्ग-बिरञ्गी किरणांकी नाई एक दूसरेकी प्रभासे संवद्धित 
होकर एक ऐसी “अत्यन्त निल एवं शुद्ध रश्मि” की चुरा 
उत्पन्न करती है, जो हमारे मुक्तिके मार्गमे सहायक होती है। 


भगवान्‌ वेदब्यासके प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत’ का 
संसारके साहित्यमे अद्वितीय स्थान है । यह दिब्य गीत- 
जिसे “गीता? कहते हैं-उसी महाभारतका सुधामय सार है । 
यह ज्ञानका वह TARR सागर है, जिसमें गोता लगाकर 
प्रत्येक aga सिद्धान्तरूपी अनेक बहुमूल्य सुक्तामणि निकाल- 
कर अपनी अपनी योग्यताके अलुसार उन्हें अपने गलेका 
हार और अपने जीवनका अङ्ग बना सकता है। . 

लोकमान्य तिलकने इस मदो दधिमें गोता लगाकर 
“निष्काम कमयोग? रूपी अनमोल हीरा निकाला और उसे 
ही गीताका गूइतम रहस्य बतलाया। अजु नके सामने 
युद्धका प्रश्‍न उपस्थित था, जिससे वह पाप समस R 
हटता था । भगवान्‌ भीकृष्ण उससे कहने लगे-'सुख 
दु/खको एवं जय पराजयको एक सरीखा समक कर 
(जिससे तुम्हारे चित्तकी एकरूपता अथवा समतामें कोई 


. अन्तर न आवे) युद्ध करो; ऐसा करनेसे तुम्हें पाप नहीं 


लगेगा ।' (गीता २। ३८) भगवान्‌ फिर कहते tan 
ही तुम्हारे हाथमे है; उसका फल तुम्हारे हाथमें 

फलकी इच्छासे कोई काम न करो और न nes 
(Freer पन) का ही आश्रय लो (इस भयसे किं i 
कर्म करनेका फल कैसा होगा-भला या बुरा) अर्थात्‌ 
छोड़ो नहीं । (गीता २४७) 'जो लोग वळ यत 
इच्छाका त्याग कर देते हैं, वे जन्म-मरणके बन 


area प्राप्त हो जाते हैं।' ( ite २। ११ ।) 
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`, पर लानेकी नीयतसे हमें 
` भी प्रयोग 


१७४ 
I 


यथार्थमें कर्मं जीवको बन्धनम तभी डालता है, जत्र 
वह फलकी इच्छासे उसे करता है और साथ ही साय 
अपनेको कती सममता है। जब "मैं कर्ता हू” यह भाव 
निकल जाता है और जब बुद्धि निलेप हो जाती है, अर्थात्‌ 
फलकी इच्छासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसी दशा" 
में यदि कोई सारे संसारका ही नाश कर दे, वह (वास्तवर्मे) 
न तो किसीका नाश करता है भौर न वह : उस कमेके 
mA) फंसता है (गीता १५ | १७) | सच्चा सन्यास या 
त्याग SARIS इका लेनेका नाम नहीं है, अपितु लोक 
संप्रहके निमित्त अर्थात्‌ 'अधिकसे अधिक प्राणियोंके अधिक- 
से अधिक हित' (The greatest good of the 
greatest number) की इष्टिसे कमं करना ही वास्तविक 
संन्यास है । लोकमान्य तिलकने 'निष्काम कमयोग” के इस 
सिद्धान्तका उपदेश ही नहीं दिया अपितु आजीवन उसका 
पालन भी किया । | 

महात्मा गांधीने इस ज्ञानाणंवमें गोता लगाकर विश्व- 
प्रेमरूपी पद्मराग-मणि g¢ निकाली । यह पद्मराग-मणि 
जिसके पास है, उसे बिना किसी प्रत्युपक्राकी आशाके 
दूसरोंकी भलाई करनेमें वास्तविक आनन्द मिलता है । 
अहिंसा अथवा किसीको कष्ट न देना-इसी प्रेमका दूसरा 
रूप है। मन, वाणी अथवा कमसे किसी भी चेतन जीवका 
अनिष्ट न करना ही श्रहिंसा है। अहिंसाके इस 
सिद्धान्तका यथार्थं भाव समझना बहुत ही कठिन है। 
जैनोंने इस सिद्धान्तकी भ्रति कर दी, यहां तक कि उसका 
स्वरूप उपहासास्पद सा हो गया | महात्माजीने समय समय- 
पर जो इस सिद्धान्तकी व्याख्या की है उसमें कई जगह 
विरोध आता है, इस बातको लेकर कई जोगोमे मतभेद हो 
गया है | किन्तु यदि इम अहि साके असली रूपको समझ 
लें तो फिर कोई विरोध नहीं रह जाता । यदि हमारी इटि 
केवल शब्दोंपर ही है तब तो स्थूलरूपसे कदाचित हमें 
उनकी व्याख्यामे विरोध दिखायी दे । किन्तु यदि हम 
उनकी च्याख्यामे गहरे पे तो हमें उसमें आदिसे अन्ततक 
अहिंसाका ही भाव दिखायी देगा, जो हमें बिना इतर 
भरकाये ठीक रास्तेपर ले जायगा। हमें कभी कभी दूसरों- 
के आचरणको os नियमोंकी सच्ची 
कसना पड़ता है और ऐसा करनेमें हमारे विचारोंसे उन्हें 
कष्ट भी हो सकता है। किसी मार्गन्नष्ट पथिकको ठीक मार्ग- 
किसी अवसरपर कडे शब्दोंका 
करना पढ़ता है । उदाहरणतः श्रीकृष्णने ही 
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अज्ञ'नको 'झीब” (नपु'सक या हिजटु S 
हाथों लिया । चीराफाड़ी चन D से yy 
शारीरिक कष्ट पहु'चता हो है; इसी ह thy 
अथवा RAZA दूसरे mg या aw परी 
रक्षाके निमित्त उस एक प्राणी या मनुष्या गे भ 
किसी अवसर-दिशेषपर आवश्यक हो सकता वध 

यह है कि इस प्रकारकी हिंसा वास्तवसें चा । तत 
भारत-माताके सुपूत युवकोंके लिये उचित है NN a 
के असली रूपको अहण कर निभीक हृदयसे aon 
भूमिको भौतिक एवं आचार-ससम्बन्धी क्षय ह ह 
होनेवाले दुःखद्‌ नाशसे बचानेके लिये अग्रसर हा we 


गीता एवं स्रीजाति 
( लखक-श्रीमती जोजेफाइन रैन्सम ) 
SHO ताका तात्पर्य बतलानेकी चेष्टा करे सुर 
(5 


| गी A स्वाभाविक तौरपर कुछ सङ्घोच होता 7 
a: क्योंकि इस अमरअन्थमें जितने Avis 
१९५८७४६ निरूपण किया गया है उनके समके शा. 
CA सम्मत एवं साम्प्रदायिक अनेक मत प्रचित 
हैं। इसके अतिरिक्त एक पाश्चात्य महि 
होकर जिस दष्टिसे मैंने जीवनके रहस्यको सममना सीखा है 
उससे भिन्न इष्टिसे न तो मैं उसे देखती g भौर न देख है 
सकती हूँ । यद्यपि अनेक देशोंमें दीर्घ कालतक, जिगर 
कई वर्ष मैने भारतवर्षमें व्यतीत किये हैं, लगातार भ्रमण 
करते रहनेसे मेरी eed पहलेकी अपेक्षा बहुत इब गरत! 


हो गया है । 
जीवनसे मुझे यह शिक्षा मिली है कि खी भौर इसर 


भेदको बीचमें लाकर लोगोंने व्यक्तिगत महछके सारे है 
गौण वना दिया है। जीवात्माके अन्दर A 


'इृष्टिगोचर नहीं होता और उसके विकासकी मात्राके IE 


खी और पुरुष दोनों ही आध्यात्मिक भावोंसे युक्त m 

आध्यात्मिकताशून्य हो सकते हैं। दोनोंको ही m 

बुद्धि दी है जो नारियोंके अन्दर सहज ज्ञानके त 
। दोनों ही 


 पुरुषोंके अन्द्र तर्कके रूपमें काम करती है 


होते हैं-अन्तर केवल इतना ही होता है किन पाप 
अपने भावोंको पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक खढुता a 
करती हैं। दोनों ही किसी गुण या दोषके सीय ता 
हें-बात इतनी ही है कि ये गुण-दोष j 


है कि नारियोंके विषयमै संसारमें 
gt og TTT है उसमेंसे अधिकांश पुरुषोंके 


aa 
जाय त्र 
बिस पता हँसी आयी | का समाजमें क्या 


at सम्बन्धमें जितनी भी व्यवस्थाएं वनी 
हे बहि . चाहे उन्हें मनुने बनाया हो, चाहे 
हं लष हे किसी और अबे, उनसे सुके घोर 
T है। इनमेंसे अधिकांश लोगोंके मताचुसार नारियों- 
à m अधिक मान नहीं मिलना चाहिये । इसका फल 

कि सासमें एक बार जो खियोंको अलग रहना 
जळ समय उन्हें अस्थश्य मानकर उनकी अपवित्रता- 
को इतना महत्व दिया गया है जो न केवल अनुचित और 
Raed अनावश्यक है अपितु स्री-जातिके लिये मानसिक 
दुका कारण भी है। यद्यपि उस समय जो ख्रीजातिकी 
शुद्धि होती है वह उनके लिये उतना ही हितावह है, 
हिता पुरुषोका प्रतिदिनका शौच आदि उनके लिये हितकर 
१। इस मासिक धमकी नींवपर छूत-छात और अन्धविश्वासों- 
का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है जो भारतीय 
wate लिये अप्रिय, अन्याय एवं अपमानजनक हो 
गा है । ; 


खी-पुरुषके भेदपर जिसका लोगोंने इतना हो बना 
लहा है, श्रीकृष्णने कोई भ्यान नहीं दिया ऐसा प्रतीत होता 
ऐ। अनके निश्नलिखित वाक्य ( जो उसने पहले अध्यायमें 
Rt) बढ़े महसवके हैं-'कुलका क्षय होनेपर कुलधर्म भी 
अने साथ ही जुस हो जाते हैं, यहाँ तक कि धर्मका ज्ञान 

We जाता है। फिर अधर्मका साम्राज्य स्थापित हो 
६, रथात्‌ जितनी भी बातें यथार्थमें संस्कृतिकी द्योतक 
' ऐेवेका लोप हो जाता है। कुलक्षयसे होनेवाली 
ऐशा परिणाम यह होता है कि लिया agga 
tints ate फिर जातिका नाश भी अनिवाय हो जाता 
ie ME आचारांकी रक्षाके सम्बन्धमें पुरुषों और स्त्रियों 
hue ea स्पष्ट शब्दोमे अङ्गीकार किया गया है। 
RG अहम कि पुरा साची दै-विशेषकर Raga सहा 
Rea हः Bas कालमें यह बात पूर्णतया 


अ ` 


v 
A~ 


अजु नके ea THT कि,-जिस 

डिग जाता है उसकी क्या गति होती coe 
देते हैं कि 'योगभ्रष्ट पुरुष मरनेपर पबित्र आचरणवाले ऐश्वर्य- 
सम्पन्न लोगोंके यहाँ अथवा प्रशस्त बुद्धिवाले योगियोके 
घरानेमें जन्म लेता है और संसारमै इस प्रकारका जन्म मिलना 
अत्यन्त कठिन होता है।' (गी० ६।४१,४२) इस स्थानपर यह 
प्रश्न हो सकता है कि ऊपरके वाक्योसि किस जातिका संकेत 
है-पुरुष जातिका अथवा खी जातिका ? परन्तु वास्तव बात 
यह है कि ज्ञानवान्‌ योगियोंके सम्बन्धमें यह विवेचन नहीं 
किया गया है कि इस प्रकारके योगी केवल पुरुष ही होते हैं 
अथवा खियाँ, अथवा पुरुष भर खी दोनों ही हो सकते हैं। 
सुके तो यह जँचता है कि श्रीकृष्ण, जो अनन्त-ज्ञान-सम्पत्न 
थे, इस बातको जानते थे कि इस प्रकारकी सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिये योगियोंके गुण माता थर पिता दोनोंके अन्दर 
होने चाहिये। इस बातको देखते हुए कि बच्चोंकी शिक्षा तथा 
चरित्र-गठनका भार,-ऐसे समयमें जब कि उनपर दूसरोंका 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ता दै,-खियोपर ही होता है, ऊपर ' 
बताए हुए गुणका पुरुषोंकी अपेक्षा खियोमे होना अधिक 
आवश्यक है। अज्ञ एवं विवेकशून्य माताश्रोंके उद्रसे ऐसी 
अलौकिक आत्माश्रोका आविभांव कहांतक उपयुक्त होगा ? 


गीताका अनुशीलन करते समय भगवानके इस वाक्यको 
पढ़कर कि, मैं सवेभूतोके हृदयोम निवास करता हूँ-मलुष्यके 
चित्तपर स्वभावतः गहरा प्रभाव पढ़ता है। इतना ही नहीं, 
भगवान्‌ यहां तक कहते हैं कि 'मैं शचि और अशुचि दोनों 
ही हूँ।” उनकी दोनोंके प्रति समान दृष्टि है। उनसे अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान्‌ कहते हैं कि 'कीति, श्री 
(dud), वाणी, स्टति, मेघा (बुद्धि ), इति (खाता) 
और चमा ये खीवाचक गुण भी मेरा ही स्वरुप हैं? ( गी० 
१०1३४ ) और इनका सम्बन्ध जीवात्मासे है; केवळ खियोंके 
साथ अथवा पुरुषोंके ही साथ इनका सम्बन्ध हो, यह बात 
नहीं है। इन गुणोंको कौन नहीं arent ! 


ewes 


ते हैं, न निबृत्तिका; न वे शौच ( बाह्य एवं 
परि ok sibs करते हैं, न आचार (श्रेष्ठ 
आचरण) का और न सत्यका ही ब्यवहार करते n 
१६७) वे विषयोपभोगमें ही e रहते हैं हु 
ही . जीवनका लक्ष्य मानते हैं (गी० १६ 
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Ooo टु 
और काम-क्रोधका सेवन करते रहते 
घे अपने ही अनुकूल योनियोंमें जन्म अहण करते हैं. यह 
स्वाभाविक ही है। माता और सन्तति दोनोंके कर्म मिल 
जाते हैं। दोनों ही ओरसे कर्मके नियमका पालन होता दै 
और इस प्रकार समता और न्यायकी रक्षा होती है। 

सच तो यह है कि गीताके प्रत्येक स्थलको पढ्नेसे यदी 
भाव हृदयमें उत्पन्न होता है कि भगवानूका उपदेश जीवासमाके 
प्रति है न कि किसी विशिष्ट खरी अथवा घुरुपके लिये; क्योंकि 
` खरी-पुरुषका भेद अनित्य एवं आगन्तुक है। भगवान्‌ सर्वत्र विद्य- 
मान हैं। हमें इस बातको माननेमें अधिक आपत्ति नहीं होनी 
चाहिये। जितना ही जल्दी हम इस सिद्धान्तको स्वीकार 
करेंगे उतना ही जल्दी पापोंका क्षय होगा। उस समय faai 
और पुरुषोंके अन्दर जो जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हँ, उनका 
उपयोग होकर समाजकी व्यवस्था पहलेकी AIT कहीं अधिक 
सुन्दर एवं दिव्य हो जायगी, क्योंकि खरी और पुरुष 
दोनोंका ही उसपर नियन्त्रण होगा और दोनोंके ही प्रयल- 
से उसकी रचना होगी । 


MERR शब्दसे कोनसा ATE 
आभिम्रेत हे ? 
(So-a बी एस० रमानाथजी शास्त्री ) 


यः शाख्रविधिमुत्सुज्य वरते कामकारतः | 
न स सिंद्धिमबाध्नोति न सुखं न परो गतिम्‌ ॥ 


इस श्लोकमें जो are’ और “विधि ये दो शब्द 
आये हैं उनसे वेद और विधिनिपेधात्मक स्ट्रतिरूप संयुक्त 
अथं अथवा सङ्कल्पका बोध होता है । जैमिनीय मीमांसा 
दर्शनमें,-जो कमं मीमांसाका शास्त्र है, भावना अथवा 
ब्यापार अथवा कृति अथवा कमै अथवा क्रियात्मक प्रवृत्ति 
अथवा किसी कामको ऐहिक या पारलौकिक फलकी प्रासिके 
जिये करनेके इद सङ्कदपका विकास हुआ है और इसी 
शाखका सङ्केत इस छोकमें किया गया है। 'शास्तर का 
gerd वेद हे और यौगिक अर्थ og है। asad 
जो gy भी मलुष्यको sii प्रवृत्त करे, जिस कर्मके द्वारा 
उसे इस लोकमे अथवा परलोकमे दष्ट,थथवा भ्रष्ट फलकी 
मासि हो, वही शाख है । इस शाखे कई रूप होते हैं, 
Sate कुछ ये हैं-जैसे आाझा (Command,), अनुरोध 


` 
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& छृष्ण' वन्दै जगद्‌ णरुम्‌ ® 
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` नियत अथवा स्वल्पपाप (Nee 


í Recommendations ), | 
कतंब्यतानिरूपण (Appeal to bett 
moral conduct) , निषेध (0.01 
(Praises), निन्दा (Denunciation) १ 
(Illustration), पुराण (Allegory: शा ष 
elation ‚AJNR: Assertion) ,फलश्र Ye 
of higher benefits, known cae 

i $ essary Bh al 
evils ), अत्यवाय (Pitfalls) ,नियम, निप पर 
अर्थेवाद, अनुवाद, गुणवाद, हेतु, Ader इहा रे 
सबका उद श्य मनुष्यको सामान्य रूपसे aran ७ 
निबृ्तिमागंका कर्म एवं नेष्कम्येके रुपमें उपदेश छ. | 
अथवा उसे हितका मार्ग बतलाना ही है। ह 
श्लोकमें भिन्न भिन्न क्रियाओंके द्वारा इन ag रा 


हि कथन भर 
bition ® 


विधियोंका स्वरूप बतलाया गया है- . 
कुयीत्‌ क्रियेत कर्तव्यं भेवत्‌ स्यादिति amg i 
Wie. aiig नियतं विषिरक्षणम्‌ ॥ 
इस प्रकारसे निरूपित शास्त्र ही प्रमाण है भौर इस. 
लिये उसकी आज्ञाओंका पालन अवश्य करना चाहिये। 
जिन खोगोंको शाखके प्रमाण होनेमें शङ्का है अथवा जो 
लोग उसकी अवहेलना करनेपर उतारू हैं वे प्रायः विक्र 
से अभिभूत होते हैं, चाहे वे विकार उच्च हों या नीच 
गीता कहती है कि ऐसे लोगोंको न तो इस लोकमे पुष 
मिल सकता है और न परलोकमें सद्गति ही गरा ऐ 
सकती है । इस वर्गके लोगोंको गीतामें सुर (रान 
एवं तामस) सगं’ कहा है और इनसे विपरीत गर 
शाखको साननेवाले लोगोंको 'दैव (साखिक) सगै का 
है । शाख (वेद) को माननेकी इस प्रृत्तिक m | 
‘ergy’ आर मीसांसा-शाखरमे “भावना? कहां गया à 
: सात्विक स्वरूप वह 
इसी भावनाका उदात्त अथवा सां दां 
Geach अथवा "निष्काम कर्मयोग’ के नामसे 9 
और इसी नेष्करम्यें भावनाको अवगाह 
पूर्णतया विकसित कर देना ही गीताका प्रतिपा 
2 l इससे यह सिद्ध हुआ कि गीता agaat 
अथवा वैदिक कर्मानुछानकी ओर प्रवृत्त करती 
Siege कहती है कि जो कोई इस मार्गका 
उसे अवश्य ज्ञान या संन्यासरूप उत्तम 


aat 
और यही मोक्त या निर्वाण (अक्ष) का 
. n 


F 


( ढेखक-पं० जक्षदत्तनी शमां 'शिशु' ) 


भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
य॒ संमवाम्यात्ममायया ७ 
चर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
तदात्माने सुजाम्यहृम्‌ ७ 

eae साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


aan संभवामि युगे युगे 


( भगवान्‌ श्रीकृष्ण-गीता ४।६-८ ) 


अङ्क-पहला 
(१) 
(स्थान जंगल, यसुना-तट | कंस-राजसे प्रपीडित 
सभा । एक मनुष्य हाथमें गोमाताके 
सिता झण्डा लिये हुए है ) 
अभिनयः-- 


हका {०-बन्धुओ | क्या आप बतलानेको कृपा 
करेंगे कि राजा कौन होता है ? 
 ्नुण--भ्रीमन्‌ | राजा ईश्वरका विशेष विकास 
' होता है | नराणां च नराधिपः 1 
ख--निःसन्देह | निःसन्देह |! 
पन--तब हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है! 
५ मनुप--पवथा उसकी आज्ञाका पालन करना । 
शन यथार्थ | यथार्थ !! परन्तु उस राजाका 
प्रजाके प्रति क्या कर्त व्य है ? 

' पप-शरीमन्‌ ! जिस प्रकार परमेश्वर अपनी 
सब विभूतियोंको,-जेसे कि प्रकाश, 
वायु, जळ और कन्दमूल फल आदि, 
अपनी प्रजाके कल्याणके लिये सर्वदा 

न्योछावर करता है, उसी प्रकार उसका 
अंश राजा भी अपना सर्वस्व 
हित-साधनमें न्योछाचर करता 


| ८ 


tive नामक अमुद्रित 


अजोऽपि सत्नव्ययात्मा 


प्रति 
` गदा यदा हि 


शभान--परन्तु यदि राजा ऐसा न करके उस 
सारी सम्पत्तिको अपना स्पाथ-साधन 
करनेके लिये, अपने भोग-विलासके 
हेतु, अपने खज़ानेमें भरता रहे; इतना 
ही नहों बरन्‌ प्रजाकी स्वतन्त्रताको भी 
उससे छीन ले तब आप लोगोंका 
उसके प्रति क्या कतवव्य है? 


> e 
दू० मनुष्य कत व्य ? पूण असहयोग तथा उससे 


राज्याधिकार छीमनेका ge प्रयत्न | 

प्रधान--तब क्या वर्तमान कंस-राज ईश्वरांश 

मानकर हम लोगोंसे पूजे जाने योग्य 

है? क्या आपको मालूम है कि उसने 

साधु-हृदय वसुदेवजीको TAN 

डाल रक्खा है और उनके नवजात 

ओंका बराबर संहार कर रहा है? 

fe मनुष्य--ओह ! यह किसे मालूम नहीं, बजका 

बच्चा बच्चा जानता है ! 

चौ० मनुष्य--त्राहि | त्राहि !! कदापि नहीं। कंस-राज 
हमारा शासक कहलाने योग्य नहों ! 

५० मनुष्य-त्रिकालमें नहीं ! जिसने हमारे धार्मिक 
जीवन-पथको कर्टकाकीण बना डाला, 
जिसके राज्यमें कपटी, घोखेबाज, और 
चालबाज agza सम्मानित होते हैं, 
जिसके शासन-कालमें शराब और 
व्यभिचारको खुल्लमखुल्ला आश्रय दिया 
जा रहा है, वह अधर्मी कंस हमारा 
कदापि राजा नहीं हो सकता | 
ओह ! 

ऋषिवरोंके बंशजेंपर, पापका शासन कहाँ ! 
शहरका नारा सड़ा और जाइनी पावन कहाँ १ 
प्रधान--ठीक है। परन्तु हम राज्य-सत्ताके 
सामने क्या कर सकते है । - 
qe मनुष्य--हम उसकी किसी आशाका पालन 
न करेंगे! 
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प्रधान--परन्तु वह आपसे बल-पूर्वक करायेगा | . 


- ५० मनुप्प- कदापि नहीं! 
सत्य-पथसे वह हमें इक पग इटा सकता नहीं \ 
प्रेम वैष्णव-घमसे राजा मिटा सकता नहीं ॥ 


Zo मनुष्य--( गम्भीर उत्तेजनासे ) निःसन्देह ! 


चमकी स्वातन्तर्म वेदी-हित बहा देंगे लहू \ 
मक्तिके रविसे अधर्मीकी नशा देंगे कुहू 0 


“प्रधान -घर्मबीरो ! तुम्हारा साहस परिपूण' 
हो! परन्तु जगन्नियन्ताकी उसपर कोप- 
दृष्टि होनेसे पहले तुम्हारे खूनकी नदी 
बहानेसे क्या लाभ ! 

पहरा--ळाम पूछते हैं ्रीमन्‌? वर्तमान पराधीन 
जीवनकी अपेक्षा तो मरनेमें लाभ दी 

. लाम है। अब हम दुदव त्त शासकोंकी 
तलवार और गोलोंका छाती खोलकर 
स्वागत करेंगे और दुष्ट-दर्प-दलनकारी 
भ्रीविष्ण भगवानका ध्यान करते हुए 
सहर्ष प्राण दे देंगे, परअब पापपूर्ण 
राजनीतिके आहार नहीं बनेंगे | 
( उत्तेजित होकर ) 

_ उलौचे खून देहोसे सिरोपर आग बरसावे । 
डुबा दे Regt या गर्दन gA कटकादे ॥ 
धर्म-अधिकार रक्षण-हित सभी उत्सर्ग कर देंगे। 
हृदयकी त्त आहेसे हिका हरिका नगर देंगे ।। 


अधान--धन्य है धर्मवीरो | परन्तु आप देख 
रहे हैं कि इस व्रजमण्डलके पुरुष रत्न, 
नहों नहीं देश भरके पुरुष-सिहोंको 
कंस-राजने कारागारमै डाल रक्खा 
WAS राजा उग्रसेन और सौम्य-मूर्ति 
श्रीवसुदेवको चन्दी बना लिया है, तब 
तुम्हारी इन क्षत्र आइतियोंसे क्या 
लाभ होगा? 

दूसरा--श्रीमन्‌ | क्या होगा, इस बातको तो 
वे विश्वेश्वर जाने, ह्म तो केवल 


& कृष्णं वन्दे जगदंगुरुम्‌ & 


eR नर कअ 
RINE NE ००० 
De EEE x21 


=a 
OTP 
SNS 


“ine 
>, 


प्रधान - मेरे 'घमंप्राणो ! हमारा उद्धार हो| | 
(आकाशकी ओर संकेत कर) doe स 
हाथ ह्‌ 1 जब मनुष्य अपनी nie 
उद्धारके यथार्थ उपायोंको काङ्ग, 


दा 

जाता हे, तब a भव मय सदन a 

ही उसके एकमात्र उद्धारकर्ता an 

पहरा--सत्य ! सत्य !! 

प्रधान--मैं कलकी बात आप लोगोंको सुनाताई 

~ त 1 

कल जब मैं पूजा-ग्रहमें सन्ध्योपासनकर 

रहा था, तब कंसराजके दूतोंने आव, | 

ओफ l मेरे आगेसे प्रभुका सिंहासन 

Boul दिया, में समझ रहा हू दि 

उससे वास्तवमें प्रभुका सिंहासन हिर 

गया है, वे अब अपनी योगनिद्रापे 

जाग उछै हैं, उन्होंने मेरा करुणक्रत्द्त 

७ सुनकर मेरै हृदयमें प्रकट होकर कहा- 

मा भैषीः ! मा भैषीः !! अतयव अव | 

चिन्ता न करो, अवश्य ही वे हम सब 

की रक्षा कर गे | 

सन--(आशान्त्रित होकर) अहा ! क्यों नही! 

चक्रपाणि भगवानके आश्रित 

जनोंकी कौन रक्षा करेगा! a 

प्रधान--(आनन्दावेशमैं) वही ! वही ~ शा! 

पाणि विश्वे श्वर ! कर at 

--(मतवाला बना हुआ lat: 

= ; आयेंगे ! a स्वयं निज-जोमेंभार 
हमें कतार्थकरंगे। . 

प्रधान--नि*सन्देह l २ हि 

अनुराग हो, 
उत्कण्ठा हो, घोर बेदना हो र 
पुकार हो, ai an 


धर्मके उस 
घमके लिये मरना जानते हैं । चारा हो, तब क्यों न 
तीसरा--हर समय तयार हैं | अवतार हो ! 
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कट श्रीश्नीकष्णावतार 3 


ya! हात. नेर ता 
हा i 


हर दर्षि नारदके वचन सत्य होनेको हैं | 
दै amama सञ्चिदानन्द्‌ 


भगवानकी जय l! 
विष्ण सब्चिदानन्द॒ विष्णु 
वानको जय ! 
_प्रमुकै भक्तो ! हमारे साथ यह गोरूप- 
si धारिणी GAT माता भी है । देखो ! 


१ आँखोंले भो आँसू बह रहे हैं। 
eT ar! मां !! मां |! तेरे ऊपर इतना भार? 
धोरकष्ट! आह ! (रोता है) 

Ei! करुणासिन्धो !! तेरे सिवा इस 
धर्म-संकटमें हमारा रक्षक और कौन 
है ! ( अआकाशाभिमुख हुए हाथ जोड़कर ) 

शिथिक पौरुष हुए तेरी शरणमे नाथ आये हैं \ 

प्रपीडित आइ ! अत्याचारियोंस केश पाये हं ॥ 

मरा बैंठे अधर्मी गुत-बरुको आपके भगवन्‌ ! 

सीसे पाशविक वरू पर घमण्डी शिर उठाये हैं ७ 
प्रभो | रक्षा ! रक्षा !! 

प्रधन-पीडित भक्तो ! आओ ! सब मिलकर 
उस जगन्षियन्ताको अपना हृंदय-शूल 
दिखायें--उससे प्रार्थना करें | 

(गान)-- 
सब--( हाथ जोड़कर ) 
कीजिये | प्रभुवर | करुणाकोर | 
ˆ गर्जत बादर स्वाथे-दारि-युत, काम बिजुरि ख घोर ६ 
कुटिर-नीति-मय निशा प्रसय सी सूझत ओर न छोर ॥ 
दुःशासनसे हा १ इस नुपके पातक बढ़त कठोर । 
या डारो ma सागरमें, या दो शासन तोर ॥ 
सत्‌जन व्यथित आते अति बाढे जगमें रम्पट चोर । 
दैन दुखी जन निबर ठरत हैं हे रमेश | तब ओर 0 
गनत हौ सब दशा हृदयकी, वरणत कौन बहोर । 
Want काट बहा दो | हे स्वातन्त्य-किशेर | 
र पावन परम-भक्तो .! तुम्हारी करुण-रस- 
तुम TÄ अखिल विश्वमें करुणा भर दी है। 


ma निमय हो जाओ | करुणाके agai 


PAINI NENIE NENE NINENA N 
TN ARN) RAPA An. — 


होकर) अहा ! दा! में ही स्वतन्त्रता उत्पन्न 


गया है | मैं प्रकट हो रहा हु' | कारागार- . 
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= होगी! ल्ल्य 
e आकाशाभिमख 

प्रभो ! नु! i (आकाशामिमुख होकर) argar! 


PAAR AA, 


( थानन्द-नाव्य नाद-वाद्यके साथ ) 
जय लीरा-मय जय अभिराम, जय मायापति नव-घनश्याम \ 
जय AML जय सुखघाम, जय मायापति नव-चनद्याम ॥ 
जय ! जय \\ जय AN 
( पठाक्ष प ) 
(२) 

( दिष्य लोक, अनेक वर्णमय-अरुत प्रकाश | नील- 
जल-अभ-ससुद्रमे रक्त-कमलपर दिव्य सौन्दर्यमयी श्रीविष्णु- 

साया अर्थात्‌ योग-शक्तिका अनुपम दर्शन । ) 


योगशक्तिका गान | 


( ऐक्य-भाव, तजै बैएड ) | 
विविध-व्ण सूरय एक \ 
हरित नीरू पीत रंग, करत केरि अरुण संग \ 
उठत गगन जळ तरंग, एक Reg अनेक \\ 
जगमगाती एक ही विद्युत्‌ अनेकों दौपमें। 
सूत्र विद्युत्‌ केन्द्रके हें रुभ किन्तु समीपमें ॥ 
भेद है केवरू कराओंके प्रगटनेका “वहाँ! | 
कम अधिक विकसे कहीं “वे? रंक और महीपमे ॥ 
एक वीर्य हे अनन्त, व्याप्त करत दिशि दिगन्त। 
सूदमरूप आदि अन्त, HAG सद-विवेक \\ 
'बिविध-वर्ण सूर्य एक 0 
“ज्योत्ना! मन-चन्द्रगे देता “वही? रवि-अंशुमान्‌ 
हृदय-पंकजको खिळा, करता वही पीगूष-दान ॥ 
नव-मुकुलिका प्रेयसीको HAR विकसित बना। 
दिश्व-काननगे भरे प्रिय गन्ध बळ जीवन महान्‌) 
. अनळ, म, छ, पयः, रजस्तमः सत्व AA: ९ 
e सूष्टि निलम, सदै काळ आदि टेक । 
विविध-वर्ण सूर्य एक 0 


योगशक्ति--अहा ! हा !! अब तो जगत्के आधार 
भगवानकी समूची 


कलाओंका' 
भारतवर्ष बनेगा | 


Ss a 


SR मिती भी उन्हीं लीला- = 
घारीको निज-शक्ति है; बस, अब जाती हे, ; अभी पक अलौकिक भी 

=e है और उनकी पवित्र आशाका पालन दर्शन कर रही थी | 

करती है। श्रीवसुदेव--कहाँ पर ? किस ओर! 

(एक दिब्य विभिन्न daa प्रकाशका आकाशकी स्वप्नमें ? 
ओर जाना ) श्रीदेवकी- प्राणनाथ ! कह या स्था 

[ पट-परिधतंन ] समझर्मे नहीं आता | मरे रे 
oes (a) अपूच आनन्द्की लहरें उठ रहे 

(afara स्थान-कारागार, श्रीवसुदेवजी चिन्तातुर बैठे Sa ! यह सब Rta 
हैं, पास ही शब्यापर श्रीदेवकीजी लेटी हैं |) (हल्का प्रकाश) ण डुए कंसके आते ही घोर 


' ( चिन्तासप्न आकाशकी ओर देखते हुए ) श्रीवसुदेव--प्रभो ! मैं सपत्नीक भ्रीपदःपद्योमे णा 
- प्रभो ! दीनबन्धु !! आह !! करता g | नारायण ! (अत्यन्त हप 
इस अभागेकी fest आँखोंने इकट्ठे सात होकर) विश्वेश्वर ! ane! wb ग 
बच्चाकी हत्या देखी ! ओह ! अब न देखा जायगा | आश्चयं!! आप इस कठिन 
` इस बार में अपने बच्चेको न दू'गा | परन्तु, आह ! श्रीविष्णु भ०--मेरे सर्वस्व ! मैं सर्वत्र ह! बु 
` में उसको रख ही कैसे सकता हू' ( भयसे काँपकर ) जैसे महातमा ही अपने | सोव 
ओह | वह आया कंस ( get ळक ), छोड़ दो! लेते है, पूर्व कथा सरण करो “ह 
इस बार मेरे आनेवाळे बच्चेको छोड़ दो !! कंस ! त्याग दो, में श्रीमानका उ 
` अञुके लिये छोड़ दो मैं तुम्हारे पेरों पड़ता ह'। लिये आया g | मेरा मर ही जा 
À oe alate १ करो मुझे नन्दबाबाके ध या. 
(ARC यास बकर) PR | तुम जाग और वाले नवजात, al 
र 1 नहो, कंस कहीँ नहीं हे ।. पर छै आना | 
 _ सोचसमन्ताप न करो | ६ ए ( रे 


( श्रीवसुदेव चिन्ता-नाठ्य करते हुए खड़े होकर गाते हैं ) 


बढ्छ जायंगी। आह ! प्रभो! qal 


= के सहारे ! तेरे सिवा अब और h 
: रक्षक है! हाँ प्रिये! वह ata, | 
दे । भव-बन्धन काटनहारे, बन्धन क्या एक हमारा है । सूति कैसी थो, बताओ तो सही | 
तुम जान रहे अन्तयोसिन्‌, फिर भी नहीं नाय निहारा है श्रीदेवकी-प्राणवल्लभ ! चह मूर्ति ! ऐ..... क्ष 
कुछ राज नहीं हमको अपनी, कुछ कष्ट नहीं दुखका इतने | प्रकाश ? ओ; ! हो ! (झानन्दसुष हन) 
है सोच यही मिटता जगते, दुख-मन्जन नाम तुम्हारा है ॥ वह देखो ! 
क्या कमी भूलकर मी हमने, प्रतिकूळ शाख्विधि-करमे किया। (श्रीविष्णु-भगवानूका शंख, चक्र, गदा, पश्न घार नि 
या कमी खममे पाप-कर्म,चितसे चित-चोर! विचाराहै॥ प्रकट होना, कारागारकी अन्धकारमय कोठरीमै प्रकाश ql 


किसको दिखला हृदय-शूरु, है कौन यहाँ छूखनेवारा ! 
हम अबल प्रपीडित दोषहीन, जनका जगदीश सहारा है॥ 
हा | आह हृदयके टूक ट्क, इन अँखियोंसे होते देखे । 
यह हदय प्रमो | पाषाण-खंड, होता अब अस्म हमारा है !! 


| RA - (क) प्राणेश ! था, इससे पहले मेरे 


हृद्यमें घोर सन्ताप था ! प्रचण्ड 


य 2 i Ra अझि थी, परन्तु अब मेरे 
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जाना, वसुदेव-देवकीके हाथ Wis हथकडी rin 
टूटकर नीचे गिर पड़ना और श्रीवसुदेव तथा शदे 
अगवानूके WET असन्नसुखका दर्शन कर RGN ऐ 

जाना ) | 


प्रसुका अन्त = ait 
"` ( श्रीकृष्ण-जन्म । मन्द प्रकाश । हारे ताहे भ 
का भगवानूकी मायासे सो जाना तथा हा 


खुल जाना ) 


पप 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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* गीता क्याहै ? # 


थो ।को oa 
~ 
m 
me 


[का य॒ ह चूमकर) ab 
oe हो! जाऔं | मैं तुम्हारे दशनकी 


जीवन धारण करू गी | 
( ot उठाकर वख्ाच्छादित ARÄ 
vie भयंकर, दशय, जंगल, श्रीयसुनाजीका चढ्ना, 
बरण-सर्शसे उतर जाना । नन्द बाबाके यहां पहु'च- 
प्रदुको लिटाकर कन्याको लेआना, दरवाजेके तालोंका 
aan ही बन्द हो जाना, कन्याका रोना ।) 
eae —( जगकर ) अरे ! सोते हो ? सावधान, 
बालक पदा हो चुका है | 
go दवर०--( घबड़ाकर उठता हुआ ) at! at !! महा- 
राजाधिराजको शीघ्र खबर करनी 
चाहिये | ; 
ran र सावधान रहो ! में जाता g । ( जाता 
है) (कंस बढ़ी तेजीसे आंखें मींजता हुआ आता 
है और द्वार खोलकर भीतर प्रवेश करता है) 
कंसरज--वसुदेव ! कहां है वह मेरा शत्रु ? 
उठा TA | दिषैळे AA फौरन कुचर डाढूं \ 
इस अपने कारको अपने ही हाथोंसे AAT STG ॥ 
रचा षड-यन्त्र जो है, देवताओंने मिटाता हूं 
तुम्हारी मक्तिके सब ढोंगका पदो हटाता हूँ ॥ 


शकी भाई! लाओ ! वसुदेव ! 


है नहीं यह पुत्र, कन्या है रुळानेके स्यि | “ 

दो इसे मुझ दुःलनीको जी es BA 
*ए-ओह | कन्या ! इसमें भी भेद है! हो 
सकता है इसका पति ही मेरा शत्रु बने | 
= वसुदेव! जल्दी करो, क्या सोचते हो ? 
"राजन्‌! रहने दो! मेरी इस हृद्यकमलकी 


परु 
a 


_ अन्तिम पंखडीको रहने दो | दया करो । 


“(a rer) चुप ! क्या व्यर्थ बहाने 


बनाता है ? सावधान ! मेरे क्रोधसे 
सावधान |! 


गीता श्रीक्ष्णके पाञ्चजन्यकी शंखध्वनि है 
__ओीयोगेन्द्रनाथ राय 'ज्योति 


दूसरेकी वस्तु 
an तो हाथसे wat 500८८ es 
हुए कन्याको 
निर्दयी उठाकर) ले 
। ( आँखें बन्द कर लेते हैं ) 
कस--( कन्याको हाथमें लेकर ) यह है आठवां 
गर्भ मेरा काठ, ओ आकाशवाणी! 
आज मैं निर्भय होता g | ( सिरसे ऊपर 
उठाकर TAT देकर मारना चाहता है, परन्तु 
वह कन्या उसके हायसे छूटकर आकाशको 
उड़ जाती है-उस समय बिजली सी चमक 
जाती है और आकाशसे यह घोर वाणी 
सुनायी देती है ) 
९ दुष्ट! तेरी क्या सामर्थ्य है कि तू मुके 
मार सके | सावधान | तुझे मारनेवाला 
संसारमें प्रकट हो चुका ! | 
कंस--ओह! पे !! मुझे मारनेवाला ! कहां? 
` ( आकाशाभिमुख होकर ) भयसे कांपने ` 
लगता है! 


( डप सीन ) 


गीता क्या है! 
“गीता श्रीभगवानकी आश्वास-चाणी है ! 
“गीता प्रकृतिदेवीकी पियूष-पयोधारा हैं ! 
“गीता संसारःप्रचाहमें ज्ञान-प्रदर्शिनी है! 
“गीता विषादमय जीवनमे ज्योति-शिखा है ! 1 
“गीता भगवत्‌-सान्निध्य-लाभका परमोत्तम उपायदै। 


धीता अशानान्ध व्यक्तिके लिये शानाजन- 
शलाका दै! f 


— मऊ सर 
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=  शरणागतिःयाग 

स ER ; | ( लेखक-पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 

5 : pe 232% दपि वर्तमान कालमें श्रीमद्धगवद्वीताके प्रचार- अजु नकी इस बातको सुन, श्रीकरे 

> य के लिये कतिपय लोग वडे बडे प्रयत्न कर निब द्विताके लिये बढी कड़ी फटकार पह 
| ९... हैं और तोगोग से शवको भा ने उत समप गी थी, रे बह २ 
= a, ; e a श्रीमद्धगवहीता-सम्त्रन्धिनी चचा भी बहुत ज्यों की त्यों यादु नहीं ¥ j z Rt 


` हय़ा करती है, तथापि गीतामें वणि' त विषय ऐसे 
oe “8 जिन्हें जनता सहजमें ही हृदयङ्गम ह 
गीताके उपदेशाबुसार अपने जीवनको याद हिन्दू-साँचेमें 
a ढाल, इस लोक और परलोक दोनोंके लिये शुद्ध शान्ति 
O सपादन कर ले। भीममगवदीताको-- 
uf _'परदूमनाभस्य मुखपद्माद्विनि'पता" 
` __समर और वेदके समकच आसन प्रदान कर, SAH श्रद्धा 
रखना एक बात है और गीताके उपंदेशोंकों हृदयङ्गम कर 
उनको जीवनके व्यवहारमें परिणत करना दूसरी बात है। गीता- 
f के प्रति आज लोगोंका जितना आदर है, उसका शतांश भी 
यवि जोग उसके उपदेशानुसार आचरण करते, तो भारतकी 
Pak तो यह शोच्य दशा होती और न स्वार्थी तथा 
O सनातन-घमे-विद्ठेषी नेता नामधारी जीव-विशेषोंको इस 
 देशमें कोई अनुयायी ही मिलता । किन्तु वर्तमान कालकी 
जनता गीताके प्रति श्रद्धा चाहे कितनी ही प्रदर्शित करे; पर 
1 ' गीताके उपदेशके अनुसार चलना उसके लिये लोहेके चनों- 
o bmm 
— AA उपदेश ऐसे नहीं हैं जिनको कोई 
| Fat एक बार गीताका पाठ करने या सुननेसे ही हृदयस्थ 
कर सके । जिन लोगोंने महाभारतमें अश्वमेध. पर्वको पढ़ा 
होगा, उन्हें मालूम होगा कि स्वयं ag नको भी गीताका 
> उपदेश दश याद नहीं रह सका । अजु'नने खयं यह बात भग- 
. वात श्रकणसेकही थी | 
TTT गरो पुरा केशव सौहृदात्‌ | 
ल dg नष्ट में व्यमचेतसः || 
| Greats पतर यान की थी, उस समय 
j सेर सत सपन होनेके कारण, वह सेरे मनसे उतर गयी, 
. अर्थात्‌ उसे में भूल गया हु' । किन्तु उन विषयों मेरी 
है और आप शीतर ही डवारकापरी जानेवाले हे, 


cant आळृष्णकी यह दलील "डव 
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कहनेका तात्पर्य यह है कि गवदुगीताळे 
और सिद्धान्त ऐसे हैं, जिनको न न ल्ह 
और प्रतिदिन उनपर अमल न करनेसे थे कभी S 
ही नहीं सकते । अतः गीताका केवल पाठ करना या 
रेशमी बस्तेमें बांध नित्य शीश नवाना ठीक वैसा ही है, कै | 


. लडडूका नित्य नाम लेना या लड्डुओंको Re प्रण 


करना । जिस प्रकार लड्डू खाये बिना लडडुओंकी मपुता. 
का रसास्वादन जिह्वा नहीं कर सकती, उसी प्रकार गीत 
उपदेशोंको कार्यरूपमें लाये बिना, किसीको गीताके ay 
भी लाभ नहीं पहुंचा सकते । अतः निनको गीतामें By. 
मात्र भी श्रद्धा है, उन्हें उचित है कि वे गीताके उपदेशाने 
कार्य रूपमें परिणत कर अपने आत्माका उद्धार RIT 
संसारको सुख-शान्तिमय बना लें । i 
श्रीमञ्घगवद्वी ताके महत्त्वको यहां तेक कहकर अव हमदूपी 
ओर Asa हैं। जब भ्रीकृष्णने अजु नका रथ युद्ध से 
लिये तैयार खडी हुई दोनों पक्षोंकी सेनाओंके म्ये 
जाकर खडा कर दिया, तब अजु नने देखा कि दोतो प 
की सेनामें उसके पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र गै 
ससुर, मित्र, सुहृद्‌ सभी एक दूसरेका गला ae els 
हैं। उन लोगोंने, लोभसे अष्ट-बुद्धि होनेके का 
और मित्रद्रोइकी कुछ भी परवा नशी केक 


à 
आत्मीयोका वध करनेसे सुकते उनकी ला ie 
साग ate 
समाधान नहीं क. 

ant 
के उपदेशहारा अर्ज नकी उठायी 
हो सका और न भगवानूके विराद्रुपका कि मी att 


आदि तो मरे हुए हैं दी त. उनकी TI 


a अनके मरे यह eyes न व जज न aS दल्लीलोंसे अजु नके मनमे यह 
ae Ta हत्या करके उसे हत्याका पाप 
गत ae । अन्तर्मे सब प्रकारसे समझाकर श्रीकृष्ण 
ET 


ज्ञानमाख्याते गुह्याद्गुह्यतरं मया \ 
त यंथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
ते (afte १८। ६३ ) 
ते गोपनीय जो ज्ञान था-सो मैंने 
= Reet तरह विचार कर जैसी तेरी 
। 
रन यह जान पढ़ता है कि श्रीकृष्ण कुछ 
ल fat चुप हो गये और AA AS उत्तरकी प्रतीक्षा करने 
at किन्तु जब अजु'नने कुछ भी न कहा-अथवा यों 
sft कि श्रीकृष्णकी दलीलोंपर विचार करनेपर भी 
ae शङ्काका समाधान न हुआ, तब श्रीकृष्णने 
पिर कुहा 
aa भूयः शुणु भे परमं वचः | 
aie ६४ में ‘gue’ कहा, अव कहते हैं 
सुतम्‌ । 'तर' और तस’ के तारतम्यको सममनेवाले 
होग समक सकेंगे कि अभीतक श्रीकृष्णने अजु नसे जो 
हाते कही थीं वे 'गुद्यादगुद्यतरं' थीं--डन बातोंसे अजु न- 
का सन्देह दूर नहीं हो पाया; किन्तु अब श्रीकृष्णने अजु न- 
से सबसे बढ़कर “गोप्य एवं परमं वचः” भ्रर्थात उत्कृष्ट वचन 
कहा । वह क्या है? 
RAAT परित्यज्य मामेके शरण ब्रज । 
अह ता सवपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ७ 
तुम सब धमौको अर्थात कमे, ज्ञान, उपासना-सस्बन्धी 
बि धोका अभीतक मैंने उपदेश दिया है, उन सबका 
बिचार त्याग, R शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सब 
We घुडा दू'गा- तुम चिन्ता न करो ।? 


andy Uy तको, युक्तियो और दीलोंके परे है । 
Wages ऊपर उनके किये हुए कर्मका दायित्व 
जब अजु नके कर्मका दायित्व श्रीकृष्णने अपने 


4 बै शिया,तव अर्जु'नको किसी प्रकारका सन्देह रह ही 


' सकते था? अतः चे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। ' 


MU गीताशाख्को कमैपरक, कोई ज्ञानपक और कोई 
ti Bee इन सबका कहना इस VT अवश्य 


तीनों विषयोंका वर्णन है; किन्तु 


N/A २5३० SIRI ४/ SINISE ५० SINE EI SINE SSIS 
“ew 
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a १८३ 
अजु नकी शंकाको न तो CENEO 
सिद्धान्त भर न जला i सिद्धान्त, न ज्ञानका 
s पदेशा ही दूर कर सका। 
अड नके सनमें “अवश्यमेव भोर इसे कमे शुमाझुमम का... 
सिद्धान्त ऐसा समाया था कि उस सिद्धान्तको न > 
निष्काम कर्माबुष्ठान ही दिला सका, न 'शानाभिसदकमोणि 
भस्मसात्‌ FIT ही उखाड सका और न te A 
गच्छ सबैभावेन भारत” ही मिटा सका। ` | 
जब श्रीकृष्णने स्वजनवधके a 
Pitre’ विशाल Rew, ot ae 
सन्तोष हुआ । यदि कमैके सिद्धान्तले अजुनका सन्तोष 
हो गया होता-तो वह उसे सुनकर कह देते 'करिष्ये बचने 
तब” यदि ज्ञानका सिद्धान्त उनकी शङ्काका समाधान करने, 
को पर्याप्त होता, तो बह उसे सुन मट कह देते रिच 
वचनं तव? | यदि उपासनाका उपदेश अजु'नके हृद्यके अतुः 
कूल जंचता तो वे भ्रीकृष्णका W साढ़े सतरह अभ्यायका | 
उपदेश सुन और यह कहे जानेपर 'विमृश्‍्येतदशेषेण यथेच्छसि | 
तथा BU चुप न बैठे रहते और न श्रीकृष्को फिर- . | 
' सर्वगुह्यतमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः र 
यह परम गूढ़ विषयके कहनेकी आवश्यकता पढती | 
वास्तवमें श्रीमद्भगवद्गीता दार्शनिक क्म-ज्ञान-उपासनात्मक 
उपदेश अनके लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ,मरयुतं जब भी- 
कृष्णने छाती ठोंककर कहा “अहं त्वा सबपापेभ्यो मोश्षयिष्यामि 
सा शुचः? तब अर्जुन स्वजनोंके साथ लड्नेको तैयार हुए। | 
में शरणागति-योगको सर्वोपरि अन्य माना है और 'सवेधमोन्‌ 
श्लोकको चरम मन्त्र समझ, जीवोंके लिये भवसागरसे पार | 
होनेका सुलभ साधन उपस्थित कर दिया है। मुर 
१ TY 
संसारके घमेग्रन्य गीताके एक अघ्यायकी | 
_ अतिस्पधी नहीं कर सकते | 
के अध्ययनके विषयमे गीताव A 
मेंजो उपदेश दिया गया है। संलारके अन्यकोर i 2 
अन्थ गीताके SIS अध्यायकी, उत्कता, र्से = 
लय, site, asl केळ PUTTAR TUR 
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गीता समस्त मानव-जातिका ध्म-अन्थ हे 


( लेखक-श्रीमेहरवावाजी ) . 


आध्यात्मिक gee सारी मानव-जातिपर भगवद्वीताका बहुत अधिक 

__ झीकृष्णका हिन्दु-जातिमें जन्म होनेके कारण, गीताको लोग प्रायः हिन्दुओंका री घा! है। भगवा 
` परन्तु वास्तवमें यह अन्थ केबल यात ही नहीं अपितु समस्त मानव-जातिका है | सह 
जो उपदेश दिया गया है, वह केवल भारतवर्षके ही लिये नहीं अपितु सारे जगतके 
` जाति इसके उपदेशोंके अनुसार आचरण करे, केवळ इतनी ही देर है; फिरतो सार मानस 
बन्धुत्व ( प्रेम) की स्थापना अवश्य और अपने आप हो जायगी ! जो समाजं 


से 
लिये है। a 


श्रीक्रष्णके पूर्ण पुरुष होगे 


सन्देह करते हैं वे जान बूझकर ऐसा नहीं करते। श्रीकृष्ण अवश्य ही ईश्वरके अवतार थे और = 


पीयूष-वर्षासे जगत्‌को प्लावित कर दिया ! 


` सद्गुरु ( पूर्ण-पुरुष) होनेके कारण उन्होंने आध्यात्मिक भाव और उच्च आध्यात्मिक उपदेशो 


श्रीश्रीशकराचाय We गीतारहस्य 


( लेख़क-दण्डीस्वामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


a 5802.) कमान्य तिलकके गीतारइस्यमें पद 
( ह| पदपर इस बातकी घोषणा की गयी 

ठं ५11 हे कि गीता में ज्ञान और कमेके 
D "01 समुचयका प्रतिपादन किया गया 
marr हट 0 है और इसीका नाम उन्होंने 'तसव- 

छ MES 28 | क्षानमूलक भक्तिप्रधान कर्मयोग” 
oon] रक्खा है । रहस्यके 'संन्यास और 

| कर्मयोग” प्रकरणमें तो यही बात 
और इसे ही कर्मयोग नाम दिया 


या है। जब समूचे अन्यमें इसी कर्मयोग, वैदिक कर्मयोग 


न 
wi 


` पन्नों और पर्टोका उल्लेख करना यद्यपि enter है, तथापि 


रर 
g 
i 


या ज्ञानकमसमुच्चयकी छाप लगी हुई है, तब प्रदर्शनार्थ 


जिन्हें इस बातमें संशय हो, रहस्यकी प्रस्तावनाके १० तथा 
१७ Tela और ग्रन्यके 8-90 TET यह वात अच्छी तरह 
देख सकते हैं | प्रस्तावनाके १२ वें परमे लिखा है 'गीतामें 


. उस युक्तिका ज्ञानसूलक भक्तिप्रधांन कर्मगोगका--ही 
` प्रतिपादन किया गया है। ४६५, ४७०, ८२१, ८४८ प्रभृति 
धृष्टिं इसे गीताधर्म नाम भी दिया गया दै । ३६९बे Tet 


 लिखागयाहे कि छ क पुरा सत्युज्लोकका 


व्यवहार 'चलानेके 


E खिये या लोकसंम्रहाये यथाधिकार निष्काम कर्म और मोच- 


+ र 
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ग्रासिके लिये ज्ञान, इन दोनोंका एककालीन समुच्चय है 
गीतामें प्रतिपाद्य हे 1? arol पृष्ठमे लिखते हैं 'पहले चित्र 
शुद्धिके निमित्त और उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जागे 
फिर केवल लोकसंग्रहार्थं मरणपर्यन्त ware समा. 
निष्काम कमै करते रहना ज्ञानकर्मसमुच्चय, कर्मयोग या 
भागवत मार्ग है ।! इन अवतरणोंका आगे चलकर काम 
पढ गा । इसीलिये हमने दे दिया है । यदि रहस्यके UE 
३९४१ पृष्ठ देखे जायं तो. वहां जो प्रवृत्ति एवं निवृत्तिममागं 
नक्शा तैयार किया है, उसमें बह्वाज्ञानोत्तर प्रवृत्ति तया 
निवृत्ति दोनों मार्गोको अलग अलग दिखलाकर 
दोनोंसे ही ae मासि स्वतन्त्र रूपसे लिखी है। y 
नहीं है कि निवृत्ति या संन्यास-मार्गसे तो मोष मित 
नहीं और यदि मिले भी तो केवल प्रदृत्ति-मार्ग या 

से ही। इससे सिद्ध है कि लोकमान्य भी डगी 
तरह अकेले ज्ञानको ही मोक्षका साधन ges र 
बात ऊपरके अवतरणमें भी लिखी है । परन्त ara 
न कह बेठे कि गीताका यह अर्थ तो ia a 
ऐसा ज्ञानकर्मसमुच्चय तो किसीने ची है भि 
इसीलिये उन्होंने उसी सम्प्रदाय-वादकी शरण aa 
गीतारहस्यमें निर्दयताके साथ veal बार 


स्वामी मायानन्द चेतन्यः। . 


SRANAN 
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माष्टर होतीचन्द्‌, शिकारपुर ( सिन्ध ) 


श्रीगुरुनाथ विद्यानिधि । 


i हा 
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3 सम्पादक, 


a IRR री वताम भी आर रहस्यके ११ वें Tea 
भाष्यमें ही इन प्राचीन पर 
i गी० qio भा० Ae २ ३ 

a xe साफ मालूम होता हे कि 
ह. पूर्वकालीन टीकाकार गीताका अर्थ ज्ञानकमे- 
seat किया करते al कु 
झा अब यह देखना चाहिये कि,शांकर भाष्यके उक्त 
न” किस ज्ञानकर्मसमुचयका waa है। यदि 
तपर विश्वास किया जाय तो हम निःशंक होकर 

बह कि वही नहीं, गीतार्मे और आर स्थानोंपर 

x अये भाष्य भरम सैकड़ों जगह अपनेसे प्राचीन 
आरे जिस ज्ञानकर्मसमुच्चय-वादका उञ्ञेख किया है, 
गीता रहस्यगला न होकर निराला दी है । जहां गीता- 
एं युक्ति केवल ज्ञानसे ही मिलती है और उससे पूवेका 
ही केवल ज्ञानका साधन तथा ज्ञानोत्तर कमे सुक्त्यर्थं न हो- 
a बोकसंप्रहार्थ दै, वहाँ ठीक इसके विपरीत प्राचीन 
qar लोग यह बात स्पष्टरूपसे कहते हैं कि केवल 
वासे मुक्ति कथमपि सम्भव नदीं और न कमे ज्ञानका 
ama हो है, किन्तु ज्ञान और कमं दोनों मिलकर ही 
gies साधन हैं । गीतारहस्यके ३६३ पृष्ठ में हारीतस्द्ृति- 
हे बिस वचनका उल्लेख सगवे अपने पक्तकी पुष्टिके लिये 
क्रिया गया है उसमें भी तो इसी समुच्चयका प्रतिपादन है । 
सोडि जो तीन era वहां रथ एवं घोडे, मधु और अन्न 
तया पीके दोनों पक्षोंके दिये गये हैं उनसे भी तो यही स्पष्ट 
CR दोनों चीजें मिलकर ही इष्ट-साधक हैं। रथ और 
बोरे दोनो मिलकर सानन्द यात्राके साधन हैं, एथक्‌ एथक्‌ 
ग, मदु और अन्न दोनों मिलकर ही पुष्टिके साधन 
६ ढग अग नही और दोनों ही पच्चांसे पत्ती उड़ 
= है एकसे कदापि नहीं ! फिर इन्हीं इशान्तोके बल 
शानसे दी मोई केसे सिद्ध होगा ? अच्छा, अब 
कि भी क्या कहते हैं। गीताभाष्यके द्वितीय 
उपोद्घातमें लिखते है-'सप्रेकमेसंन्यासपूवेकादात्म- 
Rina केवलात्कैवस्य॑ न प्राप्यत एव, किन्ति, 
rA li कैवल्यप्राप्तिरिति सर्वासु 

R न्यास शति'--'इसपर किसी किसीका कहना है 
मोच केवल आत्मज्ञानकी इद निष्टा- 
माति नही होती, क्न्तु अभिहोत्रादि 

| i: A err निश्चित अर्थ है।? यही बात तीसरे 


पती 
Ss २४ 
जप 


that 


ASN, 
स्नानाय 
MO NONENINININPN TRIN NN = 
VMN An ang 
bee TOTS 


e श्रीश्रीशङ्कराचाय और गीतारहस्य & 


५९/९५/९८५७ #९#%.#९७ #९७ ७.४७ ७७ ०९; 
PET ua 
seers 
~ 
ae 


१८५ 


hens उपोद्घातमें भी यों लिखी है 'भय AA: cnt 
इस्थस्यैव समुच्चयो मोक्षायोध्वरेतसां तु स्मात्तकमेमात्रसमुश्चिताजज्ञा- 
नन्मोश्च इति “यदि ऐसा कहा जाय कि TR तभी 
मोक्ष मिलता है जब वह आस्मज्ञानके साथ साथ श्रौत और 
्माचे दोनों प्रकारके कमे करता रहे; पर संन्यासीका मोक्ष 
तो केवळ स्यात कमं और ज्ञानके समुचयसे ही होता है । 
भला, अब इसमें संशयको स्थान भी कहाँ रह सकता हे? 
केवल शाङ्कर भाष्यकी ही बात नहीं है। आज तो विशिष्टा- 
हं त आदि सम्प्रदायोंके माननेवाले मौजूद ही हैं भौर उन्हीं- 
के यहाँ यह समुच्चयवाद माना जाता है ! उन्हीते क्यों नहीं 
पूछकर सन्तोष कर fear जाता कि आप ल्लोग ऐसा 
ही समुदय मानते हैं जैसा गीतारहस्यमें माना गया है, 
या नहीं ? इसके लिये शब्दार्थके mal फंसनेकी जरूरत 
ही क्‍या है ? 

लेकिन यदि इतनेपर भी किसीको आग्रह हो कि नहीं, 
नहीं, शाङ्करसे पूर्वकालीन जिन टीकाकारोंके agaaa- 
का उल्लेख किया है वह गीतारहइस्म्रवाला ही है, तो हम 
उसी द्वितीयाध्यायके उपोद्घात भाष्यको देखकर ऐसे महा- 
पुरुषोंको अपनी गमी शान्त कर लेनेकी राय देंगे। यह तो 
सानी हुई बात है कि जिस समुयका sre उपर किया 
है, उसका खण्डन शक्करने.कर दिया है। परन्तु उस खण्डनके 
बाद वह स्पष्ट लिखते हैं कि “यस्य त्वशानाद्रागादिदोषतो वा 
कमैणि प्रवृत्तस्य यशेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य शानमुत्पन्न 
परमार्थतत्वविषयमेकमेवेदे सबै जह्माकत्ते चेति तस्य कमेणि AN- 
योजने च निवृत्तेऽपि लोकसंग्रदार्थ यत्परं यथा प्रवृत्तस्तथेव कर्मणि 
प्रवृत्तस्य यत्मवृत्तिरूपं दृश्यत न तत्कमे येन बुद्धेः समुच्चयः 
स्यात्‌ यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्रकमेचेष्टित न ज्ञानेन समुची- 


- यते पुरुषार्थसिद्धये तठूत्फलामिसन्ध्यहंकाराभावस्य तुस्यत्वा द्विदुपः? 


“जो पुरुष प्रथम अज्ञान या रागादि BE कर्मे प्रवृत्त हो गया 


_ हो, परन्तु कर्म-समासतिसे प्रथम ही यज्ञ, दनि या तपके प्रभावसे 


अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर उसे ऐसा आत्मज्ञान हो जाय कि 
यह समस्त संसार अद्वितीय एवं अक्ता ब्रह्मस्वरूप ही है, यद्यपि 
उसके लिये कमका प्रयोजन कुछ भी नहीं रह जाता और 
न उसकी इटिमें कमे कोई पदार्थ ही रह जाता है, तथापि 
यदि पूर्ववत वह लोकसंम्रहके लिये कमे करता ही रहे तो 
भी उसका वह कमे कथमपि कमं नहीं कहां pen 
तब उसके साथ ज्ञानके ससुचयकी बात a r : 

fat भगवान्‌ कृष्णके युद्धादि सात्र-कर्मोको ले । 
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रहती, जब हम देखते हैं कि ta SS 
तथा १८ gen लिखा है कि । न ५ 


भारी अलौकिक विद्वान्‌ तथा त्यागी थे ^ भ 
जाय कि शंकराचायेके समान महा तर 
: उसे कर्म नाम देना होगी ।' और जव ३६२ पृष्ठमें यहां दिन 
ae ee oT pa उस कर्मके साथ  'यह बात हमें भी मंजूर है कि हः पाते t 
i सा, कर्मसमुचय नहीं अलौकिक ज्ञानी पुरुषके प्रतिपादन किये FATE ३) 
ज्ञानका साहित्य होनेपर भी उसे ज्ञान हुए भ शो 
जु जा सकता । जिस प्रकार दग्ध बीजमें अंकुरोत्पादनकी देनेका प्रसङ्ग जहांतक रले वहांतक अच्छा है।' स 
शक्ति रहनेते उसे बीज कहना बीज शब्दुके साथ घोर आखिर गीतारहस्यके “ज्ञान होनेपर संन्यास हे ३ 
5 है । ठीक उसी प्रकार ज्ञानोत्तर कमं करनेमें चाहिये, कमे नहीं करना चाहिये, क्योंकि ज्ञान भौर 
BAS है । अतएव agaa कभी न्याय्य नहीं ।?-शांकर hy 
अहंकार फलेच्छा न रहनेके कारण वह दग्ध ही दै । अतएव ससु कर सम्पदायके इस गुल 
__- कमे शब्दले उसका ब्यवद्दार हो नहीं सकता | इसी बातमें सिद्धान्त! (०३६१३) का क्या अथ किया जाय! = 
ogg भगवानूको चात्र-कर्मेका दृष्टान्त दिया है और इससे बढ़कर शंकरके साथ घोर अन्याय और क्या हो सव 
लारे अवतरणमे लोकमान्यने भी जोकसंग्रहायै है! या इसे गीतारहस्यका अज्ञान कहें! जिसने सां 
कर्ममें भगवानका हो cera दिया है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञानोत्तर कर्मका स्पष्ट अनुमोदन किया, उसीपर यह हाम 
अस ज्ञानकर्मसमुचय-पक्षका समर्थन शंकरे पवैवत्ती टीका- कि वह इसे अन्याय्य बताता है १ नहीं तो फिर यसा 
कार करते थे वह गीतारहस्यत्राला नहीं है । फिर भी आश्रय है कि 'शांकर हा ह है कि sem 
कि aio तिलकने किस बुद्धिसे उसे अपना ही समक अनन्तर संन्यास लेकर ड़ ही देना चाहि! 
हरि सो भी शाइरभाष्यके ही आधारपर ! क्या उन्होंने Gio to ३१०) शंकरने कब ऐसा कहा ? “परतु का: 
समूचा शांकर भाष्य पढ़ा ही नहीं, उसे वे समझ ही नहीं योगका यह सिद्धान्त श्रीशंकराचायको मान्य नहीं था, एप. 
सके, या समझकर भी शंकरको नीचा दिखानेके लिये बिना लिये उसका खण्डन sa a: कळ 
समका कर दिया और तरह दे गये ? तात्पर्यं बतानेके ही खिये उन्होंने गीताभाष्यकी रचना 
` सबसे अधिक आश्रय एवं खेदकी बात तो दूसरी ही है । यह बात उक्त भाष्यके आरस्भके वरो ख 
है । awd लेखसे यह बात स्पष्ट ही विदित है कि जिस कही गयी है? (गी० २० ११) ! इससे बढ़कर Ans 
कमेज्ञानसमुचय या कर्मयोगके प्रतिपादनके लिये थर क्या होगा ? he wed m 
गीतारहस्यमै पुदी-चोटीका पसीना एक किया गया है लीपापोतीने तो गीताके क विकल चनको ) 
उसे स्वयं शंकर स्वीकार ही करते हैं और गीताभाष्यके बहुतेरे लोगोंके लिये gate कर डाला yi D 
` झारम्मर्मे हो अपना यह भाव व्यक्त कर देते हँ, सो भी प्रायः “गीतापर जो संन्यास-मागीय टीकाएं हें aee 
` उन्हीं शब्दोर्मे जिनमे लोकमान्यने व्यक्त किया है । शंकर यही (कर्मयोग ज्ञानका साधनमात ) oe 
` ज्ञानोत्तर लोकसंग्रहांथ कमेके विरोधी न होकर प्रत्युत उसका (३०७) | “ज्ञानके अनन्तर be eat 
` अनुमोदन ही करते हैं और स्तयं उनका जीवन लोक- चाहिये, इस मतको ज्ञा wae fA 
| संग्रहार्थं ney भी । फिर भी गीतारहस्यमै प्रत्यक्ष वा श्रीशंकराचार्यकी उपयु क्त बनी a 
अप्रत्यचचरूपसे उसी शंकरके मतपर बारबार थ्राक्षेप किये मुख्य दोष है! (२०३)! इन सम wi 
गये हैं और जिस संन्यास-धर्मकी दीक्षा उन्होंने स्वयं जी थी, ad लगावे और परिणाम निकाल be ayant) 
उसपर बीभत्स आप किये गये हैं । यह बात दूसरी है छोड देना (संन्यास) निरा पागलपन ad 
कि कभी शंकरका नाम severe जिया गया है और “जब भूख और प्यास जैसे शो दि थी यदि ८: 
कक st Pratt, A, संन्यासी आदि शब्द ही मांगने जैसा लज्जित २ १८), प्रति 
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ह Amie town st सा 5 और निवृत्ति-मागीय टीकाकारोंकी 
a च ! हम जानते हैं कि लोकमान्यके 
ger ge हुए भी शंकरने एक अपराध किया 21 
कि उर ये ag आ्षेप हैं । शंकर इस वातपर 
इरे नोत्तर कमे करना ही चाहिये, किन्तु 

नहीं र प्रकृतिके AGAR जो poi 
म २ वे उन दोनोंका ही समर्थन करते 
हे याथो न Bac से भी यही बात सिद्ध है, 


a A है और पूर्व-जन्मके संस्कारको 
2 कमी तिलकने भी रहस्यके ४६६ 
ee यह माना है कि “तथापि गीतामें संन्यासमारग 
की कहीं भी निन्दां नंहीं की गयी है । उल्टा यह भी कहा 
या है कि वह भी मोक्का देनेवाला है। स्पष्ट ही है कि 
क्ति आरम सनकुमार प्रश्रतिने और आगे चलकर 
pank ऋषिये।ने जिस मार्गको स्त्रीकार किया 
है, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वथैव त्याज्य कहेंगे ? 
ह्यादि।' फिर भी तिलकको इस बातका हठ है कि, नहीं, 
नोत्तर भी कम करना ही चाहिये, कभी न छोड़ना 
चाहिये, यदि वह स्वयं छूट जाय तब भी अपने बच्च को 
बै युके बाद भी चन्द्री चिपकाये रहती है वैसे ही 
wat दांतसे पकड़े रहना चाहिये ! बस, इसी मत भेदके 
शिये शंकरपर वे आगबबूला हो गये! परन्तु यह तो 
विशजन जान ही गये कि किसका पक्ष न्याय्य है ? 


एक बात और । चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन गीता- - 


के शंकने अध्यात्म-शाख कहा हे और इसमें मुख्यतया 
अधाक्षज्ञानका प्रतिपादन माना है । इसके विपरीत 


पसक गीतारहस्यमें इसे कमयोग माना है । इस सम्ब्रन्ध- ` 


युक्ति जो सबसे बढ़कर है, सुनिये । वे कहते हैं 
gn उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र इस परस्थानत्रयीकी सार्थ- 
a बातमे है कि जहां उपनिषदों और उनकी ही एक- 
= करनेवाले वेदान्तसूर्वोमे शान और निबृत्ति मागेका 
रहै, वहा गोता प्रबृत्ति मागका है। यदि गीतामें भी 
me हो तो फिर यह व्यर्थ ही होगी और 
ines मत्ये पिष्टपेषणका दोष लगेगा । इसीलिये विषय- 
परे कहीं अपूता भी अपेक्षित है ॥ अर्थात्‌ जिसका 
प व्यक नहीं हुआ है ।! अतएव लिखते हैं 
-सूलभूत हैं, तो भी उनके कहनेवाले ऋषि 
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अरे है पंत = चन 
स्थानोंमें परस्पर विरुद्ध भी देख पडते हैं। BEN 
के साथ साथ, उनकी एकवाक्यता करनेवाले चेदान्तसूत्रो- 
कीभी गणना प्रस्थानत्रयीर्मे आवश्यक थी । परन्तु यदि 
उपनिषद्‌ थौर देदान्तसूत्रोंढी अपेक्षा गीतामें ay 
अधिकता न होती तो प्रस्थानत्रयीमें गीताके संग्रहका कोई 
कारण न था। किन्तु उपनिषदोंका झुकाव प्रायः संन्यास- 
मागेकी ओर है, एवं विशेषतः उनमें ज्ञान-मार्गका ही 
प्रतिपादन है, और भगवद्गीतामें इस ज्ञानको लेकर भक्ति 
युक्त कर्मग्रोगका समर्थन है। बस, इतना कह देनेसे गीता 
अन्थकी पूर्वता सिद्धू हो जाती है और साथ ही साथ 


- प्रस्यानत्रयीके तीनों भागोंकी सार्थकता भी व्यक्त हो जाती 


है। ऐसे ही गीतामें केवल उपनिपदोंका ही प्रतिपादन 
करनेसे पिष्टपेषणका जो वैयर्थ्यं गीताको प्राप्त हो जाता, वह 
भी नहीं होता' (३९१-३१२) परन्तु जव १३२ से १५८ 
पृष्ठोंम गीता शौर ब्रह्मसूत्रादिकी समालोचना करते हुए 
उसकी बहिरङ्ग परीक्षा की है तो लोकमान्यने माना है कि 
“भारत और महाभारत दो ग्रन्थ हैं भौर पीछे भारतका ही 
रूपान्तर महाभारत हुआ है ।' यह भी उन्होंने लिखा है कि 
यह गीता भारतमें भी थी और महाभारतमे भी यही है 
जैसा कि 'ईसाके लगभग ६०० वर्ष पहले मूल भारत रौर 
मूल गीता दोनों wer निमित हुए, और भारतका महा- 
भारत होते समय यद्यपि इस मूल गीतामें तदर्थपोषक कुछ 
सुधार किये गये हों, तथापि उसके असली रूपमे उस 
समय भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एवं महाभारतम जब 
गीता जोडी गयी तब, और उसके बाद भी उसमें कोई नया 
परिवर्तन नहीं हुआ शौर होना भी असम्भव था? (१९८) 
इससे स्पष्ट है कि पहले जब छोटा सा भारत अन्य था तो 
उसमें भी गीता थी। पीछे जब उसी भारतम अनुक्रमणिका 
आदि जोड़कर उसे महाभारत बनाया गया तो उसमें भी 
वही गीता रह गयी और उसमें कोई महत्तपूर्ण परिवतेन 
या फेरफार न हुआ । भारत और महाभारत दो साननेकी 
अड्चन उन्होंने १३२-१३४ TE यह दिखायी है कि 
गीतामें ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्रोंका उल्लेख है और वेदान्त- 
galt गीताका, पर यह बात असम्भव है। यदि पहले 
गीता बनी हो और पीछे वेदान्तसूत्र तो dară ae 
उल्लेख असम्भव है और यदि सूत्रोके बाद गीता रर 
हो तो गीताका उल्लेख सूत्रोमें असम्भव है। Ta - 
न्थ TERS बने होते हैं SHAT उरले सम्भव है । 
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== har पिरयो hike तमाम आर महाभारत 
कठिनाईको हल करनेके लिये तिलकने भारत 
दो ग्रन्थ मानके दोनोंमें उसी गीताको माना है और यह 
कल्पना की है कि पहले भारत बना जिसमें गीता भी थी; 
उसके बाद वेदान्तसूत्र बने । उसके बाद महाभारत बना 


` और उसमें भी प्रायः वही गीता रही जो भारतमें थी । 


यदि उसमें कोई सुधार भी हुए तो वे ऐसे न थे कि उनसे 
गीताका पहला अर्थ बदल AH! इस तरह AEA 
गीताका उल्लेख सम्भव हो गया । कारण, वह पहले थी और 
जो गीता अब महाभारतमें है, उसमें बह्मसूत्रोका उल्लेख भी 
सम्भव हो गया, क्योंकि यह सूत्रोंके बादकी है, यद्यपि 
इसका प्रतिपाद्य विषय वही है जो पहली गीताका, भौर 
रूप भी प्रायः वही है । हां, एकाध जगह इधर उधर कुछ 
जोडाजाडा गया है।! 


यही है तिलकका गीता-निर्माण-सम्बन्धी सिद्धान्त । 
अच्छा अब प्रकृतर्मे आइये । उक्त विवेचनसे सिद्ध है कि 
पहले तो उपनिषद्‌ बने थे ही, जिनमें ज्ञानमार्गंका ही 
प्रधानतया प्रतिपादन है । उपनिषदोंके बाद गीता बनी और 


. गीताके बाद ही ब्रह्मसूत्र बने ! यह भी उन्होंने माना दै 


कि गीताकी वखणंनशेली पौराणिक है । इसीसे सरस है । 
जैसा कि 'भगवद्वीतामे जो विषय है उसका वर्णन 
aga और भ्रीकृष्णके संवादरूपमें अत्यन्त मनोरञ्जक 
और सुलभ रीतिसे किया, गया है । हमने इस संवादात्मक 


॥ # कृष्ण चन्दे जगद्शुरुम्‌ अ 
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निरूपणको ही पौराणिक नाम Rea 
फलतः उपनिषदांमें जिस ज्ञानमार्ग या è 
किया गया है, उसीकी संकीणंता ओर 
हटानेके लिये तथा उसकी शास्त्रीय किनल Ris 
दूरकर पौराणिक एवं काव्यकी सरस a ने 
गीतार्मे प्रतिपादन हुआ है थौर a सुलभ ` 

इस प्रकार गीता. 
रह जाती है और उसमें पिष्टपेपण दोष wia Ah 
सूत्रोंमें चाहे भले ही पिष्पेपण दोष लगावे. wiles Way, 
के बाद = हैं, जैसा कि आपने माना है गी 
दलील केसी कि गीतामें भी ज्ञा तिपा 
पिष्टपेषण दोष होगा ? मालूम i र्कत 
परकी स्ति नहीं रही कि क्या लिखते है बौर हो 
में आकर शक्कर-सम्प्रदायको तथा उनके भरको प्रिया ह 
खीं चतानका सिद्ध करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा लिख ल 
पर यह नहीं सोचा कि शाङ्करकी अलौकिक प्रतिभा शै 
अद्वितीय तश्व-ज्ञान निराला ही था। wae उन क 
पहुँच सकना साधारण वात नहीं। लेकिन हमारे [र 
कथनसे कोई यह न समझ बैठे कि हम लोकमान 
कटाक्ष करनेके लिये यह लिखते हैं ! कदापि नहों। | 
लेखके द्वारा हमें विश्न पाठकोंको केवल यही दिखाना हह 
शङ्करके सिद्धान्त और गीतारहस्यमें कितनी समता शौ! 
विषमता है और कौन अधिक युक्तियुक्त है सारांश, झार 
WH तुलनात्मक है । 


= 


है ॥ फ्रि पन्च र्‌ 
णे 


रण ee nd 


गीता बेजोड़ ग्रन्थ है 


ares सम्पूर्ण साहित्यमे, चाहे सार्वजनिक लाभकी दष्टिसे देखा जाय और चाहे व्यावहारिक प्रभावकी R F 
जाय भगवद्ठीताके जोड्का अन्य कोई भी कान्य नहीं है। दर्शनशास्त्र होते हुए भी यह सवदा पदकी भांति गैर 

रस-पूण है; इसमें सुख्यतः ताकिक शेखी होनेपर भी यह एक भक्ति-म्रन्थ है; यह भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके = 
| घातक युद्धका एक अभिनय-पूर्ण' दृश्य-चित्र होनेपर भी शान्ति तथा सूचमतासे परिपूर्ण है; और ater ere” 
प्रतिष्ठित होनेपर भी यह उस सवे-स्वामीकी अनन्य अक्तिका प्रचार करता है । अध्ययनके लिये इससे अधिक 
सामग्री अन्यत्र कहां उपलब्ध हो सकती है ? 


रण 
i —so एन० फरक्यूहर स, 


hee 


-a 


(“ळक ETT NÀ. 


ra, 


हुआ) यह इस आकृतिको देखनेसे He होगा. 
robes 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“0 2072 RT EAN 


ad 


५ 


लोकमान्यके गीतारहस्यका कार्य 


( के०- औ० To वि० केतकर बी० ए०, एल-एल० बी०) 


46 लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यने हिन्दू- 
0 a a धर्मकी वर्तमान परिस्थितिमें क्या कार्य 
4, श्री {$ किया इस बातका विचार ऐतिहासिक 
“ie ARA इशिसे करनेपर गीतारहस्यकी महत्ता या 
| PA विशेषता ठीक समभर्मे आ सकती है. । 
हिन्दू-धर्मके प्राचीन और अर्वाचीन 
तिहासोमे धार्मिक इलचलका इतिहास देखनेपर 
: देता है कि हमारे धर्म 
wart कुछ ge और दोष है। गीताने उस 
a दोषको दूर कर दिया है, यही बात लोकमान्यने 
sea गीतारहस्यमे दिखलायी दै । 
प्राचीन इतिहास 
बौद-धर्मसे उत्पन्न अवैदिक संन्यास-मागे अनधिका- 
रियोके हाथमें जानेसे अन्यवस्थित और समाजके लिये 
हानिकारक बन गया था । यह देखकर श्रीमद्‌ आद्य-शक्क- 
राचार्यने बौद्"ोंके इस अव्यवस्थित संन्यासकी अवेदिक 
प्रृत्तिसे लोगोंका मन हटा व्यवस्थित और उपयुक्त वैदिक 
संन्यास-धर्मकी स्थापनाकर वैदिक धमेको एक महान्‌ 
संकटसे बचा किया । बौद्ध और अन्यान्य अवैदिक मतोंके 
Rare वैदिक धर्मके समूलोच्छेद होनेका सा समय उप- 
स्थित देखकर आचायैने 'सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्घ त्यजति पण्डितः 
की नीति स्त्रीकारकर संन्यास-घमेका प्रचार किया । 
संन्यास-मार्गकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति बौद्ध-ध्मके 
me या उससे भी पहलेसे थी। इस संन्यास-प्रदृत्तिके 
कारण डूबते हुए वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये प्राचीन कालसे 
चले भाते हुए प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक उभयविध घर्मो- 
के आघे भागको अपनाया यानी केवल निवृत्तिमूलक धर्मकी 
जागृति करना और अपनी सारी शक्ति उसीके श्रचारमें 
गाना उस समयकी परिस्थितिके अनुसार श्रीमद्‌ आय- 
TRS लिये आवश्यक था और उन्होंने अपनी अतुल 
भत्ताके प्रभावसे यह महान्‌ काये भलीभांति सम्पादित 
। इस प्रकार वेदिक धर्मका संन्यासपरक आधा भाग 
ल किया गया । परन्तु वह सर्वनाशका समय बीत 
निके भनन्तर पीछेसे होनेवाले परिडतोंको चाहिये था 


कि चे सर्वेनाशके समय छोडे हुए आधे भागको प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करते । अर्थांत श्रीमद्‌ शक्कराचार्यका कार्य पूरा 
करनेके लिये वेदिक निवृत्ति-मार्गकी भांति ae प्रवृत्ति- 
मागेको भी पुनरुजीवित करना पीछेसे होनेवाले पण्डितो या 
घर्म-प्रवर्तकोंके लिये आवश्यक था । परन्तु इस्री सन्‌ ७०० 
से लेकर सन्‌ १६०० तक इस कामके लिये किसीने भी 
प्रयत्न नहीं किया । किन्तु श्रीमद्भगवद्गीताको यह वैदिक 
प्रवृत्तिमागं या कमयोग अभिप्रेत है, यह सिद्ध करके लोक- 
मान्य तिलकने बारह सौ वर्षसे अपूण अवस्थामै पढे हुए 
धार्मिक तस्वज्ञानके कार्यको प्रा कर दिया । तास्विक-दष्टिसे 
श्रीशक्कराचायेके सिद्धान्तके साथ गीताके आधारपर प्रतिपा- 
दित किये हुए लोकमान्यके सिद्धान्तका जो भेद है, उसे 
ऐतिहासिक इष्टिसे देखकर हमें यही कहना चाहिये कि 
लोकमान्य तिलकने श्रीमद्‌ शङ्कराचारयके अधूरे कायको ही 
पूरा किया है । 


अवोचीन इतिहास 


अर्वाचीन इतिहासमें, जबसे पाश्चात्य सम्यताने भारत 
में प्रवेश किया, तभीसे यहां पुक विशेषप्रकारकी घामिक 
इलचल आरम्भ हो गयी । धर्म-भूमि होनेके कारण भारत- 
वर्षमै घार्सिक हलचल तो अनादि कालसे ही चली आती 
है, परन्तु पाश्‍चात्य संस्कृतिके कारण, उस संस्कृतिकी इष्टिसे 
हमारे अङ्गरेजी शिक्षित विद्वानांको भारतके घासिक aa- 
ज्ञानमें कुछ अपूर्णता दिखलायी देने लगी और इसीलिये 
उन लोगोंमें हिंदूधमंसे निकल कर पृथक घमेसागे स्थापित 
करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो चली । राजा राममोहन रायने 
सन्‌ १८२८ में जबसे ब्राह्मसमाजकी स्थापना की तबसे इस 
धार्मिक हलचलका स्वरूप प्रकट हो गया। राजा रामसोहन- 
ने मि० डिग्वीको जो पत्र लिखा था, उसमें वे दिखते हैं 
कि कर्तव्य तस्व? और बुद्धिवादकी cha इंसाई-धर्म सबसे 
श्रेष्ठ है, हमारे धामिक तस्वज्ञानमें कर्तब्य-तरव (Ethics) के 
विचार नहीं हैं att वह बौद्धिक (Rational) जगतके 
कामकी वस्तु नहीं है । यह राजा राममोहन रायकी क 
थी । इसी प्रकार आर्यसमाजके संस्थापकने अपने = 
(सार्वजनिक घसे' बतलाया । हमारे धमेमें या तस्व” 
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बल ब्यक्तिको उञ्जतिका ही विचार किया गया है, 
सन सार्वजनिक उन्नति या थम्युदयका कोई विचार नहीं 
किया गया है। पाश्चात्य संस्कृतिके विखारसे हमार शिक्षित 
समाजकी बुद्धिर्मे यह बात aa गयी, इसीसे हिन्दू- 
ait कमी मालूम होने लगी। अवश्य ही श्रीमद्दया- 
aaa यह दिखला दिया कि यह सार्वजनिक धर्म वेद- 
प्रतिपादित और वेदसूलक है । परन्तु लोकमान्य तिलकने 
आधुनिक शिक्षित-समाजको हमारे तस्व्ज्ञानमें जो दोष दोखते 
थे, वे गीतामें नहीं हैं, यानी श्रीमञ्चगद्गीता कतंन्य-तत्व 
(Ethics) का सबकी ater अधिक स्पष्ट विचार करनेवाला, 
बौद्धिक (Rational) maè कामका और सार्वजनिक 
जीवनका पोषक एक महान्‌ ग्रन्थ है, यह सिद्ध कर दिया । 
“गीतारहस्य' के प्रकाशित होनेपर उसपर जो आलोचनाएं 
और area किये गये, उनमें प्रधान ये थे--( १ ) गीता- 
रहस्पमें अतिशय बुद्धिवाद या तकंपारिडत्य दिखलाया गया 
है, इसमें वकालत की गयी है, भावुकताका माधुय इसमें 
कहीं नहीं है । (२) इसमें नीतिशाख्रका तुलनात्मक विचार 
बहुत किया गया है परन्तु वह अवास्तविक है और उसमें 
गीताका आधार बहुत थोड़ा है । (३) “गीतारहस्य” 
सार्वजनिक, राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय cea लिखा हुआ 
अन्य है, यह सत्य घामिक जिज्ञासा-बुद्धिसे नहीं लिखा गया है। 
उपयु क्त आत्तेपोंम जो तीन दोष दिखाये गये हैं, चे 
वास्तवर्म दोष नहीं पर “गीतारहस्य” के गुण हैं। भारतके 
गत सौ ath इतिहासका निरीक्षण करनेसे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है | लोकमान्यने गीताके आधारपर वैदिक कर्म- 
योगको पुनरुजजीविंत कर भ्रीशंकराचार्यके १२०० वर्षके अधूरे 
कार्यको पूर्ण कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि गीता 


सावैजनिक जीवनके उपयुक्त, कतंव्यशास्त्र (Ethics) का 
पूर्ण विचार करनेवाबी और बौद्धिक (Rational Vena करनेवाली और बौद्धिक ( Rational शसं विचार करनेवाली भर बौद्धिक ( Rational ) जगतके _ 


io लोकमान्यने गत सौ वर्पोसे मिलेगी । . | 
करनेवाली जो धार्मिक हलचल are द्वारा हिन्दु ‘ai 
म नबर थी, उसको शान्त करके वैदिक धमकी. सर्वश्रेष्ठता सारे no : दोनों A 
स्थापित कर दी । ee} :- गीताकी श्रेष्ठता दिखला दी । गीतारूपी बर 
हेकि a aH ही यह पता लग जाता अपने प्रकाशसे समस्त जगतको देवी ताह 
2 
otive) ही कार्याकार्य- दिखलाया है और इसीसे गीतारहस्य णी 
Rast निर्णायक सानी जाती | है । पाश्चात्य विवान्‌ यही गीता-सम्बन्धी अद्वितीय अन्य है। ` ~ ` 
= ae ——— 
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तक पहुँच सके हैं। परन्तु उस शक 
यु > 
र्फ 

होमे 


गीता एक समुद्र है, उसमें विद्वानों 

उपयोगी सिद्धान्त-रल प्राप्त होते रहते 
अपने समयकी esa, कौनसा सिद्धान्त सामने त 
आवश्यक है यह जानकर, वह सिद्धान्त गीतारे श्राप 
कैसे सिद्ध होता है. सो दिखला दिया । गीतामे इ छु 
अलौकिक शक्ति है कि जो लोग वैयक्तिक ata hy 
इसपर विचार करते हैं, उनको जैसे यह उपयोगी an 
होती है, वैसे ही जो केवल सामुदायिक जीवनका बिदा : 
करते हैं, उनको भी यह कामकी वस्तु दीखती है। महा 
गाँधी कहते हैं कि “नैतिक व्यवहारकी दृष्टिसे विकर मर 
(Trying circumstances ) उत्पन्न होनेपर गीत 
स्थितप्रज्ञके प्रसंगका एक 'छोक पढ़ते ही मेरे मनको जो शति 
मिलती है, वह वाइबलसे नहीं मिलती ।' अमेित प्रब 
कार मि० ब्‌ कूस कहते हैं-- 


‘Gita is india’s contribution to the future 
religion of the world.’ अर्थात्‌-भावी 


निर्माणमें भारतकी ओरले गीताके रूपमे बढी स 


गीतामें संन्यासका निरूपण 
( लेखक श्रीयुत होसाकेरे चिदम्बरिया ) 


ape? च और जगतको नियमोंके an बाँधकर 
oa छ रखनेवाले मूल एवं आधारभूत eT क्या 

जी Be इस प्रभपर विचार करनेवाले हमारे 
2 त यहां तीन प्राचीन आकर अन्य हैं, जिन्हे 
qra TA’ के नामते पुकारते हें। ये हैं-बहमसूत्र, 

उपनिषद्‌ और भगवद्गीता । ब्रह्मसूत्र और उप- 
ee ब्युपादन-शेली गहन एवं कहीं कहीं TE 
एवं gata भी है । भगवद्गीताकी शेली इसके विपरीत 
शद एवं सुबोध है और जिज्ञासुको इसके प्रतिपाद्य विषय- 
३ समभनेमें जो जो वास्तविक कठिनाइयां हो सकती हैं, 
उन्हें पहलेसे ही प्रश्‍नरूपर्मे रखकर सुलभानेकी चेष्टा की 
गयी है। अधिक क्या कहें, इस ग्रन्थमे वेदान्तका संक्षेपमें 

उत्तम रीतिसे विवेचन किया गया है। जिनकी 
arak अभिरुचि है,उन्हें संन्यास अवश्य लेना चाहिये 
न्यस्य श्रवण कुयात्‌! (अर्थात्‌ संन्यास-थाश्रममे प्रवेश करके 
वेदान्त-चिन्तन अथवा ब्रह्म-जिज्ञासा करनी चाहिये) इत्यादि 
भर तियां इसी बातको दुहराती हैं। यद्यपि हमारे सामने ऐसे 
कई लोगोके उदाहरण विद्यमान हैं, जिन्होंने जगतके रहस्योंका 
ग्रनुसत्धान करने एवं उनपर विचार करनेके उद श्यसे 
संसारको छोड दिया था, किन्तु साथ ही ऐसे लोगोंके उदाहरण 
भी कम नहीं हैं, जिन्होंने शास्त्रानुसार चतुर्थाश्रममें प्रवेश 
न करके भी इस प्रश्नको हल करनेकी चेष्टा की थी। इसलिये 
Ye हमें यह जानना आवश्यक है कि संन्यासका वास्तविक 
यं क्या है ? भगवद्गीताका इस विषयमें क्या सिद्धान्त 
है! इस गिबन्धमें इसी वातपर विचार किया जायगा । 


सामान्य लोगोंकी RA संन्यासका अर्थं चतुर्थाश्रममें 
प्रदेश करना है। जो लोग इस आश्रममें प्रवेश करते हैं वे 
Test अर्थात्‌ पुत्र-कलत्रादिकी सारी wate सुक्त हो 
बाते है, अतएव स्वभावतः उन्हें वेदान्तके सिद्धान्तो भौर 
a सूषमताके साथ खोज करनेके लिये अधिक 
सुविधाएं प्राप्त होती हैं। किन्तु आजकल संसारसे किनारा 
बर जानेवाले मनुष्यको din अकर्मण्य पुवं निकम्मा 
रि हैं। संन्यासक्रे प्रति लोगोंकी जो ऐसी बुरी धारणा 
» उसके कट्दै कारण हैं । प्रथम तो जो लोग इस 
THR SAR अधिकारी नहीं हैं ने संन्यासमे 


आकर अपने अच्छे अवसरका दुरुपयोग करते हैं। दूसरे बे 
संन्यासके मूल TTS महस्वको समझते नहीं । इसके 
अतिरिक्त यह बात भी है कि लोग संन्यासियोंके विषयमे 
बहुत ही जल्दी अपना मत स्थिर कर लेते हैं और साथ ही उन्हें 
ऐसी कसौटीपर कसना चाहते हैं जिसका कोई आधार नहीं, 
क्योंकि यदि हम यथार्थ दृष्टिसे इस विषयपर विचार करें 
तो यह वात सहज ही हमारी समभर्मे शा जायगी कि 
संन्यासीका जीवन कर्महीन जीवन नहीं होता अपितु वह 
दिव्य कमंमय जीवन होता है। अन्तर केवल इतना ही है 
कि संसारी जीव अपने शरीरसे और कमेके स्थूल उपकरणों - 
से काम लेते हैं, वहां संन्यासी योगके साधनमें अपने चित्त 
एवं अन्यान्य सूचम उपकरणोंका उपयोग करता है । थस्तु। 
यह तो प्रसज्ञवश हुआ । 

जब अजु न युद्धच त्रमें अपने निकट सम्बन्धियोंको 
सामने खड़े हुए पाता है, तब वह अत्यन्त शोकाकुल 
होकर यह सोंचने लगता है कि जो लोग मेरे विरुद्ध खड़े 
हुए हैं उनका वध करनेकी अ्रपेत्ता भीख मांगकर जीवन 
बिताना अच्छा है। (गी० २।६ ) यहांपर यह प्रश्न 
होता है कि संन्यासका तत्त्व क्या है ? अजु नके हृदयमें 
जो इस समय ( भिक्षावृत्तिरूपी ) संन्यासका भाव जागृत 
हुआ था उसका दिग्दर्शन इस श्लोकर्मे कराया गया है! 
अजु नने ज्यों. ही संन्यासके भाव प्रकट किये, त्यां ही भगवानने 
उसके मतके साथ अरुचि दिखलाते हुए उसकी सममको 
टीक करना चाहा और उसके मोहको दूर करनेकी चेष्टा की, 
क्योंकि आदशंकी दृष्टिसे संन्यास आश्रम चाहे कितना ही 
उत्तम क्यों न हो, उस समय उसकी यह बृत्ति कदापि 
स्तुत्य नहीं थी । भगत्रानूने जहाँ अपने उपदेशके अन्तमें 
यह कहा है कि “मनुष्य संन्यासके द्वारा SAP बन्धनसे 
बिल्कुल छुटकारा पा जाता है।' ( गी० १०४३ ) वहाँ 
आरम्भमें ही यह भी कहा है कि 'केवल संन्यासे मनुष्य 
पूर्णावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता' (गी०३।४) > 
gad ऐसे विरोधी वाक्य निकले, यह बात इज जचती 
नहीं । हाँ, यदि हम दो प्रकारका संन्यास सानं, जैसे एक 
तो वह जो हमें पूर्णावस्थाको पहुँचा देता है और दूसरा 
इससे अन्य, तब तो कदाचित्‌ भगवानके इन eae 
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क कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


१६२ 


भासनेवाले आ र तरी शोण! कात्व, ema ag a वाक्योका सामञ्जस्य हो जाय और वास्तव 
बात भी ऐसी ही जान पढ़ती है । परन्तु “संन्यास 
शब्दसे लोग प्रायः एक ही अर्थ लेते हैं और वह है चतुर्था- 
असमे संसारका त्याग । अज्ञ नकी मनोदृत्ति भी इसी ओर 
झकी हुई थी, परन्तु श्रीकृष्णने जिस ढङ्गसे इस प्रश्नका 
विवेचन एवं विश्लेषण किया, वह कुछ निराळा ही है | 
इस बातको कुछ और स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
पाँचवें अध्यायके प्रारग्भमे अज्ञ नने भगवानसे पूछा है कि 
क्या आप कमे-संन्यास अर्थात्‌ कर्मोके त्यागको अच्छा 
समते हैं ?? इस प्र्षे उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि "कमयोग 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति-मार्ग ही उत्तम है।' भगवानका यह उत्तर ae 
ae है और इसपर लोगोको ध्यान देना चाहिये, 
संन्यासका पवित्र आश्रम जनताकी इछिमें वडे महत्तवका हो 
गया है, फिर कमेयोग अर्थात्‌ प्रवृत्ति-मागेको निवृत्ति-मागेकी 
आपेक्षा उत्तम कैसे कहा जा सकता है! परन्तु श्रीकृष्णकी 
दृष्टि संन्यासके बाह्यरूपकी ओर इतनी नहीं थी। वे तो 
अजु'नको उसका मूल तत्व समभानेकी चेष्टामें थे। उनका 
उपदेश जनताकी इस धारणाको दूर करनेके लिये था कि 
संसार और उसके बन्धनोंसे ऊपरी पिण्ड छुदा लेना अधिक 
सहस्वका मार्ग है श्रीकृष्ण थह बात अजु नके गले उतार 
देनेके लिये उत्सुक थे कि संन्यासका बाहरी रूप इतने 
` महत्वका नहीं है जितना उसका भीतरी तत्त है, भगवानके 
उपदेशानुसार संन्यासका अर्थ संसारको छोड़कर उसके 
बन्धनोंसे पन्ना झड्का देनेका बाहरी विधान नहीं है । 
उनकी इस उक्तिते कि 'कमे किये बिना संन्यासकी प्राप्ति 
भी कठिन है” इस मतकी पुष्टि होती है । यदि संन्यासका 
अर्थ उसका बाहरी रूप ही होता तो ऊपरका वाक्य निरर्थक 
हो जाता । क्योंकि जिसने कपडे रंगकर भिच्चाकी, कोली 
हाथमें ली और लोकदृ्टिमे संसारसे नाता तोड़ दिया, 
उस संन्यासीके लिये कमेयोगके पचड़ेसे क्या मतलब ? 
इसलिये जिस संन्यासकी बात श्रीकृष्णने कही है, वह 
'चतुर्थाश्रमके बाह्य विधानके सम्बन्धम नही, अपितु उसका 
कुठ और ही अभिप्राय है। _ 
तो फिर भ्रीकृष्णके मतानुसार संन्यासका स्वरूप क्या 
è ? इसका उत्तर तीसरे अध्यायके ३० चें और छठे अध्याये 
पहले दूसरे wield दिया गया हे । संन्यासका साधारण 
A ses साग ही गोता पास 
चान तत्र ६ । किन्तु यह भी इस विषयका 
चरम सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि इससे भी तस्वका अवधारण 
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. सहज नहीं है । फिर भी विधिपूर्वक 


नहीं होता । कारण, इस बातको = k 
कहे कि मने कालका त्याग थे noT Ta 
कहना जितना सहज हे, कार्य रूपमें ए है, किल te 

; TM 
करके कमंमय जीवनको छोडनेकी wg, vine 
श्रेष्ठ है । यह संन्यासका एक उत्तम स्वरूप है लका त्या) 

तब क्या संन्यासका इससे भो 

जिससे यह समस्या पूरी तौरसे हल 5 Ry 
हाँ, एक रूप और है । मलुष्यकी चित्तवृत्त जाती है! 
जाती है कि कर्म करते. रहनेपर भी त Wa 
असर नहीं होता, वही संन्यासका असली aan 
मनुष्यकी स्थिति इस प्रकारकी हो जाती है, तभी वह 
अकमे और अकर्मको कर्मे समझने लगता है ( a 
यह बात सुगमतासे AAR था सकती है कि जब ह 
अकमेबुद्धि हो जाती है, तब उसका फल हमपर कमी 
नहीं हो सकता । परन्तु कर्म अकमे कैसे हो सकता है! 
सबसे टेढा प्रश्‍न है । अजु'न इस प्रश्नको हल हींग 
सका था। इसीलिये शठारहवें अध्यायके प्रारम्भमें फिर उप 
यह प्रश्न किया कि संन्यासका आन्तरिक त्न क्या है! 
तय भगवान्‌ संन्यासके अर्थमें त्याग” शब्दका प्रयोग कले 
उसे यह सममाते हैं कि “अपना नियतकम अवश्य saint 
यह सममकर जो मनुष्य केवल FAS फलका ही नहीं रि 
® कर्ता हूँ? इस बुद्धिका भी त्याग कर देता है 
वही सच्चा त्यागी अथवा संन्यासी कहलाता है । इससे हं 
यह पता लगता है कि कर्मफलका त्याग ही पूणं संत्या 
नहीं है, इसके साथ ही “मैं कत्ता हू” इस बुद्धिका त्याग भ 
आवश्यक है । सामान्यतः यह बात सच है कि कमवले 
इच्छाका अथवा कत्‌ त्व-बुद्धिका पूर्णरूपसे त्याग हो 
सम्भव नहीं है, किन्तु गीताम इस बातको सममा 
कि कत्‌ स्व-बुद्धिका त्याग किस pei! A è 
सहचारी अङ्गोंका इस प्रकार विश्लेषण किया गया * 
कर्ता, भिन्न भिन्न इन्द्रियां और उनके अधिष्ठा es 
नाना प्रकारकी भिन्न भिन्न चेष्टाएं ये ही कमे b f) 
Cacise) । अन्तरात्मा,-जो थड प 
सदा इस बातका अनुभव नहीं करता अपितु a aa 
कर लेता है कि मैं ही कर्ता ई । जव गई हर्या 
समझ लेता है कि जितने भी कमे हैं वे सब ओ 
होते हैं और ये सब कारण उसकी निज आ att 
हृदयमें निवास करता है और शड चैतन्य” ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ae 


ast ga र फिर जो कोई भी कमे उसके द्वारा 
a 


an नहींके बराबर हैं। जब वह इस 
होते है वे 3 करने लगता है, तव उसके लिये कमे बन्धन- 

क जाते । यही सच्चा संन्यास है । जो मनुष्य 
ad @ के कपडे पहनकर संन्यासका स्वांग भरता है, 
vod eae इस प्रकारकी नहीं बना सकता | इसलिये 
मत यह है कि आत्मा कर्ता नहीं है, यह जानते 
भी कर्म होते हैं उन सबको Wea मानना ही 
O  वासविक स्वरूप है। यह एक ऐसा तथ्य है 
ie प्रत्येके मनुष्यको करना चाहिये । १८ वें 
on ४९ यें शज्ञोकर्मे जिस परमावस्थाका वर्ण न है 
wa यही स्वरूप है । जिस संन्यासके विषयमे तीसरे 
gars चौथे छोकमें AE कहा गया है कि उससे सिद्धि 


(कत्‌ त्व बुद्धिके त्यागरूप)संन्यासके इस स्वरूपका वण'न 
कहीं कहीं वेदान्तके अन्यान्य प्राचीन म्न्योमे भी मित्रता है; 
किन्तु जिस विशद और हृदयग्राही उङ्गसे भगवद्गीतामें इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, वैसा अन्यत्र कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होता । थही भगवद्वीताकी श्रेष्ठता हे । 


भगवदीय प्रतिज्ञा 


(ले०-श्रीयुत मोहम्मद हाफिज सय्यद Wo ए०, Wo do ) 


४060 वनके विषयमै लोगोंके कैसे विचार हैं, 
diate टे इस दृष्टिसे अखिल मानव-जातिके दो स्थूल 
i at भेद हो सकते हैं, एक तो वे लोग जो 
PSPS जीवनको आधिभौतिक cea देखते हैं 
भौर दूसरे वे जो उसे आध्यात्मिक दृष्टिसे देखते हैं । दूसरी 
RUS लोगोंमें कुछ ऐसे ager भी होंगे, जिन्होंने कभी 
एस वातको स्पष्टटया समभनेका कष्ट न किया होगा कि 
मानवन्जीवनका अर्थ और उद्देश्य क्या है ? 
हम लोगोंमेंसे अधिकांश मनुष्य जीवन-निर्वाहके कार्य- 
मे इतने व्यस्त रहते हैं कि वे यह जाननेकी चेष्टा भी नहीं 
भते कि जीवन क्या वस्तु है। धामिक एवं आध्यात्मिक 
fem कितना मूल्य और कैसा महर है, इस बातको 
र bi केवल वाणीके द्वारा ही स्वीकार करते हैं। 
रज स उर पक हम इतने उदासीन हैं कि अपने 
ग्र ह+ शि न तो कभी अध्ययन करते हैं और न 
र हैं और न उनके भीतरी भावोंका वास्तविक 
२८6 ० 
यह चाहते 
A, हमारा हण हैं कि हम पूर्ण बनें, हमें शान्ति 
२५ 


'समन्वय-पूणं हो, इम निर्भय दो जायं . 


और हमें सच ज्ञान एवं अक्षय सुखको परासि हो । किन्तु 
जिस मार्गका अनुसरण करनेसे हम अपने इस अभीष्ट 
स्थानको पहुँच सकते हैं, उस मारापर चलनेके लिये हम 
ल्लोगोंमेंसे कितने मनुष्य सञ्च दिलसे तैयार हैं ! 
संसारके जितने भी धर्म हैं, वे सब जगतका एक आदि 
कारण मानते हैं जो स्वयं कारण-हीन हैं और जिसे वे 
ईश्वरके नामसे पुकारते हैं, चाहे वह व्यक्तरूपमें हो अथवा 
अव्यक्तरूपर्मे । उसे हम संसारकी सबसे अधिक आद्रकी' 
वस्तु मानते हैं। उसे हम अपने जीवनका मूल मानत हैं, 
और हमारा विश्वास है कि बडेसे बढ़े गुण जिनकी हम 
कल्पना कर सकते हैं वे सब उस इेरवरके अन्दर विद्यमान हैं। 
ae निरतिशय पूर्णता, निरतिशय 'शान्ति, निरतिशय ज्ञान 
और निरतिशय सुखसे संयुक्त है । वह जीवनका स्रोत है, 
उसीसे सारे जगतकी उत्पत्ति होती है और उसीके अन्दर 
प्रलयके समय सारा जगत्‌ विलीन हो जाता है | हमें जिस 
किसी श्रेष्ठ या महत्तपूण वस्तुकी इच्छा होती दै, वह 
वास्तवमें उसीके सन्निकट दोनेसे आह m 
सब धर्मोकी एकत्राक्यता . 
E moa विश्वास कर लेते हैं जो अपनी 
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कितने दुर्भाग्यकी बात है कि जिस परमात्मापर हमें सबसे 
अधिक भरोसा होना चाहिये, उसका हम बहुत कम भरोसा 
करते हैं ! अपितु यों कहना चाहिये कि बिल्कुल ही नहीं 
करते । हमारा एक दूसरेके वचनोंमें पूण एवं दृढ़ विश्वास है, 
किन्तु हाय ! हमें उस अब्यय पुरुषके बचनों और प्रतिक्षाथॉ- 
मेँ|- जिसकी हम परमात्मारूपसे उपासना करते हैं, यथेष्ट 


श्रद्धा नहीं है ! ः हब 
सनातन धर्मावलम्बियों में एक खासी संख्या उन खोगोंकी 


जो सञ्चो भासे श्रीकृष्णको विष्णू का पूण' अवतार और 
Ais उन्दींकी दिब्य वाणी मानते हैं, जिसका 
उन्होंने कुरुक्ष त्रकी युद्धभूमिर्मे उपदेश दिया था और जो 
योगका एक ऐसा अन्य है जो सर्व भूतोंके जिये अर्थात्‌ 
किसी जाति, वण' अथवा धर्मविशेषके लिये नहीं किन्तु, 
सारी मानव-जातिके जिये उपयोगी हो सकता है । 
यदि हम ययार्थमै और ae मनसे श्रीकृष्णको 
परमात्मा मानते हैं, जो सर्वभूतोंके हृद्यमें समान भावसे 
निवास करनेवाले हैं और यह सममते हैं कि उनके 
सम्बन्धते इमारे अन्दर सारे दिब्य गुण आ सकते हैं, 
और हमारा जन्म-सृत्यु तथा दुःख-शोकसे, यहाँ तक 
कि सारे इन्होंसे छुटकारा हो सकता है एवं हमें पूर्ण सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है, तो क्या इमारे लिये यह उचित नहीं 
है कि हम उनकी दिष्य प्रतिज्ञापर पूरा विश्वास करें और 
आव्यात्मिक SHH मागेपर पैर ASL आठवें अध्यायके 
चौदइवें छोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि हे अजुन ! जो अनन्य- 
चित्त होकर मेरा नित्य निरन्तर स्मरण करता है और जो 
नित्य (qui) युक्त है वह योगी मुझे सहजमें ही प्राप्त कर 
सकता है ।! : 
आगे चलकर नवे अध्यायके २२वें छोकमें भगवान्‌ फिर 
प्रतिज्ञा करते हैं कि “जो लोग अनन्यमावसे मेरा चिन्तन 
करते हुए मेरी उपासना करते हैं और जो नित्ययुक्त हैं उन्हें 
मैं निर्भय बना देता हूँ।” 'हे ग्रजु'न! उसीकी अनन्य-भक्ति- 
से उस परम पुरुषकी प्राप्ति हो सकती है, जिसके अन्दर सारे 
भूत (प्राणी ) निवास करते हैं और जिसने सारे दृश्यमान 
दना oa है। (८।२२) | 
इनसे अ त, स्पष्ट और पूण'तया झसन्दिग्ध 
शब्द क्या x सकते हॅ? भि 
“अब यदि हम उपयु क्त छोकोंमे की हुई भगव 
्रतिज्ञाको चरितार्थं काना चाहते हैं, तो न 


न्युनाधिक्य नहीं हो सकता। उस शर्तेको 
“भक्ति'-से निदिष्ट कर सकते हैं। 
अपने सूत्रॉर्मे इस प्रकार किया है-'सा त्वस्मिन्‌ 


we ॥ 
(ना० qo २) “उस परमात्माके प्रति ` 
नाम भक्ति है । किसी व्यक्तिके प्रति > ag 
Tae 
का होता है । आगे चलकर नारद फिर कहते ह. परो, 
खिलाचारता तद्विस्मरणि परमव्याकुल्तेति' ना० कि 
a उस एक परमात्माके अपंण कर देना a a 
भूल जानेपर अत्यन्त व्याकुल 
लक्षण है ।' 0७ i 
जिस मनुष्यको प्रेमकी यह निधि मित्र गयी 
का नारद इस प्रकार वण न करते Riese पुणार हि 
भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ।' ( ना० सू० ४ ) प्रप 
न किश्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही मत, 
(ato ge ४) 'यज्शात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति AÀ 
भवति”- ( ना० qo ६ ) “जिस प्रेमको पाकर मनुष्य तिर 
हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिते पन्न 
उसे न तो किसी बातकी इच्छा रहती है, न चिन्ता रही 
है, न किसी वस्तुके प्रति ह प रहता हे, न किसीमें aaah 
होती है और न वह किसी विषयको प्राप्त करनेकी चेष्टा का 
है। जिसे जानकर वह मस्त हो जाता है, चेष्टाहीन हो जात 
है और अपने ही अन्दर सुखी रहता है ।' 


अब प्रश्न यह है कि इस प्रकारकी भक्ति कैपे पराए हे! 
इसका पहला उपाय है “अपने अन्दर परमात्मासे रिश 
उत्कर अभिलाषा उत्पन्न करना।? भक्तिकी तो वात ही क्या है 
धन मान और सांसारिक भोग भी जबतक उनके दिये उ 
इच्छा नहीं होती और उचित मूल्य नहीं दे दिया जाग 
प्राप्त नहीं होते | ड 

इस प्रकारके प्रारम्भिक श्रेणीके साधकोंके प्रति भरि 
श्रीरामाजु जका यह उपदेश है "कि वे पहले झपने “a 
MRE आहारके ग्रहण और श्र p 
त्यागसे शुद्ध करें, शुद्ध विचार और अच 
जागृत करें ।? इसी तरह शौ चका भी पान 
जिससे यह शरीर सब तरहसे एक भक्तरे aa ae 
बन जाय, क्योंकि प्रेमपथका पथिक तक af 
मन्दिरको काममें लाना होगा। इसके दाने ह शि 
रामाजुज इस महान सूत्रको हम ओगण 


) उसकी दृश. 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


&, सार्वभौम गीताधर्म g 


oer ere कक nt SA SA SENA ७०९१० ९० ४० ०० ०० ०० ५७ ५० ०० ०००० ६०७९ 
ey 
uu 
~~ 


aa ’ 
a चित्त और भगवानका निरन्तर स्मरण 
gh भोजन! s लिये उत्तम साधन है। 

ae 


भक्त बनना चाहता है, उसके प्रति यह भी उपदेश 
at 


कि वह कामनाओंके त्यागका अभ्यास करे 
feat गया नी चित्तवृत्ति भगवानूकी शोर लगानेकी चेष्टा 
aon th उसका चित्त चञ्चल होकर इधर उधर 
के। न ते चाहिये कि वह उसको दबाने और वशमे 
मकन टी करे और ऐसा करते समय सदा भगवानऊे 
दर शब्दांका स्मरण व “निरन्तर 
के द्वारा मन चशमें किया जा सकता 
Ta Siaa ) साधकको चाहिये कि जब उसका 
J दूसरी वस्तुओँकी ओर दौड़ने लगे, तन वह उसे खींच- 
os उपास्य वस्तुके समीप ले यावे । उसे एक ऐसा 
ss नियत कर लेना चाहिये, जिस समय वह अपने चञ्चल 
दिते भगवानकी उपासनामें लगाये TA । थोड़े दिनोंमें 
प्रभास हो जानेपर उसका चित्त बड़े प्रेमके साथ अपनी 
उपास्य वस्तुपर ठहरने लगेगा | 


प्रेम-पथका पथिक होनेके कारण साधक त्यागके लिये सदा 
प्रलुत रहता है, क्योंकि त्याग तो प्रेमका स्वरूप ही 
au प्रेम केवल यही चाहता है कि प्रेमीको (अपने प्रेमास्पद- 
के fet सर्वख) त्यागका अधिकार हो ।' इसलिये दूसरोंका 
क्रियाके द्वारा उपकार करना भी भक्तिके साधनका एक अङ्ग । 
दूसरी वात,-जिसके लिये साधकको उपदेश दिया गया है- 
बहहै सन्त महात्माओंका सङ्ग साधकको चाहिये कि वह अपने 
समय और शक्तिका व्यर्थ वार्तालापमें और ऐसे सांसारिक 
Im जिनसे चित्तको क्षोभ हो, अपव्यय न करे । वह 
पवित्र धामिक अन्यों और ऐसी पुस्तकोको पढ़े जिनमें 
सन्त-महात्माझोके चरित्र हों और जिस निकृष्ट साहित्यकी 
eee संसारम भरमार है उसे छुये तक नहीं । जो लोग 
बिज्ञानमै पारंगत होना चाहते हैं वे किस्से कहानी 

साहित्यके अन्य नहीं पढ़ते । 
WS वस्तुका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होता है | 
= परमात्माकी भक्ति बिना परिश्रम किये और यथेष्ट 
SoH सिल सकती हे ? जिस प्रकार हम नाम: और 
भम करना काम करते हैं, उसी प्रकार परमात्माके लिये 
विन पो कब सीखेंगे ? जिस उत्साहके साथ इम इस 
Ti थानन्दृहीन जगतके खिलौनों और तुच्छ 
® पीछे दौद़ते हैं, उसी उत्साइके साथ हम उस 
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इस प्रकार क्रमशः अनेक भूमिकाओंको पार करनेके 
अनन्तर निरन्तर खोज और अक्ति-पूर्वक आराधना करते करते 
एक दिन ऐसा आवेगा जब भक्तभावन भगान्‌ अपने भक्तको 
दर्शन a कृतार्थ करेंगे और जिस शतका पूरा होना 
आवश्यक है उसके. पूरी होते हो भगवदीय प्रतिज्ञा 
पूर्ण होगी । i 


वे वास्तवमें धन्य हैं, जो इसको अपने जीवनका ध्ये 
बना लेते हैं। के 


सावे भोम गींताधमे 


( लेखक-पं ०श्रीहाराणचन्द्रजी शाखी ) 


6906859 भी देश, काल भौर अवस्थाश्रोंमें पापी, 
00 स्‌ ६0 तापी, पुण्यवान्‌, सुखी, ज्ञानी और मूढ 
Ri GO सारे मनुष्योंके लिये, केवल मनुष्योंके लिये 
6,929 हो नहीं, किन्तु संसारके सभी staid लिये 

TO जो धन कर्तव्य तथा निश्चेयस्‌का सम्पादन 
करनेवाला है, वही सावभौम धर्म कहनेके योग्य है । ऐसा 
धर्म परमेश्वरका प्रेम है, इसीको भक्ति कहते हैं। भगवद्रीतामे 
इसी भगवद्भक्तिके स्वरूपका जो निणय किया गया है, वही 
सावभौम धर्म है। 

यद्यपि विख्यात वेदान्ती, परमभक्त मधुसूदन सरस्वती- 
जीने गीताको कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डके रुपमें छः छः 
अध्यायोंमें विभक्त किया है, तथापि गीतामें कहे हुए विषयोंमें 
भक्ति ही प्रधान है और उसीमें सारी गीताका पर्यवसान 
है । इसीसे gaat करनेवाले क्षत्रिय कुलावतंस HY 
प्रति गीताका यह सुस्पष्ट उपदेश है-- 

तस्मात्सर्वेषु HAT मामनुस्मर युध्य च ) 


; करो | मन और 
मेरा स्मरण करो और (अपना IMT) TS FT| 
दिको सुर (परे) अर्पण करनेले ही सरर 
होकर झुरे प्रास करोगे । 
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१६६ 
भगवानूकी aa ही जीवोंका चरम लक्ष्य है। भगवान्‌ 
ओळृष्णने इस श्लोकमें भगवत्पासिके साधनरूपले मन और 
परमेश्वरके समरपंण करनेके लिये उपदेश दिया है। 
यहांपर सन और बुद्धिके समर्पणसे परमेश्वरमें पूर्ण॑रूपसे 
आत्मसमर्पण करना ही अभिप्रेत है।यह आत्मसमर्पण 
भक्ति चिना नहीं हो सकता । इससे विदित होता है कि 
aan भक्तिको हो भगवत्माप्तिका उपाय बतलाती है 
और उस भक्तिका जीवनके सारे कतंव्यो के साथ ही अनुष्ठान 
करनेके लिये TETAS अजु नको लक्यकर जीवमात्रको 
उपदेश देती है । अनन्य भक्ति ही भगवत्मापिका साधन है, 
इस बातको गीताके उसी अध्यायमें स्पष्ट कहा है- 
अनन्यचेताः सततं -यो मो स्मरति MA: | 
तस्याहं सुरुमः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥ 
(गी० ८1 १४) 
हे अजुन ! जो अनन्य-चित्त होकर मुझे सदा 
स्मरण करता है ऐसे भिरन्तर युक्त हुए योगी पुरुषके लिये 
मैं सुखसे प्राप्त करने योग्य हूँ । 
इस शल्लोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो सदा 
मेरा (भगवानका) स्मरण करनेवाला है वही नित्ययुक्त योगी 
है और मैं (भगवान्‌) उसीके लिये सुलभ हू । अनन्यचित्त 
न होनेसे-अन्य विषयोंमें चित्तको आसक्त करनेसे सदा 
परमेश्वरका स्मरण नहीं हो सकता, यह भी अभिप्राय इस 
श्लोकसे मालूम होता है । 
anig काळेपु' ( ८। ७ ) इत्यादि श्लोकके साथ 
“अनन्यचेताः सततं’ (८ । १४) इत्यादि श्लोकको मिलानेसे 
भगवानूका यह आशय मालूम पड़ता है कि अनन्यचित्त 
होकर सदा कतंब्योंके भीतर परमेश्वरका स्मरण करना 
चाहिये और ऐसा स्मरण करना ही भगवत्मातिका 
साधन है । यह स्मरण अनन्य भक्ति विना नहीं हो सकता । 
इसलिये भगवानकी भक्ति करना सभी जीवोंका परम 
कतंभ्य है और वह कतंभ्य अपने अपने विशेष कर्तब्योके 
साथ, सभी जीवोंका एक साधारण कर्तब्य है | अपने 
कतंब्योको छोड़कर भगवानूकी भक्ति नहीं करनी 
चाहिये, किन्तु अपने कतंच्यांका पालन करते हुए ही 
भगवानूकी आराधना करनी चाहिये । यह बात अउारहवे 
were छुयालीसवें रलोकमें भरावानूने अपने श्रीमुखसे 
स्पष्ट कही है-- े 
यतः प्रवृत्ति भूतानां गेन wa ततम्‌। 
ण तमभ्यर्च्य सिद्धि निन्दति मानवः N 
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हे aaa! जिस परमेश्वरसे Er ko “SS 
हुईं, और जिससे सारा dare ब्याह are wR 
अपने स्वाभाविक कतव्य-कमसे पद 
सिद्धिको sta करता है | काक RH 
भागवतके ग्यारहवें wag कहा है, ८ 

कुर्वीत न निर्विचेत यावता' अर्थात्‌ जबतक दे, aih 
न हो, तबतक कर्म करना चाहिये | इससे स्पष्ट ah 
है कि वैराग्यकी उत्पत्ति पर्यन्त काका अधिकार a 

अठारहवें AAAS उपयु क्त श्लोकके अनुसार ee 
का अधिकार दै, तबतक अपने अपने कमोसे हैः 
आराधना करनेका उपदेश दिया है। हम सब कमे अ. 

संसारी जीव हैं । गीताक्रे इस उपदेशका लक्ष्य हम हो है। 


गीतामें पद, पत्ती, स्लेच्छु, Wa, at सत्रको भगर. 


. भक्तिका अधिकारी कहा है और उसी भगनद्भक्तिहपी arn) 


सहायतासे सबको सोचका अधिकारी बतलाया इस प्रा 
मचुष्योंमें ब्राह्मणसे स्लेच्छ पर्यन्त, और इतर जीवों ही 
से कीट पर्यन्त सबके लिये was रूप मोइका एढ़ है 
सायन भगवद्धक्तिको बतलाती हुईं यह गीता अपनी साई. 
भौम दष्टिसे सार्व भौम-धर्मका प्रतिपादन करती है । 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
खिमा वेश्यास्तथा शूद्रास्त पि यान्ति परो गतिम्‌॥ 
( गी०३।३२) 
हे अजु'न ! मेरा आश्रय लेकर पशु, पत्ती, खेल 
आदि पापयोनिवाले और खी, शूद्र, वैश्य सभी मोइस्प 
परमगतिको प्राप्त करते हैं । 
अत्यन्त पापी मनुष्य भी भगतदभक्तिका अधिकारी है 
और भगवद्भक्तिक्ी सहायतासे वह अविनश्वर शान्तिको ग 
कर सकता है । यहांतक कि परमात्माका भक्त He 
नहीं होता, अर्थात्‌ waa च्युत नहीं होता, इस ‘i 
आनन्दकन्द घजनन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीता र 
कहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजेते ATTA! 
साघुरेत स मन्तव्यः सम्यग्ब्यवसितो हि सः N 
Ras मति धर्मातमा शश्रच्छानिति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः 
( गी 


इस प्रकार गीतामें स्त्र मी a 


निरूपण किया गहा है । अन्तमें भगवा 


S गीता मक्तिंशाख भी है । मोक्ष सव दुःखों- 


qe खस्वरूप है, gala मोच 
i करनेवाला TH GAS 


at कहलाता है। यह मोक्ष भगवानकी प्रासिको 
qa 


पो रिल सकता; इस भक्तिके अधिकारी जीवमात्र 
i 


इसी सिद्धान्तका वण न होनेसे गीता 
ae सावैभौस-शाख्र है । 


गीता कोर मानस 


(छेखक-श्रीयुत “भगवान्‌ 


३०० # स्क्ृत-साहित्यमें श्रीमदूभगवद्गीता एक अनुपम 
१ के ° अ्रन्यरल है। इसकी विशेषता इसके प्रचारसे ही 
१, 0 मालूम हो रही है कि इसका अनुवाद प्रायः 
इंसारकी सभी भाषाओंमें हो चुका है। प्रत्येक देश और 
सम्दायके मनुष्य इसको सम्मानकी दृश्टिसे देखते हैं। बड़ 
बढे धुरन्धर विद्वान्‌ इसपर भाष्य, टीका या कुछ लेख 
डिखनेमें ही अपना सौभाग्य समझते हें । परन्तु यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि जिस प्रकार संस्कृत-साहित्यका 
अनुपम अन्थरत्न गीता है, उसी प्रकार दिन्दी-साहित्यका 
भी अनुपम sua श्रीमद्रामचरितमानस है । इसकी भी 
विशेषता इसके प्रचारसे ही प्रकट हो रही है कि इसे ही 
पनेके लिये कितने लोग हिन्दी पढ़ना सीखते हैं । इसका 
भी अनुवाद अनेक भाषाओंमें हो चुका है । सभी देश और 
सखदायके लोग इसका भी सम्मान करते हैं । 

इस लेखमें इन्हीं दोनों अनुपम अन्थरखोंके सम्बन्धमें 


इ थोडासा लिखना है । इसलिये इनकी विशेषताके 
सा प. इसलिये इनकी, र ताक 


. * ईरः समैभूतानो Asia तिष्ठति । 
WAT यन्त्रारूढानि मायया 0 
तमेय ` शरण गच्छ सर्वमावेन भारत | 
तठसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ७ 
(गी० १८॥ ६१-६२ ) 
सबेघरमान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
जह ला RAA मोक्षयिष्यामि मा शुचः ७ 


( गी० १८। ६६ ) 


& गीता और मानस & 


यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अपने 
समयसे WS सभी अन्योंका भाव अपने अन्तर्गत रखते 
हुए भी प्रधानख्पसे ईशावास्योपनिपद्की ही व्याख्या 
करती है। इस उपनिषदूमें ज्ञान-कमे, तथा अब्यक्त-्यक्ते 
समुच्चयकी ही विशेषताका गान किया गया है और ईश्वर- ` 
मय विश्वको समभते हुए विरागपूर्ण रहकर कर्म करनेको ही 
एकमात्र निलेपत्वका साधन कहा गया है । इसीकी 
व्याख्या गीताने की है और यही मानसने भी राम-जनक- 
भरत आदिके चरित्रोंद्वारा प्रकट किया है । ब्यक्त और 
अव्यक्तके एकीकरणको नाम-माहात्म्यमें भलीभांति दिखाया 
गया है और साधु-समाजके द्वारा ज्ञान-कम-भक्तिका 
समुच्चय भी प्रकट किया गया है। वशिष्ठादिके कमोद्वारा 
ज्ञान-कमेका एकत्व भी दर्शाया गया है, तथा यथास्थान | 
कमे-समपणका भाव भी दिखाया गया है । 


इसके अतिरिक्त त्रिविध चुका वणन भी किया गया 
है, जैसा कि गीताने किया है और जो त्रिविध मानव- 
श्रेणियां ईशोपनिपद्‌ तथा गीतामें wet गयी हैं वही 
त्रिविध मानव-्रेणियां (३ ) विषयी, ( २ ) साधक और 
(२ ) सिद्धकी रामचरितमानसमें भी रक्खी गयी Fig 
त्रिविध दैव-श्रेणियोंके अतिरिक्त थासुर-श्रेणीका वर्णन भी 
जिस प्रकार उपनिषद्‌ और गीतामें किया गया है, उसी 
प्रकार रामचरितमानसने भी किया है । 

जिस प्रकार द्विविध माथा भौर उससे परे आत्माका 
चरणेन गीता और उपनिषदूने किया दै, उसी प्रकार मानस- 
ने भी किया है । अट्रौतवाद तीनोंको ही मान्य है। é 

इस प्रकार ये तीनों अन्थ मूल-वर्णनमें एक ही हैं। 
इसपर कहा जा सकता है कि तब इनमें कौनसी ऐसी 
विशेषता है, जिसके कारण सूल-अन्यकी अपेक्षा इनका 
विशेष प्रचार हो गया? इसके उत्तरमें यह भी कहा जा 
सकता है कि भाषाकी सरलता एवं उपयोगिता है, परन्तु 
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कहना agfa न होगा, कि यह उपनिषद्‌ मानव-जीवनके 
कर्तव्य-कर्मका वर्णन केवल दो-चार मन्त्रोमि ही कर देता 
है और इतना सूइम वर्णन कदापि स्वोपयोगी नहीं हो 
सकता । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ही सर्वोपयोगी हो 
सकता है। इस कार्यकी पूर्ति ahem अलुपम रीतिले 
गीताने ही की है। इसने संसारके सामने दैव और आसुर 
मानव-जीवनके रहस्यको खोल दिया है और फिर त्रिविध 
भाग करके दैव-जीवनका भी विस्तृत aqa किया है। इस 
समूचे वर्ण नमै इस ग्रन्यने विज्ञानका ही विशेष आधार 
ग्रहण किया है। उधार धर्मकी महत्ता इसमें बिल्कुल ही 
नहीं रवली गयी है। संसारमै नकद धमे ही विशेष है । 
सभी इसकी विशेषताको स्वीकार करते हैं और गीताने 
इसीकी विशेषता प्रकट की है | 
मानव-जीवनके लिये उचित आदर्शकी आवश्यकता 
है। यह आदर्श उपनिषद्ने नहीं दिखाया था। परन्तु 
गीताने भगवान्‌ श्रीकृष्णको मनुष्य-जातिका आदशे दिखाया 
और इस प्रकार मानव-पूजनका भी प्रचार किया | मनुष्य- 
ख्पर्मे ईश-पूजनका प्रचारक प्रत्यक्षरूपसे यही ग्रन्थ है । 
यद्यपि agit भी इसकी झलक पायी जाती है तथापि 
इसीके प्रवक्ताने सवेप्रथम-- 
मन्मना भव HAN मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 
HASH भद्ठक्तः संगवर्जितः 0 
सर्वैघमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 0७ 
=इत्यादिका स्पष्ट उपदेश किया है और अपनेमें ही 
इंश-भावनाको स्थिर कराते हुए मनुष्यको आत्यन्तिक सुखकी 
आसिका सरल मार्ग दिखलाया है । 
पर जब काल-मानसे देश विधमियोके हाथमै चला 
गया और संस्कृत भाषाका प्रचार भी कम हो गया तथा 
वासुदेवके स्थानमें रामकी उपासनाका प्रचार हुआ । तब 
गोस्वामी. तुलसीदासजीने wet रामचरित-मानसकी 
रचना करके इसी भावको प्रकट किया। आपने स्पष्ट यह 
दिखला दिया है कि वासुदेवके ही अवतार राम हैं। रामके 
अवतार होनेके पूर्व वासुदेव ही पूज्य थे । देखिये मनु तथा 
प्रतापभाबुका उपाख्यान, जो मानसके आदिम दिया गया 
है और अवतारके कारणको दिखाते हुए गीताके ही 
भावको प्रकट किया है। आपने मानसमें यह एक विशेषता 
प्रकट की है कि सुत्र, सखा, भाई, wa, पिता आदि किसी 
भी -भावर्मे ईश्वरकी पूजा की जा सकती है और उससे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५७८६ #« # ८५ ८* “/* ८४” €४”*/४/*** ARAL ~ NSN INNIA ०७७०७ ०९ ७९.९ ७४ ४९.७७ ७०९४७.०९७४७४६-०९७/४५४५ 
` ANAN ” N 
~ AAAA NAN, 
ann 


Ae, 
L A 
oy 
Ane 
A, 


आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति भी की जा 

ये भाव वैदिक हैं, और गीताको भो aia: दै । Tah 

तथापि आपने आदर्श रखकर इसको इ मान्य है। 

कर दिया है । डत हो 
इसके अतिरिक्त गीताने जो भगवान्‌ श्री 


दश Tat है, तथा इनपे भिन्न भौर aa 
रके हैं, वे सभी वैयक्तिक हैं, परन्तु anes ane m 
आदर्श पारिवारिक है, जिसके कारण यह ग्रन्य लोगो 
और भी प्रिय प्रतीत हुआ है । यद्यपि Ags 
वासुदेव कृष्णकी समताका कोई भी पुरुष अभी = 
हुआ है । इसी थबुपसताके कारण सर्वप्रथम अः है 
पद आपको ही प्राप्त हुआ है, तथापि आपका after - 
आदशे न था । परिवार-दष्ज्या एक राम ही आदश हुए है 
जिससे आपके arg श्रीरामको ही भगवान्‌-पद प्राप्त हुआ है। 
इन दोनों दिव्य व्यक्तियोंके जीवनमें यह एक महान्‌ भरला 
है। यद्यपि भगवान्‌ होनेसे दोनों एक ही समझे जाते हैं। 
और हनके परिवार भी एक ही माने जाते हैं। 

जब कि मानसमें गीताके ही आधारपर सारा वर्णन 
किया गया है और वासुदेवके ही अवतार राम माने गे 
हैं, तब यह भी कहना अनुचित न होगा age 
जीवन-चरित्रका आवरण भी रामचरित्रपर चढ़ाया गया है। 
जैसे सर्वप्रथम वासुदेवने श्रजु'नको विश्वरूप दर्शन कराया है, 
जिसका अलुकरण महाभारत और भागवतादि म्रन्थोंने किया 
है और वही मानसने भी किया हे । इसी प्रकार भ्रीकृष्णकी 
घ्रजलीलाय्रांका भी बहुत कुछ अनुकरण राम त्ररित्रमे किया 
गया है । लीलाओोके अलुकरणके अतिरिक्त श्रीकृणके 
उपदेशका अनुकरण भी चीरामके उपदेशम किया गया है। 
सानसमें जहाँ कहीं भी श्रीरामका उपदेश है; उसे देखकर 
आप इसे NS प्रकार समझ सकते हैं | 


यद्यपि मानसमें गीताके ही भावको दर्शानेका प्रयत 
किया गया है और वण'न-प्रणाली भी गीताकी ही अहणकी 
गयी है, तथापि गीताकीसी निर्भीकता एवं उदारता मार 
न नहीं है । गीतार्मे साम्प्रदायिकताकी गन्ध छू भी नहीं है 

। परन्तु मानसमें इसकी झलक दीख जाया 

इन सबके अतिरिक्त गीताने सहज मानवजीवनके ee 
कर्म, ज्ञान और भक्तिका यथावत्‌ वर्णन किया è है। 
मानसने केवल भक्तिका ही विशेषरूपसे वर्ण न किया 

इस प्रकारके जो अन्तर गीता और मानसमें । 


p” 


की या तया रचबिताधोंके with chia Coe 


A थोके प्रवक्ताओं तथा रचयिताथ्रोंके 
वा 
att! aad: यद | T 
a रत मानल मूल विषयमें एक ही हैं। पर 
दोनों gals कुछ ऐसे स्थल भी दिखा दिये 
दी £६ हू विदित होता कि स्थान स्थानपर मानसने 
aft; ic मी ग्रहण किया है, तो वहुत ही अच्छा 
पचि aah बढ जानेफे भयसे यहांपर नहीं दिखाया 
: पय दोनों अन्योंका मेल सरलतासे मिला सकते 
a यदि समय मिला तो फिर कभी उसे भी 
द्वि द्या जायगा | 


_ o> NGD Po 


गीतामें कर्मयोग 


(हि०-मौयुत कैसुशरू जे० दस्तूर, Wo Fo, एल-एल० Ao, 
सम्पादक, "दि मेहर मसज”) 


४५५ मिक ग्रन्थोंमें भगवद्वीताका स्थान बहुत ऊंचा 
८ J Se है । इसका कारण केवल यह नहीं है कि उसके 
1 था | दार्शनिक विचार बहुत गहन हैं और साहि- 
Boa स्थिक इध्टिसे भी यह अन्थ बड़े महस्वका है। 
i) इसका मुख्य कारण तो उसके सिद्धान्तोंकी 
व्यापकता है । गीताका किसी जातिविशेष 
या धर्मविशेषसे कोई सम्बन्ध नहीं है और 
Wet उसे केवल हिन्दुओंकी ही नहीं अपितु संसारकी 
सारी जातियोंकी धर्मपुतक समकनी चाहिये । प्रत्येक 
मपर चाहिये कि वह इस अमर ग्रन्थको ध्यानपूर्वक एवं 
सपारहित होकर पढे, चाहे वह किसी धर्मको और 
त घन गुरको मानता हो । हम इसे एक निश्चल नचत्रकी 
अगा दे सकते हैं, क्योंकि यदद अपने ही तेजसे प्रकाशमान 
म ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इसकी ख्याति- 
कक सरे अथवा इसकी ज्योतिको मलिन कर सके | 
वि एक शब्द्‌ बड़े ही विचारपूर्वक लिखा गया है; 
मेक पक्ति पवित्र विचारोंसे सुरभित है; इसका प्रत्येक 
विचार-पर्पराको जागृत करनेवाला है, इसका 
mee और आध्यात्मिकता इसमें एक 
घोर तक हैमसूत्रकी नाई ओतप्रोत है । 


ताको यदि दिब्य शानकी खानि कहें तो कोई अत्युक्ति 


R 
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प्ल्स १६६ 


& गीतामें कमयोग & 


उरत आ = पाला, 
समझना चाहे और इसके का निर क 
का एक अङ्ग बनानेकी इच्छा रखता हो, उसे चाहिये कि 
वह इसको बारस्वार शुद्ध हदयसे और अवहित चित्त होकर 
पढ़े चह मनुष्य वास्तवे सुकृती à जो इसके शाह 
अगाध VERA गोता लगाकर उसकी गहराइकी T 
लगाता है। वह पुरुप सचमुच धन्य है जो इसके उपदेशं 
को कार्येरूपमें परिणत करता है और इसमें प्रतिपादित 
कर्मयोगके अनुसार आचरण करता है । भगवान्‌ श्रीकृषणका 
सबसे अपूवे एवं महत्तव-पूण' सिद्धान्त,-जिसके द्वारा qh- 
शाखकी सम्पत्ति बढी है,-उनका कमयोग” सिद्धान्त ही है। 
GNI अवतारों अथवा धर्म-संस्थापकोंमें सम्भवतः उन्होंने 
हो सबसे पहले कमे करने तथा दूसरोंकी सेवा करनेकी 
यथार्थ विधि बतलायी है । 
जो लोग भाध्यात्मिक पूर्ण ताको प्राप्त कर चुके हैं, 
उनकी बात तो जाने दीजिये। शेष सभी मनुष्य संस्कारोंके 
वशमें होते हैं । मनुष्य इच्छापुवैक अथवा किसी उद्देश्य- 
को लेकर कोई भी कमे करे, संस्कारोके बन्धनर्मे वह अवश्य 
GAM | शुभ कर्मोसे अच्छे संस्कार और अशुभ sala 
खोटे संस्कार उत्पन्न होते हैं. परन्तु संस्कार चाहे कितने ही 
अच्छे क्यों न हों, .जबतक उनका पूण'रूपसे नाश नहीं 
होगा अथवा उनका फल भोग नहीं किया जायगा तबतक 
चे किसी भी जीवात्माकी आध्यात्मिक उन्नतिमें वाधक ही 
बने रहेंगे । बेढ़ियां चाहे सोनेकी हों या लोहे ve a 
बेढ़ियां ही । सोनेकी seater वन्धन सुखकर i 
इसलिये जिसे बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा है, उसे सोनेकी 
बेडियां भी उतनी ही भारी मालूम होंगी जितनी लोहेकी 
और उन्हें तोड़नेके लिये भी वह उतना ही pe 
से यह परिणाम निकला कि हमें काम Ha समय 
Ta मनोवृत्ति ऐसी बना लेनी चाहिये कि जिससे हमारे 
चित्तपर उसका संस्कार उत्पन्न ही न हो, जिससे हम नये 
बन्धर्नोके फन्‍्देमें TES | अब प्रश्न यह होता है कि काम 
करनेकी इस मनोदृत्तिका स्वरुप क्या है! 'कमेयोगका अभ्यास 
करना अर्थात इस प्रकार Per भावले तथा निरपेच हो; 
कर कर्म करना कि जिससे उनके aH आसक्ति न ह 
यही उसका स्वरूप है। यहांपर यह बात अवश्य sae 
रखनी चाहिये कि जो लोग क wos 
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के संस्कारोसे भिन्न होते हें । श्रीसद्गुरु मेहर बाबाके मता- 
चुसार संस्कारोके दो स्थूल भेद हो सकते हैं, एक तो 'सूलत' 
या सामान्य संस्कार, जो भले और बुरे दोनों ही प्रकारके हो 
सकते हैं, और दूसरे ‘aaa’ या विशिष्ट संस्कार जो सर्वदा 
श्रेष्ठ ही होते हैं। जो लोग कामनाग्रोंका त्याग नहीं कर 
सके हैं और जो प्रायः अच्छे कम भी किसी फलकी प्रासि- 
के निमित्त ही करते हैं, उन साधारण श्रेणीके लोगोंके 


aged और sata जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वे 'सूलत' 


ही होते हैं, किन्तु जो कमं नितान्त निःस्वार्थ बुद्धिसे किये 
जाते हैं अर्थात्‌ विश्वप्रेम और सेवाके अतिरिक्त जिनका कोई 
दूसरा उद्देश्य नहीं होता, उनसे ‘Tala? संस्कारोकी ही 
उत्पत्ति होती है ' ये ‘aaa’ संस्कार कुछ 'सूलत' संस्कारो- 
को नष्ट करनेकी अच्छी दवा है क्योंकि जैसे ही किसी मनुष्य 
के 'ऊल्लतः संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं, वैसे ही उसके 
‘aaa’ संस्कारोंमेंसे कुछ संस्कार नष्ट हो जाते हैं, और 
इससे भी अधिक मार्केकी बात तो यह है कि इन कतिपय 
“सूलत' संस्कारोंके नष्ट होनेके साथ ही साथ 'ऊलत' संस्कार 
भी सारेके सारे उसी समय नष्ट हो जाते हैं । दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते हैं कि किसी agers चित्तपर ‘oer’ 
संस्कारोंके बनते ही उसके कुछ 'सूलत? संस्कार और सारे 
के सारे ‘Kaa’ संस्कार& अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इससे 
यह सिद्ध हो गया कि कर्मयोगी दूसरोंका उपकार करता 
हुआ और फल-निरपेच होकर कर्म करता हुआ अनजानमें 
आपना भी आध्यात्मिक दृष्टिसे उपकार ही करता है, यद्यपि 
वह अपने लिये फलकी इच्छा नहीं रखता । 
जो मनुष्य कर्मोका त्याग करता हुआ भी कमै करता 
है जो दूसरोंकी सेवा केवल परमात्माके प्रति अपना कत्य 
समझकर और 'सिया-राम मय सब जग जानी? इस भाव- 
को लेकर करता है, उसे जो आध्यात्मिक लाभ होता है उसे 


देखते हुए यह कोई आरचयेकी बात नहीं जान पढ़ती कि न 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने भक्तोंको फलमें बिल्कुल आसक्ति न 
रखते हुए कमे करनेकी आवश्यकता सममायी | हम सब- 
को चाहिये कि हम सेवाका भाव रखकर कर्म करें; धन रहे 
था जाय, यश मिले या अपयश हो, इसकी हम लोग 


TET लगत म ठत मा 0 0 000 


* यहां ‘Hea’ स वह ज्ञान समझना चाहिये कि जा अज्ञान 
“सूखत)का नाश करके स्वयं भो अन्तद्धांन हो जाता है, जैसे इंधन 
को जलाकर अश्नि स्वयं भी छिप जाती ह। 
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बिल्कुल परवा न करें । मानव-जातिकी = हि. क 
सेवा करे, जिस भावसे कमे करनेका उसी माझे 

€ 
अजु'नको दिया था। इस समय भारतको छ. गे 


'कमियोंकी न कि नेताओंकी; कर्मथोगियोंकी म. दै 


के भूखे “जेसी वह बयार पीठ तसी करि दीजे? डि RR 
माननेवालोंकी ! पीने! का Ram 


© Oe SRST 


गीताका भक्तियोग ओर चतुर्विध अ 
( लेखक-श्रीराम चन्द्र शङ्कर टाकी वी० ए०) 


Re ग w पहले यह जानना आवश्यक है हि 
१ > Bo “भक्ति' और “भक्त, शब्दोंका often 
अ “> किस अर्थमे प्रयोग किया है, क्योंकि aft. 
योग भक्तिके उस स्वरूप अथवा प्रकारका ही नाम है 
जिसका ज्ञानी भक्त अभ्यास करते हैं । मुक्तिके जो दो भौर 
साधन हैं-ज्ञान और वैराग्य-उन्हें तो एक प्रकारसे भक्ति 
अनुचर या जैसा श्रीमद्भागवतके माहात्म्यके अनुसार भक्ति 
के पुत्र कहना चाहिये। दूसरोंकी तो वात ही क्या है, wee 
वादके बड़े कट्टर पक्षपाती श्रीशङ्कराचार्यका भी यही 
सिद्धान्त है कि मोक्ष-आप्तिके समस्त साधनोंमें भक्ति ही 
सबसे श्रेष्ठ है (मोक्षकारणसामग्रथां भक्तिरेव गरीयसी) । भक्ति- 
के प्रधान आचार्य श्रीनारदके मतमें भक्ति स्वयं सुक्तिका 
हेतु है (“स्वयं फलरूपतेति'-नारदभक्तिसत्र) | 
श्रीमद्भशभवद्गीताके अनुसार आत्मबुद्धिसे भ्या 
सर्वात्म-बुद्धिसे ईश्वरमक्तिको dead भक्तियोगका खरुप 
कह सकते हैं ( जामत्स्वप्नस॒पुप्त्यादि प्रपन्नं यत्‌ प्रकाशते । तर 
अझाइमस्मीति शात्वा बन्चेः प्रमुच्यते-श्र॒ुति), क्योंकि परमातमा 
ही सब कुछ है (वासुदेवः सवमिति गी० ७ । 1801 था 
कहिये कि गीताके मतमें जीव, ब्रह्म और जगत्‌ १ 


= २०, [| 
एक हैं, इस ज्ञानके आधारपर परमात्मासे प्रेम क 


गीतामें इस “पराभक्ति' अथवा “अनन्य भक्ति' को 
ऊंचा स्थान दिया गया है, इसका ग्यारहवें 
लिखित तीन अन्तिम श्ल्लोकोंसे अनुमान 
है, जिनका भाव यह है- 


_ जलको ष ना आज देखा है, उस ST सुके 
करके, तपस्या करके, दान देकर 
करके नहीं देख सकता । हेअजुन! हे 
ea पुला अनन्यभक्तिके द्वारा ही इस रूपमै सुभे 

के कैसे देख और जान सकते हैं एवं सुरे 
जो मेरे ही लिये सारे कर्म करता है, सुभे 
है, मेराही प्रेमी है, सब प्रकारकी 


ट्ट 


ZI 


ह दी वस्तु मानता 
ie = A और जिसका किसी प्राणीके साथ दरप 
र पाण्डव | वह सुभे प्रास होता @ 1 ( गी० ११। 
al & 
P सीमाका नाम है, जैसा 
-प्रेमकी चरम सीमाका ॥ 
ये व्यक्त होता है । इसके महत्त्व और 
तह अलीभांति समझनेके लिये यह जानना आवश्यक 
इहि मक्तिकी जो सबसे पहली भूमिका है, वहांसे सबसे 
gh भूमिका तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है । 


जिसे देरका प्रेम कहते हैं वह अन्य देवतोपासककी 
iat प्रारम्भिक अवस्थामें अवश्य मिलता है । 
date कामनाएं ही उसकी प्रदृत्तिका प्रधान हेतु होती 
परर इन कामनाओंके कारण अन्धा और वेवश होकर 
द्‌ दूसरे देवताओंकी आराधना करने लगता है तथा ऐहिक 
एव पारलौकिक दोनों प्रकारके सुखोंका उपभोग करनेकी 
aR शाख्रवणि'त सकाम कमोमे लगता है (कामेस्तेस्तेह- 
त्रानाः इत्यादि (गी० ७, २० )। अतः वेदों और उनके 
Wars प्रति,-जो देवोंके देव हैं,-उसका विश्वास केवल 
गौण होता है। इसलिये उस उपासककी उपासना भक्ति 
चा बहला सकती | स्वामी विवेकानन्दने एक स्थानपर 
Lariat विविध प्रकारकी उपासनाएं सब कर्म- 
We अन्तगेत हैं। उनसे उपासकको किसी न किसी 
re दिव्य भोगोंके मिलनेमें अवश्य सहायता मिलती है, 
i tr ही हो सकती है और न सुक्ति। इसी- 
oe Sal देवतोपासकोंको अज्ञानी कहकर उमकी 
wa e तो उन्हें पशु तक कहा गया 
रे का पु, x देवतासुपास्तेष्न्यो5सावन्यो5दमस्मीति न स 
पिय ७। Tah उन्हे अल्पबुद्धि कहा गया है 


(i) म श्र णियां बतलायी गयी हैं:-- 
र्क सना, / दी (२) जिज्ञासु अथवा ज्ञानकी 
१६ 


अर्थार्थी अथवा सिद्धिकी कामना 


TS 


@ गीताका भक्तियोग और चतुर्विध भक्त & 


IV ren 


ला नही, जैसा कि 
पदका किसी किसी टी i इस 
(अध्याय ७१६) काकारने Bel किया है; भौर (४)ज्ञानी 


आते अथवा द्वैतवादीके नामसे ही यह व्यक्त होता है 
कि इस प्रकारका भक्त सांसारिक कामनाओंडी पूति और 
जीवनमें आनेवाली विपत्तियों और झसफलताओंसे अपनी 
रक्षा करनेके लिये ही ईश्वरकी उपासना करता है । उसका 
उपास्य और उपासककी एकतामें विश्वास नहीं होता भर इस- 
लिये वेदों ने ar? भक्तकी उतनी ही निन्दा की है,जितनी अन्य 
देवतोपासककी । उसकी भक्ति सबसे अधिक दूपित होती है, 
क्योंकि भगवस्कक्तिम जो तीन दोष बहुधा पाये जाते हैं- 
१-न्यवघान अथवा विच्छेद, २-व्यभिचार अथवा अविशुद्धता 
और ३-निमित्त अथवा सहेतुकता । उन सबसे यह कलुपित रहती 
है। आतंकी भगवज्ञक्तिम व्यभिचार भर निमित्तका दोप तो 
आये बिना रइता ही नहों, क्योंकि वास्तवर्मे वह सुखाथी. 
होता है, उसकी भक्तिमें व्यवधान दोष भी आ जाता है, 
क्योंकि उसकी एक भी इच्छाके पूरी न होनेपर उसकी भक्ति 
सें सहसा विच्छेद या भङ्ग होनेका भय रहता है । 


फिर भी “oat गणना भक्तोंमें ही की गयी है, 
क्योंकि वह उपासना देवोंके देव ईश्वरकी ही करता है, अन्य 
देवतोपासककी तरह दूसरे देवताओंकी नहीं | जो कुछ छोटे 
छोटे देवता कर सकते हैं ईश्वर उतना तो अवश्य ही कर 
सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं; अपितु संसारी अर्थोके 
दिये भी उनका जो परमात्माके साथ सम्पर्क होता है, केवल 
उसीसे उपासकको वैराग्य और ज्ञानकी प्रासिके द्वारा अन्तमें 
चलकर मुक्ति मित्र जाती है। देवताओंसे इन तीनों 
पदार्थो-ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति मिलनेकी आशा रखना 
वृथा है, क्योंकि,-जैसा भ्रीरामानुजाचायेने कहा हैः--'बरह्मासे 
लेकर घासके एक छोटे से चंदवे तक सारे सत्‌ पदार्थ कर्म- 
जन्य जन्म और मरणके बन्धनसे जकडे हुए हैं इसलिये 
हम उन्हें अपना ध्येय नहीं बना सकते, क्योंकि वे सब 
अज्ञानमें डूबे हुए और विकारी हें ॥ आतं भक्तोंको अन्य 
Sh श्रोणीके भक्तोंके साथ साथ सुकृति इसीलिये कहा 
गया है कि वे देवोंके देव भगवान्‌ की ही उपासना करते हैं। 

सारांश यह है कि,-जैसा श्रीमती बेसेण्टने एक स्थानपर 
कहा है,आतँ भक्तकी इच्छा भगवानूकी कृपासे एक bs 
परिणत हो जाती है, धीरे धीरे उसका ज्ञान aag 


लगता है और अनात्म-पदार्थामे आसक्ति कम होकर भास्माकी 
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ओर ही मा सका. बढ़ने खग जाती है, यद्यपि बीच बीचमे कई 

बार भविष्यकी चिन्ताएं आकर उसे घेर लेती हैं, पर वह 

मनुष्य निश्चयरूपसे निवृत्ति-मार्गमें अग्रसर हो जाता हे । 
जव इस प्रकार आते भक्तको सांसारिक सुखोंसे वैराग्य 


_ हो जाता है, तब वह अपने चारों ओर शाश्वत आनन्दः 


के स्रोतकी सच्चे दिलसे खोज करने लग जाता है, उसकी 
इस खोजमें वेदादि शाख और सन्त महात्माओोंके बनाये हुए 
आत्मबोध करानेवाले अन्य उसके पथ-प्रदर्शक बन जाते हैं । 
धीरे चीरे उसके विलमें यह वात जम जाती है कि सांसारिक 
पदार्थौर्मे नित्य सुख नहीं मित्र सकता, अव सकाम 
कर्मोकी ओरसे उसका चित्त क्रमशः हट जाता है और इस- 


` लिये वह जीवनके आवश्यक कर्मोको ही करता है, 


तात्पय॑ यह कि उसके wea सुक्तिकी इच्छा प्रवल 


` हो उठती है और - वह भगवानूसे उद्धारकी प्राथना 


करने लगता है । इस प्रकारकी मानसिक अवस्थासे उसकी 


. ` gg चित्त-शुद्धि अवश्य होती है, चाहे वह ऊपर ऊपरसे ही 


क्यों न हो ? इसके अनन्तर भगवत्कृपासे उसे महात्माओंका 
संग मिल जाता है (शानिनस्तत्तदर्शिनः गीता ४ । ३४) । 
'महात्मायोके सङ्गम रहनेसे उसे परमात्माके स्वरूपका 


यथार्थं ज्ञान हो जाता है और उसका परमात्माके 


साय क्‍या सम्बन्ध है एवं परमात्माके प्रति उसका क्या 


o कतव्य है ? इस बातका भी उसे पता लग जाता है । इस 


सिद्धान्तको वह समझ लेता है और warts मान भी 
लेता है कि “परमात्मा--सगुण ईशवर, जिनकी मैं परम पुरुष 
मानकर उपासना करता था रहा हुँ,-जगत्का उपादान और 
निमित्त कारण दोनों है (अइं ater प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवतते 
गीता १०८), वाखवमे मेरा आत्मा और परमात्मा दोनों 
एक ही वस्तु हैं और सकाम कमोंका त्याग ही मेरा परमात्मा- 
के प्रति कर्तब्य है (काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 
गी० १०२ ) व्यक्तिगत, सामाजिक और धार्मिक जितने 
भी जीवनके आवश्यक कमं हैं, उन्हें झुरे थासक्तिरद्दित 
होकर करना चाहिये, एव' नवविधा भक्तिका अभ्यास करना 
'चाहिये । सबसे सुख्य बात तो यह है कि मुझे उन सारे 


कर्माको यज्ञरूप समझकर परमात्माके समर्पण कर देना 


वाहिये।(यज्ञाथात्‌ कर्मणोऽन्यत्र ळोकोऽयं वर्मेवन्धनः। `° ` away: 
समाचर ॥ गी० ३। ३। यतः परवत्ति्भूतानां'" `°" सिद्धि विन्दति 


मानव:-गी ० १८-४8; त्यागेनेकेन अमृतत्वमानशु:-ु'ते:)]? a 


` भगवद्पंणका स्वरूप यह है कि मनुष्य पहले इस बातको 


मान ले और सदा याद रक्खे कि जीव,-जो परमात्माका ही 
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स्वभाववश पूवे-जन्मोंकी क ay ~ 
(स्वभावस्तु Tate ५। १४; 4 
कारणानि"'* *** दैव चैवात्र पञ्चमम्‌ १८।१ महाबाहो | 
यह है कि ज्ञान और भक्तिके सिवा मनुष्य कि 
इच्छा न करे और तीसरी वात यह है कि वह ३ 
med मान ले कि ईश्वर निर्दोष है (निदोइ र रो 
गी० ९।१६)वह कल्पवृक्तकी नाई न्यायशील् शौ my 
21 यह एक बहुत मार्केकी बात है और ध्यानमें rane 
दै, क्योंकि अठारहवें अध्यायके ६७ चें he, À 
अजु नको यह वात विशेषरूपसे कही है। 
कह देनेपर भी कि परमेश्वर न तो कर्तापनको पैदा र | 
है, न कर्माको तथा न कमे और फलके सम्वन्धको पैदा करता है 
( न कटुत्वं न कमोणि लोकस्य सुजति wy: गी० १। १४) 
--जो पुरुष इंश्वरमें दोष देखता है, उसकी निन्दा करता है 
अथवा उसके अवतारोंकी बुराई करता है, उसे गीताक 
उपदेश 'नहीं देना चाहिये । 

जिस श्रेणीके भक्तका ऊपर वर्णन किया गया है a 
'जिज्ञासु'कहते हैं। उसकी अहेतुक भक्ति इस प्रकार अ्विच्छि 
रूपसे बनी रहती है, यद्यपि वह अभी द्वौतपनको लिये हुए 
रहती है तब भी उपादेय है (प्रथछत्वेन-गीता ४११), 
क्योंकि परमात्मा और अपनी आत्माकी एकताका विशवास ही 
इसका आधार है । 

'जिज्ञासुका स्वरूप क्या है और महात्माओ्रोंके संग रह 
कर वह किस प्रकार उपासना करता है १? इसका वर्णन गीता 
इस प्रकार किया है । 


“जो संगरहित होकर ब्रह्मापंण बुद्धिसे कमे करता हैः 
उसे पाप उसी प्रकार स्पश भी नहीं करते, जिस प्रकार 
जल स्पर्श नहीं कर पाता । योगीजन सङ्गरददित दोक 
शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा 
कमै करते हैं? (ज्रद्मण्याधाय sai त्यला 
गी० ५। १०-११ ) I 
सङ्घरहित होर्क 


ag कर्ता सात्विक कहलाता है जो ती देव धो 


कमे करे, जिसे अहङ्कार छू तक न गया दो, 
उत्साइसे युक्त हो, जिसपर सफलता a 
का कोई असर न हो? ( झुक्तसञ्ोऽनइंवःदी 
उच्यते-गी० १८, २६ )। 


"कतो सा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ii 


Aiea gon WS देते हैं, अपने प्राणों- 


वे अपने म , एक दूसरेको मेरा तस्व 
at भाष के oc बखान करते हैं और 
दे मस्त रहते हें ।? ( मच्चित्ता मझतप्राणा ... 
de १० । निती दशा्म ही सञ्चो आध्यात्मिक 
ace os a, उसकी उपासनामें हमें 
प्रातिके तीनों Rail वैराग्य, ज्ञान 
होते हैं । उसके वैराग्यका स्वरूप यह 
गो oe Hoan विषयोंको दुःखका कारण 
e लगता है ( त्याज्यं दोषवदित्येके-गी० १८, हे ); 
gs स्वरूप यह होता है कि वह महात्माओंके 
खो रहकर भगवानका नाम-संकी्तैन और गुणाजुवाद 
gat भौर सुनता है (येपां त्वन्तगतं पापं"""भञन्ते मां दृढ- 
carafe ७। २५); और उसके ज्ञानका स्वरूप यह होता 
हि उसे शाखोके अर्थका ates ज्ञान हो जाता है 
(ताचयायज्ञान-गी० ४। २८ 91 
जो 'जिज्ञास' इस प्रकार ऊपर बताये हुए कमसे 
ae ईधरकी उपासना करता है, उसकी थोड़े दिनों- 
ioma चित्तशुद्धि हो जाती है और इसके 
परिणामस्वरूप उसके अन्दर मोक्षकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हो 
उती है तदनन्तर वह सुसुक्तता आउ प्रकारके बाह्य चिह्नोंके 
रो लि गण. 
। भाव निम्नलिखित हैंः--- 


समः RAST रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽथ वेपथुः \ 
शु प्रस्य इत्यष्टौ साखिकाः स्मृताः \\ 


(१) सम्म ( निश्‍चेष्टता-जो किसी आकस्मिक 
a हुई न हो ), (२) स्वेद ( पसीना 
oe थकानसे नहीं हुआ हो ), (३) रोमाञ्च 

खरे हो जाना-किन्तु भयके कारण नहीं ) 

स्रभङ्ग (स्वरका विकृत हो सना क 
कारण नहीं ), (५) वेपथु ( कम्प 

— सरके कारण न हो),(६) वेवण्य (चेहरेका रंग 

को), (६ क्रोध अथवा लजा इत्यादिके कारण 

QE (ate, जो इरे हों, सदने नहीं ), 

mh ऐक पी Tem किसी अपस्मार उन्माद 


233 a ts ७ 
poy Ad A- “नू 


दुवाके कारण न हुई हो) 


& गीताका भक्तियोग और चतुर्विध भक्त & 


“४. (२० | 


= २०३. 
So 


NN “फा 
PIL PP PPL, 


इस प्रशारके पक्के विशुदसच्तसततस त परे " 
निष्कं सना त ( ॥ पतत 


आत्मा अथवा 


मामुपयान्ति ते १० । १०) 


थात्माका पूर्ण ज्ञान तीन प्रकारका होता हैः--ब्यक्तिरेक, 2 
अन्वय और सगुण । “व्यक्तिरेक ज्ञान! के द्वारा सद्गुरु अपने . 


(इन्द्रियाणि पराण्याहु:*** ***यो बुद्धः परतस्तु सः-गी० ३। ४२ ) 
पार्थक्य बुद्धि कराते हैं और उसे थन्तरात्मा अथवा उस थचर 
तश्वका बोध कराते हैं, जो अनिर्वचनीय है ( यतो वाचो 
निवतन्ते-श्रति )। “अन्त्य ज्ञान'के द्वारा सद्गुरु शिष्यको इस 
बातका बोध कराते हैं कि वही अचर ब्रह्म जो सत्‌ वस्तु ह 
( परमं-गी० ८। ३) चर जगतको व्याप्त किये हुए है, या यों | 
किये कि जिस प्रकार कपड़ेमें सूत हो सत्‌ पदार्थ है, 
भूषणोमे सुवणः और Teale जल है, इसी प्रकार आनन्द 
ही संसारमै सत्‌ पदार्थ है । इन दो प्रकारके ज्ञानको 
“निगुण ज्ञान” कहते हैं । इस द्विविध ज्ञानके सहारे भक्त 
अपनी अक्तिमेसे दूसरे व्यभिचारके दोषको निकाल देता दै, 
क्योंकि अब आत्मनिष्ठ प्रेम ही उसकी भक्तिर स्वरूप हो | 
जाता है । हक 
यद्यपि जिज्ञासुको इस स्थितिमें पहुँच जानेपर 
तस्वका ज्ञान हो जाता है, किन्तु पदार्थौका रूप, जिसका | 
भासना इस ज्ञानके हो जानेपर भी बन्द नहीं होता, और ' 
वह बुद्धि जो उसको पहचानती है, ये दोनों ही बने रहते हैं, «_ 
इन दोनोंको ही माया कहकर माइया T 
वह साधक जो सगुणोपासक बनना चहता है, सदरी | 
कृपासे परमात्माके अवतारोंकी भांति उल्टा उन बने ३ 
उसीकी अथवा आत्माकी अभिव्यक्ति या “सुण pete: | 
संकल्परूप मानने जगता है ! परी हे जिसे ”' 
राजविद्या अथवा राजयुद्य कहा Fa 
जिसका आहरे eg (य RATATAT) 
नवे अध्यायके पाँचवें Bee उपदेश दिया है । A 
इससे यइ सिद्ध हुआ कि सास शात इसन | 


जानकी चरम कोटि है, किन्तु भ्यास p 
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आवश्यक है ( एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा'*' `ˆ कामरूपं दुरासदम्‌ ¬ 
गी० ३, ४३) । इसीलिये योगका इतना माहात्म्य और 
इतनी आवश्यकता है । योगके ही द्वारा साधक, जिसे अब 
'गर्थाधी?--सिद्धिको चाहनेवाला-कह सकते हैं, निमित्त- 
रूप अन्तिम दोषको भी जो अबतक उसकी भक्तिके अन्दर 
काँटेके रूपमै बना हुआ था, निकाल बाहर करता है। 
यही कारण है कि योगीको, थौरोंकी तो बात ही क्या, 
आत्मज्ञानियोंसे भी बढ़कर माना गया है ( तपस्विभ्योऽधिको 
योगी" तस्माद्योगी भवाजुन-गी० ६। ४६)। 


“अर्थाथी!का वैराग्य इस प्रकारका होता है कि वह इन्द्रियां 
आर उनके विषयोंको निरी माया समझने लगता है ( RN- 
मात्रमिदं सर्वम-श्रुति ); उसकी भक्तिका स्वरूप यह होता है 
कि वह अपनी शुद्ध बुद्धिको थात्माकी ओर लगा देता है। 
(यतो यतो निश्चरति मनः" ` ` ` `` आत्मन्येव वशं नयेत्‌-गी ०६।२६); 
गर 'ज्ञानः उसका इस ढ'गका होता है कि वह आत्माको 
सबच्चिदानन्द्स्वरूप सममने लगता है ( सुखमात्यन्तिकं 
यत्तद्‌""` स्थितश्चलति तत्त्तत:-गी० ६। २१) । 

“योग? शब्दका जो संस्कृतके युज? घातुसे बना है,- 
संयोग या सम्बन्ध अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्माका 
सम्बन्ध, यह अर्थ होता है या याँ कहिए कि ब्रह्म या आत्माके 
स्वरूपके विचारका नाम योग है, जिसके स्त्ररूपक्रा साधकको 
अजुभव हो जाता है | 


साधारणतः योगियोंकी दो श्रेणियां होती हैं- निगु'णो- 
पासंक और सगुणोपासक या भक्त। निगु'णोपासकके दो 
अवान्तर भेद और होते हैं,-'व्यतिरेक योगी? और 'अन्वय- 
योगी । ये दोनों ही यथेष्ट सत्वके अभावसे साक्षात्कार हो 
जानेके पश्चात्‌ सगुण इंश्वरकी उपासना छोड़ देते हैं और 
सिद्धिं प्राप्त करनेके लिये अष्टाङ्ग योग ( ध्यानेनात्मनि पश्य- 
न्ति केचिदात्मानमात्मना-गी० १३। २४) अथवा साङ्कययोग 
( अन्य साङ्घयेन'"'गी० १३। २४) का साधन प्रारम्भ 
कर देते हैं । अष्टाङ्ग योगके आठ अङ्ग ये हैं--यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि । 
साङ्कययोगका अर्थ इस बातका अनुभव करना है कि 
- प्रकृति ही सब कुछ करती है और पुरुष अकता है (पत्ये 
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आत्मानमकतोरं स पश्यतति) k : 
नैव किञ्चित करोमीति" `` """इन्द्रियाणीन्द्रियाय oe ' 
यनू-गी० ४) ८-& )। > 


“व्यतिरेक योगी' अपने ही शरीरके 


नियुःण ब्रह्म है, उसमें अपनी बुद्धिको pel SR या | 


करता है और उसकी समाधि-स्थिति निवि 


कहलाती है ( IRA सदात्मानं gas 
गी०६,२८।)'अन्वय योगी° विश्वव्यापी आत्मा पानि सह 
के अन्द्र अपनी बुद्धिको स्थिर करनेका प्रयत्न अह 
उसकी समाधि सविकल्पक समाधि कहलाती है (समू 
मात्मानं '" "` सवंत्रसमदर्शनः-गी० ६, २६) | न ते 
अकारके निगु 'णोपासकोंमे “अन्वय-योगी श्रेष्ठ होता है, क्यो 
वह जीवन्सुक्त हो जाता है और 'व्यतिरेक-योगी! TN 
अनन्तर मोक्षको प्राप्त होता है | 

यहांपर प्रसङ्गवश यह कह सकते हैं कि कुघ ञानी, । 
जिनका सर्व निगु णोपासकोंकी ater भी कम होता है 
इसलिये उनकी न तो सगुण इश्वरकी ओर रुचि होती है, भौर 
न निगु ण परमात्माकी ओर ही होती है, वे हठ्योगका अभ्यास 


' करते हैं । ये लोग ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं और वहां जा- 


कर इन्हें प्र्षयके समय बरह्मदेदके साथ क्रमसुक्ति प्राप्त होती 
है ( सदस्तयुंगपर्यन्तं'"' `` तेऽहोरात्रविदो जनाः गी० ८1१७) 


वअन्वय-योगी? समेत ये सव योगी भक्तकी Aer नीचे 
होते हैं; क्योंकि श्रीकृष्णने कहा है-“सारे योगियांमें भी बो 
श्रद्धायुक्त होकर और अपने अन्तरात्माको सुमे लगाकर 
मेरी उपासना करता है, उसे मैं सबसे अधिक युक्त ( मेरे 
अन्दर लगा हुआ)मानता इ? (योगिनामपि सर्वेषां '''समे यु 
मो मतः-गी ० ६।४७)। इसका कारण उस 'छोकमे बताया ग्या 
है जहां भगवानने यह कहा है-'जो सुक ( सगुण इधर 
को सब ate और मेरे अन्दर सारे जगतको देखता है 
उसे अलग नहीं करता हू' और न वह सुके भल 
देता है? ( यो मां पश्यति संत्र" "स च में न 
गी० ६ । ३० )। इसका अर्थ यह है कि भक्त, जो केवल 
जगतूर्मे सगुण ब्रह्मको और जगतको सगुण 
देखनेकी चेष्टा करता है, उसे योगश्रष्ट होनेका कमी मय 
नहीं रहता । 

; RA 

“अदायुक्त होकर और अपने स कल योग 
लगाकर मेरी उपासना करता है” इस feet 
का वर्णन है वह भक्तियोग ही है, जिसका स्वरुप 


| 


की चेश 
समाधि 


करता है झै, 


SS ewemti we 
arr 
are 


nae z बुद्धिको भी मेरै ura निविष्ट कर दो, 
ie ie मुकको ही मास होगे” (मय्येव मन आध- 


“gat: ) । यहाँ अजु नको श्रीकृष्णने उन्होंके 
ह ही ae लगानेका अर्थात्‌ सारे चराचर 
am रका ही रूप ससककर उसकी सेवा या 
लेका उपदेश दिया है । किन्तु pa मलुष्य 
मिस श्रव्यापी नहीं समम लेता, तबतक 
m oy र लत, जबतक कोई AGA 
i र अन्दर सूतको नहीं देख लेता, तबतक यह 
उसकी समरमे नहीं आ सकती कि वह कपडा सूतके 
पर भी नहीं है, इसीलिये अर्जु'नको अपनी 
(हि तक wart अर्थात. सगुण tae नियुण 
aed लगा देनेके लिये कहा गया है, क्योंकि बुद्धि ही,- 
थे मी अपेच्चा अधिक सूचम अथवा शुद्ध है,-सर्वैव्यापक 
रे सरूप समक सकती है । 

TANS पश्चात्‌ अपनी बुद्धिको स्थिर करनेके 
ख सगुण ईश्वरके उपासकको इसी मार्गका अवलम्बन 
झा होता है; और सगुण ईश्वरके अचुग्रहसे उसके लिये 
गह सहन हो जाता है। इसी सिद्धान्तको पुष्ट करते हुए 
क विश्वास दिते हँ“ हे अञ्जन ! जो लोग सारे कमों- 
AR अपंण करके, सुरे ही aa We मानकर और 
णात करते हुए अनन्य योगके द्वारा, जिससे वे सर्वत्र 
बहरे अतिरिक्त कुछ नहीं देखते,-मेरी उपासना करते हैं, 
भना चित्त मेरे अन्दर लगा देते हैं उनको मैं शीघ्र ही 
श्ममरणरूप-संसार सागरसे उवार लेता हूँ ( ये तु सर्वाणि 

झि मयि संन्यस्य मत्पराः । °° *** -** मय्यावेशितचेतसाम्‌ 
o q २।१-७)। 
हत भोर पयसे अनभिज्ञ उस निगु'योपासकको, 
री ag स ब्रह्ममें पूर्णंरूपसे लग जाता है,-- 

याको वशमें करनेके लिये अपने ही बलका 
षो a ÈI उसको सगुण ईश्वरकी वह सहायता 
ऐके कारण मत... न पके कल्पवृद्षके समान SATS 
केही मिल जाती है। इसीस 
र प्र अपनी बुद्धिको स्थिरताके लिये अष्टांग योग 
चिसो बाध्य होकर चलना पढ़ता है। @ats- 

'देहवन्निरवाप्यते गीता 9214 1) 
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यद्यपि भक्तका माग 'णोपासकके 
अपेक्षा कितना ही सुगम Y भी deco 
चासनाओंके कारण कभी कभी उसे भौतिक रूपोर्मे,-जिनमे 
उसका स्वभावतः अधिक राग होता है,-आत्माजुभव 
होना कठिन तीत होने लगता हे । इस प्रकारकी स्थितिं 
Sa निराश नहीं होना चाहिये, किन्तु थोडे समके लिये 
अभ्यास ( व्यतिरेक ) योगके द्वारा उसे निर्गण ( अक्तर ) 
अक्मके विचारमें फिरसे लग जाना चाहिये । किन्तु ऐसा 
करनेमें उसे इस बातके लिये इढ़ सङ्करप कर लेना चाहिये 
कि इन्द्रियगोचर सारे रूपोंमे आत्मानुभव हो जानेके पश्चात्‌ 
मैं फिरसे सगुण इंश्वरकी उपासना प्रारंभ कर दूंगा ( अथ 
चित्तं समाधातुं'"'माभिच्छाप्तु गी० १२-६ ) । किन्तु जिसका 
चित्त पूर्णरूपसे शुद्ध नहीं हो गया है उसके लिये cere 
योग भी कोई खिलवाड़ नहीं है और ऐसी सूरतमें उसे 
चाहिये कि वह और भी नीचेकी श्रेणीमें उतर आवे,- 
चाहे थोड़े ही कालके लिये हो, नवविधा भक्ति (भगव- 
ज्ञामकीत्तन तथा उनका शुणाचुवाद करना और सुनना 
इत्यादि,-जो भगवानको अत्यन्त प्रिय है और जो चित्तकी ' 
शुद्धिके सारे साधनोंमें श्रेष्ठ है -यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ 
पड ययैवाज्जनसम्युक्तम्‌-श्रीभागवत)-को चरम च्य सान- 
कर उसीका अभ्यास करे ( मत्कमेपरमो भव-१२।१० ) बुद्धि 
शुद्ध होकर जब आत्माके अन्दर सहजहीमे लीन होने- 
लगे, उस समय साधकको एक बार फिर, जबतक कि उसकी 
बुद्धि पूणेरूपसे स्थिर न हो जाय,-विश्वके अन्दर आत्माका ' 
साक्षात्कार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ( मदर्थमपि कमोणि 
कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि-गी० १२।१० ) । 

आत्म-साक्षाक्कार' के पश्चात्‌ पूर्ण सिद्धि प्रास करनेका 
वह है गीताका उपदेश, जिसके 
विषयमै ml अध्यायके ६७ वे शोकमें 
श्रीकृषणने कहा है कि 'जो मेरी भक्तिकी प्रशंसा करता हुआ 
इस परम गुद जानको मेरे भोंक सुनावेगा, वह निश 
मुझे ही प्राप्त होगा (व शमं परमं यं (अहः) सच पिये 


हो 
मेरी इसकी अपेक्षा अधिक प्यारी सेवा करता 
2 अधिक प्यारा सुरे जगतमें आगे भी कोई न होगा । 


ANA 
९, इस लेखमें न्यत, 


“रोचन? माळूम होता है | 
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र 
| 


२०६ 


See Greate वास हो ५. पल च तस्मान्मनुष्येघु"”” प्रियतरो सुवि-गी० १०६३) किन्तु यह 
बात स्पष्टतया समममें आ जानी चाहिये कि गीताका उपदेश- 
रूप साधन तभी सफल हो सकता है, जब दो बातें पूरी हों। 
पहल्ली बात तो यह है क्रि गीताको हमें परम गुह्य मानना 


- चाहिये और इसका उपदेश केवल भगवन्भक्तोंको ही देना 


५, 
F 


'चाहिये। जिनका भगवानमें प्रेम नहीं है वे इसका आदर नहीं 
करेंगे । दूसरी वात यह है कि भगवद्धक्तोंम भी एक 
विशेष रीतिसे अर्थात्‌ सगुण ईश्वरकी भक्तिकी प्रशंसा करते 
हुए इसका उपदेश करना चाहिये । यहाँ यह बात समक 
लेना उचित है कि भगवज्ञक्तिका महत्त्व दूसरोंके चित्तपर 


 जमानेके किये यह आवश्यक है कि साधकके अन्दुर प्रेम" 
wer एक उमदृता हुआ स्रोत हो। फिर ज्यों ज्यों वह दूसरोंके 
` अन्दर प्रेमका सञ्चार करनेकी चेष्टा करता है, त्यां त्यों यह 

` स्रोत और भी अधिक पुष्ट तथा प्रबल होता जाता है एवं 


= 


3 


 _ नीवन्युक्त(्रह्ममूत) हो जाता है। इस दृशामें उसकी भक्तिः 


| 


उपदेशककी बुद्धिको परमात्माके अन्दर स्थिर.करनेमें सहायक 
होता है । 


जव भक्तकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है,तब वह 


मेंसे निमित्तरूप अन्तिम दोष भी निकल जाता है, इस 
प्रकारके भक्तक्का बड़ा सुन्दर वर्णन छुठे अध्यायके ३१ वें 
छोकमें इस प्रकार किया हैः--जो कोई (मेरे साथ) एकी- 
भावमें स्थित होता हे और 'में सबै भूतोंके अन्द्र निवास 
करता हँ यह समझकर भेरी उपासना करता है, वह योगी 
मेरे ही अन्द्र निवास करता है, चाहे वह किसी प्रकारसे 
रहता हो । (सवंभूतस्थित यो ata योगी मयि वर्तत)। वही 


` सबसे श्रेष्ठ योगी है। परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैं कि इममेंसे 


भी “जो सर्वत्र समदृष्टि रखता है और दूसरोंके सुख 
दुःखको अपने ही दुःख सुखके समान समझता है वह सबसे 
उत्तम योगी है? (आत्मौपम्येन सर्वत्र***स योगी परमो मतः 
गी० ६।३२)। स्पष्ट शब्दोंमें इसका अर्थ यह है कि भगवान- 


| Saat योगियोंकी इस उत्तम, कक्षामें भी सर्वश्रेष्ठ योगी 


वह है, जो यह समझकर कि,-जिस age झुरे दुःख या 
सुख होता है उससे दूसरोंको भी उसी भांति दुःख या 


सुख होता है,-वह अपनेको दूसरोंकी स्थितिमें मानकर उन्हें 


y | # 


` 


जितना अपनेसे बन सकता है, उतना सुख पहुँचाता हे और 


B 


Ea दुःख निवारण करता है । निःसन्देह सबसे उत्तम 


छा 


E 


A 
क? aR 


सेवा जो वह इस दिशामें कर सकता है यह है कि, जो लोग 
. सांसारिक Gate भारसे दुबे जा रहे है उन्हे आध्यात्मिक 


क 
Ei 


— S 


ॐ कृष्ण वन्दे जगद्णुरुम्‌ # 


NAAN AAV ४ ९१७० ४४ SINE NIRS SINS SYS SNP Nr AANA 
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NANG 
ज्ञानका,-जो उसके पास हो,-उपदेश 
बनावे (सर्वेषमिव दानानां जहादानं विशिष्यते)। 

यह ऊपर बताया जा चुका 
भक्तका भगवत्‌ प्रेम सब दोषोंसे $ ते 
प्रेमके awa वह इस बातका भी साथ ही । 
करने लगता है कि वाह्मरूप भी सगुण tenes THR 
और उन अङ्कारोमें भक्त सुवणंरूप है। परा A है 
का नाम है, जिसे पूर्ण ज्ञानी निगु'ण ae ३, र 
साथ सगुण ध्यान-योगके अभ्यासके द्वारा 
(भूतेषु मद्भक्तिं लमेत पराम्‌ गी०१८।४४ ) 

पराभक्तिके अन्दर चैराग्य, 
तीनों मिलकर एकरूप हो जाते हें। उस समय a 
erat स्थितिका ada और aq पदाथांमें अनुम 
होने लगता है (भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चै क 
एककाळ: । प्रपथमानस्य यथाइनतः YOR: पुष्टि; चुद 
घासम्‌-श्रीभागवत) | 

इस परा भक्तिके विकासमात्रसे सद्गुरुकी ats 
सहायताके बिना ही, ज्ञानी भक्तको उस समय यह अनुभव 
हो जाता है कि सगुण इंश्वर,-जिनको मैंने अपने निगु'ण 
आत्मासे अभिन्न माना है, प्रत्येक वस्तुका अपरिमेय निगुण 
दरष्टा भी है। (भक्त्या मामभिजानाति'"" "` `ततो मां तत्ततो शाला 
गी० १०४४; साक्षी चेताः केवलो निर्गृणश्च।-श्रुतिः |) इस 
स्थितिमें रहता हुआ वह, जबतक उसका पाञ्चभौतिक देह 
बना रहता है तबतक, सगुण ईश्वरकी उपासनामें हो अपना 
कालक्षेप करता है (तत्ते$्नुकम्पा सुसमीक्षमाणो Yara वासं 
विपाकम्‌ । दद्धाग्वपुर्मिविदधन्‌ नमरते जीवेत यो मुक्तिपदे स 
दायमाक्‌ ॥-श्रीभागवत) और उसके नाश हो जानेपर बई 
“अनादि वैकुण्ठ अथवा शाश्वतिक जीवनको प्राप्त हो जाता 
है (विशते तदनन्तरम्‌ गी० १८1४५; न तद्भासयते at 
तद्धाम परमे मम । गी० १४1६ परं स्थानमुपैति TMCS 
यदा पयत पश्यते रुक्मवर्ण कतारमीशै पुरषं mes 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति दिव्य ` 
जहाँ वह स्वयं सगुण इश्वररूप बन जाता है प 
गी० ४॥१०; मम साघम्यंमागताः गी० १४1२) गाति 
अक्षर-थांनन्द एवं सङ्घका अनुभव करता 
मामपि गी० ७1२३) | इसीको सगुण युक्ति कहते है e 

निगु'णोपासक aye पश्चात्‌ निश a af 
समा जाता है, जिसे सायुज्यता अयता 


होते है 


भक्ति और शव | 


- 


= 
करके ay र्‌ 


aR 


भास करता है... 


ज्ञानी भक्त शुकदेव | 
ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' | 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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जहां सगुण भक्तको सत्युके पश्चात्‌ 

वत यह हे लता है,-जिस प्रकार नदियां जाकर 

ae ज्ञाती हैं (यथा नथः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 

(०० `न BRET नियु ज्ञानी केवल निर्वोणको 

तो जता है, जिस मरार पानीकी एक वू द॒ ससुद्रमें 
पे अपने थलित्वको खो बैठती है । 


अतः सगुण भक्तके उत्कृष्ट जीवनम आदिसे अन्ततक 
नो Rave a Sal आर महत्त्व निश्चितरूपसे प्रतीत 
हेरै वह इतना स्पष्ट है कि उसे अधिक विस्तारपूर्वक 
gate आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृणने इस 
एतो स और जोरदार शब्दोर्मे इस प्रकार कहा है-'मेरा 
os, जिसका किसी प्राणीके साथ हं घ न हो, जो सित्रताके 
गोसे भौर करणासे युक्त हो, जो ममत्ववुद्धिसे रहित हो, 
AUER छू तक न गया हो, जो सुख और दुःखर्मे 
सात रहे, जो च्माशील हो, सदा सन्तुष्ट हो, आत्माके 


ARTTI तथा RER नामरूपाद्विसुक्तः परात्परं ` 


# गीता केसे पढ़नी चाहिये ? a 


ह (र tam wenn = — 
ON nnn 


साथ एकोभूत हो, युक्त हो, इद 


२०७ 


- 
मन और बुद्धि RU अपि See रो मोर शर 


हों, : 
(भगवज्गीता-१२।१३-३४) | ड्न मो E T 
सदा श्रद्धालु और एक मुझमें चित्त लगाये रहता है 
सबमें भ्र छ माना जाता है; ज्ञानीको सैं ही सबसे अधिक 
प्यारा हू और वह मुझे सबसे अधिक प्यारा है ।गी०७।१७) 


अन्ते हम यह कह सकते हैं कि भक्तियोगका पूरा 
भाव अथवा तत्त्व नवें अध्यायके अन्तिम श्ल्वोकमें इस प्रकार 
बतलाया गया है-“मन्मना भव ARA AUT मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि ।' इन शब्दोंको, जिनको गीताके अन्तिम अध्यायके 
अन्तके करीब करीब दुहराया गया है, हमारे महात्मा लोग 
भगवद्गीताकी SH सममे हैं और वह ठीक ही है। इनमें दो 
बातें अभिप्रेत हैं-(१) साधन--अर्थात्‌ इस बातका सतत 
स्मरण कि “आत्मा, परमात्मा और चराचर जगत्‌ वामे 
एक है (सवभूतेषु थः पस्यति भगवद्सावमात्मनः । भूतानि 
भगवत्यात्मनि यः स भागवतोत्तमः । श्रीभागवत) और उसके 
नामका कीतंन (श्रवण कीत्तनादि) (२) फल-अर्थात्‌ 
सगुण मुक्ति (माञ्च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनः`" naa 
कल्पते-गी ० १४।२६ ; मक्तियोगस्य मङ्गतिः-श्रीभागवत ) | 


गीता केसे पढ्नी चाहिये ? 


मद्गगवदगीता ईसाई घर्मशास्त्रोसे समानता रखती है, जिनसे इसके आध्यात्मिक तस्व पूर्णतया 


fea ह । यह्‌ प्रत्यक्ष है कि ईसा तथा उनके धर्मप्रचारक, खास करके पाल (Paul) इन घेविक शासं 
शेस साथ रखते थे और वे स्वयं श्रीकष्णद्वारा उपदेश किये हुए इस घर्मश्षानको सममनेमें निपुण ये! 


ee एक मात्र उपाय उसे पढ़ना और बारबार पढ़ते रहना, 
करना है, जिससे कि वह स्सृति-पटळ पर अमिट रूपसे अङ्कित हो जाय 
ASG गीताको समझने या उसके ज्ञानकी थाह पानेकी चेष्टा न करे, केवळ मस्तिष्क बा ; 
चेष्टा छोड़कर अपने मनको उसके वार्क्योमे लगाये रक्खे और निरन्तर उसका ध्यान करे, 


Oy शब्दका 


हृद्यड्भम करना और मनमै 


0९ का मनन करे, जिससे कि वह उसके अन्तःकरणमें घंस जाय। फिर घीरे घीरे बह अन्तक 


AR (मलिक 


Tr ३ ) पहु'चकर, पाठकको पकड़ लेगी, और उसके अनुसार | 
"बद्र देगी। इससे शीघ्र ही उसके विचार तथा कर्म स्वयमेवही गीताके असा " बात 


fara ओतप्रोत हो कर उसके 


__इाल्डेन पड़वर्ड सैम्पसन 
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पय | पाठकको चाहिये कि. 


| 


WEEE 


1 गीता-गार्मिा ` 


WEEE 


(१) 
कृष्ण ! हे गोविन्द | रहकर लिप्त m- 
मोगियोकै उत्त मयंकर-भोगमे- 
किस तरह फिर आप रहते हैं जमें- 
योगियोंके भी अलौकिक यागमें ॥ 
(२) 
आपकी महिमामयी माया महा- 
मनुज-मनको मोहमें भी डालती- 
ओर गीताऽमृत पिलाती फिर उसे, 
दो ग्रणोंको किस तरह है पालती ! 


०>>>>>% | È 
शौ \ | 
v. 
WPS 
(६) 
मिष्टताके साथ इसमें मद wT 
जो जगतके है नशोका 
एक सा ह जो चढ़ा रहता सदा-- 
कण्ठसे नीचे उतरकर aly प्र | 


| (७) 
जो मनुज इसका, निराला, ग्रेमसे-- 
एक भी पी जायगा प्याला भत्य- 
win उसके भाग्यका काला [मिटे 
MAM हट जायगा जाला मला॥ 


TTR | 


(३) (८) 
देख तुमसे रचित, WIN, सुधा- कौन पातो हा / हमें हारिके बिना- 
स्वर्गका Fae भी लाजित हुआ | दिव्य-गीता-ज्ञान-रूपी क्षीरको। 
क्योंकि उससे मुक्ति पा सकता नहीं- कौन TATE करता भला- 
है, अमर-गण अमरता-माजित हुआ ॥ अमु बिना रणमें धनव्जय-वीरको I 
(४) (६) 
पातकॉके भारसे लदकर भला- सकल-निगमा5गम हुए कल-कमल जो- 
भूल जाती पापियोंको तारना- l तो मघुर-मकरन्द गीता-ज्ञान है|. 
जो तुझारे इस सुधाके पानकी- योगियोंका बृन्द अजुन-भृंग-सम 
चित्तम रखती न गंगा घारणा ॥ कर रहा जो नित्य इसका पान है॥ 
(५) = lg) 
दिव्य-गीताउमृत-महा-माघुर्व सी- देह-धारी जो कहें वेदान्तको- 
माधुरी संसारमें है क्या कहीं ? तो भला गीता उत्तीका प्राण @ | 
क्योंकि इसके स्वादसे मीठापना- .. सीपके सम वह अभी बन जाय तो- 
.खूब पीनेसे कमी जाता नहीं ॥ मन्जु मोती यह महा द्ुतिमान है ॥ 
ae © ती त > न्पॅब्ट 


१, एव्वी। २, ३, अश्र । ४, देवता अमृत अमर तो हो सकते हैं परन्तु मोशके अधिकारी नहीं कह सकी । ५ क 
६०७) निधन (मृत्यु) जय (जीतनवाले)--मदादेवके समान धनक्षय ( अञ्चुन ) को गीताज्ञानसे श्रीकृप्णने कर दिया था । “ 
बेद और घुराण। j 
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PO o ७० ६०७७ ०००० ०००० ०००० ९. 


en) 
pe महामणि विष्णुकी- 
बि सामने कुछ भी न गीता-रत्नके | 
aif K मगवागूसे निर्मित ga- : 
और वे हैं फल विधाता-यलक ॥ 
(१२) 
gen मी, रीतिका भी, भाफीका- - 
शाकिका भरपूर है भण्डार यह । 
विज्ञान, धर्माउधर्मका- 
और कर्माउकर्मका आधार यह ॥ 
(१३ ) 
arene TAT गीता सदा 
और अति आनन्द-पारावार है । 
AKEJ ज्ञानाहित भगवानूका - 
भक्तको भेजा हुआ यह तार है ॥ 
(१४) 
पल जो संसारका साहित्य हे 
दिव्य गीता बस उसीका भाव है । 
बर यह अद्भुत, IRR, MTRT 
भीतिकर-मव-सिन्धु-तारिणि-चाव है ॥ 
(१५) 
मे ऐसी नहीं है दूसर|-- 
हू औषधी-आवायमनके रोगकी | 
WAY ae? कराली है यही- 
ओर है ताली यही बस योगकी ॥ 


qa वा 


ॐ गीता-गरिमा # 


त RRS ETL SY 
७.७ ७७०७ ७७ ७७ ७,०७७ ०,०७० 


eee २०६ 
हु कक ~~ 
मुक्ति सरल-सोपान है 
ओर, है भव-कपकी जर्जार यह 
आधियोंकी व्यापियोंकी बहूनिको - र 
TE करने जानूह्वाका नार यह ॥ 
(१७) 


दुरधदा हैं, घेनुएं सब उपनिषद्‌ 
ज्ञान-रूपी दुग्ध उनका सार है | 
ओर ग्रीता-सारका भी सार वन- 
हो गयी नवर्नातै-पारावार हे ॥ | 
(१८) 
इस तरहके मधुर-मांखन-पिन्धुको- 
एक पलमें ही ETA जव कर लिया- 
तो सभीने सोचकर श्रीकृष्णका- 
नाम माखन-चौर तबसे रख दिया ॥ 
(१६) 
कोन करुणा-सिन्धु है श्रीकृष्ण सा- 
दीनको जो दान कर दे मांगका । 
दूसरा दानी न उनसा है कही- 
यों ठुटा दे जो खजाना ज्ञानका ॥ 
(२०) 
हे ग्रमो ! यह ग्राथैना है, आप अव- 
जन्म-मू पर शीत्र ही आ जाइये । 
चर करके TAMA चक्रसे- 
श्रेषठ-गीताऽमृत हमें पी जाइये ॥ 


कुमार प्रतपनारायण “कविरत्न' 


९, गीता बेदान्तका I तारके गुण हें । 
wia भी सूक्ष्म सार दोनेपर तारके समान दै, क्योंकि जल्दी पहुंचना, SATA सारी बाते भा जाना 


हेष „1 समस्त ज्ञान-सिन्धुको पी जानेवाले--हजम कर जानेवाळे eT न ES 
= | a मिडनेवाळे योगियोंके सम्मानको श्रीकृष्ण गीताद्वारा शीघ्र ही प्रदान कर देते हें 1 १४+ पिला उ 
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योगवासिछठ और WHT Ay 


( ले़क-शीमीखनलाळजी आत्रेय Vo ए०) 


आ. स्मज्ञानविषयक HUI योगवासिष्ठका स्थान . यहांपर हम पाठकोंके लिये age न 
बडा ऊँचा है। यह अन्थ इतना बढ़ा है और भापामें अजुवाद्‌ देते हैं:- नोपास्याका 


झात्मज्ञान-सम्बन्धी इतने विषयोंका प्रति- - 
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अजु नोपाख्यान तथा भगवद्वोतामे अक्षरश! पारे 
पादन करता है कि इसके विषयमे यहां तक कहा गया जानेघाले स्छोक 
है किः- (te ate wate’ निर्वाण-प्रकरण ) 
यदिहास्ति तदन्यत्र गन्नेहस्ति न तत्कचित्‌। ae नोपाख्यान भ्रीमज्नगवद्गीता 
V maiat विदुब चा: ५ १२ । ३६. २ । २० 
(Ño ate RIRI) ₹२।३७ २।१३ 
इस अन्यका दूसरा नाम महारामायण भी है। महर्षि ५३।२ २। १७,१८ 
वसिष्ठने मर्यादापुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजीको जिस आत्मज्ञान- ४३ I -R ३ । २७-२ 
का उपदेश दिया था, उसीका वर्णन इस ग्रन्थमें है। वसिष्ठजी- १३। ६ १। ११ 
ने रामचन्द्रजीके हृदय-पटलपर अपने गूढ़ तरत्रज्ञान तथा ९३ । १६-१ R I ४८-१ 
शान्तिदायी जीवनमार्गको इढ्तासे अंकित करनेके लिये नाना १२ । २४ & । ३४- 
प्रकारकी युक्तियों, इष्टान्तों तथा उपाख्यानोंका आश्रय लिया IRUR RRS ax । १६,१७ 
है । योगवासिष्ठके मनोरक्षक और उपदेशगभित ११ ४३'। ४३ ६ । २६ 
उपाख्यानोंमें एक अजुन-उपास्यान है, जिसका निर्वाण- ५३ l ६०-१ ६ । २६-१ 
प्रकरण Wie के १२-१७ सर्गोर्मे अन्थकारने वर्णन किया ४३। ६६ १ lok 
है | यह उपाख्यान, वसिष्ठजीका भरीरामचन्द्रजीके प्रति संसारमें १४ । १ १०।१. 
आसक्त न होनेके विषयमै है। भगवान्‌ थ्रीकृष्ण जिस कमयोग- ` ९४। २ २ । १४ 
का उपदेश अजेनके प्रति भविष्यमै देनेवाले थे, उसीका उल्लेख KB । २२ eal) 
इस ग्रन्यमें Wa ही है। इसका कारण यह है कि ace ५४।२५ ४ । १० 
वसिष्ठ त्रिकालज्ञ थे भौर इसके विषयमें उन्हें पहलेसे ही ve । २६ २। ४७-२ रैम 
ज्ञात UT | | ke । ३३ gi 48 
प्रचलित श्रीमञ्भगवद्गीतासे अजु'नौपाण्यानका मिलान ee | z 
करनेपर मालूम पडता है' कि दोनोंके तस्वज्ञानमें कुछ सूचम के | ; २। १७ 
भेद है। श्रीमङ्गवङ्गीता १८ अध्याय और ७०० eit वगात २॥ १८ 
है । थर्जु'नोपाण्यानर्मे ७ सगै और २९४ झोक हे, जिनमेंसे पोत ७ | ४-१ 
केवल २७ झोक ऐसे हैं जो प्रचलित MARNA RART: ११ । २१ १९15 
` मिलते हैं। ३८।१ aN 


पुण्डरीकार) श्रीकृष्णने संसारके प्रति 
है उसे प्राप्त करके जीवन्‌- 
a ara (९1९२९८ 
am श्रिताश्रो (६1४२।८) | 

हुप भी अपता जीवन बिता 
| 

्रीरमचन्दरजीने THE 7 
पाण्डुका पुत्र IJA कब्र उत्पन्न होगा 


! पा 
हेग. किस प्रकारकी. अनासक्तिका उपदेश 


शै! हरि उसको 
ai (६1२२ । ६ )। 
सिनी बोले 

भगवान्‌ यम हर एक चतुयु'गीमें कुछ समय व्यतीत 
ऐ जनेपर प्राणियोंको पीड़ा देनेके कारण पापकी आशङ्कासे 
प किया करते हैं (९२।१७) उस नियमकी मर्यादामे यमके 
गदातीनतासे स्थित रहनेपर जगतमें रूत्यु किसी जीवको 


बा मारती । (१३) अतः यह भूतल अधिक प्राणियोंसे 


ह्याह हो जानेकै कारण रहनेके योग्य नहीं रहता (२०) 
स समय पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये देवता लोग उन 
मित्र भिन्न स्भाववाले प्राणियोंको मारते हैं (२१) इस 
पय पितरोंका नायक वैवस्त्रत नामका यस है और अब 
एको कुछ युग वीतनेपर पाप नाशके लिये, भनुष्योंको 
षित करता त्यागकर, ब्रत करना होगा (२३-२४) उस 
नहे कारण यह पृथ्वी जीवित प्राणियोंसे भर जावेगी (२५) 
शे भारले get होकर श्रीहरिकी शरणमे जावेगी (२६) 
छे कषात्‌ नर भौर नारायणके अनुगामी सम्पूर्ण देवताओं 
pi भगवान्‌ दो शरीरोंसे भुमिपर अवतार लेंगे 
स एक तो वसुदेवका पुत्र वासुदेव और दूसरा 
ae भजु न नामसे प्रसिद्ध होगा (२८) चारों 
iù मेखला है, उस पृथ्वीका राजा और धर्मका 
mA पाण्डुका धर्म-पुध्र होगा (२३) 


शर = यु Sia प्रसिद्ध होगा । दुर्याधन- 
होग ०). से 
Ram हाम शेण (३०) एक m 


N १ संग्राममे चञ्चल उन दोनोंके 
| फो हष सेना इकट्टी होगी (३१) गाण्डीव 
do का स्वरूप धारणकर विष्णु भगवान 
iğ 


e योगवासिष्ठ और श्रीमद्गगवद्गौता & 


_ नन २ कळ oN २११ 
उनका नाश करके एथ्वीका भार उतारेंगे। (३ Ts 
के स्वरूपमें विष्णुका शरीर आरम्भमें हपे-शोकादि मानव 
स्वभावसे युक्त होगा। (३३) sit उन दोनों ओरकी 
सेनाओंमें आये हुए अपने बन्धुजनोंको मरणोन्मुख देख- 
कर विषादसे पूर्ण हो जायगा एवं युद्ध करनेके लिये तःपर 
नहीं होगा । (३४) उस अजु'न नामक अपनी देहको 
कार्य-सिद्धिके लिये विष्णु भगवान्‌ भ्ात्मशानसम्पज्न श्रीकृष्ण- 
रूपद्दारा उपदेश करेंगे। (३१) 


“आत्मा न उत्पन्न होता है, न सरता है, न कभी भूत- 
कालमें उत्पन्न हुआ है और न होगा । यह अजन्मा, नित्य, 
पुराण और सदा रहनेवाला है। शरीर मारे जानेपर 
सरता नहीं है।' (३६) यह'न किसीको मारता है और न 
किसीसे मारा जाता है। इसल्षिये उन लोगोंका विचार 
ठीक नहीं है, जो आत्माको मरने या मारनेवाला 
सममते हैं। (३७) आत्मा अनन्त, एक रूप, विद्यमान 
और आकाशसे भी सुषम सबका स्वामी है । भला, उसका 
कोई केसे नाश कर सकता है? ( ३८) हे अञ्जन ! तुस 
मारनेवाले नहीं हो। तुम तो स्वयं नित्य एवं जरा-मरण- 
निसुंक्त आत्मा हो। अभिमानसे मारनेाला होनेका झूठा 
विचार--मल त्याग दो।(१३। १) मारते समय जिस पुरुषके 
देहादि इन्द्रियोंमें अहं-भावना नहीं. है और मारकर 
जिसकी बुद्धि हप, शोक आदिसे युक्त नहीं होती वह सवे 
संसारको मारकर भी न तो हन्ता होता है और नहीं बन्धन- 
में पडता है।( २) क्योंकि जिसके दिलर्मे जैसा विचार 
होता है उसको वैसा ही अनुभव हुआ करता है । इसलिये 
मैं यह हूं, यह मेरा है, इस विचारको छोड दो । (३) 
मनुष्य अहंकारसे मूदबुद्धि होनेके कारण ही अपनेको उस 
कामका कर्ता मान बैठता है जो बहुत अंश तक सत्तादि 
गुणों द्वारा, जोकि आए्माके केवल अंशमा हैं सम्पादित 
होता है। (x) आंखको देखने दो, कानको सुनने गौ, 
स्वचाको स्पर्श करने दो, feet रस लेने दो; इन 
said अपने आपको क्यों लगाते हो (६) मनका 
pe Ret नत ल्ली 
अहंभावके विचारका कारण न 
उस काममें क्या छश होता है ge wot 

७ ) हे भारत ! यह वड 
करना पडे? (७) दे ane 


होता है उसके 
à 
हि, पक ही (आला) of कक हो ( 5) 
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२१२ 
eee लोग सङ्गको त्यागकर शरीर, 
इन्द्रियोंसे ही अपनी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं (९) 
जो मनुष्य ममता और अहङ्कारसे रहित है, वह करने तथा न 
करनेयोग्य कार्मोको करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता 
( १२) हे पाण्डुपुत्र ! यद्यपि यह तुम्हारा उत्तम TAFA 
क्रूर है, तव भी वह अत्यन्त श्रेयस्कर तथा सुख और WITT 
को देनेवाला है । ( १३ ) हे धनञ्जय ! तुम योगारूढ़ 
होकर सङ्गक्रो त्यागकर कर्मौको करो-क्योंकि अनासक्त होकर 
कमे करनेसे मनुष्य बन्धनमें नहीं पड़ता ( १६ ) स्वयं 
शान्त ब्रह्मरूप होकर, कर्मको भी ब्रह्मरूप जानकर, जह्मको 
समर्पण करते हुए यदि तुमं कमे करोगे तो क्षणमात्रमें ही 
ब्रह्मरूप हो जाओगे ( १७) सब पदार्थ ईश्वरको अर्पित 
हैं और सवै भूतोंका आत्मा ईश्वर ही मेरा आत्मा है, इस 
बिचारको रखते हुए इस भूमिके अलङ्कार बनो । ( १८) 

सब सङ्कल्पोंको त्यागकर, शान्त मन आर सम भाव रखते 

हुए संन्यास-योगसे युक्त रहकर काम करते हुए सुक्तबुद्धि 
हो जाओ ( १६ )' 


तब अजेन प्रश्न करेंगेः- 


हे भगवन्‌ ! सङ्गत्याग, अह्याप॑ण, ईश्वरापंण, संन्यास, 
शान, योगका क्रमसे लक्षणपूर्वक क्या भेद है ? उसे कृपया 
मेरे मोहकी निवृत्तिके लिये बतलाइये (२०, २१ ) ।' 


aa हरि कहेंगेः- 


“सवं संकल्पोंके शान्त होनेपर, वासनारहित और 
भावशून्य आकारमें जो स्थित है, वह बरहम है ( २२ ) उस 
स्थितिको प्राप्त करनेके प्रयासको, ज्ञानी लोग योग 
ओर ज्ञान कइते हैं। 'सब जगत्‌ और मैं ब्रह्म हूँ” इस. 
भावको ब्रह्मापंण कहते हैं (२३ ) कर्मोंके फलत्यागको 
पण्डित लोग संन्यास कहते हैं ( ३० ) समस्त संकल्पोंको 
त्यागनेका नाम असङ्ग है ( ३१ ) होतभावका त्यागकर सब 
प्रकारकी कामनाओंको इश्वरभावसे देखना Seta कहा 
जाता है (३१-३२) मैं काल, अहोत, द्वैत तथा जगत्‌ 
आदि सभी कुछ हू' । इसलिये तुम मरे भक्त एवं पुजारी 
बनो, झुरे ही नमस्कार करो । मेरे परायण होकर, मुझमें 
सन लगाकर थौर आत्माको Ta नियुक्त करके अन्तमे 

सुझमे ही मिल जाभ्रोगे ( ३४ )! 
तब अजु न पूछेंगेः- i 
है भगवन ! आपके दो रूप हैं-एक तो पर और दूसरा 


INNIN NAANA NENN IN, 
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में 


आश्रय लू?! 
भगवान्‌ कहेंगेः- 


'हे निष्पाप अजन ! मेरा रूप सामान्य 
प्रकारका है । उनमें हस्त-पादादि-संयुक्त हद >) 
गदाधारी सामान्य रूप है (३६ ) चौर ञि. चे 
जो मेरा निदिकारस्त्ररूप है, तथा जिसके कप 
परमात्मा इत्यादि नाम हैं, वह मेरा पर रुप हर Eo 
aga ! जवतक तुम ज्ञानसे दूर और आत्माके SA 
बोधसे रहित हो तबतक मेरे चतुभु'ज TRNA पन 
रहो (३८ ) और जब क्रमसे तुम ज्ञानी हो जाओगे 
मेरा वह आदि-ग्रन्त-रहित पर रूप जानोगे, जिस> कर 
से मलुष्य संसारमै फिर उत्पन्न नहीं होता (३९ ye 
अजु न ! अपने आपको योगमें लगाकर तथा सर्वत्र समद 
होकर सब भूतोंमें अनुगत आत्माको और आगे स 
भूतोंको देखो ( ४३ )।' 

आत्माका स्वरूप क्या है ?:- 


wie चित्तोंका जो भीतरसे प्रकाशक ck 
ज्ञानियोंके अनुभवमें साक्तीरूपसे आरूढ है, वही मैं ग्रामा 
हू (२६ ) अनुभन-योम्य विषयोंसे निसु'क्त, सर्वव्यापी, 
सब शरीरोंमें सूचम अनुभवरूपसे जो स्थित है, वही ग्रामा 
है ( ४८ ) जैसे सव प्रकारके दूधोंमें घृत स्थित है वैसे ही 
सब पदार्थों और सब शरीरोंमें आत्मा स्थित है (४९) 
जैसे weal घड़ोंके बाहर भीतर आकाश स्थित है, उसी 
प्रकार तीनों लोकके बाहर भीतर गात्मा स्थित है (११) 
जैसे धागा सैकड़ों qa हुए मोतियांको धारण करता है 
वैसे हो लाखों शरीरोंमें वर्तमान अगोचर थात्मा सको 
धारण करता है ( ४२ ) ब्रह्मासे लेकर तृणपयेन्त पाग 
में जो सत्ता सामान्यरूपसे वर्तमान है, उसीको रा 


. आत्मा कहते हैं ( ४३ ) आत्मामें, अहंकारसहित 


स्थित सृष्टि, प्रलय तथा अन्‍य विकार इसी प्रकार हे 
होते हैं जैसे agi जलके हिलोरे। (९८ ) 
सब पर्वत पापाणमय, सब वृक्ष काष्ठमय और सब E 
जलमय हैं, वैसे ही सब पदार्थ आत्ममय हैं (१९ 8" 

R महाबाहो ! तुम्हारे हितके लिये में पुनः a T 
कहता हू” । उनको तुम प्रीतिपूर्वक सुनो ( ९४ ' at 
कौन्तेय ! इन्द्रिय तथा उनके विषय शीतोष्णादि सुल 
के देनेवाले और- उत्पत्ति एवं विनाशशील है! * 


< ey wet He em, fer हैं तळाची E RA (२) Da चेतन WT, 
as re भी न सुखोंसे प्रसन्न होता 
मीत a क्ञानिको प्रास होता है (६) हे भारत! 
| , तथा जय-पराजयका ध्यान न 

हो जाओ। तुम तो ब्रह्मरूप 
हे इद अह ) जो कोई जिस विषयमे चित्तको लगाता 
Ge x ही उसको प्रास कर जता ६ । सत्य 
है es जये तुम ब्रक्षमय हो जायो ( २३ ) 
त i अभिलापासे नहीं अपितु अपना 
१४४ र कर्मोको करो | कर्मोके न करनेमें भी तुम्हें 
म होनी चाहिये । सङ्घका त्याग करके और योगमें 
ae कर्म करो ( २६ ) कर्मोर्मे आसक्ति, सूढ़ता, 

होकर जो 

प्रक्मेण्यताको त्याग, समदर्शी, समतायुक्त होः 

छ मिल्ने उसे करते हुए स्थित रहो ( २७) कर्माके फल- 

| प्रासत्तिकों त्यागकर नित्य तृप्त और निराश्रय होकर 

प्रवृत्त रहनेवाला भी कुछ नहीं करता ( २८ ) हे 

a । जो मन और इन्द्रियोंको अपने वशमें करके कमें- 

कोहरा फलकी अभिलाषासे रहित होकर कार्य करता 
३ दह उततम संन्यासी है ( ३७ ) ।' 

Raga! न तो भोगोंको स्यागना चाहिये और न 
भोगोंकी इच्छा करनी चाहिये, किन्तु यथाप्राप्त भोगोंको 
भोगते हुए समभावपूर्वक रहना चाहिये। ( ₹। १ ) 
एम तत्तज्ञांका आश्रय लेकर सङ्गरहित Gers सब 


माको करते रहनेपर भी उसमें कतूस्वका भाव नहीं. 


प्राता। (६) ।? 


सत्‌ पदार्थका भाव और सतका कभी अभाव नहीं हो 
ऋता ( १२) जिससे यह सब जगत्‌ व्याप्त है उस 
शमाकोतुम अविनाशी सत्‌ रूप जानो, क्योंकि इस अव्यय- 
भ नाश नहीं कर सकता ( १३ ) इस देहवान्‌ तथा 
ष अविनाशी और अप्रमेय आस्माके देह तो अनन्त हैं। 
दिये हे भारत ! तुस युद्ध क्रो (१४) ! 

भुन प्रश्न क्रेरोः- 


है भगवन्‌ ! मनुष्य 
* मनुष्य किस प्रकार यह अनुभव करता है 
Sak १ और ent, नरक क्या हैं? (a0) 0 
i उत्तर देंगे :- 
a जेल, अभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, इन 
SER अपना रूप सममनेवाले जीव शरीरास 


& योगवासिष्ठ और भ्रीमरूगवद्टीता & 


२१ 


a = —— 

AN मकार खींचा 
जाता है जैसे कि रस्सीसे बच्चुदा । और बहरत, Ra 
पक्तीकी भांति रहता है । ( १६) वासनाके वशमें हो 
देशकालाजुसार जजर देहसे जीव उसी प्रकार निकल लत 


है जैसे कि बृचके पत्तेसे रस (२० ) gave साथ 
लेकर एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जीव फूलसे गन्धको ग्रहण- 
कर वायुके सदश जाता है । (२१) वासनाके अतिरिक्त 
किसी दूसरे कारणसे देह प्राप्त नहीं होता । वासना त्यागे 
देह भी चीण होता है और उसके क्षीण होनेसे परम पद 
प्रास होता है ( २२ ) हे कौन्तेय ! देहसे जीवके निकल 
जानेपर वह इस प्रकार निष्क्रिय हो जाता है, जैसे वायुके शान्त 
होनेसे IT ( २५ ) जत्र छेदन भेदन आदिसे शरीरमें 
चेष्टा प्रतीत नहीं होती, तब जीव-रहित देहको सुतक कहते 
हें (२६) वह प्राणमूति जीव भ्राकाशमें, अपनी वासनाओं 
में सवदा लिस AN कारण जहां तहां नाना प्रकारके 
आकारोंको अनुभव करता है (२७)।' 


अञ्जनः 


Q जगत्पते ! जगतको स्थितिके कारण जीवके स्वर्ग, 
नरक, सृष्टि आदिके विपयमें सम्भ्रमका क्या.कारण है! 


(३५) 


भगवान्‌ 

“दीर्घकालके अभ्याससे प्रौढ़ ANS तुल्य वासनाके ही 
कारण संसार अमयुक्त ज्ञात होता है (३६ )॥ 

अर्जनः 

> देवदेवेश ! .यह वासना कैसे पैदा हुई और इसका 
नाश कैसे होता है? (३७) ।' 

भगवान्‌ पा 

“वासना सूर्खता और मोहसे पैदा होती दै एवं 
अनात्मार्मे आत्मभावना इसका स्वरूप है । यह आत्मज्ञान- 


रुपी महाज्ञानसे नष्ट होती है। (३०) अपने ही संकल्पसे 


आकारको जीव कहते हैं। ( ४१ ) सकल र 


द्वारा वासनाओंसे मुक्त एवं रहित नहीं है वह 
मोच कहते है । (9२) सो सकी हो तो मी पिर 


चलनेवाला 
se बद्ध ही है । (२०। 5) जित 
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भूमिम किञ्चिन्मात्र भी वासनाका बीज है तो वह बीज महान्‌ 
संसाररूपी TAD रूपमे परिणत हो जाता है (३) और 
अभ्याससे जब EAT सत्य आत्मज्ञानरूप भि प्रज्जलित 
होती है तय वासनारूप बीज दग्ध हो जानेके कारण पुनः 
अङ्करित नहीं होता । ( १० ) जिसके वासना-बीज दुग्ध हो 
गये हैं बह सुख दुःखादिसे वैसे हो निर्लेप रहता है जैसे 
जलम कमलपत्र ( ११ ) ।! 


सुन कहे 


È अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोहे aS 
आत्मज्ञानका स्मरण हो गया। अव Fg ` इ भै 
आपकी आज्ञाका पालन करूंगा (१८ । नेह हु 
आपके वचनसे समख शोकको त्याग कर on भग! 
प्रकार विकसित हो उठी, जैसे सूर्योदयसे कमिनी बुद्धि उद 

इस भकार कहकर गाण्डीव-धनुपधारी wae | 


भगवान्‌ सारथि होंगे, सन्देहरहित Bra 
करेंगे? (१६) P हित होकर a 


ee —— 


भगवान श्रीकृष्णका संक्षित लीला-चरित 


( ठेखक-कलाभूषण पं० श्रीनिवासाचायंजो द्विवेदी ) 


दोभ्यों दाभ्या ब्रजन्ते ्रजसदनजनाह्ानतः प्रोदकसन्ते i 
मन्दं मन्दं हसन्तं मुदुमधुरवचे AR वेति ठ्रुवन्तम्‌ । 
गोपालीपाणिताळीतरसितवरुयध्वानमुग्धान्तरारी॑ , 
वन्दे त॑ देवमिन्दीयरदरुविमरुक्यामरं नन्दबारुम्‌ ।। 
कृषिमैवाचकः शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचकः | 
तयोरैक्यं परं ह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
कृष्ण इष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः | 
जक भिला यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्‌ N 


रोचन मीन, रसे पग क्रम, कोर, घराधरकी छनि छाज । 
ए नहि, मोहन सांबरे, राम, हें दुर्जन राजनको इनि काजे ।। 
हैं बलमें बळ, ध्यानमें बुद्ध, रखे करकी, विपदा सब भाजे \ 
मध्य नृसिंह हैं कान्हजूमे iC अबतारनके गुण राजे ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीला-चरित अत्यन्त हृद्यमाही 
और नर-तनको ही नहीं, चराचरको पावन करनेवाला है । 
इस बातको प्राचीन काखसे हिन्दू मानते आये हैं। यह 
विमल चरित श्रीमन्महाभारत, इरिवंशपुराण, श्रीमञ्चागवत, 
जैमिनीयाश्वमेध थादिमे after निरूपितः है। एक बङ्गाली 
विद्वानने भ्रीमद्भागवतसे भी saga स्वरूप देकर आनन्द- 
दन्दावन-चम्पूर्म बाल-चरित वर्णन किया है । इनमेंसे सार- 
भूत संक्षिप्त चरित नीचे दिया जाता हे । 


अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीके राजस्वकालमै यसुना-नदी- 
के दक्षिण तटपर I लवणासुरका वधकर मधुन 
नामक सुरम्य उपजाऊ प्रदेश अपने अधीन कर लिया था। 
इस देशका गाम शूरसेन देश है। पहले इस देशमै मु 
नामक राक्षसने निवास कर राजधानी नियत की थी, दह 
AGH, मधुरा, मधुरा नामसे प्रसिद्ध हुई | MANS वंशो: 
का राज्य इस पुरीमें बहुत समय तक रहा था। उस वंशके 
अस्त हो जानेपर शूरसेन-देशमे यादव, अन्धक, भोज, 
कुकुर, दाशाई और बृष्णि इन सात चन्द्रवंशीय fiat 


_ निवास किया । इनमें यदुवंशियोंकी प्रधानता धी । इसी 


बंशके जमींदार भोज राजाके वसुदेव माण्डलिक थे। वह 
यसुना-नदीके पार गोवर्धन पर्वतपर,-जो उनकी निशी 
जागीर थी,-निवास करते थे । उस समय इषि, गोरचा धोर 
व्यापार चत्रियोंका व्यवसाय था । प्रायः सभी चत्री 
गो-समुदायका पालन करते और जहाँ स्वच्छ हवा तथा चारा 
पानीकी सुविधा होती वहीं निवास करते थे । इसी कारण ये 
गोप कहे जाते थे। वसुदेव सभीके अत्रणी नेता थे, भन 
सभी गोप इनकी थाज्ञाको शिरोधायं करते थे। इस समा 
शूरसेन-देशके राजा उग्रसेन थे और उनकी राजधानी मधुर, 
थी। यह राजा पापभीरु और सदाचारी थे, इससे प्रजा 

थी । इनका कंस नामका पुत्र महादुष्ट हुआ! 


Cela Ra काशी, काञ्जी, अवन्तिका पुरी द्वारावती, चैव सतता मोचदायकाः ॥? इस वचनाचुसार सभी रि 
इन साता पुरियोंको मोच देनेवाळो मानते हें, तथापि मथुरा सबसे कुछ विशेषता रखती है:-'काश्यादिपुर्यो यदि सत्ति डोके 
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cuatro! wm हे en पन ल्क) 


अपनी ग्रजाको बढ़ी ही निदयता- 

a en । कंसकी बहिन देवकीका विवाह 
me बरातकी विदाई दोनेपर यहिनपर प्रेम 
m a बहिनका रथ हांकने लगा । मार्गमें 
तह उसे सुनकर अत्याचारी कंस प्रेमको 
र इ लिये तैयार हो गया । बडी 
रश ieee समयोचित UTS सन्तुष्ट कर 
eat’ gare Rat किया । परन्तु स्वभावतः 
हे प दाण होनेसे कंस अपने बहनोईको 
x S मानने लगा | भविष्यमें ee 
3 के किसी पुत्रसे हानि न हो, इधर 
Fa इसके वंशसे हानि न पहुँचे, यह 
विया । इस तरह देवकीके क्रमशः छः पुत्र मार 
दरे गये। सातवींबार गर्भमै राम थे। वैकुण्ठनाथने योगमाया- 
षन दी, उसने उस गर्भको कंसकी बहिन देवकीके पेटसे 


& भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित & 


नन ७७५ TTT 


र पिताको कैद कर लिया और स्वयं गर्भपातक्रा Qa हो 


सुप सित वसुदेवके पुन्रांको जन्म लेते ही मार डालनेका . 


२१५ 


NAS 


गया ! रोहिणीके 
TA पुत्रका नाम 
ज्योति गर्भाकपैण जानकर सङ्क्षण Tat | wa 


सङ्कषेणके राम, बलराम आदि नाम wa गये medi 
देवकी गर्भवती हुईं, तब उसमें तेजपुक्षता गौर ae 
पाकर कंस अति चिन्तातुर हुआ। आकाशवाणी कदापि 
मिथ्या न होगी और यही गर्भज तेरा वध करेगा, श्रीनारदने 
यह भविष्य कंसको निश्चित करा दिया था | Wala कंसने 
वसुदेवको पक्क कोटके कारागारमै सपत्नीक कैद कर aT | 
यथासमय वसुदेव-देवकीके पुत्र हुआ , किन्तु अन्यान्य 
TAS अनुसार सामान्यतासे नहीं। यहां तो अजन्माका 
प्रादुभाव हो गया 'आविरासीज्जनादन: ।' उस समय श्रीहरि- 
की योगमायाने अपना पूर्ण विकाश किया | आधी रातका 
समय था , संसारमै सन्नाटा छा गया । देवकी-वसुदेवको 
भगवानूके दिव्य-दृर्शन हुएः-- 

*तमदू भुते बारकपम्दुजेक्षण, चतुमुज शखगदार्युदायुघन्‌ | 

शरावत्सरदमं गरुशोभिकोस्तु भं, पीतएबरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌॥ 

महाहँवेदूथैकिरीरमुष्डरल्मषा परिप्वकसहसकुन्तरम्‌ | 


SNe 
NNN Ne 
ANANA NARA ` 
Ne, Oe 
२» 


As 


लाक वसुदेवकी बढी खी रोहिणी-'जिसको कंसके डरसे ._ उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङणर्दिभर्बिरोचमाने वसुदेव TET ॥ 
Qa नन्दुजीके यहाँ भेज दिया था'-के उद्रमें रख दिया। दोनोंने भगवानूकी भिन्न भिन्न प्रकारसे स्तुति कीः 
mama रोहिणीके गर्भसे अवतरित हुए । इधर देवकीके र मनभर झाँकी रासे रोहियीके mià अवतरित हुए। इधर देवकीके और मनभर साकी करगेके वाद उनस सामान्य बाजक दरे उनसे सामान्य बाळक बननेके 


हहे 
घे मुर धन्या । या जन्ममोओीजतप्रेतदहैसुक्ति ददाती सदा मनुष्यान्‌॥' अथीत्‌ काशी आदि सप्तपुरियोंमें मथुरा ही धन्यवादाह दै । 
सोकर, इस पुरीम अन्म दोनेसे,-जन्म कहीं हुआ हो, यहाँ लाकर उपवीत संस्कार कर देनेसे,-कहीं जन्मा हो, कहीं रदा हो, सृत 
षे शवको पंक देनेमात्रसे भी यह पुरी मनुष्योंको सदा मुक्ति दे देती दै । “मथुरा! शब्द VARAN विलोम “मरा? जिसे जपकर 
बीफ रेते महि हो गये हैं । “मथुरा नामतो मध्ये, यदि नो मध्यमाछरम्‌? मथुरा शब्दके बीचका अक्षर “यु” निकाल देनेसे 
ए याही नामे, मध्यको अचर खोय । जो कोउ TA भद बतावे, ताके मुखमै सोय । अथात्‌ थू । aR at इष्ण है, ne 
FR गूढ | जो कोउ यामें भेद दिखावे, वाके मुखमै भूल ॥? थीरामकी अयोध्यापुरी दै | जिसका अर्थ है कि वह पुरी युढके य 

को | विश्वविजयीकी राजधानी QAR कारण उसे कोई जीत नहीं सकता । रावणने हृ ठानकर अनर प राजासे क कि 
RUTH जजेरशरीर हो शाप दिया था, उसीके कारण श्रीराम उनके वंशज बने और STL THAT कर Es a E it 
PU ater भगवान्‌ राम 'वल्भद्र'को ज्येष्ठ भाता बहुमानाथंक साथ ले अवतीणे हुए । ऐसे त्रिलोकीनाथकी मथुरा ) 


ae मैं Sea पुराणन वेदन भद सुन्यो चितयों गुन-चायन। 
देख्यो ae कहूं कितहूं Te कैसो सुरूप औ कैसे सुभायन ॥ 
हेरत हेरत दारि फिरथो रसखान” बतायो न छोग-छगायन। , 
देख्यो कहूँ वह कुअकुटी-तट बैठथो पढोटत राधिका-पायन ॥ 


सस wea गनेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें । 

जाहि अनादि अखण्ड अनन्त, अछेद अभेद सो वेद su । 
नारद-से सुक व्यास रे, पचि द्वारें तक पुनि पार न पा आ ् 
ताहि अहीरकी छोहरियां, छछिया भरि छाछपे नाच नचाव | 


. “दधि मधुरं मधु मधुरं, द्राक्षा मधुरा हि क 
मधुरादपि मधुरतरं, मधुरानाथस्य से तम्‌, 


६ को यस्व' wa 
वसुदेवने उसको देखा 1 किसको ! अद्भुत वालकको | बालक अर्थात्‌ बच्चेकों नहीं, बाल 


वदेव; तं ऐच्चत ! 
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S कृष्ण वन्दे जगद्शुरुम्‌ & 


ता eR NEE) v ० ७०७ ०० ०७ ०,०७० ७७ २.४ ०७ ७० ४७ ७० ७७७० ७७७७ ७० ४ ७० ४” ah 


लिये प्रार्थना की । माता पिताको अगला भविष्य समझाकर 
श्रीकृष्ण शिशु बन गये । वसुदेव उन्हें लेकर उसी काली रात- 
की घोर अन्धेरीमें मूसलधार पानीकी wets अन्दर मथुरा- 
से गोवधेन ही नहीं, गोकुल तक सब जगह सब फाटक खुले 
पा, बे-रोकटोक AGS घर पहुंचे । वहां यशोदाके जन्मी हुई 
कन्या,-जिसे वह जानती भी न थी,--को लेकर वसुदेव 
अपने पूर्वस्थानमें आ पहुँचे । सब दरवाजे ज्योंके त्यों बन्द 
हो गये । इस देवीने रोकर कुहराम मचा दिया । कंसको 
समाचार सिल्ला, वह उसी समय राक्षसी आवेशसे दौड़ा 
आया और हजार प्रार्थना करनेपर भी बहिनकी एक भी न 
सुन कन्याको उससे छीनकर शिलापर sare दिया । वह 
दिव्यशक्ति तुरन्त तेजपुञ्ज होकर कंसके हाथसे निकल गयी 
और आकाशमें जाकर कंसको सचेत कर कहने लगी कि “तेरा 
अन्तकारी अवतीण' हो गया है ।” यही नन्दकन्या आदि- 
शक्ति महामाया मानी जाती हैं । अनेक स्थानोंमें इन्होंने 
जाकर अनेक नाम धारण कर लिये हैं । 
कंसने अपने CAR नाश कर लेनेमें प्रसन्नता मानी 


क्षणभर भी चैन नहीं जेने देते a फो 
प्यारा होता है, इसलिये बुदापेऊे एकमात्र aoe सँ 
खिलवाड़में माता-पिताका समय चैनसे Ret M 
श्रीराम-कृष्णकी जोड़ी थी । दोनों प्रतिदिन पे ul 
के प्रेमकी सामग्री बन गये । क्रमश: चलन हगि 
पूरे पांच वपके भी न थे कि पहले ae पोहे 
अधीन SAT । बालगोपालोंपर श्रोकृष्णकी a 
और वे सभी उनके नेतृत्वमें सघन TT gä A 
चराने और विविध खेल खेलने लगे। इसी खेद x 
अघासुरको मारा । नझाने बछडे चुरा लिये । पूरे ie: 
लिये age और गोप नहीं रहे, परन्तु भगवानू he 
अपनी सर्वव्यापकता प्रकट कर सभी काम ज्योंका जो 
चलाया । 


याबदरत्सपवत्सकारपकव पु यावत्कराइ्रादिक, 
यावद्यष्टिविषाणदेणुदरुणिग्यावद्विभूषाम्वरम्‌ \ 

A A A = यावहिहारांदिकं n 
यावच्छीकगु णामिघाकतिवये। दकं , 


और वह राजप्रासादमें चला गया | देवकी-वसुदेव बन्धन- 
सै छोड़ दिये गये । इधर नन्द-यशोदाके घर पुत्रजन्मकी 
ˆ बधाइयां होने लगी । सभी घजवासी प्रसन्न हुए। पुत्रका 
ओ नाम श्रीकृष्ण eT गया। नन्दजी गोकुलके नम्बरदार 
o RE परोपकारी और सदाचारी थे । श्रीक्रष्णने जल- 
पूजाके दिन शकटासुरका घात किया। चौथे महीने नन्द तो 
सधुरामे लगान चुकाने गये | लगान दे देनेके बाद वसुदेवसे भेट 
और बातचीत हुई । उसमें गोकुलके उत्पातोंकी भविष्यः 
वाणी इन्होंने की । इधर कंसकी भेजी हुईं पूतना बच्चोंको 
मारती मारती नन्दके घर भी पहुँची और श्रीकृष्ण भगवान- 
को स्तन पिला कर उनकी कृपासे परलोक सिधार गयी, 
सद्गति पा गयी । 'पूतनाते तारो सो तो पूत-नात तारी दै p 


nf ° = AST 
सर्व विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्जः स aa 


जितने बाल-गोपाल थे, जितने age थे, Fal 
शरीर कदके ऊँचे नीचे, जिनके जैसे हाथ-पैर उँ गलिया ak 
थीं, जिनके जैसे छुडी-डण्डे, सोंगी, वंशी, पत्ते, सिक्दा 
आदि थे, जिनके जैसे चख-भूषणादि थे -'सर्व विष्णुमयं जगत! 
इस उक्तिके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवे-स्वरूपी वन गये। 
वर्ष भरमें ब्रह्माने यह देख अचम्भा किया, तब वे सभी 
श्रीकृष्ण हो गये ! ब्रह्माका गव चूर्ण हो गया । अतः उन्हे 
भगवान्‌ श्रीकृषणकी स्तुति कर उनसे क्षमा-प्रार्थना की | 

उस समयकी पद्धतिके अनुसार नन्दने गोकुलसे अपा 
पडाव उठाकर वहांसे भी अच्छे स्थानमें ले जाना निश्चित 
किया । तदनुसार सभी गोप-गोपियां अपने गाय-बैल 


र श्रीकृष्ण स्त्रभावतः SW, चञ्चल, सभी छोटे बड़ोंको प्रिय गुहस्थीको ले लेकर वहाँसे उत्तर वृन्दावनमें पहुँचे | बह 
एवं चित्ताकर्षक थे । यशोदाको वालक्रीडाकी दौड़ादौढ़में >! यशीदाको यालकीडाकी दौडादौदमै पड़ाव पडा । श्रीराम-हृष्णकों गो-पालनका WAST 
जिसका पुत्र है उस ईश्वरको । 'यो वै ब्रह्माणं विदधाति qa यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे। तं इ देवमात्मबुदिप्रकाझं TIT इए 
पथ १ अथवा “वालेषु Tey कानि ब्रह्माण्डानि यस्य ।? जिसके रोम रोममें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड X, उस जह्याण्डनायकको! उस प 
“इश्वर? के कमलदलके समान विशाल नेत्र थे, या *अम्बुजाया: faut यस्मिन्‌? लक्ष्मीजीकी दिव्यदृष्टिके पात्र अर्थात्‌ वे seit 
या 'अम्बुजौ La यस्य? चन्द्र और सूर्य नेत्र ह जिनके, चार भुजाएं थीं । शङ्क, चक्र, गदा और पद्म इन दिव्य git aati 
ल्यि ये, औवत्सका Fag था, eH कौस्तुभमणि लटक रही थी, पीताम्बर पहने, घनदयाम छवि थी । बहुमूल्य वैदय म 
आर कुण्डलॉकी झलकसे सुन्दर GTS धने बाळ दमक रहे थे। दिव्य कंधोनी, कड़े, सुजबन्द आदि भूषणोंसे दिव्य wg 
Ter था 'उस समय कारागारका अंधेरा भाग गया, क्योंकि *अनन्त-कोटि-सूर्य-सम-प्रभ? भगवान्‌ प्रत्यक्ष 71> | 
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पशु-पक्षी भी कत॑व्यशून्य हो 
गोप-गोपियोंके मोहित होनेमें तो 
ave है! ये दोनों भाई बाल-मित्रोंके साथ get- 
19 ait | देखते ही देखते दोनों मछविद्यामें 
ae दूध-मक्खन जैसा सारिवक आहार, विशुद्ध 


2 Sal सभी नर-नारी मोहित होने लगे । 
ni ब्रजके पास गायोंको पानी पिलाने-योग्य गहरे 
एक दृह था । जिसके थन्दर कालिय नाग रहता था 
: विपसे वह पानी जहरीला हो गया था। जो 
उसके पानीको पीता, वही मर जाता था । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ma नागको उभाडा, फिर उसका मान Wea कर उसे 
काँपे निकाल बाहर किया। इसी अवसरमें घेलुकासुर और 
त्न नामक दो राक्षस गायों के मुण्डमें जा घुसे और उन्हे भगा 
जेस प्रय्न करने लगे श्रीराम-कृष्णने उन्हें भीक्रांर कर 
क्या प्रलस्बासुरके घातके कारण श्रीरामका नाम बलराम 
शौर प्रस्बहा पढ़ गया। शरद्कऋतुके आरम्भमें गोपगण 
एन्याविपति इन्द्रकी वाषिककी पूजा करते थे। श्रीकृष्णके 
समाते पर सबका विचार परिवर्तित हो गया और उन्होंने 
हलके बदल्ले गोवर्धनकी पूजा की, जिससे वारहों महीने गायों- 
को पेटभर चारा मिलता था । इस प्रमाद पर इन्द्रको बडा 
रष आया और उसने सात दिन रात अखण्ड मूसलधार 
TR बजवासियोंका सर्वनाश करनेका पूणं प्रयत्न किया । 
ipa अपने हायकी छोटी उंगलीके सहारे गोवर्धन पर्वत 
सरू सभी गोप-गोपी और गायोंको बचा लिया । इतना 
ह, वरन्‌ पवैतके उपर सुदर्शन चक्र रख दिया, जिसके 


वर्षाका जल तपे हुए लौहके समान भस्म होता गया। 
पारा देश सूखा ही बना रहा। 


देख देख het सेन agent, 

frat न पानी अरु पानी इन्द्र-सुखमें ।? 
भव तो श्रोकृष्णके अलौकिक पराक्रमकी आश्रय 
> x देशभरमें फैल गयीं । लोगोंमें यह चर्चा 
wè बलराम और श्रीकृष्ण दोनोंकी सुखाकृति 
कर पर कम ये दोनों ही वसुदेवके पुत्र हैं। “श्रीकृष्ण 
ites । धीरे धीरे कंस तक यह चर्चा गयी 
क अन्म-सम्बन्धी सच्ची बात ज्ञात होते ही कंस 

ma २५ 


# भगवान्‌, भ्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित » 
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आना ae a 
किया है, यह विचारकर कंसने meas 2y a 
उसने राजसभामें वसुदेवको खोटी-खरी सुनायी और यह 
निश्चय कर लिया कि थव अपने यहाँ भीराम-कृष्णको बैजनी 
कर कुशतीके अखाडमे सुप्रसिद्ध मन्च चाणुर और gr- 
द्वारा वे मरवा डाले जायं। दोनांको लानेके लिये भजमें थक्रर 
भेजे गये । अक्रूरने जाकर सत्कारपूर्वक श्रीराम-कृष्णसे सभी 


~ 


` वृत्तान्त कह दिया । पश्चात्‌ कंसके भेजे हुए रथमें श्रीराम- 


कृष्णको विठलाकर जब अकर मधुराको रवाना हुए, तब 
घजवासी नर-नारियोंने राम-कृष्ण-वियोग पर भारी कोलाहल 
सचा दिया । इस मधुराकी यात्राका मौलिक वर्णन कवियों ने 
बहुत ही अच्छा किया है, जिसके अवण करनेसे आज भी 
हृदय गद्गद हो जाता है । अन्तमें निश्चयाबुसार ware 
चाणूर और सुष्टिकके साथ बड़ी देर तक रोमाञ्चकारी युद्ध 
होता रहा । सुङ्गमार किशोरोंके साथ भयानक TEE 
अत्याचार है, इसपर आपसमे कहा सुनी करते हुए मधुरा 
शहरभरके आ-बाल-चृद्ध-वनिता युद्धदशेनार्थ वहां एकत्र हो 
गये । परिणाममें दोनों Aa दोनोंके द्वारा मार डाले गये और 
बाद उनके CAS शल-तोशल भी काम आ गये | चारोंके मर 
जानेपर शेप AS अखाड़ा छोड़ भाग खड़े हुए ! इसके पूर्व राज- 
द्वारमें प्रवेशाकरते समय एक कुवलयापीड़ नामक मस हाथीसे 
र घवा डालनेका आयोजन भी कंसने किया था, किन्तु वह 
प्रयत्न भी निष्फल गया । श्रीराम-कृष्णने हाथीको मारकर 
उसके दोनों दाँत अपने हाथोंमें ले लिये । जब कंसने देखा 
कि ये गोप-सुत किसी तरह कावूर्म नहीं आते, तब वह 
आधीर हो उठा । उसने श्रीराम-कृष्णपर कठोर वास्वाणोंकी 
झडी लगा दी। श्रीकृष्ण अवसर देख,-जिस तरह सिह 
इरिणपर छापा मारता है, उसी तरह एक उद्यालमें ऊँचे 
राजमञ्चपर जा चढ़े, भर वहांसे कंसको जमीनमें पाङ 
कर ऊपरसे आप भी कूद पढे एवं तत्काल ही उसकी 
जीवनयात्रा समाप्त कर दी। $ 
: तदुनन्तर उन्होंने माता-पिता देवकी -वसुदेवके चरणोमें 
मस्तक लगाकर प्रणाम किया | माता-पिताके स्नेहपूर्ण र 
रुस प्रका अभिषेक हुआ | कंसकी Aa अर 
S उग्रसेनको सौंपकर श्री- 
निदृत्तिके बाद मथुराका 
-पिताके घर रहने लगे | यहां 
रामह अप जस मधुराकी राजगद्दी- 
पर यह कह देना अनावश्यक न होगा कि, 
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निष्काम कर्मयोगका आदश स्थापन करनेवाले भगवान्‌ 
nals उसका अस्वीकार कर अपने ही कर-कमलोंसे 
उग्रसेनके सिर पर राजमुकुट रख दिया । कैसी निःस्वृहता है! 
कितनी उदारता है? इसकी प्रशंसा कौन न करेगा? 


नन्दुके घरमै रहते हुए उपवीतावि संस्कार नहीं हुए थे। 
वसुदेवने यथाविधि उपनयनादि संस्कारोंसे सम्पन्न कर दोनों 


.. रको बेदादि और घलुविदयाकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिये 
“ उन्जौनमें सान्दीपन आचार्यकी सञ्निधिमे भेज दिया । अगाध 
' बुद्धे सागर दोनों शिष्योंने अति शीघ्र चौदह विद्या तथा चौसठ 


कलाओंका अध्ययन समाप्तं कर दिया । गुरुश॒भ्रषासे गुरु 


दम्पतीको पणे सन्तुष्ट किया । एक दीन विभ्रसुत सुदामा इन 


दोनोंका सहाध्यायी गुरु भाई था । विद्याध्ययन समाप्तकर 


गुरुको अनोखी गुरुदक्षिणा (saga ला ) देकर श्रीराम-कृष्ण ' 


मधुरामें लौट आये | वजवासियोंके समान मधुरावासियोंका 
भी अनूठा प्रेम इनपर हो गया । मर-नारी, बालक सभी 
इनपर सदा सन्तुष्ट रहते थे | 


कंसके दो पटरानियां थीं, जिनके नाम ये अस्ति और 
प्रासि। ये दोनों जरासन्धकी राजङुमारियां थीं । उन्होंने 
पिताके समीप जाकर अपने वेधव्यका बदला राम-छृष्णसे 
लेनेकी प्रार्थना की । पिता सावभौम था, अन्य सब उसके 
संस्थानिक थे । करूप देशके राजा दन्तवक्र, चेदि देशके 
शिशुपाल, feds भीष्मक और उसके ज्येष्ठ पुत्र रण-शूर 
रुक्मी, काश्मीरके गोन, सौवीरके शैब्य, इसी तरह काशी, 
विदेह, मद्र, त्रिगत॑, शाल्व और दरद आदि देशोंके राजाओं की 
सहायता लेकर जरासन्धने मधुरापर चढ़ाई कर दी । श्रीराम- 
कृष्णके सेनापतित्वमें घोर युद्ध हुआ और २८ दिनोंमें युद्धूकी 
समाप्ति हुईं । जरासन्ध हारकर लौट गया । पर शत्रुसे 
बदला लेनेकी उत्कट अभिलाषासे उसने फिर सेना बटोरी | 
जब उसकी फिर चढाई देखी, तब राम-कृष्णने 
यह सोच कर कि,-लोगोंको सभी सङ्कट हमारे 
कारणसे हो रहे हैं,-इन्होंने दक्षिण जाना निश्चिते कर 
लिया और मधुरा छोड़कर चल विये । जरासन्धने इस 
समाचारको पाकर सधुराकी चढाई बन्द कर दी | उसने श्री 
रास-कृष्णका पीछा किया और गोमाक्ष पर्वतकी तल्हटीमें 
उन्हें जा घेरा । घनघोर युद्ध होनेपर जरासन्धकी सेना 
समाप्त हो गयी और वह अपनी राजधानीमें लौट गया | 


करचीरके पुत्र श्गाखसे मुठभेड ह्यो गयौ और इन्द्रयुद्ध होने- 


re 


_ अ कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ अ 


. जलकर भस्म हो गया । ) जरासन्ध 
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पर उसे वहीं ण्डा कर दिया | 
करवीरका राज्य देकर भ्रीकृष्णजी 
इनकी अवस्था बाईस तेइस 


tae 
वर्षकी रप 
भगवानूकी बुवा कुन्ती ( वासुदेवकी a Ra 
राजा पाण्डुकी zy हो जानेसे विधवा ) अपने Ñ 
भगवानूने अक्रूरको हस्तिनापुर भेजा और हो गयी | mR 
कहलाया कि वह हमारी gaz (न Ti 
अजु न आदि)का म़ेमसे पालन करे । थव नम, भीम कै 
का भय न होनेसे प्रतिदिन बढ़ती होने बगी Kh 
दिनोंमें अब भीष्मक राजाने अपनी ki Ñ 
का स्वयंवर ठाना और उसके लिये देश- t 
को निमन्त्रण भेजा । इसमें नीच घोर डा 
रुक्मी जरासन्धके पक्षपाती थे, अतएव उन्होंने ओह 
निमन्त्रण नहीं भेजा । रुक्मिणीकी इच्छा रीन 
वरनेकी थी, किन्तु वह केसे पूण" हो ? यह वात ag 
सममे न आयी । अन्तम 'रुक्मिणीने एक ग्रहणा 
श्रीहष्णके श्रीचरणोंमें प्राथेनापत्र भेजा यथासमय भगर 
श्रीकृष्णणी सवारी वहां जा पहु'ची। शिशुपाल भरि 
राजाओंने प्रसिद्ध किया कि “श्रीकृष्ण राज्याभिषिक्त नहीँ है 
अतएव उन्हें इस स्वयंवरमें आनेका अधिकार नहीं! य 
सुनकर श्रीकृष्ण-पक्षीय एक राजाने अपना राज्य भ्रीकृणक्रे 
विया और उसपर राज्याभिषेक कर दिया । विरुद्ध पाहे 
. यह देखकर अपने देशोंको लौट गये । श्रीक्ृष्णने 'भपने 
मित्रका राज्य उसे लौटा दिया और आप मथुरामे बो! 
आये । स्वयंवरका कार्य स्थगित हो गया । इधर जरस 
और कालयवनने मधुराको फिर घेर लिया । श्रीकृषणने att 
पूर्वक कालयरनको दूसरेके हाथसे नष्ट करा दिया | HE 
यवनके सम्मुख होकर श्रीकृष्ण भागे, उसने उनका पी 
किया । वे एक गुहार्मे जा छिपे और अपना पीताखर at 
. सोये हुए राजा gaan डाल दिया । पीषे क 
पहु'चा और सोये हुएको श्रीकृष्ण समझकर aa 
मुचकुन्दने ज्यों ही उठकर उसकी ओर देखा ला भाप 


बार 
ता लौट गया । श्रीकृष्णने अपने ही gis बोर 


विपत्तिका सामना होते देखकर उसे at 
कर अन्यत्र जा बसना निश्चित किया ओर वे निर्वा 

` भीतर द्वारका द्वीपमें जाकर यहुवंशियों 
करने लगे | ate शी! at 


ह्वारका नगरीकी रचना अत्यन्त 


क OE काम 


दत _वति-सम्पत्ि समुन्नत होती गयी 


at इन्द्रपुरीकी उपमा दे दी । ह्वारका- 
A ए न रहनेपर रुक्मिणीके विवाहकी 


वही ह > समीके कथनाजुसार शिशुपालके साथ 


eee आ हो गया इधर श्रीकृष्णका चित्त रुक्मिणी- ` 


था । इस सम्बन्धकी 
मिलते ही ठीक विवाहके समय 
qa fem पहुँच और उन्होंने युक्तिसे रुक्मिणीका 
भह 4 उसे रथमें बिठलाकर द्वारकाकी राह ली । 
G ee पचीस वर्षके और रुक्मिणी सोलह वर्षकी 
७ ws | सुमुहृतंमें विवाह aera किया गया । यथा- 
यक MGA नामक अति सुन्दर पुत्र Sat | 
के सिवा श्रीहृण्णके ७ faai आर थौं । उनके नाम 
हमामा, नाग्गजिती, सत्या, JIT, लचमणा, जास्बवती, 
फ्रिविन्दा और कालिन्दी थे । इन सभीके दस दस वीर 
ज़ तथा सुलक्षणा कन्याएं हुईं । जाम्त्रवतीका पुत्र सास्त् 
का शूरवीर था। इन आहों खियोंपर श्रीकृष्णका प्रेम 
समान था, भीमज्ञागवतर्मे इन आठोंके विवाह कारणपरस्त 
Ra मित्र वशित हैं। श्रीकृष्णने पिता वसुदेवके हाथसे 
नेक यज्ञ और दान-धर्मादे कराये | प्रागूज्योतिषपुरमे 
THA सोलह हजार एकसौ सुन्दरी राजकन्याओंको कैद 
कर्ता था। श्रीकृष्णने युद्ध कर नरकासुरको मार डाला | 
रकन्याय्रोकी प्रीति अपने ऊपर देखकर उन्हें द्वारकामें 
ब उनके साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार श्रीकृष्णने 
TE सध्यावस्थाका Tats: ह्वारकामें समाप्त किया। 
राष्ट्रे दुयोधनादि सौ पुत्र पाण्डुके पुत्रों 'धर्म' भीम, 
सा नकुल भर सहदेवके साथ घोर द्वेष रखते थे और 
ल नाशका उपाय भी उन्होंने आरम्भ किया । 
Rete विनाश हो जानेपर सम्पूर्ण राज्य भोगनेको 
र के दुराशासे दुर्योधनादिने एक लाखका घर 
ले समय उसमें पारडवोंको रक्खा । एक दिन आधी- 
उस घरमें आग लगा दी । पाणइवोंको अपने 


Shag पहले ही विदित हो जानेके कारण वे आग , 
(न अ दुद ग gars कारागारमै हजारों चतरिय कैद ये । Mee उन 


यही निश्चय 

À, था कि पाणडव लाक्षाभवनमे उ 

| LA बौपदीके स्वयवरमै पाण्डव फिर प्रकट देख पड़े ! 
Ñ Nils हो जानेके कारण व्रौपदीका विवाह 
ऐल देखकर ५६. डुआ। भ्रीकृष्णको पाण्डवोंका जीवित 
is अति इषे हुआ । कौरवोंको इस बातका भय 


üi 
i 
Ci 
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हुआ कि पाण्डव यादवों और पान्रालदेशियो a 
लेकर अपना राज्य लेनेको TUAW चढ़ाई की 


लिये उन्होंने विदुरको भेजकर द्वारकासे 
पारडवोंको हस्तिनापुरमें बुलवा लिया, उन्हें सममाबुमा- 

कर यझुना-तटके जङ्गली प्रदेश देकर हस्तिनापुर और 

गङ्गा-तटके निपजाऊं प्रदेश अपने रख लिये। फिर श्री- 

कृष्णकी सलाहसे NENI इस नये देशमै खाण्डत्र वनके . 
पास इन्द्रप्रस्थ नामक राजधानी बसायी । श्रीकृष्ण wmo 
पाण्डरवोको इस नयी राजधानीमै रखकर द्वारका चले गये। 
द्रौपदीको श्रीकृष्ण अपनी सगी बहिनके समान मानने बगे। 
पाण्डवोंकी समृद्धि प्रतिदिन समुन्नत होती गयी । अजु'नने 
प्रण-रक्षार्थ बारह वर्षके लिये तीर्थयात्रा की । वहांसे dat 
बार वे ह्वारकार्मे झहरे औौर बलरामकी बहन (श्रीकृष्णकी 
सौतेली बहन) सुभद्रासे विवाह किया । आगे चलकर 
पाण्डवांने श्रीकृषणकी सखाहसे खाण्डव वन जलाकर उसके 


. प्रान्तीय भागको निवासके योग्य बना लिया । प्रतिदिन 


पाण्डत्रोंका वैभव बढ़ता गया । मयासुर दानवने अपनी 
पूरी निपुणतासे इन्द्रभ्रस्थको स्वगंपुरी वना दिया । medi- 
की सुकीति दिग्दिगन्त्म व्याप्त हो गयी । 

अपने चचेरे भाई पारडवोंको निकम्मा - जङ्गली प्रदेश 
देकर अपने लिये सुरम्य प्रदेश रख लिया था, तोभी पारण्डवों- 
की सम्दृद्धि बढ़ती हुईं देखकर कौरवोंके अन्तःकरणमें मत्सर 
और विद्वेप उत्पन्न हुआ। इसी बीचमें पाण्डवोंने राजसूय 
यज्ञ आरम्भ किया । उसमें देशी विदेशी राजाओं 
और भाई कौरवोंको भी निमन्त्रित किया। उसी समय 
पाण्डवोंकी इतनी agah देखकर वे सभी ब्रते दङ्ग 
हो गये । बस, कहना न होगा कि कौरवोंने पूण निश्चय 
क्र लिया कि किसी न किसी उपायसे पाणडवोंकी सम्पत्ति 
पहले दुष्ट और बलिष्ठ 


। जरासन्धको रण-निमन्त्रण 
मगध देश भेजा | उन्होंने जाकर जरासन 
दिया और अद्दाइस दिन द्वन्द्व यु होनेपर अन्तमें श्रीकृष्णके 
सह्लेताजुसार भीमद्वारा जरासन्ध मार डाला गया। वहा 


सबको केदसे सुक्त कर उनके बंशजोंको उनका राज्य दे दिया। 


वैमव- 
जञरासन्धके मरवाये जाने और उनकी विनर 
i 
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चक्रघारी, चतुसु'ज घनमाली श्रीकृष्ण बन गया | सञ्च श्री- 
TA बे सुकाबिला किया और अन्तमें 
T शिरच्छेद कर डाला | 

ieee यको मजा लेकर अपने is भाइयों- 
दिशाएं विजय करनेको भेजा, याँ अपनी प्रमुता 

ह जमाकर माण्डलिकोंको निमन्त्रित कर 
राजसूय-यज्ञ आरम्भ किया। इस महोत्सवर्मे उसने देवताथों- 
को हविष्यात्नोंसे, त्राह्मणोंकी दक्तिणाओंसे, राजाओंको 
झचुपम सत्कारोंसे, और अन्यान्य सभीको पक्कान्नोंसे सन्तुष्ट 
किया । अस्तर्मे आये हुओंके व्यक्तिगत पूजा-सत्कार करनेकी 
विधि हुईं । तब ज्ञानवयोबृद्ध भीष्मपितामहकी सम्मतिसे 
भगवान्‌ श्रोकृष्णकी अग्रपूजा FE | उस समय जरासन्धका 
सेनापति और चेदि देशका राजा शिशुपाल मल्ला उठा और 
खडा होकर कहने खगा-'पाण्डवो ! तुम लोग मूखेता करके 


कृष्णको अग्रपूजाका बहुमान क्यों देते हो! यदि इदधा- 


वस्थाके कारण इसे सत्कारके योग्य समझा हो तो इससे 
वृद्ध इसका पिता यहां है, उसे क्यों न पूजा जाय ? यदि 
आचार्यत्वसे सत्कारकी नियुक्ति हो तो महात्मा द्रोणाचार्यं 
यहां पूजाईँ हें । वेदज्ञ होनेके कारण श्रीकृष्ण श्रेष्ठ माना गया 
हो तो सर्वश्रेष्ठ वेदवेत्ता महषि' वेदव्यास set उपस्थित हैं, 
उनकी वराबरीका दूसरा नहीं । यदि राजा समर कर प्रतिष्ठा 


` ` _ RRAN श्रोकृष्णसे बढ़कर दुर्योधन, भीष्मक, इृतलक्षण, 


te a 


क; 


TE 


i. 
4 
A 


पाण्ड्य,शाल्व, शल्य और रुक्मी आदि महान्‌ महान्‌ राजा यहाँ 
उपस्थित | इस तरह भाषण कर कठोर शब्दोंमें - उसने 
श्रीकृष्णको डांटा | परन्तु म हात्मा भीष्मपितामहने श्रीकृष्ण- 
की योग्यता समकाकर क हा कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्ञानवृद्ध, 
वलवृद्ध और धनवृद्ध हैं एवं ये सभी ह्विजातियोंमें श्रेष्ठ हैं। ये 
वेद-चेदाङ्गोके वेत्ता, शाख-बल-सम्पन्न होकर सभीके आचार्य ' 
पिता और गुरु Bp शिशुपाल इस प्रशंसासे चिढ़ गया 
और अवाच्य बकने लगा । दो ही चार घड़ीमें बात इन्दर-युदध- 
तक आ पडु ची | अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृषणने सुद्शंन-चक्र- 
से शिशुपाल और विषवादका अन्त कर दिया । उस समयळे 
MAUS साहस, पराक्रम और प्रसङ्गावधानताको देखकर 
सभी सभासद्‌ विस्मित हो गये । कुछ देर सन्नाटा रहा, पीछे 
शिशुपाजके वधसे सभीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी. प्रशंसा तथा 
स्तुति की । यथासमय रडी अपने ते स्ये खौर गयी) किता नहो वहु णर ह इ यज्ञ समास हुआ। निमन्त्रित 
मण्डली अपने अपने स्थानोंमें लौट गयी, किन्तु यह 


१ कुल्पुरोहित । २ मन्त्रायुपदेश और शानदाता । 
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राजसूय यज्ञ मानो भावी भारत er 
पत्थर TAT गया ! RER दिये thy 


हट रखा कौरवोने पारडवोंको 
हस्तिनापुरमे बुलवाकर क सहि 
हरण करनेकी युक्ति नोच या ee वैभव शा. 
कपटी मामा शकुनिकी सहायता ली | थो 
चाहिये कि युधदिरने इस चूतर्मे अपना सम 
दिया। इतने ही में समासि नहो हुई, a पर 
पाण्डव लगाये गये और वे सभी हार गये इसलिये w 
को कौरवोंकी दासता करनेका प्रसङ्ग ह्मा पह 
चा! शनत 
युधिष्ठिरने परम साध्वी ग्रौपदीको भी qui ग हर 
आर वे उसे भी हार गये। बस, फिर क्या था, दुरे 
ब्रौपदीको दासी समका और उसे दुःशासनके हाथ गो 
पकड़कर भरी सभामें घसीट सँगवाया, तथा सभीके साम 
दुःशासनने उसके वख खींचकर उसे नङ्गी कर देना MI 
नीचांकी नीचता पर भीष्मादि सज्जनोंको तसं तो गरक 
ही आया, पर किसीने कुछ सहायता न की । तव बने 
पहले भीष्मादिको, फिर पतियोंको पुकारा, किन्तु अव को! 
कुछ भी न कर सके, तब उसने आत्ते-त्राण-परायण भगवार्‌ 
श्रीकृष्णकी गुहार मचायी | भक्तवत्सल भगत्रानूने उस सम 
स्वयं प्रकट होना अज्ुचित समर कर वहिन द्रौपदीकी ब 
रख लेनेके लिये दृशावतारके अतिरिक्त ग्यारहवां वखत 
खिया। सराटीके कविने कहा है कि-'हा अम्बरावतारामितलम 
रक्षणार्थ अकरावा।' अर्थात्‌ यह आश्रित-जनकी ला हे 
लिये भगवानका ग्यारहवां अवतार हुआ। दुःशासन 
साड़ी खींचने लगा पर वहां TAT ढेर लग गया। bb 
में छिप गयी, पर बोकी समालि नहीं इ EE 
निर्ल॑जोंको लज्ित हो जाना था, पर लजित होगे al 
तो फिर निज ही कैसे ? adir खजाना पाकरवे qa 
कर ले जाने लगे, किन्तु ज्यो ही दोनों हारयोसे हन aa 
ही सब अन्तर्घान हो गये ! दुःशासन क्ल. aa 
थककर सिर नीचा करके बैठ ie et 
घिक्कारा और मौपदीकी प्रशंसा की | = बर aie 
घटनासे विस्मित हो प्रसन्न हो गये a उसके पर 
कहा । द्वौपदीने वर नहीं, प्राथना Pi 


पतियोंकों दासतासे सुक्त कर दै २... At 
लौटा दें विदुरके कहनेपर शतराष्ट्रने इस 
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gama का शिप हिम कलेच्या दुरा पाप पु यह न मानकर कहा कि एक 
हो रहे । अज्ञातवासमें पता खग 
चे वनवास भोगे । यही निश्चय हुआ। 


उन्हें भोगना ही पढ़ा | 
सतत पीछेसे मिला | उसी 
शात्तने द्वारकार्मे घेरा डाला 'और श्रीकृष्णको खूब 
el महाभारतमें लिखा है कि शाल्वने विमान (इस 
hal हवाईजहाज) का उपयोग किया था | अन्तमें 
सती मार ही तो डाला । कुछ दिनोंके बाद 
सिक वनवासी पाण्डवोंसे भेट की ओर उन्हें आश्वासन 
कि जिन कौरवोंने यह छलचिंद्र रचा है, उनका सवे- 
वश करके पाण्डवोंको वे पूर्व स्थितिमें पहुँचा देंगे । इस 
aa श्रीहृषणकी ७० वर्षकी उम्र होनी चाहिये । अगले 
३ वर्ष भीकृष्णने ह्वारकार्मे तपस्या और वैराग्यकी लीलामें 
heart | उपनिषदोंका पठन किया और उनकी श्रेष्ठ योगियो- 
गणना होने लगी । छांदोग्य उपनिषदूमें (अ०-३-१ ६-२) 
` ज्ञा दै कि देवकीनन्दन औीकृषणने घोर ङ्गिरससे आत्म- 
विद्या सीखी थी । 
वनवाससे लौटनेपर पाण्डवोंने कौरवोंसे अपना राज्य 
गंगा, किन्तु उन्होंने नहीं दिया, दुयोधनने सुईकी नोककी 
बराबर भी जमीन न देनेकी प्रतिज्ञा कर ली ! श्रीकुषणने 
मश बनंकर बहुतेरा समझाया, पर उसकी कुछ भी परवा 
तवे युद्द करनेको तैयार at गये | इस महायुद्धमे 
नतो भोरसे ११ अक्षौहिणी (३३ लाख) और पाएडवों- 
कै भोरसे ७ अचौदिणी ( २१ लाख ) सेना इकट्टी हुई । 
` भृ दोनोंको सहायता देना स्वीकार किया | कौरवोंको 
A कळ शूरवीर अजु'नका स्वयं सारथि a 
और युद्धमे समय समयपर योग्य सम्मति दे 
ae यशस्वी बनाया । महाभारतमें इस घनघोर 
TON पढ़नेसे रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं। परिणाममें 
mI निश हो गया और पाण्डव फिर सावभौम हो 
ब्‌ = ारस्ममें अ्जु'नको मोह उत्पन्न हुआ और 
0 मुंह मोड्नेपर उतारू हो गया । भगवान्‌ 
पोको = ह ररी अमूल्य उपदेश देकर उसके 
भीत दिया । यही दिव्य उपदेश गीतोपनिषद्‌ या 
७. “आपकी पदवी मिली | प्रस्तुत 'गीतांक' में इसी महान्‌ 


e भगवान भ्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित & 
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- अवतार हैं । अब पहले इम 


Ag 
kad 
Nee 
e 
aN 
at 
OM MAINA Raa है 


AA RARARANKAA 


दिब्य उपदेशका गुणगान गाया जा रद्दा है। भारतीय ae 
ससय श्रीकृष्ण ८३ वर्षके थे। शेष अपना सब > 
विदेह राजाके समान ब्रह्मोपासनासे व्यतीत किया। फिर 
यदुवंशियोंमें मद्यपानका दुब्यैसन बढ़ा। सम्पत्तिसे सदान्ध 
हो वे अनीति करने लगे। श्रीकृष्णने समक लिया कि 
अब इनका अन्त अवश्यम्मादी है। 


“काळ दण्ड गाह काहु न मारा | हेरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा ॥' 


कुछ ही दिनोंमें यदुवंशियोमें कलह होकर सभी 
वीरोंका नाश हो गया । बलरासजी इसके पूव ही योग- 
समाधिमें लीन हो गये थे । उसी mt श्रीकृष्ण गये 


'और' योगीके समान ब्रह्मासन लगाया । वे ध्यानस्थ थे 


और एक व्याधने श्रीकृषणके चरणोंमें मणि चमकती देख 
उसे aM समझकर वाण मार दिया । श्रीकृष्ण अपनी 
दिभ्य लीला पूरी कर स्वधाम पधारे। द्वारकाके इस घोर 
अनर्थकी खबर पाकर अजु'न वहाँ आया । वह अनाथ 
खत्री-बच्चोंकी साथ लेकर अपनी राजधानीमै जाने लगा। बस, 
श्रीकुष्णकी द्वारकाको समुद्रने अपने पेटमे रख लिया | अन्त 
समय ज्योतिष और गणितशास्त्रजञोंने श्रीकृष्णकी अवस्था 
१०१ वर्षकी मानी है। श्रीमद्वागवत्मे मह्माने १२१ वपे 
बतलाकर परधाममें पदापंण करनेकी प्रार्थना की है । 

यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाका अति संद्िप्त दिग्दशेन 
है । अवतार-कालमें भ्रीकृष्णके किये हुए कार्योकी कुछ कल्पना 
इससे की जा सकती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हैं, 
ऐसी अवस्थामै अवतार-दृश्सि उनके द्वारा कौन कौनसे भारी 
कार्य हुए, इसका विचार करनेके पहले जो भगवान्‌ ones 
स्वयं श्रीसुखसे अवतार-कार्यकी ब्याख्या की है, उसका 
भलीभांति समर लेना चाहिये। : 

अगवानूने गीतोपदेशमें अ AA कहा दैः 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ताए) 
घर्मेसंस्यापना्थीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

कार्यक्षेत्रपर इष्टि डालनेसे ठीक 


aaa आ जायगा कि 


परित्राणाय साधूनाम्‌ इसपर 
आविर्भाव 
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रके अरित सालून हुआ, बह aa. Cor dd 


के 
इस व्यवसायके करनेवाले अपने उन GAYA 


समान-जो राजनीति-कुशल हैं-न पराक्रमो, न युद्धविशारद, 


` नसम्पत्तिमान्‌ ही हो सकते हैं वसुदेवकी बहिनका विवाह 


पाण्डुराजासे हुआ था, इससे ज्ञात होता है कि यादवोंका 
ब्यवहार राजघरानेते बना था | यद्यपि सम्बन्ध बना था तो 
भी आर्थिक दृष्टिसे इनकी स्थिति ठीक नहीं थी । वे सच्छील, 
सदाचारी और प्रेमी ये। श्रीकृष्ण छोटेसे बडे उन्हींमें हुए। 
wa: उनके aR गुणोंका विकास उनमें भी हुआ । 
दीन स्थितिमें समय बितानेवाले गोप-गोपियोंके RA उनके 
झन्तःकरणर्मे आदर उत्पन्न हो गया | प्रेमका विकास होकर 
सभीम ममता पड़ जानेपर स्वरार्थ-त्यागरूपी अलुपम गुण 
agers शरीरमे प्रकट हो जाता है । भ्रीकृष्णने स्वार्थत्याग- 
पूर्वक जो बढे बढे काये किये उनका कारण etA 
छोटेपनमें गोप-गोपियोंके सहवासमें स्थिति हो सकता है। 
अकिब्वन, दही-भातपर निर्वाह करनेवाले भ्रीकृष्णको राज्य- 
वैभव प्राप्त होनेपर TE उसे ठुकराते और राज्य उनके वारिसों- 
को देते हैं, क्या यह स्वार्थ-त्यागकी कम मात्रा है १? कंस- 
जरासन्ध और श्र्गाल आदि कितने ही आसुरी स्वभाववाले 
राजाओंके वध करनेके बाद उनके राज्योंपर अपना आधिपत्य 
जमानेके विचारने तो श्रीकृष्णके मनको स्पर्श भी न किया ! 
इतना ही नहीं, बरन स्वयं आगे होकर उनके योग्य वारिसों- 
को वे राज्यादि दे दिये। जिन यदुवंशियोंमें अपनी बाल्यावस्था 
व्यतीत की थी, उनके गुणोंपर लुब्ध होकर उनकी आर्थिक 
स्थिति सुधारनेका teat प्रयत्न किया । समय. पाकर 
यादव धनाव्य हो गये और उनकी द्वारका इन्द्रपुरीकै समान 
मानी जाने लगी । 


एक दीन हीन गुरुभाई सुदामा श्रीकृष्णके सम्पन्न श्वर्यता- 
में उनसे मिलने आ गया, उस समय आधुनिक धनियोंके 
समान,-जो ऐसे Ratt पहचान भी भूल जाते È, 
न कर अपने सगे भाईके समान उससे मिले । स्त्रियों समेत 
सादर सेवा की और उसका ates दूर कर दिया । कौरव 
और पाण्डव दोनों इनके समान सम्बन्धी थे, किन्तु 
पारडवोंका सत्पच है, यह जानकर अज्ञ नके सारथ्य-कार्यको,- 
है-करना स्वीकार किया! खाण्डवप्रस्थ 
जलाकर प्रदेश आबाद करनेमें पाएडवोंकी सहायता की | 
राजसूय-यजञमे रसोइयोंके साथ काम किया और आगन्तुकों- 
के पाद-अच्चालनका काम सहषे अपने जिम्मे लिया, अर्थात्‌ 
साइ-परित्राणके लिये समय और प्रसङ्गवश जो जो करना 
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उचित मालूम उ aos SS 
सहषे और सोत्कण्ठ होकर छ्न चा नीचा FE 
यह जगत्‌ त्रिगुणात्मक है। र ust 
सस्वणुण श्र छ है; अतः जब जब सर aie मु 
और तमोगुणियोंसे त्रास पहुचे । ८ सोको रो 
; पहुंचे । तव तव पिक 
रक्षण करना, यह अपना प्रथम क्य ३ णा 
शरीकृषणने अजु'नसे यही कहा | भ 
आळ सीधे सरल ayy 

साइ पुरुषोंका संरक्षण किया जा सकता eat 
feat दुर्योधनुको खूव समझाया त ह 
कलदाझि मिटानेकी भरसक चेष्टा की, किन्तु ee 
किसी तरह भी न माना, तब पारड्यांको TEA के 
होनेकी सम्मति दी । तात्पय यह कि साधुपुरुषोंकारं = 

aie दाँवपेचसे संह. 
कर उन्हें दुष्टोंके दाँवपेचसे छुड़ानेका मार्ग एक ही 
रहता है और वह है धर्म-युद्ध। इस बातो = 
अवतारः कृत्योंमेके दूसरे- 

“विनाशाय च दुष्कृतामः को भी श्रीक्रषणने साहे 
पार कर दिया । बाल्यावस्थामें पूनना,शकर, तृणातत ग्रा 
नीचोंका संहारकर कालियनागके घोर त्राससे ala 
छुड़ाया | मधुकैटभको मारा। कंसको मारकर मथुरावापियों 
को सुखी किया । नरमेध करने पर तुले हुए महामा 
जरासन्धको मारकुर हजारों कैदी राजाओंको कयतो 
छुड़ाया। शिशुपाल, *टगालादि परविश्वसन्तोपी राजाशोंत्र 
नाशकर प्रजाको सुखी किया । wad दुयोधनाति दुध 
अन्यायी, अत्याचारी कौरवोंका सवंश नाश करे fat 
SHAD सारथ्यको अङ्गीकार कर पाण्डवाड्वारा उता 
विध्वंस करा दिया । अपने सगे सम्बन्धी यादव FAM 
फंसकर घोर इत्य करने लगे तब AT त 
रेमे आदी लकीर दे दी । एथ्वीका भार इ 
उनका नाश कर देनेमें भी श्रीकृष्णने मात $ 
इस तरह दुष्टकृत्य करनेवालोंका विनाश झौर गिर 
कृष्णने अलौकिक पराक्रम, साहस, य तसा 
संसारमै प्रत्यक्ष कर दिये । अवतारे 
महत्वपूर्ण कार्यः-- बार, दू 

“्वमैसस्थापनाथीय' है । इसे भी aS उस समर 
किया | इस जगह यह प्रश्न Si भी! मारि 
धर्मसंस्थापन करनेकी क्या आवश्यकता 


अजु नसे कहा किः- , ) 
यदा यद! हि धर्मस्य तिमि मा. 


॥ 
७ सजग 
अभ्युत्थानमघर्मस्य तदात्मानं सू 


g 


thik? tis kel पल 


क्षीणता होती है और अधर्म- 

gaa! aoe अवतार लेता हू । अर्थात्‌ 
प्रव oe पर्म-संस्थापन क-ये भारतीय युद्धके समय 
ab ge प्रबलता कैसे हुई थी ? यह देखें | 
gat समाजकी व्यवस्था सुचारुरूपसे चलकर व्यवहार 
पति cart TÈ लिये इस लोकमें धर्मे, अर्थ, 
ate पुरुषार्थ-चतुष्टयको कैसे ATT कर लेना है, 
ga vt has जन-समाजमें रहना ही चाहिये | केवल 
S ye बृद्धि हो जानेसे ही समाजकी प्रगति नहीं 
ee सस्वीति और परलोकमें सद्गति प्राप्त होनेके 
समे नेताओंके हाथोसे सरव, रजस्तम तीनों quis 
eater सम्मिश्रणसे कार्य होने चाहिये । यदि पुरुषार्थोके 
aed यथाथ ज्ञान मिटकर मनमानी कल्पनाएँ उठ खड़ी 
hat उसका विपरीत परिणाम होगा । एक ओरसे 
rans वर्तावपर जोर, तो दूसरी ओर निदृत्तिपर 
झा मच जाती है। सच्ची उन्नतिकी इछिसि प्रवृत्ति-मार्गमें 
aa जितना अहितकारी है, केवल निवृत्ति-मार्गका ही 
पिक बन जाना भी उतना ही हानिकारी है ' इन दोनोंको 
गात बनाये रखना चाहिये । प्रवृत्ति और निवृत्ति, अथवा 
‘give निवृत्तिका होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जहां 
ए दोनोंके तोलका काँटा किसी एक ओर झुका कि तुरन्त 
री समाजका कांटा भी झुका ही समकिए । इसका परिणाम 
ए होगा कि समाजको अपने गन्तव्य मार्गका यथार्थ ज्ञान 
1 होकर वह किसी भो कुपथमें जा फॅसेगा । इसी स्थिति- 


"४४४ 
Ko 
Se 


Hames लिये छोटे बड़े धर्मसंस्थापक संसारमै वारस्वार- 


TA हुए हैं। सूषम रीतिसे विचार करनेपर यह बात 

Rie हो जायगी कि सभी धम्मसंस्थापकोंने न्यूनाधिक्यरूप- 
` "गही कायं किया है। 

a भौर कौरव ये दोनों उस समयके निवृत्ति तथा 

oe पुरस्कर्ता थे, ऐसा कहा जा सकता है । एक पने 
गह स्वीकार किया तो दूसरेने सर्वथा प्रवृत्तिको ही 

भेकका ह. ससे जगह जगह धर्माधम और atom 
| शेन परकर पैर रखनेवाले पाण्डव डरते डरते ऐहिक 
रकेट रण करते । उसी प्रकार दुर्योधनादि और 
tty ao बे-मान होकर प्रवृत्तिपक्षके चाहे जैसे 
lait, डालनेमें प्रवृत्त रहते थे । धर्माजु'नादि 
Thang समाजके नेतागण कर्तव्य-कमेसे परावृत्त होकर 
| भ्सपनाओंको अपने मस्तिष्कर्मे स्थान दे बैठते 
= 


& भगवान्‌ श्रीकृष्णका संक्षिप्त लीला-चरित & 


VM wrens 
“VV 
“४ NI Are 
vvvvvvvwe 


थे। अनेक देवोंकी उपासना, उन देवोंको 

लिये यज्ञयागादि विविध उपाय, सोइसे बुद्धिम्र T 
जानेके कारण कतेव्यसे विमुखता, देह और ae 
सम्बन्धमे योग्य ज्ञ।नका अभाव,सद्मेके रहस्यको पहचानने 
की समाजके अङ्गमें अयोग्यता आदि अनेक वाते ee 
ने देखीं और अवसर पाकर योग्य सन्धि अजु नको दिव्य 
सद्धसेका उपदेश दिया । उसके द्वारा उसके सोहको मिटाकर 
उसे कतंब्य काये करनेमे प्रवृत्त कर दिया। इसी दिव्य उपदेश- 
का नाम है “श्रीमद्भगवद्गीता ।? यह उपदेश जिस तरह उद्दाम 
प्रवृत्ति-सार्ग से खींचकर निवृत्ति-मार्गकी ओर लगा देनेवाला है 
उसी तरह थोथे निवृत्तिपरायणको भी कर्तव्यको Feat सुमा 
देनेमें समथं है । आज हजारों वर्षोसे इस उपदेशने अपनी 
धाक भारतवर्षमें जमा रक्खी है। समाजमें राह छोड़कर 
SUE चलनेवालोंको वारस्बार सावधान कर देना इसका . 
प्रधान कतव्य है । अज्ञानान्धकारको मिटानेवाला यह कोटि 
सूर्योके समान है। इस गीतास्तपानके यागसे इस देशमें 
असंख्य मचुष्योंको परम धाम और शान्तिका लाभ मित्रा। 


गीताके गुरुने a, शूद्र, पतित और चारदालों 
पर्यन्तको भी उपदेशाम्मुत पान कराकर दिव्य परम धामका 
द्वार सबके लिये खुला कर दिया है । वतमान समयमै तो 
भगवान्‌ श्रीक्षणकी सुमधुर वाणीका आलाप पृथ्वीके सभी 
धर्मवालों और सभी तरहकी मनोवृत्तिवाल्ोंके कानोंमें 
पढ़ते ही उन्हें AAA देता है और वे संसारकी ओर नई और 
विशुद्ध इष्टिसे देखने लगते हँ । बुद्धिवादको लेकर भक्तिका 
ऐकान्तिक रहस्य जो भगवान्‌ श्रीकृषणने बताया, वह संसारको 
परम दन्दनीय हो गया है । इस RA देखनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण न केवल भारतवर्षके ही लिये, बरन्‌ संसारभरके 
लिये विश्‍वधमॅ-प्रतिपादक धर्म-संस्थापक और जगवूयुर हैं, 
ऐसा कहना अनुचित न होगा । 


हमारा उद्देश्य भगवान्‌ भीकृष्णके संचिस चरित-लेखन- 
का है | Gaui हमें कई महस्वकी बातें छोड़ देनी पढ़ी हँ! 
अव हम वसुदेव-देवकी-नन्दन,नन्द-यशोदादुलारे, जगन्मोहन, 
जञगद्वन्य, श्रीपति, रक्मिणीपति; राधावज्लभ, गोपी-जन-वक्षभ 
तथा 'प्रस्मदीय BETH भगवान्‌ भीकृष्णके चरणोंमें WA 
मस्तक रखकर विश्राम लेते हैं । 
नर-कपडनको डरत है, नरक पडनको नाहि | 
जस-दातनको करत है, जसदा-तनको नाहि ॥ 


— oo 
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i लिये कर्म, ज्ञान तथा भक्ति यही तीन डपाय 
q D बतलाये गये हैं। इन तीनों साधनोंपर 
SBS गम्भीरतापूर्वक विचार करनेसे यह ज्ञात होता 
है कि इनमें आन्तरिक रूपसे परस्पर कोई पार्थक्य नहीं है। 
परन्तु काल-गतिसे नियमानुसार जत्र किली एकक्रा विकाश 
होता है तो उनके बाह्मरूपमें न्यूनाधिकका भेद अवश्य at 
जाता दै । संसारमै घटने बढ्नेका क्रम लगा हुआ है। एकके 
बढ़नेमें दूसरेका प्रभाव स्वाभाविक ही घटता है। इस 
भावनाकी उत्पत्तिका कोई कर्ता अवश्य है। उदाहरणार्थ, 
महर्षि जैमिनी, वादरायण तथा AEE नामोंका उच्च ख 
किया जा सकता है। महषि जैमिनीने अत्यन्त विस्तृत-रूपसे 
कमैकाण्डके प्रभावकी स्थापना की। उसके पश्चात्‌ महर्षि 
वाद्रायणकी असीम अभलुकूम्पासे ज्ञानकाण्डका प्रभाव प्रबल 
हुआ। देवषि नारद्‌ तथा शाण्डिल्य तो प्राचीन कालसे ही 
अक्तिके प्रधान आचार्य माने जाते हैं। किन्तु महाभारतके 
ad ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, जो इन तीनोंको 
सिल्लाकर एक ही सर्वापयोगी,सर्वा' ग-सुन्दर-रूपमें परिणत कर 
सका हो। विशेषतः इसी कारणसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
अवतार हुआ | भगवान्‌ ऋष्णने सनातन नियमात्मक विभिन्न 
. सिद्धान्तोंको मथकर, समस्त शास्रोंका तथा सब तस्वाँका 
सारांश-रूप यह गीता-अमस्त निकाला, साक्षात्‌ भगवानके 
श्रीसुखसे निकलनेके कारण इसका नाम “श्रीमद्धगवद्गीता” 
पढ़ा | 


गीताकी यही विशेषता है कि इसने तीनों सिद्धान्तोंका 
स्वीकार करते हुए उन्हें परस्पर एक दूसरेका उपयोगी 
बना तीनोंका सम्मिश्रणकर मुक्तिका यथार्थ मार्ग बतला 
दिया । जिस कमंयोगको ज्ञानकाण्डी लोग असंगत कहते 
थे, उसीको गीताने निष्काम बनाकर मोक्षप्राप्तिके लिये उपादेय 
बतलाया | अतएव आज अन्य विषयोंको छोड़कर हमें इस 
. कर्मयोगपर ही कुछ कहना है। "योग? शब्दके सम्बन्धमें 
बहुतसे तक-वितक हुए हैं, किन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें 
योगका अर्थे अगवत्‌प्राप्तिके निमित्त कर्म करनेकी कुशलता 
ही बतलाते हैं। “योगः कर्मसु कौशलम्‌।' 


i ठे भी शास्त्रों मे भगवतःप्रासिके निमित्त सुम॒छके 
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कर्मयोगसे भगवचरणोंकी प्राप्ति 


( लेखक-मदृन्त श्रीरघुवरप्रसादजी ) 


देखिये ! भगवान्‌ कृष्ण निष 
कितना सुन्दर उपदेश देते हैं। ज कमे कले l 
भ्न कर्मणामनारम्माज्ैप्करम्य Tee | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति b 
किसी भी मार्गके agar कमोको | 
त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सकि | 
कर्मोके न करनेसे निष्कमंताको प्राप्त होता है 2 
कर्मोके त्यागनेमात्रसे सिद्धिको प्राप्त होता है। E 
‘a हि कश्चित्तणमपि जातु तिएत्यक्मक्त्‌। 
कायेते ह्यवशः कमे सवे: TARA: yp 
फिर कोई भी पुरुष किसी कालमें vung 
कमै किये बिना रह भी नहीं सकता। समीको प्रश्न | 
उत्पन्न हुए शुणोंद्वारा परवश होकर कमे करने wi | 
“तस्मादसक्तः सततं कार्य कम॑ समाचर। | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम परमाप्नोति पूरुषः ॥' i 
इसलिये तू अनासक्त होकर निरन्तर कतेन्यकाग्र | 
भळीभांति आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुर, ऋ | 
करता हुआ भी परमात्माको प्राप्त होता है। 
“कमेणैव हि संसिद्वेमास्थिता जनकादयः | 


लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठुमहसि ॥' 


( पूर्व कामें ) जनकादि ज्ञानीजन भी e | 
आसक्ति-रहित कमै करके ही परम gle | 
। | 

है। देल! gaat लोकहिता कर्म कलेशी हे | 
(न मे पाथास्ति कतेव्यं निषु RS वि 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमण ॥ | 

act "| 

हे अर्जन ! यद्यपि सुके तीनों होने | 
कर्तव्य नहीं है तथा .कोई भी रास हृ 
कमे कर, फलको AAT न कर । 
कदाचन / तेरा FAA अधिकार है, 


otha me. नम 
z इसीलिये निषिद्ध है कि वह वन्धनका 
RE प्रश्न उठ सकता है कि यदि बिना 


हनी एह? 
लि ह S इस प्रकार बतलाते हैं कि- 
सीण केमीणि संन्मस्याध्यात्मचेतसा \ 
नरीर्निमेमो भूत्वा युध्यस्त विगतज्वर: \\ 
मुके अर्पण कर, आशा और ममता छोड, 
le कर | कितना सुन्दर आदेश है। 
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se कर्म किया ज्ञाय तो आत्माको किस प्रकार í 


® गीतामें आदश मुक्तिवाद & 
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मोक्षकी कैसी सुलभ साक्षात्‌ | 5 
दुःखमय संसारके प्रति र तत न दरै 
क्षणिक सुखको त्यागकर भगवत्-चरण कमोड ate 
बनना चाहते हों, उन्हें गीतोपदिष्ट निष्काम कमै ै 
आवश्यक है। क्योंकि निष्काम कमै करनेसे TAR 
होती 21 मनकी परिशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानसे 
चिदानन्दका हृदयमें आभास होता है। उससे भहेतुकी भक्ति 
a Ni है और उस भक्तिसे जीव भगवच्चरणोंको प्राप्त 
ता है। 


गीतामें आदश मुङ्गिवाद 


( रेखक-कविराज Fo गयाप्रसादजी शास्त्री, साहित्याचाय ) 


कृति स्वभावतः . त्रिगुण-तरंगसयी तथा 
fia परिणामिनी है । माया, शक्ति एवं प्रकृति 
i प्र शु ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं । मङ्गलमय 
Ds A भगवानकी जिस जगजननी महाशक्तिको 
Ve “माया! के नामसे एवं वैशेषिक-न्यायदर्शन 
me दशनग्रन्थोंमें “शक्तिः के नामसे अभिहित किया जाता 
है, उसीको योगदर्शन तथा सांख्यदर्शनके प्रणेता 
my 'प्रकृति के नामसे पुकारते हैं। सत्व, रज एवं 
तगोगुणकी साम्यावस्थाका नाम "प्रकृति? है । प्रकृतिका 
भण कुड भी नहीं है, प्रकृति ही सबका कारण है। 
सस पदा्थौका उपादान होनेके कारण प्रकृति परिच्छिन्न 
We सकती, अतः प्रकृति अनादि तथा अनन्त है । 


y समस्त सृष्टिका आदि उपादान है । प्रकृतिके परिणाम- 


शै समस्त सष्टिकी उत्पत्ति मानी गयी है । प्रकृति और 


ORB नित्य हैं, शेष सब अनित्य हैं । पुरुषके भोग 


E 
a 
| tome लकी 
| से Ramage 
k २६ 


ठ ही लिये इस प्रकृतिकी एकमात्र सत्ता है। 
dar “सार प्रकृतिका विलास है, अतः दुःखभय है । 
TEN कोई भी वस्तु नहीं है । संसारके सभी 
न ओतप्रोत हैं। यदि कहीँ किसी विशेष 
प्रतीति होती है, उसे भी दुःखमिश्रित 
। कारण, वहां भी किसी न किसी 
बीज विद्यमान ही रहते हें । यह दुःख 


आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक तीन प्रकारका ._ 
होता दै । आध्यात्मिक दुःख पुनः दो प्रकारका होता है-एक 
शारीरिक और दूसरा मानसिक । अनेक प्रकारके रोगादि- 
जनित दुःखको शारीरिक दुःख एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
भय तथा शोक आदि-जनित दुःखको मानसिक दुःख कहते 
हैं। इसी प्रकारसे देवता अर्थात्‌ वात, दृष्टि एवं वज्रपात 
आदि-जनित दुःखको आधिदैविक तथा मनुष्य, KAT- 
पक्षी आदि-जनित दुःखको आधिभौतिक दुःख कहते हैं। 
इन्हीं त्रिविध दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति तथा अक्षय सुख- 
की प्रासिके लिये सभी दर्शनशाखोमे अपनी अपनी स्वतन्त्र 
विचारधाराके अबुरूप भगीरथ प्रयत्न किया गया दै । सांख्य- 
ad तो “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ:' 
इस सूत्रके द्वारा त्रिविध दुःखोंकी आत्यम्तिक निदृत्तिको ही 
परम पुरुषार्थ माना है। सांख्यदर्शनमे त्वशान अथवा 
विवेकके ही द्वारा जीवको कैवल्य-प्रासि तथा उसके त्रिविध 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति मानी गयी है । वह तस्वज्ञान 
अथवा विवेक है--प्रक्ृति और पुरुषका मेदज्ञान। जिस समय 
बह जीव महति और ge मेदको जान जाता है, उसी 
समय वह प्राकृतिक बन्धन अथवा भवदुःखसे युक्त pid 
है। जबतक पुरुष प्रकृतिके अधीन रहता है, तबतक aes 
उसे मनमाने तौरपर अपनी रंगस्यलीमे ate नामसे 
नाच नचाया करतो है। उस अवस्य कतिक 

पुकारा जाता है । किन्तु जिस समय इरे 
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है कि प्रकृतिसे 
an बोर कोई वस्तु नहीं है, जो alps 
पुरुषके हारा देख ली जानेपर' मैं पुरुषे द्वारा देख ली E 
ह, इस संकोच या विचारसे फिर कभी उस पुरुषके स T 
नहीं आती । इस प्रकार सांख्यद्शनमें or 
प्रकृति-पुरुषफे भेदज्ञानके द्वारा ही त्रिविध दुः 
आत्यन्तिक निवृत्ति भयवा मुक्ति मानी गयी है । फलतः 
- सांख्यदर्शनमे जञानके द्वारा ही केवल्य-प्रासिका सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया गया है । 


भगवद्धक्तिके द्वारा केवस्य-प्राप्ति 


सांख्यदर्शनके समान ही गीताशाखमे भी प्रकृतिको 
ही भववन्धनकारिणी माना गया है। श्रीगीताजीमें भक्तः 
प्रवर अजु'नको उपदेश देते हुए भक्तवत्सज भगवान्‌ कहते हैं- 
सत्वरं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहो | देहे देहिनमव्ययम्‌ 0 
: (गीता १४ । x) 
हे महाबाहो ! waa! प्रकृति-सम्भूत सर्व, रज एवं 
तम ये तीनों गुण देहर्मे अविनाशी जीवात्माको बद्ध किया 
करते हैं । इस भगंवद्वचनका यही तात्पर्य है कि त्रष्टा पुरुष 
इश्य प्रकृतिके द्वारा जब बन्धनको प्राप्त होता है, तो त्रिगुण 
ही उसको आवद्ध करते हें । पुरुष निःसङ्ग, नित्य मुक्त और 
निर्लेप होता हुआ भी त्रिगुणमयी प्रकृतिके द्वारा किस प्रकार 
जीवभाव प्रास करके आबद्ध हो जाता है! त्रिगुणे 


चेतनको आवद्ध करके उत्पत्ति, स्थिति और जयक्रिया - 


उत्पन्न करनेकी कैसी wage शक्ति है एवं त्रिगुणके 
'मजुसार जीवकी क्या स्थितिं होती है ? इस विषयमें 
भगवान्‌ स्वयं श्रीमुखसे wget उपदेश देते हैं। 
हे निष्पाप ! अजु न !! इन शुणत्रयमेंसे सर्वगुण 
Poe कारण प्रकाशक भौर अनामय अर्थात्‌ शानत है, 
बह जीवको सुखासक्तिके हारा एवं ज्ञानासक्तिके द्वारा 
आवद करता है। _ 45. 
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हे कौन्तेय ! 
आसक्तिसे उत्पन्न RATT तथा S 
आस ससझना चाहिये Ty ri 
R 
आसक्त करके बद्ध करता È । जीवके भो 
- हे भारत! तमोगुण अज्ञान-सम्मूत है 
प्राणियोंकी मोहित या श्रान्त करनेवाला 
प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा आदिके 
करता है । 
इस प्रकार भक्तवत्सल भगवानूने 
अपनी योगमाया या त्रिगुणतरङ्गमयी 
बन्धनकारिणी बतलाकर उससे मुक्ति पानेरे कि फ़ | 
ही सुलभ तथा सुन्दर उपदेश दिया है | भगवान्‌ के 
देवी हषा गुणमयी मम माया ce) 
मामिव ये प्रपचन्त AAT तरति ते ॥ 
(गीता ७। १४) 


यह त्रिगुणमयी एवं अलौकिक मेरी माया atten 
है, अतएव जो विवेकी पुरुष सुक सायाके नाथकी a शर. | 
में आ जाते हैं अथवा अनन्यभावसे मेरा ही भजन ख, 
चे ही महापुरुष इस विश्वमोहिनी मायाका पार पर! 
अर्थात्‌ भववन्धनसे सुक्त होते हें । आगे चलकर भाग / 
पुनः Wa नको उपदेश देते हैं। 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखारूयमशाश्वतम्‌। 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमा गताः ॥ 
(गीता ८। ११) 
है अजु'न! सुक सचिदानन्दरूप परमेश्वरको प्राप्त कर 
परम सिद्धि या विदेह-सुक्तिको प्राप्त होते हुए महए 
भक्त-जन आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक 
विविध प्रकार दुःखोंके आश्रयशूत इस ata 
नहीं प्राप्त करते हैं । Be. 
HARTA पु क 
pee न 
मामुपेत्य तु कौन्तेय | m E 


अतः इसे , 
समझो, ह 
दारा जवळे = 


भक्तप्रवर mR 


ब्रह्मलोक पर्यन्त सभी लोक पुनरावर्तनशील 
सभी पुण्यल्ञोकोंके निवासी प 


अक्तवत्सल E et कवर अडत adn कानो भक्तप्रवर अजु नको 

₹ अपने गीताशाखमे निष्काम कर्मयोग एवं 
अपेक्षा भक्तियोगको ही अधिक wera दिया 
वाख सांख्यदर्शनोक्त 'ज्ञानान्सुक्तिः' की अपेक्षा 
वद्रीतोक्त'भक्त सु क्तिःका सिद्धान्त आजकल के कलि- 
जीवोंके लिये अधिक श्रेयस्कर है । मङ्गल- 

y प्रति परमालुरागको दी “भक्ति? कहते हैं 

छ ea द्रवीभूत होकर भगवानूके साथ चित्तका 


na 


उपदेश देर 


_ ® गीताकी महानता & 


EEIN AANEEN NENEN NINININI ANAA 
art 


= २२७ 
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जो सविकल्प तदाकारभाव है, उसको “भक्ति? कहते हें । जन्म- 
जन्मान्तरके पुण्य-संचयद्वारा जिस भक्त-हृदयमें इस प्रकार- 


' की भक्तिका उदय होता है, उसी हृदयमें wee 


योगिजन-दुलेभ पुरुषोत्तमका निवास होता है, उस समय वह 
पुरुप स्वयमेव पुरुपोत्तमरूप होकर सदाके लिये इस दुःखमय 
संसारके समस्त दुःखोंसे सुक्त हो जाता है । यही गीता- 
शाख्रमें प्रतिपादित भक्तियोग या आदरशे-सुक्तिवादका 
रहस्य है | 


गीताकी महानता 


(लेखक्र--पं० श्रीरामद्याल मजुमदार एम ०ए० , सम्पादक उत्सव?) 


रका) सुष्टानके साथ तस्व-चिन्तन, शास्त्र 
गर N चिन्तन, मन्त्र-चिन्तन और NA- 
Sa | चिन्तन आदि अधिकारीभेदसे सभी 
दमक चिन्तन मनुष्यकी क्रमानुसार चित्त- 
wed शुद्धि करके उसे उन्नतिकी चरम 
2 a) सीमा तक अर्थात्‌ स्वरूप-आप्ति तक 
ae Bh पहुंचा देते हें i 
ses ज्ञान तो नित्य ही प्राप्त है, 
परन्तु वह अज्ञानसे ढका रहता हे, इसीसे मनुष्य कष्ट पाता 
है। अतएव इस अज्ञानका नाश करनेकी आवश्यकता दै, 
फिर ज्ञान तो है हो। अज्ञानसे मोहकी उत्पत्ति होती है। 
गीता मोहको नाश करनेवाला अन्थ है | मोहसे मनुष्य इस 
वातका निश्चय नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिये 
भौर क्या नहीं करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृषणके सखा 
deg aan भी इसी मोहने घेर लिया था। गीता-शाख- 
शरा अजु नको उपलक्ष्य करके श्रीभगवास्‌ जगतके सभी 
पु मोहको अर्थात्‌ उनके मन-बुद्धिके अन्धकारको दूर 
i १ 


चन्निय होकर भी अज्ञ'न धर्मयुद्धसे सुंह मोड़, स्वघमेका 
ागकर परधमे ग्रहण करना चाहते हैं, यही उनका मोह है। 
आतके मनुष्योंका यही तो प्रधान मोह है । मोहादृत À- 
कर हो मनुष्य ईश्वर-निदिष्ट कत॑ब्यसे हटना चाहते हैं और 
We वे अपने स्वाभाविक कर्मोको छोड़कर दूसरेके स्वभावके 
ओर दौद्ते हुए अपना और साथ ही समूचे जगतका 


भी अनिष्ट करते हैं। इस प्रकारके कतंब्य-विसुख लोगोंको 
कतँव्य-परायण बना देना ही गीता-अन्थका उद्देश्य है। 
सारी गीता सुनानेके बाद श्रीभगवान्‌ चजैनसे पूछते हैँ:- 
कञ्चिदतच्ळूतं पार्थ | त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनम्जय ॥ 
( १८। ७२) 

«हे पार्थ! क्या तुमने एकाग्र चित्तसे मेरा उपदेश सुना? 
हे धनञ्जय ! क्या तुम्हारे अज्ञानसे उत्पन्न मोहका सम्पूर्ण रूपसे 
नाश हो गया १? अज्ञ नने उत्तरमें कहाः-- 

FET मोहः स्मूतिरँन्धा त्वत्रसादान्मयाच्युत \ 
स्थितेऽरिम गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव \\ 
( १८। ७३ ) 

«हे अच्युत ! आपके अनुग्रहे मेरा मोह नष्ट हो गया, 
आत्माके सम्बन्धमे अज्ञानसे उत्पन्न मेरी नष्टचुद्धि जाती 
रही है । आपके आ ज्ञानको पाकर मैं 

चुसन्धानरूप स्मृतिको यानी ' ही ब्रह्म हूँ" इस धारण 
प्राप्त हो गया ह । अब सुके धर्माधमेदिपयक कोई भी सन्देह 
नहीं है, स्त्रजनोंके TAS पाप होगा, झैं सनातन कुलधर्मका 
das am, वर्णसंकरताके विस्तारका कारण हू गा, 
पितृगणोंका पिण्डोदक BAe लोप हो जायगा, जातिघर्म 
और कुलधर्मका नाश करके मैं नियत नरकमें निवास करूंगा 
और गुरु तथा आत्मीय स्वजनोंके वघसे मेरे हृदयमें हन्द्रियोंका 
शोषण करनेवाला जो शोक उत्पन्न होगा, वह किसी तरह . 
भी कभी दूर नहीं हो सकेगा । यह सब सन्दे अब मेरे 
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यथार्थरूपसे देखना git समकना चाहें तो इस गीता- 
glad सभी अपनी अपनी मुखच्धवि स्पष्ट देख सकते हैं। 
मजुष्य-प्रकृतिके स्वच्छुन्द भावसे स्पन्दुनका नाम देव- 

भाव है और उसीके थरवच्छन्द-स्पन्द॒नको आसुरमाव कहते 
हैं। हमारे वेद या ह्म जैसे प्रकृति और विङृतिके सम्बन्धले 
ब्रह्माणडके स्पन्दनका इतिहास हैं। इसी प्रकार गीता भी 


' देवासुर-सम्वन्धसे मानव-प्रकृतिके स्पन्दनका इतिहास है। 


इस इतिहास कहींपर भी साम्प्रदायिकता नहीं हे । 


गीता केवल मानव-प्रकृति ही नहीं बतलाती, वह यह 
भी बतलाती है कि मनुष्य अपनी अपनी प्रकृतिको समर 
कर, अपने मन्द स्वभावको देखकर किस प्रकार कातर-भावसे 
भगवत्कुपाकी प्राप्तिके लिये उसकी आज्ञा पालन करता हे, 
किस प्रकार परमानन्द-स्थिति या यथार्थ उन्नतिकी चरम 
सीमा तक पहु'च सकता है और फिर किस प्रकार नित्य 
शान्ति या स्वरूपस्थिति प्राप्त कर सकता है। अधिक क्या, 
मनुष्यके लिये जो वस्तु आवश्यक है, गीता उसीको सबके 
सामने ज्वलन्त अक्तरोंमे रखकर दिखला रही है। आज जो 
समस्त संसारमें गीताका इतना आदर है, जगत्‌की समस्त 
सभ्य maA गीताके अनुवाद हो गये हैं, उसका 
यही कारण है । 

श्रीगीता ब्रह्म-स्वरूपिणी है, श्रीगीता ज्ञानमयी है । 
ज्ञान क्या वस्तु है, वह अज्ञानद्वारा आवृत होकर मनुष्यको 
किस प्रकार मागमे ले जाता है और इस अज्ञानके पढेको 
किस तरह हटाया जासकता है, गीता इन सब बातोंका उपदेश 
करती है | आत्त, जिज्ञासु, mait और ज्ञानी इन चार 
प्रकारके भक्तोंमे कोई भक्त किसी भी प्रकारसे गीताकी भक्ति 
करे, गीता उसी भावके द्वारा अपने उस आश्रित अक्तको,- 
न्च जगत्‌ है, क गतिके अन्तरमें जो एक परम शान्त 


A कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ & 


“oe YS 
ANY 001 
लाच 


परम शान्त चैतन्यके ऊपर ऊपर तैर रण 

पाता, इसीसे निरन्तर दुःख भोग रहा ह. से 

सौन्दर्येके भण्डार खोलकर उसी रमणीय धीरे धीरे bs 

देती है । परम पदम % 
श्रीगीता आनन्दमयी है। साधनम 

इस 'आनन्दरूपक्रो देखनेके लिये अत्यन्त हल Mi 

है, गीता अपने उस आश्रितके लिये अपना ८ 5 ee 


हटाकर धीरे धीरे क्रमानुसार उसको 
रमणीय रूपका दर्शन करा देती है। अपने यशर 


श्रीगीता रंगमयी-कमेसयी है। जगत्‌-रूपिणी ह = 
मायाका अनुसरण करना जैसा करिन है, E 
अलुसरण करना भी वैसा ही Tee है । पहलेसे तेक N 
तकके इसके कर्म, उपासना और ज्ञानके उपे ह 
हृदयमें रख सकता है ? अद्राकी सारथ्य-निपुणतामे qh 
रथकी चालके समान, यह विश्वनतंकी कभी जनम 
चारों ओर नृत्य करती हुईं दिखायी देती है तो दूसरे पर 
अदृश्य हो जाती है, वादलोंके थन्द्र बिजलोके dada 
कभी वह शूल्यमें चमक उठती है और कभी वादल दि 
जाती है। सुदीर्घ जलाशयमें बडी मछुलीकी भांति a 
निकट ही दिखायी देती है और कभी बहुत दूर चढी ग 
है, ठीक यही खेल गीताका है। 


जगत्स्वरूपिणी मायाकी चन्नलताके अन्द RA 
शान्त रमणीय सूति विराजती है, वैसे ही भीगीता ar 
व्यैञ्जिततनी उपनिषद्‌-देवी भी यहां विराज रही हैं। श 
क्या श्रीगीताकी रूपराशि महाकाश, चित्ताकाश | 
चिदाकाश सभी जगह फैलकर पृथ्वी-ग्राकाश 
चमत्कृत कर रही है | 


जो एक ही कालम स्थूल, TH समत शोर 
तम है, बो पक ही कालमें परासि 
मानवी और स्व-नरनारी-विजदित, उ 
सम्मिलित विश्वरूपिणी है, उसके समरे ९ . क 
दर्शन साधन-दरिद्र gaat जीवके लिये बहुत 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं दै । 
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क गीता और विश्वव्यापक धर्म # 


- चे meaner eran Bein श्रीभगवान कहते हैं- 
: गीता में दये पर्थ, गीता मे सारमुत्तमम्‌ । 
गीता मे gagi, गीता मे ज्ञानमन्ययम्‌ \ 
गोता मे चोत्तमे स्थानं गीता मे परम्‌ पदम्‌ | 
गीता में परमे ye गीता मे परमो गुरूः ४ 
है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता 
f गीता आन है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता 
मरा ली है, गीता मेरा परम पद है, गीता 
a परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। 


cre मे हृदय पार्थ !' आहा ! गीता भगवानूका हृदय है! 
उसी न स्पर्शं करना चाहते ,हो ? जैसे तैसे ही 
उसका स्पर्श न करना । भीतर बाहरसे कुछ पवित्र होकर 
उसे स्पर्श करनेकी चेष्टा करो | जान करके शुद्ध वख पहनो, 
इससे बाहरकी पवित्रता होगी, परन्तु इसीसे काम नहीं 
cam) भीतरकी पवित्रता चाहिये। मनमें विचार क्रो, 
रणको स्पशे करने जा रहे दो । वे कितने पवित्र हैं ओर 
हुम कैसे हो? दूसरे लोग तुम्हें नहीं जानते, परन्तु तुम 
भ्रपनेको जानते हो और श्रीकृष्ण भी तुम्हें जानते हैं। कितने 
टोप हैं, कितने अपराध बन चुके हैं, कितना पाप कर चुके 
हो, कितनी अपवित्रताओंने हृदयमें आश्रय ले रक्खा है। 
बताओ, इस हालतमें श्रीकृष्णके हृदयरूप इस गीताको 
कैसे स्पशे करोगे ? 


आहा ! कातर होकर एक बार श्रीकृष्णके स्वभावको याद 
करो, वे वड़े ही चमासागर हैं, वे किसीका अपराध नहीं 
देखते, उनकी ओर सुख फिराते ही वे हाथ फैलाकर छातीसे 
बगा लेते हैं। वे हरि amas सर्वस्व हैं, वे पापी-तापीके 
maa हैं, वे दीनबन्धु हैं, वे अगतिके गति हैं । वे अपने 
जीवोंको निमे बनाकर गोदमें उठानेके लिये निरन्तर पुकार 
रे हैं, चे सभीको भरोसा दे रहे Fi आओ आओ ! इस 
गीताको नित्य संगिनी बनाओ, गीताका नित्य पाउ करो, 
पाठ करते करते हो सके जितना इसका प्रवाह हृदयके अन्दर 
बहानेकी चेष्टा करो, बड़ा कल्याण होगा । 

सच्ची बात है- 

को जनाति दै सम्यक्‌ किन्चित कुन्तीसुतः फलम्‌ । 

व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याइवल्स्योऽथ भेथिरः 0 


श्रीकृष्ण गीताको सम्यक्‌ प्रकारसे जानते हैं, अर्जुन 
इव फल जानते हैं, ब्यास, व्यासपुत्र शुकदेव, योगी याश- 


TNA NNN 
— PN NNN: v AAA, SEANA NAANA AAA, IP AAR 
> PANNAAN A IS 


A wr, 


वस्क्य या राजा जनक कुछ कुछ जानते हैं।” जिस गीताके 
Wards ऐसा कहा गया है, उस गीताको असंस्कृत-हृद्य 
अकिञ्चन मनुष्य क्या सममेगा ? यह ठीक है, तो भी चेष्टा 
करो, जितनी चेष्टा करोगे, उतना ही वे समीप आकर तुम्हारे 
नेत्रोंकी एक अपूव प्रकाश देकर तुम्हें भीतरका रहस्य सममाते 
रहेंगे; स्मरण Tal, वे करुणा-वरुणालय हैं, उनकी कृपाकी 
कोई सीमा नहीं है। 


गीता ओर विश्वव्यापक धर्म 


( ल०-श्रो०सदानन्दजी, सःपादक “मेसेज? ) 


गीतामाहाल्यमें कहा दैः-- 


सर्वधर्ममयी गीता सर्वज्ञानप्रयोजिका । 
सर्वशा्र्‍सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते 


गीताकी विशेषता यह है कि ब्रह्मके विषयमै सत्य ज्ञान 
बतानेवाले जितने ध्म-अन्थ हैं, गीता सार उनका सब तरव 
है । गीताकी तुलना दुग्धसे की गयी है । इस दुग्धको 
अज्ज AST TAS लिये गोपाल्रूपी श्रीकृष्णने उपनिषद्र,पी 
गौसे cer दै, या यों कहिये कि यह वह असत है 
जिसे प्रेमरूपी रज्‌, और अजु नरूपी मथानीके द्वारा श्रीकृष्ण- 
रूपी मन्यन करनेवालेने हिन्दू-शास्त्रोंसे मन्यन करके 
निकाला है। 

यह भी कहा गया है किः 

गीता सुगीता कत्या किमन्येः ERA: | 


गीताका अध्ययन ही पर्याप्त है, अन्य शाखोंके विखार- 
की क्या आवश्यकता है ? इसीसे इसका नाम “विश्वतो- 
सुखी' रक्खा गया है । 

हिन्दू-धसे-अन्योके प्रसिद्ध अजुवादकर्ता To शशधर 

तकचूदामणिका कथन है कि गीतार्मे जहां 'में' और gÈ 
शब्द आये हैं वे सव aÈ द्योतक हैं। उन्होंने शाङ्कर 
भाष्यके आधारपर यह सत स्थिर किया है। A 

इष्टिसे गीताका अध्ययन करनेपर यह 

ae जाता है कि यद्यपि गीताकी pes Rane 
ही लिये हुईं थी तथापि इसके उपदेश संसारक सब k 
लिये लागू हो सकते हैं । गीतामें ऐसे अनेक वचन हैं 
किसी भी धर्मकी शोभा बढ़ा सकते हैं | गीताके इस ae 
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MR चया हई, सवम मो भावने इसको सभी भारतीय और यूरोपीय विद्वानों 
aha 21 इंश्वरवादियोंके कहर विभागके 
लिये भी उपनिषद्के बाद अध्ययन करने योग्य धर्म-अन्थोंमें 
सबसे पहले इसीका स्थान है । 

गीताकी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा यह है-- 

` प्सर्वघमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं जज | 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः॥' 
(परस्परविरोधी) सब धर्मोका त्यागकर झुर ( ब्रहम) 
की शरण ग्रहण करो, में (ब्रह्म) तुम्हें सब पापोंसे सुक्त कर 
gm (क्योंकि अझ ही सब धर्मोका केन्द्र है) अथवा यों 
afta कि जब तुम अनेक शाख्रोंके परस्पर-विरोधी मत- 
सतान्तरोंके गहरे सागरमें अपनेको डूबते देखो तब उस 
ब्रह्मकी शरणमें जाओ जिससे सब धर्मोकी उत्पत्ति होती 
है, वहां जाते ही तुम्हारे सारे सन्देह दूर हो जायंगे, पाप 
कर जायंगे और तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति होगी । 
श्रीकृष्णजी स्वयं सर्वप्रथम या अन्तिम पेगस्बर होनेका 
दावा नहीं करते । उनका कथन हैः 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अम्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ । . 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युग 0 

जब कमी धमेकी ग्जानि और sat उन्नति 
होती है, तभी मैं (अहा) आविभूत होता हूँ । ( ऐसे 
अवसरोंपर) साधुझोंकी रघा, geier विनाश और धर्मकी 
फिरसे स्थापना करनेके लिये में (अझ) प्रकट होता g'i 


'यह न समझो कि मैं नियम भङ्ग करने या पेगस्बरोंका . 


विनाश करनेके लिये आया हु“; मैं नाश करनेके लिये नहीं 
मुत पूरा करनेके लिये अर्थात्‌ इंश्वरीय राज्यकी स्थापना 
करनेके लिये आया हू" ।' (मेथ्यू १७) 
गीताके भाष्यकारोने गीताको तीन घटकॉ्मे विभक्त 
ee चु: अध्याय हैं। प्रथम चः अध्यायों- 
(a दूसरे घः में भक्तिका और अन्तिम छः 
र ie प्राचीन साहित्य साधारणतया चार कालों- 
हे (१) मन्त्र (२) आहाण एवं उपनिषत्‌ ( 

सूत्र (४) धर्मशासत्र । प्रथम तीन कालोमे जिन SNN 
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. अध्ययन करनेवाखोंका मत है कि गीता 


'सतके प्रतिकूल सम्प्रदायकी ओर जा रहे थे किन्तु वेदान्त 


रचना ER, उनमें गीताका > 
इन रचनाओंका उल्लेख पाया जाता है. + पतु गी 
की i 
काल अर्थात्‌ घमेशाख-कालके पान 
है कि इस कालमें ज्ञान और क sl = 
विरोध चल रहा था। यह विरोध a Tq क 
कि इससे शुद्ध धामिक विचारों एक = सश 
थी और मचुष्य-जाति परस्पर-विरोधी इ, मो 
ससुदर्मे डूब गयी थी। इस निने ए Wi 
शान्ति और प्रेम-पूणे ईश्वरीय वाणीकी oe लि 
गयी थो । श्रीकृष्णके पहले भी इसके ल्यि वबल 
किन्तु विरोध इतना गहरा हो गया था और aaa ' 
उसका ऐसा हानिकारक असर था कि उसको “4 
और सुधारनेके लिये एक ga और सुयोग्य महापुर 
आवश्यकता थी और इस आवश्यकताकी पूति (गीताला 
महाय्रन्थ-निर्माता) श्रीकृष्णसे हुई | 


दर्शनके दो सम्प्रदायोंमें कमैकाण्डी अर्थात sav 
अनुगामी पुरुषोंकी अपेक्षा,-जिनका उच्च आदश (श 
विहित? यज्ञ-यागादि अलुष्ठानद्वारा काम्य weet ग्रा 
करना था,-वे उन्नतिशील थे, जो उत्कृष्ट धम्र्यं वि 
केके उच्चतर सत्य और उच्चतर विचारोंके अनुगामी पे। 
ऐसा मालूम होता है कि आरम्भमें गीताके निर्माता aie 


प्रगाढ़ अध्ययन और उत्कृष्ट विचारोंने उन्हें suet गो 
लिया और फिर उन्होंने सांख्य तथा मायावादी Hat 
के खण्डनमें सचिदानन्द परमेश्वर, निष्काम. कम, श॑ 
प्रह्मापेणके सिद्धान्तकी घोषणा की । 


प्रसिद्ध मि० Zito सी० qd और करके 
क्किन्स नामक दोनों विद्वानोंने-जो प्रसिद्ध पौवा परिम 
गीताको रूपक माना है। पं० सीतानाथ pes 
श्रीकृष्ण और गीता (The Krishna 97 the 
अर्थात्‌ भगवद्गीताके निर्माता, त्व और veal 
बारह व्याख्यानोंके विद्वान्‌ लेखक हैस | 
प्रकार समर्थन करते हैं--- हि 

गीताकी भावनाका जो केन्द्र है es और मे 
श्रीकृष्णने अपने शिष्य अजु नका aS चलाया सेत a 
परम ज्ञानकी शिक्षा दी थी, उस a 
निषद्के प्रथम अध्यायकी तृतीय hà मिलर 


à 


A 


a a वर्णन है कि इन्दियोंकी अधीनतामें रहनेसे 
ee बुराइयां उत्पन्न होती हैं और प्रज्ञाकी अधीनतामें 
जळी प्राप्ति होती है । 
प्रम पुरुषके साथ अपनी तुलना करते हुए और 
त्म उन्हींके नामपर बोलते हुए गीताके ग्रन्थ- 
SS va केवल उपनिषदोंके ऋषियोंकी शिक्षा और 
छ TART करते हैं, क्योंकि उनके अवतारके 
तिदान्तका बीज उपनिषदोंमें विद्यमान है, यहाँ तक कि 
aia शिक्षाका जो रूप अङ्गीकार किया है, वह भी उप- 
पाया जाता है, उदाहरणार्थ कौशीतकीमे इन्द्र 
शौर प्रतद नका संवाद देखना चाहिये ।? 


बीतार्मे जिस श्रीकृष्णकी उपासना करनेके लिये हमें 
ma दिया है वह किसी समय और स्थानविशेषमें 
इत्म लेनेवाले व्यक्तिविशेष नहीं हैं; किन्तु सवैच्यापी 
परमात्मा हैं, जिन्हें हम अपनी आत्माकी तरह समय और 
ara सीमाओंसे रहित, प्रगाढ चिन्तनको अवस्थामें 
सदा देखते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप गीताके कितने ही 
श्वोकोंका-विशेषकर छठे, सातवें और ग्यारहवें अध्यायके 
श्लोकोंका उल्लेख किया जा सकता है ।' 


हम अवतारके प्रश्षपर यहाँ विवाद करना नहीं चाहते 
शौर इसीलिये हम गीताके एक प्रसिद्ध विद्वानके लेखोंसे 
इछ अंश उद्ध,त करते हैं ताकि यह मालूम हो जाय कि 
इंधरवादी (Theists) watt सर्वव्यापक धर्माचुयायी 
गीताकी सवेव्यापकताको कैसा समझते हैं । 


tr अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका विवेचन जो 
गीतामै किया गया है, वह उपनिषदूर्मे बतलाये हुए पर- 
रहे किसी अंशर्मे न्यून नहीं है । इसका दिग्दर्शन 
890,99 और १२ वें अध्यायके अनेक श्ल्ोकोंमें 
स है, किन्तु इन सबमें उत्कृष्ट विश्वरूपका वर्णन है | 
Met अज्ञ'नसे कहा कि इन साधारण नेत्रोंसे इस 
स्पको age नहीं देख सकते, इसके लिये दिव्यचइकी 
TEEN हे । यह वर्णन संसारके धार्मिक साहित्यके 
NaH अद्वितीय है। कुछ टीकाकारोंका मत है कि यह 


` व्‌ aes उपनिषदूके निम्नलिखित मन्त्रका विखार- 


SS आशा शक >> 


ww 


Svs 
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अभिम्मूड चनुषी चन्द्रसूस्मै 
यायुः प्राणः हृद्यं विश्वमस्य पदों पुथि सबैभूतान्तरातमा॥ 

स्वर्ग उनका मस्तक है, सूर्य और चन्द्र उनके नेत्र हैं, 
दिशाएं उनके कर्ण हैं, वेद उनकी वाणी है, वायु उनका 
श्वास और संसार उनका हृदय है, उनके दोनों पैरोंसे पृथ्वी- 
की उत्पत्ति हुई है। (वह) पुरुष प्राणीमात्रकी अन्तरात्मा 
है। (मुण्डक २।१।४) 

किन्तु जो कुछ भी हो, संसारके wait आर 
कहीं भी सर्वव्यापक परमात्माका अनन्त आत्माकी कल्पनाके 
सम्बन्धमें ऐसा विस्तृत और यथार्थ वण'न नहीं है। 

श्रीकृष्ण और aged भी अङ्ग त साइश्य है। इन 
दोनोंने ही प्रथम पुरुष एक वचनमें और परत्रह्मके नामसे 
उपदेश दिया है। श्रीकृष्णने कहा कि 'वह और ईश्वर एक हैं 
और वह परबह्मके अवतार हें ।' महात्मा इंसाने अपनेको 
es पुत्र बतलाया और कहा कि “में और मेरै पिता 
एक हैं ।' 


श्रीमद्भगवद्गीताका सन्देश 
( छेखक-स्वामी ओंकारजी, अमेरिका ) 
NYNY, ताका सन्देश व्यष्टिसमश्टि सभीके fart है। 


23०26 अपितु सबके लिये है । कड लोगोंकी धारणा 
OREN है गता सन्देश कयत Fee भौ 

हिन्दुखानके ही जिये दै, किन्तु यह ठीक । इसका 
सन्देश सारी मानव-जातिके लिये है । कुछ लोगोंकी,--जो 
गीताको केवल एक आख्यायिका या इतिहासकी cee 
देखते हैं--यह घारणा है कि गीताका सन्देश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने केवल अजु'नको ही सुनाया था; किन्तु यदि वे 
अपनी दृष्टिको नामरूपके पेसे कुछ ऊ चा उठावेंगे त्तो 
उन्हें यह समकनेमे कुछ भी कठिनता न होगी कि यह 
सन्देश उसी प्रकार सारी आत्माओंके use जिस प्रकार 
यह सब लोगो के अन्तरमें ज्ञानरूपसे अन्त हिंत है । वास्तवे 
गीताका पवित्र सिद्धान्त केवल अतीत एवं वर्तमान कालके 
ही लिये नहीं है, अपितु भविष्यके लिये भी है, क्योंकि वह 


सवैथा सावभौम दै। ` 
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दिर AA वाण्विवताश्र वेदाः १ 


Zaft SS पद सन्देश इने गिने लोगोंके लिये नही, . 


JR 


# कृष्ण वन्दै जगद्गुरुम्‌ # 


JS Cree तला PENISE NENI NINIENI NINININI, 
ROLLIN LARA NNNNNNN NNN — 
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सम्प्रदाय या पन्थसे सम्बन्ध सत्य TAS साथ तदाकार वन न वी 
गीताके सन्देशका किसी या पन्थसे पृथ्वीकी है । भारतवर्षमें यह सं ae है, बही सच ~i 
नहीं है | यह सन्देश वायुकी भाँति सर्वसुलभ एव ड है। को Sols श्रम सबके ae 
ae विशाल है । सच पूछिये तो यह एक विश्वव्यापक हुआ है । कोई भी सञ्चो दिलसे सहक कर 


बढेसे ~ तकके 
अधम पापीसे लेकर बढ़ेसे TE महात्मा 
त्ते क्योंकि उसके अन्दर हम यह लिखा gM पाते 
ह. “नचे नीच एवं बसे बढ़ा पातकी भी, यदि वह 
भक्ति एवं उत्साहके साथ भगवानूकी उपासना करता है, तो 
वह अवश्य ही उन्हें प्राप्त होता है (३ । ३०-११) । 


इम बोगोमेसे अधिकांशने भारतवर्षके अन्दर iy 

: तत्सम्बन्धी नियमोंके विषयमें बहुत SF सुन रक्खा ६+ 
fag हमें यह देखकर बबा सन्तोष होता है कि गीताके 
सम्बन्धमे यदि हम जातीय इष्टिसे भी विचार करे तो भी 
यह देखते हैं कि उसपर किसी वर्णविशेषका कोई खास 
अधिकार नहीं है । नीचातिनीचसे लेकर बढ़ेसे बड़े मनुष्य 
तक सबको गीताका सन्देश पढ़ने और समकनेका अधिकार 
है। सामाजिक जीवनमै वर्ण या जातिके लिये स्थान हो 
सकता है, किन्तु ईश्वरके घर या धमंकी दृष्टिमे उसके लिये 
कोई स्थान नहीं है । जिसने गीताका सन्देश भलीभाँति 
समर लिया, वह सबसे उच्च कोटिका मनुष्य सममा जाता 
है। इस प्रकार हमें यह पता लगता है कि कमसे कम 
miè मामलेमें भारतवासियोंके अन्द्र व्यावहारिकता है | 


कुछ लोगोकी यह धारणा है कि गीताका सन्देश केवल 
साधु-संन्यासियोंके लिये ही प्रयोजनीय है । किन्तु वास्तवमें 
यह बात नहीं है, यह संन्यासी एवं गृहस्थ दोनोंके लिये 
ही अभिम्रेत है । जो सब कुछ छोड़कर परमात्माका सहारा 
पकड़ लेता है, जो अपने जीवनके प्रत्येक क्षण उसीके भरोसे 
जीता है, जो उसीके इशारेपर चद्ता है, जो उसीको 
अपने जीवनका आधार मानता है और जो परमात्मा या 


= 


है | जिस मचुष्यने मानव-जीवन भा 
आर जो सदा नीची स्थितिमें Gare M tes 
व्यतीत कर रहा हो, उसकी तो संसारका 
धर्मांचायं सहायता नहीं कर सकता, fea at | 
प्रासिके fat प्रयत्न करता है, उसे र m, | 
पहु'चनेका अवसर कई वार मिलता है। TE he 

भारतीय शास्त्रास हम यह लिखा हुआ n ६ i | 
आरम्भमें कुछ काल तक प्रस्थेक मनुष्यको किसी = 
ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा आदि यम-नियसोंका पालन को | 
हुए वेदाध्ययन करना 'चाहिये । विद्याथी-जीवन स 
करनेके अनन्तर मनुष्य गहस्थाश्रममे प्रवेश कर अपने कम. 
देश एवं सबसे बढ़कर प्रिय परमात्मा या परम सले परी 
अपना SAT पालन कर सकता है । तृतीय आश्रम शे 
चाहिये कि वह अपने सारे सांसारिक कारबारका am 
बच्चोको सॉपकर एकान्त सेवन करे और भगवति 
साधनमें गीताका सन्देश समकनेमे अपना अधिक सम 
लगावे | 

अन्तिम अवस्थामें-यदि उसे पूण त्यागकी HATTA 
प्रतीत हो और वह अपनेको परमात्माके साथ समल 
जोडनेके योग्य समरे तो-उसे संसार छोड़कर संन्यातीग 
बाना ग्रहण कर लेना चाहिये । उस समय उसका संसाए 
साथ किसी प्रकारका स्थूल सम्बन्ध नहीं रहना RI 
उस समय वह एक अकर्मण्य पुरुषकी भांति समाजे बिर 
भाररूप नहीं होगा । उसका जीवन परमात्म-मंय बन बाप] 
यही नहीं, वह दूसरोंके जीवनको परमात्म-मय है 
होगा और उसके मौन एवं आदशे-जीवनके हारा 
जातिकी सबसे ऊ ची सेवा होगी ! 


गीताका प्रभाव 


भारतवर्षके धार्मिक जीवनपर गीताका कितना प्रभाव 
है इसका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता है कि 
पिछली वारह शताब्दियोंमें कोई ऐसा महान्‌ पुरुष नहीं 
हुआ जिसने गीताकी समाल्लोचना न की हो। 


-मोहिनीमोहन चर्ट्जी 
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anf? 
श्रीकृष्णके उपदेशमै शाखकथित प्रायः r na 
विषयोंका aa आ गया है । उसकी a jai 
एवं उत्कृष्ट है कि जिससे उसका ae 
संगीत के नामसे प्रसिद्ध होना उचित 
--जस्टित 


संन्यास ओर त्याग एक है या विभिन्न ? 


( लेखक- श्रीयुत मगदल रामराव ) 


ara शब्दका प्रचलित अर्थ कर्मोंका 
त्याग है और भगवद्गीतामें कई जगह इस- 
का इसी wit प्रयोग हुआ है। छे 
अध्यायके अन्त तक अजु नने भी इस 
शब्दका प्रायः इसी अर्थे प्रयोग किया है। 
gent ही अवगत हो ea! है कि श्रीकृष्णने 
अर्थमे प्रयोग नहीं किया । कवल “संन्यास' 
En यह वात नहीं दै, और भी कई शब्द ऐसे 
pa उस समयके वेदान्तके ग्रन्योंमें दूसरे ही अर्थमें 
ग होता था और भगवान्‌ श्रीकृषणने भगवद्दीतामें 
उसका दूसरे ही HHA प्रयोग किया है। इन शब्दोंके जो 
हित अर्थ ये वे अव्यवस्थित और अनिश्चितसे थे । श्री- 
gee जिये वे ही शब्द उपयोगी हो सकते थे जिनका 
प्रयोग ऐसे अर्थमें किया जाता रहा हो जो बिल्कुल 
gator और उचित हाँ एवं उनका वही अर्थ लोग 
gaat भी रहे हों। भगवद्वीतामे जहां तहां प्रचलित शब्दों- 
Sadat सममानेके लिये जो विस्तृत व्याख्या की गयी है 
उसका कारण यही है कि भगवानूको प्राचीन शब्दू-कोशको 
MM आवश्यकता प्रतीत हुईं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
Wet एक नया शास्त्र सिखानेवाले थे । यद्यपि वह 
बलुतः नया नहीं था, किन्तु चिरकालसे लुप्त हो जानेके 
भ्ण नयेके ही समान था ( ४ । २-३ ) इसलिये व्याख्या 
केम ऐसे शब्दोंका प्रयोग आवश्यक था, जिनके द्वारा 
सारक नवीन सिद्धान्त व्यक्त हो सके । 


संन्यास' शब्दका अर्थ है कर्मोका स्वरूपसे त्याग । A- 
हे इस प्रचलित अथैको माननेके लिये. तैयार नहीं थे, 
भी केसे सकते ये ? अजु ओन इसका कोई दूसरा अर्थ 
शो जानते ये । जहां कहीं श्रीकृष्णने ऐसे वाक्योंका प्रयोग 
कं सि अर्थं अजुन भलीमांति नहीं समक सके, 
वा 'संन्यास' का यही अर्थ लिया है। इसी 
ने रण हम देखते हें कि दूसरे अध्यायमें श्रीकृष्ण- 
पे wee बिल्कुल प्रयोग नहीं किया । इस शब्द- 
` भ ख समझना चाहिये, इस बातको भी कई 
i हारा विशेषरूपसे समझाया | यह बात 


à © 


neg ae 


` गर्थें स्पष्ट प्रयोग नहीं किया 


बिल्कुल ठीक है कि संन्यासमै एक आवश्यक वस्तुका सम्पूर्ण 
त्याग करना होता है; किन्तु वह परित्याज्य वस्तु संग है, कमै 
नहीं । (अध्याय २।४७)। कमै छोडनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । कर्म करनेका अजञ नको अधिकार था और उसके RR 
अपने अधिकारके अनुसार कमै करना आवश्यक भी था, 
परन्तु फलको सामने रखकर नहीं, क्योंकि फलमें उसका 
अधिकार .नहीं है । aad उत्तम बात तो यह होती कि दह 
संगरहित होकर कमे करता और इसके लिये आवश्यक यह 
था कि वह योगमें स्थित होकर हानि-लाभको बराबर समभने 
लगता ( गी० २।४७-४८)। 
अब प्रश्न यह होता है कि जिस सङ्गके स्यागका अजनको 
उपदेश दिया गया है उसकी उत्पत्ति केसे होती है? वात 
यह है कि बहुधा जब मन विषयोंका चिन्तन करने लगता है 
तब उसकी उन विपयोमें आसक्ति या समीचीन-बुद्धि हो 
जाती है । यह आसक्ति धीरे धीरे मचुष्यका सर्वनाश करके 
छोडती है, आसक्तिसे ages मन और आत्मा दोनोंकी 
शान्ति मारी जाती है (गी० २। ६२-६४)। इसलिये संगको 
छोड़नेकी आवश्यकता है, न कि कमको | मचु्यको चाहिये 
कि वह सारी कामनाभोंको साकमें रख दे और निरपेक्ष तथा 
अहझाररहित होकर निःस्वार्थ बुद्धिसे सब काम RI 
शान्ति-लाभका यही प्रशस्त मार्ग है ( गी० २७१ ) भ्री- 
कृष्णके मतमें थहझारका त्याग ही संन्यासका AIT है, 
gai अध्याय तक इस शब्दका इस 
प उन्हाचा प है । भगवानने जिसे 
सांख्य बतलाया है, उसका यही स्वरूप है । 
बात नहीं थी । उसने सांख्यका 
ag लिये m स्च 
रखा था । यही मार्ग उसने अपने लिये स्थिर भी क्या हे ; 
फिर श्रीकृष्ण उसे युद्धरूप gad प्रवृत्त क्यों कर रहे 
झर कइने बगा 
चुन इस पदेलीको समक नहीं सका 


शास्नसम्मत हैं और 
wens बराबर मिलते रहे हैं!” अजु नने जो 
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SS, tate २. 


AEA डालनेकी बात कही,वह ठीक नहीं oe ie 
वाक्‍्योंमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जो चकरने डा नि 
हो । अशी नकी बुद्ध जो चकर खा गयी, EO 
यह था कि वह कर्म! और 'संन्यास' इन दोनों at 
र्थं ठीक तरहसे समझ नहीं सका या! अक्रिय होकर क : 
एक क्षण भी नहीं रह सकता | फिर संन्यास 

लिये कोई कर्म कैसे घोड सकता है! ( गीता २! हक )॥ 
संसारमै जितने भी जीव हॅ घे सव कमैके सूत्रम हुए 
हैं और इसीलिये अकमैकी अपेक्षा कमको श्रेष्ठ na 
चाहिये । यदि कोई निरा अकमैण्य होकर रहना चाहे 
उससे शरीरकी रक्षा भी नहीं बन सकती । इसके अतिरिक्त 
ग्ज्ञ नको श्रीकृष्णने कहा कि, कुड कम ऐसे हैं जो नियत 
हैं, अतएव उनका त्याग बन ही नहीं सकता ( गी० ३॥८ )। 
इसी प्रकार भगवानने अजु नको बतलाया कि जो कमे 
यज्ञके लिये किये जाते हैं, वे वन्धनरूप नहीं होते परन्तु जो 
कमै यज्ञके निमित्त नहीं किये जाते वे ही वन्त्रनरूप होते 
हें । इसीलिये भगवानूने उसको सङ्गरहित दोकर यज्ञके 
निमित्त कमै करनेका उपदेश दिया ( गी० ३।८-१० ) जैसे 
सभी नियत और wart अनिवार्य कर्माको सङ्ग छोड़कर 
करना चाहिये। सङ्ग ही कर्मके लिये हानिकारक है। जो 
सङ्ग छोड़कर कमै करता है, उसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है (गी० ३।१३ ) । कमै-सस्बन्त्री ईश्वरीय नियमोंका 
ऐसा ही विधान है l इससे सर्वात्मभावसे भगवानूमें मन 
लगाकर, कमोमें थासक्तिका त्यागकर अज्ञुन कामनारहित 
एवं थहङ्वारशून्य हो जाता. है । इस प्रकारकी संन्यासकी 
वृत्ति हो जानेपर थजु नको यह उपदेश दिया गया कि तू 
श्रीकृष्णको ही अपने सारे कमे समर्पण कर दे, क्योंकि 
सृष्टे जितने भी कमं होते हैं उनके फलदाता भगवान्‌ ही 
हैं। इस घेशीके कामना और थह्कार-बु्िके त्यागका ही 
नाम संन्यास है, स्वरुपसे कर्म छोड़नेका नहीं, जिसका 
पक्ष AY नने पहले लेरक्खाथा। श्रीकृषणके अन्दर इस प्रकार 
अपने मनको निरन्तर लगाये रखनेका ही नाम “योग” है 
( गी० ०७-१४ ) इसी तरह सारी क्रिय्राओंकों उसीके 
अर्पण कर देनेका नाम “यज्ञ? है । योग और at इसी 
स्थितिमें रहकर अज्ञ नको कमे करनेका आदेश दिया गया था। 


ean विपयमें श्रीकृष्णने अजु नको जो कुछ भी 
उपदेश दिया, चह सब उसने ara लिया और उसके 
तःको समझकर वह प्रसन्नतापूर्वक कर्मयोगी बननेके लिये 
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` % कृष्णं वन्दे जगइणुरुम्‌ ७ 


PP ee 


तैयार हो गया, क्यों कि कर्मयोगका उसने pg 4 ~ 


था। परन्तु श्रीकृष्ण उसी साँसमें संन्यास अ vam | 


की प्रशंसा करने लगे (गी० 21 ४१ 


यया. 
कि श्रीकृष्णने “संन्यास” शब्दका र x सिद 


र थै 

था, उसे अजु न अभीतक नहीं समझा था । इ भयोग 
योग दोनोंकी एक ही समयमै कैसे mae भौ 
बह सोचने लगा कि दोनोंमेंसे एक माग Nal! 
अधिक श्र यस्कर होना चाहिये और उसने 
कि में उसी मार्गका अनुसरण करू गा जो दोनशे 

अजु नका समझा हुआ कर्मत्यागरूप 
कर्मयोग, उचित रीतिसे अभ्यास किये जानेपर दोनों Ñ 
अच्छे हैं, किन्तु इन दोनोंमें कर्मयोग we है । बात गह 


Wy 
यह निश्चय हिन | 


सन्यास औ | 


कि इस प्रकारके संन्यास और कमयोग ase à 


निःस्वार्थ-बुद्धि अपेक्षित हे । कमं करनेमें और ater an 
करनेमें, दोनोंमें ही यदि मनुष्य आशा थौर भयको हो 
दे तो sae प्रति उसके ये दोनों ही व्यवहार dad 
व्यवहारके wer ही होंगे । इस प्रकार निरपेत a 
मनुष्य कर्मोके बन्धनसे छूट जाता है (गी० १२)। की 
फलके प्रति इस प्रकारकी अनासक्ति हो जाय तो णि 
संन्यास और कर्मयोगको भिन्न क्यों मानना चाहिये! दोनों 
का फल एक होनेसे भी वे एक ही हैं (गी० १। २-१)। 
परन्तु इस प्रकारकी अनासक्ति अर्थात्‌ अपनी क्रिया 
इच्छा और हूं पका त्याग तभी सुगमतासे सिद हो सक्ता 
है, जब योगका भाव विद्यमान हो, जिसका cer आ 
बताया गया है । परमात्माक्री सत्ताका ज्ञान HITS भन 
अलच्तितरूपसे विद्यमान रहता है, योगे द्वारा इस जञा 
विकसित हो जानेपर ही मनुष्य उसे समख 
समस्त क्रियाओंका मूल तथा सारे फलोंका हक 
लगता है । इस प्रकारके योग बिना bee a 
फल दुःखके सिवा और कुछ भी नहीं होता। ज 

इस प्रकारका अनुभव हो जाता है तब न ant 
छोटे ब्यापारको भी als aft 
परमात्माका समझने लगता ४, qe) 1 
क्रियाहीन कठपुतलीके समान है (गी० ९ pe aa 
सकता हे ? यदि m अतिरिक्त कुर भी $ 
त्याग कर दिया जाता है तो व गर्या 
नहीं लगता | इसीलिये AS नको यह , 


| 


eee चिना 


MP 


qa eal 
ar और 
x a न रखकर कार्य-कर्म करता है वही 
बही योगी दै। अजु नको यह भी कहा 
और योग एक at = है । 
m ने सिद्धान्तः नहीं हैं, अपितु एक 
gat ne पहलू हैं । जिस प्रकार कर्मका त्याग 
संन्यासी नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार 
ant किये बिना कोई कर्मयोगी भी नहीं हो सकता | 
त्याग 
पे ये जैसे संन्यास-- अर्थात्‌ सङ्गल्पका त्याग- 
तस्क है; वैसे ही संन्यासीके लिये कर्म आवश्यक है 
(ate ६। ५ -२ ) | अहंकारयुक्त मानसिक उत्साहका 
गाम ceed है | इस प्रकारके सङ्कल्पसे कर्मफलकी इच्छा 
ग्न होती है। इसी इच्छाका नाम काम दे (गी 2 ६1२४) | 
age चाहे कैसा ही परिष्कुंत--नहीं, नहीं, anita 
है क्यों हो, फिर भी योगसिद्धिके ARIA तो यह बाधक 
हे है (गी० २। ४२-४२) । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्रति अपने आपेको बिना आगा पीछा 
झि इस प्रकार समपेण कर देना कि जिसमें अहङ्कारका 
संथा लोप हो जाय। इसीका नाम योग है । एक बार यदि 
WAM इस प्रकार भगवानूको आत्मसमर्पण करके उस स्थिति- 
में पी तौरते टिक जाता है, तो फिर उसकी राजसी प्रकृति 
शत्त हो जाती है और उस शान्तिके सहारे वह 
पण योगके प्राप्त करनेसे समर्थ होता है । इस प्रकार पूण 
योगकी प्राप्ति हो जानेपर मनुष्यको भगवानकी झाँकी 
दायी देने लगती ag उस झाँकीके थानन्दमे 
MR जाता है। उस भाँकीसे उसे परमानन्दकी प्राप्त 
रेती है। वह योगकी उस स्थितिमें आख्द हो जाता है, 
| आमाका परमात्माके साथ मिलन होता है। इस 
a निरन्तर अत्यन्त संयोग सृष्टिका मूल तरर È । एक 
a संयोगके हो जानेपर फिर उसकी निवृत्ति नहीं 
र <a भासिके अनन्तर फिर और कोई प्राप्तव्य वस्तु 
iè । जो इस स्थितिपर आख्द हो गया, उसे 
दुःख भी विचलित नहीं कर सकता, 
| 3 उसके सारे दुःख निवृत्त हो जाते हैं। इसी faf- 
पाय है। अजु'नको इसी योगका अदम्य उत्साहके 
Ry प करनेके लिये कहा गया । इसी स्थितिपर 
| रेजा साधन उसे यह बताया गया कि "तू 


सङ्ग्पसे उत्पन्न 


e संन्यास और त्यागे एक है या विभिन्न ! g 


स 0] 


त्पन्न हुई सारी कामनाओोंका करके ae 
द्वारा सारी इन्द्रियोंको वशर्स कर ले और oe es 
बढ्ता हुआ पूण योगकी स्थितिपर पहुंच जा” (ite ae a 
२७ ) इस प्रकारका योगी परमात्माको सबके अन्दर और 
सबको परमात्माके अन्द्र देखने लगता है। aad 
होनेसे वह सर्वत्र समबुद्धि हो जाता है, योगके हारा जो इस 
प्रकारकी समबुद्धि उत्पन्न होती है, उससे उसमें कर्म करने- 
की कुशलता ma होती है (गी० २।१०)। ऐसी स्थिति 
युद्ध जेसे घोर कमे भी उसे दुःखप्रद्‌ नहीं होते । वह निर्दोष 
हो जाता है। वह सहजमें ही ज्ञानपूर्वक ब्रह्मे स्थित हो. 
जाता है और दिव्य आनन्द लूटने लगता है। (गीता ६। 
२८) । यह बाह्मी-स्थितिरूप योग सबसे बड़ी सिद्धि है 
जिसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य अभिलापा कर सकता है। 
“संन्यास शब्दका जिस भ्र्थमें श्रीकृष्णने प्रयोग 
किया था, उसे समफनेके लिये ज्ञु नको केवल उसी शब्द- 
का अर्थ जाननेकी श्रावश्यकता न थी, अपितु कमे थोर 
योग इन दो शब्दोंका भी नया al जानना उसके लिये 
आवश्यक था । तीसरे और छठे भध्यायमें श्रीकृष्ण इन 
दोनों शब्दोंका Wl अजु नको समका चुके । तीसरे 
अध्याय तक अजु नको भगवानके उपदेशके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी were थीं किन्तु 'संन्यास' शब्दसे श्रीकृष्णका 
क्या तात्पर्य है इसको ग्रब यह भलीभांति समझ गया और 
अगले अध्यायोंमें जहां जहां इस शब्दका प्रयोग हुआ है, 
अज्ञ न उसके भावको समक गया है। नवें थभ्यायमें उसे 
यह उपदेश दिया गया है कि तू अपनी सारी क्रियाएं श्री" 
कष्णके अर्पण कर दे और उनके फलकी परवा न कर, चाहे 
बे अच्छे हों या बुरे। इस प्रहार कमेके बन्धनसे सुक्त होने 
आर इस मुक्तिकी अवस्थामै श्रीकृषणको प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे संन्यास-योगका अभ्यास कर (गी० ध२८)। 
आगे चलकर बारहवें अध्याये श्रीकृष्ण अनन्ययोगसे 
अपनी उपासना करने और उपासनाके समय सारे कर्मोको 
अपने अर्पण करनेको कहते हैं (गी० RIA )॥ इस 
स्थलमै अजु'नको GUT शब्दे झर्थके सस्तन 
अथवा भगवानके उपदेशके सम्बन्धमें किसी मश 
नहीं se l su भरताने “संन्यास? झर faq’ 
जत प्रयोग किया है । देखनेमे इन 
हो सा ला याच है fea जिस 
~ गे a प्रयोग हुआ 
दोनों शब्दोंका एक R गया है, उससे मालूम 
ढङ्गले उनका कहीं कहीं प्रयोग किया गया ७ 
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s अभिग्रेत है। बात तो यह 
त : किया है वह अर्थ यहां E धळ आना शतार साथ 
._ अन्याय करना है । गीतामँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं 
जर oe प्रकट हो कि मीर्मासकोने कर्मके जो चार भेद 
'  बतलामे हैं--जिनमेंसे एक कास्य कर्म है-वे गीताको स्वीकृत 
O gid जिन साधारण किन्तु बढे गहन aeia 
ल्क स्थे बरे आाग्रहके साथ प्रतिपादुन किया गया है, 
उन्हे देखते हुए इस प्रकारकी व्याख्या करना बाल-चेष्टा सी 
` जान पढ़ती है। इसलिये इस (१८२) श्लोकमें काम्य 
यु ` कर्मका अर्थ है--कामसङ्कल्पसे उत्पन्न हुआ कमे (गी० ४-१६) 
| eae कर्ताकी कमं और उसके फलके प्रति आसक्ति 
जानाम है। कर्मके प्रति आसक्तिका नाम सङ्ग है और फल- 
के प्रति झासक्तिका नाम है फलासक्ति। इससे यह सिद्ध 
होता है कि सङ्ग छोइने और फल छोडनेका एक ही अर्थ 
eet इसलिये सङ्ग और फत्र दोनोंको साथ दी छोड़ना 
आवश्यक है (गी० १८।६) | जो सङ्गका यह अर्थ सममः 
क कर उसे छोड़ देता है, वह अपने आपको अपने छोटेसे छोटे 
* करमोका भी कर्ता नहीं मानता। वह समझता है कि में 
कुछ नहीं करता (गी० ४1८) । जो अपने सारे कर्मोके फल- 
3 न ` को त्याग देता है किन्तु उनके प्रति सङ्गको नहीं त्यागता वह 
K अपने अधिकारका पालन करनेमें अपनेको कर्ता मानता है 
हे... (कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि गी० २ । ४७) । विशेषकर 
 ' चरम सीमाको पहुँचकर फलके समीप सङ्गका सर्वथा त्याग 
ओ उत्तम और भ्रष्ट । इसीका नाम संन्यास है। इस स्थिति- 
` पर पहुँचनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य श्रीकृष्णके 
साथ अनन्य भक्तियोग स्थापित करे, निरन्तर उनका ध्यान 
करे धौर उनकी उपासना करे Gite १२६) | इस प्रकारकी 
` परम सिद्धि तुरन्त ही बिना यके नहीं प्राप्त हो सकती । निरे 
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ee em aiaa TTN दो और मागौ का उपदेश = 
आर HEAT’ (गी० १२।३-१०) ड्‌ ह्‌ TT 
ससे यही Retry | 
कि काम-सक्कल्प अर्थात्‌ सङ्ग अथवा कम कानेमे ९ गे | 
बुद्धिके त्यागका नाम ही संन्यास है और यह सं Tiig 
के मतमें त्यागसे ऊँचा है, क्योंकि त्याग भी. 
त्याग तो केवल 
काही नाम है | परन्तु इस प्रकारका अहंकार WRT, 
-त्यागी दै 
निरा त्यागी ही नहीं है, वह उससे बढ़कर है। a 
त्यागी फलका त्याग कर देता है, उस सीमा तक TR जे 
१ उससे 
संन्यासका भाव आ जाता है, किन्तु श्रीकृषणके इए पि 
संन्यासीका जो स्वरूप यहां बताया गया है, वह की a 
घटता अपितु वह त्यागी ही रह जाता है । aaa fy j 
योग-शाखका श्रीकृष्णने उपदेश किया है (गी. ned 
उसका एक स्वतन्त्र पारिभाषिक विस्तार है, एवं संन्यास! 
त्यागर्मे जो भेद ऊपर बतलाये गये हैं वे इसी बिताई | 
अन्तर्गत हें । यहांपर इस सम्बन्धर्म अधिक लिखना ge 
सरोचित न होगा; अतः इतना ही लिखना पयां होगा ह 
संन्यास और त्याग दोनोंका ही फल कर्मोके दन्धनसे छा है। 
इस श्लोकसे आगेके श्लोकोंमें जो बातें समझायी गो 
हैं, उनसे त्याग और संन्यासमें जो भेद ऊपर बताया जासु 
है वह स्पष्टरूपसे TA A जायगा । यज्ञ, दान, त 
आदि कर्म अ्रवश्य करने चाहिये; किन्तु संगरहित धौ o 
निरपेक्ष होकर करने चाहिये (गीता १८।६)) ये नियत बर्ग! 
और इनका त्याग नहीं बन सकता (गी० १७) | गोत 
जिन्हें कार्यकम कहा है वे यही हैं और इन्हें सङ्ग तथा परत 
सक्ति छोड़कर करना चाहिये (१८६) | कमसे अ 
पानेकी चेष्टा करना व्यर्थ है, क्योंकि अबतक i ai 
तबतक कोका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है! है (a 
फलका त्याग कर दिया हो दह pues दों 


` ३८४११) । इस प्रकारका त्यागी अं 


at 
कर्म-बन्धनसे छूट जाते हैं (१८14 २) किन भ 
पनका अहंकार नहीं oe $ Sa re 
नहीं होती, वह पुरुष सब oes aie क्योंकि म 
मारता है और न पापके बन ता ह है। 
सङ्ग या कतृ त्व-अहंकार नहीं है । वही 
अक पट 


९ 
गीतामें अपूर्वे मिश्रण हहे 
भारतवर्षके घर्मम गीता बुडिकी ane afd 
उत्कृष्ता एवं धार्मिक उत्साहका एक T 


zio भि 
करती है । 


थि यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 
शरशय्या पर पड़े पितामह, श्रीहरिका करते हें ध्यान | 
तदचुसार ही भीष्म-ध्यान-रत, शान्त विराजरहे भगवान ॥ 
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pak अतिनिकरेरतिमुग्यते यत्परं वस्तु \ 
i D भा भावयति AN = 
sai श्रीमगवड्वीतासम्बद्ध विषयपर 
a 2 परन्तु सामान्य ज्ञान बिना विशेष विषयकी 
बु bs हो सकती, अतएव सामान्य जिज्ञासामें,- 
प्रयोजन है, उसमें क्या.विषय है और 
aaa चाहता है ! ये तीन प्रश्न उठते हैं । इनका उत्तर 
बिषय है और प्राणीमात्र इसको चाहते हैं । 
कारणोंसे सोच ही परम पुरुषार्थ है, पुरुष 
wia जीव जिसको चाहता है, ad पुरुषार्थ है । जीव 
ततया सुख चाहता है, हः कारी अका उका ह्ै। 
दो प्रकारके हैं, अनित्य और । अनित्य सुखका 
'गम काम है और नित्य सुखको मोक्ष कहते हें। इन दोनों 
होरे उपाय भी चाहे जाते हैं। अर्थ और घम उपाय हैं, 
सखये उनको गौण पुरुषार्थं कहते हैं | इन दोनोंमें धमं 
राष्ट है और अथं दृष्ट है। यही चार अथे, थमे, काम और 
गोष नामक पुरुषार्थ हें। इन चारोंमें aa और अर्थकी 
अरेता मुख्य होनेके कारण एवं अनित्य कामकी अपेक्षा नित्य 
| on ही उत्कृष्ट है, इसीसे Meat परम पुरुषार्थ 
RE 
।  सोइकेस्वरुपमै अनेक अवान्तरभेद रहनेपर भी मुख्य 
| दो मेद tag दार्शनिक दुःखके अत्यन्त अभावको मोक्ष 
सते हैं और कुछके मंतमें नित्य सुखावासि ही AT है। 
से फिर दो भेद है,-( १) नित्यसुख-स्वरूपलाभ, और 
| (२) नित्यसुख-स्त्रखुपाचुभव ! 
pier’ सिदान्तकी रीतिसे eae तो 
य किक न रहता | अप्रासंगिक होनेके कारण इसका 
% है x किया जाता । द्वितीयमें रुचिभेदसे दो भेद 


उपाय इसका 
इन सब 


शस फ्रक प्रासिके उपाय भी अवाल्तररूपोंसे बहुत 
is इनसे प्रधान उपाय तीन हैं,-- कमयोग, 
| , भ्य्नमे जवणकी भाँति वह तो सर्वाचुगत 


सु ma श्रीमणकटी ताकी ARE F न्घ 


2 € ed s ` e e 
es सम्मदायाचाये, दार्शेनिकसावभ!म स!हित्य-दशनाद्याचायं, तकंरत्न,न्यायरत्न, गोस्वामा औदामोदर शे शाखी) 


भक्तियोग । अष्टांगयोग भी उपाय है पर वह. 


इन तीनोंमें कर्मयोगका सब ae 
चाहिये, इसी भरवले कममा were Bren 
के द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञानप्रकाशोदय : 4 
पेस-प्रभा-विकास होता है अतएवं फसे ब्यवहित कारण : 
होनेसे कसका अप्राधान्यवाद भी निमू'ल नहीं है । 5 
ज्ञान और भक्तिमे भी प्रधानाप्रधानभावको लेकरं परस्पर. 
सगोत्र कलह है। परन्तु विवेक दिस देखनेपर इस कजहका | 
बीज अज्ञान, दुराग्रह या दुर्वासना ही प्रतीत होते हे है | 
वस्तुतः ज्ञान शब्दसे दो प्रकारके ज्ञान समके जाते हैं- | a 
प्रथम तरवज्ञान और दूसरा तखज्ञानके उपायोंका शान) 
इसी प्रकार भक्ति शब्दुसे भी दो प्रकारकी भक्ति ससमनी 
चाहिये, एक तो फल-भक्ति, जो प्रेमके नामसे प्रसिद्ध है | 
और दूसरी साधन-भक्ति, जिसके श्रवण-कीतंनादि भनेक _ 
भेद हैं। कार्यकारिता चेत्रमें इन चारोंका क्रम इस प्रकार है- | 
पहली श्रेणीमें उपायज्ञान, दूसरीमें साधनभक्ति, तीसरीमें 
तखज्ञान और चौथीमें फलरूप प्रेम-सम्पत्ति। इस अवस्था | 
भक्तिको अंग कहना 'साधनभक्ति'से सम्बन्ध रखता है ओर a a 
ज्ञानको अंग कहना प्रेम-पथिकोंकी दृष्टिसे है । | 
यहां इतना अवश्य समक लेना चाहिये कि : कु 
अवस्थामे साधक जिस वासनासे साधनाजुष्ठानमें प्रवृत्त होगा, | 
उसे तद्नुसार ही फलकी प्राप्ति होगी । क्योंकि--ये यथा मा | 
प्रपद्यन्ते AMAT भजाग्यहम्‌ | यह भगवानके वचन हैँ । इस 


सिद्धान्तके अनुसार दी अन्तिम निर्णय होगा | 


ही इन साधनोंसे फल | 


“cl ५ 


न ee त्य . कक ला ae 
इसके sam akar 5 
री वासताळे अनुसार दो प्रकार हैं संसारम 
सारस निवृत्ति-परायण | निवृत्तिपरा- 
प्रवृत्ति-परायण, और संसारस es 
यण मलुष्योंके तीन भेद है- १, जो भच नकेल दो 
चाहते हैं । २, जो निवृत्त हो रहे हैं और न EN 
चुङ हैं। इन निवृत्तोमे भो दो भेद हैं- a, रे 
निवृत्त-मशेष-कर्मफल । विदेहसुक्त भी इन्हींमे से कहल 
निवृत्ति-परायणोमे पहले भर दूसरे मुसु कहलाते हैं 
तथा प्रवृत्ति-परायण मनुष्यको विषयी या संसारी कहा जाता 
हे । इस प्रकार विषयी, सुमुइ और सुक्त तीना ही इस गीता- 
शाखे अधिकारी हैं, इसी भावसे श्रीभगवानने “चतुर्विधा 
अन्न माम्‌? इत्यादि कहा है । यहां दुःख-निवृत्तिकी इच्छा- 
वालोंको आत्त और सुख-प्रासि चाइनेयालोंको mabit कहा 
है, प्रकारान्तरसे ये दोनों ही विषयी कहे जा सकते हैं । ये 
सभी अधिकारी अपने अपने अधिकारके अनुसार श्रीसद्भग- 
वद्गीतासे अपने चरम अभीष्टकी प्राप्ति कर सकते हें। इस 
अभीष्टकी प्राप्तिम॑ मनुष्यको परतस्वके साथ अनिवार्यरूपसे 
साच्चात सम्बन्ध होता है और वह सम्बन्ध इस दिपयमें उप- 
जीव्य-उपजीवकका होता है । जानने योग्य सभी विषयोको 
ुतिसस्ट्रति-सदाचार अनादि कालसे निरन्तर बतलाते आ 
रहे हैं। श्रुति भगवती वक्त“निरपेच्च स्व॒तन्त्र-शब्द होनेके 
कारण सहजसिद्ध प्रकीर्णरूपसे इसका वर्णन करती हैं, 
ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदशन ) श्रुतियोमें विखरे हुए ज्ञानको 
एकत्र कर वैसे ही सुश्वङ्कलित कर देता है जैसे भिन्न भिन्न 
युष्पोमें निलीन मक्ररन्दको बढी ही निपुशतासे मधुमक्षिका 
एकत्र कर लेती है और गीता-शाख उस दुग्ध सहश समुदित 


# कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ क 


awe 
६७७७९ tae 


ae = ~ | 
अधिकारियोंका ater इतना ही रह ता हि lm | 
दुबल और स्वस्थ मचुष्योंको अपनी अपनी a th 
समुचित रोतिस नवनीत सेवन करनेपर ही è ki 
अन्यथा नहीं होता, वैसे ही यथायोग्य म होता ह 
श्रीमद्गपवद्गीताका आश्रय अहण करे । 


यद्यपि वेद्‌ मिं परतस्त-मार्गके पाँच प्रकार पाये बे 
यथा--? aa त २,तिशिष्टाङ्वौत ३, Waa ३ 3.” 
और ९ Fal इन पांचों ही प्रकारोंको drag, : mh 
श्रीमद्वामाचु जाचार्यपाद्‌, श्रीमददज्ञभाचायंपाद, sin ner, 
क चार्यपाद और श्रीमदाचार्य मध्याचार्य, मदारी, 
चार्यपादने अपने अपने भाष्योंमें तकयुक्तियोंके साय". 
प्रमाणोंसे क्रमसे पञ्चवित किया है। जिसे oes की | 
परस्पर विरुद्ध मानते हैं, दुराग्रही जन इनमेंसे पक्र aw | 
और TAH गौण कहते हैं, परन्तु वस्तुतः adamam 
सरणिमें सभीका पर्यवसान एकमें ही होता है। 


अब चौथा अनुबन्ध-सस्त्रन्ध रह गया जो ah 
व्यजहारमें तो अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु साधारण 
जिज्ञासुकी उसके त्रिना कोई क्षति नहीं होती । इससे उसे 
सम्त्रन्यमे तटस्थ ही रहना उचित 2 । यह लेख उस िशे 
वक्तन्यकी भूमिकास्वरूप है, जिसका श्रीमद्भगत्रदवीताके अ 
प्रतिपाद्यसे साक्षात्‌ एवं शाश्वतिक सम्पर्क रहता.है। भा 
वत-कृपासे कभी अवसर मिलेगा और पाठकका उसा 
प्रतीत होगा तो किसी अन्य उपद्दारफो लेकर पुनः सपे 
पर उपस्थित होना सम्भव है | 


आशा है मासिक विज्ञजन इस लेलकी pa 
आलोचना कर उचिताबुचित दिखानेका भम स्वीकार 


गीताका सुन्दर सन्देश 


'आमङ्गगवङ्गीताको लाखों मचुष्योंने सुना, पढ़ा तथा पढ़ाया है और आत्माका 


q प्रभुकी ओर a 


१ 
फरनेमें यह पुस्तक अत्यन्त आशाजनक सिद्ध हुई है । उसकी धारणा सर्वथा ना अपनी अत 
_ गीताका सुन्दर सन्देश अनन्त GAR अभिराचियोंके लिये प्रत्येक स्थान एवं one मर्पण क॑ at 
दयाको वर्षा करना तथा जीवनके सभी कार्यों त्माकी निस्वार्थ सेवाके निमित्त Ye 

mn सभी कायोका परमा स्च हीओनेल डी% 


पु | 
eet & 
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(ताका मक्तियोंग ओर चतुविध भक्कांकी व्याख्या तथा भक्लोंके लचण 


लेखक-प्रो० श्रीत;राचन्दजी राय बर्छिन युनि : 
(eH Mo ACLU राथ, एम० ५० बिन युनिवरसिरि, जमनी ) 


Aa METAR धन्य है 
की Tr man, जिनके गे ऐसी दि 
श्री & म्रोतियोंकी माला शोभायमान है। धन्य है 
pee हमारा साहित्य जिसमें ऐसी अद्वितीय 
रचना पायी जाती है। संसारके साहित्यिक 


तिक काल प्रदीसिके सम्मुख और सब ज्योतियाँ 
लसा कविता और तस्विचारका विचित्र 
22 अल होता है। ऐसा आश्चर्यमय सम्मिश्रण किसी 

gett नहीं दीख पढ़ता । agim सार, दर्शेनोका 
ae तथा उपनिपदोंका रहस्य गीतामे सञ्चिकृष्ट प्रकारसे 
ee मेरा परिचय बहुत पुराना है। मुझे वह 
लि अच्छी तरहसे स्मरण है कि जब मैंने १४ वर्षकी श्ववस्था- 
Jee वा० पण्डित दीनदयालुजीसे सनातनधमे-सभा 
antes वाषिक उत्सवपर गीता-विषयक निश्चलिखित छोक 
तुगा थाः- 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्या गोपारनन्दनः \ 
पाथो वत्सः सुधीभाका दुरच गीतामुतं ATTN 

गीतामे मेरा हादिक अनुराग तो था ही, परन्तु उस 
दिन परिडत दीनदयालुजीके च्याख्यानने सुपर जादूका काम 
बया । ग्रब गीतासे मेरी प्रीतिकी सीमा म रही । मैं दिन- 
एन गीताका पाठ करने लगा, WA में जहां कहीं जाता था, 
गग मेरे साथ रहती थी । दूसरे अध्यायपर तो मैं निछावर 
Ama इसमें महस्वपूर्ण सारिवक विवेचन और 
RRA अत्यन्त उपयोगी विचार कूट कूट कर भरे हैं। 
सि प्रथायके बाइसवै छोकका (“वासांसि जीर्णानि यथा 
Be ) में बारबार उच्चारण किया करता था। 
re अतिरिक्त मुझे उन अध्यायों अथवा शोकोंसे 
| » जिनमें भक्तियोगकी महिमाका वर्णन किया 
हि है । मेरा हृदय सतत इश्वराचुरागके AAAS प्यासा 
pen या 'कल्याणके गीताङ्क' में भक्तियोग- 
स्यं उद्योग करता हू'। वास्तप्रमे 'कर्ता! 
x । यह सब SA लीला है । 
श्‌ हमारे भक्तियोगके विषयपर विचार करते हैं तो 
k 9 सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि- 


भक्ति क्या वस्तु है ! 
इसका उत्तर हमें महपि शारिडल्य देते हे:-- 
"सा पराडनुर्रक्तपश्वर' 


ईश्वरमे अत्यन्त थचुरक्ति, भिरतिशय प्रेम रखना, 
इसीको भक्ति कहते हैं। भक्तियोग, कमैयोग और ज्ञानयोग 
गीतामें यह तीन सुक्तिके साधन बतलाये गये हैं । इस सम्बन्ध 
में योग! का अर्थ "साधन अथवा विधान? समना 
चाहिये।। ज्ञानयोगक्े विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा हैः- 


मनुष्याणा सहसत] कश्चिद्वतति Aad \ 
भततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा aR तत्त्वतः 


( गी० ७ ३ ) 


“हजारों मचुष्योंमें We एक-आध ही सिद्धि प्राप्त करनेका 
यत्न करता है । प्रयत्न करनेआले सिद्ध पुरुषोंमें से भी एक- 
आधको ही मेरा वास्तविक ज्ञान होता है ।' 


आगे चलकर सातवें अध्यायक्रे अरारहवे शोके 
भगवानूने ज्ञानीकी प्रशंसा तो की है (“शानी त्वात्मव म मतम्‌? ) 
परन्तु उन्नीसवें छोकमें कहा है कि ऐसा महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है (वासुद्वः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः?) १८वें छोकमै 
इस बातका भी श्रउश्य ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञानी 
भक्ति शून्य नहीं है । इस विपयपर हम आगे कुछ अधिक 
कहेंगे । चौथे अध्यायमें भगवानूने कहा है ‘aa प्रकारके 
समस्त कर्मोंका पर्यवसान ज्ञानमें होता है । इसलिये ga- 
मय यज्ञकी अपेचा ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है । यदि ais 
पापियोंसे अधिक पापी है, तो भी तू. ज्ञानकी नौकासे सब 
पापोंको तर जायगा | जिस प्रकार maia की हुई अभि | 
इनको भस्म कर डालती हे, उसी प्रकार हे अर्जुन ! ज्ञान- 
की अभि सब कर्माको भस्म कर देती है। ह इस 
जगतूर्म ज्ञानके सदश पवित्र कुछ भी नहीं है। 


शैयान्द्रव्यमयायजाज्ञानयर* परन्तप \ 
सबै कर्माखि पार्थ | शाने परिसमाप्मते ॥ ३३ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | 

सबै meN ae संतरिष्णसि १६ 
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arch सतिदोऽिर्मसमसातु्ेऽ | 

bar ज्ञानॉश्िः सर्वकर्माणि मस्मसात्कुस्ते तथा ॥ २७१ 
न हि झेन सदर पवित्रमिह विद्यते | ३८ \ 

| ( गीता, अध्याय 9 ) 


gear निष्काम FAST 
a सिद्धिके लिये ज्ञान-विज्ञानके निरूपण- 
का आरस्म कर आवे अक्षर, अनिदेश्य और अव्यक्त A 
का वर्णन किया है और नवें अण्यायमें भक्तिका स्वरूप 
ज भजन्ति तु मा भक्स्मा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ९ \ ९० 
ead मेरा भजन करते हैं, वे gat हैं और मैं 
- भी a 
i es अक्तिका इतना उच्च स्थान है कि अनन्यभाव- 
ते भक्ति करनेवाला, चाहे वह बढ़ा भारी दुराचारी क्यों न 
रहा हो, साधु ही समझा जाता हैः - 
क अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तब्मः सम्यर्व्यवसिते। हि सः\\९।१० 
भगवान्‌ कहते हैं कि भक्तिके सूर्यका प्रभाव इतना 
प्रचण्ड है कि इससे शीघ्र ही भक्तके दुराचारका कुहरा दूर 


हो जाता है । वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और” 


' शाश्वती शान्ति प्राप्त कर जेता है। ईश्वरके भक्तक्रा नाश कभी 

prion: 

` छिप्र भवति घर्मतमा शठ्वच्छान्ति निगच्छति । 

O O AR) RRT मे मक्त: प्रणश्यति।।९।३१ 

.. इंश्वरका झ्राश्य करके खियां,वैश्य और शूद्र भी परम गति- 

= को पाते हैं, फिर पुण्यवान भक्तों, area और राजपियों- 
aM बात ही क्या है। इसीलिये भगवान्‌ अर्जुनको उपदेश 


A १ मन्मना भव AAW मद्याजी मो नमस्कुरु । 


ABA SCART मत्परायणः ९१३४ 
मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और सुभे 
हि, 5 राय ers सुके ही 


2४४४७४७ ४१०४४0 id २८४९४४४ ५ ४४४७ ४० ५४ ६०६० I ४० ४०५० ५५० ळा 
wee > 
vw 

vou 
wuss 
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गीतामें इस बातका स्पष्ट उल्ले _ = 
के असली स्वरूपको चेद्‌, तप, ae र र | 
देख सकता | भगवान्‌ कहते हैं:-'हे अजन । peal रै | 
भक्तिसे ही इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, = Tha | 
और मुझमें प्रवेश करना सम्भव है p (गोता १ 
इसी ग्यारहवें '्रध्यायके अन्तिम aS VU by 
अजु नको भगवङ्गीताका यह सार वता दिया 219 
जो इस बुद्धिसे कम करता है कि gy क्स = | 
माते हैं, जो मेरा भक्त मत्परायय और सक. 
(और जिसका किसी मायते वैर नही है, वह के परर 
पहु चता है ।' Sree 
“मत्कर्मकृन्मत्परमो Hem: संगत] `` | 
Fat: सर्वेभूतिषु यः स मामेति पाण्डव || 
गीतामें कमंयोगियोंको बड़ी ऊ'ची पद्वी दी गी). 
(६। ४६), परन्तु इनमेंसे उनको ही सबसे श्रेष्ठ मागा 
जो श्रद्धापूर्वक परमेश्वरका भजन करते हैं (६।४०)। 
१४ वें अध्यायमें लिखा है कि जो मनुष्य शरब्यभिचार भ्रा 
एकनिष्ठ भक्तियोगसे परमात्माकी सेवा करता है वह गे 
गुणोंके पार होकर बरह्मभात्रको प्राप्त होनेके योग्य हो बात 
है (१४। २६) | 
१२ चें अध्यायमें अजु'न पूछुता है 'कि व्यक शौ! 
अव्यक्तके उपासकोंमें कौन उत्तम योगवेत्ता है !' श्रीह 
उत्तर देते हैं कि 'जो परम शद्धासे परमेश्वरकी उपासना कते 
है, घे सब भक्तोंसे शर ठ हैं । A, अव्यक्त तथा 
आराधना करनेवाले भी परमात्माको पा लेते r 5 
डनको बहुत छोश होता है क्योंकि eat a 
अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य और कूटस्थ तक T 
दुष्कर और कठिन है ।' इस कारण शमा टेक 
“जो सब कर्म मुझे अपंण करता है, जो मत्परा 
अनन्य योगसे मेरी उपासना करता ४, 
देता हु' । अतएव, हे अजु न ! सुरू 
ही अपनी बुद्धिको 
ही निवास करेगा । (१२१० 
इन शब्दोंसे भी की अ pe 
परमात्मा और जंगतका T (a) 
श्वर जगतका पिता, मावा, घाता र 
z सबकी गति, भतो, TS) wo है। 
प्रभव, प्रलय, स्थिति, निधान 


4 
TRH 


आतं-भक्त द्रोपदी 


स. सा. मुद्रणालय 
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itd सार दब = wr प्रेम करना 

a और पुत्रम परस्पर अलुराग होना प्रकृति-सिद्ध है। 

मरवा पिता [के लिये तो भगवान्‌ हर जगह इष्टिगोचर 

ae झपनी सब आकांचाए' उन्हींको अपंण कर 

होते हैं । ho चार प्रकारके भक्तोका वर्ण न है (७।१६-१७) 

garia जो संसारमै रोग-शोक-भय-कष्टसे 

(१) पीडित होकर परमेश्वरको थात्मसमर्पण करते 
हैं और इन सब दुःखोंसे छुटकारा चाहते हैं। 
जैसे द्रौपदी तथा गजराज | 

र्थार्थी-भर्थात्‌ जो ऐहिक कल्याण अथवा सुखके 

(९ लिये भक्ति करते हैं । वे भोग एवं द्रन्यकी 
qei प्रेरित होकर इश्वरकी 
आराधनाम लभ और Raa होते हैं। ऐसे 

.भक्तोंकी तो संसारमै कोई कसी नहीं । 

() जिशासु-भर्थात्‌ जो विषयोंपर लात मारकर केवल 
परमेश्वरका स्वरूप जाननेकी इच्छासे भक्तिमें 
ल्वीन रहते हैं। वे तुच्छ वासनाओंके गड्ढोंमें 
नहीं गिरते । उन्हें इहलोक या परलोकके 
भोगोंकी कामना नहीं होती । 

(४) ज्ञानी-भर्थात्‌ जो नित्ययुक्त और अनन्यचित्त होकर 
एवं परमेश्वरके सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त कर 
उसका भजन करते हैं । ऐसे भक्त भगवानूको 
सबसे प्यारे हैं। वे सब अक्तोंसे बढ़ ag- 
कर हैं। 

तेषं ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशेप्यते \ 
Bat हि जञानिमोऽत्यर्थमह स च मम प्रिथः ।\ 


(७१ १७ ) 


Twa अनन्यभावसे भक्ति करनेवाला “सदैव युक्त'' 


` ससे उत्तम है । ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हु और वह 
weer प्रिय है ।' 


a इन चार प्रकारके भक्तोंका उल्लेख है परन्तु इन 
a at भक्तकी विशेष प्रशंसा की गयी है । भगवान- 
: z I a कहा है, परन्तु ज्ञानोपेत भक्तको 
का, UU है | केवल इतना हो नहीं बल्कि उसको 
| "भामा ही माना है (७।१८)। 
| > uae भक्तियोग और ज्ञानयोगमें वाखवर्मे परस्पर 
a a ै। निष्काम बुद्धि अथवा इंश्वरापंण बुडि- 
र न भक्तियोगपरायण और ज्ञानी भक्त सब 


ee 


BERERA SINI NENINENE NANS MNS SENENASE NANE NENEN S, 
००० 
vw 
vy 
vy 


TTT Troe 
vu 
ves 
VV serene 
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अन्तमें अब यह प्रश्न उठता है कि भगवद्भक्तिके 
क्या हैं । गीताम इस विषयपर निम्नलिखित त्थ 
गया है। भगवान्‌ कहते हैं कि 'मेरा भक्त जो सुभे प्रिय है, 


किसीसे होप नहीं करता, समसे मित्रता रखता है, सबसे 
SUNS बर्ताव करता है, उसके हृदयमें ममत्य-दुद्धि और 
अहंकारकी वू भी नहीं होती, वह दुःख-सुखमें समान रहता 
है, वह उमाशील, सन्तुष्ट,यतात्मा, हढ़निश्चयी होता है। वह 
सन एवं बुद्धि ga अपेण कर देता है। उससे न जगतको 
दुध्ख होता है और न उसे जगत्‌ क्लेश देता है, चह gs, 
क्रोध और भयसे सुक्त, निरपेक्ष, पवित्र, दक्ष, उदासीन, 
व्यथारहित होता है । वह सांसारिक सुखकी प्रासिके लिये 
कोई उद्योग नहीं करता । उसे न हर्ष होता है न शोक, वह किसी 
वस्तुकी इच्छा नहीं रखता, शुभ एवं अशुभका त्याग कर 
देता है । उसे श्नु, मित्र, मान और अपमान, सदी 
गरमी एवं सुख-दुःख बराबर होते हैं। वह प्रत्येक प्रकारकी 
'आसक्तिसे मुक्त होता है। उसे निन्दा और स्तुति एकसे 
प्रतीत होते हैं वह बहुत बोलता नहीं , उसे भगवानने जो 
कुछ दिया है, उसीमें सन्तुष्ट रहता है । उसका कोई विशेष 
ठिकाना नहीं होता । वह सब बन्धनोंसे रहित जगतमें 
स्वतन्त्र विचरता है(गो०१२,१३-२०)वह मिताहारी होता है, 
चह समख प्राणियोंमे मेरी परम भक्तिको प्राप्त कर लेता है । 
भक्तिसे उसको मेरा (भगवानका) ज्ञान हो जाता है, किमें_ 
(भगवान) कितना हु. और कौन हः । वह मेरा तासिक जान 
उपलब्ध कर सुमे ही (भगवान) प्रवेश करता है मेरा 
ही थाधय पानेपर वह कमे करता हुआ भी मेरे रुप्से 
शाश्वत और अव्यय पदको प्राप्त होता है।(१म।४१-१६) 

“मक्स्मा मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 

ततो. माँ तस्ते! ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌॥ 

aiia सदा AA ACTA । 


सादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
eS (गी०१८ ९९-१६) 


में परम अनन्य विशुद्ध मेमसे आध्यात्मिक विशाल 


एकनिष्ठ भक्तिके प्रकाशद्वारा भगर | 
जान जाता है तो उसके अन्दर परम ज्ञानका प्रादुर्भाव हो | 
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CO a wt लगताहे। अत is Co एवं are जीवन भगवानूकी बहने लगता है। इस RA आ : | 
oe जाता है। आरम्भमें उसे चारों ओर सायाकी सारी मैल उतर जाती है। से 
भगवान ही दीख पढ़ते हैं। शनैः शैः भगवानूकी सम्पूर्ण भापमें और परवहामें कोई भेद नही न्तर ` कत 

कि उसके हृदयमे भवतीण' होने खगती है, जिसके प्रभाव- स्तर्यं उसी असीममे लीन हो जाता है, बिक जे 
के सामीप्यका अनुभव होते ही उसके समस्त दोष और अंश होकर वह इससे पहले संसारचक्रमें कि | 

व्यसन नष्ट हो जाते हैं । उसकी मानसिक पीड़ाओंके पर 2 è 

लग जाते हें । उसके अन्दर परमात्माके आनन्दुका प्रवाह धन्य हैं वे साधकजो ऐसी परम सिडिको a0 

| 

1 >-<><><><.६४८०८><>->-< | 


समस्त विश्वका करमेथन्य 


( ळे०-प्रोफेसर श्रीलौदूसिंहजी “गौतम” एम० ८०, एल० dto ) 


tt बसे मनुष्य इस |एथ्वीपर आता है और 
6 माताकी गोदसे भूमाताकी गोदमै खिसक 
© O f \& पढ़ता है, तबसे पार्थिव शरीरके ध्वंसतक 
| उसे प्रपञ्चमँ रहना पदता है । अपनी निजी 
A बुद्धि और तक-वितकेकी सहायतासे 
D ye | अघटित-घटना-पटीयसी प्रकृति, माया.या 

ASS ^ चविद्याकी विचित्र और अनिवंचनीय 
` ७2 शक्तिका शिकार मनुष्य एक ऐसे सहारेकी 
खोजमें लगा रहता है, जिससे उसे प्रकृतिके प्रपश्चोंसे छुटकारा 
सिले, प्रपञ्चका नाश होकर उसे शाश्वत शान्ति मिले, 
त्रिविध तापोंका अन्त हो और संसार-चक्रसे छुट्टी मिल्ने । 
इस दशाको भिन्न भिन्न मतोंने भिन्न भिन्न नाम और रूप 
दिये हैं। यही बौद्धोंका निर्वाण, इंसाइयोंका सातवां ea, 


सुसलमानोंकी ARa, सगुण उपासना करनेवालोंका . 


गोजोक, शिवलोक आदि, जैनियोंका केवल्यज्ञान, 
दाशेनिकोकी मुक्ति और श्रीमक्षगवद्वीताका बह्म-निर्वाण है । 

इस पृथ्वीकै मनुष्पमात्रको भौगोलिक ea टुकड़े 
डुकड़े करना (अलग TaN जातिके समझना) अविद्याका 
विचित्र खेल है। इस संसाररूपी महासागरकी भिन्न भिन्न 
तरङ्गरूप सचुष्यांमें भेदबुद्धि रखना धर्मकी हत्या करना 
Ri मानवी हृदय न तो यूरोपीय है और न भारतीय; वह 
केवल मानवी है। वही भय, वही daar, वही निस्स- 
हायता, वही प्रकृतिकी दासता और काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मत्सरका खेल जगत्‌भरमे व्याप्त है। सनुष्य- 
_ मान्नका एक ही प्रश्न है। वह प्रश्न है 'प्रप्चानामुपशमः? 
हस प्रपञ्चसे शान्ति 1 URES a alex 
Her उदय होता है मनुष्यके fide हृदयपर जिन्हे हम 
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लोग 'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः `` - पण्डितं ? इग i 
कहते हैं, उनका भी धर्म हृदयसे उठता है, चोर हि है 
जातियोंको “पण्डितम्मन्यम,नाः' पोथीके बढे बहे थि 
जड़वादोपासक आदिकी संज्ञा दी है, वे भी उसी मासी 
हृदयकी शान्तिके लिये वृत्तादिमें स्थित आत्माकी पूजा 
शान्ति चाहते हैं। तात्पर्यं यह कि संसारके सारे मोर 
मानवी हृदयकी Adana अनुभव कर उसे भिन्न मि 
माग बतलाये हैं, जिनमेंसे किसी एक anid cain 
मनुष्यका अन्तिम उद्द श्य पूरा हो जाता है । ये भिन्त भिम 
ant ही भिन्न भिन्न धर्म , मत या सम्पदाय हैं। at 
सम्प्रदायोके प्रवर्तकों ने एक ही TERA अपने भ्रपने मत 
प्रचार किया है और अन्तिम लक्ष्य सबका एक ही है। इ 
wea है amga: ।' जङ्गली मबुपसे देश 
शाङ्कर वेदान्ती तक अपने अपने विकासके थबुसार at 
मार्गके पथिक हैं । अतः जिस धर्म या मतमें मानवी ह 
की सच्ची शान्तिके लिये जितना अधिक साधन हो, वह पा | 
या मत उतना ही उपादेय है । जो धर्म जितना ही | 
होगा वह उतना ही हेय और क्षणिक दोगा । a 
चार्यने श्रीशिवमहिज्नस्तोत्रमें क्या ही अच्छा कहा दै! 
“त्रयी सांख्यं योगः पश्युपतिमत ARR, 
प्राभिन्ने प्रस्थाने परामिदमदं पथ्यमिति च 
वे वित्यादृजुकुटिकनानापथ्ु/ r 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि TTA s 


| aw 
' ` अतः यह निश्चय हुआ कि मानवमा म ar 


है। इस ध्येय तक पहुंचनेके नि है, aa at 
बतलाया गया है वह मलुष्यमात्रके E f 


रुचीनां 


— eee tanta eaten ee > ज~ 


i मधान है, वह भेद आात्रको 
ea साल a ऋषियोंसे लेकर तुलसी और 
सममती है। लर 
धर्मिक पले हुए सभी नर भेद 
बीर तक q किया दै तथापि जैसा समन्वय हमें श्री- 

विकी वैसा और कहीं नहीं मिलता | 
itr cha छुटकारा पानेके लिये तीन ही मार्ग 
दस > करम, भक्ति और ज्ञान । इन तीचोंका समन्त्रय 
è fa भी ऐसा बढ़िया समन्त्रय, इतना खासा 
p भिन्न भिन्न सभी मताचुयायियोंको अपनी अपनी 
fare श्रीगीताकी शरण लेनी पढी है। पूज्यपाद 
। श्रीरामानुजाचाये, श्रीमध्वाचायं, श्रीवज्ञभा- 
- श्रीनिस्त्राकाचायं, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीवोधायन, लोकमान्य 
= महात्मा गान्धी आदि सत्रने अपनी अपनी बात 
एष निकाली है । इनका तुलनात्मक P यहां नहीं 
जा सकता | कहनेका उद्देश्य यही है कि भगवान्‌ 
a सारी गीतामें यही बात दिखायी है कि भिन्न भिन्न 
भ्रीकृएने स 
हवे भौर विकासके अनुसार भिन्न भिन्न मार्ग उपादेय हैं। 
लिकेषरिमन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 0 
(गी० ३। ३) 
धर्थात्‌ इस ल्लोकमें निष्ठा दो प्रकारकी होती है । मैंने 
एते ही बतलाया है, एक तो ज्ञानद्वारा सांख्योकी, दूसरी 
want योगियोंकी । चाहे ज्ञानमार्ग हो अथवा कर्म- 
ग; एक ही बात हो, पर ध्यान रहेः-- 
तस्मादसक्तः सततं काये कमै समाचर । 
असरे ह्याचरन्कर्म WA पूरुषः ७ 
त ( गी० ३।१३ ) 
भइ न! ( अभी तुम ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं ) अतः 
N सदव कर्तेव्य-कर्म करो । असक्त होकर कार्य 
अ मिलेगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्मंयोग 
५ रण कमे नहीं है, वह निष्काम कंस कर्तव्यबुद्धिसे 
। ऽस्त प्रत्यवायो न विद्यते । 
शमस्य चस्य तरायते महतो भयात्‌ ॥? 
गी० २। ४०) | 
ए सान अमेयो काम 
ससश नाऽ _ में काम अधूरा रहनेपरः भी 
क्षी भिर होता । इस धमका छोटा भाग भी बड़ी 
भष हरर <a है। स्मरण रहे, गीताने निष्काम 
दिया है, पर सकाम कर्मको भी माना हैः-- 


weer 


~ 
ON 
ew ४७४४४ 


# समस्त विश्वका धमंग्रन्थ .३ 


Sos 


oan 
“vurn, 
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Sa पळ e - | ~ 
आतों जिद्यासुरथार्थ झानी च ae \ 
UI नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्ते \ 
रियो हि शानिनोष्त्यभैगह स = मम प्रियः । 
Gite ७ १६-१७) 
चार प्रकारके लोग मेरा भजन करते हृ (9)z: 
रोगी (२) जिज्ञासु (३) sahi Ce) N क 
सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह Regn’ है, सदैव मेरी घोर 
लगा रहता है और एकमात्र मेरी ही भक्ति करता है। 
उसे में प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। | 
जो ऐसा मानते हैं श्रीगीताम केवल निष्काम कर्म है 
उनसे इन पंक्तियोंका लेखक सहमत नहीं है । यदि गीताम 
केवल “कम का प्रतिपादन रहता तो फिर बौद-घर्मके 
“चतवारि आये सत्यानि’ और भगवान्‌ बुद्धके 'थष्टाङ्गिमारग' 
और “द॒श शी ल' पर्या होते, भगवान्‌ श्रीकृष्णको कुछ उपदेश 
देना न पढ़ता, परन्तु उन्होंने आत्म-विश्वासके साथ श्रीगीता- 
में भगवद्धक्तिकी तथा विनय और शीलकी आवश्यकता 
बतलायी। हमारे कमे भले ही अच्छे हों; हम समाजके 
नेता भले ही हों, हम संसारके रावण, कंस, सिकन्दर, 
सीजुर, नेपोलियन भले ही हों, पर जबतक हमारा 
“अहस्‌? छोटेसे शरीरको छोड़ इस ब्रह्माणडके 'अहस्‌' 
में परिणत होकर नष्ट न.हो जायगा तबतक माया शौर 
अविद्याका नाश नहीं हो सकता । अगवद्धक्तिसे ही इस 
सायाका अन्त होगा । | 
` देवी छोण गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामिव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(७। १४) 
अर्थात्‌ मेरी अत्यन्त दिव्य और त्रिगुणास्मिका माया 
अति दुखर है, जो मेरा ही भजन करते हैं वे इसके पार होते 
Ev बस, भगवान्‌ बुद्धकी अधूरी बात यहां पूरी दो गा 
भगवान्‌ बुद्धने अभिमानी कमेकाण्डियोका दम्भ तो जला 
डाला था, परन्तु मानव-हृदयकी भूमि श्मशान हो गयी थी। 
जीवन बोझ हो गया था। प्रेम, भाव, दया आदि सभी 
बन्धन हो गये थे। पर पत 
ऽं जरादु 'खे WIGS इनः उनः 
pe & ee Jai परमं सुखम्‌ ॥ 
इस अशान्त भावके रेगिस्तानी वायुसे हेला 
जा रहा था, वह ATT अनार x रहा था 
पड़ गया था, समग्र भारत निस्तब्ध दुःस्वस 1 
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ही मानव-हृदयका ध्येय हो रही ॥ 
का त्याग ही जीवनका लक्ष्य हो रहा था । एक ओर मीमां- 
सक स्वर्गका स्स देख रहे थे, उनकी पशु-यज्ञ-शालामें तकः 
की चोटसे हाय-तोवा मची थी; दूसरी ओर उपनिषद्की 
मन्द मन्द, शुष्क, ग्रहा-वनि निकल रही थी, और तीसरी ओर 
बौद्ध सदृश मतोंका सूखा कमे जगतको हेय मान रहा था। इस 
समय भगवानके महावाक्यने बढ़ा काम किया । भगवानने 
अजु'नके कानमें JUTR सबसे गुप्त वाक्य कहा, वह कहा, 
सममनेके लिये--सब तरह समक-बूककर उसपर चलनेके 
लिये, जिससे त्रिविध तापोंसे तपे हुए मानव-हृदयको शाश्वती 
शान्ति मिले । वह महावाक्य है-- 


मन्मना भव महूक्तो मद्याजी मो नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्ये ते, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्मज्य मामेकं शरणं A N 
अहे त्वा सदपापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ७ 


सुंममें मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे लिये आत्म" 
समपंण करो, FR नमस्कार करो, मैं सत्य-प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि तुम ga ही मिलोगे | सब अन्य धर्माको छोड़कर मेरी 
शरणमे आ जाझ, मैं तुम्हें सब पापोंसे छुडाऊंगा, शोक 
मत करो, आनन्दुसे रहो। ` 


यही भगवान्‌ शरीक्रषणकी भक्ति है। इसमें 'प्रपत्ति' है,पर 
Ridan नहीं । इस भक्तिमें कमका त्याग नहीं, इसमें ज्ञान 
और कमका तिरस्कार नहीं । भक्तिको आनन्दमय अवस्थामें 
“अहं? छूटकर “वासुदेवः सवंसिति’ की ध्वनि जग जाती है 
वह भक्ति. सगुण और निगु'ण ब्रह्म दोनोंके लिये समान 
लागू है। इस भक्तिका भक्त, भक्त-शिरोमणि नारदके शब्दों- 


में, संसारको RA मत्तः मालूम पढ़ता है। यह अक्ति . : 


स्वार्थके आश्रित नहीं है। यह सस्ते मतोंकी भक्ति नहीं है। 
इसमें RA ईमान लाभो तो अन्दर जानेका टिकट दूंगा ।' 
यह प्रलोभन नहीं है। जितेन्द्रिय और अच्छे चरित्रवाला 
ही मचुष्य यह भक्ति कर सकता है। गुर नानकजीने कहा है 
ज तेनूं प्रेम खेळून दा चाव | सिर घर तही गढी मोरी आव V 
गुरु नानकदेवकी भक्ति श्रीगीताकी भक्तिका रूपान्तर है । 
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पश्यति 
समं vem हि सर्वत्र समय से पश्यति y 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिमः 
प्रकृत्यैद च कर्माणि क्रियमाणानि aia र 
यः पदयति तथात्मानमकतीरं । 


ES SSS 
5 Me SARTRE | 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपद्यत तदा 


Cito १३। २७, २८, २३ | 
अर्थात्‌ परमेश्वर सय भूतोंमें समानरूपसे है। ) य 
नाश होनेपर उसका नाश नहीं होता । यह we 
जानता है जो कह सकता है कि परमेश्वर सर्वत्र aa ) 
रहता है । यह अपने आत्मासे अपने ही थामा । के 
किसी अन्यरमे स्थित हो ) का नाश नहीं करता जव 
बुद्धि आती है तब वह परम गतिको परप होता है। पर 
ही सब कार्य करा रही है; जो यह जानता है वह ahs 
करनेवाला नहीं ससझना | जब वह भिन्न भिन्न aig 
ही इंधरमें देखने लगता है, तब पूर्ण ब्रह्मको प्रास होता | 
और तब ` 
भिद्यते हृदयञ्रान्थिः छिद्यन्ते wean | 
क्षीयन्ते चास्य क्मोणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 
यही जीवनका अन्तिम लक्ष्य है । 
इद्‌ ज्ञानमुपाथित्य मम साधम्यममागताः । 
Bish नोपजायन्ते प्रकये न व्यथन्ति च॥ 
इस ज्ञानकी सहायतासे वे सजन भगवानका YX 
प्राप्त कर लेते हैं, फिर वे सश्टिके आरम्ममें न तो पैदा शे 
और न प्रलयके समय कष्ट पाते हैं। क्योकि mae 
भवति’ ब्रह्मको जाननेचाखा ब्रह्म ही हो जाता èl | 
सारांश यह है कि मानव-हृदयकी : 
भक्ति और ज्ञानका जैसा उत्तम उपदेश ग्रन्थ 
दिया गया है, वैसा संसारके किसी अन्यमै नही । ९ 
हम ही नहीं कहते हे,वस्तुतः सभी निष्पक्ष वि | 


Humboldt ने कहा है- 117 


beautiful, perhaps, the onl £ 
sophical song existing In 


tongue ”’ संसारी सी 
अर्थात. गीता सबले सुन्दर गीत = 
भाषाओं में यह अद्वितीय दार्शनिक गीत 


कि रि & गीताके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर Is 
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योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और 
नाते दृष्टिकोणले किया गया है। हो 

ar कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रचलित आधुनिक दशंनों- 
at न किया हो, पर उनके मौलिक सिद्धान्तोंका 
ह है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही श्री- 
a i सम्पत्ति है | इन तीनोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उठाकर सुवर्णमँ परिणत कर दिया, तभी तो और!सब 
i ण और श्रीकृण्णजी पूर्ण अवतार: सममे 
paga ब्रह्म ही बहमका मार्ग बता सकता है। श्री- 
ast मक्त नि्बेलता नहीं, गुलामी नहीं, यह प्रेममय 
३, गीताहे कर्ममें अहन्ता नहीं और ज्ञानमें शुष्क्रता नहीं 
Y हमारे ग्रन्य मतावलम्पी भाई भी गीताके उपदेशसे 
हाम उग्र सकते हैं। गीतारे सातसौ छोकोंका निचोड 


An te: 
fe 


ब » निष्कास कमै, “सवभूत 
, , _ तला ज्ञान, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 'यथेच्छसि तथा 
कुरु? |और अन्तमं भगवच्छरणागति है, ये उपदेशरक् 
निराले, भ्रद्वितीय और अत्यन्त उपादेय हैं यह सव समय 

सम देश और सब जातिके लिये तथा सम्पूणं मानव-समाजके 
जिये सावभौम धर्म है । अतः प्रत्येक गीताभक्तका कर्तव्य हे 
कि वह अन्धभक्ति, जिसने रुचिरकी नदियां बहायी है और 
जो बहा रही है, जो gurl सगी बहन है; अभिमान- 
पूर्ण कमे जो दयाका शत्रु है, जिसने संसारको मरुभूमिमें 
परिणत किया है; तथा शुष्क ज्ञान, जो, दस्भ आदिका मित्र 
है, जिसने व्यभिचारकी मात्रा वढ़ायी है, इन सबको गीता- 
ज्ञानके प्रबल किन्तु मधुर वायु प्रवाहे हटावें । आज aS 
ARTS प्रास करनेका प्रधान साधन यही है । 


गीलाके उपदेष्टा साक्षात्‌ ईश्वर थे 


( लेखक-साधु थ्रो सी० लीक) 


छे रसरी cea देखनेत्रालेको वेदाक्योंमें 
op विरोधसा प्रतीत होता है और ऐसा 
Oo ` (89 लगता है कि भाष्यकारोंने यह सममनेमे 
NA) बढ़ी भूल की है कि सारे वेदमें एक ही 

तथ्यका प्रतिपादन किया गया है, वे 
भिन्न भिन्न श्रेणीके अधिकारियोंके लिये 
हें और विकासक्रमसे उनका विभाग 
किया गया है) आपाततः विरोधी आसनेवाले इन वाक्योंका 
ma करनेके लिये भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्णके रूपमें 
भीष हुए और उन्होंने गीताके द्वारा अर्जुनको इस ढङ्गसे 
षका पाठ पढ़ाया जो उस युगके अनुकूल था | इस प्रकारके 
= पक अथवा अवतार समय समयपर भिन्न भिन्न नाम 

A प्रकट होते रहे हैं। 


बब कोइ पुरुष सच्चिदानस्वु-अवस्थाको प्राप्त होकर 
हक अएमाका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे 
ane का है कि मैं ही भगवान्‌ या जगदीश्वर हूं। 
सते लिये अपने meat स्थिति छोड़कर कतंव्य 
भाबेन अवस्थामै चल्ने आते हैं। उनकी बुद्धि और 
Si दी ज्ञानमे जीन हो जानेके कारण और 


चित्तके उस ज्ञानसे परिपूर्ण हो जामेसे उनके लिये इस 
मायिक प्रपञ्चकी वास्तविक सत्ता रह ही नहीं जाती, वह 
केवल स्वप्नतुल्य-हन्द्रजाल-मात्र रह जाती है। वह जान लेता 
है कि जो कुछ दै वह मेरे ही अन्दर है और मुझसे ही उस- 
की प्रसृति हुई है, मुझसे एथक्‌ कोई सत्ता नहीं है। में ही 
प्रत्येक वस्तुका प्रभव हू', सब कुछ मेरे भीतर है और में सबके 
अन्दर g । यह बात यथार्थ है और उन सभी सिद्ध पुरुषोंकी 
अनुभूतिका विषय है, जिन्होंने कतंब्यके लिये मायाको फिरसे 
अपना लिया है। इस सिद्धाम्तके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वास्तविक आत्मा या हमारे हददेशमें स्थित ईरसे भिन्न नहीं 
हें। वे हमारे एकमात्र TS गुरु हैं। इसलिये एक सिद्ध पुरुष- 
की दृष्टिसे हमें अजु'नको भी अपनेसे भिन्न व्यक्ति नहीं 
मानना चाहिये, अपितु जीवात्माकी अवस्थामे as 
ही स्वरूप समकना चाहिये ora Nae 
ATA आपका तथा विश्वका भान १ 
Rats या परमात्माके रूपमे नहीं, अर्थात्‌ जिस अवस्थार्म 
जलबिन्दु अपनेको समुद्रका ही रूप अथवा इत सुत्र नह 
समझता। . 
नो जो ड सरे लिये मेरा को ती है, बस 
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प्राप्त करनेसे ही मनुष्य ईभर-साचात्कारकी स्थितिपर आरूढ 
हो सकता है । सारी मायाके अखित्वका प्रयोजन यही है कि 
परमात्माको उसके द्वारा थपने स्वरूपका ज्ञान हो जाय । यह 
कार्य सुसाध्य नहीं है और मलुष्यको अनेक युग Le 
सहस्नावधि जन्मोके अनन्तर कहीं इस MATT तक पटुचन- 
' की आशा हो सकती है। यदि अतिमालुष प्रयलोंसे मनुष्य 
छुढी आध्यात्मिक भूमिका तक पहुँच भी जाय (जो वहुत 
कम देखनेमें आता है) और भगवानका साक्षात्कार कर भी 
ले तो भी वह भगवानके साथ तन्मय होनेसे दूर रहता है। 
उसे झात्मज्ञान हो जाता है, वह भगवानको जान लेता है। 
किन्तु फिर मी व्रष्टा और दृश्य-भ्र्थात्‌ भगवान-के बीचमें 
होत रह ही जाता है। वह सर्वत्र भगवानको देखता है, 
परन्तु यहां उसे. रुक जाना पढ़ता है और सप्तम भूमिका तक 
पहुँचनेके लिये एक सिद्ध अथवा पहुंचे हुए गुरुके अनुग्रह 
और सहायताकी अपेक्षा होती है। वहां पहुंच जानेपर वह 
वास्तविक आत्माको सर्वत्र और प्रत्येक वस्तुर्मे देखने लगता 
है। अपनी थाध्यात्मिकताकी अझ्निसे शिष्यके संस्कारोंको दुग्ध 
करके एक गुरु ही भौतिक शरीरद्वारा ही यह कार्य कर सकता 
है। जबतक ये संस्कार हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तबतक 
आत्मानुभव होना असम्भव है। 
प्रत्येक जगद्गुरु और मत-प्रवतेकके पीछे अन्तरङ्ग 
और बहिरङ्ग दो प्रकारके शिष्य रहा करते थे । इन- 
मेंसे अन्तरङ्ग-भ्रेणीके शिष्योंको वे सिद्धि प्रदान कर 
अपने ही समान सिद्ध बना देते हैं और बहिरङ्ग-श्रेणी- 
के शिष्योंको घे भगवानका ज्ञान करा देते हैं, 
अजु न शरीक्रृष्णके अन्तरज्ञ-वर्गके gat पट्टशिष्य 
और दीक्षित थे अतएव भगवानूने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति 
प्रदान की थी । 
त्येक गुरु जिसे चाहें सिद्धि-प्रदान कर सकते हैं और 
कर बह a ay रूदु-स्पशमात्रसे 
me ' (मस्त अवधूत) बना सकते हैं । ` मुज्जूब' 
होता है, किन्तु उसे अपने शरीर अथवा ak 
` नहीँ रहता। वह सदाके लिये अह्ानन्द-अवस्थामें लीन 
भौर तन्मय हो जाता है । परन्तु इस प्रकार a 
. हो, जानेके अनन्तर फिरसे ater T AH आनेके लिये बढ़ी 
तैयारीकी आवश्यकता होती है l T a सैकड़ों a 
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सकते हैं किन्तु, सद्गुरु एक 
अधिक नहीं होते । i 
लिये यह आवश्यक है कि 
तो अवतारी पुरुष अपने स्थूल शरी 
जिस समय वह सचिदानन्दकी अवस्थाका 
उस समय भी उसकी शानधारा Bizz रहती tA कता है 


रसे च्युत हो जाता 


चित्त छानसे आलोकित रहता हे | भौर रसश्च 
पक चह अपने 

और सूकम दोनों प्रकारके शरीरोंको बनाये R 
किन्तु बुद्धि, अहक्वार और संस्कार सदाके कि है 
रहते हैं । एक सिद्ध गुरुकी नाई अवतारी eas नष्ट हुए 
एक अन्तरङ्ग समुदाय होता है, जिसे वह TRA 
ईश्वर-साचात्कारके लिये तैयार करता है। परन्तु जितना mie 
सिद्ध गुरुकर सकते हैं, उससे अधिक एक अवतारी नन 
अवतार-कालमें कर सकते हैं। ने जितने चाहें “सालिक he, 
सम्पन्न सुक्त पुरुष) बना सकते हैं । ये'सालिक'अवतारी पुरा 
अज्ञुयायिवर्गमेंसे ही नहीं होते; इन 'सालिकों' के बे 
सप्तम अूसिकापर पहुंचा देते हैं और भगवानका सादाक्ता 
करा देते हैं; किन्तु साक्षात्कार होनेके बाद तुरन्त ही उद 
विशेष कतेच्यमें लगा देते हैं । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रश्न 
के १७ 'सालिक? बनाये थे और उनमेंसे एक ग्यारह a 
बालक था । 
करोडोंकी संख्यामेंसे कुछ इने fia agai हौ 
आत्मानुभव प्राप्त होता है और इन थोडेसे लोगोंमेभी | 
बहुत कम लोग आचार्य होकर कतंब्यके लिये सवतो 
आते हैं । अपने शिष्यवर्गको तैयार करनेके भ्रतिक्ति 
अवतारी पुरुषका यह भी कार्य होता है कि वे सारी aga 
जातिको एक बार ऊपर उठनेमें सहायता करते KT 
जातिकी आध्यात्मिक उन्नति ही अवतारका प्रधान उ | 
होता है । | | 
श्रीकृष्ण और उनके गीताके उपदेशके सस्बन्धमे | 
करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये र्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे ही वास्तविक आत्मा हैं हमसे = ee 
यद्यपि मायाके स्त्रम-जगवमेँ वे भिन्नसे ee att 
ठीक जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण Re जीवा 
शिष्य अज न भी | 

आत्मा हैं, इसी प्रकार उनके शि RA दसे 
दृशामें स्थित हमारी ही आत्मा द!" हए | 

तो. एक सचिदानन्दके अतिरिक्त और en यह हा 
सिद्ध महात्माथोकी T 
जाता | तुर्यं अवस्थामै जाकर ; 
हो जाता है कि ये सब मेरा ही GTS 


a ~ a 
d ` ® गीता-वाक्सुधा g 
_ ae त nga. पा ee oe "पण्य २४७ 
aa स्थिति मेरे ही अन्दर है । में ही सब परमहंस और अन्यान्य 0082000000 
र्री भी रे भूत मेरे अन्दर हें । इस मूल एथ अवतारों तथा सिद्ध गुरुने इसी 
at sit सारे सू सत्यका उपदेश किया है। हां उनमेंसे 
मूतर हो जानेपर कि वास्तविक आत्मा अथवा se उस उस युगके परत्येकके उपदेशका 
क्श ज्ञान सत्‌ है-“एकमेवा दितीयम्‌?-मायारूप 37% अजुचूल था, जिसमें वे प्रकट हुए थे। 


पामा e सारे पदार्थाको केवल स्वझवत्‌ मानना 
(४ * ता कि हम ऊपर वतला चुके हैं, Tat द्वारा 
| ज्ञान नहीं हो सकता | बुद्धि तो बेचारी एक 


a है और थात्मसाचात्कारके समय वह रहती भी 
प 2 श्रीकृष्ण, भगवान्‌ बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण 


——— eT 


a सिद्धान्तके अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि 
गौता भी जिस युगमें उसका उपदेश हुआ था, उसके अनुकूल 
ही थी । पिडले दिनोंमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए। 
उन्होंने बेदों और अन्य शास्रोंको अन्धकारमेंसे प्रकाशमें 
लाकर दीपकका काम किया । i 


> 


गीता-वाक्सुधा 


( लेखक-श्रीयुत जी० एन AAR Wo Co, एल० use बी० ) 


he may कान्तियुक्त मणि-रत्रोंको आप्त करना सान्द्र 
TAMA पूर्ण अन्धकारसे ढकनेके तुल्य है, तथापि उस 
रुपम रत्नागारका एक एक रत्न ऐसा तेजपूर्ण है कि जिसका 
प्र तेज जीवकी दुःख-तमोमयी जडताको सरलतासे नष्ट कर 
रता है। अतः आज उनमेंसे कतिपय मणि-रल्रोंको शब्द- 
पर ग्रथित कर 'कल्याणके? सहृदय पाठकोंकी सेवामें WIT 
कनेक प्रयत्न किया जाता है । 


बीवोंके संसति-तापातप-दग्घ आशाविटपको नवपज्ञवां- 
शि केके लिये भगवदूवाणीस्वरूप गीतानि्मोरसे परम 
mR सन्देश-सुधाका निल ओत अप्रतिहतरूपसे बह 
WR RA! उस दिव्य पीयूपका रसास्वादन कर 
VOR समाधानकी शीतल छायाका आनन्दाुभव करें । 


त oe और मद मानवी. हृत्कुसुमके दुर्दैमनीय कीट 
Oe उत्पन्न काम और क्रोध जीवको पापमे प्रदत्त 
एम शिकार र शत्रु हैं (१६1२१, ३1३७ ) । जव AJM 
तले हुए भी बन जाता है तब वह प्रज्वलित अझिपर पैर 
मरन से उसकी आँचसे बचनेका प्रय्न नहीं करता 
ra शा उपदेश ही भाता है । दुर्योधनकी 
करण हो भारतीय युद्धका जन्म हुआ। 


जीवके लिये थनन्य भगदच्छरणागति ही एक- 


मात्र उपाय है | गीताकी त्रिमुवननार्जिनी घोषणा है कि 
भगवानूके चरण-ऋमलोंमें आसक्त भरमरके तुल्य भक्त-प्रवरोंकी 
ज्ञानोत्पत्ति, योगक्षेम आदिका समस्त भार वह भक्तभावन 
अपने ही मस्तक पर धारण करता है (१२॥ ६-७, 
१० | ६-११, १८। ६६ )। “न मे भक्तः प्रणश्यति' की 
भगवद्घोषणा सृतप्राय जीवको नंवजीवन प्रदान करती 
और आन्त पथिकको कल्याणकारी मार्गपर अग्रसर होनेके 
लिये प्रबल प्रोत्साहन देती है । 

भक्ति ही निखिल बन्धनातीतका एकमात्र बन्धन है। 
प्रेम-पर ही परमात्मा पलता है। शाखधमेकी अपेचा प्रेमरूपी 
हृदय-धर्म श्रेष्ठ है और इस तत्तका प्रत्यक्ष आचरण करने- 
वाले ही सच्चे भक्त हैं । लकीरके फकीर सच्चे फकीर नहीं, 
उनकी फकीरी तो पानीपर St हुईं लकीरके समान है | 

जो श्रीकान्तके पीछे पढ़ते हैं वे श्रीके पीछे नहीं ` 
दौडते । पर अकिञ्चन भक्तोंका Rat gers gad- 
को भी लजाता है। स्वगीय भोग तो नित्य व्यय किये 
जानेवाले सञ्चित बब्यके तुल्य एक दिन नष्ट होनेवाले हैं 
(४२१) , किन्तु अच्युत भगवानूके समीप च्युत lt 
विभूति site विजयका निवास होता दै ( १५७८) | जो 
स्वयमेव शान्त और नश्वर हैं, उनसे अनन्त चौर oe 
सुखकी आशा कैसे की जाय ? अतः याचक दी a 
तो ax सांसारिक याचक न बनकर 
का उससे ऐसी वस्तुकी याचना करो, जो और कहीं 
प्राप्त नहों हो सकती | 
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gaai स्थित भक्त समी अवस्थाओंमें प्रस 

हरित कवच धारण करनेवाले उस वीरवरके 
किये दुःखोंके शराघात सुमन-वर्षाक तुल्य होते हैं | 

ईश्वर-भक्ति ही ज्ञानकी जननी है । जिस मनुष्यका हृदय 
ward हीन तथा मलिन है उसके लिये सत्यका प्रकाश 
आकाश-पुष्पके समान है ! 

जो जिस भावनामें निमग्न रहता है वह उसी भावको 
प्राप्त होता है। अतः सदैव सञ्चावनामय रहनेमें ही मचुष्यका 
कल्याण है । मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका कत्ता है थं 
अपने जन्म-सरणको श्रेष्ठतर बनाने या दोनोंसे युक्त दोनेका 
अधिकारी है | गीताकी यह स्वावलम्बन-नीति और मनुष्यका 
पूरा पुरा उत्तरदायित्व त्रिकालाबाधित सत्य है, यह 
गीतावाक-खहारकी अमूल्य मणि दै | 

भगवददशैनमे जाति, लिङ्गादि-भेद्‌ न बाधक होते हें 
और न सहायक ( ६॥३२ ) । भक्ति ही सुक्तिड्रारको एक मात्र 
कुशी है । मोका द्वार सबके लिये एकसा खुला है, जिसमें 
तेज हो वही प्रवेश कर सकता है । सभी प्रकारके लोगोंकी 
सुविधाके ft ही भगवानने गुण-कर्माचुसार चातुवेण्यंकी 
सृष्टि की है । अतएव अपने वर्णाश्रम-धमेके अनुकूल ही 
मनुष्यको आचरण करना चाहिये और उसीसे उत्तम गतिकी 
प्राप्ति होती है । परधर्म भयावह होता है ( १८।४२से४४, 
४७ )। अपने अपने चेभ्रमें सभी जातियां श्रेष्ठ हें। न 
तो कोई सर्वोपरि श्रेष्ठ है और न कोई सर्वापेक्षा नीच । 
गीताका यह स्वधमे-सेवनके निमित्त आग्रह और परमोच्नत 
साम्यवाद आाजकलके हिन्दुओंके लिये विशेष ध्यान 
देने योग्य है। 


धर प्रापिके कई साधन हैं | किसी भी व्यक्ति, जाति 
अथवा पन्यविशेषने भगवदशेन करानेका ठेका नहीं ले लिया 
है। ज्ञान और भक्ति किसी भी छुद्र सीमाके अन्दर HN 
रहनेवाली वस्तु नहीं हैं । बाह्य आचारके भेदसे धर्मपन्थोंमें 
वैचित्र्य रहना स्वाभाविक है । परन्तु जिस प्रकार संसारी सारी 
सरिताएं एक सरित्‌-पतिकी ओर ही प्रवाहित होती हैं और 
उसीमे जा मिलती हैं, इसी प्रकार सभी मागे उस एक ही 
इेश-घामकी थोर ही जाते हैं। भक्ति, सांख्य, कमंयोग इत्यादि 
सभी मागे एक ही स्थानमें जाकर केन्द्रीभूत हो जाते La 
- यही बात भिन्न भिन्न धर्ममागोंकी है | aed लिये उसकी 
परिस्थिति, प्रकृति और योग्यताके अनुसार साधन करना ही 
उपादेय हे । इस परमोदात्त away प्रतिपादन कर गीता 
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अपनी महती उदारताका बड़ा 


साधनसे ही 
मासि होती है (७)३६)। तप्‌ 
होना चाहिये | "पको की va 
मन वायुसे अधिक चञ्चल होनेपर 
से वशर्मे किया जा सकता है (६। x 3” मात. 
३५) 1 परमेश्वर chi 
उपेक्षा नहीं करता | वही तो निराधारोंका द 
है । अद्धावानूके लिये फूलकी जगह पं भा 
चल जाता है | “खित भी gy | 
उसी तरह दैववशात्‌ RaR | 
सोहग्रस्त हो जाय तथापि अव्यभिचारिणी म ह सो | 
रहनेके कारण उसे किसी प्रकारकी दुगेतिका दर न (i | 
४०-४३) | यहां तक कि जो लोग अभ्यास कले | 
असमर्थ हैं उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिये (ay 
११) | दुराचारी भी ईश्वराचेनस साधुपदको प्राप्त aay 
है (६1३०) | | 
. धसंनिष्ठांकी सहायताके जिये साक्षात्‌ अव्यय ग्रा 
भी लीलासे जन्म धारण करता है | धर्मरकषण गरर प्र 
दलन ही परमात्माकी लोलाका कायं है (९।५-८) | घै | 
लिये awa सगुण MA यह तत्परता है। भरे 
सामथ्यहीन एवं Dams हुए जीवोंके लिये वह प्रत्यक्ष पीयूप 
ही है | गीताका यह आशावाद इस प्रकारके विशाबस् 
अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता | | 
मनुष्य बढ़ा ही eagle दै, जो संसारमै पद परए 
ठोकर खाता हुआ भी सर्वेशकी “न मे भकतः प्रणस $ 
प्रतिज्ञा-घाणी पर दृढ़ विश्वास नहीं करता ! कत. | 
भी यदि इम esar जाकर लिपटना चाहं तो इ | 
किसका दोप है ? | 
पर हां, जिसमें सब कुछ है, उसे ८ 
कुछ अवश्य ही छोड़ना पढ्गा | “मै? पनकी दि हे 
पढ्गी | इस प्रकार अपने आपको कक ताप भौ 
देनेवाले अनन्य-शरण भक्तको परमात्मा git)! 
मायाजालसे स्वयमेव मुक्त कर देता ee wee "og Hal 
AGUS हृदयमै भगवानूने एक झोर 
प्रज्वलित कर रक्खी है जो उसे सदैव रकी 
लिये जाती है । सभी मचुष्य sel राहे को * 
चलनेवाले हैं। अतः वे चाहे feat मी. 


र छा  + wee 


“ne उनकी जड़ताका अवसान हो जामा-- 

र घाममे पहुंच जाना-अनिवाय है | परन्तु 

मारे “i और शक्तियोंका यथोचित उपयोग कर 
51% सुलकर तथा समीपवर्ती बना लेना मचुष्यके 

a अनन्त संसृति-सागरमै कितनी 

em 

बार 


gash लगता है | निःस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है, 
cant भावका यह दिव्य gE केवल शुद्ध प्रज्ञा 

ली उरल सीपमें ही प्रास हो सकता है | 
arä परमात्माकी सत्ता निहित है। मायाका उच्छेद 
gad सत्ताको प्रकट करनेमें ही मलुष्यकी चतुराई दै | 
सभी जीव परमात्मासे अभिन्न हैं, पर स्वभाव 
वा प्रकृतिसे विभिन्न हैं | जीव प्रकृति-विक्ृति, अविकसित 
र प्रपरिणत अवस्थामें है | ईश्वरकी यही लीला उसकी 
कृतके द्वारा नित्य प्रकाशित हो रही है और प्रत्येक जीवके 
हमे स्थित रहकर भगवान्‌ ही उस लीलाका, सञ्चालन 
ऋ रहे हैं। जिन मनुष्योंकी दृष्टि संकुचित होती है, उनमें 
उस महान्‌ FY शिल्पीके शिल्प-नेपुर्यके निरीक्षण करने- 
की वह दिव्य शक्ति ही नहीं होती, जिसके सहारे ही मानव- 
dai daa और मनोहरता आ सकती है। यह सूचमदृष्ट 
रहीं लोगोंको प्राप्त होती है जो सत्यासत्यके नित्य-विवेकसे 
ग़या-यवनिकाका नाश कर देने हैं । अव्यभिचारिणी शुद्ध 
भावद्कक्ति और निष्काम सत्कमेसे जिनका चित्त मज्ु-सुकरके 
सचा निल हो गया है, वही भाग्यवान्‌ पेसी इष्टके 
प्रधिकारी होते हैं और ऐसी सूचम दृष्टिके बलसे नाम- 
सारि भेदोंकी अनन्त तरङ्गमालाओंके नीचे गम्भीर 
अपार जल-राशिकी एकरसात्मकताका नित्य 

शुम कर सकते हैं (१३। ३०) | ` 

aly be स्थिति है तथा यज्ञ ही सष्टि-विकास- 
। । स्वार्थपरायणता सद्धावका प्रतिबन्धक 
Smt, यज्ञ न करनेवालेका जीवन सष्टिचक्रकी 
ते यश र बाधक है, ( ३। १३-५६ )। अधिकार 
किसी भी बे a भी कई भेद हैं (७1२९-३२) 
का साधक हो, उसे हताश न होना चाहिये । 
TH जीव य नटवागरकी इस विश्व-नाट्यशालामे 
TR रूप अपने गुण-कर्माचुसार निरन्तर भिन्न भिन्न 
३२ संसति-नारकमें खेल खेल रहे हैं, 


® गीता-चाक्सुधा $ 


रूपका 
डुआ अल्पकालके लिये धारण किये हुए eae 


यथाशक्ति सर्वोत्तम खेल खेलनेका प्रयत्न करता है और 
अपनेको न भूलता हुआ भी अपनी न द 
को रिमा दता है। i al 
विषयोंसे अस्वाभाविक असम्भव waked आशा करनेसे 
ही दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, परन्तु आत्मानात्मविचार- 
परायण स्थितप्रज्ञ पुरुष सुख-दुःखोंके आधातोंसे कदापि 
विचलित नहीं होता ( ६। २२ )। अतः ऐसा ज्ञानी ही 
सच्चा ज्यवहारकुशल और स्त्रभावसे अकुतोभय होता है। 


वासनाहीन, आम्मोद्यान-विद्दारी, प्रबुद्ध शुकके लिये 
कोई कतंव्य नहीं रह जाता (३। १७-१८) , वह तो 
विगतेच्छा होकर भय, क्रोधसे सर्वदा मुक्त रहता है 
(९। २८)। 

दुःख तो भोगोंमें इन्द्रिय-संस्पश-जनित आसक्ति होने- 
का फल है (१।२२) ! साक्षात सर्गीय भोग भी 
नित्यस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके भी विषय असत्‌ 
होते हैं (६१२१)। 

शरीर और वाह्य पदार्थौसे इन्द्रियां श्रेष्ट और सूष्म 
हैं। इन्द्रियोंसे परे मन, मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे भी परे 
आत्मा है ( ३ । ४२ ) । इसी क्रमानुसार मुमुइको आत्म- 
संयमपूर्व'क स्थूल जड़ताके प्रान्तसे सूचम चैतन्य-प्रदेशमें 
प्रवेश कर झात्मदर्शन करना चाहिये । 


ज्ञानी स्वयं असर होकर भी झुत्युके अधीन रहनेवाले 
जीवोंके लिये weg स्वीकार करता है, क्योंकि सभी stat 
पर उसका प्रेम होता दै । सभी दरा चरको वह aA 
भाव से ही देखता है। यदी सघ विश्-प्रेमकी पराकाष्ठा है 
६।३२)। 
Rn सूर्य ही अबोध-तमका नाश बरनेमें समथे 
है, न कि केवल सदाचार-नियमोंके उडंगण । ज्ञान ही 
agai साक्षात्‌ कारण AAA वही प्रत्यक्ष मौत है। ण 
से बढ़कर पवित्र और आप्त करने योग्य वस्तु oe 
नहीं है । ज्ञानामि दी समख कासे द FET 


है (४। ३७ )। 
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सर्वोच्च धाम वही है जहां एक वार पहु'च जानेपर पुनः 


पतन नहीं होता (८। २१, १९ । ६) । परम HT 
बही है जिसे पानेपर अन्य वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । (६ । २२) पर उसे पाना उतना ही Mra 
है । करोड़ों साधकोंमें कोई एक वहां पहुँच पाता है, क्योंकि 
सान्तका अनन्त होना उतना ही कठिन है जितना कि 
` अनन्तका सान्त होना सहज È 'सुधरी बिगरै बेग ही” पर 
बिगड़ी बहुत कठिनाईसे सुधरती है । 

शाखविद्ोही स्वेच्छाचारियोंसे योगसिद्धि कोसो दूर 
भागती है (१३1२३) युक्ताहार-विहार ही योगसिद्धिका उत्तम 
साधन है, (६। १७) । केवल सतोगुणकी gee ही सुख 
सम्भव है अन्य विषय तो दुःखप्रद ही होते हैं। प्रकृति 
स्पनियमाचुसार अपना कार्य अनवरतरूपसे किया करती है 
(१३। २६ )। विश्वमे उस विश्वपिताकी महनीय सत्तासे 
ही सव कायौका सञ्चालन होता है ( १८॥ ६१ ), मलुष्य 
तो केवल निमित्तमात्र है (११ । ३३ )। अतः अपनी 
इच्छाके विरुद्ध होनेवाली घटनाथोंसे कातर अथवा क्रोधित 
न होकर अहद्वारका सर्वथा त्याग करना चाहिये। इसीसे 
परमात्म-रूप योगसिद्धि प्राप्त होगी । 

परमात्मारूप सतका कभी अभाव नहीं होता। और 
्रपञ्चरूप असत्‌का कभी भाव नहीं होता। अतएव सब 
कुछ भुलकर सत्‌ परसात्माकी ओर ही आगे बढ़ना 
चाहिये। प्रेमसे ही परमात्माका मिलन होता है। प्रेम ही 
एक ऐसा मधुर बन्धन है कि जिससे बँधा हुआ बन्दी कभी 
मुक्ति नहीं चाहता | प्रेमी उस बन्धनमें ही मुक्तिका भनुभव 
करता है। इस प्रेस-बन्धनयुक्त मुक्तिको पानेके लिये सारे 
विधि-निषेधोंसे ऊपर उठना होगा। 

जो तीनों गुणोंसे परे है, उसे प्राप्त करनेके लिये गुणोंका 
अतिक्रमण करना होगा | सचगुणकी प्रधानतासे स्थैर्य और 
समाधान होता है । रज या तमकी प्रबत्नता होते हो व्यक्ति 
या समाजमें चाञ्चल्य और दुःखका प्रादुर्भाव होता है। 
सच्चगुणकी प्रबलतासे उस काम-शत्र का दमन होता है जो 
परमात्म-प्रातिके मार्गमें महान्‌ प्रतिवन्थक है। अतः साधकों- 
को प्रथम सच्चगुणकी वृद्धि करनी चाहिये। 

परन्तु केवल सत्वगुण ही सोचका साक्षात्‌ कारण नहीं 
हो सकता। सका पर्दा भी तो पदा ही है। तीनों गुणोंकी 
बढी बढी दीवारोंसे पिरे हुए अन्धकारमय सम्मोहरूप दुर्गमे 
अह जीव दन्द है। यत्षसे उसका अतिक्रमण कर उससे बाहर 
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` संस्पशेसे ही इस त्रिगुणमयी अपरा 


ज्योत्स्नाका अनुभव हो सकेगा (१ ab ps aR 


मायाका आवरण बना हुआ है। अत; भगाने Ñ 


m 
परित कर, परा प्रकृतिका दिव्य-स्वसुपशास 2 Rh 
नीरसे उत्पन्न हुए नीरजकी खिति त l 
कि नीरकी नीरजमें । वैसे ही इंशसे ल्न. णी हैन 
स्थिति ait होती है न कि इेशको ब्रु." 
परे है (७११२ ) । अस्तु, १... 
अब चलिये ! 
विहंगमावलोकन करे-- 
गीता न सकाम कर्मका प्रतिपादन 
अकम अथवा विकर्मका। श्रीकृष्ण ह ॥ 
पाषाणवत्‌ निष्क्रियता या प्रेम-विसुखताके प्पाती क 
हो सकते, जो अकर्मण्यता तथा हृदयशून्यताकी जननी 
( २ । ९,८,२४,२६ ) । गीताका तो यज्ञ, दान, तप रर 
चित्तके शुद्ध करनेवाले कर्मोंपर बड़ा जोर है (१६।३ 
४ । ११) । परमात्मा स्वयम्‌ अज, थब्यय होते हुए भी 
लोक-कल्याणके लिये सगुणरूपसे जगत्को शिषषा देने sh 
लोकसंग्रह करनेके निमित्त संसारमें अवतोण॑ होते हैं। 
गीताका आदेश है--संसारके सब कमै करो, परको 
उस विश्वकर्ताके दास बनकर ! फत्राशासे रहित are 
होकर ! ईश्वरापंण-बुद्धिसे निष्काम कमं करनेवालेको पापा 
संसर्ग नहीं होता (२॥ ४८, ३। २६-२६ ) | गीता 
जिस प्रकार इस कर्म-मीमांसाका दिग्दर्शन कराया गार 
वैसा अन्य दर्शनोंमें पाना कठिन है। | 
कोके पाप-पुण्यका सम्बन्ध कर्ताकी बुदे है, गरि | 
उसके बाह्याचारसे (214) 1 बुद्धिकी ret [ 
कर्मौकी श्रेष्ठता निर्भर है। आत्मामें बुद्धि स्थिर हो गी | 
कर्ता कर्मोके दोषादोषमें लिस नहीं होता और न els 
आशाभज्ञकी यन्त्रणासे पीडित ही होता है। 
हठात बाह्य इन्द्रियनिग्रह अथवा शारीरिक : 
का मिथ्या भाव लाकर मनको विषय याथ 
विकल्पात्मक अनन्त तरक्षोंमें स्वच्छन्द en (aa) 
कहाता है। ता ) शद्धिकी प nin)! 
शुद्धि कहीं श्रेष्ठतर है। (₹। १२, चित रहमि 
मनुष्य अपनी स्वार्थपरता संकुचित वह सालि 
त्यागते ही विश्द-सञ्राटू बन जाता है, 


नीरमें 


गीताके कुछ कोसो 


रॉ; 


eee” विषयक आशा न Ree Y 
AN 
NAN) 


gait दास नही पित नहीं होता और उसका 
कारण ब T a कमेबद्ध अथवा दोषयुक्त 
रवि ही हो सकता (asl १० ) । पापका जन्म 
हाँस ता और अहंभावमे होता है। जहाँ इन्हींका 

बि हाँ पापा aqua कैसे हो सकता है? (४1१४, 


z)! 
$ कर्मॉकमैका निर्णय करना परम कठिन है (४॥ १८) 
ज्ञान-सरोवरम क्रीडा करनेवाले परम-हंस ही नीरका 
qn HAH सेवन कर सकते हैं। दूसरोमे यह शक्ति नहीं, 
qima: पंथा विद्यते$यनाय ।' 


ज्ञान-पूर्वक विषयासक्तिके परिमार्जनका ही नाम त्याग 


a A 
७ गीताका सर्वोत्तम स्छोक । मेरी नया । गौतामें 


रह जाता । किसी विपयकी आशा न 


तामे ज्ञानरूपी जल भरा है & २५१ 

aS = MR 
नध त्यागकी IRA है न कि तिल 

इवि अथवा Req वञ्चते | कास्य BAS न्यासको (इन 


कहते हैं और उसमें भी 


A, 
“ee 


पाउकवर ! हमें भी सृष्टिकी स पर रजसः 
कौरवोंका दुलन कर अपना खोया ae a 
पुनः MT करना होगा | अतः चलिये-उस सवेश, अशरण- 
WUR शरणमें,-जो अनन्य भक्तोंके मनःस्यन्दनका 
सारथि बन उन्हें उस gga संग्राममे वैसे ही Raa 
पहना देगा जैसे उसने विजयीके रथाश्वही वागडोरको 
निज हस्तमें ले उसे विजयी कर कृतकृत्य किया था। 


बोलो गोपालकृष्ण महाराजकी जय !! 


गीताका TET TIS 
( छेखक-श्रीयुत 'प्रताप' जी ) 


गीता शाख्रपर विचार किया जाय तो उसमें प्रधानतः 
पक्षियुक्त निष्काम कमैयोग' का प्रतिपादन ही सवत्र दिखायी 
देता है । ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ याग आदि अन्य विषयों- 
क उपयोग, उसी “भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग? के 
तपादनाथ, सोनेमें सुगन्धकी तरह किया गया है । इसी 
We इस विषयका प्रतिपादक प्रधान छोक निम्नलिखित È | 


यतः AAA येन सर्वमिदं ततम्‌ \ 
खक्मेणा तमभ्यच्यै सिधि विन्दति मानवः 0 
(गीता १८। ४६) 


इसमें [ यतः प्रवृत्तिभूतानां ] से 'विज्ञान' [येन सर्वमिद 
a शान” और [ सवकर्मणा तमम्यच्य ] से “भक्तियुक्त 
"मे BT का प्रतिपादन करके सारे गीताशाखका 
क्रो एक ही जगह कर दिया गया है । अतएव इस 
षि न होगे गीताशास्रका सारभूत कहा जाय तो भी 
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NA RD 
मेरी नेया 

पड़ी सिन्धुमे मेरी नेया 
काप रही है थर थर थर | 


छत विहीन है जीर्ण-शीर्ण है | 
जल गिरता है झर झर झर ॥ 


बैठा हूं सेता जाता हूँ 
हियमें बहु साहस भर कर | 
कौन कहे कब लगे कछारे 


उनकै nA लग कर Il 
— RE 


न 


गीतामें ज्ञानरूपी जल T i 
¦ खिर पवतः 
उपनिषद्‌ गम्भीर एवं स्थिर 
भगवद्गीता उन पर्वतोंके जडकी ससीपरती पहादियोंकी ज 


भरा हुआ है ॥ अ 
ह सुत तही शाब qÀ जोन्सटन ie 


OS 


i o न Z 


भगवद्गीता ज्ञानके बीस साधन 


( अध्याय १३ होक ७ से ११) 


१-अपनेमें श्रेष्ठठाका अभिमान न रखना | 

२-दम्भका सर्वथा त्याग करना | 

३_अहिंसा-त्रतका पाठन करना । 

४-अपना बुरा करनेवालेका अपराध भी 
क्षमा कर देना । 

७-मन-वाणी-शरीरसे सरल रहना | 


६-श्रद्धा-मक्तियुक्त होकर आचार्यकी सेवा 


करना । 
७-बाहर और भीतरसे शुद्ध रहना | 
८-मनको स्थिर रखना । 
९-बुद्धि,मन,इन्द्रिय और शरीरको वराम रखना। 
१०-इसछोक और परळोकके सभी भोगोंमें 
वैराग्य होजाना | 
११-अहंकारका न रहना | 
१२-जन्म, जरा, रोग और मृत्यु आदि दुःख 
तथा दोषोंका खयाल रखना | 
१ ३-ख्री, पुत्र, धन, मकान आदिमें मनका 
hal न रहना | 
१४-परमात्माके सिवा किसी वस्तुमें 'मेरापन' 
नरहना। | | 
१५-प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिम चित्तका सदा 
समान रहना | 
१६-एक परमात्माकी अनन्य भक्तिमे लगे रहना | 
१७-शुद् एकान्त देरमे साधनके fea निवास 
करना | 
१८-सांसारिक मनुष्य-समुदायमें राग न रहना | 
१ ९-परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञानमें नित्य निरन्तर 
लग रहना | 
१०-तत्तज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सदा 
देखना | | 
( यह तत्त्वशानकी प्राप्तिका साधक 
बिपरीत अभिमान-दंभादि आचरण गज = 
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हि: WZ 


या ज्ञानीके चोदह 


( अध्याय १४ शोक २२ से पर 


re 
१-जो तीनों गुणोंके | | 


से प्रकाश, 
और मोहसे उदासीन रहता है न 


२-जो साक्षीकी भांति रहकर गुणों दा 
विचलित नहीं होता | 

३-जो गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं, yy 
समझ कर अपनी आत्मस्थितिमे अच्छ 
रहता है | 


४-जो सुख-दुःखको समान समझता है | 


७, जो स्व-स्वरूपमें सदा स्थित रहता है। 


६-जो मिट्टी, पत्थर और सोनेको समान 
समझता है | 

७-जो प्रिय और अग्रियको एक सा समझता है| 

८-जो किसी भी अवस्थामें अधीर नहीं होता! 

९-जो अपनी निन्दा-स्तुतिको समान समजा 

१०-जो मान-अपमानको समान संमझता है| 

११-जो शत्रु और मित्रमे भेदभाव नहीं रखती! 


१२-जो सभी कमोंके आरम्भमें कतपत 
अभिमानसे रहित है | 


i 
l 
। 
| 


१३-जो अनन्यमक्तिसे परमात्माको amha 


ही सेवन करता È | 


® ° _जो गुणोंकी सीमाको ढॉधकर रमे f 


होजाता है | 


Re 


Tt 


PAD. 


4, @OUGIOUGHOUGHO? 


LT west 
2 श्रीभगवद्गीताके अनुसार भक् कोन हे ? £ 


, PUGAOUGUONGHONG OVS ORT 


( अध्याय १२ छोक १३ से २० ) 


_ओकिसी मी जीवसे द्वे नहीं करता | 
१ ah सबके साथ मित्रताका व्यवहार करता है।. 
{जोडता भेदभावसे दुखी जीवोंपर सदा 
दया करता है | 
,-जो परमात्मके सिवा किसी भी सस्तुमे 
'मेरापन! नहीं रखता | 
५-जो qa? को त्याग देता है । 
६-जो सुख दुःख दोनोंमें परमात्माको ही 
समान भावसे देखता है । 
७-जो अपना बुरा करनेवालेके लिये भी 
परमात्मासे भळा चाहता है | 
८-जोढाम-हानि जय-पराजय, सफलता- 
असफलतामें सदा सन्तुष्ट रहता है | 
९-जोअपने मनको परमात्मामें छगाये रहता है। 
!७-जोअपने मन-इन्द्रियको जीते हुए है । 
!!-जो परमात्मामे दृढ निश्चय रखता है | 


(२-जोअपने मन और बुद्धिको परमात्माके 


अपण कर देता है | 
!३-जो किसीके भी उद्देगका कारण नहीं बनता। 
tea किसीसे मी उद्देगको प्राप्त नहीं होता । 
!५-जो care व्यान प्राप्तिमै कोई 
न्द नहीं मानता । 
६-जोदूसरेकी उन्नति देखकर नहीं जळता | 
teal निर्भय रहता है | 
ee किसी भी अबस्था उद्विग्न नहीं होता । 
भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं करता। 
सदा पवित्र रहता है | 
'माकी भक्ति करने और दोषोंका 
करनेमे चतुर है । 


® 


® 
ge 


२२-जो पक्षपातरहित रहता है | 

२३-जो किसी समय भी व्यथित नहीं होता | 

२४-जो सारे कर्मोका आरम्भ परमात्माकी 
लीलासे ही होते हैं, ऐसा मानता है। 

२५-जो भोगोंको पाकर हर्षित नहीं होता । 

२६-जो मोगोंको जाते हुए जानकर दुखी 


नहीं होता। 

२७-जो भोगोंके नाश हो जानेपर शोक नहीं 
करता | 

२८ -जो अप्राप्त या नष्ट हुए भोगोंको फिरसे 
पानेके लिये इच्छा नहीं करता। : 

२९-जो शुभ या अशुभ कर्मोका फल नहीं 
चाहता । 

३०-जो जत्रु-मित्रमै समानभाव रखता है | 

३१-जो मान-अपमानको एकसा समझता है | 

३२-जो सर्दी-गर्मीम सम रहता है | 

३३-जो सुख-दुःखको समान समझता है । 

३४-जो किसी भी वस्तुमें आसक्ति नहीं रखता | 

३५-जो निन्दा-स्तुतिको समान समझता है | 

३६-जो परमात्माकी चर्चाके सिवा दूसरी बात 
ही नहीं करता | 

३७-जो परमात्माके प्रेमसे मस्त हुआ किसी भी 
परस्थितिमें सन्तुष्ट रहता है | 

३८-जो घरद्वारसे ममता नहीं रखता । 

३९-जो परमात्मामे अपनी बुद्धि खिर कर देता है। 

५०-जो इस भागवत-धर्मरूपी अग्रृतका सदा 
सेवन करता है | 

४ १-जो परमालामें पूर्ण श्रद्वासम्पन है | 


४२-जो केवळ परमात्माकेही परायण ET है । 


( यह सिद्ध भक्तोंके स्वाभाविक गुण और साधक भक्तोके लिये आदर्श आचरण हैं ) 
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भगवदगीता ओर विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट 


(४०-ग्रोफेसर डा० दाईनरिच ल्यूडसे, जमंनी ) 


o ३० जून सन्‌ १८२१ और ११ जून सन्‌ १८२६ $o 
के दिन विल्हेल्म फान हुम्बोल्टने बिन नगरकी विज्ञान- 
शाला (Academy of Sciences) मैं एक लेख 

था, जिसका विषय था “महाभारतका एक प्रसङ्ग 
eae ॥ हुम्बोल्ट जैसे महापण्डित थे, वैसे ही बड़े 
भरी राजनीतिज्ञ भी थे, उन्होंने इस काव्यमय ग्रन्थका 
ऑगस्ट विल्हेल्म फान श्लीगल द्वारा प्रकाशित संस्करण 
संस्कृतमें ही पढा था और उसका उनके चित्तपर बढ़ा ही 


TER प्रभाव पढ़ा था । उन्होंने अपने एक मित्रको एक पत्र 
लिखा था, जिसमें यह कहा था कि 'संसारमें जितने . 


भी अन्य हैं उनमें भगधद्गीता जैसे सूक्म और उन्नत विचार 


कहीं नहीं मिलते, जिस समय मैंने इसे पढ़ा उस समय में 
` विधाताका सदाके लिये ऋणी बन गया कि उन्होंने मुझे 


इस ग्रन्थका परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित wert ।' 
तबसे आज एक शताब्दीसे अधिक समय बीत चुका है । 


‘wa हमें भारतीय साहित्य एवं भारतीय दर्शनशास्त्रके विषय- 


में और भी अधिक ज्ञान हो गया है। इस अवस्थामें यह बात 
अच्छी तरह समममें आ सकती है कि हुम्बोल्टके कुछ सिद्धान्त 
अब पुराने हो गये हैं। किन्तु हुम्त्रोख्टने अपने भगवद्वीता- 
विषयक Has अन्तर्मे अध्यात्मसम्बन्धी काव्यकी विशेषता- 
के विषयर्मे जो चमत्कारपूर्ण बातें कही हैं वे आज भी 
विचारपूर्वक पढ़ने योग्य हैं । हुस्बोल्टका मत है कि आध्या- 
त्मिक काब्यका जो सच्चा आदर्श है, उसके जितनी समीप 
भगवद्गीता पहु'च पायी है, उतना इस विषयका कोई सा भी 
प्राचीन ग्रन्य,-जो हमें आज उपलब्ध है,-नहीं पहु'च सका 
है। जिन्हें लोग आध्यात्मिक या उपदेशात्मक काव्य कहते 
हैं, उनसे तो यह ग्रन्थ विएकुल ही निराला है। हुम्बोल्टके 
मतमे काव्य-कला और अध्यात्मगाखका स्वाभाविक 
सम्मिश्रण ही प्रत आध्यात्मिक काव्यकी विलक्षणता हे । 
जो काब्य वाखवमे आध्यात्मिक ढ'गके नहीं हैं, उनके अन्दर 
काब्य और अध्यात्मवादका जो सम्मिश्चण होता है, वह निरा 
i जाऊ और कृत्रिम होता है । स्वाभाविक सम्मिश्रण वहीं 


Peat fat कविस्वका जोश जरुरी है । किसी 


E आपाप सिद्धान्तके दिये बाह्य अबा रूपमें कविता- 
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के वेशकी अपेक्षा नहीं है | भीतरी 


रूपमें प्रस्फुटित होना चाहिये। यह र Osta 
आध्यात्मिक विचार उल्टी चालसे चलकर सक्ता है | 
पहु'च जाते हैं, जहां विश्लेषणात्मक 30. सेमा ल 
कार्यके कारण FAS काम बन्द हो जाता si के 
सत्य, शुद्ध आत्म-संचेदनके उच्चतम झा 
रूपमें स्वयं प्रकाशित हो जाता जके 
कान्य वह है जिसमें केवल me पा धाक 
a ay Ta एरी ` 
एवं कारणों और कार्योकी योजना मात्र ही रत 
हुम्बोल्टकी RÄ यद आदर भगवद्टीतामें चरिताई ७ 
है, जहां सान्त और अनन्तका संयोग ही ga कं 
13 
इन दोनोंका भेद एक सनातन एवं निविवाद तण) 
इसके साथ ही साथ यह बात भी ध्यानमें रखने योग १७. 
महाकवि ल्यूक्रीस (Lucrece) के प्रसिद्ध काव्य Oy 
the nature of things’ 'वस्तुतस्व'को भी gey 
उत्कृष्ट अथेमें आध्यात्मिक काव्य नहीं कहते । जिस at 
प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही बता 
जाती है और प्रकृतिसे आगे जानेकी न तो ्रावरयका 
और न यह सम्भव ही है, ऐसा कहा जाता है; उसका तिर | 
के साथ वास्तवमें आभ्यन्तर सम्बन्ध नहीं हो सकता । । शि 
भी यदि उसे काव्यका रूप दिया जाय तो केवल वाहे 
के रूपमें ही दिया जा सकता है | | 
writ ge महाशयने इस प्रका सिस 
किया हे कि इस युगमें भी काब्यकला और TTT 
का परस्पर सम्मिश्रण हो सकता है या नहीं, भोर कट | 
(सान्तं पर पहुंचे ER जर्मन कवि शिलर Goes | 
अपने उन उत्तम अन्थोंमें,-जहां उन्होंने उन पिता 


. पादन किया है जिनका विमर्शके द्वारा पूरी ate 


नहीँ हो सकता, किन्तु कवियोंकी weet हा ही ७. 
aaa हो सकता है,-इस कार्यमें सफल इ. यी 

ऊपरके लेखसे यह विदित हो गया होगा बढ़ा शेर 
से जमंनीके एक बहुत बड़े बिचार के व 
मित्रा । भगवद्गीताके सम्बन्धे उसके जा कारण रै 
दूर तक प्रतिध्वनित हो चुके हैं और उन हर 
“मगवद्वीता? संसारकी उन पुखकॉर्म d G 
से अधिक पठन-पाठन होता है और यह ग 
अचुवादोंसे दी सिद्ध है | 


~ अल 


~ 


» सबको वारम्वार ॥ 


DP ON 


gr, 


N 


शान्ति-दूत वन शान्ति-घन, हरि, कौरव-द्रवार | 


शान्ति-संदेश सुना रहे 


Ke N क १८११३). VAU ५ sa ae 
~ 
eat 


+ 
yy १२, "५४२११४ 
ate 2 ~ छः hts 


| 
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सारके जितने भी बडे बड़े ग्रन्थ हैं, उनमें 
| .गवद्रीताके समान सर्वभिय अन्थ दूसरा 
कोई नहीं है । यह हिन्दुओंका पवित्र- 
0) Al धर्म मन्थ दै । लगभग दो सहस्र वर्षोसे 
DER nes उपदेशने जनताके हृद्योंपर 
ऱ्ह है। अपने अपने मतको पुष्ट करने 
s qi और टीकाओंकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
क ३। पर साम्मदायिकताके पञ्ज से निकलकर अब यह 
॥ य धारण कर रही है। सभी देशों और सभी 
apts विचारशील पुरुषोंके चित्तपर अतीत कालमें भी 
ae सा काम किया और अब भी उनके Rain 
सा ही प्रभाव डाल रद्दी है । ऐसी दशामें स्वभावतः यह 
प्र होता है कि गीताके अन्दर विशेष महश्वकी बात क्या 
१! इसका उत्तर यह है कि गीताके उपदेश पूण तया 
प्रणमे लानेके योग्य हैं । उनमें व्यावहारिक तत्त्वज्ञान 
REN भरा हुआ है । उन्हें हम जब चाहें तव अपने 
he ब्यवहारमें ला सकते हैं । वे कतैव्यमूढ मनुच्योके 
मद्रक हैं और चुब्ध-ृद्यको शान्ति प्रदान करते हैं । 
गीताके अध्यात्मवादका आधार युद्धभूमिमें स्थित 
नकी ्रकमेण्यता ही है । वह शोक-सागरमें डूब जाता 
(गैर गरडीव धनुष उसके हाथसे छूट पडता है । यद्यपि 
ह धरम om नेते दल 
त कीति प्राप्त होगी; किन्तु अजु'न उससे मस नहीं 
पो w प्रकार भी अपना गिरा हुआ धनुष पुनः 
भा मी तैयार नहीं होता । भगवान्‌ उसे बुरा 
Rate कहते हैं और समझाते हैं कि लड़ाईमें पीठ 
a i कैसी अपकोति और निन्दा होगी; किन्तु 
mia २ कोई असर नहीं होता । वह अपने 
शो होता साथ युद्ध करनेके जिये किसी प्रकार भी तैयार 
"tha dates कहता है कि सुझे अपने भाइयोंके 
सहेता है कि साम्राज्य भी अभीष्ट नहीं है। अव 
भर हुई जन टे नकी यह दशा उसके सतिम्रसके 
भत हो उसका यह आचरण उसके हृदयकी 
भा उस समय a जो कुछ भी दो, उसकी शारीरिक 


ह x A 
» ८१३. 
"NST अ > 


अवश्य हो गयी थी कि वह युद्ध 


पी० एस ] 


कर ही नहीं सकता था। उसने अपने a 
निवेजतारा वरेन इस प्रकार किया ह मो साते 
बेकास हो रहे हैं, मेरा सुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा 
गाण्डीव घनुष मेरे हाथसे छूट जा रहा है, मेरी त्वचा 
माना जल रहो है, मैं खड़ा नहीं रह सकता और मेरा 
मस्तिष्क घूस रहा है ।' (गी० १ । २८-३० ) यद्यपि अजुन 
एक अजेय योद्धा था, पर उसका पराक्रम Resa जाता 
रहा और इसीलिये श्रीकृष्णको नीचे दिखे शब्दोंमें उसे 
डाँट बतानी पदीः हे अज्ञन ! तू नपु'सक मत बन। ये 
कायरताके भाव तुझे शोभा नहीं देते! (गी०२।३) 
जिस सलुष्यका चित्त ठिकाने होगा, वह अपने स्थूल शरीर- 
के द्वारा इस प्रकारके भावोंको कभी व्यक्त नहीं होने देगा। 


दोष था उसके उदार चित्तका, जो उस समय Adah | 


गया था, न कि उन अवयवोका जिनके द्वारा उसके चित्तने 
शरीरके स्थूल अ'शको अपने अधीन कर रक्खा था । चित्त- 
की जब ऐसी दृशा हो जाती है तो उस दृशाको आधुनिक 
डाक्टरी भाषामै 'चैत्तिक विकार (Psycho-neurosis) 
अथवा मनोष्यापार-सम्वन्धी रोग कहते हैं। यह विकार सदा 
किसी वृत्तिके निरोध करनेसे उत्पन्न होता है और वह इस 
प्रकार कि उपयुक्त sare मिलनेसे निरोधक शक्ति 
अकस्मात्‌ बाहर आकर ऐसे मनोभावोंका रूप धारण कर 
सेती है जो मूल भावके Rega विपरीत होते हँ । 
आध्यात्मिक जीवनक प्रथम भूमिकामें स्थित होनेके कारण 
'अजुन अपने भाई दुर्योधनादिके प्रति उत्पन्न होनेवाले FF 
और क्रोधके भावोंकी AGA दबाया करता था। यह 
निरन्तर होनेवाळी निरोध-क्रिया अशातरूपसे प्रबल हो रही 
थी । युद्धभूमिमे जब थर्जु'न अपने दुष्ट एवं चुल्ली भाइयों 
(कौरवों ) के सामने खदा होता है, उस समंय वह निरोध- 
क्रिया पराकाष्ठाको पहुंच कर फूट पढ़ती है, वह उस बाहर झायी 
हुईं शक्तिका अपने ज्ञानयुक्त चित्ते penal 
हारा exe रीति प्रयोग नहीं कर सकता | ST 
का रभाव उसके मनपर परत है विस, Shee 
सञ्चार कर देते हैं । परन्तु उसका रोग यहीँ समास नहीं हो 
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RRR: wom Reo म ,खकी बात तो यह होती है कि वह 
2a Sli ae करनेकी चेष्टा करता है कि 
gan जिये युद्ध न करना 2 न्यायसङ्गत है, जिससे यह 
कि यद्य 
ह हो गया था, और सब बातोंमें 
उसका ब्यापार ठीक ठिकाने था। इसीलिये वह अपनी 
अकर्मण्यताकी पुष्टिम ऐसी अनेक युक्तियां Fs निकालता है, 
जिन युक्तियोंको वह लड़ाईके मैदानमै आनेसे पूर्व ही सोच 
सकता था | गीताके पहले अध्यायके ३२ Fa लेकर ४६ वें 
छोकतक अपने भाइयोंके साथ युद्ध करनेसे जो जो बुराइयां 
हो सकती हैं, उनके सम्बन्धमें जु नने जो ज्ञान बघारा है वह 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है | युक्तिवादका तात्प 

यहांपर उन Rawle है, जो मचुष्य अपने किसी आचरणके 
औचित्यको सिद्ध करनेके लिये प्रदशि त करता हे किन्तु 
वाखवर्मे जो हेतु नहीं होते, अपितु बहाने अथवा युक्तियां 
होती हैं, जो प्रायः किसी घटनाके भ्रनन्तर सोच ली जाती 
हैं। ऐसी घटना हमारे जीवनमै प्रायः प्रतिदिन ही घरा करती है । 
इम लोग अपने HATA अवहेलना करने अथवा जो काम हमें 
सौंपा गया हो, उसे न करनेके TSH अपने समाधानके लिये 
अथवा दूसरोंको समभानेके लिये अनेक विचित्र बहाने 
बना लिया करते हैं | पहले अजु'नपर दुःख और विषादका 
आक्रमण होता है और पीछेसे वह इनका युक्तियुक्त कारण 
हुँद तिकालनेकी व्यर्थ चेष्टामें पढ़कर अपनी अकमंण्यताके 
लिये कई घोखा देनेवाली युक्तियां गढ़ लेता है | श्रीकृष्ण 
तुरन्त इस बातको ताड जाते हैं और निम्नलिखित पंक्तियोंमें 
उसका उत्तर देते हैं जो सदा सवेदा स्मरण रखने योग्य हैं-'तू 
जिनके विषयमें चिन्ता करता है, वे वाखवर्मे चिन्ता करनेके 
योग्य नहीं हैं | फिर भी तू ज्ञानकी बातें बघारता ÈN 
भगवान्‌ इस बातको समक जाते ह कि दुर्याधनादिके सामने 
होनेपर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकारकी क्रियाओंमें 
परस्पर अनुकूलता रखनेके लिये चित्तकी जो समता अभिप्रेत 
है, वह नष्ट हो गयी है और उसके कई विभाग होकर ने एक 


'दूसरेसे निरपेक्ष होकर काये करने लग गये हें | उसके 


अहङ्कार भौर वैज्ञानिक अहङ्कारके बीचमें विरोध उपस्थित 
हो गया था | उसका संज्ञायुक्त स्थूल चित्त चेतनान्तरित 
अथवा बौद्धिक चित्तकी प्रेरक शक्तिसे वञ्चित हो जानेके 
कारण बाह्य उत्तेजनाके वशीभूत होकर SE हो गया 
था धौर वौद्धिक चित्त, संज्ञायुक्त अथवा त्कंशील चित्तका 
नियन्त्रण उस परसे हट जानेके कारण बहाने बनाने लगा 
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रणाङ्गणमे इस प्रकारके विचित्र 
श्रीकृष्णका अजु नको उपदेश देनेका कारण था| | 
कि उसके अन्दर पद्दलेवाली समता येही 
उसके द्विविध चित्तोंकी, जो आ जा 
रहे थे, एकता दो जाय | अ हक | 
जिन लोगोंका चित्त gq 
लोगोंके लिये गीताका उपदेश Ae, माय; Ty 
योगी हो सकता है। गीता मानसिक सेव कामे 
इस विषयके लिये वह wera उपयोगी है। मच है) 
सिक विश्लेपण (Psycho-analysis) = ae S 
प्रचलित है, उसकी अपेक्षा गीतामें बतायी हुई Th 
अधिक सहस्वकी है; क्योंकि मानसिक विकारको 
लिये ag विरोधके कारणोंको समझानेकी चेश र = 
अपितु वह मानसिक एकीकरणको विधिसे तुर्त ar 
कार्यको R 
कायंको सिद्ध करनेका प्रयत्न करती है । चित्तको Ae fy 
अवस्थाओोमे विरोधका कारण क्या है, इस बातक श 
लेनेसे ही वह विरोध मिट नहीं जाता, भ्रपितु कभी शी 
इस वातको जान लेनेसे विरोध और भी तीत्र हो जाता है। 
दबी हुईं शक्तियोंको उभाड़ देना ही पर्याप्त नहीं होता 
क्योंकि यदि इस प्रकारसे उभदी हुईं शक्तियोंका सपु 
उपयोग तथा उन्हें परस्पर अनुकूल बनानेके लिये उसि 
stort नहीं किया जाय तो चे पहलेकी अपेक्षा अधिक सेह 
दायक हो संकती हैं । अज्ञ'नके गुरु इस बातको जाते) 
अतपुव उन्होंने विरोधके कारणांको न तो जानम श 
की और न उन्हें अज्ञ'नको बतलानेका यत किया। दे 
बातको जानते थे कि इस प्रकारके विरोधोंका स्त 
आध्यात्मिक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है और उसके fats 
अधिक उदार, ऊंची एवं व्यापक सरणिकी वरपर र 
है-और वह सरणि भगवद्वीतामें ही मिल ea 
रजाङ्गणमै जनके व्यवहारका यह विरले हव 
हो तो गीताके छोकोंकी इसीके We po 
उचित होगा ताकि उनकी उचित रीतिसे “os a 
सबको मान्य हो । ऐसा,करनेके लिये इम दिस 
शब्दोंका नवीन अर्थ लगाकर प्राचीन प निर 
होगा; परन्तु इस प्रकारके जो अर्थ m ; 
ही ढक्ष्के हाँ अथवा जो पहले कभी 


आये हों, ऐसी वात नहीं Zl 


न 
विहृता 
प्राचीन आचायौने अपनी अजुर 


ही...” ) 


> & रणाङ्कणमें अजु नके व्यवहारका R & 


न नाकामा कर २ AANEEN ENANA AIS ७७ 2०७ ०७ टि 


२५७ 


a विश्लेषणको गीताके उपदेशोंका सूल जगतके साथ संयोग ¥ OR 
होगें s और इस प्रकार अपने निजके विचारों- शब्दका जिसका mae शान होता तो वे "अश्वत्य' 
ब्याख्या की है और इसीसे किसीने प्रयोग हुआ है, और हो. अध्यायके पहले ही श्वोकमे 


a अथं (a 
sae ae दास्यको, किसीने भक्तिको और किसी- यदि हम प्राचीन भते wea mà 1. अरवस्थ' शब्दका 


लक्स ai v 


NAN NNN 

a INADA 

०००० NAN Ire 
NNN 


५०" 
ue 


उन्होने दा | K ० EPEE ८ जि 
के रशेबाहेजिय-गोचर जगतूके व्यापारके आधारपर है-उदर्घ्वमूरमघःशाखमरवत्य शि किमी ही इस उपरफे 
= निरीक्षण करके तथा उनसे निकाले हुए भी चक्र खा जाती. है। “अव्ययम्‌, ane कुओ है । पिकले 
रे शग अपने उद्देश्यको सिद्ध किया है। यदि पथका यथार्थ भाव समरनेकी व हमने "अविनाशी? समर 
AL एवं व्यापारका, जो चित्तका भौतिक सैकदों वर्षोसे इस शब्दश h 
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रक्खा है। इसका कोई और 


भी अर्थ हो सकता है या नहीं, 
यह सोचनेकी हमने परवा न की । इसके जो ' दूसरे अर्थ 
हे, उनमें 'प्राणि-शरीरका अङ्ग या अवयवः यह भी एक 
Sai आए और मोनियर विलियंग्स इन दो विने 
पने अपने कोषमें यह बतलाया है कि वेदान्तशाखमें 
a शब्द इसी अर्थम व्यवहृत हुआ दै | इस अर्थकी 
सहायतासे ११ वें अध्यायके पहले श्तोकका गूढ़ आशय 

' सहजमें ही समरमें आ जाता दे और उसका अनुवाद इस 
प्रकार होगा:--'अश्वत्यको, जिसका मूल ऊपर और शाखाएं 
नीचे हैं, प्राणि-शरीरका एक अवयव कहते हैं; इच्छाएं (वेद 
नहीं) इसकी पत्तियाँ हैं। जो इसके व्यापारको जानता दै 
वह जानने योग्य वस्तुको जान लेता है ।' अब प्रश्न यह होता 
है कि यहां शरीरके किस अङ्गसे अभिप्राय है, जिसे ज्ञातव्य 

. कहा गया है । वह अङ्ग स्नायुजाल है जो शरीरके मूते 


भागको अमूर्त भागके साथ जोडता है, चित्तका भूतदव्यके ` 


साथ संयोग कराता है। इस स्नायु-जालका मूल मस्तिष्क- 
में है और eda अथवा मेरुदण्ड (जिसे बोलचालकी भाषा- 
में रीढ़ कहते हैं ) इसका तना अथवा धड़ है | इस प्रकार 
इसका स्वरूप 'अश्वत्थ'के वर्ण नसे बिल्कुल मिलता है । 
पृष्ठवंशसे जो स्नायुमण्डल अवान्तर शिराश्रों सहित सारे 
शरीरमें फैल जाता है वही मानो इस TA शाखाएं, 
ग्रशाखाएं और टहनिएं हैं । अश्वत्थकी नाई यह स्नायु- 
मण्डल भी विनश्वर है, क्योंकि देहके नाश हो जानेपर यह 
भी. अपना व्यापार बन्द॒ कर, देता है | मेरी यह व्याख्या 
,कुछ निराली नहीं है और न “अव्यय' शब्दका अर्थ ही कुछ 
अपू है, यद्यपि आपाततः यह अपूर्वं जान पढ़ता है, क्योंकि 
चीन बातोंपर विश्वास करने और उन्हें ही ग्रहण करनेका 
हमारा अभ्यास हो गया है । गीताके ११ वें अध्यायमें 
दिसे अन्त तक स्नायु-जालके सूचम व्यापारका ही वर्णन 


. ® कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ & 


AANNANNANANNNNNNS 
बम ANION SO MNONNNNANNNNN A A 
STS SOT NR ee 
An, 


पदार्थको हो सत्य समझ रक्खा था; इसलिये । ERESI 2 
जोग रे 


N 
This 


mon 


ज्ञानयुक्त चित्तको उसके पाश्च चतौ pan w 
हटा दिया और उसका स्नायु-जाल उसके mga ९७ 
जिसकी शक्ति छुरुपयोगसे क्षोण हो गयी थी, नियमति 
्रा्ा-पालन नहा = रहा था। अतः उसे वशे इः 
चित्तको अपने शरीरके अन्दर ही स्थिर करनेकी भैति 
क्रिया भगवाचने उसे समका दी | फिर घ्यानकी कि 
बतलाकर भगवाजूने अजु नके भौतिक चित्तको ast 
अथवा चेतनान्वरित चित्तके अन्द्र,-जिसके साथ उन 
सम्बन्ध टूट गया था,-लीन कर दिया । इस प्रकार उके 
चित्तकी समता फिरसे स्थापित कर दी गयी। यदि भावा 
ने अपना उपदेश यहींपर समाप्त कर दिया होता तो aye 
अपने धनुषको उठाकर युद्धमें प्रवृत्त हो गया होता; Wy 
भगवानको अपने शिण्यके वास्तविक हितकी चिन्ता थी, गे 
मुक्त करनेका उन्हें ध्यान था । युद्धका जो भयहर RN 
होनेवाला था, उसे देखकर उसको व्यथा होती at उसे 
कारण वह बारम्बार जन्म-मरणके फन्देमे फंस जाता। ह 
लिये भगवानको उसके लिये सुक्तिके मार्ग एवं ane 
उपदेश करना पड़ा और सांसारिक जीवनमें लिप्त एसा 
लिये सबसे उत्तम मार्ग जो भगवानने बतलाया, पर j 
निरपेक्ष अथवा निष्काम कर्मयोगका मार्ग है |® 


' सर्वोत्तम धमेग्रन्थ 


' ® इस निबन्धमे ऊपर बतायीहुईं रीतिके अनुसार गीताके उपदेशका दिग्दर्शनमात्र मैंने कराया 
विषयका ऐसा सविस्तर विवेचन देखना चाहें, वे लोग कपया मेरी भंज़रेजीकी पुस्तक ‘Bhagava 
(D. B. Taraporewalla sons. Bombay)at I & pý 
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क क टर | हैं है! 
भारतवर्षके धाभिक o or कोई अन्य अन्थ भगवद्वीताके साथ समान स्थान a ते ब 


है | जो बा 
१ Gita an expos 


गीतामें क्या हे? . 


( रू ०-विद्ाळंकार To श्रीजगन्नाथजी मिश्र गौड़ ५ कमल ? साहित्यभूषण ) 


ः we मारे यहां घर्म-अन्थोका बाहुल्य है और 
g उनमें गीता विश्वमान्य हो रहा है । 
| a 3 यह जगद्गुरु अच्युतका वह उपदेश है 
3 त जिसके द्वारा पराक्रमी अजु नकी सम्मोह- 
i आन्तिका विनाश हुआ था ।, मोहकी 
दु शक्ति प्रबला है । इसके जालमें फंसकर 
श प्रायः सभी विचलित हो जाते हैं। 
रवतते गीताके छोकॉर्मे आदर्श ज्ञान दिपाकर अजु नको 
था | ज्ञानके सादाय्यसे सोह-तिसिरके अस्तिस्वको 
वेम प्राणी सफल दो सकते E गीताको इस सफलता- 
a a समझना मानव-समाजके योग्य पुवं उचित होगा। 


सत्र कुछ छोड़कर केवल काव्यकी cee ही यदि हम : 


macs परीक्षाके निमित्त मद्वत हो तो हमें इसकी 
गणना संसारके उत्तम काव्य-म्रन्थोर्ग करनी होगी । कारण 
सहै कि इसमें कितने आत्मज्ञानके निगृढुवम सिद्धान्तोंकी 
Rat ऐसी प्रभावोत्पादिनी शेळी एवं प्रसाद-गुण- 
da भाषामें की गयी है कि वह बाल-समाज या TE- 
सारें सर्वत्र एक प्रकारसे सुगम अतीत होती है और 
स सुगमताके साथ साथ भक्ति-रसकी भी प्राप्ति होती है | 


वेद एर्रह्मक्ी वाणी है और परब्र सश्टिका आदि 
Fee है जिसे हम सृष्टिकर्ता या अन्य अनेक व्यापक 
WIM सम्बोधित करते हैं । इस इष्टिसे वेदकी महिमा 
निनी महान्‌ है इसपर कुछ लिखना सूर्यको दीपक 
इदा है वेद्म जिन धार्मिक सिद्धान्तोंकी चर्चा की गयी 
ऐना वैदिक धमे-विचारोंका सार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
हे गीता सें संगृहीत है । अब इम अनुमान कर सकते 

ऐस अन्यकी महत्ता कितनी उच्चतम है | 


पहले समी सममते हैं संसार 
सुखमय है, किन्तु एक 
हि वह समय भी आ जाता हे. जब प्रकट होता है कि 
बसा हु बन्चनमात्र है और इस बन्धनमें बँध 
र R सिवा सुखकी प्रासि नहीं है। gaa मेरा 
th घर सुख अर्थात्‌ उस सुखसे है जो अविनश्वर 
रोग रै । जब सांसारिक उल्नफनोंसे इमें अधिक 
` जानका अभाव खटकता है और यह भी 


= ee ~ 
> 


जाननेकी कामना होती है कि किस रीतिसे कर्म करना 
आनन्दुके अनुरूप होगा । गीताके अध्ययनसे हम सहजमें 
जान लेते हैं कि ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार होती है और कमे 
करनेके क्या नियम हैं? गीतामें केवल वैदिक तस्तज्ञानका 
ही अनुसन्धान नहीं किया गया है, वल्कि ध्यान देनेसे 
हमें पता चलता है कि उसमें वैज्ञानिक भावोंका भी समावेश 
है । कर्मके सम्बन्धमें भी इम सिफ इतना ही नहीं जानते 
कि धार्मिक कर्म क्या है? उपांसनासे संलिप्त कर्तव्य क्या 
है? बल्कि लौकिक कतंन्य-निष्ठाकी सत्य विवेचनासे भी हम 
परिचित हो जाते हैं । ऐसी गम्भीर आदर्श और सास्विक 
विवेचना क्‍यों न हो, जब विवेचक ही अनन्त लीलामय है । 


ज्ञानके उद्गमसे कर्मोका. आदर्श होना निश्चित है । 
ज्ञानकी वृद्धि होनेपर कर्मी उस परमात्माको जान लेता है 
जिससे सारे कर्मोकी व्युत्पत्ति होती है । जो मनुष्य सत्यता- 
पूर्वक ज्ञानका जिज्ञासु दै, उसके लिये यह ग्रन्थ वास्तवमें 
शुद्ध विवेक और ज्ञानका कोश है । 


मनुष्यके थायुष्यमे जीवन-नाटकका कष्टमय प्रसंग एक 
दिन आता ही है । इस दृश्यके समुपरियत होनेपर बुद्धि 
चकरा जाती है । उस समय ज्ञानद्वारा सान्सना पानेके लिये 
गुरुकी खोज होती है। परमात्माने मनुष्यरूपसे गुरु बनकर 
अजु'नको भवसिन्धु तरनेकी सुलभता बतलायी थी; किन्तु 
कौन कह सकता है कि maa सदश सभी सौभाग्यशाली La 
भगवानकें स्वयं न रहते हुए गीताशाख ऐसे अवसरपर कितनों- 
का यशरवी गुरु और उचित पथ-प्रदृशेक बन सकता है । 


जब हमारे अन्दर A और वासनाभ्रोंकां इतना 
आधिक्य हो जाता है कि हम उनको अभिलाषा रखते हुए 
भी नहीं रोक सकते, तो इमारा विश्वास ईश्वरके = 
ओरसे हटने लगता है, oS. किंझ्तंव्यविमूढसे हो जात 
हैं; पर गीताके अमूल्य उपदेशोंका उपयोग करनेसे is 
mic हो सकते हैं भोर हारी पतित मनो पुनः 
धारण कर सकती है | द 

ति सम्बन्ध भक्तिसे भी है.। भकिरे hee 
समक AAT मानव भगवत्‌आपतिके योग्य हो क 
इसमें सन्देह नहीं कि भक्तिका मार्ग बढ़ा ही TEE आर क >” 
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डा. foe meth È 
Ra आपात-मधुर सम्बन्ध है उसका वर्जन करना होता 
है, संसारमै रहकर जिस अपार आनन्दका अनुभव होता 
है, उसका परित्याग करना पढ़ता है। एकान्त कातनमें गुरुदेवके 
चरणोंके समीप बैठकर विश्व-सम्बन्धी उच्च तत्तकी शिक्षा 
आप्त करनी होती है । निष्काम भावसे स्थिर.चित्त होकर 
ज्यानावस्थित होना पढ़ता है । निश्चल निर्विकल्प समाधिमें 
लीन रहना पढ़ता है । अपने .अन्दर भक्ति-भावोंको भरनेके 
लिये ये साधन हैं, किन्तु यदि इनपर ही भक्तिकी. सारी 
क्रियाएं निर्भर होतीं तो सभी इन साधनोंको दुस्साध्य 
कहकर अलग जा बैठते । यह बात मनुष्यके स्वभावालुकूल है। 
. गीताका कथन है-मक्तिके लिये इन मार्गोको छोड़कर 


& कृष्णं चन्दे जगद्णुरुम्‌ ® 
NIRA EISSN SSIES PPP LPL LLL OLA, Manes 
७४४९०" ¢ 


पथिक बनने लिये समाजमें ATT ATA 


४६२०७ /#% #९० ६/९./९../६.+ ७. + ७ 


Se, 


“ अव्यक्त विश्वलीलातीतक्े 
जीवनकी परम गति है । इश ति Ra काकाको 
है दिव्य-जीवन-लाभकी, तत्पश्चात्‌ pi आदेशको 
क्योंकि जब किसी विपयके लिये नि 
उत्थान होता है तो वह दुस्साध्य eae mim 
आकांक्षांके जाग उठनेपर हम सहज हो अपनेको i 
सेवामें समपित कर देंगे। उनकी उपासना 
और उनकी AIRA हमारे लिये कुछ भी क 
नहीं रहेगा ।-“अहं त्वा मोक्षयिष्यामि मा शुचः |! 


Oooo -— 


श्रीमद्धगवद्गीताका ध्येय 


( ले ०-महामहोपाध्याय पण्डितवर ओ ळक्ष्मणजी शाखी द्राविड, काशीधाम ) 


I ताका तत्त्व. बहुत ही गहन दे, 
इसके एक एक छोकपर महाभारतं- 
th के समान बडे ग्रन्थ लिखे जा सकते 
i हैं, गीताकी विमल विवेचनाश्रोंको 


$| हो, चकित हो जाता है, सुरभारती 
सेवकोंका तो कहना ही क्या है । 
eee) जिस गीताको सारा संसार सम्मान- 
की दृष्टिसे देखता है,.वह गीता साधारण वस्तु नहीं है। 

' एक तो ऑज्ञायशाख् स्वयं ही बहुत दुर्बोध है, उसमें 
भी उसके सर्वोच्च भाग उपनिषदोंकी तो बात ही क्या है ? 
उन उपनिषदोंके भी अत्यन्त गूढ विषयोंको संक्षेप, सरल 
एवं: सरस भाषामें समफानेका गौरव गीताको ही प्राप्त है, 
अभी तक गीताके समान कोई अन्य पुस्तक संसारकी किसी 
' _ आपामम भी नहीं बनी, अतः यह कहना अनुचित न होगा 

__ कि, आज भूमरडलपर गीता ही एक सावैजनीन पुस्तक है। 
कार्यबाहुल्य एव' समयाभावके कारण इस छोटेते 
असमथ हैं, तो भी अनेक बन्दुओंके अजुरोधसे इस लेखको 

` लेखमें संघ पसे गीताका ध्येय बंतल्लाया गया हे: : - 
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VAN देखकर चाहे किसी देशका विद्वान्‌ 


इस Ha उड श्य क्या है, यह बात a सि 
TUS उपक्रम, उपसंहार और परिणामपर पूर्ण wi 
चाहिये । अब देखिये, गीताका आरम्भ कहांसे होता है- 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासूंश्ष नानुशोचन्ति `पण्डिताः॥ 
(गीता अ० २ शोक ११) 
`. श्रीसगवानूने कहा-तुम जिनके लिये शोक करा 
चाहिये, उनके लिये शोक करते हो, किन्तु परिसा 
तरह बातें करते हो । पण्डितगण जीवोंके जन्म सदर 
व्यापारमें चिन्तायुक्त नहीं होते। . . होई 
इस छोकमें भगवानूने उपदेश आरम्भ करते ही सा 
और आत्मविस्टृतिरूप सोका निर्देश किया है सि 
चलता है कि गीतोपदेशका सारा तात्पर्य रि 


' परकं है और अजु'नके या अजु नके समान धवल ' 


अन्तःकरणे आंकस्मिक या प्राकृतन ये ह हो अले 
अन्धकारको दूर करके ज्ञान-सूर्यका ५५४ a | गे 
लिये ही भगवानले गीतोपदेशका aE ye Rarer 
हुआ गीताका आरम्भ | अब उसका ae | 
संबंधर्मान्परित्यज्य मामेकं aw at ॥ 
` ` अहा सर्वपापे्यो AUR Tat 
Se CO 


4 


अवी 
साहे, 


यके 2. AN 
Td Ne 
sw 


TE E आगे किया जायगा, यहाँ केवल 
" ईस होक Ca ga: शोक मत करो, इसीपर 
गीता के लिये उद्ध,त किया गया है। अतः 
होता अर भी शोक-मोहकी निवृत्तिपरक ही है। अब 


पतन ने कलिताथे निकला, सो भी सुन लीजिये- 


द मेहः Bee लठासादान्मयाच्युत \ 
RART गतसन्देहः MCA वचन तद 0 । 
( गीता अ० १८ श्लोक ७३ ) 
“a aà कहते हैं कि हे अच्युत प्रभो ! 
पी कासे मेरा शोक-मोह AZ हो गया, स्वरूपकी 
दति हो गयी, में संशयरहित अर्थात्‌ अज्ञानरहित (ज्ञानी) 
am 7 अरब आपकी बात करू गा । 

'होकसे भगवानूने गीताका परिणाम भी शोक-मोह- 
Apa ही रखा है। जब गीताके उपोद्घातसे लेकर 
वसात तक एक स्वरसे गीताका अग्रोजन शोक-मोहकी 
रिति बतलाते हैं, तब गीताका एकमात्र ध्येय ज्ञानयोग ही 
१ ऐसा कहना अनुचित न होगा । क्योंकि- 

पत्र कः शोकः को मोह एळत्वमनुपठ्यत्‌ः? 

इत्यादि श्रुतियोंने शोक-मोह सन्तरणका एकमात्र उपाय 
‘ga’ ही है, ऐसी ,घोषणा कर दी है, अतः भगवानने भी 
गीताके भ्रनेक स्थल्लोंपर ज्ञानकी महिसाका वर्णन करते हुए 
aR: सवकमौणि भस्मसात्‌ कुरुते$जुन' ज्ञानासि ही सब 
का बीजोंको भूंज सकता है, इत्यादि -चाक्योंके द्वारा उपदेश 
क्र दिया है कि अनात्मबन्धनसे छुड़ाकर जीवको शिव बनाते 
x a भीषण वीचियोंसे बचानेका 
भमथ्य 'ज्ञान! में ही है, दूसरेमें नहीं । 
इसप्रकार ज्ञानको महिमा बतलाकर भगवानने गीताका 
EN pee स्पष्ट कर दिया है। हम इसपर 
चना करते हैं- 


पे पताके १८ अध्यायोंमें एक अध्याय तो भूमिका है, 
Ni TARTS १७ वें अध्याय तक ज्ञानके साधन कर्म- 
, सन्यासयोग तथा उनके अङ्गो पाङ्गांकी विशद व्याख्या 
अन्तके १८ वें अध्यायमें सबका निचोड दिया 
न 7 अन्तके छोकोंसे गीताका चरम - TA 
a कोक पर सफल किया गया है। 


के ल l WE गुह्याद्गुह्यतरं मया | 


= 


WEAR तथा कुरु॥ ` 


® श्रीमद्धगवद्वीताका ध्येय & 


POMS ००० ००५० ५." ६७ 


कन 
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हस झोके गीते अयमं होषि वि. 
उपसंहार करते हुए करुणावरुणालय भगवान्‌ 
गीताका सवेस्व वतलानेके लञ्च. - नन्दन 
SAGE भूयः मुण॒ से परमं वचः | 
२ म इदमिति ततो बक्ष्यामि ते हितम्‌॥ 
.. इससे प्रशंसा और प्रतिज्ञा करके गीता-उप 
निम्नलिखित दो पद्मोंमें बतलाते हैं- as 
मन्मना भव मटूक्तो मद्याजी मा नमस्कुरू । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । 
सर्वधमीन्परित्यज्य मामेकं जरणं व्रज। 
अहं त्या स्ेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
(गीता अ० १८ छोक ६१-६६) 
इन दोनों झोकोंसे पूव -कथित साध्य तथा साधन-निष्ठा- 
को या कमे तथा ज्ञानकी प्रतिपत्तिको परिपूर्ण करनेके विचार- 
से भगवानूने प्रथम छोकसे उपासनासहित कर्मनिष्ठा 
बतला कर द्वितीय छोकसे सब धर्मोके त्यागरूप संन्यासके 
साथ ज्ञाननिष्ठाका निर्देश किया है। 
यहांपर धमंशब्दसे कायं और कारण दोनोंका. बोध 
होता है, क्योंकि "ध्रियत इति ध्मः? इस ब्युत्पत्तिसे कायंका 
आर "धरतीति धर्म:” इस य्युत्पत्तिसे कारणका.ज्ञान होता 
है । अतः यहां धमं शब्द कार्यकारणात्मक समस्त अनात्मपदाथं 
मात्रका बोधक है, इसलिये भगवानूने अजु नको जो सब 
धर्मौका त्याग बताया, उससे अनात्म वस्तुओ्रोंका त्याग करना 


afta है, यहां पुण्यवाचक धर्म शब्द नहीं है, क्योंकि 


अन्यथा अर्थ करनेसे ' सर्वधमोन्‌ परित्यज्य ' इस. वाक्यमें 
आया हुआ AL शब्द व्यर्थ हो जाता है। l 
सारांश यह है कि “सब धमका त्याग करके' ऐसा कहने- 
से ही 'अनात्म वस्तुमात्रका त्याग करके' ऐसा AL अनायास 
“निकलता है, ऐसा अर्थ करनेपर ' म.मेकं शरणं AT इसकी 
सङ्गति भी टीक लग जाती है जैसा कि “अनात्म मात्र जो कार्ये- 
कारणात्मक जागतिक दृश्य हैं उनका परित्याग करके ।! अभिप्राय 
यह है कि तद्वत मोह-माया आदि 
समख चराचर विश्वका 
अतिरिक्त इस स॒गमरीचिकामय 


यही तात्पर्यं ' सवेथमोन्‌ प | 
` _ दराध्ुत-रकण करनेवालेके पास ars 
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आ लिएन शक हो जाये घोर पाळा a सब पुण्य-पापासे रहित होकर शोक-मोहसे निदृत्त 
होना, जो फल है उसका निरूपण असङ्गत हो IRA 
क्योंकि श्रतियोंमें तत्तज्ञानका ही फल पुण्य-पापोंकी निवृत्ति” 
के साथ साथ शोक-निवत्ति लिखा है । ' यथाश्रुतके पास 
जाओ ' ऐसा अर्थ अहण करने और ज्ञानका अर्थ न अहण 
करनेसे शीक-निवृत्तिर्प फलका कथन सर्वथा NART हो 
जायगा। इसलिये “शरणं त्रज' का अर्थ यही है कि 
“अनात्मवस्तुमें सत्यता बुद्धिको छोड़कर सर्वाधिष्ठान ईश्वर ही 
एक वस्तु है? 'उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है? इस प्रकार 
वेदान्त-प्रतिपादित ज्ञानका की निरूपण गीताजीमें किया 
गया है, ऐसा निश्चय होता है । 

यदि गीताका तात्पर्य ज्ञाननिरूपणमें न होता तो 
गीताके अन्तमें ज्ञान तथा उसका फल जो शोक -निवृत्ति है, 
इनका प्रतिपादन क्यों किया जाता ? ज्ञानके बिना शोककी 
निवृत्ति Bret अन्य साधनोंसे नहीं हो सकती, कर्मानुष्ठान 
या योगसे शोककी निवृत्ति होना नितान्त असम्भव है । 

जहां जहां शाखोर्मे शोक-निवृत्तिकी चर्चा छिड़ी है, वहां 
उसके साधनोंमें ज्ञानका ही प्राधान्य रहता है, श्रुतियोंने भी 
बार बार यही शिक्षा दी है कि ' तरति शोकमात्मवित्‌? तदा 
विद्वान्‌ हर्षशोकौ जहाति? इत्यादि । अर्थात्‌ ज्ञानी व्यक्ति 
ही शोकसे निवृत्त हो सकता है । टा 

उस ज्ञानका प्राथमिक साधन कमे और अन्तिम साधन 
संन्यास है, संन्यासकी आवश्यकता इसलिये है कि किसी 
साधारण कामका सम्पादन करना हो तो उसके लिये भी 
बढ़ी एकाग्रताकी आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान्‌ 
पतञ्जलिने भी कहा है ' स तु दीघंकालनेरन्तयसत्कारासेवितो 
दृढभूमिः? अर्थात्‌ “अभ्यास दीघंकालतक निरन्तर सादर करने- 
पर ही साध्य साधनमें समर्थ होता है, अन्यथा नहीं” जैसा 
कि पाक (रसोई) बनाना ही ले लीजिये--यदि चावल 
पकाना है तो क्या चावलोंको बटलोहीमें रखकर चूल्हेपर घरे, 
तुरन्त उतार ले अर्थात्‌ दीर्घकालकी प्रतीक्षा न करें तो क्या 
चावल सिद्ध होकर भात बन सकेंगे? कभी नहीं। उसी प्रकार 
उन चावलोंको चूल्हेपर चढावें और उतारे, नैरन्तर्यकी 
झपेक्षा न करके बार बार ऐसा ही दिनभर भी किया जाय तो 
क्या भात तयार हो सकता है? उसी प्रकार चावलोंको 
अभिपर चढ़ाकर किसी अन्य PAA लग जाय शौर चढे 
हुए चावलोके तरफ ध्यान न रखकर उनका सत्कार न किया 
जाय तो क्या खानेको पका हुआ भात मिल सकता 
है ! कभी नहीं, वहिक वे चावल्न परिपक्क न होकर जल कर 


EAA ७२४४४७४0४४ ४४५५४९१५५५ IRI 
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खाक हो जायंगे और पाककर्ता 
कर सकेंगे। 

_ इसी प्रकार ज्ञानसाधन क्रनेके 
कामोंको छोड़कर बड़ी तत्परताके साथ ea 
लगना चाहिये, तभी ज्ञानकी प्राप्ति हो TA 
नहीं, क्योंकि इससे बढ़ कर कोई विद्या नहीं ह Ty 
स्वयं श्रीसु से कहा हे कि “राजविद्यां रा १ भगवा 
विद्याओंमं राजा और सब गोपनीयोंमें गोप्य ER 

इसके समान पवित्र भी See 
वरती दूसरा कुछ नहीं है। तव 

याको पानेके लिये कितनी एकाग्रता चाहिये | 

विचार विज्ञलोग स्वयं ही करें । इसलिये त 
तारस्वरसे घोषणा करती है कि “ससो 
ब्रह्मणि संस्था यस्य स ब्रह्मसंस्थः सम्पूवेक स्था घातु समि 
वाचक है अर्थात्‌ जो अनन्य च्यापारता-रूप बरहानिछाक्े प्रा 
हो चुका है, वही ज्ञानके द्वारा BATT प्राप्त होगा | 

अब विचारना थह है कि वह अपूर्व अनन्य याता 
ठीक ठीक साधन किल आश्रसमें हो सकता है! ae 
आदि MAA अपने अपने आश्रस-विहित sia 
अनुष्ठान करना पड़ता है इसलिये उन आश्रमोमें जञा 
साधनी अनन्य च्यापारताका होना सर्वथा असम्भव है, 
इमलिये विधान रहनेपर भी इच्छसे गाहंस्थ्य कमका त्याग 
कर ज्ञानाभास करने लग जाय, तो करनेवाला पातकी होगा 
जिससे कि ज्ञान-प्राप्तिमें और भी विश्ल-बाधा उपस्थित होगी, 
इसलिये श्रुतिने संन्यासका विधान किया दै। अमिम्राय प्‌ 
है कि विहित कर्मोंका यथाविधि त्याग करनेसे Tey का 
त्यागका जो प्रत्यवाय है, वह भी न लगेगा और ज्ञानाभातर 
लिये यथेष्ट समय भी मिलेगा, यह संन्यास एक प्रशारक 
प्रतिपत्ति कर्म है, जैसे किसीने गलेमें माला धारण a, 
अब उसे कहीं फेंकना है, उसको यदि इधर उधर ग डा 
अच्छे पवित्र गंगादि तीर्थौम प्रवाह कर दें तो 
होनेके कारण उस त्यागसे भी पुण्य होगा | दूर 
उदाहरण यज्ञके क it 

हवन करनेपर जो हवि शेष रह 
करना चाहिये १ उसे कहीं फेंक देना उचत 
भगवानुका प्रसाद समझकर भोजन Sri बिधि 
अपेक्षा तो प्रसाद सममकर उदरमे स्थान जनक अप ही 
विहित है, अतः उस त्यागसे भी उर 
उत्पन्न होता है । इसलिये जैसे pa है भोर © 
है, उसी प्रकार कमंत्याग जन्य भी 


AN, NSN 
सहाशय be k 
उद्रका ee 

bi 


लिये भन k 
स 


à उसका M 


i % श्रीमञ्झगवद्वीताका ध्येय ५ 


Ss कपापनष्ट होता है, E  _ 
टी अपूर्वसे ज्ञान-प्रतिबन्धक पाप नष्ट होता है, 
at ra संन्याससे अज्ञानकी निवृत्ति न होगी 
या 
बता के साधनोंके द्वारा, कर्मके द्वारा चित्त-शुद्धि 
लिई ay ज्ञानकी ओर अनन्य निष्ठा होनेपर 
के द्वारा न 
बोर सिद्धि होगी । 
: प्रकार प्रथम केण, मध्यम बीजवपन और अन्तमें 
. कने पर बीजसे अंकुर उत्पन्न होता दै, उसी प्रकार 
Rag और संन्यासके द्वारा अनन्य व्यापारताका 
ee करनेपर ज्ञानयोगरूपी राजविद्याका प्रादुभाव होता 
ae प्रप्त कर जीव शिव हो जाता है, यही है गीताका 
अलिम प्रतिपाद्य विषय या उसका सर्वोच्च ध्येय ! 
बिस प्रकार बीजकी अह्लुरोत्पत्तिके लिये प्रथम च चरका 
ty, कर्षणके बाद बीजवपन आर उसके अनन्तर पुनः 
i (कर्पणाभाव ) का प्रयोग किया जाता है और 
बे दोनों कर्षण और अकर्षण बीजके अळू र उत्पन्न होनेमें 
हे हैं, उसी प्रकार कर्मयोग और संन्यासयोग दोनोंकी 
सहायतासे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यही गीताका सुख्य 
घेय है, इसीलिये गीत।में भगवानूने स्वयं कहा है- 


AAN कर्मेकारणभुच्येत | 
योगारूढस्य तस्थेव शम्‌ कारणमुच्यते ७ 


योग ( चित्तवृत्तियोंका निरोध) पर आरूद़ होनेकी 
TH रखनेवाले साधकका साधन कर्मयोग है और योगा- 
रू होनेपर शम-संन्यास अर्थात्‌ कर्मोंका त्याग ही साधन 
इन दोनों साधनोंसे ज्ञानका प्रादुर्भाव होता है। इस 
शतका समर्थन शाञ्नान्तरोंने भी किया है- 
TARA बुद्धेः कर्मणापाद्य शुद्धितः । 
कृतार्थ न्यस्तमायान्ति MASA घना इव \। 


nal हारा बुद्धिकी समदशि'ता सम्पादन करके 
a ae होनेपर साधक वर्षाकालके अन्तमें मेघोंके 
सन्यासको प्रस करतेहैँ। २ 


1 यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कम 

in पास me ज्ञानयोगके साधन हैं। इसलिये 

| [ महद 

क man त्व बतलाते हुए किसी कविने 

र कव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे: । 
RMT मुखपदमादिनिःसुता॥ 
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गीताका अनुशीलन चाहिये 
शाखाका अध्ययन. केवल क s 


विस्तारमात्र है, गीताका पूण 

ज्ञान प्राप्त हो जाने पर अनेक TATE र 
क्योंकि Sane 

प्रतीत होता है, क्योंकि गीता भगवान्‌ विष्णू के ss 

सुखारविन्दसे निकली हुई है। कं 


यह कहना अनुचित न होगा कि गीताम जो नहीं 
चह विषय अन्य पुसतकोंमें कहीं भी नहीं है बोर 
विषय इसमें है वह अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं वरन्‌ अप्राप्य है। 


गीतापर मनन करनेवाले नासिकसे नास्तिक व्यक्तिकी 
अन्तरात्मार्मे भी यह भावना होने लगती है कि इस पुस्तक- 
के रचयिता भगवान्‌ ही हैं, दूसरा नहीं । अभिप्राय यह है कि 
ईश्वरकी सत्ता न माननेवाले मनुष्य भी गीताकी ज्ञानगरिमा- 
पर विभोर होते हुए किसी अनिर्वचनीय शक्तिकी दिव्य 
ज्योतिकी अलौकिक चराका अनुभव करने लगते हैं । 


जिस गीतामें ज्ञान-गङ्गा, कर्म-यसुना और उपासना- 
सरस्वतीकी विमल त्रिवेणी बह रही है, भला, उसमें स्नान 
करनेवालेको पुनः शरीर-बन्ध क्यों होने लगा ? हमारा 
तो अटल विश्वास है कि भगवान्‌ नन्दनन्दुनने परम 
अनुकम्पा करके कलिके अल्पज्ञ जीवोंको सर्वज्ञ बनानेके 
लिये गीताके रूपमें अपनी दिव्य वाणौका उपदेश किया है। 


गीता मानवीय-जीवनका सव स्व, असार संसारका 
सार, शाखसागरका मथितार्थ, उपनिषदोंका निचोइ भर 
समस्त वेदोंका निष्कप है। सृष्टिके प्रारभसे आज तक 
गीताके समान कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई । सनातन 
धर्मके गूढ़ रहस्योंको सरल एव सरस भाषाके थोडेसे शब्दोंमें 
प्रकट करनेकी अपूर्व शक्ति श्रीगीताजीमें ही है, यह कहना 
अतिशयोक्ति नहीं है कि गीताके समान पुस्तक एयिवीपर 
“न भूतो न भविष्यति” न हुई, न होगी । 


चाहे किसी देश, किसी भाषा, किसी सम्प्रदाय या 
किन्ही मतमतान्तरोंके माननेवाला विद्वान्‌ हो, गीता पढ़ते 
ही उसकी AeA ज्ञानी ज्योति जगमगा उठती है, 

झपनी जीवन-यात्रा या 

be ps व्यक्तियाँ कभी अधःपतनको 
प्राप्त नहीं होतीं, सारांश यह है कि प्राकृतन हे 
बिना गीताका मर्मज्ञ होना आकाश पुष्पके समान 

उपसंहारमें हमें यही कहना है कि, भीमकगवद्गीता- 
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& कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
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भाष्योंका भी अन्त नहीं दै और टीका-टिप्पणियोंका भी 


रचनाके अनन्तर वैष्णव सस्प्रदायके अनेक आचार्योने भी 
भगव्गीतापर : स्वतन्त्र स्वतन्त्र भाष्य-रचना की è; 
तदनन्तर आधुनिक अनेक विद्वान्‌ तथा महात्माओंने भी 
दोका टिप्पणी सन्दीपनी, प्रबोधिनी आदि नामोंसे गीतापर 
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बहुत कुछ लिखा है, इसके सिवा पश्चिम ei 
आते हैं, किन्तु आश्चयंकी वात यह oe क 
किसीका मतैक्य देखनेमें नहीं आता है कै सा 
कारण गीताके यथार्थ लक्ष्यप Aen 


गीताका वास्तविक स्वरूप ज्ञानयोग ही है। देना a 


गीता ओर स्वराज्य । 


( लेखक-एक महात्मा ) 


a दादि विद्या दो नामोंमें विभक्त है, एक परा 
3. \/ और दूसरी अपरा | (Go उ० 91४) “परा 
NG यया तदक्षरमधिगग्यते' (Ho १४) पराविद्या 
Aia वह है जिससे ब्रहाकी प्राप्ति होती है | यही 

EE पराविद्या, बहाविद्या, उपनिषद्‌ या वेदान्त 
नामसे प्रसिद्ध है | इस वेदान्तभागको 
Bie कर शेष साङ्ग वेदविद्या “अपरा? नामसे प्रसिद्ध है | 
इन दोनों विद्याओंका वण न नाम मेदसे Mela प्रायः 
सर्वत्र हो पाया जाता है और साथ ही साथ सकाम कर्म- 
प्रतिपादक शाख्नोंकी निन्दा, निष्काम कमे और ब्रह्मविद्या- 
की उत्कृष्टता भी प्रायः सवंत्र ही पायी जाती है, जिसका 
दिग्दशनमात्र नीचे कराया जाता है- 
` अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुषं सिनीतः । 
IT आदंदानस्य साधुभवति हायतेष्थाद्य उ प्रेयो JRR I 
Eee (कठ १-२- १) 
_ पुरुषको विविध मनोरथोंमें फॅसानेवाली श्रेय और प्रेय 
नामक विद्याएं भिन्न भिन्न हैं, इनमें श्रेय (परा विद्या) अहण 
करनेवालेका कल्याण होता है और प्रेयको अहण करनेवाला 
अष्ट हो जाता है | किञ्च ae 
दूरमेते विपरीत विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
i bee (क्ठ१-२-४) 
. इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कमै कीतते । 
o AmE निवुत्तमुपदिदयते ॥ 

pS apes (ag १२-८३) 

_ न न्द जना न हुः । = ° 
eee ( गीता १६-७) | 
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इनके अध्ययनसे सम्यक्‌ ज्ञानकी 


~ A < स्त्र 
शुण्यविषया चेदा निस्त्रेगुण्ये भवाजुन ॥ 
छु हि . (गीता १४१ 
इत्यादि शाख-बचनामे अरघ और प्रेय, विद्या शौ 
अविद्या, नित्त और अलृत्तादि नामोंसे क्रमशः पा 
अपरा. विद्याका थोतन करते हुए परा विद्याको ही काइ. 
पतिपादक बताया है ! इसके अतिरिक्त स्वयं भगवान्‌ शीर 
सुक्तिकोपनिपद्से मारुतिके प्रति ` वेदान्तका मत्न ह 
प्रकार प्रतिपादन करते हैं | रं 
मारुति--कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्‌। 
भगवान- बेदन्त सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्त AWAN: ॥ 
मारुति--वेदान्ता: के रघुश्रेष्ठ ! 
भगचान्‌--निइवासमूता मे विष्णेवेंदा जाता RETI 
तिलेषु तेरवढेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ 
मेरे श्वासोंसे उत्पन्न बड़े विस्तार (१ १८०शाखा) X 
चेदोंमें वेदान्त इस प्रकार स्थित है, जिस प्रकार frat 
स्थित होता है । 
एकेकोपनिषन्मता ~ 
एंकेकस्यास्तु शाख्याया एं' \ 
` एक वेद-शाखासे एक एक .उपनिषद्‌का £; 
रुपमै वेदान्तका वेढे 
हुआ, अतः ११८० उपनिषदोंके रूप > af 


& | 
तरण हुआ जान | इनमें १० उपनिषद्‌ प्रधान aa 


प्रासिन हौं 
(बिदेहमुक्ताबिच्छचिदद्टोत्तरशत पठ' | १०८ गर 
अध्ययन कर, जिससे विदेहसुक्तिको प्रात होगा p 
इस प्रकार स्वयं उपनिषदोंकी कर? ag 
हुए भी देशकालविद्‌ भगवान्‌ शक्यो प att 
सर्वसाधारणसे अनवगाह्य होनेके | 
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भक्तवत्सल भगवानने अजु नको 
as m ,सागरको मथनकर जनसाधारणके लिये 
aia gata किया, जिसपर यह छोक है-- 
ile गावो SEA गोपारनन्दनः ७ 
वर्णे वत्सः सुधीर्मोक्ता GH गीतामृतं महत्‌ 0 
लौकिक गौको लौकिक गोपाल लौकिक बछदेसे 
लौकिक आनन्ददायक दुग्ध दूहता है वैसे ही 
pu प्रतिपावक उपनिषद-गौको अलौकिक आनन्द- 
गोपाल (यो दःतात्रेयकपिलव्यासायवतारेः गा वेदान्त- 
qafi पालयति रक्षतीति गोपालः) ने अलौकिक पदेच्छुककी 
कह भर्वन बबंढ़ेसे पन्हवाकर ञ्रलौकिकानन्द्दायक 
feat SET, जिसे पान कर लौकिक जन भी 
प्रतोकिकातन्द-रसालुभूतिका अनुभव करता हुआ अलौकिक 
एको प्राप्त होता है | 


एस प्रकार श्रीभगवती गीताजीका अवतरण भूतलमें 
बिनी महिमाके विषयमें इतना कथन ही अलस्‌ होगा 
हि कृणो जानाति वै सम्यक्‌? अथवा--- 
रो जानै जेहि देहु जनाई, 
जानत तुम्हें तुमहिं होइ जाई! 
प्रथम तो वेदोंकी महिमा ही अरम है, जिनके विषयमें 
पुप्नि यत्सूरयः? बढे बड़े ज्ञानी जन भी मोहको प्राप्त होते 
फिर उपनिषदोंकी महिमा वेदोंसे भी अगम है, जो तिलों- 
त्की भाँति agit सारभूत हैं । इन उपनिषदोंकी भी 
पूत श्रीगीताजीकी महिमा जनसाधारणसे किस प्रकार 
एप कही जा सकती है ? यद्यपि श्रीगीताजीकी महिमा 
भसे अगम है किन्तु तठातिपाद्य भगवत्यासिका साधन 
T सुगम है । 
MA भुज्यमानो हि भीताभ्यासरतः सदा | 
स गुरः स सुखी लेके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ 
be शस घरको छोड़ना, न उस घरको बिसारना और 
गीताम्यासपूर्वक INT कमै भोगते हुए मुक्तिको 
‘aes मास कर लेना चाहिये । यही गीताजीका 
wo èi गीता पुरुषको कर्मक्षत्रके योग्य बनाती है 
शाती है... तथा हृदयदौब॑ल्यादि भावोंसे दुर 
Wor, इसमें अजु'न at | १ 
(कार भहु अ प्रत्यक्ष प्रमाण है । “न योत्स्ये 
पैसे तत Sie नसे “करिष्ये वचनं तव' कहला देना 
१ थी। कमै करते रहना और तजन्य 


® गोता और स्वराज्य & 


SNe 


SAAT 
NNN 
INT ING 
ees 


“पुनरपि जननं पुनरपि मरणं’ Rene 
यह उपनिषदोंकी अपेच्चाः के 
कारचे ह स गीताकी विशेपता है । इस विषयको 
किया है । गीता यद्यपि उपनिषदों 
ps रिक्त भी नहीं है, इसीलिये गीताको सवै 
श कहा गया है। इसी हेतु 'गीता मुगीत ; 
किमन्यैः शास््रविस्तरे: ॥? क e 
गीतामें एक विशेष महस्वकी बात यह है कि इसमें . 
रुसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया गया है, इसीसे गीता - 
संसारमें पूज्यतम भावको प्राप्त है । 
गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेपूचावचेवु च। 
WAST समरेषु समा ब्रह्मस्वरूपिणी ॥( गी० मा०) 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ \ 
साधुरेन स मन्तव्यः सम्यर्ब्यवसितो हि सः ॥ 


(Ño 81 ३०) 
खयो वैश्यास्तथा भूदरस्तेऽपि यान्ति परो गतिम्‌ । 
(Ño ३।३२ ) 


गीतामें उंच नीचका विचार नहीं रक्खा गया है, मनुष्य- 
मात्र गीताध्ययनसे परम गति प्राप्त कर सकता है । यही 
परम गति ( मोक्ष )की प्राप्ति, पूणं स्वतन्त्रता या स्व॒राज्यकी' 
प्राप्ति है | इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता है । अतः गीताके 
इस अखिलशाख्न-सम्बन्धित स्वराज्य-पद्पर कुछ विवेचन 
करना आवश्यक है-- l 

“स्वः का अर्थ आत्मा, स्वयं, आप या में है और 'राज्य' 
का al अधिकार है | आत्मा शब्दके दो अर्थ हैं--एक 
जीवात्मा और दूसरा परमात्मा; किन्तु विवेक-दृष्टिसे जीवात्मा 
और परमास्मामें कोई अन्तर नहीं । जिस प्रकार महाकाश 
मठ और घटकी अपेत्ञासे मठाकाश और घटाकाश भावको 
प्राप्त होता है, उसीप्रकार परमात्मा भी विराददेह तथा मलुष्य- 
देहकी उपाधिसे ईश्वर और जीव भावको प्राप्त होता दै । 
पर तस्वमस्यादि वाक्यविवेकसे आत्मैकृत्व ही शेष रह 
जाता है और यही यथार्थ स्वराज्य है । यही स्वराज्य शाख 


सम्मत है पे ज्र स्वमूतानि चात्मनि । 
समं पठ्यत्ना्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति । 
(मनु० १२-९ १) 
ति। 
यस्तु सदोणि सूतात्यालन्मेवानु we 
4. ततो न विजुगुप्सते 
aing चात्मान (व ve) 
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& कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ & 


यरिमिन्सवीणि मूतान्यात्मैवामूढिजानतः \ 
तत्र को मोह; कः शोक एकत्वमनुपदयतः ७ 
(यजुः ४ ०-७) 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मेबाभूत्‌ । 
(Zo ५-१४) 
सबै ह्येतदन्नह्मायमात्मा ब्रह्म \ 
(aigo He २) 
सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको सम 
देखता हुआ मनुष्य आत्मैकस्वरूप स्वराज्यको प्राप्त होता है, 


जिससे वह शोक-मोहादिसे नितान्त विसुक्त होकर परम 


शान्तिको प्रास हो जाता है, अन्यत्र शान्तिकी आशा नहीं । 


_ झतिमाता डिंडिमघोषसे सूचित कर रही है 'तेषा शान्तिः शाश्वती ` 


नेतरेषाम! यही समस्त शास्तरोंका यथार्थ सिद्धान्त है । 

अघीत्य चतुरे। वेदान्‌ व्याकृत्याशदशाः tt: । 

AR श्रमस्य देफल्ये आत्मापि करितो न चेत्‌ \। 

अविज्ञाते परे तत्वे शाखाधीतिस्तु निष्फका \ 

Assit परे तत्ते शस्राधीतिस्तु निष्फका ॥ 
(झंकराचायै) 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न 'चेदिहांदेदीन्महती AAT . 


. कबतक स्टेशनोंपर डेरा डाले पडे रहोगे ? आराम तो घर 
- ही जाकर मिलेगा । स्टेशनोके क्षणिक पदार्थोपर मत भूलो । 
` पर-राज्यको कमी स्वराज्य मत समझो | भला “स्त्र' (अपने) 
राज्यको कौन केसे त्याग सकता ? और जिसका त्याग एक 
दिन अवश्यंभावी है वह स्वराज्य केसे हो सकता है ? देहसे 
लेकर Rates आधिपत्य पयंत समख भौतिक राज्यपर 
किसीका स्वराज्य (स्वाधिकार) कमी स्थायी नहीं रहा, सबसे 


बलात्‌ छीन लिया गया । भोजने क्या ही अच्छा कहा है- 


मांधाता च महीपतिः कृतयुगारुंकारभूतो गतः , 
सेतुर्णन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः \ 
अन्ये चापि युधिषिरपरमृतयो याता दिवं भूपते , 
नेकेनापि दिं गता बसुमती मुन्ज तवया यास्यति ॥ 


अतः उपयुक्त युक्तिअमाणोसे यही 
manà ही स्वराज्य-प्रासि हे, यही ह 
जिसके समच समख भौतिक शासन विरस हो जाते हैं-- 
'बरैलोक्याशिपरित्मभेव विरसं गरिमन्महाशासने । 
यही म ( अष्टावक्र ) 
` यही सचा स्वराज्य गीताको सम्मत है--- 
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यद्गत्वा न निदर्तन्त a वि 
gS न्त तद्धाप्त परमे mH 5 
ये मो पद्यति सर्वत्र सबै च मथि ए ९) 

तस्याहं न प्रणदयामि सचभन प्रणय | 
सर्वभूतस्थितं या मो मजस्येकत्वमार्यित say 

WA वर्तमानोइपि स ane A 

ऽपि स ma वते ॥ 
eR) 

सेन मूताशयरिथत; | 

भूतानामन्त एव च॥ 
ककन, x (गी e Rol २०) 

समं स भूतेषु तिष्ठन्तं परमे i 

विनव्यत्स्वविनद्यन्तं यः पश्यति स पद्यति॥ 
(गी, १३ | २७) 

समे पश्यन्हि सर्वच समवस्थितमीश्षरम्‌ | 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परो गतिम्‌॥ 
` (गी०१३।२५) 

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुझश्व मानवः | 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
( गी० ३) १७) 

वासुदेवः स्वमिति स महात्मा सुदुर्समः। 
( ate ७। १९) 


अहमात्मा geirg 
अहमादिश्च मध्यं च 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
(गी० २। ६९) 


खिल दश्य-वाधपूवंक आत्माका साताका री 
परमपद, परागति, पराकाष्ठा, परमधाम, कैल्यमोत तग 
अविनाशी स्वराज्यादि नामोंसे प्रसिद्ध है । > 
बस, अब शीघ्र ही इस अविनाशी स्वराज्यके 
चेष्टा करनी चाहिये | 
अनित्यमसुखे होकामिम प्राप्य मजस्व माम्‌ | (प u 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्रापयवरातनिबोधत। eT गा 
दुरत्यया दुई पथस्तत्कवयो वदन्ति | (कठ ३ । १४) a 
क्षणभंगुर है, जीवन a हु 
तरल है, घर बहुत दूर है, मार्ग अल att 
धारावत्‌ दुर्गम है । अतः हे जीव ! उठ, दप सायी 
airea घोड़े, सनरूप लगाम घौर 8. हे 
सुसजित शरीररूप रथको अपने घरकी 


संसार q 


र ck न ` लत भ Randa वर्णन किया 
a ae गीताने इस प्रकार वर्ण न किया है। 
sae नात्मानमवसादयेत्‌ | 
aa OAT बन्घुरात्मैब रिपुरात्मनः ७ 
(गी० ६1%) 
| स्वयं अपना उद्धार कर, अपनेको MANAA 
कि तूने आप्मपाखि करली तो तू ही अपना 
be त्यया दे. ही अपना शु है 
छ त ects R ! 
सिङबसिङथोर्निर्दिकारः कती Bias उच्यते \\ 
(afte १८। २६) 
इरे जीव! र॒य (शरीर ) को अपना स्वरूप सत समभ, 
मैं और मेरे भावको उठा ले, क्षणिक स्टेशनके 
ait सिद्धि और असिद्धिमें विकारवान्‌ न हो, चैये- 
Anes साखिक भावसे युक्त हुआ अपने सारथीको 
GENES 5 ` 
प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धे मो च या वात्ति बुद्धिःसा पार्थ AAT 0 
( गी० १८। ३०) 
है सारथी ! तू संसारचक्रमें फॅसानेवाले सकाम कर्मका 
पाग कर और परत्रह्मकी प्रासि करनेवाले निष्काम-कमपूर्वक 
TAN ग्रहण कर, यही कतंव्य है । आत्मेकत्वदर्शन 
Ama तथा ale नामसे कहा जाता है और होत भाव 
है मय तथा वन्ध नामसे कहा जाता है । इस प्रकार बुद्धि- 
उ Se युक्त कर तदनन्तर लगामकी ओर 
थान देना चाहिये । 
T यया धारयते मनः प्राणिन्द्रियक्रियाः | 
गेगेनाव्यभिचारिष्या घुतिः सा पार्थ सास्विकी । 
ँ (Ño १८॥ ३३) 
है बो! सनरुपी रस्सी ऐसी होनी चाहिये जो अचल 
पहायतासे स्वयं अपनी तथा इन्द्रियरूप घोड़ों और 
क पक रोक सके। इस प्रकार विज्ञान- 
Nae: रपके हारा तू अपने यथार्थ स्त्रराज्यको प्रास 
देला a न जायते' जहांसे फिर कभी वापस नहीं 
(त राज्य तदिष्णो: परमं पदम्‌? यही तेरी पैतृ सम्पत्ति 
Pik र । बस, अब कमर खोल दे; टांग पसारके 


न रह, मंजिल समाप्त हो गयी ! 
em 


# भगवद्गीता और भारतीय मनोबृत्ति ५ 


२६$ 


मनोकृत्ति 


( लेखक-हेल्मूट फॉन ग्लाजेनप्प 'कोनिगजवर्ग? जमनी ) 


(AR BS छै रोपीय Rai eg लोग तो 

So यू छु: जिनका यह विश्वास है कि wan 

Ke OS ईश्वर संसारसे अलग रहता हुआ संसार- 

AQA) का शासन करता है और कुछ लोग 
CAD 


ऐसे हैं जो प्रसिद्ध दाशेनिक स्पाइनोजा 
P 


(Spinoza) के मतके अनुसार यह 

कहते ह कि वह सगुण इश्वर SURGI 

अलग न रहकर प्रकृतिके अन्दर अनुस्यूत है। किन्तु 
हिन्दुओंके watt इश्वर जगत्से बाहर भी है और जगतूके 
भीतर भी है एवं यही कारण है कि यूरोपीय विद्वानोंको 
यह सिद्धान्त सदा ही अनोखा जँचा है, किन्तु हिन्दुओंको 
यह माननेमें कोई विरोध नहीं दिखायी देता । परमात्माके 
सगुणरूपकी इस भाँति कर्पना करना कि वे एक अलौकिक 
विग्रह धारण किये हुए अपने शुद्ध साखिकरूपसे वेकुणठमें 
विराजमान हैं और श्रद्धायुक्त भक्तिके द्वारा उनकी झपा प्रास 
हो सकती है तथा साथ ही यह भी कल्पना करना कि वे | 
ईश्वर जगतके मूलत एवं वह शक्ति हैं जो विश्वके सारे 
पदार्थोके अन्दर ओतप्रोत है। हिन्दुओंकी इष्टम इेश्वरवाद 
और ब्रह्मवाद ये दो सिद्धान्त एक दूसरेके इतने विरोधी नहीं 
2 कि दोनोंमें किसी ्रकारका सामअस्य हो ही न सके, 
अपितु ये सिद्धान्त परमात्माके उस Gat स्वरूपका अवगाइन 
करनेकी भिन्न भिन्न प्रकारसे चेश करते हैं जो मलुष्यकी 
परिचिन्न बुद्धिके लिये-अतक्यंदै। AAT अनेक qia- 
शास्त्र प्रचलित हैं, जो इंश्ववाद और अह्वाद दोनोंका 
सामक्षस्य करनेकी चेष्टा करते हैं।जो अन्य इन दोनों 
समानरूपसे प्रतिपादन करते हैं, उनका जनतामें 


बढ़ा आदर है। इससे भी वही बात सिद्ध होती है जो 


गयी है। उदाहरणके लिये भगवद्गीता जैसे प्रसिद्ध 

हे लीजिये, हम देखते हैं कि इस ग्रन्थमें भीकृष्ण, जो 

भगवान्‌ विषण्‌ के पुर्णावतार थे, साक्षात सामने आकर = 

मोक्तके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं। वे yess x 
४ सर्वशक्तिसम्पन्न हैं. तथा विश्वके शाश्वत 
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i मुक्तिरूपी फल 
रनवे हय चार किये हायोमे गवा भौर चक 
लिये, दिब्य सालाम्बर-विभूषित, मनोमोहक सुगन्धिसे 
सुवासित, भनेक नेत्रो और अनेक सुखवाले तेजोमय दिव्य 
शरीरको धारण किये हुए प्रकट होते हैं, उन्हीं भगवानूका-जो 
' अपने भक्तको इस प्रकार प्रत्यक्षरूपमें दर्शन देते हैं-अन्यत्र इस 


a कर देते हैं | वे अज्ञ नके 


` तरह वर्ण न मिलता हैः- 


2 


(झविभक्त (अखण्ड) होनेपर भी वे भूतोंमें विभक्तसे 


जान पढ़ते हैं; वही उनके पालक हैं, वही संहार करनेवाले 
और वही ere हैं।' ( १३/१६ ) 


' उनके लिये ऐसा कहा जाता है कि 'सारी वस्तुएं मालामें 


` नोतियांकी तरह उनके अन्दर पिरोयी हइ ह (गीता ७1७) 


> 
“> 


आषा-तस्ववेत्ताओंने इन विरोधोंका समाधान करनेके 


लिये यह मान लिया है कि भगवद्गीता प्ररम्ममें इश्वरवादका 
एक उपदेशात्मक कान्य था और पीडेसे उसके अन्दर जहाँ 


> wet बहावादके सिद्धान्तोंको अथित कर दिया गया। परन्तु 


हिन्दू, भगवक्नीताको एक ही विषयका अन्थ मानते हँ आर 
. उसकेसम्बन्धमें उनकी अभीतक यह धारणा है कि इस ग्रन्थके 


— ना विल 


७ कृष्ण चन्दे TIE & 


TNS III INI SSS SS SSNS 
ves YY 


MANAS 


ate रि 

सुन्दर एवं पूण' अभिव्यक्ति "दानतो 
सिद्धान्तोंकी समीक्षा करनेमें चण हे ग 
और ऐसा करना उनके त्रिये सहज था 
उन्होंने ada उन सिद्धान्तोको पात विचा 
कसौटीपर कसना चाहा है | पदके जञोगोको झन क 
मकारकी है । उनके दार्शनिक सिद्धान्तोंदी रा ù 
धर्मसम्बन्धी अन्तरात्माके अचुभवको गहराईसे हो 
वे उन सिद्धान्तोंको उसी रूपे व्यक्त करते है ant 
उनके अन्दर प्रस्फुटित होते हैं; वे केवल बद्धक a 
प्रवाहमें ही नहीं बह जाते। इसलिये जहाँ हम Ai 
THs आधारपर केवल एक ही सिद्धान्तको x 
और दूसरेको आन्त कहकर उसकी अवहेलना कर देते te 
हिन्दू तक-दृष्टिसे विरोधी सिद्धान्तोके भी औचित्यको ह 
कर लेते हैं। तथ्योंको यथावस्थित रूपर्मे स्वीकार का नाही 
भारतीय मनोद्ृत्तिको समरनेकी get है और यि ह 
यूरोपीय विद्वानोंकी एकदेशीय दृष्टिको ही लेकर चकष ले 
हम हिन्दुओंकी सनोदृत्तिक्रो कदापि नहीं समझ सङ्गै । 


'गीतारहस्य' का आशय 


(लेखक-पं ० श्रीसदाशिवजी set भिडे, संस्थापक गीता-धमेमण्डल, पूना ) 


* 408. ताकी योग्यता उपनिषदोंके समान ही है। 
0 22९8 आजतक जितने ऋषि, आचाय और उच्च 
W a (के अ णीके सन्त महात्मा हो गये हैं, सभीने 
7: N ॥॥ हृदयसे इस बातको स्वीकार किया है | 
९ स. अतएव कहना नहीं होगा कि गीता कितना 
ay D AS मदान्‌ अन्य हे । गीताका महस्व सर्वमान्य 
हः हो गया है, परन्तु गीताके तात्पयके 
| टि सस्वन्धमे अबतक मतभेद चला ही आ 
रहा है । प्राचीनकालके भिन्न भिन्न आचायोमें Fae a 
सम्बन्धी मतभेद था। सस्ति लोकमान्य तिलकने गीता- 
रहस्य नामक म्रन्थकी रचना कर संन्यास और कमंयोगवादमें 
विवाद खडा कर दिया हे । गीतारहरके प्रकाशनसे पूव 
वेदान्त और संन्यासका नित्य सहयोग था । वेदान्त या 
FEMS नामसे ही संन्यास सममा जाता था । परन्तु 
खोकमान्यने stants आधारपर शास्त्रीय ARS 
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यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मज्ञान जैसे कर्मसंन्यासमे है, पै 


ही कर्मयोगमें भी है। अर्थात्‌ जैसे ज्ञानयुक्त कसला 
मोक्तप्रद है, वैसे ही ज्ञानयुक्त कर्मयोग भी CAA 
मोक्षदायक है, बल्कि कर्मसंन्यासकी थपेचा कमेयोग का 
अधिक भ्रेष्ठ है । लोकमान्यके इस आशयको 

स्पष्ट करके वतलाना ही इस निबन्धका उद्देश्य है! 


जिस समय भगवानने अच नके प्रति saree ia 


तस्वज्ञानका उपदेश किया था, उस समय 
है। ster 


a, 


उन्नतिके उच्च शिखरपर पहु' ची हुई थी, 
सनातन वैदिक धर्मका साड रहस्य = a 
उपदेशक भगवान श्रीकृष्ण 

बतलाना वाणीकी शक्तिके बाहरकी बात ue gat 
इतना ही कहना बस है कि वे साक्षात दुघ भ 
ही थे, श्रीकृष्णके उपदेशको ग्रहण pe | 
भी कम योग्यताके पुरुष नहीं थे ! 


x 


र 
ia ZN 


25... 2 = 

fa 
CA 

= 


= 
= 


गीतावृक्ष | 
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lk. Se “२५४९०१०५०५ 
~ 


भगवानने हाथ 


Tn 
a 
~® pf 
A 


थी, इसीसे 
चढ़ा फर उन्हें oi कर दिया । 
त भमिकाकी ओर लक्ष्य करके ही 
ed हस eal नरं चेव नरोत्तमम्‌ ' कहकर 
aie R अजु नकी वन्दना की 21 
age श्रीकृष्णके जिस उपदेशसे अजु नकी “श्री- 
भगवान c 
, के समकद योग्यता पूण भर स्थिर-प्रतिष्ठित हुई, 
दर संन्यासमागंका न होकर केवल कर्मयोगका कैसे 
प इष लिसा ह 
अजुनकी शका 
(परस समाजमें वर्णाश्रम-धर्म सुव्यवस्थित रूपसे प्रचलित 
३ बही समाज उन्नतिके शिखरपर चढ़ा हुआ माना जाता 
$ ऐसा एक ग्रीक तस्ववेत्ताका कथन है । महाभारत युद्धके 
एय वैदिक समाज इस पूर्णावस्थाको पहुच गया था, 
यह वात महाभारतके वर्ण नसे ही TRIIN 
जीवन सम्पूण रूपसे समाजपर अवलम्बित 
ae निजी और समाज-सम्बन्धी विषयोंका उत्तर- 
aha स्वाभाविक ही उसपर आ जाता है, विशेषकर नागरि- 
खारे अधिकारी मनुष्य तो उपर्युक्त दोनों प्रकारके 
उत्तदायिखसे किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते । ऐसे ही 
मनुष्य समाजके सञ्चालक समझे जाते हैं, इन्हींको प्राचीन 
मे द्विज कहा जाता था । 
ma आश्रम sates जीवन-क्रमकी दृष्टिसे 
रन्त उपयोगी और महस्वके हैं। मर्यादारद्दित भोगोंसे 
अक Ta शारीरिक अवनति होती है, परन्तु 
मार त्यागवृत्तिसे भी ages मनपर 
ह ता है । अतएव मर्यादित विषयसेवन और 
त्याग इन दोनों तरवोपर समस्त आश्रम-धर्मोकी 
hale वैदिक ऋषियोंने व्यक्ति-घर्मका मार्ग निर्मान्तरूप- 
सख । इस मकार व्यक्त babs oa श्रेयस्कर 
arts साथ ही उन्होंने जीवनकी भी बड़ी 
पोरे sa व्यवस्था की । ब्राह्मणादि चारों वर्णोके 
समा mÀ खि सुपर व्यवस्थित किया कि जिससे 
= su 
यह बात 
Trg „चेष हे । इस प्रकार व्यक्तिहितके 
शो रचना a और समाजहितके उद्देश्यसे वर्ण- 
पी BU वण'घमे और आश्रमघर्म एक दूसरेके 


eS 


® गीतारहस्यका आशय & 


बड़ेका सम्बन्ध उत्पन्न तळेले बोड 
दोनों ही घर्म परस्पर पोषक हैं, तथापि ब्यक्त पी रे 
SRN ऐसा प्रसंग भी झा जाता है, जब वण और a 
WHE एकका स्वीकार भौर दूसरेका त्याग चा 
मचुष्यको बाध्य होना पढ़ता है। ऐसे प्रसंगमे श्रेष्ठ धर्मका 
स्वीकार कर गौणका त्याग करना न्याय समझा जाता है। 
परन्तु मुख्य गौणका निण'य जितना सहज दीखता है 
उतना सहज वह है नहीं । क्तव्याकतंब्य-निण'य और 
कारयाकार्य-ब्यवस्थिति आदिके प्रश्न उस समय ऐसा गम्भीर 
स्वरूप धारण कर लेते हैं कि वेचारा मनुष्य सहसा इनका 
निण य. न कर सकनेके कारण बढे ही चकरतें पढ़ जाता. 
है। ऐसे प्रसंगपर आश्रम या वर्ण॑धर्मके गुण-कर्मोकी wet 
सूची सामने रखनेसे विशेष लाभ नहीं होता । अतएव 
बड़े लोगोंके “धमेस्य तत्त्व निहितं gee’ वाक्यके अनुसार 
मनुष्य सन्तोषपूर्वक चुप बैठना ही अच्छा समझता है। पर 
छोरी बात होनेपर तो ऐसा करना सम्भव होता है, लेकिन 
भारी बात होनेपर ऐसी विकर समस्याके समय सरलहृदय 
मनुष्यको दुःख हुए विना नहीं रह सकता । 

अजु नके सामने तो बढी ही विकट समस्या थी और 
सकते थे | 

रणभूमिके बीचमै आकर अजु नने जब दोनों सेनाथरॉ- 
को देला. तो दोनोंमें ही क अधिकारी व्यक्ति उन्हें अपना 
आप्त दिखलायी दिया | तत्र अजु नने सोचा कि भीष्म, द्रोण 
सध मदान्‌ पुरुष, जो समख रषे वन्दनीय और अपने 
व्यक्तिगत नातेसे परम पूज्य हैं, ऐसे महाजुभार्वोपर राख 
चलाना क्या पाप नहीं है? रणभूमिमें सामने आये इए 
ल्लोगोंके साथ सुद्ध करना उत्रियका धर्म है, यह सची बात 
है, परन्तु जिस छुलमें उत्पन्न हुए, उसकी उन्नति करना; 
जिनकी झपासे छोटेले बढ़े हुए, उन पिठृजनोंकी सेवा करना 
और जिनके अजुमहसे अज्ञान दूर होकर जानकी भाति हुई 
उन गुरुजनोंकी भक्ति करना =F a 
कि समुन्नति, पितृसेवा और गुरुम 
पितृहत्या और गुरुब्रोह सरीखे महापातक rend 

नाश 

लिये यह पापमय युद्ध करना है उन्दींका इस ssi 
होगा, अतएव इस समय न 
का आश्रम-धर्म ही TEE 
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त नु 
निश्चय कर लिया । अजु नके विचार बड़े ही उदात्त अ 

अन्य थे, जिस मार्गसे मनुष्य-जीवनकी यथार्थ सार्थकता हो, 
विकट प्रसंगर्मे उसीके स्वीकार कर लेनेका निश्चय अ्रज्ञु नके 


य शील-सम्पन्न स्वभावकी शोभा थी, इसमें कोई सन्देह, नहीं। 


saat यह धारणा थी कि मबुष्य-जीवनकी सार्थकता 


a कर्मके आचरणसे नहीं. पर कमेके संन्याससे ही होती है । 
` ` तएव जीवनकी सफलताके लिये जो संन्यास कभी न 


कभी अहण करना ही होगा, उसका इस विकट प्रसंगमें 
ग्रहण कर लेना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इस समय 
कर्म त्याग करनेसे कुलक्षय, पितृहत्या और गुरुदोह सदश 
गृहस्य-धर्मके घोर पाप टल जाते हैं और कमॅ-संन्याससे 
जीवनकी सफलता भी होती है । इस प्रकार विजय (मान- 
सम्मान ) या राज्य आदि स्वार्थी हेतुओंपर स्थित वण - 
mint अपेता कम-संल्यासरूप आश्रम-धमं निर्दाप और 


__ श्रेष्ठ है। अजु नकी समरमें यही बात ठीक Set, इसी- 
| किये वे वण-धमेक्रो गौण समझ कर उसका त्याग करने 


आर आश्रम-धर्मको श्रेष्ठ समझ कर उसे ग्रहण करनेके 
लिये तैयार हो गये, एवं श्रीकृष्णके प्रति अपना निश्चय 


i विस्तारपूवेक सुनाकर अबतक हृदयसे पाले हुए प्राणापेत्ता 


प्रिय गांडीवको जुमीनपर रखते समय उनके मनमें इतनी 
अधिक वेदना हुईं कि वे गर्मीर-वृत्तिके रण-पण्डित फूट 


फूट कर रोने लगे ! 


0.6 ar MPI TK © 
2777, * 
नि । a A 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 


अजु नकी Nel, ATA निश्चयके समर्थनमें कहे हुए Ae न- 


के शब्द और उनकी मानसिक स्थिति आदि सभी बातोंकी 
ओर ध्यान देकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको उपदेश देना 
आरम्भ किया (२1११) | 

आत्माका कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी A- 
के कारण त्रिकालाबाधित है | पहले इस तत्त्वका उपदेश 
करनेके बाद जया पा अजु नको .उसके विचारोंकी 
भूल स्पष्टतया दिखला दी | युद्ध करनेमें जैसे ऐहिक और 
पारलौकिक हानि है, वैसे ही युद्ध न करनेमें भी अपकीर्यि 
We स्वधम-स्यागरूप पाप होनेसे दोनों ही प्रकारकी हानि 
होगी । saa जिस तरह युद्ध करना त्याज्य समा जाता 
है, उसी तरह युद्ध न करना भी अजुचित ही सिद्ध होता 
है | “es अंतएव अजु'नके युद्ध-त्यागरूप निश्चित विचारको 


निदाष नहीं कहा जा सकता। अजु'नने जिन कारणोसे . 
_ वण -घर्मकी अपेक्षा आश्रम-ध्मको श्रेष्ठ माना, वे कारण 
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उचित नहीं थे, क्योंकि अञ्जु & दछ ae ~ 
विजय, राज्य या उपभोगको ड समझ लिया हः 
हे (१1३२) । पर अजुप्नको यह धारण युदक 
अकतंच्यका निर्णय करनेवाली af भल 
योगयुक्त होनी चाहिये। वह योगयुक्त बि Pate a 
को भगवान्‌ श्रीकृष्णने दूसरे अध्याय के क्या है! ३ 
चार श्लोकोंमे सूत्ररूपले सममाया है | bi ea 
प्रकरणमें पेंतालीसवां श्लोक प्रधान a whe 
उपदेशका ger विषय है--- वाक्य यागी 


वरेगुण्यविषया वेदा RAJA भगाउन। 
Meret नित्यसत्वस्था नियोगश्लेम आसान्‌ ॥ 
( गी० २1 By ) 
इस कोकमें तीन निपेधक और दो विधायक sin} 

पहले ‘Prager’ अंशमें यह उपदेश दिया गया 6 | 
सास्िक, राजस और तामस तीनों प्रकारके aia os 
छोड़कर निस्पृह हो ।' उपभोग और विलास व्यक्ते पा ł 
वे समष्टि (समाज) के धर्म नहीं हैं, थोर amet a 
पहुँचानेत्राला कोई सा भी धर्म व्यक्तिके जिये aera 
मानना चाहिये । परन्तु ऐश्वर्य यानी सत्ता या ater 
अंधिकार समाजका TAB, सत्ताके साथ भोगका इह भौ 
सम्बन्ध नहीं है । परन्तु एक या कुछ व्यक्तियोंकी भोग-लाहसा 
जब अमर्यादितरूपसे बढ़ती है, तब उन्हें afer 
लालसा भी उत्पन्न हो जाती है । परन्तु विलासिता सश 
छुद्र व्यक्ति-धर्ममे फंसे हुए दुर्वल-हृदयके मनुष्य सत्त 
लिये कैसे अनधिकारी होते हैं, इस बातके प्रमाण इतिह 
डङ्केकी चोट दे रहा है। जिस हिसाबसे मबुब्य समाजके स 
एकरूपताको ma हुआ है, उसी हिसाबसे AIT स 
योग्यता भी उत्पन्न होती है। सत्ता व्यक्ति ait 
यह AMAT है। यही मत महाभारतका है।( 
अध्याय. ३० शोक १४-१४) सत्ताका TA 


साथ जोडनेसे प्रत्येक इष्टिसे अनिष्ट ही होता है । मोगा 
Sz इच्छाका परित्याग कर लोकहित 
हेतुकी इच्छा करना ही ॥ -सम्बन्धी 
Pager शब्दसे बतलाया हुआ अंश है । e 

Agg पद्से यद. वतलाया है % $ 
मत होने दे और falda’ पदले sn 
लिये कहा गया है । 'नित्यसत्तस्थ का श्र नर ee à 
वाला दैवी सम्पत्तिका विकास या aa भ॑ 

E 


र a तत > 
ह शासय इल. कर म्य 
हा है, एवं इन वाक्य प्रघानतामें कोई भी त्रुटि 
0१० ।: यही सिद्ध होता है कि यह ४शवां 
q दोगनिष्ठाका मुख्य सूत्र हैं। इसमें दिया हुआ 
छ. से आप ही रचित न होनेके कारण मीमांसा- 
गी इसको अत्यन्त अप्राप्ति कहा है, ऐसे अत्यन्त अप्नास- 
पनी मुख्य उपदेश-वाक्योंका ही मीमांसक ने “अपूर्त विधि! 
$ al कि; इस प्रधान वाक्यमें योगनिष्ठाका मूल 

रय शब्दोंमें वर्णित है । व्यवसायात्मिका बुद्धि ही 
धार है, इसलिये उसके परिपूर्ण स्वरुपके 


ert इन झोकोर्मे कुछ कहा गया है। ऐसा कहा जा 


ह्वा है कि बुद्धि, एक कर्मयोग-शाखकी ही क्‍्यां,- संसारके ` 


पी शाखोकी जननी है । सनकी अपेक्षा बुद्धि उत्तम तरव 
| गनर धर्म संवेदन है, संवेदनके अनन्तर स्मरण-शक्ति, 
वतस्य-विचार, इच्छा या निश्चय ये सभी बुद्धिके स्वरूप 
१) ब्यवहार हो या परमार्थ, सभी बातें बुद्धिपर अवलम्बित 
ह। रके प्रति दिये हुए भगवानूके उपदेशाजुसार ज्यों 
at बुद्धियोगकी पूणंता होती जाती हे, त्यो ही त्यों 
खुघकी योग्यता भी अधिकाधिक बढ़ती जाती है। 
MI बुद्धियोगके पांच अंशोंका निर्देश होनेपर 
भी उनमें भ्रात्मज्ञान या समत्वका ही महत्व अधिक है । 
eb दोनों अंशोंको आदेशात्मक शब्दोंमें कहा है । 
संकुचित भोगेच्छा सेमाजधमे या परमार्थमें विघातक 
। आमज्ञान विना उसका पूण* विनाश नहीं होता | 
; यथार्थ साम्यावस्था आत्मज्ञानसे ही उत्पन्न होती 
be ag ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न पुरुष ही 
। 
= : व oe वाक्योंपर विचार 
परन्तु इसके पूवे ४७वें छोकके अर्थको 
भामे रखनेकी 
आवश्यकता है, क्योंकि उस छोकमें कदा 
गा है हि. « 
(| (तेत डव अ है तो वह कमे करें ही 
हरो ५ र RA यह स्पष्ट दिखलाया गया है कि 
गए ही है "इसार कमै अग्राप्त नहीं परन्तु नैसर्गिक -रूपसे 
irate. TS करना तेरे हाथ नहीं है, अतएव 
x बाद भौर कर्म न करनेका भी बृथा हठ न कर, 
thes दी क होकर कमै कर? ऐसी आज्ञा 


# गीतारहस्यका आशय ॐ 


“न डर सहज कमाँको व्यवस्थाके लिये जो आज्ञा दी 


जाती है, उसे मीमांसा-शाखमे 

"नियमः J ` 
ee ` अन्न खाना सहज कमै है, परन्तु उससे eu 
ae चाहिये, इसलिये fart एक बार भोजन करो” 

की ऐसी श्राज्ञाओंका नियम-विधिमे समावेश हो 
है। इस प्रकार अपूर्व-विधि, निषेध और नियम कि 
अनुसार कमेयोग-शास्रका सिद्धान्त इन चार ( ४१से४८) 
७ कहा गया है । इसलिये उत्तर-मीमांसाकी चतुः- 
अनुसार क्मेयोग-शाख्रकी : 

oe यह चतुःसूत्री सिद्ध 


लोकमान्य तिलकने 'कमंण्येवाधिकारस इस (४७३ 
एक ही शोकसे कमैयोगकी wane ee 
उसकी अपेक्षा उपयुक्त चार शोकोंमें कमेयोग-शाख्रकी 
चतुःसूत्री सिद्ध करना अधिक सयुक्तिक रहरता है | 
चतुःसूचीकी कल्पना बहासूत्रमे है। वेदान्त-शाखका मुख्य 
सिद्धान्त उत्तर-मीमांसाके पहले चार walt सिद्ध 
किया गया है। अतएव एक ही सिद्धान्तसे सम्बन्ध 
रखनेवाले चार सूत्रोंको मिलाकर ‘aga? शब्दका 
प्रयोग किया जाता है। इस चतुःसूत्रीके अनुसार ही उपयुक्त 
चार शोकोंमें भी चतुःसूत्री दिखायी देती हे ४१वें छोकमे 
बुद्धियोगका तारिविक स्वरूप कहकर ४६वें छोकमें उसका 
फल पूर्णकामता या कृतार्थता बतलाया और अगले दोनों 
कोकोंमें कर्मका तस्व बतलाकर बुद्धियोगके साथ उसके एकी- 
करणकी आवश्यकता दिखला कर कमैयोग-शाख्रमें इस 
जीवन-सिद्धान्तको पूरा किया गया है | इसलिये इन चारों 
छोकोंके समुच्चयको चतुःसूत्री कहना अधिक प्रशस्त है | 

बुद्धियोग और कर्मयोग, ये योगनिष्ठाके ताखिक और 
व्यावहारिक स्वरूपे नाम हैं। जीवात्मा,बुद्धि,मन,जञानेख्ियाँ, 
और कर्मेन्द्रियां इस प्रकार मनुष्य-जीवनकी पंच-विभागात्मक 
रचना है | स्त्रयंप्रकाश आत्माके साथ नित्य संलझ रहनेवाजी 
बुद्धि आतमाके प्रकाशसे प्रकाशित होकर agers ऐहिक और 
पारमाथिक दोनों ब्यवहारोंके परिचालनमें पूर्ण समर्थे होती 
है . बुद्धिके आश्रयसे ही मनका काम चलता है | मतके 
अधिकारमें ज्ञानेन्द्रियां हैं और चानेखियोके अधीन कमे 
Raat रहती हैं । इसी हिसाबसे मजुष्य-जीवनकी ऐसी 
नैसरिक सिद्ध रचना है । ल विषयोकी ओर इन्द्रियोंकी 
स्वाभाविक रुचि होनेके कारण मी करो बत 
जाती हैं, मिसले वे मन दि शकि ढोली पी हु 
खींच लेती हैं, ऐसे समयमें यदि बुद्धिकी 
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स्वतन्त्र और शक्तिसम्पन्न हो जाती है । ऐसी शुद्ध बुद्धिके 
नियन्त्रणमै चलनेवाले मनुष्य-जीवनका क्रम केवल पुण्य- 
मय ही होता है । इस तरह ईश्वरोपासनाके हेतुसे किये 
हुए कमै ही पुण्य होते हैं। यही पुण्य-पापकी व्याख्या 
गीता-शाखको अभिप्रेत है । 
निष्काम कम 
कासका अर्थ है इच्छा, इश्वरोपासनाकी इच्छाको भी 
काम कहा जाता है और इस इच्छाके अनुसार किये जाने- 
वाले कमं भी सकाम कम ही होते हैं, परन्तु काम या इच्छा- 
मात्र ही पापजनक हैं , ऐसी बात नहीं है । घर्मके अनुकूल 
इच्छाएं पापकारक न होकर पुण्यमय होती हें । (गीता ७। 
११ ) अधिक क्या, ऐसी शुभेच्छा तो परमार्थका मूल है | 
इसलिये शुभ इच्छा या उत्तम हेतुसे किये जानेवाले कर्म 
निष्काम ही हैं। निष्काम केकी यह व्याख्या श्रति-स्मृति- 
. से पूर्ण सम्मत है । y 
` जो बात 'सवे-यूत-हित' की ( सावेज्ननिक कल्याणकी ) 
है, वही शभ है, अच्छे-डरेकी यही व्याख्या गीताको 
अभिप्रेत है । सहाभारतमे कई जगह यही बात कही गयी 
है। यथा- ु 
TARR वृक्षाश्च जनानां हितकारका: । . 
ARAL देव पद्षस्थानिति AE शुभानने ॥ 
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aa शुभमिति si आसुरं 
जो सार्वजनिक हितके i 
है, एवं जो साव'जनिक Ae है, NA भ शुष 


अशुभ है । अतएव समाज-हितका we 


हेतु ही सत; कै 
ऐसे सत्‌ हेतुसे किये सत्‌ हु 
बतलाया है । इ.चा श "खकारो 4 
८ रू 
निष्काम कमे और ईश्वरोपासना 
ईश्वरोपासना होनेपर इंश्वरके स्वरूपका Sa 

हो जाता है । कारण, ज्ञान हुए बिना उपासना... दै 
है । परमात्माके व्यक्त और अव्यक्त eae w 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान है। इसीको > 
ज्ञान-विज्ञान कहा गया है | परमेश्वरके इस te 
से युक्त होनेपर बुद्धिका पूर्ण विकास होकर वह धुर 
स्वतन्त्र और शक्तिसस्पन्न हो जाती है। इसोको ‘te 
बुद्धि" कहते हैं aÈ स्वरूपमें परमात्मा किस तरह गाढ 
करता है, इस बातको समक लेनेसे ही यह faa 
जाता है कि यह विश्व ही परसेश्वरका व्यक्त स्वरुप है। 
इस विश्वरूप परमात्माकी उपासना या सेवा कर 
विश्वव्यापी परमात्माकी उपासनाका च्ञ श्र भी Agee 
का अनुसरण करके स्यादित बन जाता है | ग्रतएव ध 
आर समाज ही परमेश्वरका श्रेष्ठ प्रतीक (मूर्ति) है। 
यही शाखकारोंका निश्चय है । समाजरूपी मृति इध 
समस्त मृति योंमें सबसे श्रेष्ट सूति' है । इस प्रकार हस 
के ज्ञान-विज्ञानसे उत्पन्न भक्तिद्वारा की जानेवाली समाई 
रूप परमात्माकी उपासना ही सबसे TE उपासना ४ 
यह गीताका सिद्धान्त है। | 

तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः । 

परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिकातमनः ॥ 

यह श्रीमञ्चागवतमेँ भगवान्‌ Uae वचन i Hi 

जो भक्त स्वयं कष्ट सहकर समाजका दुःख ss 
वही श्रेष्ठ भक्त है और उसकी om e a 
भक्ति है। इसलिये सर्व भूत-हित, सार दत 
समाज-हितके कार्योका भक्तियुक्त अन्तमरय पह 
करना ही निष्काम कर्म है, इसीसे छड जाता है ९ 
होती है। इस विवेचनसे यह HEE og 
निष्काम कर्म और ईशरोपासना 27% MT 
ही वस्तु है । 


g 


र या 
साब बनिक ec कहा गया है । समाज- 


en भक्ति और समाज-डितकी इच्छा इन दोनों ` 


ली . पासनामय निष्काम कर्म अवलम्बित है । 
aia ही great बौद्धिक सठू ण है, ऐसे बुद्धियोग- 
गता प होनेवाले कर्मोको ही metà ईश्वरोपासना 
ररे कर्म कहते हैं । परन्तु उपासना या निष्काम 
श ae कार्यक्रम क्या है, ईस वातका निश्चय 
बिना कर्मगोगका सिद्धान्त पुरा नहीं होता, इस- 

a arad इस प्रश्नका स्पष्ट निर्णय किया है | 
perme कमै या उपासनाके सूजतस्व समाज-हितके 
र धे रख कर ही वैदिक ऋषियोंने ate 
meen की है । आश्स-घर्मका सूलतर्व है “व्यक्तिका दित' 
शै! वर्ण-धर्मका मूलतरव है "समाजका हित ।' MAT, 
ofan, वैय और शव इन चारों ही वर्णोके धर्म (युण-कर्म) 
mater बताये हैं (गीता १८। ४१ से ४४ ) इनमें 
niwed शम-दमादि नौ गुण बतलाये हैं। इन 
A धपनेमै उत्पन्न करना या बढ़ाना ही आदाण-धर्म है, 
एए Rea ऐसा अर्थ किया जाता है परन्तु यह अर्थ ठीक 
को है। समाज या राष्ट्रमे शमादि नैतिक सदगुणोंकी, 
ments विद्या और आधिभौतिक विद्याकी वुद्धिके लिये 
पतत प्रयत्न करना ही ब्राक्षणका वर्ण धर्म है। यही इस 
wit अथे है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या और 
रोकी वृद्धि करते हुए लोक-शिक्षाका प्रत्यक्ष कार्य करना 
À चतुवेणांन्तगंत यथार्थ आक्षण-धर्म है। इसी रीतिसे 
TA ४३ वें और ४४ दें श्लोकका अर्थ करना चाहिये । 
Wahi श्वोकोंकी विवेचनासे जो निष्कर्ष निकलता है 
ररे हि, चयस ery कमका जो वर्गीकरण 
गया है, उनमेंसे अपनी बुद्धि और शीलके अनुसार 
oe राजकाज, खेती-ब्यापार या मजदूरी आदिमेंसे 
जि इ; जभ्य करता है, बही उसका वण घम है । 
ms उसकी जाति कोईसी भौ क्यो न हो। 
भित अपनी जन्मसिद्ध जातिके अनुसार अपने 
द्य WaT पालन करते हुए अपने गुण-कर्मांचुसार 
भंग है। र करना चाहिये । यदी आवश्यक 
यही समाजघर्म या aged उपयु'क्त श्ल्ोकोरमे 


My = । इसीको तृतीय अध्यायके ३५ वें श्लोक- 


पन a ae - 


N 


कहा है। प्राणोंपर आ बने गे 
भी किसीको अपने इस स्वघमेका त्याग नहीं कक 
स्पष्ट आज्ञा है। 

इस प्रकार सावेजनिक हितके किसी भी i 

पासनाके शुद्ध हेतुसे करनेपर अभ्युदय ( कन 

पूवेक निःश्रेयस्‌ यानी मोचकी प्राप्ति होनेसे ngua 

सफल होता है। यही कर्मयोग है ।भक्ति, ज्ञान और कतेन्य- 

निष्ठा ही कर्मयोगके मूलतरव हैं, इसलिये उपयु क्त qq- 

धर्मका आचरण ही उसका प्रत्यक्ष कार्यक्रम है । इस सारे 

विवेचनका सारांश अगले एक श्लोकमें समाविष्ट है । 
भगवान्‌ कहते हैं- 


उपसंहार 
यतः प्रवुत्तिभूतानो थेन BANE ततम्‌ \ 
स्वकमैणा तमम्यच्ये सिड विन्दति मानवः \\ 
( १८। ४६) 


“जिससे समस्त भूतोंकी उत्पत्ति हुई दै भौर जिसके 
द्वारा सम्पुर्ण विश्व ब्याप्त है, उस परमास्माकी अपने अपने 
स्वाभाविक satan ( वण धमंद्वारा ) उपासना करनेसे 
मजुष्यको मोक्तकी प्राप्ति होती है ।' 


विश्वोत्पादक और विश्वव्यापक परमेश्वरके -प्रति प्रेम. 
और श्रद्धा करके प्रत्येक व्यक्तिको MAIS अनुसार प्रास 
कर्म परमेश्वरापंण-बुद्धिसे करते रहना चाहिये । यही 
परमेश्वरकी उपासना है, इसी उपासनासे क्रमशः बुद्धियोग 
पूण' होकर पुरुष जीवन्सुक्त कमेयोगी हो जाता है। 
यहां प्रथम भ्रध्यायकी अजु नकी शंकाका पूण' निरसन किया 
गया है । भज्ञ'नकी दृष्टिम व्यक्तिघम या व्यक्तिधर्मसे ही 
विस्तारको प्राप्त हुए FCM बढ़ा HET! परन्तु 
कुखधमकी ater वण घमे श्र होनेसे वही ae 
नियामक है । शड see TINT 
आचरण किया हुआ aqq ही परमेश्वरकी सच्ची 
ब्यक्तिके दिये मोचदायक भौर 
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॥ = El om. oo 
विज्ञानमय स्वरूपका जो अनेक स्थलोंमें वण न आया हे | 
वह ज्ञान-विज्ञान बुद्धिकी एण शुद्धता या उसके विकासकी 
`| पणत्ताके लिये अत्यन्त आवश्यक हे । एथक्‌ एथक्‌ हेतुओंसे 
ताशा बहुतसे बौद्धिक quater उल्लेख किया गया 
2 पर ज्ञान-विज्ञान उन सबमें te गुण है।. इस ज्ञान- 
.. विज्ञानके किये ही समस्त सद्गुण अभिप्रत है, ऐसा 
$ matt कोई आपत्ति नहीं है । इसीलिये १३ वें अध्याय- 
में ज्ञानकी जगह ज्ञानके सहकारी समस्त सद्युणांका वण न 
omen है । ज्ञान-विज्ञानका समावेश परमात्माके स्वरूपमें 
z ही है, इसलिये 'परमेश्वरके स्वरूप!” शब्दके साथ ज्ञान- 
` विज्ञान, दैवी-सम्पत्ति और बुद्धियोगके सभी अंश 


$ कृष्णं चन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


अभिप्रेत हैं Soe जाता है । .. 

। हक: 
प्रस्तुत श्लोकके gate म baa 
गया है । यद्यपि यहां ays iva रि कि 
शब्द बहुत ही उपयुक्त हैं। इससे यह जा 
अबतककी ज्ञान-विज्ञानकी उपपत्ति ee शश हि 
अगवानूने ऐसी गम्भीर शब्दयोजना को è 
उत्तराद्ध का “स्वकम? शब्द झुख्यत वणृधम | 
क्योंकि इसकें पूवे प्रकरणमे वण TAT वण a 
प्रसंगर्मे यह श्लोक भी है। अतएव ज्ञान विज्ञान k 


बुद्धिसे आचरित वण'धमे ही यथार्थ 
है, यह निविवाद सिद्ध है। HOTS के 


आजा भगवद्गीताके सम्वत्क्क दो शब्द 


$ ( रेखिका-श्रीमती डॉ.एलजे Vee, जर्मनी ) 


रेव रतीय वाङ्मयके बहुशाख वृक्तपर भगवद्गीता 
£) एक अत्यन्त कमनीय एवं शोभासम्पन्न 
ay सुमन है। इस अत्युत्तम गीतमें इस प्राचीनसे 

BSS प्राचीन और नवीनसे नवीन प्रश्नका विविध 

भांतिसे विवेचन किया गया है कि 'मोक्षोपंयोगी ज्ञान 
| कैसे प्राप्त हो सकता दै । क्या हम sda, ध्यानसे या 

भक्तिसे इंश्वरके साथ एकता प्राप्त कर सकते हे, क्या हमें 
are शान्तिलाभके लिये आसक्ति और स्वाथबुद्धिसे रहित 
_ ` होकर संसारके प्रलोभनांसे दूर भागना चाहिये ga 
चमस्कारपूणं काव्यमय अन्थर्मे हमें ये विचार बारम्बार नित्य 
नये रूपमे मिलते हैं। भगवद्वीताकी उत्पत्ति दशनशाख 
और घर्मसे हुई है; उसके अन्दर ये दोनों धाराएं साथ साथ 


a 


ARTERIET । 
पिलाकर आत्माको अमरत्व ., 
किया धन्य भगवद्गीताने नरका अमर महत्व l 


करके नष्ट मोह-भय संशय , 
छिच मित्र कर दिया मृत्यु-भय ; | 
NOR दे निश्चय जय 


पिलाकर आत्माको अमरत्व / 
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प्रवाहित होकर एक दूसरेके साथ मिलर जाती हैं। भारतीयों) 
इस मनोभावका इम जसेन-देशवासियोंपर बबा प्रमा 
पढ़ता है और इसी कारण बार बार हमारा मन भारत 
ओर आकर्षित होता है। जिसने भारतीयोंके प्रति भरे 
हृदयमें प्रेम रखकर भारत-याज्रा की है और उनके भीतरी जोक- 
में गहराईसे प्रवेश करनेकी चेष्टा की है, उसके ध्यानमें | 
बात आये बिना नहीं रह सकती कि भारतीय मनोवृत्ति 
सैकड़ों बरसोंसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भरातर मी 
एक हिन्दू-हदयकी सबसे बड़ी. कामना यही होती है कि 
इश्वरके साथ एक हो जाउँ और सत्यके अतुभवके ह 


ब्रह्मानन्दर्म समा जाऊँ। 


| Y 
बरसाया JT सत्व ; £ 


सियाराम सरण उं ` 


Sito Ss संस्छ्त-अध्यापक 
श्व ; बलिन | | (प्रो er i 
० घमपत्नी ) 


( 
७ l 4 . ) 


प्रो० 

ee ae 

क H विश्वविद्यालय क्योनिग्सबगं ; 

: Von Glasona ०0 Jenga amw सबगे । sito ane ओ० श्राडर विश्वविद्यालय कोल जमनी l 
Pp Rema Math Collection. Digitpeofo Dace pred ; 


er, Univorsity, Kiol. 
SS 


oe 40 १ Slo Wao Sato ato मोरेनो, एम प्‌; पी एच, 


| Slo डो-लीट, एम० To alo 
Dr. H. W. उ. Moreno, M. A., Ph. D. D-Litt. M. L C. 


| त्रिपाठी | 
a ५ श्रीमनसुखराम JAUN 
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चरणा-चुम्बन 
a ab मध्याइन-काठ, द्रुत-गतिसे 
रते ॥ 3 । था घूसरित-समीर : 
ल्ली हु रो ए उसे 
उषा ws स्‌ 
nS र प्रकारास तरु-छाया-तरू भ 
an हीन कण तारे ; करते थे पशु बेचारे! 
उसा समय प्राथना-पत्र छ उसी समय प्रार्थना-पत्र रे 
चा मँ तेरे ढ्वार 1 पहुंचा में तेरे दरे! 
तू बैठ था न्याय कर रहा or 
उदयाचकके NENÄ ; प न "a म 
तेरी दिव्य-सभाकी सुषमा भरी हुई थी ar ५ 
रही थी कण-कणमें | तेरे रि 
थी हँसी रुसाम-रोचन-द्रमें | 
विरस रही थी हँसी मनोहर तृ जबकभी क्रोध करता 
तेरे सुन्दर अधरों पर- जर उठता था उ 
जैसे चन्द्-किरण हसती हो चारोओर गून जता या 
तरंगिणीकी ठहरा पर! तराहि तराहि’ का कोठाहरु | 
Ls \ फैरादो i ane गया डरते-डरते 
a चरण चूम सुकुमार | तरे सम्मुख जाकर ; 
तून इँसकर निर्देयतासे प्र wet fer ही 
आह! दिया ततक्षण दुतकार | हो उठा हृदय थर-थर | 
हरे | यह कैसा रघु व्यापार! मिट सब आशा सुख-मुर ! 
हुए सारे प्रयत्न निस्सार | शेष रह गया एक बस शूर !| 
(३) 
बही जा रही थी तरागिणी 
मुदुगतिसे करती हर-हर | 
सुहराती थी पदन, गात 
कलियोंके थपकी देःदेकर | ` 
सुखकरी निद्राम निमग्न थे 
aaa जगजीव सरे! 
उसी ae प्रार्थना-पत्र के 
> पहुंचा तेरे दारे! 
> इठकाती थी मघुर-गामिनी 
ज्योति-वसन पहरे सुन्दर ; 
त बैठा था न्याय कर रहा 
कनक-चन्द्र-सिंहासनपर । 
विरुस रही थी तेरे FAN 
करुणाकी FAS छाया; 
बरस रही थी सुधा, न था 
तून मुझे बुराया अपने 
निकट शीघ्र ही इंगित कर | es 
मैं गिर पड़ा चरण पर तेरे 1 a 
तू रो पड़ा हाय | स हो गया पतित-जीवन - 
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क्या भगवद्गीता सावभौम धर्म ग्रन्थ बन सकता हे! 


(छेखक-डा० भी एछ० fio खेडकर, एम.डी०, एफ,आर.सी.एस०,डी.पी.एच, वेदान्तभूषण भादि) 


E oh लाय उनका निरीक्षण क्रिया है, कल्याण- 
सम्पादने सुरसे 'गीताई' के लिये कुछ द्विखनेको कहा है। 
अतएव निन्नलिखित प्रश्नोत्तर-क्रमद्वारा मैं उपयु क्त विषयपर 
अपने कुछ विचार प्रकट करता है-- 

“क्या घर्मकी कुछ भी आवश्यकता है?” 

(३) हाँ, अवस्य है। गणित, ज्योतिष, वैद्यक एवं 


_ प्राणि-शाख्के सूचम निरूपण तथा धन्य वैज्ञानिक अनुसन्धानों 


० 2५ 20 a 


द्वारा प्रत्येक विचारशील व्यक्तिको निश्चय हो गया है कि प्रकृति 
तथा मानव-बुद्धिके परे एक ऐसी शक्ति अथवा सिद्धान्त है- 
चाहे उसे किसी भी नामसे पुकारा जाय-जो इस जगतका 
सञ्चालन करता है। 

(२) वह ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, सर्वेव्यापी, सवेशक्तिमान्‌ और 
aay है, और वह प्रत्येक जीव तथा प्रत्येक वस्तुमे आत्म- 
रूपसे स्थित है। 


(३ ) जिस प्रकार wat एक बिन्दुर्मे-चाहे वह मेले 


ओ- घडे, तालाब, कोल, नदी अथवा agr कहीं भी हो- 


HO हर समय रहता है,इसी प्रकार आत्मा नामक एक ईश्वरीय 
अंश प्रत्येक जीवमें वर्तमान रहता दै और जीवके सब प्रकारसे 
विशुद्ध हो जानेपर उसको इस ईशवरीय सत्ताका ज्ञान हो 


जाता है | 


(४) सन तथा बुद्धिकी शुद्धिका 
योगाम्यास है, कमोकी पद्धति नहीं। ee 


` (₹) जिन्होंने इसका अभ्यास किया है उन्होंने घजु'न, 


इशरको प्राप्त किया है। 


तथा अन्य सहात्माओंकी भांति _ 
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अन्दर उस ईश्वरीय अंशका शान हो जाता है 
अजुभव करने लगता है कि वही अंश उसके ५. थे 
उसे प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त करता है। 
(७) जब आत्मा q's: 

विलीन हो जाता है तो उसीको ieee he 
wale भेद, -जिनका भास केवल मायाके कारण ल 
सवेथा चा जाता है। ईश्वरीय ज्ञानसे इस mis b 
और मानसिक ह्वन्द्वका नाश हो जाता है। 3 


“क्या किसने आत्माको देखा है? 


हां, कोई भी मलुष्य जिसमें अदृश्य tanita सेस 
शक्ति है, वह योगद्वारा आत्माको देख सक्ता है। 
सृत्युकालमें मजुष्य प्रायः किसी अज्ञात व्यक्तिको भ्राता हुआ 
देखता है, जो अपनी शक्तिद्वारा उसे वहांसे उठा दे बरार 
उद्यत होता है। उसे देखकर वह भयसे AM लगता है- 
“हसे हटाओ, यह सुरे यहांसे ले जायगा । भारत तप 
विज्ञायत दोनों ही जगइ,-जहां मैंने डाक्टरी की है,-मरणासा 
रोगिर्योको इस प्रकार सदायताके लिये पुकार मचाते बहुत गर 
सुना है । गीताके ये शोक स्वगंदूतोंकी रहस्यमयी सततत 
BYR समय थाप्माके प्रयाणादिके सम्बन्धमे बहुत है 
शिक्षाप्रद हैं । 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः 
` परस्परं भावयन्तः , श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ 
(३1११) 
शरीर यदवाप्रोति यचाप्युलरामीश्वरः | 
गृहीत्वैतानि संयाति बना i 


“इस प्रकार सेवाद्वारा उन देवताओँको प्रसन्न er 
बदलेमें वे तुमको naa करेंगे। यों एक HONS 
करते हुए तुम परम पद॒कों प्राप्त होगे। रहण र 

“स प्रकार वायु गन्धके स्थानसे reat 
ले जाता है, वैसे दी जीवात्मा भी. ल ae 
तो उससे मन, इन्त्रियाँ तथा भावोंको | 


शरीरमें जाता है । ' ; 
= 


an?! i 
gett परमात्मासे 
है 'बडुस्यास, जायेयेति’ मैंने अपनेको 
आवको चारों युगोंमें शान्ति तथा उन्नतिकी 
प्रकृतिके नियमाडुसार अपना अपना खेल 
है। जो आलस्य, अज्ञान, स्वार्थपरता तथा 
छि इसके विपरीत करते हैं, वह अपने कर्मोका 
| r भोगते x i waite प्रकृतिका नियस "क्रिया ओर 


प्रतिकिया! अटल है । 

क्या परमात्मामें क्षमा नहीं है ? 
Beth पर वह भक्तको पतनसे बचाने तथा उसके 
दे ae केके लिये परिस्थितिमें परिवतंन कर 


ता है । 
तब परमात्माकी क्या दया है? 
परमात्मा स्वेर्छासे किसीके भाग्यका निर्माण नहीं 
wat (गीता १ । १४ )। मचुष्यके अगणित पूवे-जन्मांके 
gol सुके एकत्रित रहते हैं, किन्तु ऐसा नहीं होता कि वह 
फडे सब बुरे कमोंके फलको भोग कर तब अच्छे कर्मोका 
एव भोगवे Bl | अवस्थाके अनुसार भाग्यरचित क्रमसे अच्छे 
Ree फल भोगने पढ़ते हें । परन्तु परमात्मा अपने 
मत्तो सर्वनाशसे बचानेके ft, उसके पूर्व सञ्चित Gens 
Wel उसके आपत्तिकालमें उपस्थित कर सकता है। अतः 
यन्त आवश्यक है पर विविध सांसारिक प्रत्नोभनों 
MGR, ठेकेदारोंके पापसे छुदा देनेके मिथ्या आरवास- 
TR कारण बहुत ही थोड़े aga अपने 
Meta यथाथे घसेका उपयोग करते हैं । 


R भक्तिकी आवश्यकता है तो किसकी 
५ WIG करनी चाहिये ? 
। ‘ie परमात्मा ही जगतका प्रवर्तक तथा सञ्चालक 
k शार होता है सब स्थखोंसे,-जिनमें सूये और चन्द्रमाका 
स रोर "परे हे । चइ निराकार है और समानरूपसे 


त नाहर भीतर ब्याप्त है | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
ae अपने उपदेशमै कहा है कि अन्य देवता 
a गे सचान करते हैं, किसीके भते 
O AROR । फिर भी खोग क्रियाडम्बर द्वारा 


है! 


सावभौम भरम S 
® क्या भगवद्लीता सावमौम धर्मे-प्रन्थ बन सकता है ? # 
oo 
क्या सम्बन्ध 
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पापोंसे TUNA लिये wheats dase ose, 
गीतामें कहा है कि अन्य ae ToN 
zi परमात्माकी पूजा है (213R) । अतः अते 

अपने शरीर शद्ध एवं पवित्र करके हृदय- 


स्थित ( १८। ६१ 
सर्वोत्तम है । 3. आताशा शी 


भक्तिका स्वरूप क्या होना चाहिये ! 


यदि after उद्देश्य पूणता प्राप्त करना तथा 
परमास्मामें विलीन हो जाना है तो सारे विचार चौर 
जृत्तियोंको छोड़ कर सारे रजोगुणी तथा तमोगुणी भाषोंको 
चित्तवृत्तिसे दमन कर मन पुर्व पांचों इन्द्रियोंको tera 
एकाग्र करके अपने अन्दर प्रकाशस्वरूप परमास्माका ध्यान 
करना चाहिये | 

फिर शिक्षित लोग विधिवादका अनुत्तरण 

क्यों करते हैं ! 

प्रायः भलुष्योंके हृदयमें सत्यका अनुसरण करनेकी 
सच्ची आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वे शीघ्रसे शीघ्र 
द्रब्योपार्जन तथा जीवनके सारे उपभोगोंका आनन्द उठानेके 
लिये लालायित रहते हैं । अतः वे दार्शनिक निरीक्षण 
तथा त्यागादिके अभ्यासका प्रयत्न नहीं करते । वे अन्घेकी 
भाँति प्रचलित विधियोंद्वारा अपने पापों तथा कतेब्योंकी 
अवद्देजनाका प्रायश्चित्त हुआ मान लेते हैं। एक प्रकारसे 
वह उस समयतक परमात्माको शान्त रखनेका प्रय्न करते 
हैं जबतक कि जीवनके sen उन्हें ल 
अवकाश नहीं मिल वस्तुतः वद 
कभी भी प्रास नहीं होता । क्योंकि दुष्ट बृत्तियोद्वारा उनके 
धनोपार्जनमें लगे हुए जीवनकी यात्रा कस 
हो जाती है । अतः उन विधियोंसे मनुष्य पापोंसे 


NNN r- 
NNN 
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हिन पा पा परोल समावेश है भोर बो मोष Aue पक आ i m दर्शन तथा धर्म दोनोंका समावेश है और जो मोक्ष 
प्राप्त करानेमें पूण' समथ है। अतः यदि आप भारतकी शीघ्र 
उन्नति चाहते हैं तो श्रीमद्भगवद्गीता-धर्मका विस्तृत और 
स्वतन्त्रख्पते घर RÄ प्रचार कीजिये ।. 

जबतक संसारके राजनीतिज्ञ अपने अपने संकीण' जातीय 
घमेके ऊपर राष्ट्रीयताको अवस्थित करना चाहते हैं, तबतक 
श्रीभगवद्रीता-धम॑ सावभौम धर्म नहीं हो सकता । परन्तु 
गीताके दाशेनिक विचार एवं उसकी युक्तियां इतनी हृदय- 
आही एवं शिक्षाप्रद हैं कि यदि उसके सिद्धान्तों तथा उपदेशों- 
का प्रचार विस्तृतरूपसे किया जाय तो भारतके साथ 
समस्त जगत्‌की समस्त जातियोंमें शान्ति, सहानुभूति तथा 
एकताके भाव उत्पन्न हो सकते हें । सबके हृदयमें गीताकी 


संस्कृतिका प्रसार होना चाहिये, उसीसे आधुनिक धर्म-. 


भावोर्मे यथेष्ट परिवतेन हो सकता है | 

थियोसोफीकल्-सोसाइटी,विवेकानन्द-सो साइदी,,स्वामी 
` रामतीर्थ, श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा सेरेद्वारा पश्चिस- 
में गीताके उपदेशोंके प्रचारसे वहांके बहुतसे लोगोंकी 
प्राचीन भारतीय सभ्यताके प्रति आश्चर्यजनक अद्धा और 
दुशन-शाखके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है । यहां तक कि 
कई पण्डितोने चेदान्तदर्शनके ऊपर कई शिक्षाप्रद्‌ ग्रन्थ 
fee हैं। मेरे एक मित्रदी यह निम्नलिखित घटना 
अत्यन्त शिक्षाप्रद है | 


is सिद्धान्तोंपर अवस्थित 
Sia | कुछ समय पश्चात्‌ उन्होंने 
एकाग्र मनसे गीताका अध्ययन आरम्भ कर ae 
सालके अन्दर ही उन्होंने मेरे सवेसाधारणके 
fart गीताका एक कास खोल दिया । तीन साल्के पश्चात्‌ 
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एल० टी० ने गीताका अध्ययन ७२३ हाफिज के, ` 
यद्यपि वह अब भी मुसलमान हो है 
बिल्कुल बदल गया है | उनका सर्वदा र उनका समा 
मज करानेका प्रयत्न रहता है । यह Rema 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं कि केन हि 
WS मचुष्योंके हृदयपर अधिकार कर गीता at 
वह संसारमें ऐक्य, शान्ति तथा सेलकी 
महान्‌ कार्य करनेमें समर्थ है। इतना ana शे 
परायण राजनीतिशों तथा संकुचित ata, 
गत तथा राष्ट्रीय लाभेच्छाके कारण zal सि 
नहीं हो सकता | म सा 
क्या गीताधर्मका विज्ञान तथा कलापर MR 
पड़ सकता है ? 
विज्ञान तथा कलापर इसका प्रभाव 
सकता है । वेदान्ती सर जगदीशचन्द्र बोसने = a 
क्रियाओं ( Experimental Demonstrations) द्वा 
संसारके सामने यह सिद्ध कर दिया है कि हरे पौधों भी 
जीव TAS कारण उनमें हलचल तथा ada होता 
है । सुकरात, अफलातून, बकंले, कान्ट, हेगल तया झर 
पाश्चात्य दाशंनिकोंने दाशीनिक्र अन्वेषणाओंमें यद्यपि पां 
प्रयत्न किया है पर योगाभ्यासके अभावके कारण वे भ्राम 
साचात्कारका आनन्द नहीं उठा सके। यदि आधुनिक 
दार्शनिक ्रीभगवङ्गीताका अध्ययन और योगका भ्यास 
करना आरम्भ कर दें तो वर्तमान दार्शनिक विज्ञान एवं 
धर्मयाजकोंमें एक aga परिवतैन हो जायगा । 
गीताके प्रचारार्थ क्या करना चाहिये ! 


(३) प्रत्येक शिक्षित हिन्दूको स्वयं घरपर गीता पता 
चाहिये तथा घरवालों और पढ़ोसियोंको भी पाग 
चाहिये । 

(२) इसके अध्ययनके लिये रात्रि-कक्षाएं आरम्भ करवी 
चाहिये । eee a 

(३) गीताकी पुस्तकें एवं छोटी छोटी इखि 
दार्शनिक विचार तथा घर्मकी संखिस विवेचना हो, 
मूल्य ही जनतामें बांटनी चाहिये | 

(४) गीता स्कूल तथा फालेजोंमें पाठ्य पुखक 
book) के रूपमें पढ़ाना चाहिये । 


(Text 


Z 


E 


® भ्रीमरूगवद्टीताका ध्येय g 


मट ब Semin eg ST arene वचनोंका प्रबन्ध होना चाहिये। 
l) A गीतासम्बन्धी A 


गीता-जयन्ती मनायी ज्ञानी 


() कह योगाम्यासद्वारा उपनिपद्के पूण ज्ञानकी शिक्षा 
देती है। अतः इसमें शान-योग है । 

() यह माव तथा विश्वासके परिवतंनके लिये मनो- 
Reet आवश्यकता बताती है, अतः इसमें 
ग है 

(३) बह विधिवाद-रहित धर्मका प्रतिपादन करती है, अतः 
इसमें भक्तियोग है । 


(0 पने क्मयोग-द्वारा यह इश्वरीय तथा मानव-सेवाका 

उपयुक्त मागे बतलाती है । 

(१) बह पुनजेन्मकी सत्यताको प्रकाशित करती है। 

(0 षह राजयोग-द्वारा ईश्वर-प्रासिका विश्वास दिल्लाती है । 

()यह इस सत्यको प्रकाशित करती है कि परमात्मा 

प्रम-ख्प है । 

() स सर्पते क्मेस्यागका विरोध करती है । 

(9) $ जातिबन्धनकी परवा न करके सभी जातियोंके 
Wet समानताका प्रतिपादन करती है । 
ताप सर्वोळृष्ट टीकाएँ कौनसी हैं £ 

तथा ज्ञानदेवादि जैसे प्राचीन एवं ' पच- 
पात 

१. वज्र ही गीताके दार्शनिक विचार तथा भम 

wi बाद ता हे । किसी ऐसे व्यक्तिको जो अर्वाचीन 

| भिषाको क परिचित हो, गीताकी उन 
ny श्रमी तरवज्ञानसे परे हैं,-जनसाधारण- 
| mts A Srah हे । गीता अनन्त रक्नोंका 

[ डुबकी लगाकर अपनी इच्छा- 


l 
: 


a 


गीता बिना ही मूल्यके मिलनेवाला RNR है 
ईशवरीय प्रसाद बिना किसी 


विशेष कष्ट अथवा धनव्ययादिके हो सकता हे, तो सब 
le! हृदय cae बन जायें, जिससे = संसार 
सुन्दर, शान्तिपूण तथा सुखपूर्वक 
हो जाय । त्‌ 
प्रत्येक मनुष्यको इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवराक्षिबोधत | 


+ GSS 


हे गीते ! 


सदा चित्तको शान्ति, मोद पहुंचाने वाढी । 
नये नये सदभाव, हियेमें राने वाढी 0 
तूही है कल्याण, विश्वका करने वाढी। 
तूही ब्रह्मस्वरूप, मोधुकी देने वाढी॥ 
साधन है हरि प्रापिकी, 
OAR अघकी नाशिनी | 
तरणी है भव-सिन्धुकी, 
तूही ज्ञान विकाशिनी 0 
--मोतीलछाल भेमरे “श्रीहरि?” 


गीता उत्कष्ट दार्शनिक काव्य है 

धर्मके सर्व जन-स्वीकत सिद्धान्तोंके 
अनुकूल और आधुनिक उदार-शिक्षाके अमिलाषी 
हिन्दुओंके निमित्त साम्मदायिकतासे शून्य धामिक 
तथा नेतिक शिक्षा देनेके fea श्रीमद्धगवद्वीतासे 
बढकर कोई अन्य ग्रन्थ नहों । श्रीमद्गगवद्वीताके 
विषयमें यह उक्ति सर्वथा सत्य है कि यह समस्त 
मानवी साहित्य व कोटिका दशनिक 
ps oe प्रामाणिक Sion! । इसमें 
प्रतिपादित सारै नेतिक एवं घामिक आदेश 
परमात्माकी आज्ञा है fate रङ्गाचायं 
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. भगवद्गीताके यहाचक्रफी व्याख्या 
(७०-शीबुत एफ० ओटो आडर, पी एच० डी०, विद्यासागर, प्रोफेसर कीर युनिवरसिटी भनी) 
„पा एवं उससे उत्पन्न होनेवाले भक्त aR- अतिरिक्त और किसी अङ्गको भावश्यकता ag 
22040, जो भौतिक पदाये हैं,-जिनके बिना संसारकी होती । T 
Q व) । गति हो रू जाती है, उन्हे देवताओंसे इसलिये चिरकालसे मेरी यह धारणा रही है हि ig 


N ety श्लोक भगंवद्वीताके मूल Teast 
Dee करनेके लिये जिस झपूर्व” की अपेक्षा र नहीं था, 
श्र प्रास है, (देवकमणि युक्तो हि विभतीदं प्राचीन मतके आग्रही ब्राह्मण विद्ानके द्वारा aa Ra 


ay 
| चराचरम्‌ । मनु० १ । ७५ ) मीमांसा-शाखमे 2i ae द ie नहीं जोड़ा जा ah 
.उसे यश कहा गया है और भगवद्गीताके तीसरे अध्यायके पन करों योग इस कक sd द भयसे hy 
Tah zal “a Tie (अथवा एक प्रकारके स्वभाववाद)के वार ae 
सिद्धान्त है, उसके और भगवद्वीताके सिद्धान्तमें अन्तर इतना "ज्यु विळा saul जगत्कर्ता अथवा जगना 
ही है कि भगवहीताके waar यज्ञरूप कमे स्वार्थ-बुद्धिसे q ना ही अपने आप चलता रहता है। 
नहीं अपितु केवल ईश्वरीय नियमके vere लिये करना अब रही ज्षेपकॉकी बात,सो इस सम्बन्धमें हमें सगर 
चाहिये । यज्ञकी आवश्यकताको सिद्ध करनेके लिये इसे प्रोफेसर गर्बेके सदश सन्देहयुक्त होनेकी आवश्यकता नहँ 
कार्य एवं कारणके एक ऐसे चक्रका थक बतलाया गया दै, उन्होंने भगवद्गीताके अधिक नहीं, तो कमसे कम ७ 
जिस चक्रका प्रत्येक अङ्ग अपने पूर्ववती अङ्गका कार्य एवं श्लोकोंको( जिनमें तीसरे अध्यायके नर्वे श्लोकसे waa 
परवती अङ्गका कारण होता है, जिससे एक भी भङ्गकी श्लोकतक सम्मिलित हैं ) प्रचित बतलाया है। किन पि 
न्यूनतासे सारा चक्र नष्ट हो जाता है। इस प्रतिपादनका भी जैसे भारतवर्षमें लोग प्रायः क्षेपकोंकी बातपर WH 
अन्तिम वाक्य यह दैः-'हे एथापुत्र ! इस प्रकारसे चलाये दिया करते हैं कि यह तो केवल कुछ बालकी खाल संपे 
हुए चक्रको चालू रखनेम जो सहायता नहीं देता, उसका लोगोंका बहम मात्र है, वैसे हमें इसकी दिल्वगी नहीं ae 
जीवन पापमय होता है और इन्द्रियोंके सुखको ही परम चाहिये । कमसे कम पुक ऐसा श्लोक, ऐक उ 
सुख मानता हुआ वह भ्य ही जीता है ।! क्षेत्रममेव च इत्यादि ) जिसे अज्ञ नने कहा प 
यहां यह प्रश्न होता है कि इस सम्बन्धमे अगवद्गीतामे मालूम है जो कुड दस्तलिखित पुखको तथा nee 
जिन जिन तस्तोंको गिनाया गया है, उनमेंसे कितने और १३ वें अध्यायके प्रारम्भमें दिया हुआ है, बित्त कं 
कौन कौनसे तस्व इस यज्ञचक्रके भङ्ग हैं। (डोकाकारोने इसकी टीका नहीं की है । सिस E | 
यदि ११ वो शोक न होता तो सारी बातें बिल्कुल कोई सन्देह नदीं रद्द जाता कि वह aE he 
स्पष्ट थीं, क्योंकि १४ वे श्जोकमें जिस कारणमालाका साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य att 
उल्लेख किया गया है ( यथा-कमैसे यज्ञकी उत्पत्ति होती गीताकी दो सबसेपुरानी टीकाओंमें, जो शो बास 
है, यशसे पर्जन्य ( वर्षा ) की, पजन्यसे अन्नकी एवं अन्नसे दूसरे अध्यायके ६६ वें एवं ३७ वें स्लो ae 
RT (जीवों) की उत्पत्ति होती है) उसके सारे अज्ञोंको ही मिलती है और न इन Fe 
Sie ee esr है। इसके 3९, ३० पव १८ ee साथ कारणरूपसे सम्बन्ध हो जाता है । इसके १६, १७ TH १८ वें छोकको भी करित o 


Sas हैँ उन उन 
ae ॐ इन सब बातोंपर तथा प्रचलित गीतामें जहां जहां शद्वछाविच्छेदसा एवं अशुद्ध पाठ माळून क frat aac 
3 Ara द्वारा संशोधित भगवद्रीताके एक प्राचीन काश्मीरी संस्करणकी, जो अब छपनेके लिये तैयार ६५ 


® > E 
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ह सनख. है, यह में अभी नहीं कहना 
निर्देश कर देनेके पश्चात्‌ कि यह afta 
है भौर साथ दी यह मान कर कि यह छोक 


aon 
€ Aa मेरा सदासे यह सिद्धान्त रहा है कि जब- 


Fe saat हुई गाँठको सुलभानेकी पूरी चेष्टा न 
के जाय, तबतक उसे काटना नहीं चाहिये । 
ह्‌ कल्पना भगवद्वीतासे पहलेकी है। बृहदारण्यक 
(१६-१३) एवं grat ( १॥७-९ ) इन दो सबसे 
चीन उपनिषदोंमें कुछ प्रकारान्तरसे इस चक्रका आदर्श 
gaat है । इनके अन्वर खत देहरे अभिसंस्कारको और 
ह तिदास्तके अनुसार QI अनन्तर पुनर्जन्म पर्यन्त 
da fre जिस अवस्थान्तरको प्राप्त होता है, उन सबको 
पका गया है। इस सम्त्रन्धमँ इन उपनिषदोंमें यह लिखा 
( कि शवदाहके समय परलोक ( असो लोकः ) अभिरूप 
ऐता है, जिसके अन्दर देवता लोग सतात्माकी श्रद्धा 
(प्रात्‌ सम्भवतः उसके कर्म ) को होम देते हैं, जिससे 
द चाणमस देहको ( सोमो राजा प्राप्त होता है । इसके 
wen वह ढृष्टिका रूप धारण करता है, फिर अचका, 
वीं ( रेतस्‌) का और फिर गर्भंका(छान्‍्दो० उ०) 
पुरुप ( बृह० उ० ) का रूप धारण करता है। यही 
Tat है । aye लेकर जन्म पर्यन्त मनुष्यको 
पंप मियां ( असौ लोकः इत्यादि ) मेंसे होकर निकलना 
पता है, इसोलिये इसे 'पज्ञाभिविदया? कहते हैं । 
गीताकी कडे eit मानव-धर्मशास् (३५६) 
x m झोक उद्ध,त किया हुआ मिलता हैः-- 
i ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमु पतिष्ठते | 
| न हो SSR ततः प्रजाः।। 
सप यशचक्रके जिस प्राचीन एवं सामान्य 
हत के किया गया है, उपनिषदोंमें उसीको 
भा कहा गया है । ठीक इसीसे मित्रता जुलता 
Te स्थृति as ३॥ १२१-३२४) में 
| यज्ञके सार ( रस ) से 
हि ० तव वायु उले. चलना में भाय es नम NR हो जाते हैं, तब वायु उसे चन्द्रमा 


(चाहत R 


" 


S gs A ३६ 


FRIIS PL ILRIINININIRINIIRIAL IIR ING age NN, 
NNN NN A NN 


रणतः ar थीं और उनमैसे भी कुछ ऐसी टीकाओंको छोड़ गया इं, जिनकी व्याख्या 
कर्मका अर्थ "क्रियाशक्ति? किया दै ) अथवा (गीताके कालको देखते इए ) 


(सोम) के पास पहुंच देण हे 


इस भाँति यह चक्र 


जहाँ “यज्ञ' शब्दका प्रयोग किया गया है, उसे 
र्य ले सकते हैं चौर ob को यज्ञकर से Mise 


किन्तु जो चौदइवें छोकमें बात कही गयी है 
ae चहं समाप्त नहीं हो जाती । उसके tay: i 
इस अन्तिम चरणका अगले (११ वं ) श्लोकके साथ 
सम्बन्ध है, जो इस प्रकार हैः. 
कर्म A AG अद्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वंगतं AE नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
इस प्रकार चक्रमे ब्रह्म” और 'अचर' इन दो अङ्गांको 
और जोड़ दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है । 

. इस लिये गीताके भारतीय एवं पाश्चात्य टीकाकारों 
तथा व्याख्याताश्रोंने इस प्रश्‍नको जिस जिस प्रकारसे हल 
करनेकी चेष्टा की है, उन सबकी समीक्षा करना हमारा 
sda हो जाता है ।& | 

इस प्रश्षपर विचार करनेवालोंके तीन पक्ष उहदते हैं, 
१-जो “त्रः और 'अक्षर' इन दोनों तभ्वोंको, जिनका 
१९ वें श्लोकमें उल्लेख किया गया है, चक्रके अन्तगंत 
मानता है २-जो इनको चक्रे अन्तर्गत नहीं मानता और 
३-जो ऐसा मानता है कि ये किसी wat तो चक्रके 
अन्तर्गत हैं और किसी अ'शमें नहीं हैं। इनमेसे पहले पत्त- 
में आचाय रामाबुज, मध्वाचायं भौर भइ तवादियोमे 


tae 
ie यह दावा नहीं करता कि मैं गीताकी सारी टीकाओंको जानता हूं, इस विवेचनके लिये मैं केबल उन्हीं रीकाओंका उपयोग 


allt कुछ नवीनता नहीं 
जिनमें काल्सम्बन्धी कई 
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॥ शंकराचार्य और उनके अज्ुयायी 
a पक । अब हम इन मित्र भिन्न 
सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण करेंगे, परन्तु र 
जिस १, २, ३ क्रमसे उपर उद्लेख किया गया है, वेसा न 
. ' रके २, ३, १ के क्रमसे करेंगे a म 
“at । 

FF a d a जि हे और 
त्यचर' का अर्थ "अचर ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा माना | 
दसे cage’ तो अवश्य ही चक्रसे बाहर. है, क्योंकि वह 
भूतोंका काये तो हो दी नहीं सकता, अपितु यों कहना 
चाहिये कि उसकी कार्य थवा फलरूपसे कल्पना भी 
नहीं हो सकती। वेद भी चक्रके बाहर ४2 नहीं, इस 
बातको श्रीशकराचा्य स्पष्टरूपसे नहीं कहते, परन्तु मालुम 
होता है कि नित्यत्वके कारण उन्होंने वेदोंको भी चक्रे 
बाहर ही साना है । इसी प्रसङ्गमे श्रीमधुसूदन सरस्वतीने 
(AAR? इस WA ‘SAT शब्दको प्रमाणवाचक मान- 
कर उसका 'वेदको प्रमाण मानकर किया हुआ' यह अर्थ 
किया है और अन्तमं यह संछेपक वाक्य लिखा हैः- (सिके) 
AGH भगवानके द्वारा सर्वार्थप्रकाशक नित्य पुवं निर्भ्रान्त 
वेदुकी अभिव्यक्ति होती है; Agta ( कतंच्य ) कर्मोका ज्ञान 
( होता है); उस ज्ञानसे कर्मोके अनुष्ठानद्वारा पुण्य होता 
है, पुण्यसे वृष्टि, दृष्टिसे अन्न, अन्नसे भूत ( अर्थात्‌ भूतोंकी 
उत्पत्ति ) और फिर ठीक उसी प्रकार भूतोंके द्वारा कर्मोका 
अनुष्ठान, इस प्रकार यह चक्र चलता है ।' 

शङ्करानन्द्ने भी इसी प्रकारसे व्याख्या की है, यथा- 
“रबर: भुतिमुखेन यशसन्तर्ति fora स्वयमेव चक प्रवतित- 
गा चको चबाने. लिये वेद भगत उपकरण हे 
और इसलिये वे वैसे ही चक्रके बाहर हैं, जैसे कुजी घदी- 
के बाहर होती है । ः 

es भो यह! और "चकर! का वही अर्थ 
लेते हैं, जो शाङ्करने लिया है और साथ ही उनका 
सिद्धान्त है कि भूत किसी प्रकार भी aed कारण = a 
सकते, किन्तु फिर भी वे नि्नलिखित रीतिसे वेदको चक्रका 
एक अङ्ग मानते हैं-'पहले भूर्तोके द्वारा वेदोंका अध्ययन 
होता है, फिर उनके हारा (वेदविदित ) कमका अनुष्ठान 
* होता है, उससे देवताओंकी सन्तुष्टि होती a और बे 
की सन्तुषटिसे बृष्टि होती है, दृष्टिसे अन्न होता हे और अन्नसे 
भूतोंकी उत्पत्ति और उनके द्वारा वेदोंका अध्ययन होता है ।? 
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और eI’ दोनों ही चक्रके Ri 


दोनोंके अन्दर भी पूण'रूपसे 
की तरह “ब्रह्म” का अर्थ वेद लेते हैं; किन्तु 
अर्थ जहां शङ्कराचार्यने “अक्षर ag 
जिया है वहां इन्होंने उसका अथे प्रणव सक दि 
माना है, जिसे भगवद्वीताके aay me 
) वेदका sry 


रलोकमें ( ot तत्सदिति निदेशः इत्यादि 
बतलाया गया है । परन्तु फिर भूतोंसे प्रणवक्ष उति; 
हो सकती है १ इसके उत्तरमें वे यह कहते हे ह + 
उच्चारणसे ही प्रणवकी अभिव्यक्ति होती है थौर इस मरा 
हम उन्हें प्रणवका कारण कह सकते हैं । 


१ (ख) सध्वाचार्यं भी जो,-वेकरनाथसे sta 
वर्ष पूर्व हुए थे, “अचर' का यही भाव लेते हैं, बिनु) 
'ब्रह्म' का कुछ दूसरा ही भाव लेते हैं । उनका यह ay 
है कि “अचर? शब्दसे यहां उसका प्रसिद्ध अर्थ अर्थात्‌ वर, 
aaraa ( अक्षराणि ) अथवा वेद ( जिसमें प्रणव भौ 
शामिल है ) लेना चाहिये, इन अन्षरोंकी ate 
भूतोंके ही द्वारा होती है और ‘ga ( watt) के हत 
परब्रह्मकी अभिव्यक्ति होती है? ( अक्षराणि प्रसिद्धानि; तेसो 
झमिव्यज्यते परं ag: तानि चाक्षराणि भूताभिव्यक्ष्यानीति 
चक्रम्‌ ) क्योंकि, मध्व कहते हैं कि “उत्पत्तिवाचक शब्दा 
का अर्थ अभिव्यअन होता है! (उत्पत्तिवचनान्यमिव्यक्‍्तर्गा)| 

१ (ग) मध्वकी नाइ आचार्य रामाजुजकी व्याला 
का भी आधार यही है, उन्होंने चक्रके अङ्ोंका परसरगे 
कार्य कारण भाव है, ( जिसे अभिव्यक्त करनेके लिये पस 
6 9 ¢ 9 ¢ ७१ 6 09 शब्दोंका प्रयोग 

भवति? “भवन्ति? 'सम्भवः’ AJAT इन a 
किया गया है ) उसका aw, जोप 
क्लेकर व्यापक अर्थ लिया हे, ड 

( वेदान्तदेशिक ) यह “कहते हैं कि चककी क्ल 
उत्पत्तिके साथ कोई आवश्यक सम्बन्ध है, यह j 
आन्तिमूलक है (न शवश्‍्यसुत्पत्तावेवापेकष aw 
किन्तु रामाजुजाचार्य मध्वाचार्यसे भी 
हैं। वे कहते हैं कि-- ah (ee 

(क) saat अर्थ है सूल as (११३) 
अगवद्वीताके 'मम योनिर्मदद््म हजार ¢ 
में तथा सुण्डकोपनिषद्‌ ( १, १ * ॥ 


® भगवद्वीताके यज्ञचक्रकी व्याख्या ५ 


लाई) और इस मतर इस wt wim शिया तामा किया गया है ) ओर इस प्रकार इसका अर्थ 
सम विकार अर्थात्‌ शरीर ( परकृतिपरिणामरूप- 
छर हक सकता है, जैसा इस श्लोकर्मे लिया 
att 

पाहे! अर्थ जीवात्मा है, अन्यत्र ( देखिये 

bee उच्यते? इत्यादि और श्लोक १४) 
reo १० ) भी इस शब्दका इसी 
tii प्रयोग किया गया हे । 

(a) जदाधरतमुञ्ववस्‌" का अर्थ (यह नहीं है कि 
शरीरी उत्पत्ति आत्मासे होती है अपितु ) यह हैः कि 
माका ( ्रधारूपसे ) सम्पन्ध होनेपर ही शरीर कमें- 
साधन बनता है | 

(ब) न केवल शरीर ही अपितु सजीव शरीरकी 
खिति भन्नपर निर्भर होती है-अन्नाद्भवन्ति भूतानि (Sto 
y )-और इस लिये 

(इ) १४ वें श्लोकमें दो नूतन तस्वोका समावेश नहीं 
षया गया है, किन्तु जिन भूतोंका १४ वें श्‍लोकर्मे उल्लेख 
हिवा गया है, उन्हींको एक बार फिर उनकी द्विरूपता 
(शरीर भौर जीवरूपसे ) की दृष्टिसे दोहराया गया है । 

भव १४ वें छोकक दूसरे चरणको लीजिये | 
यहां सबैगत अहः और नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌? इन दो 
THE आकर अड्चन पड़ती है | 
सभी टीकाकारोंने “सर्वगतं ब्रह्म का a 

' पदके साथ किया है, जिसका पहले छोकादु में 
शग प्रयोग हुआ है । यह मत सीमांसाके इस नियमके 
2 बा आयदशनात्‌ सी० सू० ३, ३, २, जिसे धनपति- 

ONS मतका खण्डन करनेके लिये उद्दत किया दै ) 
रा हे कि किसी सन्दिग्धार्थ पदका अर्थं वही समझना 
कर क अन्यन्न वैसे ही प्रसज्षमें असन्दिग्ध 
= हुआ हो। चेद सव गत केसे हो सकते हैं, 
है भौर उत्त यह हे कि उन्हे. सर्वार्थप्रकाशक कहा गया 
इक रामाजुजके fat इस प्रसङ्गमें जो बदी 
क्रक n होती है, उसे वे निर्भीकतापूरवक 
जो (बेग iS = देते हैं कि १५ चो छोकके sare में 
Ma <8 शब्द हैं उनका अर्थ है प्रत्येक ऐसे 
rit) । ( यका ) अधिकारी हो (-सवाधिकारि 


| thy 
¬~ पिथपि अन्यान्य बातोंमे, उनका मत TET- 
a: | 


कारमीरके दार्शनिक रामकण्ठ, ( जो | 
दसवीं शताब्दीमे हुए हैं ) कहते हैं बि क > 
अक्ष शब्दका अर्थ है अपर प्रझ यानी शाखरुप शब्द्‌- 
rb za एव' उत्तराद के 'सबेगत जहा का अर्थ 

शक्कराचाये और उनके अनुयायियोंके मतके अनुसार 
(नित्य यक्ष प्रतिष्ठितम्‌? का अर्थं यह है कि ga (वेद ) 
के अन्दर सुख्यरूपसे यज्ञांका एव उनके भनुषठानकी 
विधिका निरूपण है ( यह तो एक ऐसी वात है जिसके 
विपयमें किसीको सन्देह हो नहीं हो सकता है, थ्याचायं 
रामाचुजके अनुसार इसका अर्थ यह है कि इस (शरीर) 
की जड़ यज्ञ है ( यज्ञमूलम्‌) अर्थात्‌ यज्ञसे ही इसकी 
उत्पत्ति होती है। श्रीधर स्त्रामीके अनुसार इसका अथ 
यह है कि इत ( परबह्म ) की 'प्रापि' यज्ञके द्वारा होती 
है और मध्वने भी ठीक यही अथ लिया है कि 'यज्ञके ही 
द्वारा उसकी (हमें) अभिव्यक्ति होती है ।' 

पाश्चात्य विद्वानोंमेंसे प्रायः किसीने भी इस प्रश्नके 
हल करनेमें कोई सहायता नहीं दी है । जहां तक में जानता 
हूँ, उनमेंसे किसीने भी चक्रकी व्याख्या करनेकी चेष्टा नहीं 
की | श्लीगल ( Schlegel ने ‘7a’ और 'अचर' 
का थथ किया है व्यक्त पुव' अव्यक्त ईश्वर और इस प्रकार 
उनकी व्याख्या रामकण्ठ और श्रोधरकी ब्याख्यासे मिती 
gant सी है । जेकोबी (Jacobi) और wt (Garbe) 
ने रामानुजके भावका अजुसरण करते हुए “ब्रहम का अय 
“महद्‌ अह’ अथवा प्रकृति लिया है, जैसा भग० गी० १४, 
३ में लिया गया है और डाइसन ( Deussen ) ने 
अन्यान्य बातोंकी तरह इस वातमें भी शह्वराचायंके सतका _ 
अनुसरण किया है। 

अब हमें भारतवर्षके fe Ey रक m 

सम्बन्धमे जान , at 

जिने चय caged मंदो एक सब्द विता 
उचित तीव होता है । भाष्यकारों तथा 
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“quite सम्बन्धमँ खोज शरू करनी चाहिये, ताकि यदि 


C आवश्यक हो तो आगे चलकर महाभारत, धम शाख एव 
` पुराणोंके अधिक विस्तृत च ्रॉमें प्रवेश किया जा सके । 


 एरन्तु मेरी समममें रामाचुजके भाग्यमें यश नहीं बदा था| 


toe? और 'अचर' की जो व्याख्या उन्होंने की है वह एक ऐसा 
साहसपूण' कार्य था, जो युक्तियुक्त समालोचनाकी कसौटी - 
पर ठीक नहीं उतर सकता । मैं यह भी नहों मानता कि 
मध्व और वैङ्कटनाथ इस वातको सिद्ध कर सके हैं कि १४ वां 


ogee वास्तवमें चक्रकी पूति के लिये है अथवा यह कि 
__ नीलकण्ठका ब्रह्मको भी उसके अन्दर मानना ठीक है। 


यह बात माननेमें नहीं आती कि जिस चक्रका धर्मशास्तरोंमें 


' चरणन हे और जिसका उल्लेख अपर हो चुका है, गीतामें 
_ उससे भिन्न चक्रका वण'न हो। परन्तु मेरी बुद्धिके अनुसार 


' तो शङ्कराचाय सत्यके निकट पहुँचे हैं, मेरी समममें राम- 


कण्ठ और धरने ( जिनमेंसे श्रीधर रामकरठको अपेक्षा 
अर्वाचीन हैं ) गीताके रचयिताके सिद्धान्तको ठीक तरहसे 
समझाया है । किन्तु यद्यपि में इस बातको भलीभांति 
जानता हू कि वेदोंके, मनुके एव' पुराणोंके कुछ वाक्योंमें 
“ब्रह्म? शब्दुका वेदृके अथ में प्रयोग हुआ है, में इस बातको 
साने विना नहीं रह सकता कि प्रस्तुत श्लोकोंमें ब्रह्मका 
अथः केवल वेद नहीं किन्तु वेदोंको fart हुए 'बद्यादेव' हैं | 
पन्द्रह श्लोकके उद्द श्यके सम्बन्धमें में मधुसूदन सरस्वती 
matt विद्वानोंसे सहमत हूं, जिन्होंने यह माना है कि 
यज्ञचक्रके उदात्त मूलकी ओर एक बार फिरसे ध्यान 
दिलानेके जिये प्रसङ्गसे बाहर होनेपर भी इसका सन्निवेश 
किया गया है। 
गीतामें उत्कृष्ट त्याग 

त्याग मनुष्यका अनन्त कर्तव्य है । जिनके 
साथ हमारा रक्तसम्बन्ध है, अब तक हम उन्हीके 
लिये त्याग करते आये है । किन्तु अब हमें इससे 


` अधिक एव उत्कृष्ट कोटिके त्यागको आवश्यकता 


है। भगवान्‌ श्रीकष्णने थ्रीमद्धगवदगीतामे जो कुछ 
उपदेश दिया है, यदि हम उसे अपना पथ-प्रदर्शक 
मांनते तो ऐसा त्याग हो गया होता। श्रीमद्वगवद- 
गीता वर्तमान समयमें शिक्षित भारतीय समुदायके 


faz Ly 
लिये सवथा उपयुक्त FETE | फलकी कामनासे रहित 


कत व्यका कत व्यकी दृष्टिसे पालन करना 
ही गीताकी शिक्षा है | -जस्टिस पी०आर० सुन्दरम्‌ अय्यर 
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संस्कृत भाषामे और भी अनेक काव्य अन्ध हैं जो काव्यदी ह 
से गीताकी अपेक्षा बढ़े हुए हैं,नो अलक्वार-शाखरे TAR 
अधिक देदीप्यमान हैं, जो पढ़नेमें अधिक शुतिमनोह ag 
पड़ते हैं और जिनमें छन्दोंकी अधिक विचित्रता है। खी 
बात गीताके अन्यान्य विषयोंके सम्बन्धमें भी कही श 
सकती है । गीताके अतिरिक्त ऐसे अनेक धामिक अन्य है 
जिनमें ईश्वरसम्बन्धी सिद्धान्तोंका अधिक fend 
निदर्शन किया गया है । aga, योग और वेदान्तका प्रति 
पादन करनेवाले अनेक अध्यात्मसम्बन्धी सिद्धान्त 
हैं, जिनमें अपने अपने विषयका गीताकी अपेता अचछे ढंग 
से एवं विस्तृतरूपसे विवेचन किया गया है। इस बातसे गे 
सभी स्वीकार करेंगे कि एक चत्रियको अपने AA सबख" 
में जो कुछ जानना चाहिये, वह अन्य पुस्तकोंसे गौत 
अपेक्षा और भी कहीं अच्छे ढंगसे जाना जा सकता है। 
परन्तु ये प्रश्न देखनेमें ही जटिल जान पढ़ते हैं, कोर 
इनके सामने रखते ही हमने इनका समाधान भी 010 
है। उन सारी पुस्तकोंमें,-जिनका हमने ऊपर pane 
है, वास्तवमे गीताके प्रतिपाद्य विषयोंका गीताकी कै 
अधिक विस्तृतरूपसे विवेचन किया गया है, 
सबका प्रतिपादन एकदेशीय है bet गीता Ae 
सर्वदेशीय है । उसके सात सौ श्लोकोंमें बहुत टे 


समावेश हुआ है । यही नहीं, किन्तु A 


सिद्धान्तोंका समन्वय किया गया है, स 
. इधटिमे परस्पर विरोधी हैं । हो या खातिर 
सुकाव,-चाहे बौद्धिक युक्तिके कार तप 
प्रस्तके कारण हो, भारतीयोंका एक विशेष छ. 


Eo 


। स्व० प्रो० ळेओपोल्ड फान श्रेडर। विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट | 


Prof. Leopold Von Schroeder. Wilhelm Von Hnmboldt. 


4 


Mo आरो sta, विश्वविद्यालय, TAA | 


Prof. Otto Strauss. 


प्रो० हेमेन्न यकोबी, बान्न, जमेनी | 


Prof, Hermann Jacobi, University of Bonn. 
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स्व० प्रो? पोल डायसन, विश्वविद्यालय, कील, जन| 


Prof. Paul Deussen, Kiel. 


प्रो० ओगुस्ट विल्हेल्म फान श्लेगल | 


Prof, A 1 
ugust Wilhela Ven Sehdegalai Math Collection. Digitized b 


स्व० sito रिचार्ड फान गावे | 


d Von Garbe. 
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# गीताका मनुष्य-समाजमें 


ete Pole AUR सन फल गा गण पर भी,-जिसका निर्माण गीताके कुछ काल 
l 

उन 
aati है 


हे थे ae हिन्दू-धर्मकी एकतापर आधात पहुंचनेका 


atl भगवान्‌ बादरायणने अपने ats जो सन्दिग्ध 
'हेसका 
हा 2 | ae उ R 
| विद्वत्तापूणं भा यह वात भली- 
ह है कि सूत्रोंकी रचना इस ढङ्गसे ही 
ही गयी है जिससे उनके कई अर्थ किये जा सके। गीता 
भ्रौर देदान्तसूत्रमें पैसे तो बहुत वड़ा as है, 
सामञ्जस्यकी ओर इस प्रकारका झुकाव दोनोंमें समान 
ae चलकर गीता,उपनिपद्‌ और ब्रह्मसूत्र ये तीनों ही 
पेदान्तियो द्वारा वेदान्तके प्रस्थानत्रय माने जाने लगे, इसका 
एक कारण गीता और Hae यह समानता ही है । 
degrada भी अपने we व्यावहारिक पुवं 
पासार्थिक इस प्रकार द्विविध निरूपण करके मूलतः दो 
fra सिद्धान्तोका सामाज्स्य करनेकी चेष्ठा हो नहीं की, 
रितु वे उसमें सफल भी खूब हुए हैं । 
गीतामें दो इन्द्"ोंका साम्जस्य करनेकी चेष्टा की गयी 
है, एक इन्दर्मे तो सुक्तिके भागका निरूपण किया गया है 
शौर दूसरे ma दो कतंव्योंके विरोधके सम्बन्धर्म विचार 
गया है । 
प्राचीन उपनिषदोंने ज्ञानमार्गंका पता लगाया था, यह 
. पत waite विदित है । mea पता लग जानेपर 
स उसके स्वरूपके विषयमै सहज ज्ञान हो जाने 
पर उपनिषदोंके ऋषि ऐसे मार्गी खोज करने लगे जिससे 
MEU प्रतिपादित कर्ममार्गकी अपेक्षा अधिक 
TRIS mene हो सके। इसके लिये श्रवणजन्य 
उ नहीं होती, यद्यपि श्रवणसे उसके निकट 
क रो ही । Bo होती है, 
आच्या Bled अनुभव 
C तो अवण ही बहुतसे ल्लोगोंके लिये कठिन 
भल है फिर इस प्रकारका अपरोक्त ज्ञान तो और भी 
Ss गीताके रचयिता यद्यपि इस प्राचीन एवं प्रशास्त 
ii १३ आव्रकी दष्टिसे देखते हैं तब भी उन्हें हरात्‌ 


w 
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FI 


तना आदर क्यों है ? % aa 

कथा min 
पदा, जिसे वे 

अपेक्ता अधिक स्वय ज्ञानमार्गकी 


सुगम कहते हैं और जो बहुसंख्यक hii- 
की अल्प बुद्धिके अधिक अनुकूल है। वह माग है भक्ति 
अर्थात्‌ साकार इंश्वरके प्रति प्रेम | श्रीयुत रामकृष्ण गोपाल 
भारडारकरकी गवेषणाओंसे हमें पता लगता है कि 
ईसामसीहसे दो सौ वर्ष पूवे भारतके पश्चिमीय प्रदेशमे 
इस मागका प्रचार भ्रा। परन्तु भक्तिमार्गका जो नया 
स्वरूप गीतामें बतलाया गया है उसका उद्देश्य ज्ञानमार्ग- 
को नीचा वतलाना नहीं है । गीताकारका उद्देश्य तो ghe- 
के इन दोनों मार्गोका एकीकरण या समन्वय है। 


इस प्रकार सुक्तिके पुराने और नये मार्गका सामञ्जस्य 
करनेके अतिरिक्त एक महान्‌ नैतिक प्ररनको भी हल करना 
था । ज्ञानमार्गका पता लगनेपर कमंमागंके प्रति aii- 
का आदर नहीं रहा, किन्तु इसके लिये केवल यज्ञ आदि 
कर्मकाणडकी क्रियाओंका त्याग ही नहीं परन्तु क्रियामात्र- 
का त्याग आवश्यक समका गया । सारे कमं संसारसे बाँध 
देते हैं, इसलिये ज्ञानीको सब कर्मासे अलग रहना 
चाहिये | निवृत्तिका प्राचीन आदश यही है । परन्तु इस- 
पर धार्मिक लोगोंमें विवाद उपस्थित हो गया । प्रत्येक 
ggs विशुद्ध ज्ञानमय तपस्वी-जीवनमें नहीं रह सकता | 
समाजका आग्रह था कि मनुष्य उस धमंका पालन करे, 
जिसका पालन उसके माता-पिता करते आये हों और 
मनुष्यको स्वभावतः यह जाननेकी इच्छा हुई कि समाजमें 
रहकर हम अपने कतंव्यका किस प्रकार पालन करें और 
ऐसा करनेपर भी हम अनादि संसारके यन्धनरूप दरड 
के भागी न बनें । गीतामें दिब्य सारथिने पाण्डुपुन्न भश न- 
को उपदेश देते हुए इस अरनका इस मकार उत्तर दिया है। 


“तुम्हे केवल कर्म करनेसे मतलब है, न कि फसे | 
कर्मके फलको कर्मका हेतु न बनाओ | पर अ 
आसक्ति न Tat’ (२। ४७ ) | 

इस प्रकार जो प्रवृत्ति फक्लासक्तिसे रहित हक 
जिसमें स्वधमेकी ओर ल्य पर्व TTT भगवान! गोर 
दृष्टि रती है उसका दुर्जा ee बरावर है, 
अकमैज्यताका प्राचीन सिद्धान्त । 

यही गीताका सामज्ञस्य है। इसमें ज्ञानमार्ग और आत 
मार्ग, निवृत्ति और प्रवृत्तिको बराबरका gat दिया गया है 
वह ज्ञानी पुरुष जो केवल शानके Cie 
करता है भौर वह मलुष्य जो संसारमै रहकर अपना 


ड 


२८६ 


सेद है। | 
इन दो महान्‌ समन्वयाके अतिरिक्त गीतामें कई और 
छोटे समन्वय भी दृष्टिगोचर होते हैं। उदाइरणतः उसमें 
योगका स्वरूप अधिक व्यापक कर दिया गया है | योग केवल 
उस शास्त्रका ही नाम नहीं है, जिसमें समाधि और मुक्तिका 
उपदेश किया गया है। भक्तवत्सल भगवानूने स्वघमेरूपसे 
जो कर्म नियत कर दिये हैं, उनमें यत्नपूवेक परायण होना भी 
योग है। साङ्घय केवल एक दुशन-विशेषका नाम ही नहीं 
है, किन्तु जगतके पदाथौके सामान्य दिमशंको भी सांख्य 
कहा गया है । इसी प्रकार सांख्य और वेदान्तका समन्वय 
. ओ Rat शिष्ट कल्पनाके द्वारा नहीं किया गया है, अपितु 


अपने प्रभुसे 


१ में पतित हूँ, इसमे क्या सन्देह है , 
` पर, पतित-पावन तुम्हारा भी है नाम | 
हूँ फॅसा मवके भेर में जरूर , 
पर विधाता आपही इसके न क्या! 


सैकड़ों तुमने उतारे पार हैं, 
क्या कहा “वे भक्त थे, सत्पुत्र थे १ 
4 . शुल्क रेकर पार करनेमें प्रभो । 
| क्या न निज रूघुता अहे! तुम रूख रहे १ 
त्य Ss कलेवर है मेरा, 
पर, पिता | फिर मी तुम्हारा पुत्र | 
Bets मछाहका सुत डूबता ! 
क्या न यह सुन तुम रुजाओगे (कहे ! 


है पिता | निज भक्तिका प्याला पिछा , 
शीघ्र पद-रज माथ घरने दोजिय ! 
अन्मे बिरुगी हुई इस बूंदको , 
अन्धिमय हो, नाद करेन दीजिये ! 

i कन्दैयाछाल मिश्र प्रभाकर” 


RR 


e000 KDC aaee ~ 


ना त = 


उस स्वाभाविक समानताके आ Ss. 
इन दोनों GH सिद्धान्तोसि पर किया स) 
उपनिपदोंके भारे घर र 
उपनिपदांके समयसे ही चढी आयी है। पे 
इस प्रकार इमें उस उत्तर | 
हमने इस छोटेसे निवन्धके सस WAL 
मानव-समाजर्मे इतना आदर इसीलिये है A रै गीय 
आध्यात्मिक विरोधोंका अथवा भारतीय रने गे! 
कतेब्यशाख्रके विरोधी सिद्धान्तोंका ees भै 
ही महान्‌ स्वरूपर्मे परिणत कर दिया है = “tk 
इसमें कमीको यह विश्वास दिलाया गया है = v 
भगवत्‌-प्रेम और घमे-पाल्षनके द्वारा परमानन्दकी झे 
सकती है । इसके अतिरिक्त इसने सुबोध मा 
का अयोगा करके बुद्धिकी उपेक्षा न करते हुए a 
समफानेकी चेष्टा की है । 


IS TAS पायेंगे 


गीताका प्रचार आप देशमै करेंगे यदि , 
उन्नति-शिखर पै अवश्य चढ जायेंगे। 

गीताकी सुशिक्षा यदि मर्नगेन आप तो, | 
स्वराज्यकी चलावे कोन भिक्षा ATT | 


गीता हिन्दुआंकी सेस्क्षतिकी पूर्ण चोतक है , i 
गीताको मुळायेंगे ता गोता आप AT 

गीताके सिवा कहीं न आपको मिलेगी शान्ति , a 
गीतासे ही “विष्णुकबि”” ऋरि a 
-गंगाविष्णु पाण्डेय विद्याभूषण कि 


गीता मार्गदर्शक दै 


भगवान्‌ कृष्णके प्रसाद, मनर 
प्रत्येक गृहर्मे रहना अत्यन्त आ ।समी् 
पुरुषॉको इसका अध्ययन कर 
सिद्धान्तोंके असुकूळ कर्म करनेका रही गता 
चाहिये । हमें अपने बच्चोंकों पारम्भ bo 
पाठ पढाना चाहिये। अपनी नेतिक तथा = eae 
उन्नतिके faa गीताके अतिरिक्त ba र 
या मार्गप्रदर्शककी 


बीर 
” __ ही. सी. RUS fre 


बी ० ५०) 


> 
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a 


आसुरी सम्पत्तिके लक्षण 


( अध्याय १६ श्लोक ७ से २१ तक ) 


पको करना चाहिये, किसको 
(१) कि चाहिये,इस बातका विवेक न रहना 
भीतरसे अपवित्र रहना | 


करना | | 
(१ बस आधाररहित, (स्थे लिये) 
सर्वथा मिथ्या, ईश्वरढीन और ख्री-पुरुषके 
संयोगसे उत्पन्न मानना | 
६) जगत्‌ केवळ विषय भोगनेके लिये ही है, 
ऐसा समझना | 
(o) मिध्याज्ञानसे आत्ममावको भूल जाना | 
(2 बुद्धिका मन्द होना | 
(९) सबका बुरा करना । 
(१०) क्रूर कम करना | 
(११) बगुला-भक्ति या दंभ करना | 
' (१३) अपनेको माननीय समझना -। 
(१३) धमण्डमे चूर रहना | . 
(१४) कामनाओंसे घिरे रहना । 
((५) अनीश्वरीय सिद्धान्तोंको ग्रहण करके भ्रष्ट 
आचरण करना। 
(१६) Aware रहनेवाली अनन्त 
चिन्ताओसे जळते रहना । 


(१७) 'साओ पीओ मौज करो” में ही आनन्द- ` 


की इतिश्री मानना । 
(१८) सैकड़ों प्रकारही भोग-आशाओंकी 
i Bee न, रहना | 

काम-क्रोधको ही जीवनका सहारा समझना 
Re) मौज-शौकके लिये अन्यायसे धन इकट्ठा 


| 
| \ सदा इसी बिचारमै रहना कि आज यह 
| (किया है, बाकीकी इच्छाएं मविष्यर्मे 
करूगा । इतना धन तो मेरै पास है 
१ फिर और भी हो जायगा | 


ROTDLOTTHOTDHONTBHORDHORBHONDHONDHORGHOT SHON DHON BND! 


(२२) वैरभावसे प्रेरित होकर दूसरोंकी दिसा 
. करना और यह समझना कि 
शत्रुको तो मार ही डाठा, शेषको भी 
(२३) wan i 
अपनका ही सबका स्वामी समझना 
(२४) अपनेको ही ऐश्रयाँका भोग हवा 
मानना । 
(२५) अपनेमे ही सिद्धियोंका मानना | 
(२६) शारीरिक बसे ही अपनेको बलवान्‌ मानना 
(२७) सांसारिक मोगोंसेही अपनेको सुखी समझना 
(२८) अपनेको बड़ा धनी समझना | 
(२९) बड़े कुटम्बका घमण्ड करना | 
(३०) अपने समान किसीको न समझना । 
(३१) अभिमानसे यह कहना कि में यज्ञ 
करूंगा, दान दूगा, मेरी बड़ी कीर्ति होगी, | 
जिसको सुनकर मैं बहुत खुशी होऊंगा। 
(३२) चित्तका अत्यन्त चञ्चल रहना | 
(३३) मोहजालसे JER ढका रहना | 
(३४) भोगामें अत्यन्त आसक्त रहना | 
(३५) अपनेको ही सबसे श्रेष्ठ समझना । 
(३६) मुंह Fert रखना | 
(३७) धन और मानके नरोमे चूर रहना | 
(३८) शात्रविधिको छोड़कर दम्भसे केवळ नाम- 
मात्रके लिये यज्ञ जला 
९) 'मै'पनका अहङ्कार, शारीरिक बल, घन, 
e मान,पुत्र,जाति,वर्ण, रूप, यौवन, देश: 
विद्या आदिके घमण्ड, करना काम क्रोधको 
ही जीवनका अवलम्बन मानना | 
० निन्दा करना । 
(४ , Salle अन्तयीमी परमात्मासे द्वेष 
करना ( इनमें मुख्य काम, क्रोष, 


सम्पत्तिका फल बन्धन, बारम्बार नीच- 
योनि और परम नीच गतिको प्राप्त होना है ) 


MPD RC" eee 
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देवी सम्पत्तिके गुण : 


( अध्याय १६ शोक १ से ३ तकं) 


(१) किसी भी अबस्थामें किप्तीप्रकाका भय न P 


होना । 
(२) अन्तःकरणका भढीभोति शुद्ध हो जाना | 
(३) परमाध्माके स्वरूपज्ञान-रूप योगमें निरन्तर 
स्थित रहना | 
(४) देश-काळ-पात्रं देखकर सात्विक दान करना 
(५) इन्द्रियोंका दमन करना | 
(६) ययाधिकार अनेक प्रकारके यज्ञ करना | 
(७) ईश्वर और ऋषिग्रणीत आध्यात्मिक ग्रन्थों- 
का अध्ययन और भगवन्नाम-गुणका 
कीर्तन करना । 
(८) स्वधर्म-पाळनके लिये कष्ट सहना | 
(९) शरीर, मन और इन्द्रियोंका सरळ रहना | 
(१०) मन-वाणी-शरीरसे किसी प्रकार मी किसी- 
की हिंसा न करना | 
(११) सत्य भाषण, जैसा समझा और जाना 
हो, वैसा ही प्रिय शब्दोंमें कह देना | 
(१२) अपना बुरा करनेवालेपर मी क्रोध न होना। 
(१३) कतापनके अभिमानका त्याग करना | 


स्थितप्रज्ञ या जीवन्मुक्क पुरुषके लक्षण 
( अध्याय २ श्‍लोक ४४ से ७३ तक ) 

(१) जो मनमें रहनेवाळी सभी कामनाओंका (११) जो मन, इन्द्रियोंको नियन्त्रित कहे 

त्याग कर देता है. । रागद्रेष-रहित हो इन्द्रियोसे विग 
(२) जो आत्मासे ही आत्मामें सन्तुष्ट है | शाखरनुकूल आसक्तिरहित सेवन कर्ता | 
(३) जो दुःखोंसे घबराता नहीं | (१२) जो निर्मळ और प्रसनचित्त एता ह| , 
जो aa ee । (१३) जो नित्य शुद्ध नो 
4) जो आसक्ति, भय घ निरन्तर ओर ना 
(६) जो सर्वत्र ममतायुक्त स्नेहसे oe | Bex आह 


(७) जो छम वस्तुको पाकर हर्षसे छळ नहीं जाता 
(८) जो अशभ वस्तुकी ग्रासे द्वेष नहीं करता। 

(९) जो इन्द्रियोंको कछुएकी भांति सभी. 
विषयोंसे हटाकर अन्तर्मुखी रखता है। 
(१०) जो मन, इन्द्रियोंको RA रखकर 
भगवानके परायण रहता है। ; 
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(१५) किसीकी निन्दा या. > | 
(१६) सभी प्राणियोंमे अटतः , फेरो। 
(१७) इन्द्रियोंका विषयोंके साथ o 
(१८) मन-वाणीका कोमल a a all 
(१९) इश्वरको सर्वया सामने सम i 
इच्छाके विरुद्ध कार्य करे भ 
णी am | 
(२०) मन-वाणी-शरीरसे sah चेष्टाएँन | 
(२१) तेजस्विताका विकास होना | bal 
(२२) अपना घोर अनिष्ट करनेवालेके छि 
उसका अपराध क्षमा केके pe. | 
इंश्वरसे प्रार्थना करना | he 
(२३) किसी भी अवस्थामें घै न छोड़ना। 
(२४) बाहर भीतरसे शुद्ध रहना | 
(२५) किसीके प्रति भी इत्रुभाव न रखना | 
(२६) अपनेमें किसी तरहके aqa | 
अभिमान न होना। 
(इनका फळ मुक्ति या भगवति है) | 


क्षणभंगुर सांसारिक | 
रहता है । अर्थात्‌ आलप | 


और भोगोंसे उदासीन रहता है a 
(१४) जो भोगोंसे बिचढ्ति न दोर प | 
तरह स्व-स्वरूपमें अचल खि | 
(१५) जो कामना, ममता, AEN | 
का त्याग कर देता है | 


en. sn iid 


गीताका बुद्धिवाद 


( SERA भगवानदासजी, एम०ए०,डी ० लिड्‌, , काशी ) 


जा रमात्माका प्रत्यक्ष रूप चेतन है । चेतनमें 
6 | जड़ अन्तर्गत हे, द्रष्टामें रश्य और 
6 Rand विषय । “अचैतन्यं न विद्यते 
Mill दश-दृश्य, पुरुष-प्रकृति; सदा z दूसरेसे 
(| मिले हैं । जहां दश्यता अधिक हे उसको 
कहते हैं । जहां aga अधिक है उसको 
जीव | तो सभी जीव परमात्माके अंश अथवा अवतार 
am सकते हैं,-हैं ही । पर फिर भी वैशेष्यात्‌ जिन 
Gath साखिक शक्तियां असाधारण अलौकिक AAT 
देख पढ़ती हैं, उनको विशेषतः अवतार कहते हैं। 
già यह भी जान पड़ता है कि अत्युत्कृष्ट शक्ति- 
श्री ' मुक्त ' जीव सूर्यलोकमें यास करते हैं, भौर 
इसे इस एथ्वीपर तथा इस सौर सम्म्रदायके अन्य अहों 


` पौर स्थानोपर, आवश्यकतानुसार, ' उतरा ? करते हैं, 


| 


( 


धवतार लेते रहते हैं। 
यमस्य दूताश्च तथैव पार्षदा 
नारायणस्याथ गणाः शिवस्य \ 

सूर्यस्य रद्मीनवरुम्न्य सर्वे 

जीवान्‌ नियच्छन्‌ (=न्तः) विचरंति सर्वदा ॥ इत्यादि । 
“सबेप्रबह्किकानामाश्रयः सूर्य: ।' ( निरुक्त ) 
“सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च \? ( उपनिषद्‌ ) 
'आश्चयाणामसछ्यानामाश्रयो भगवान्‌ रविः ।? 
“अवतारा हसंड्येया हरेः सत्त्वनिघेस्तथा Ww? 
“सेपामयताराणं निधानं मीजमन्ययम्‌॥' इत्यादि 

भविष्यपुराणमें बहुतसे उदाहरण दिये हैं । 

आवश्यकतानुसार कहा ! आवश्यकता क्या ? गीताका 


शोक 


: 


शोक प्रसिद्ध हे-- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्कानिरभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूने विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
घमेसंस्थापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

Smt ससशतीमें भी ऐसा ही छोक है-- 
इत्यं यदा यदा बाचा दानवोत्या भीवेष्यति | 
तदा तदावतीयाहं करिष्याम्यारसंध्षयम्‌ ॥ 

३७ 


री दुशनिग्रह, शिानुग्रह, सवंप्रग्रह, धर्मका पुनः पुनः 
सस्थापन-यही आवश्यकता है । पर यह तो राष्टमात्र, राजा- 
माग्रका कतंच्य है । क 
निग्रहण हि पापानां साधूना संग्रहेण चच । 
इत्यादि age राजधर्माध्यायमें कहा दै । 
तो विशेष क्या ? विशेष यह कि जब राजा स्वयं दुष्ट हो 
जाय,-जैसे रावण, दुर्योधन, enti, हिरण्यकशिपु, 
अथवा gda, अर्किचिष्कर, ज्ञानहीन, जैसे बुद्धदेवके समयमें 
हुए, तब विशेष अवतारोंका प्रयोजन होता है । 


अवतारोंकी कई काष्ठा होती है | आवेश, कल्नावतार, 
अंशावतार इत्यादि । पूर्णावतार शब्दका भी प्रयोग किया जाता 
है, पर यह भक्‍्स्युद्रेकहीसे | अनन्त परमात्माका एक मूडीभर 
आति परिमित हाद-मांसमें पूर्णावतार कैसे हो सकता है? 
अथवा एक अर्थयोजना यों की जाय | चित्तके, जीवके तीन 
“ झुख्य गुण वा धमे-ज्ञान, इच्छा, क्रिया अथवा we, तमस्‌ 
रजस्‌ हैं। तदनुसार ज्ञानमार्ग, भक्तिमाग, कर्ममागं है | सबका 
यथोचितरूपसे चलना ही धर्म है; वैपम्यसे अस्वास्थ्य, भ्रधरम 
है । यदि ज्ञानके अङ्गमे विशेष त्रुटि हो तो ज्ञानशोधक ज्ञान- 
gate अवतार होते हैं । यदि भक्तिमे, तो भक्तिवर्धक । 
और कर्ममें तो कमंशोधक । श्रीक्रणमे तीनों शक्तियोंका 
आविष्कार हुआ, इससे भी 'कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? ऐसा 
प्रवाद चल पढ़ा । भन्यथा ' सितकृष्णकेशो ” इस पदसे 
बलराम और श्रीकृष्णका वर्णन भागवत महाभारत आदिमे 
किया है, अर्थात्‌ आदित्यनारायण सूर्यभगवान्‌ प्रत्यक्ष देवके 
दो बाल, दो किरण हैं एक सफेद एक काला । अंशके अंश । 


पक और प्रकारसे भी श्रीकृष्णकी पूर्णावतारताका 

समाधान किया जा सकता है l 
ga पुराणि विविधान्यजयाऽमशवतया 
बुधान्सरीसुपपदून्‌ खगदंरमह्स्यान्‌ । 
Jacquet मनुजे विधाय 
रह्मावबोचचिषणं मुदमाप देवः ॥ 

सष्टिके क्रमिक विकासमें वर्ष, we, पछ, pe 
शरीर परमात्माने अपने लिये, लाखों योनिमें वनाये। पर 
उनसे वह तुष्ट नहीं हुआ । झपनेको पहचानने योग्य धिषणा 
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अर्थात्‌ बुद्धिवाले 
देव परमात्मा तुष्ट हुआ । इसलिये, भर्थात्‌ 


बुद्धि धारण करनेके लिये, नरशरीर उत्तम है, परमात्माका 


'पूर्णावतार है। तन्नापि, 2 yan maT 


: सकलसंदुरसञ्चिधानं 
TODEA १ आदि शब्द कहे हैं और जिसमें 
आत्मज्ञान और आत्मोपदेशकी पराकाष्ठा देख पढ़ती है । 
वह क्यों न पूर्णावतार कहा जाय £ अस्तु । 
अतिम्रवृद्ध, प्रजापीदक, भूभार-भूत, चनिय और राजारूपी 
दैत्योंका संहार, “मिलिटरिज्म” का विनाश, आजन्म 
आमरण जो भीकृष्णने किया, यह भूभारावतारणरूपी अव- 
तारकृत्य, कर्मशोधक, उनका प्रसिद्ध है । 'भूमारराज- 
पृतना यदुमिर्निरस्य ” इत्यादि । 
भक्तिका उद्बोधन भी प्रसिद्ध, किंवा अति प्रसिद्ध है । 
श्रीकृष्ण सब रसोंके आश्य | 
मक्ानामशनिर्नुणो नरनरः ख्रीणो स्मरे मृत्तिमान्‌ , 
गोपानां स्वजनोषसतो क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो, शिशुः | 
मृत्युमोंजपतर्दिराडविदुपों TA परे योगिनां , 
नुष्णीनां परदेवतेति विदितो रग गतः केशवः 0 
इस भागवतके शोकपर श्रीधरकी टीका है-- 
Jia FMT हास्यो वीरं दया तथा। 
मयानकश्च बोमत्स, शान्त: संप्रमभक्तिकः ॥ 
सब रसोंके आश्रय थे। रौद्र, भयानक आदिके भी | फिर 
भक्त्युद्बोधन कैसा? तो परमात्मा, अथवा तत्स्थानी तज्ज्ञानी 
उत्कृष्ट हेखरभूत जीव, यदि क्रोध इ षादिका भी विषय हो । 
तब भी तारकही होता है । नारदने युधिष्ठिरसे कहा- 
गोप्यः ATTA हेवाचेद्यादयो नपा: । 
सम्बन्धाद्वुष्णयो यूयं सख्याडूवत्या वयं विभो 1 
श्रीकृष्णने स्वयं भी कहा है । 
य यथा मां IRRI तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 
किसी भी भावकी रस्सीसे अपने हृदयको 
वह खोंचकर ठिकाने पहु 'चा देगा | इत्यादि । oe 
उत्कृष्ट जीवसे बाँधो, अधमसे नहीं । उपर 'अति प्रसिद्ध ” 
शब्द कहा, इसीलिये कि भक्तिके उत्तम भावकी हजारों 
SNe बड़ी दुदेशाकी जा रही है। अन्धशद्धाका पोषण, और 
मूर्ख wets वित्तका मोषण, भक्तिकी प्रशंसा करके, शर 
बहुधा करते आये हें | T ’ sat 
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बहवो गुरवो राजन्‌ सिष `` 
बिरहा गुरवे राजन्‌ ट 
इसी अन्धश्रद्धाको हटानेके आ a \ 
बुद्धिको जगानेके लिये श्रीकृष्णने अपने जी 
गीताका उपदेश किया । नितरां, सुतरा 
अन्थ है। उसका सूलमन्त्र यही है । ' 
बद्ध शरणमन्विच्छ ee eee 
बुद्धि क्या है? बुद्धि तो तामस भी है तिक of A । 
भी है। सात्विक बुद्धिमें ही दसा 


- शरण लो । तामस, राज्य 
तो cafe, नष्टबुद्धि, नाशक बुद्धि हे । सब R 
गीतामें कहे हैं । ayy 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकाये भामे । 
बन्थे मोक्ष च या वेति बुद्धिः सा पाथ सालिक ॥ 
झर्थात्‌ अध्यात्मशाखको ,वेद-वेदान्तको, और तदु 
इतिहास-पुराणको जाननेवाली, पूर्वापर-सम्बन्ध, कायकार 


सम्बन्धको पहचाननेवाली बुद्धि | इसके विपरीत बुद 
निन्दा भी गीतामें बहुशः की गयी है-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
बहुशाखा GAMA बु्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ Ú 

इत्यादि | इन शछोकोंका व्याख्यान भागवतके एकर 
स्कंधके पांचवें और इक्कीसवें आदि अध्यायोंमें किया गया है| 

आंदिसे अन्ततक गीतामें दो पदार्थोपर जोर दिया है। 
आत्मापर और बुद्धिपर । ये दो शब्द और इनके पराग 
शब्द एवं उनके सुबन्त रूप, यथा आत्मानं, भाम 
आत्मनः, आत्मनि, अहं, माम्‌, मया, मत्‌, मम, मरि 
आर धीः, प्रज्ञा, ज्ञानम्‌, आदि और इनसे समख M 
जितनी थार गीतामें आते हैं, उतनी वार और कोई T 
नहीं आता है । me 

पर अति भक्ति, अतिश्रद्धा, थन्धश्रद्धा, ho: 
दशा इस अभागे देशमें है कि गीताको शिदाका ate 
करण होता नहीं, गीताकी र sae Rt 
उसीको माला Ge चन्दन रो a 
जिन बुद्धदेवने यह सिखाया कि सरि et at 
पहचानना अच्छा है, उन्हींकी इतन gar at 
कर पूजी जाने लगीं कि इरान, ब a शब्द 
करनेवालोंने समझ लिया कि ase कोई aad र 
८ बुत ? है । मैंने एक मौलवी दोख 


Waa T 


TA 


dd 


ea उन 


pe 


| 


हूर gat था 


® अभिलाषा, गीतामें 
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र्फ कि हिन्दुस्तानके एक स्यद्‌ इज करके 
aS इराक्‌ ईरान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे । 
ee गरोहके t पहुँचे, लोग घिर आये । 
एक न हैं, कहाँसे आये हैं कहाँ जायंगे ? इन्होंने बढे 
पा सारा हाल कहा । उन्होंने कहा बस, ऐसा पाक 
गैर आदमी कहाँ मिलना है, हम आपको यहीं गाइकर 
ae लिये बडा 'खूबसूरत मकबरा बना देंगे, और 
शौलिया पीरकी तकियापर सब लोग चिराग जलायेंगे, 
i गरर माला चढ़ावेंगे आप बहिरतमें खुदाके पास हम 
wiii सिफारिश किया करना। सय्यद हाजी साहबने हर- 
aa कहा कि सुको अभी _खुदाके पास पहुंच कर गुनाहगा- 
तो सिफारिश करनेकी न ख्वाहिश है न लियाकृत है। एक 
सी गयी । बहुत इज्जुतसे उनका गला कुर्बानीके काय- 
हलाल कर दिया गया, और मकुवरा बन 


ale 


गया | यही गति गीताकी हो रही है, सव शाखी लोगोंकी * 


मपर गीताके एक छोकका आधा भाग नृत्य करता रहता है। 
तस्माच्छाखं प्रमाणं ते का्योकार्यव्यवस्थितो \ 

परशाख् किसको कहते हैं? तो संस्कृतकी जिस पोथीको 
तारे आगे रख दू' उसीको । भला श्रीकृष्णने भी कहो 
शाखका अर्थ कहा है ? इससे क्या मतलब ? 

पर जिनको मतलब है, उनको जानना समझना चाहिये 
हि शाख शब्द गीतामें केवल चार बार आया है। तीन बार तो 
रहीं सोबहवें अध्यायके २३-२४ वें छोकोंमें और एक वार 
Raed अध्यायके २० वे श्लोकमें | 


आभिलाफा 


अब मेरा नवजीवन हो प्रभु १ एक विटप में वन जाऊँ , 
उसी सीमामें रहकर भी, एकाकी ही लहराऊँ । 
गौ चाहिये उपवन मुझको, Smet ही बस जाऊँ , 
जसनःवसनकी सारी चिन्ता अपनी बिस्मुत हो जाऊँ | 
पके WÄ, एक ध्यानसे, तुशको ही में नित ध्याऊँ ’ 
सै Ret पत्रोंकी, तेरे गीतोंको गाऊं । 
RRR तापस-सा मैं askin ग जाउँ, 
९ शीत, सब सहकर भी मैं जगको शीतर कर जाउँ। 
À सुमनके नव बसन्तमे जीवन सफर बना पाऊँ, 
अमु | तेरी पूजामे में उसे समर्पित कर जाऊँ। 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 


“*%*/१*/* “*/* /५ 
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यः शाख्रविधिमुत्सुज्य वतत कामकारत:। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परो गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छाद प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 
We शाञ्जविधानोक्तं कमे कर्तुमिहाहसि॥ 
शाख्रक्या है ? तो, 
ड्ति गुह्यतमं शाख्रमिदमुक्त मयानघ | 
एतद्‌ बुद्ध्या बुद्धिमान्‌ स्यात्क्तकुत्यश्व मारत | 
अ०१७ श्लोक १ में भी शास्रविधि शब्द आता है, पर 
चह अजु नके aÑ है | उससे यहां अपनेको कोई विशेष 
उपयोग नहीं है । शाश्न क्या है ? यह जाननेके वाद भी तो 
शाख्रके वचनका क्या अर्थ है, इस बातका निर्णय करनेको 
भी तो बुद्धि चाहिये । 
“यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शाख तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति wv 
निष्कपं यह है कि अध्यात्मशाख ही गुह्यतम श्रेष्ठ- 
शास्त्र है । SHS आदेश उपदेशके अनुसार कतेन्यका निर्णय 
करना और कार्य करना चाहिये । जिसका प्रत्यक्ष तात्कालिक 
उदाहरण भी स्वयं गीतारूपी अध्या्म-शाख्का सार और 
तदनुसार अजुनके युद्धरूपी कृत्यका निर्णय झौर युद्ध है। 
८ मामनुस्मर युध्य च ' माम्‌= A, अचुस्मर = बुध 
धारय, FA, = युध्यस्व, सव॑ पापैः सह युद्ध कुरु। यही 
शीताका निष्कर्ष है | 


गीताप्रें अवतारवाद 


भगवद्वीता महाभारतका एक अत्यन्त महरुचपूणं 
अशा है ।...यह एक नाट्य-पद्य'काव्य है और इसकी 
शेली कुछ कुछ प्ळेटोके संवाद (Dialogue of 
Plato) से मिळती है । विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण 
और महाभारतके चरित्रनायक चीर अजु नका संवाद 
इसका विषय है। भगवद्गीताका सर्वत्र ही महान्‌ आदर 
हे और हिन्दू-जातिके विचार तथा विज्ञानपर इसके 
सिद्धान्तॉका गहरा प्रभाव है | इन्ही सिद्धान्तोमें 
ईश्वरके अवतारका सिद्धान्त भी पाया जाता है, 
जिसपर हिन्दू-जातिका अटल विश्वास eis 


AE ३, डी प्राइस । 
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शीता और विश्व-शान्ति 


(केखिका-सौ० देवी गजलक्ष्मी चन्दापुरी बी० ए०) 


प्रप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते रताः W ( गीता $२। ४) 


पयु क्त विषयपर लिखनेका मेरा यह 
पहला ही प्रयास है, तथापि मेरे 


a % 
(९ श षुत विग मेरे मगे जिस 
र्‌ विषवकी ओर रुचि उपपन्न कर दी थी 


& और वतमान aaa तो एक तत्वज्ञ 
NE’ सस्पुरुषकी संगतिमें रखकर BA 
EE इस कार्यको पूरा करमेका महत्त्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व ही सौंप दिया है | इसीलिये इस विषयपर कुछ 
लिखना चाहती ई । श्रीमद्भगवद्वीतापर अनेक अवसरोंपर 
मैंने अनेक महात्माओंके प्रवचन सुने, एवं अनेक प्राचीन 
अर्वाचीन टीकाए' भी मैंने wi, पर सुरे यही दिखायी 
दिया कि उन सबमें विश्व-शान्तिके महत्वपूर्ण विषयकी 
उपेक्षा की गयी है। सम्भव है, मेरी समक गलत हो पर 
जबतक इसके विरोधमें पर्याप्त कारण नहीं मित्र जाते, T- 
तक में यही कहूँगी। 'सर्वभूतहिते रत :” इस पदका अथं जितना 
व्यापक किया जाय, उतना ही थोड़ा है । और 'ते प्राप्नुवन्ति 


` मामेव’ इस चरणका भी अर्थ मेरे विचारसे बहुत गम्भीर 
है | भगवान्‌ भूतभावन हैं, इसलिये केवल पत्र-पुष्पांसे 


सगवाचूका पूजन करके ही अपनेको कृतकृत्य सममनेत्राले 
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स्वभाव है एवं “प्राणीमात्रमें 

करना? ही यथार्थ ज्ञान मो rs: miiy 
ज्ञानेश्वर, श्रीएकनाथ, श्रीसमर्थ रामदास M महार l 
सदुपदेशमें ada इसी विश्व-शान्तिकी शिक्षा भरी 
दुःखसे लिखना पड़ता है कि उन सन्तोंके भि 
स्थिति आज शोचनीय है ! 


गीताकारने सवे भूतोंके हितमें रत 
उत्तम शिक्षा दी है, परन्तु आज ime 
उसका यथार्थ पालन करते हैं, इस बातको वे सर ति 
अपनी छातीपर हाथ रखकर सोचें । कुछ दिन afta, 
अभ्यास करनेपर वृत्तिके किञ्चित्‌ विराम होनेसे, गीत 
अध्ययन या गीताप्रवचनमें रुचि उत्पन्न होनेसे, अथवा प्रम 
उमंगर्मे आंखोंसे दो चार आंसू वह जानेसे कमी कमी 
मनुष्य समक बैठता है कि सुरे पूण आत्मज्ञान हो ग्या! 
परन्तु वस्तुतः यह THA आत्मज्ञान नहीं, AATA 
एक झलक है। "तस्य कार्य न विद्यते! इस वचनपर भी 
आज जैसी खींचातानी हो रही है, जिसे देखकर दुःख हेत 
है । अतएव हृदयके शुद्ध भावसे नन्नतापवक aie 
सर्वभूत हितका चिन्तन और यथाशक्ति प्रत्यक्ष सेवाका 


लोगोंकी अपेक्षा प्राणिमात्रके कल्याणके लिये तन मन धनसे 
, सर्वस्व अपंण करनेवाले मक्तोंपर ही उनका अधिक प्रेम होना करना चाहिये। 
स्वाभाविक है । 'प्राणीमात्रपर दया करना” तो सन्तोंका . 'सर्चे भद्राणि पश्यन्तु’ 
WES OT 
गीता गीताके अनुवाद छ. अगरेजी 
जित्त गीताके पृष्ठ ज्ञानसे सभी सने हे । ` साहित्य अपूर्ण CET जो में एस 
सुनकर जिसको मूर्ख लोग मी भक्त बने हैं ॥ इतने उच्च फोटिके बिदा प साहस 
आश्चर्य-जनक काव्यके अडुवाद करनेका 
जित्त गीताने सदा वीरको घीर बनाया | रहा ह'वह केवळ इन विद्वानों के परिश्रमसे डि 
मोहजालते पूर्ण हृदयमे ज्ञान जगाया॥ काभकी स्सृतिमें है और इसका दूसरा 
मारत-गृहमे ईय अब गाताका प्रचार हो। मी है कि भारतवर्षके इस साहित्य शि 
बढे सदा तद्म अरु, प्रेमभाव आगार हो ॥ दार्शनिक अन्थके विना अ Ti 
--'मदन' ही अपूण रहेगा! __सर पडित प 


af 


बुन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण । 
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गीता ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


( लेखक-एक प्रेमी सज्जन ) 


` उह नि पकजमवान्‌ प्रत्यण्डमत्यद्‌ मुतान्‌ , 
rare R a PTA यः । 

cairn क॑ स्वशिरसा भत्ते च मूर्तित्रयात्‌ , 
कोव genie कोडप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीकिमा ७ 


ar यस्य त्रिपुररिपुरम्मोजवसतिः, 


निणजनजकम्‌ 


सता जहाःपूता चरणनख \ 
पदानं वा यस्य ब्रिभुवनपतित्वे विभुरापि, 
निदान सोऽस्माकं जयति BHAA यदुपतिः ॥ 
(शङ्कराचार्थ) 
सहि | श्ण कौतुकमेकं नन्द निकेतागणे मया दृष्टम्‌ | 
गोधि-धसरांगो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः ७ 
शद सचिदानन्दुधन नित्य निविकार अज अविनाशी 
GAT UA परमात्मा लीलामय भगवान्‌ श्रीश्रीकृष्ण- 
३चार चरणारविन्दोंकी परमपावनी भव-भय-हारिणी ऋषि- 
grata सुरासुरदु्लेभ भक्तजन: दिव्यनेत्राजन-स्वरूपा 
aye असंख्य नमस्कार है, जिसके एक कण-प्रसाद्‌- 
पे भरनादिकालीन त्रितापतस माया-मोहित जीव समख 
WHS अनायास सुक्त होकर लीलामयकी नित्य नूतन मधुर 
dard सदैव सम्मिलित रहनेका प्रत्यक्ष अनुभव कर अपार 
भानन्दाखुधिमें सदाके लिये निमझ हो जाता है । साथ ही 
बरहनी उस पूर्ण ज्ञानमयी वाङ्मयी सूति श्रीमद्घगवद्वीताके 
प्रति अनेक नमस्कार है, जिसके किञ्चित्‌ अध्ययनमात्रसे ही 
मरु GUY परमपद्का अधिकारी हो जाता है । गीता 
भवानी दिव्य वाणी है, वेद तो भगवानका निश्वासमात्र है, 
शलुगोता तो स्वयं आपके झुखारविन्दसे निकली हुई त्रिताप- 
दिब्य सुघा-घारा है । गीता-गायक गीता-नायक 
"पवान्‌ कृषण, गीताके ओता अधिकारी भक्तःशिरोमणि 
होत मोर si भागवती गीता तीनोंके प्रति 
= TRY सहसकत्व: पुनश्च भूयोऽपि नमे नमस्ते 0 
` इरसादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥ 
TUTTE तत्व भक्तिसे जाना जाता है 
कल . बुद्धिवाद्से नहीं 
स, परम सौभाग्य है कि उन्हें औय 
सकर पम खीला-अबण और श्रीकृष्णोपदेश-अध्य- 
खास मित्र रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवोंपर 


दया करके ही पूणेरूपसे द्वापरके अस्त 
मबुष्य-बुद्धिका मिथ्या गर्व vita gras Se 
इसीसे भगवान्‌ भरोकृष्णकी पूर्ण dex और उनके = 
अवतारपर लोग शङ्का कर रहे हैं, यह जीवोंका परम: 
दुर्भाग्य समझना चाहिये कि भज स्वयं भगवानके अवतार 
और उनकी लीलाभोंपर मनमानी टीका टिप्पणियां करनेका 
दुःसाहस किया जाता है भर इसीमें ज्ञानका विकास माना 
जाता | कुछ लोग तो यहां तक मानते और कहते हैं 
कि भगवानूका अवतार कभी हो नहीं सकता | क्यों नहीं हो 
सकता ? इसीलिये कि हमारी बुद्धि भगवानूका मलुष्यरूपमें 
'अवतार होना स्वीकार नहीं करती । वाहरी बुद्धि! जो 
बुद्धि क्षण क्षणमें बदल सकती है, जिस बुद्धिका निश्चय 
तनिकसे भय या उद्दे गका कारण उपस्थित होते ही परिवर्तित 
हो जाता है, जो बुद्धि आज जिस वस्तुर्मे सुख मानती है, 
कल उसीमें दुःखका अनुभव करती है, जो बुद्धि भविष्य 
और भूतका यथार्थ निणंय ही नहीं कर सकती और जो बुद्धि 
निरन्तर मायाभ्रममें पढी हुई है, वह बुद्धि प्रकृतिके प्रत 
स्वामी परमात्माके कतंव्य, उनकी अपरिमित शक्ति-साम्थ्यंका 
निण'य करे, और उनको अपने मनाजुकूल नियमोंकी सीमा 
में आवद्ध रखना चाहे, इससे अधिक उपहासास्पद विचार 
आर क्या हो सकता है? अनादिकालसे जीव परमानन्दुरूप 
परमात्माकी खोजमें लगा है, परमात्माकी प्राप्तिके लिये वह 
मलुष्यजीवन धारण करता है, परमात्माकी प्राप्ति परमात्माको 
जाननेसे होती है, इसके जिये और कोई भी साधन नहीं है- 
तभव विदित्यातिसृत्युमेति, नान्यःपन्था विधतेऽयनाय । परन्तु 
उनका जानना अत्यन्त ही कठिन है। कारण, हक 
अचिन्त्य है, aga अपने बुद्धिबलसे संसारके 
जान सकता,वह अपने विदया-ब॒द्धिके बजसे जब संसारके aeti 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु परमात्माका ज्ञान 
बुद्धिके सहारे TAM असम्भव है। 
न तत्र चचुगरच्छैति, न वाग्गच्छति, TAM न ho 
दिजानामोः, “यन्मनसा न मनुते' (केन०) नैषा तळे 
नायामात्मा प्रवचनेन ER न HAM न बहु RT (कछ) 
श्रतियां इस प्रकार पुकार रही हैं, फिर qrim Fail “स्थायी 
S सरोसे परमात्माके परम 
अस्थिरमति सचुष्य अपने यमत परम्‌ [01 
तस्वका पता लगाना चाहता है। HATS: 
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# कृष्णं वन्दे जगदुगुरुम्‌ # 


ze जाता, गीतामें भगवानने कहा है, 'में जैसा हूँ वैसा नित्य अचल वैराग्य È | भीक 
तस्वसे मुझे जानते ही मजुष्य Far प्रवेश कर जाता 2 (१०) जो सदा सर्वदा सास 
यानी मब्रपताको प्राप्त हो जाता है । (“माम्‌ तत्तःअभिजानाति रहता है । भा म 


यः च यावान्‌ अस्मि ततः माम्‌ तत्वतः शात्वा तदनन्तरम्‌ विशते ( ११ ) जिसने अहंकार, बच, 
गीता १ ८1५९) परन्तु इस प्रकार जाननेका उपाय हद केवल रूप दुगु qier सर्वथा त्याग कर हिर काम, Rh. 
उनकी परम कृपा ! भगवत्कृपा द्वारा ही भक्त उन्हें तस्वतः ( १२ ) जो भोगके लिये आसक्तिवश we 
जान सकता है | संग्रह नहीं करता | पु 
यमेबैष बुणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा AJR तनू स्वाम्‌ (कठ) ( १३ ) जिसको सांसारिक वस्तुओंमें : 
भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं वही उन्हें पाता है, पन” नहीं रह गया है । TRE पो. 
उसीके समीप वे अपना स्वरूप प्रकट करते हैं | ( १४ ) जिसके अन्तःकरणकी चञ्चबता नष्ट oe 
(ax) जो सचिद्‌ र 
सो जाने HE देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ जाई । नन्दुधन THR लीन हेरे 
तुम्हरी कपा Grate रघुनन्दन, जानत मक्त भक्तउर-चन्दन 0 योग्यता प्राप्त कर चुका है । 
इस कृपाका अनुभव उनकी 'परा' (अनन्य) “भक्तिसे? ( १६ ) जो aR अन्दर ही अपनेको afta 
होता है, जिसके साधन भगवान्ले अपने श्रीमुखसे स्थित समभता है । 
ये बतलाये हैं-- (१७) न सदा प्रसन्न-हृद्य रहता है। 
= | किसी भी वस्तुके दिये शोक नहीं 
बुद्धया विशुद्धया रुक्तो धुत्यात्मानं नियम्य च। (१८) नहीं करता। 
USAMA रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ (३९ ) जिसके and किसी भी पदायंकी श्ना 


विविक्तसेवी रुष्वाशी यतवाक्कायमानसः | नहीं है। 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्ये समुपाभ्रितः N ( २० ) जो सब सूतोंमें समभावसे आत्मारुप परमाप 
अकारं बढे दर्ष काम क्रोध परिग्रहम्‌ \ को देखता है।_ 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्ममयाय कर्पते ॥ इन लक्षणोंसे युक्त होनेपर साधक मेरी ( भगवान्‌) 


जह्ममतः प्रसक्ञात्म्मा न शोचति न steht । की पराभक्तिको प्राप्त होता है, जिससे “मद्भक्तिम्‌ छमते परए 
समं सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभेत पराम्‌ ।, वह भगवानूका यथार्थ तत्व जान सकता है । 
(गीता १८ । ५१से ५४ ) ईश्वरका अवतार 
(१ ) जिसकी बुद्धि तकंजालसे छूटकर, परम श्रद्धासे आजके हम चणश्रद्धा, Haale, चीणबल,पीणपुर, 
__ हैंधरओेमके cat अवगाइन कर विशुद्ध हो जाती ह! साधनददीन, विषय-विलास-मोहित, राग ह प-विजवित, a 
(२ ) जिसकी धारणामें एक भगवानके सिवा अन्य क्रोध-मद-लोभ-परायण, अजितेन्द्रिय, ०010: हि 


किसीका भी स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं रह जाता | गुलाम, अनिश्चित सति, a T कहे 
(३) जो अन्तःकरणको वशमें कर लेता है | हरक ne बा = coat [या 
, ईश्वर i 
दे फल SR SO coe ee कप 
(२) जो ang षको नष्ट कर डालता है | a eat a झसिद्‌ न 
( ६ ) जो ईश्वरीय साधनके लिये एकान्तवास करता है। नितान्त हास्यजमक बालको चित कां है। oe ae 
(०) जो केवल शरीर रचणाथ सादा अल्प भोजन यह किया भी जाता है । परमात्माके वे बाज, याशी 
करता है । पिताकी असीम मि 
, ससीम बुद्धिकी सीमामें परम अरी पिं 
(5) जिसने मन-वाणी और शरीरको जीत लिया है। और अपरमित सामर्थ्यको बाँधनेका टू 
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A SS ना ओके 7) अ क इसी प्रकार मैं भी, जो अपने उन 
pare “ > g अपने उन भाइयोंके खेल- 
a S परम पिताको शौर अपने AS भाइयों- 
f or हंसाकर-प्रसश्न करनेके लिये कुछ खेल 
ने गी न तो मैं ईश्वरावतारको सिद्ध करनेकी 
समफता हू, न उसे सिद्ध करनेका अपना 
(ळी मानता g, न वैसी योग्यता समझता हू, न 
हौर सदाचारी होनेका ही दावा करता हू और 
ats विद्या-बुद्धि एवं तकंशीलतामें ही अपनेको दूसरे 
३ समञ्च पाता हू, ऐसी स्थितिमें मेरा यह प्रयत्न इसी 
है सममना चाहिये कि इसी बहाने भगवानके कुछ नाम 
ताये, उनकी दो चार लीलाओंका स्मरण होगा, जिनके 
पावसे महापापी मचुष्य भी परमात्माके प्र मका अधिकारी 


इत जाता है । 

अवतारकै विरोधियोंकी प्रधान TAS हैं- 

(१) पूर्ण परबह्मका अवतार धारण करना सम्भव नहीं | 

(२) यदि खण्ड ब्रह्म अवतार धारण करता है तो उसकी 
प्रबणहता नहीं रह सकती जो ईश्वरमें अवश्य रहनी चाहिये | 

(३) nat एक ही निदिष्ट देश, काल, पात्रमें रहनेपर 
` शेप सृष्टिका काम केसे चक्षेगा ? 

(३) किसी देश,काल,पात्र-विशेपमें ही इश्वरको माननेसे 
की महानताको संकुचित किया जाता 2 । 

(१) इर सर्वशक्तिमान्‌ होनेके कारण बिना ही 
तार धारण किये geen, शिष्ट-पालन और धमे- 
पंथापनादि काये कर सकता है, फिर उसको अवतार धारण 
पेकी क्या आवश्यकता है ? 
| (९) ईशरके सचुष्यरूपमे अवतार लेनेकी कल्पना 
SST करना है । 

सो प्रकार और भी कई दलीलें हैं,इन सबका एकमात्र 
pi दै शौर यही मेरी समकसे सबसे उपयुक्त है 
| eam इंचरमें सब कुछ सम्भव है, छोटे बडे 
Pe a संकोच-विस्तार नहीं होता, क्योंकि 
| -अणोरणीयान्‌ महतोमदीयान्‌' है,उनकी इच्छाका 
W उन्हे ba 63 
ह ec है, अतः वे कघ-क्यों-कैसे-क्या करते 

भोका उत्तर At दे सकते हैं । परन्तु उन 
` पिक me अतपस्क, अभक्त, जिज्ञासाशून्य, इंश्वर- 
चैत हो सामने अपनी गोपनीय लीला प्रकाश करने- 

| क्या हे? अस्तु.! 


$ गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण द 


कळकळ» NN TTP ppp mn 
>> WA rns 


अतएव विनोदके भावसे ही उपयु बी 
उत्तर दिया जाता है | NG दीका कुद 
दलीलोंका उत्तर 


x SU Siig WU लिये ऐसी कोई बात 

१ जो सम्भव न हो । जब नाना प्रकार विचित्र सृष्टिकी 
रचना, उसका पालन, विधिवत्‌ 

, समसत व्यवहारोंका सञ्चालन 
तथा चराचर छोटे बढ़े समख भूतोंमें विकसित एवं अविक 
सित आत्म-सत्तारुपमें निवास थादि अद्भुत कार्य सम्भव 
है, तब अपनी TIR अवतार धारण करना उनके लिये 
असम्भव कैसे हो सकता है? _ 

(२) क AUS अवतार धारण करनेसे उसकी 
अखण्डताम कोई बाधा नहीं पहुँचती । परमात्माका स्वरूप 
जगतके औपाधिक पदार्थौकी तरह ससीम नहीं है, जगतके 
पदार्थ एक समय दो जगह नहों रद्द सकते, परन्तु परमास्माके 
लिये ऐसी बात नहीं कही जा सकती. | क्या परमात्मा 
असंख्य जीवांमें आत्मरूपसे वर्तमान नहीं है? यदि है तो 
क्या व खण्ड खण्ड है ? यदि उन्हें खण्ड मानते हैं तो 
अनेक ब्रह्म मानने पढ़ते हैं । परन्तु ऐसी बात नहीं है! वे 
एक जगह मचुष्य-शरीरमें अवतीण होनेपर भी अनन्तरूपसे 
अपनी सत्तामें स्थिर रहते हैं । यह सारा संसार ब्रह्मसे 
उत्पन्न है, सभी जीवोंमें weet आत्म-सत्ता है जो 'निरंश' 
भगवानका सनातन अंश है । ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः । इतना होनेपर उनकी अखण्डतामें कोई अन्तर 
नहीं पढ़ता, वे सष्टिके पूर्व जैसे थे, वैसे ही भव हैं, उनकी 
पूर्ण ता निस्य और अनन्त है। क्योंकि 

ड पूर्णमदः iá पूर्णतपूर्णमुदच्यते | 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 

aq पूर्ण है, यह पूर्ण हे, पूर्णसे ही पूर्णकी बृद्धि होती 
ए ले रेस मी र ही बचा है 

आकाशमें लाखों नगर वस जानेपर भी झारी 
अखण्डताम कोई बाधा नहीं पदती, यद्यपि दीवारोंसे बिरे 
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दोनों ही रूपोंकी कल्पना की जाती है । भगवानके 
चाखविक स्वरूपको तो भगवान्‌ ही जानते हैं । अतएव 
उनके अवतार GAT भी वे अखण्ड ही रहते हैं । 


(३) जब भगवान्‌ अपनी सत्तमे सदैव समानमावसे 
T रहते हैं, तव उनके एक जगह अवतार धारण करनेपर 
उनके ERT शेष सृष्टिके कायं सञ्चालन होनेमें कोई बाधा 
झा ही कैसे सकती है ! 

(४) ईश्वरका agra नहीं होता, घे 'आत्ममायया? 
अपनी खोलासे नरदेह धारण करते हैं । किसी निदिष्ट 
देश,काल, पात्रे प्रकट होनेपर भी वे समस्त ब्रह्म णडमें व्याप्त 
रहते हैं और जिस सत्ताके द्वारा सष्टिक्रमका सञ्चालन किया 
जाता है, उसमें भी स्थित रहते हैं। यही उनकी अलौकिकता 
है । अवतारवादी खोग ईश्वरको केवल देइदष्टिसे नहीं पूजते, 
चे उन्हें पूण' परात्पर भगवत-भावसे ही पूजते हें । इसलिये 
घे उनको छोटा नहीं बनाते, वरन्‌ 'कृपावश अपनी महिमासे 
अपने नित्य स्वरूपमें पूर्ण रूपसे स्थित रहते हुए ही हमारे 
sane किये प्रकट हुए हैं? ऐसा समझकर वे उनकी 
महिमाको और भी बढ़ाते हैं। यहांपर. यद कहा जा सकता 
है कि आत्मरूपले तो समी जीव ईश्वरके अवतार हैं,फिर किसी 
खास अवतारको ही भगवान्‌ क्यों मानना चाहिये ? यद्यपि 
भगवानकी आत्मसत्ता सबमें ब्याप्त होनेसे सभी saw 
अवतार हैं परन्तु वे जीवभावको प्रा रहनेके कारण कर्मवश 
मचुष्यादि शरीरोंमें प्रकट हुए हैं, वे कर्मफल भोगनेमें परतन्त्र 
हैं, परन्तु भगवान्‌ तो यह कहते हैं कि-- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संमवाम्यात्ममायया।। 
¬ मैं अविनाशी, अजन्मा और सर्वभूतोंका ईश्वर होने- 
पर भी अपनी प्रकृतिको साथ लेकर बीलासे देइ धारण करता हूँ, 
इससे पता चलता है वे जीवोंका उद्धार करनेके लिये 
सवतन्त्रतासे दिव्य देह धारण करते हैं । अतएव उनमें कोई 
सङ्कोच नहीं होता | 
(x ) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, वे संकल्पसे ही सम्भवको 
असर्भन और असरभवको सम्भव कर सकते हैं, इस स्थितिमें 
उनके लिये बिना ही अवतार धारण किये दुष्टोंका संहार, 
शिष्टोंका पालन और घमे-संस्थापन करना सर्वया सम्भव है, 
परन्तु तो भी सुना जाता है कि वे भक्तोंके प्रमवश अवतार 
खेकर जगतूर्मे एक महान्‌ आदशंकी स्थापना करते हैं | 
चे संसारमै न wa तो जगतके लोगोंको ऐसा महान्‌ 
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आदश कहांसे मिले ? लोकमें $ ia 
ही वे अपने पाषंद और सुक्त भक्तों केके ९) 
अवतीण'* होते हैं । उन्होने सर्व रौ साप लेक कै 
. ने मे पार्थास्ति कर्तब्य Ay aay किञ्च 
mawan वर्तं एव च wi | 
यदि हाई न att जातु miu, 
मम वत्मोनुवत्तन्त मनुष्याः पाई an 
उत्सीदेयुरिमे AM न at at चेदम A 
( गीता ३ । २२ Bay चा 
हे अजु न ! यद्यपि तीनों लोकोंमें नतो सुमे | 
कतेव्य है और न मुझे कोई वस्तु अपरास हो है, (कोड 
ही सबका AA, A, सूत्रधार, सञ्चालक धौ, भतो 
तथापि मैं कमं करता हू", यदि मैं सावधानीसे कमे ने 


[1 

तो दूसरे लोग भी सव प्रकारसे मेरा ही अनुसरण ने 
आदर्श शुभकर्मोका करना व्याग दें ( क्योंकि कमोंका स्वरुप, 
से सवैथा त्याग तो होता नहों अतएव शुभकमै हौ लागे 


जाते हैं ) अतएव मेरे कमे करके आदर्श स्थापित न करे 


लोक साधनसार्गसे भ्रष्ट हो जायं । 


इसके अतिरिक्त उनके अवतारके निगूढ ue 
वास्तवमें स्वयं वे ही जानते हैं, या बे महात्मा एस 
यप्किञ्चित्‌ अनुमान कर सकते हैं जो भगवानकी परति 
उनकी are द्वारा किसी अ'शमें परिचित हो छुके हैं। . 
परन्तु जो अपनी बुद्धिके बलपर तक युक्तियोंकी सहायता- 
से तरकातीत परमात्माकी प्रकृतिका निरूपण करना चाहे 
हैं, उन्हें तो ओंघे ge गिरना ही पढ़ता है। पा 
अवतारवादी तो यह कभी कहते भी नहीं छि विश 
अवतारके दुष्ट-संहार, शिष्ट-पालन आर धमं-स्थापन का! 
कभी नहीं होता । न गीतामें ही कहीं भगवानने y 
कहा है । भगवान्‌ किसी दूसरेको भेज कर या दूसरेको 
प्रदान करके भी ये काम करवा सकते हैं, इसीसे क 
अ'श भेद्से अनेक अवतार हुए हैं। अधमे jes os 
में बढ़ जानेपर, और भक्तांके प्रेमकी धारा aa 
जानेपर भगवान्‌ स्वयं अवतार लेते हैं इस a 
हमारी बुद्धि नहीं कर सकती, क्योकि क हि) 
आध्यात्मिक पथपर बहुत दूर तक जा ही 

ESE ; भी उनका उद्धार 

भगवान्‌ दुष्टोंका विनाश करके इतिह 
करने आते हैं । महाभारत और शीला 
यह भर्ल'भांति सिद्ध है। पर. इस का 


ता कब होती कै एस बाप lima व आवश्यकता कब होती है, इस यातका 
स है, जिनकी एक सत्ताके अधीन सच जीवोंके 
भी 1 


मलुष्यरूपमें अवतार लेनेकी कल्पना 

( net अपितु उनकी शक्तिको सीमाबदध 

डका और यह मान लेना कि वे ऐसा नहीं कर सकते- 

#६१ अपमान है । जो अनवकाशमें अवकाश और 

झनवकाश कर सकते हैं, वे मनुष्य रूपमें 

aed हो सकते, ऐसा निण'य कर उनकी शक्तिका 
गवर करना कदापि उचित नहीं है । 


रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ हैं 


युक्त विवेचतसे गीताके agen यह सिद्ध है - 


क्षर अपनी इच्चासे प्रकृतिको अपने अधीन कर जव 
बं तमी लीलासे अवतार धारण कर सकते हैं | संसारमें 
रके अनेक अवतार हो चुके हैं, अनेक रूपोंमें प्रकट होकर 
Rdam नाथने अनेक लीलाएं की हैँ,'वहूनि मे व्यतीतानि 
“aah p कला और अ'शावतारोंमें कई चीरसागर-शायी 
` बा्‌ विषण के होते हैं, कुछ भगवान्‌ शिवके - होते हैं, 
। दब सचिदानन्दमयी योगशक्ति देवीके होते हैं, किसीमें 
न भ्रंश रहते हें किसीमें अधिक, अर्थात्‌ किसीमें 
मावाचूकी शक्ति-सत्ता न्यून होती है, किसीमें अधिक। इसी- 
हिषे सूतजी महाराजने मुनियोंसे कहा है-- 
एते चांशकलाः पुस; कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ | 
( भागवत १।२८ ) 
मीन कूमांदि अवतार सब भगवानके अ'श हैं, कोई 
छा है, कोई आवेश है परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं ! 
| N भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारसे पूण' हैं। 
त सभी पू और आगामी अवतारोंका पूर्ण समावेश 
wy ह श्रीकृष्ण सम्पूण tad, सम्पूण ` बल, aI" 
tea T ज्ञान और समस्त वैराम्यकी 
` सण By । मारम्भसे लेकर लीलावसानपर्यन्त उनके 
ey ही अलौकिक--चमत्कारपूण' हैं । बाबू 


t 


बाला लाजपतराय आदि विद्वानोंने महान्‌ 
पे TA इन महाजञभावोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको जगतके 
mè जगह पूरण -मानवके रूपमें (रखना 
| शती गगन बि कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह है 
१ ३८ ताच ही हं; वे अचिन्त्य और wart 
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सानवके रूपमै विश्वके सामने 

उनके अलौकिक, ऐश्वरिक, ब 
दाचा मीर नित्य मधुर चरित्रांको 
उवा देनेका प्रयास किया हे, उन्होंने 

कुछ अ शको, जो उनके सनमें awe cs 
शेष रस और ऐश्वय-भावको प्रायः घोड दिया हे, इसका 
कारण यही है कि वे भगवान्‌ शको पुर मानव, 
आदृशेके नाते भगवानका अवतार मानते थे, न कि भगवान: 


श्रीकृष्णको भगवान्‌ माननेम और उनके शब्दोंका सीधा भर्थ 
करनेमें हमारी बुद्धि सकुचाती है भौर ऐसा करनेमे हमें 
आज अपनी तकंशीलता और बुद्धिमत्तापर आघात खगता 
हुआ सा प्रतीत होता है | भगवानका सारा जीवनही दिस्य 
लीलामय है, परन्तु उनकी लीलाग्रोंका समझना आजके 
हम सरीखे थथद्धालु मनुष्योंके लिये बहुत कठिन है-इसीसे 
उनकी चमत्कारपूणं लीलाओंपर मजुष्यको शङ्का होती है, 
और इसीखिये आजकलके लोग उनके दिव्यरूपात्रतारसे पूत- 
नावध, शकदासुर-अपासुरवध, HUTA, गोवधेन-घारण, 
दृधि-माखन-भचण, कालीय-दमन, चीरहरण, रासलीला, 
यशोदाको Fea विराटरूप दिखलाने, सालभर तक THE 
और बालकरूप बने रहने, पाजञालीका चीर बढ़ाने, अर्जुनको 
बिराट स्वरूप दिखलाने, और कौरबोंकी राजसभामे 
Raga चमत्कार दिखलाने झादि Aati पर सन्दे करते 
हैं, वे यह नहीं सोचते कि जिन परमात्माकी मायाने जगदको 
मनुष्यकी बुद्धिसे अतीत नाना प्रकारके अद्भुत afer 
भर रक्खा है, उस मायापति भगवे लिये के 
नहीं है, बलिक इन dente Stare ही उनका HTS 
) मलुष्यबुद्धिके want है, इन Stare 
है, परन्तु यह लीला मलुष्यबुद्धि जो 
का रहस्य समक लेना साधारण बात नहीं है। 
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जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं या अर wi \ 
त्यक्तवा देहं पुनजन्म नेति मामेति SISTA \\ 
es देहं पुनजन्म नु 
क्षेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्मको जो aaa जान 
लेता है वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं, लेता, वह तो 
gaat ही प्राप्त होता है ।' जिसने भगवानके दिव्य अवतार 
'और दिब्य लीला-कर्मोका रहस्य जान लिया, उसने सब 
कुछ जान लिया। वह तो फिर भगवानकी लीलामें उनके 
हाथका एक यन्त्र वन जाता है। लोकमान्य लिखते हैं कि 
“मगवत्माति होनेके लिये (इसके सिवा) दूसरा कोई साधन 
अपेक्षित नहीं है, भगवतकी यही सच्ची उपासना दै ।' परन्तु तत्त्व 
जानना श्रद्धापूर्वक भगवज्ञक्ति करनेसे ही सम्भव होता है । 
जिन महात्माओंने इस प्रकार भगवान्‌: श्रीकृष्णको यथार्थ 
खूपसे जान लिया था, SHS श्रीसूतजी महाराज थे, जो 
हजारों ऋषियोंके सामने यह घोषणा करते हैं कि “कष्णस्तु 
भगवान्‌ सयः और भगवान्‌ वेदब्यासजी तथा ज्ञानीभ्रवर 
शुकदेचजी महाराज इसी पदको अन्थित कर और गान कर 
इस सिद्धान्तका सानन्द समथन करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृषको नारायण ऋषिका अवतार 
कहा गया है, नर-नारायण ऋषियोंने धर्मके औरस और 
दक्षकन्या मूतिके गभेसे उत्पन्न होकर महान्‌ तप किया था, 
कामदेव अपनी सारी सेना समेत बड़ी चेष्टा करके भी इनके 
च्रतका अङ्ग नहीं कर सका ( भागवत २।७।८) ये दोनों 
भगवान्‌ श्रीविष्णके अवतार थे । देवी मागवतमें इन दोनोंको 
हरिका अंश (हरेरंशो) कहा है (दे०भा०४।४।१५) आर भागवत- 
में कहा है कि भगवान्‌ चौथी वार धर्मकी SATS नर नारायणने 
ऋषिके रूपमे आविभू'त होकर घोर तप किया था । भागवत 
और देवीभागवतमें इनकी कथाका विस्तार है । महाभारत 
और भागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और थजु'नको कई जगह 
नर-नारायणका अवतार वतल्लाया गया है । (वनपवे४०1१- 
२; भीष्मपवे ६६ । १ १; उद्योगपवे ६।४ ६ आदि, श्रीमद्भागवत 
११।७।१८, १०।८६।३२-३३ आदि 1) | 


दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे चीरसागरनिवासी भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार हैं। कारागारमें जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं 
तब शंख चक्र गदा THAN श्रीविष्णुरूपसे ही पहले प्रकट 
होते हैं तथा भागवतमें गोपियोंके प्रसंगे तथा अन्य 
wait उन्हें लघमी-सेवित-चरण कहा गया है, जिससे 
श्रीविष्णुका बोध होता है । सष्मपर्वमे ब्रह्माजीके वाक्य हैं- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पुत्र हू, अतएव- 
यासुदेयोऽचनीयो वः = 
तथा मनुष्योयमिति रसर 
TARA महानौः शोखचक्रगदाधर; | | 


सारे जगतका a य 
TY में इनका = 
जे 


(oA 


'सर्वलोकके महेश्वर इन वासुदेवकी ) 
हे श्रेष्ठ देवताओं ! साधारण मनुष्य ie eS 


WA 


अवज्ञा न करना | कारण, चे श'ख चक्र कक वे श'ख चक्र गदा 


(विष्ण) भगवान्‌ हैं ।' जय विजयकी कथासे भी 
विष्णू, अवतार होना सिद्ध है 1 इस विषयके और भी 


प्रमाण हैं । 
तीसरे इस बातके भी अनेक प्रमाण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमत्रह्म पुरुषोत्तम 


m 
si 


मिलते ह 


थे । भगवानूने गीता और अलञुगीतामें स्वयं we शन 


अनेक बार ऐसा कहा है। 


अहं VACA प्रभवो मत्तः सब ATT । १०८ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किन्निदार्सते धनन्जय। 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥७७ 
sce सबैकोकमहेश्वरम्‌ ।५।९ 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन | 


विष्टभ्याहमिदं Bet एकांशेन स्थितो जगत्‌ ११४३ 


यो मामेवमसंमूळढा जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 


स सबैविद्रजति मा सर्वभावेन भारत ॥ १५११ 


ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च N 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्ग al y 
गीतामें ऐसे छोक बहुत हैं, उदाहरणार्थ थोडेसे तिले 


| 
इनके सिवा .महाभारतमें पितामह भीष्म, सजय, ae 


व्यास, नारद, श्रीमञ्चागवतमेँ नारद, ब्रह्मा, जा ac 


ऋषिगण आदिके ऐसे अनेक वाक्य हैं 
होता है कि श्रीकृष्ण qa’ ब्रह्म सनातन 
अग्रपूजाके समय भीष्मजी कहते हैं 


~ [व्ययः ` | 
कृष्ण एव हि लोकानामुरत्पत्तिरपि च 


> 


परमा शे! 


o 


® गीता और भगवान्‌ भीकृष्ण # 


>>, सा 
PEPER 


मजुष्यर्प असुरोंके अत्याचारों और पापोंके भारसे 

पृथ्वी देवी गौका रूप धारणकर ब्रह्माजीके साथ 
जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णु के समीप चीरसागरमें जाती हैं। 
(भगवान्‌ विष्णु af एथ्वीके अधीरवर हैं, पालनकता हैं। 
इसीसे rat उन्हींके पास गयी) तव भगवान्‌ कहते हैं “सुरे 
पृष्वीके दुःखोंका पता है, ईश्वरोके ईश्वर काल-शक्तिको साथ 
लेकर पृथ्वीका भार हरण करनेके लिये एथ्वीपर विचरण 
करेंगे । देवगण उनके थाविर्भात्रसे पहले ही . वहां जाकर 
यदुवंशमै जन्म अहण करें | 


वसुदेवगेह MAA पुरुपः परः । 

जनिष्यते तत्थियाथ सम्भवन्तु सुरस्तियः ॥ 
'साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान वसुदेवके TA अवतीण' 
होंगे, Aa: देवाङ्गनागण उनकी Aare लिये वहां जाकर 
जन्म अहण करें ।? फिर कहा कि 'वासुदेवके कलास्वरूप 
wage अनन्तदेव श्रीहरिके प्रियसाधनके लिये पहले 
जाकर अवती होंगे और भगत्रती विश्वमोहिनी माया 
भी प्रभुकी आज्ञासे उनके कार्यके लिये अवतार धारण 
करेगी।' इससे भी यह सिद्ध होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूणं 
Mi अब यह शङ्का होती है कि यदि चे पूणं जह्मके 
भवतार थे तो नरनारायण और श्रीविष्णुके अवतार केसे 
हुए और भगवान्‌ विष्णुके अवतार तथा नरनारायणक्रपिके 
भवतार थे तो पूणं was अवतार केसे हैं ? इसका उत्तर 
पह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण वास्तवमें पूर्ण ब्रहम ही हैं । वे 
T स्वयं भगवान्‌ हैं, उनमें सारे भूत भविष्यत्‌ वर्तमानके 
भवतारोंका समावेश है। वे कभी विष्णुरूपसे लीला करते 
१ कभी नरनारायणरूपसे और कभी पूर्णब्रह्म सनातन 
ज थे। मतलब यह कि वे सब कुछ हैं,वे पूर्ण पुरुषोत्तम 
' वे सनातन बह्म हैं, वे गोल्लोकविहारी महेश्वर हैं, वे 
पीरसागर-शायी परमात्मा हैं, वे वैङुणठनिवासी विष्णु, हैं, वे 
आत्मा हैं, वे वद्रिकाश्रम-सेवी नरनारायण ऋषि 
TRN गर्भ स्थापन करनेवाले विश्वात्मा हैं और वे 
भगवान्‌ हैं । भूत भविष्यत्‌ वर्तमानमें जो कुच 


है, वे वह सव कु हैं और जो उनमें 
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Pt रि ु्.अअञ 


वह सब नमें नहीं है, वह कभी ह 
भी कहीं नहीं था, न है और न होगा । बस, जो कुछ हेलो 


वही हैं, इसके सिवा वे क्या हैं सो केवल वही जानते हैं 
हमारा कतेब्य तो उनकी चरणधूलिकी भक्ति प्राप्त करने 
लिये प्रयत्न करना मात्र है, इसके सिवा हमारा र किसी 
बातमें न तो अधिकार है और न इस परम साधनका परि- 
त्याग कर अन्य प्रपञ्चमें पड़नेसे लाभ ही है। 


साधकोंका HIST 
जो लोग विद्वान्‌ हैं, बुद्धिमान्‌ हैं, तकंशील हैं वे अपनी 
इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णके जीवनकी समालोचना करें, 
उन्हें महापुरुष मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुष मानें, पूणः 
मानव मानें, अपूर्ण मानें, राजनेतिक नेता मानें, कुटिल 
नीतिज्ञ मानें, संगीतविद्याविशारद्‌ मानें,या कवि-कल्पित पात्र 
मानें, जो कुछ मनमै आवे सो माने । साधकोंके RA— 


TR मनमोहनके चरणकमल-चञ्चरीक दीन जनोंके लिये 


तो वे अन्धेकी लकडी हैं, कंगालके धन हैं, प्यासेके पानी 
हैं, WAR रोटी हैं, निराश्रयके आश्रय हैं, निबंलके वल हैं, 
प्राणोंके प्राण हैं, जीवनके जीवन हैं, देवोंके देव हैं, ईश्वरोंके 
ईश्वर हैं, ब्रह्मोंके बह्म हैं, सर्वस्व वही हे--वस, 


मोहन बसि गयो मेरे मनमें । 

THAT कुरुकानि GE गयी, याकी नेह रूगनमें ॥ 

जित देखो तितही वह AS, घर बाहर आँगनमें । 

अंग अंग प्रति रोम रोममें छाइ रहो तन मनमें UN 

HUT झएक कपोरुन A बाजूबन्द भुजनमे | 

कंकन कलित रुलित बनमाठा नूपु रघुनि चरननमें \\ 

AUG नैन रुट वर बाकी, ठाढ़ो सघन रतनमें । 

नारायन बिन मोळ बिक्री हों, याकी नेक हंसनमें ॥ 

अतएव साधकोंको बडी सावधानीसे अपने साधन- 
पथकी रक्षा करनी चाहिये । मागमे अनेक बाधाए हैं, विद्या 
बुद्धि तप दान यज्ञ आदिके अभिमानकी बढी बढी घारियाँ 
हैं, भोगोंकी अनेक मनहरण वाटिका ' हैं, पद पद पर 
प्रलोभनकी सामग्रियां बिखरी हैं, कुतकेका जाल तो सव 
ओर Ret हुआ है, दम्भ-पाखण्डरूपी miè ठग चारों 
ओर फैल रहे हैं, मान बडाईके दुर्गम पवैतोंको लांघनेमें बढ़ी 
वीरतासे काम लेना पढ़ता है, परन्तु श्रद्धाका पाथेय, भक्तिका 
कवच और प्रेमका अङ्गरतक सरदार साथ होनेपर कोई भय 
नहीं 2:1 उनको जानने पहचानने देखने और मिलनेके लिये 
इन्हींकी आवश्यकता है, कोरे सदाचारके साधनोंसे और 


७) Ee BN oa 
set > ०. 


र “o Mtoe = काम नहीं चलता । भगवानूके ये वचन स्मरण 
रखने चाहिये । 


PRAIRIES a) 


नाह Bed तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्य एवंविधो दरणं द्रध्वानसि माँ यथा ७ 

कत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽजुन | 

जातु RE च तत्न प्रवेष्टु च परंतप \\ 
'ह अजुन ! हे परन्तप ! जिस प्रकार तुमने सुरे देखा 
है, इस प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञसे मैं नहीं 
देखा जा सकता | केवल अनन्य भक्तिसे ही मेरा देखा जाना, 


® 


aaa समझा जाना और सुमर्मे प्रवेश होना सम्भव है ।! 


गीताका सदुपयोग और दुरुपयोग 
भगवान्‌ भीकृष्णके उपदेशाख्रत गीतासे हमें वदी यथार्थ 
तस्व ग्रहण करना चाहिये, जिससे भगवतप्रासि शीप्रातिशीप्र 
हो | घाखवर्मे भरवद्गीताका यही उद्देश्य समझना चाहिये 
और इसी काममें इसका प्रयोग करना गीताके उपदेशोंका 
सदुपयोग करना है। भगवान्‌ भीशंकराचायं, औीरामाचुजाचायं, 
श्रीमध्वाचायं, श्रीवक्लभाचाये,श्रीबक्यदेव आदि महान्‌ आचायोसे 
लेकर आधुनिक कालके महान्‌ आत्मा लोकमान्य तिलक 
महोदय तकने भिन्न भिन्न उपायोंका प्रतिपादन करते हुए भगवत- 
प्रासिमें ही गीताका उपयोग करना बतलाया है | इन लोगोमें 
भगवान्‌ और भगवत्‌-प्रासिके स्वरूपर्मे पार्थक्य रहा है; परन्तु 


भरावत्‌-मासिरूप साध्यमें कोई अन्तर नहीं है । अवश्य ही 


आजकल गीताका प्रचार पहल्लेकी अपेक्षा अधिक है, परन्तु 
उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिये, उतना नहीं 
हो रहा है, इसका कारण यही है कि गीतांका अध्ययन 


À E जिये जैसा अन्तःकरण चाहिये, वैसा आजकलके हम 


ल्लोगोंका नहीं है। नहीं तो गीताके इतने प्रचारकालमें देशा- 
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कमे हैं | क्योंकि गीतामें ab SED a 

सश चेष्टते स्तस्याः TERR 

शति यान्ति मतान Aime: कि 

सभी जीव अपने a 
तिके वश होते हैं, जञानीको भी ven mir vty 
अजुसार चेष्टा करनी पढ़ती है, इससे कोह क्या. ग 
है १? जब ज्ञानीको भी पाप करनेके लिये बाध्य R 
है, तब हमारी तो बात ही क्या है? यो आवे 
अपने पापोंका समर्थन करनेवाले लोग इसीके न्रा 
पर और आगे चलकर ३७बेसे ४३वें श्लोकतकरे कि 
ध्यान नहीं देते, जिनमें स्पष्ट कहा गया है कि पाप भर | 
सूलक कामनासे होते हैं, जिसपर विजय प्राप्त कर 


पापोंसे बचना मलुष्यके हाथमें है और उसे उनसे k 
चाहिये । परन्तु चे इन बातोंकी ओर क्यों ध्यान देने को! 
उन्हें तो गीताके श्लोकोंसे अपना मतलब सिद्ध कला] 
यह गीताका दुरुपयोग है । 

(२) कुछ पाखण्डी और पापाचारी लोग,-जो प्न 
ज्ञानी या अवतार बतलाया करते हैं, अपने पाखरू भौ 
पापके समर्थनमें गीताके ये श्लोक उपस्थित करते ER- 

नैव किडिचत्‌ करोमीति युक्तो मन्येत TART 
पद्यम्कुण्वन्स्पुशम्जिभनषश्चनगच्छन्सवपच्शरसन्‌॥ 
्ररुपन्बिसुजन्गृहणन्नुन्मषकषिमिष्पे । 
इन्द्रियाणीन्द्ियारथेषु वर्तन्त इति घारयन 

“अपने राम तो अपने स्वरूपे ही मल है, झा 

कराते नहीं; यह सुनना, स्पर्श करना, FIA, खाना! ips 


. सोना, श्वास लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करन 


खोलना, बन्द करना आदि कार्य तो PATA we 
अ्थोर्मे बरतना मात्र है । इन्द्रिया : 
वर्तती हैं, अपने राम तो आकाशवत गले है १ 
आत्मज्ञानीकी स्थिति और कहाँ उसके द्वारा E . 
समर्थन ! यह गीताका दुरुपयोग है । 

(३) gq जोग जो भक्तिका स्व 
बटोरने और इन्त्रियांको अन्यायाचरणसे 
Fag शलोक कहते हैं-- 


स्वेघमीन्परित्यज्य मामेकं रार. हुक 
आह त्या सर्पो AMT TS 


घारण के T 
करता at 
a 


| ४७४2121:5 ४८52 


~I 


£9022221 Bhp 
1 agys ysk-kh- 


fee) 


Ah 


| pj@abis 1०१ & ७ pie ih hab „eh 
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पढ़े रहना मात्र क्न्य दै, उन्होंने स्पष्ट ही आज्ञा 
ait! पाप करते हो, उनके जिये कोई परवाह नहीं, 
| = में आप ही छुदा दूंगा । तुम तो निश्चिन्त होकर 
4 चाहे जैसे भी पडे रहो, इसलिये अपने तो 
` पे हं, MET तो इमारे हाथकी बात नहीं, और 
| बचनाचुसार छोड़नेकी जरूरत ही क्या है? 
f qa पुण्य जप तपका बखेड़ा Tet छोड़ दिया है । वह 


(४) ङ्च लोग जिनका हृदय amg षसे भरा है। 
neem विषमताकी आगसे जल रहा है पर अभ्य 
शण भौर व्यभिचार आदिके समर्थनके लिये सारे भेदोंको 
feet परस्पर प्रेमस्थापन करना अपना सिद्धान्त बताते 
हुए गीताका छोक कहते हैं-- 
| विद्याविनयसम्पक्ष ब्राह्मण गति हस्तिनि | 

शुनि चेर इवपाके च पण्डिताः समदार्शिन: 0 

(गीता ५। 1८) 

'्रो पण्डित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील 
` ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी. कुत्तेमे कोई भेद नहीं समझते, 
 सवसे एकसा व्यवहार करते हैं। भगवानके कथनाचुसार जब 
` कुत्ते और ब्राह्णणमें भी भेद नहीं करना चाहिये तब मनुष्य 
मदुष्यम॑ भेद कैसा ? परन्तु यह इस छोकरे स्थका सवंथा 
पिपरीताथे है। भगवाचने इस कोकमें व्यावहारिक भेदको 
É मानकर ही आत्मरूपमें सबमें समता देखनेकी 
। पात कही है। इसमें समान व्यवहार! की बात कहीं नहीं 
d है बात हे 'समान दर्शेन? की । हमें आत्मरूपसे सबमें 
| रिमाएमाको देखकर किसीसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये 
RUS साथ एकसा व्यवहार होना असम्भव है । इसीसे 
भनने कुत्ते गौ और हाथीके इष्टान्तसे पशुओंका और 
Rage: ह्ण तथा चारडालके दृशन्तसे मलये 
३ oe भेद सिद्ध किया है। राजा कुत्तेपर सवारी नहीं 
| शा गौकी जगह कुतियाका qi कोई काममें नहीं 
; ताक हुक ले विपरीत af किया जाता है, यह 
à LEJ l 
Whee (५ Jas लोग 'कि पुनः ब्राह्मणाः पुण्या मक्ता 
. कै प्रमाण देकर केवल ब्राह्मण आर चत्रिय 


क: 


® गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 
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अगवानूका अनन्य भक्त होता है, इसमें जाति-पांतिकी 
विशेषता नहीं है। श्रीमञ्चागवतमे स्पष्ट शब्दोंम कहा Ae: 


विप्रादिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ,- 
पादारविन्दविमुखाच्छ्यपचं वरिष्ठम्‌ | 
मन्ये तद्पितमनेवचनाहिताथ- 
प्राण पुनाति सुरूं नतु भूरिमानः ॥ 
( Alo ७९९१० ) 
पद्मपुराणका वाक्य है-- 
हरेरभक्तो विप्रोऽपि विशेय श्वपचाधिकः । 
हरेभेक्तः श्वपाकोऽपि विज्ञेयो त्राह्मणाधिकः 0 
ऐसी स्थितिमें केवल ऊंची जातिमें पैदा होनेमात्रसे 
ही अपनेको ऊंचा मान कर गीताचे Bled सहारे दूसरोंसे 
घृणा करना कराना गीताका दुरुपयोग करना है। | 


(६) कुछ लोग जो गेरुआ कपड़ा पहनकर आलस्य 
या प्रमादवश कोई भी अच्छा काये न करके कतेब्यहीन हो- 
कर मानव-जीवन व्यथं खो देते हैं, TAT कहते हँ,-'हमारे 
लिये कोई कतंव्य नहीं है । भगवानने गीतामें साफ कह 
दिया है-'तस्य कार्य न विद्ते |? इससे 'हमारे लिये कोई कतेब्य 


wet रह गया है, जबतक कोई wT रहता है तबतक 


मनुष्य सुक्त नहीं माना जाता । कर्तेव्याँका त्याग ही सुक्ति 
है।” इस प्रकार stage त्यागी विरक्त महात्माके लिये 
प्रयुक्त गीताके शब्दोंका तामस कतेब्यशून्यतासे प्रयोग करना 
अवश्य ही गीताका दुरुपयोग है । 


(७) छुछ लोग जो आसक्ति और भोग-सुखोंकी 


कामनावश रात-दिन प्रापञ्जिक कायोमें लगे रहते हैं, कभी 
भूलकर भी भगवानका भजन नहीं करते, परन्तु भगवदीय 
साधनके जिये गृहस्थ त्यागकर संन्यास अहण करनेवाले 
सन्तोंकी निन्दा करते हुए कहते हैं-भगवानने गीतामे 
कर्मयोगो विशिष्यतः कहकर कमे ही करने को आज्ञा है, ये 
संन्यासी सब ढोंगी हैं, इम तो दिन-रात कमे करके भगवान्‌ 
की आज्ञाका पालन करते हैं।? इस प्रकार आसक्ति-वश पाप- 
गीताका सहारा लेकर त्यागियोंकी निन्दा करना और अपने 
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विष्यवासना युक्त कर्मोको उचित बतलाना, गौताका 
21 
"a ) कई जोग ' एवं प्रतित चक्र! श्लोकसे चरखा 
और 'उध्वंमूलमधः शाखं’ श्लोकसे शरीर-रचनाका wÀ 
लगाकर मूल यथार्थ भावसे संम्बन्धमें जनताकी बुद्धिमें भ्रम 
उत्पन्न करते हैं। यह बुद्धिकी विजचणता और समयालुकूल 
अच्छे कार्यके लिये समर्थन होनेपर भी अर्थका अनर्थं करने- 
के कारण गीताका दुरुपयोग ही दै । 
गीता परमधामकी कु'जी.हे 

और भी अनेक प्रकारसे गीताका दुरुपयोग हो रहा है । 
यहां थोडासा दिग्दशनमात्र करा दिया गया है। सो भी 
साधकोंको सावधान करनेके लिये ही । भगवत-प्रासिके 
साधकोंके लिये उपयुक्त अंथं कदापि माननीय नहीं है । 
उन्हें तो भगवान्‌ शंकराचार्य, भ्रीरामानुजाचार्य, श्रीमध्वा चारय, 
shana आदि आचाय और लोकमान्य तिलक 
दिके बतलाये हुए अर्थके अचुसार अपने अधिकार और 
रुचिके अनुकूल मार्ग चुनकर भगतत्‌-प्रासिके लिये ही सतत 
प्रयत्न करना चाहिये । गीता वास्तवमें भगवानूके परम 
मन्दिरकी सिद्ध कुजी है, इसका जो कोई उचित उपयोग 
करता है, वही अबाधित-खूपसे उस दरबारमे प्रवेश करनेका 
अधिकारी हो जाता है । किसी देश, वण' या जाति 
पाँतिके fat वहां कोई रुकावट नहीं है-- 


मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य येऽपि स्युः ,पापयोनय: \ 
खियो नैर्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परागतिम्‌।। 
क (९1३२ ) 

साधकोंको एक बातसे और भी सावधान रहना चाहिये, 
आजकलके बुद्धिवादी लोगोंमें कुछ सजन श्रीकृष्णको ही 
नहीं मानते उनके विचारमें ' महाभारत रूपक ग्रन्थ है और 
भागवत कपोल-कल्पनामात्र है । महाभारत काव्यके 
अन्तर्गत ब्यासरचित गीता एक उत्तम लोकोपकारी रचना 
` है ।! यह वाखवर्मे गगेताका अपमान है। भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
न मानकर गीताको मानना और उससे आध्यात्मिक लाभ 
उठानेकी आशा रखना प्राणह्दीन शरीरसे- लाभ उठानेकी 
WHS Tou दुराशामात्र है। इस प्रकारके विचारोंसे 
साधकोंको सावधान रहना चाहिये । यह मानना चाहिये 
, कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताके हृदय हैं और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके उपाय बतलाना ही गीताका उद्देश्य 
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है । इसी उद्देश्यसे प्र रित : = 
करते हैं, उन्हींको गीतासे बय लोग गोल ह 
कुछ लोग गीताके श्रीकृष्णको pak 
योगेश्वर, निभय योद्धा और अतुलनीय निपुण पेच मे 
मानते हैं, परन्तु भागवतके श्रीकृष्णको इसके षः 
भोगविलासपरायण, गाने बजानेवाला और Pet 
हैं, इसीसे वे भागवतक्े श्रीकृष्णको नीची टि ma 
या उनका अस्त्रीकार करते हैं और गीताके (> प देहे; 
श्रीकृष्णको ऊ'चा या आदश मानते हैं। वासते कु पले 
-ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण जो भागवतके हैं, वही भ गहा 
गीताके है, एक ही अगचानूकी भिन्न भिन्न ह थे 
भिन्न परिस्थितियोंमें भिन्न भिन्न लीलाएं हे । छो 
श्रीकृषणको भोग-विलासपरायण और प्राकृत की 
समझना भारी भ्रम है । भ्रवश्य ही भागवतकी दी 
पवित्र और महान्‌ दिव्य प्रेसकी खोला अधिक थी, त 
वहां भौ ऐश्वर्य-लीलाकी कमी नहीं थी। स 
TMA न-धारण, अश्नि-पान, वत्स-बालरूप धारण रा 
भगवानूकी ईश्वरीय लीला ही तो हैं । नवनीत भक्षण, तर. 
सह-विहार, गोपी-प्रेम आदि तो गोलोककी दिव्यत्ौत्ा 
इसीसे कुछ भक्त भी वृन्दावनविहारी भुरलीधर an 
प्रेममय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही उपासना करते है, उतै. 
मधुर भावनामें-- | 


SRSA यदुसम्भूते। यः Wh सोडरत्यतः परः! 

वुन्दावनं . परित्यज्य स कचिन्नैन गच्छति॥ 

-“यदुनन्दन श्रीकृष्ण दूसरे हैं और वृन्दावनविदी | 
पूर्ण श्रीकृष्ण दूसरे हैं। पूर्ण श्रीकृष्ण इन्दावन बोइ भा 
अन्यत्र गमन नहीं करते ।? बात ठीक है--जावी रही भ | 
जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी ! इसी प्रकार कु i 
गीताके 'तोत्रवेत्रैकपाणि' योगेश्वर श्रीक्कष्णके ही इ 
रुचिके अनुसार उपास्यदेवके स्वरूप भेदम कोई हे | 
है, परन्तु जो लोग भागवत या महाभारतके 
वास्तवर्मे भिन्न भिन्न मानते हैं या Fett एकका दाग 
करते हैं, उनकी बात कभी नहीं मानना चाहिये | द 
में भागवतके और भागवतमें महाभारतके re 
दोनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं । एक ही an कह" 
मानना और दूसरोको मनके TIES HPE 
मानना वास्तवर्मे यथेच्छाचारके सिवा | 


नहीं है। 


e गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्ण & 
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ERA साधकोंको इन सारे बखेड़ोंसे अलग रहकर 
ee आर अपनेको 'सवैभावेन' उनके 
as कर-शरणागत होकर उन्हें प्राप्त करनेकी 
ष्टा करनी चाहिये | te 
| गीता आर प्रम-तत्त्व 
गवद्ीताका प्रारम्भ और पर्यवसान भगवानकी 
att ae । यही गीताका प्रेमतत्त्व है! गीताकी 
erat दी दूसरा नाम प्रेम है। प्रेममय 
भगवान्‌ अपने प्रियतम सखा we नको TAS वश होकर 
aq मार्ग बतलाते हैं, जिसमें उसके लिये एक प्रेमके 
शिवा और कुछ करना वाकी रद्द ही नहीं जाता | 
कुछ ढोगोंका कथन है कि श्रीमद्धगवद्वीतामै प्रेमका 
विषय नहीं है । परन्तु विचार कर देखनेपर मालूम होता दद 
क प्रेम! शब्दकी बाहरी पोशाक न रहनेपर भी गीताके 
द प्रेम ओतप्रोत है। गीता भगवत्‌-प्र म-रसका समुद्र 
है। प्रेम वास्तवर्मे बाहरकी चीज होती भी नहीं, वह तो 
gaat गुप्त धन है जो हृदयके लिये हृदयसे हृदयको ही 
पिता है शौर हृदयसे ही किया जाता है। जो बाहर 
आता है वह तो प्रेमका बाहरी ढांचा होता है, श्रीहनुमानजी 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश श्रीसीताजीको इस 
प्रकार सुनाते हैं । 
तत्त प्रेमकर मम अरु तारा, जानत प्रिया एक मन मोरा | 
सा मन रहत सदा तोहि पाहीं, जानेउ प्रीति राति यहि माहा ७ 
प्रेम हृदयकी वस्तु है, इसीलिये वह गोपनीय है। 
गीतामें भी प्रेम गुप्त है। वीरवर अजुन और भगवान्‌ 
tien सख्य-प्रेम विश्वविख्यात है । आहार-विहार, 
शय्या-क्रीडा, अन्तःपुर-द्रबार, वन-भ्रान्त-रणभूमि सभीमें 
हम एक साथ पाते हैं। जिस समय अभिदेव 
भ्रजु नके समीप खाण्डव-दाहके लिये अनुरोध करने आते 
१ उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और AS न जलविहार करनेके 
बाद प्रमुदित मनसे एक ही आसनपर बैठे हुए थे । जव 
स्य भगवान्‌ श्रीकृष्णे पास जाते हैं, तव उन्हें अज नके 
. साथ एक ही आसनपर अन्त ःपुरमै द्रौपदी सत्यभामा सहित 
पाते हैं। अजु'न- “बिहारशस्यासनमोजनादिघु' 
WER स्वयं हस बातको स्वीकार करते an 
ah खाण्डव वनका दाह कर चुकनेपर जब इन्द्र 
होकर अरजु'नको दिव्याख प्रदान करनेका वचन देते 
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हैं, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते 


हैं कि 'देवराज ! सुके भी 
एक चीज दो, और वह यह कि चजु'नके साथ मेरा प्रेम 
सदा बना रहे-- 


“वासुदेवोऽपि जग्रह प्रीति पार्थेन शाश्चतीम्‌ V 


अजु नके लिये भगवान्‌ प्रेमकी भीख मांगते हैं! यही 
कारण था कि भगवान्‌ we नका रथ हांकने तकको तैयार 
हो गये । अज्ञुनके प्रेमसे ही गीताशाख्रकी अस्रतधारा 
भगवानूके सुखसे बह निकली । अज्ञ नरूपी चन्द्रको पाकर 
ही चन्द्रकान्तमणिरूप श्रीकृष्ण द्ववित होकर बह निकले, 
जो गीताके रूपमे आज त्रिभुवनको पावन कर रहे हैं | 
इतना होनेपर भी गीतामें प्रेम न मानना दुराग्रहमात्र है । 
प्रेमका स्वरूप है,-प्रेमीके साथ अभिन्नता हो जाना !' जो 
भगवानमें पूण॑रूपसे थी, इसीसे अजु नका प्रत्येक काम 
करने रे लिये भगवान्‌ सदा तैयार थे | प्रेमका दूसरा स्वरूप 
है-'प्रेमीके सामने विना संकोच अपना हृदय खोलकर रख 
देना ।' वीरवर अजु न प्रेमके कारण ही निःसंकोच होकर 
भगवानके सामने रो पड़े और स्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने अपने 
हृदयकी बातें कह दीं । भगवानकी जगह दूसरा होता तो ऐसे 
शब्दोमें, जिनमें वीरतापर sea लग सकता था, अपने 
मनका भाव कभी नहीं प्रकट कर सकते । प्रेममें लज्लो-चप्पो 
नहीं होता, इसीसे भगवानूने Baas पाण्डित्यपूणे परन्तु 
मोह-जनित विवेचनक्रे लिये उन्हें फटकार दिया और 
युद्धस्थलमें, दोनों ओरकी सेनाओंके युद्धारम्भकी तैयारीके 
समय AE अमर ज्ञान कह डाला जो लाखों करोड़ों वर्ष 
तपस्या करनेपर भी सुननेको नहीं मिलता | Fas कारण 
ही भगवान्‌ श्रीङृष्णने अपने महर्वकी वाते निःसंकोचरूपसे 
अजु नके सामने कह डाली । प्रेमके कारण ही उन्हें विभूतियोग 
बतलाकर अपना विश्वरूप दिखला दिया । नवम अध्यायके 
«राजविद्या राजगुह्य' की प्रस्तावनाके अनुसार अन्तके श्लोकमें 
अपना महत्त्व वतला देने, दशम और एकादशमें विभूति 
और विश्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने और पन्द्रवें अध्याय- 
में “मैं पुरुषोत्तम इ. ऐसा स्पष्ट कह देनेपर भी जब अजु न 
अगवानूकी मायावश भलीमांति नहीं सममे, तब प्रेमके कारण 
ही अपना परम गुह्य रहस्य जो नवम अघ्यायके अन्तर्मे 
इशारेसे कहा था, भगवान्‌ स्पष्ट शब्दोंमें सुना देते हैं | 
भगवान्‌ कहते हैं 'मेरे प्यारे ! तू मेरा बढ़ा प्यारा दै, इसीसे 
भाई ! मैं अपना हृदय खोलकर तेरे सामने रखता हू , 
बढे संकोचकी वात है, दरएकके सामने नहीं कही जा सकती, 
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सब प्रकारके गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय ' सवेयद्वतम 
विषय है, ये मेरे अत्यन्त गुप्त रहस्यमय शब्द 
(मे परमं वचः ) हैं. एक बार पहले कुछ > 
‘wa फिर सुन (भूयः “णु ) बस, 
लिये a कहता हु, (ते हितं वक्ष्यामि ) क्योकि इसीमें 
मेरा भी हित है, क्या ag? अपने मुंह ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये, इससे आदर्शं बिगदता है, 
लोकसंग्रह बिगढ़ता है, परन्तु भाई ! तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है (भे प्रियः असि ) तुझे क्या आवश्यकता है इतने झगड़े 
बखेडे की ? तू तो केवल प्रेम कर । प्रेमके अन्तर्गत मन 
` लगाना, भक्ति करना, पूजा और नमस्कार करना आपसे 
आप आ जाता है, में भी यही कर रहा हूँ, अतएव 
भाई ! तू भी सुझे अपना प्रेममय जीवनसखा मानकर सेरे 
ही मनवाला बन जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, 
सुरे ही नमस्कार कर, में सत्य कहता हू',अरे भाई ! शपथ 
खाता g, ऐसा करनेसे तू और में एक ही हो जायंगे, 
(गीता १८॥ ६ ) क्योंकि एकता ही प्रेमका फल है। 
प्रेमी अपने प्रेमास्पदके सिवा और कुछ भी नहीं जानता, 
' किसीको नहीं पहचानता, उसका तो जीवन, प्राण, धर्म, 
कमै, इश्वर जो कुछ भी है सो सब प्रेमास्पद ही होता है, 
. वह तो अपने आपको उसीपर न्योछावर कर देता है, तू 
सारी चिन्ता छोड्‌ दे मा शुचः ) धर्म कर्मकी परवा न कर 
(imig परित्यज्य ) केवल एक सुर प्र मस्वरूपके प्रेमका 
ही आशय ले ले । ( माम एकं शरणम्‌ जज ) प्रेमकी ज्वालामें 
तेरे सारे पाप-ताप भस्म हो जायंगे । तू मस्त हो जायगा । 
यह प्र सकी तन-सन-लोक-परलोक-भुलावमी मस्ती ही तो 
प्रेमका स्वरूप है-- 

o भवति अमृते! भवति TH भवति । 
पलायन वाब्छति न शोचति न BE न रमते नात्साही 
भवति | यजूज्ञानान्मत्तो भवति स्तन्धा भवति आत्मारामो भवति। 

( नारद-भक्तिसत्र ) 

RA पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, wea 
पा जाता है, सब ह तृप्त es है, जिसे पाकर फिर 
चह न अप्रा वस्तुका चाहता १ गं "गतासून्‌ अगतासून्‌? १ 
लिये चिन्ता करता है वासा 
' सेहष करता है, न मनानुकूल विषयोंमे आसक्त होता 

है और न प्यारेकी सुख-सेवाके सिवा अन्य कार्यमें ठसका 
उत्साह होता है । वह तो बस, प्रेममें सदा स 
रहता है वह स्तब्ध और सतवाला वना 
Sa आत्माराम हो जाता है ।' इस 
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सुखके सामने उसको आहाव 

प्रतीत होता है ( सुखानि मस 
` इस स्थितिमें उसका जीवन & 3 

पहु चानेके निमित्त उसकी Pa 


तत्काल सुखमय अचुकूलताके रूपमें परिणत हो 
Ti 


| 
बन जाता है । उसका जीवन व्रत ही = BR 
‘TARTS सुखसे सुखी रहना (तुसु 
जीवन धारण करता है । मेरा अवतार avn 
प्रमास्पदोंके लिये ही है, इसीलिये- - T 


भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयःसचिदानन्दः | 
TET. परः परात्मा यदुकुरुतिरक स एवाग ॥ 


-'तो में सर्वेभूतोंका अन्तर्यामी ERA परे शरा 
सचिदानन्दुघन ब्रह्म प्र समय दिव्य देह धारण कर Ri 
अवतीण हुआ हूं ।? भगवानूने गीताके १८ वें gap} 
६४ वेंसे ६६वें तक तीन श्लोकोंमें जो कुछ कहा, ale क्‍ 
उपर्युक्त तात्पर्यार्थ है । प्रेमका यह. यूतिमान्‌ स्वरूप परह 
कर दिया, परन्तु फिर भगवान्‌ ay नको सावधान कते 
कि “यह ge रहस्य तपरहित, भक्तिरहित, सुननेकी इचार 
रखनेवाले और BAA दोष देखनेवालेके सामने मीन 
कहना ।' ( गीता १८1६७ ) इस कथनमें भी प्रेम भत है 
तभी तो अपना गुह्य रहस्य कहकर फिर उसकी eA 
महत्व अपने ही सुखसे बढ़ाते हुए भगवान्‌ Be 
सामने संकोच छोड़कर ऐसा कह केते हैं। ए | 


: अधिकारी-निरूपणका एक अभिप्राय यह दै हि ए | 


परम तरवको ग्रहण करनेवाले लोग संसारम 
ही बहुत थोडे होते हैं। (गाणं सह व 
जिनका मन तपश्चर्यासे शुद्ध हो गया हो, ghee 
अक्तिरुपी सूर्यकिरणोंसे नित्य प्रकाशित हो, “ia 
प्रेमतस्वके जाननेकी सच्चे मनसे तीन उकड हो हो, की 
अगवानूकी महिमामें भूलकर भी सन्देह नहीं bs, at 
इसका अधिकारी है । भगवानकी मधुर अधिकारियी ग! 
वती प्रातःस्मरणीया गोपियां इसकी a 
इस रणलीलाम अन अधिकारी है! gant मं 
कारण ही आज गोपी-माधवकी पवित्र 


ean d 
लीलाका आदर्श दूषित हो गया और उतर d 


# गीता और भगवान्‌ श्रीकृष्णं # 


II EE Ee हक SOS EE The 


कठिन पाप-पंकर्मे फंस गये ! गोपियोंका 

ar en भावमें रँगा हुआ था और इस 

अरहस्यका उद्घाटन होते ही अजु न भी इसी रंगमें रँग- 

अपनी सारी प्रतिकूलताओंकों भूल गये, भूल ही नहीं 

गे. सारी प्रतिकूलताएं तुरन्त अनुकूलताके रूपमै परिवतित 
हो गयीं और वह झारन्दसे कह उठे- 


करिष्ये वचनं तव 


तुम जो कुछ चाहोगे, जो कुछ कहोगे, बस, मैं वही 
करू गा, वही मेरे जीवनका ब्रत होगा ।? इसीको अज्ञ नने 
जीवनभर निबाहा | यही प्रेसतस् है, यही शरणागति है। 
भगवानकी इच्छामें अपनी सारी इच्छाओंको मिला देना, 
भगवानके भावोंमें अपने सारे भावोंको भुला देना, भगवान्‌- 
के अस्तिस्वमें, अपने अस्तित्वको सथा मिटा देना, यही 
परमेक शरण" है, यही प्रेमतख है, यही गीताका रहस्य है । 
इसीसे गीताका पर्यवसान साकार भगवानूकी शरणागतिमें 
सममा जाता है। इसी परम पावन परमानन्द्मय लच्यको 
सामने रखकर प्र मपथपर अग्रसर दोना गीताके साधककी 
साधना है । इसीसे कविके शब्दोमें साधक पुकार कर 
कहता है- 


एकै अभिराख TA राख मोति केखियत, 
देखियत दूसरे न देव चराचरमें। 


VEU ७४ ५ ९० ५/९७ rer 


vvv 


३०५ 
जासाँ मनु रांचे, तासों तनु मनु राचे 
रुचि भरिकै उघरि जाचे,साचे करि करमें।। 
पाचनके आगे आँच ठगे ते TAS जाय 
सोच देइ प्योरेकी सती A बेठे सरमें । 
प्रेम सों कहत कोऊ, ठाकुर, न ऐंठो सुनि 
बैठे गडि गहरे, तो पेठ प्रेम घरमै ५१७ 
कोऊ कह कुरुटा FAT अकुठीन कहो, 
कोऊ कहो UHR, HAH कुनारी हौं । 
केसे नरलोक परलोक बरलोकनिमे 
लीन्ही में अरीक, कोक-लीकनिते न्यारी हों N 
तन जाउ, मन जाउ, देव गुरुजन जाउ, 
प्रान किन जाउ, टेक ररत न at हों। 
वुन्दावन-वारी बनवारीकी मुकुट वारी, 
पीत पट वारी बहि मूरति पै वारी हों nan 
तोक पहिरावौ, पाव बेडी के भरादौ, 
We बन्धन बंघावो औ खिंचावी काची खाठसों । 
बिष के पिलावा, तापै मूठ भी aN, 
माँझधारमें डुवादो बौधि पत्थर “कमाल सो । 
बिच्छू कै बिछावो, तापे मोहि छै gaat, फेरि 
आग भी ठग्दै बाँचि कापड दसा | 
ARa गिरावी, काळे नाग ते डसादो 
1! हा। प्रति ना छुड़ावो गिरिधारी नंदरालसो Wan 


oon 


भगवान्‌ वासुदेव 


[ ले०-स्व० खेतडीनरेश राजा अजितसिंद्दजी -बदादुर ] 
वासुदेवके SUT तानेक न मन सन्देह रह्यो | 
(१) 


| ý धन्य धन्य अर्जुन बडभागी जाने नेनन दरस लह्यो | 
y जापे करुणा करि करुणानीधि गीताको उपदेश कह्यो , 
वासुदेवके FUT तानिक न मन सन्देह रह्यो | 
(२) 
; मोह Tied Sad लखिके अरजुनको Wale गह्या , 
अजित? ताहि उपदेश FAT ही मेद-भरमको शिखर ढह्या । 
6 ` वासुदेवके ईशपनेमें तानेक न मन सन्देह रह्यो । 205 
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गीताका दुरुपयोग 


(लेखक--गोस्वामी शरीलक्ष्मणाचार्यजी, 


(१). 
४2२ aS <I हन्त रामदासजी तीर्थ-यात्रा करनेको जाने- 
i Ñ ५ वाले थे, उन्होंने अपने चेले माधवदासको 


= 


पुस्तक माधवदासको देकर कहने लगे कि गीताका विचार _ 


बराबर करते रहना और सावधान रहना | इतना कह- 
कर यात्राको चले गये । माधवदासने वह गीताकी पुस्तक 
किसी दूसरेके हाथ एक रुपयेमें बेच दी, फिर दूसरी पुस्तक 
Reha सांग लाये । उसे भी किसीको बेच दिया । बस, 
फिर तो 'लामाछोमः प्रवर्वते” के .अचुसार गीता-विक्रयका 
ब्यापार खूब ही चमका । एक बाबाजीको गीता जैसी पुस्तक 


देनेमें कौन नाहीं कर सकता है और बाबाजीको भी उसे बेचनेमें 


क्या कठिनाई हो सकती है / इस प्रकार गीता बेचकर 
` gee किये हुए व्रब्यसे भोग-वित्ञासकी सामम्रियोका खूब ही 
संग्रह किया गया। जब साधु रामदासजी तीर्थयात्रासे लौटे और 
निजेन स्थानमै विरक्तिकी जगह भोगविज्ञासकी साममरियों- 
को देखा तो कुपित होकर अपने चेले माधवदाससे बोले, क्यों रे 
साधव! यह सव क्या गडबड है ? माधवदासने कहा, “गुरु 
महाराज ! यह गीताकी विभूति है, गुरुजीने कहा, 
झरे मूख ! यह गीताकी विभूति नहीं, यह तो गीताका 
दुरुपयोग है !' 
हि (२) 

आजकल 'चरखेकी प्रामाणिकता और शास्त्रीयता सिद्ध 
करनेके लिये लोग गीताके इन श्लोकोंको समाचारपत्रोमे 
प्रकाशित करते हैं :- 


सयका; प्रजा: FUN पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वभष वो'स्त्विश्कामघुकू 0 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः | 
परस्परं भादयन्तः श्रयःपरमवाप्स्यथ \\ 
दता न प्रदासैभ्यो यो मुंके सतेन एन सः M 
ae यशशिष्टाशिन; सन्तो मुच्यन्ते स्वकिल्विष: \ 
ST लघंपापा ये पचन्त्यात्मकारणात ॥ 


. पिय्ड(आड) और उदक क्रिया (तपण) हो जाति 1 | 
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अद्षाद्धर्वन्ति भूतानि 

यशाद्ववति पर्जन्यो यज्ञः at a 
कमे Fated विद्धि ब्रह A i 
तस्मात्सवेंगत ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्री! | 
एवं प्रयतितं चक्रं नानुदरसयतीह य; 
अघायुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थ स जीवति ॥ | 

इनमें “एवं प्रवासित चक्र नानुवत्तयतीह qp से 
किया जाता है,यह भी एक प्रकारसे गीताका दु 


apes ३ 
कुछ लोग गीताका और भी अधिक दुरुपयोग करते है ३ 
कहते हैं गीताके अनुसार श्टतक-भाद्ध नहीं होना RI 
क्योंकि गीतामें लिखा हैः-- 
वासंसि जीर्णलि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरेऽपराणि। 
तथा शारीराणि विहाय जा णीन्यन्यानि संयाति नवानि देश । 


AA मजुण्य पुराने वखोंको त्याग कर RATT 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्याग क 
दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है। इसलिये भाद a 
करना चाहिये ।' यह गीताका दुरुपयोग है। क्योंकि इस 
श्राद्धका निषेध कहीं नहीं होता । रही देहान्तरकी ग्राहि सो 
तो म्रृतकशाद्ध माननेवाले भी उसके विरोधी नहीं हं। भि 
उनके सामने इस प्रमाणको क्यों रक्खा जाता है! झ | 
मत्ये-देहको छोड़कर यातना-देह, नरक-देह, स्व दह भि 
प्रासिको तो वे लोग भी मानते हैं, साथ ही यह भी मारो 
हैं कि जीव चाहे जिस लोक और देहमें जाय, Ra 
आदुकर्मसे सद्गतिकी प्राप्ति, असद्नतिका नाश! घोर । 
सुखकी प्रा होती है । ( भ्राइमीमांसा बहुत बिस्तृत je 
है, इस छोटे लेखर्मे उसका समावेश नहा हो सकता 
aaa खण्डन 'वासांसि ban में pik | pee 
तो स्पष्ट ही शाद्धका दि श्राद्ध pe 
प्रासि RARE? । “पतन्ति पितरो झां guana m 


PORLI ANEN 


पितर नरकर्मे गिरते हैं। अर्जुनके इन शब्दो आाइकै 
रहकर समयेन ही किया है। जिस गीता इ बरी. 
आवश्यकता बतलायी है, उस गीताके eal! 
घाक्यसे ASH खण्डन करना 


ह )? तार ४) 
कोई कोई महाशय A अधिक साहस करते हैं, वे कहते 
fare WHA तो ब्राह्मण-चाण्डाल सभी समान हैं, 
न ब्र्मणोंका यह सारा उकोसला है” गीतामें लिखा है।- 
देद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
चेव रवपाके च पण्डिताः समर्दाशनः ॥ 
'हाथी, गौ शौर कुत्ता, तथा ब्राह्मण और चाण्डाल 
नको जो समान देखते हैं वे पण्डित हैं” ऐसा कहकर 
wa लोगोंको बकाया जाता है, कितना अनथेहे ! 
दस वचनमें सबको समान समझनेकी आज्ञा कहाँ है ? 
इसमे तो यह कहा गया है कि इन बड़े भेद्रालोंमें भी 'सम' 
पणिडत हैं। 'सम' क्या है, इसका खुलासा भ्रागेके 
होकमें किया गया है | “निर्दोषं हि "समं? ब्रह्म तस्मादन्रह्मणि 
ते त्यिता:* अर्थात्‌ सबमें ब्रह्माको देखनेवाले पण्डित कहलाते 
हैं। यह ठीक ही है, ब्रह्म सभीमें दै। पर उसका ज्ञान और 
सतत aaa नहीं है, उसीके लिये we निर्देश है" 
एक बात और भी दै, इससे पहला झोक है- 
तढबुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्य पुनरावृत्त ज्ञाननिधूतकल्मषा: ॥ 
इसमें ब्रह्मनिष्ठोंका वर्ण न है, उन ब्रह्मनिष्ठोंकी इष्टिमें 
Wea अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहों, फिर उनके लिये 
विद्याविनय-सम्पन्न त्राह्मण और स्वपाकका भेद-भाव कहां 
वाकी रह जाता है! पर इस परमार्थ-चाक्यको व्यवहारमें 
बगाना गीताका दुरुपयोग करना है। जो ब्राह्मण भौर 
क समान बतलाते हैं, वह क्या गौका काम कुतियासे 
भौर कुतियाका काम गौसे ले सकते हैं ? इसके अतिरिक्त 
गताम ब्ाह्मणोंका महस्व तो स्पष्टरुपसे ही मिलता है। 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
लिये वैद्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्तिपरां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनन्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। | 
इसमें aye आर शूद्रको एक श्रेणीमें रखकर 
इनसे पथक्‌ बहुत ऊंची श्रेणीमें “कि पुनः 
ag रक्खा है और चत्रियोंको कुछ नीचे रक्खा है । जहां 
| e. ब्राह्मणोंका मह्त्व है, वहां अपना मनमाना अर्थ 
कितना नाझणों और चाणडालोंको व्यवहारमे समान बताना 
ar अन्याय है? इससे सिद्ध हुआ कि आहणोंका महरव 


| | भी वह क्र आता है, और गीताके आचार्य जगज्ञियन्ताको 
ओ- है वैसा ही मान्य ह । 


® गीताका दुरुपयोग & 
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दुरुपयोगके विपयमें कुछ सूचना करके अब एक अन्य 
विषयपर पाउकोंका ध्यान आकर्षित करता हू', जो बहुत ही 
आवश्यक है | कुछ सजन कहा करते हैं कि भागवतके श्रीकृष्ण 
और हैं तथा गीता या मद्दाभारतके श्रीकृष्ण दूसरे हैं। इनके 
सममानेके जिये इतना ही लिखना यथेष्ट होगा कि गीतामें 
१८वें अध्यायका पहला श्लोक यह है-- 

संन्यासस्य महावाहो तत्त्तमिच्छामि वेदितुम्‌ | 
त्यागस्य च हृषीकेश प॒थक्‌ केशिनिपदन ॥१॥ 

इसमें जो “केशिनिषूदन? शब्द है यह केवल भागवतके 
श्रीकृष्णके लिये ही उपयुक्त होता है | क्योंकि 'केशी'का 
संहार भागवतहीके श्रीकृष्णका कार्य है, अज्ञ नको इनके इस 
चरित्रका ज्ञान है, इसीलिये वह ऐसा सम्बोधन करते हें । 
इससे अ्बल एक बात और भी हे, कौरवोंकी समामें 
दुखी होकर द्रौपदीने जब श्रीकृष्णको स्मरण किया तब वह 
कहती है “गोविन्द ड्ारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रियः।' यह 
“गोपजनम्रिय' शब्द सारी शंकाओंपर पानी फेर देता है, 
और एक सिद्धान्तकी प्रवल पुष्टि हो जाती है । यथा-- 

(१) भीभागवत और श्रीमहाभारतके श्रीकृष्ण ही एक 
नहीं हैं, बल्कि इन दोनों बृहदूप्रन्थोंके रचयिता भी 
एक ही हैं । 

(२) जिस “गोपीजनप्रिय” के कारण श्रीमञ्जागवतपर 


जो लोग ऱ्ाचेप करते हैं, मद्दाभारतके इस वचनसे उनका 


ae बन्द हो जाता है | 

(३) जिस प्रकार आजकलके लोग इस गोपीप्रेमका 
उपहास किया करते हैं, यह बात उस समयं नहीं थी, यदि 
ऐसा होता तो ब्रौपदीजी कदापि 'गोपीजनप्रिय' कहकर भरी 
सभामें भगवानको न पुकारती । 

(४) भक्तजन भगवानूकी भक्त-वत्सलता, निरभिमानता, 
सर्वजनग्रियता आदि विशेष गुणागरी लीलाको स्मरण कर 
गह्द हो जाते हैं और विश्वास करते हैं-जिस प्रकार अशरण- 
शरण, CARAT, पतितपावन, भगवानने भक्तिमती गोपियों- 
पर कृपाकी थी, इसी प्रकार कभी हमपर भी अवश्य कृपा 
करेंगे! इसी भावको लेकर दुःखसागरमें डूबी हुईं द्रौपदी 
“ोपीजनग्रिय' को यादकर पुकारने लगी | 

आशा है कि fasta इस विषयपर और भी अधिक 


_ प्रकाश डालेंगे । 
>००००८>न ७७४० <>००००--- 
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z जमा दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च। 
` द्वापरयुगमे महात्मा सुदल नामक एक आदशे आहण 


“ सपरिवार gee a निवास करते ये। सुद्ठल पूर्ण जितेन्द्रिय, 
` सत्यवादी, चेदपारङ्गल, सहनशील, दयालु, उदार और 
_ धर्मात्मा थे । ये शिलोम्छ-बृत्तिसे ही अपना जीवन निर्वाह 
. करते | शिलोन्छ वृत्तिका अन्न भी ३४ सेरसे झधिक कभी 
इकट्ठा नहीं करते । घरमें जो कुछ होता सो दीन दुखी 
' झतिथिं अस्यागर्तोकी सेवाम खुले हाथों लगाते। जैसे 


k ब्राह्मण धर्मात्मा थे, वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और सन्तान 
र थो । मुद्वलजी सपरिवार महीनेमे केवल दो ही बार 


९ 


` अमावस्या और पूणिमाके दिन भोजन किया करते, सो भी 
i  झतिथि-शरम्यागर्तोको भोजन करानेके बाद | मुद्वलकी कीति 
© सारे देशम कै रही थी । पकवा दुर्वासाजीके नमे परीचा 
T करनेकी आ गयी । दुर्वासा महाराज जहां तहां ब्रतशील 
ः उत्तम पुरुषोंको ततमे पक्का करनेके लिये ही क्रोधित वेशमें 
x करते थे | HATS घर आकर दुर्वांसाजी अतिथि हुए । 
© पूणिमाका दिन था । gaat आदर-सत्कारके साथ ऋषिकी 
` अभ्यर्थना पूजा कर उन्हें भोजन करने वैठाया । तीन आचमन- 
“ सं समुद्र सुखा देनेवाले दुर्वासाजीके लिये JKA घरका 
É E अन्न उड़ा जाना कौन बडी बात थी ? बातकी 
_ ब्वातमें सव कुछ जीम गये, बचा खुचा शरीरपर चुपढ़ लिया। 
| Fae सपरिवार भूखे रहे दुर्वासाजी हर wared दिन 
आने लगे, यों छः वार आये | पन्द्रह दिनसे एक वार भोजन 
करनेवाला तपस्वी-क्म्ब तीन महीनेसे भूखों मर रहा है, 
परन्तु किसीके भी मनमें कुछ भी दुःख, क्रोध, चोभ या 
 झपमानका विकार नहीं है । दुर्वासाजीकी परीत्तामें ब्राह्मण 
उतीण हो गये । दुर्वांसाने प्रसक्ष होकर कहा,-- 


 लतसमोनास्ति Sasa दाता मात्सरयेवर्जित: ॥ 
O O N प्रणुदत्या दत्त Mita च। 
 रसानुसारिणी जिहा कर्षत्येव रसान्‌. प्रति ॥ 
आहारप्रमवाः प्राणा मनोदुर्निग्रह चरुम्‌ । 
'मनसश्चेन्द्रियाणाम्न्चाप्यैका्यं निश्चित तपः ॥ 
. श्रमेणोपाजित त्यक्तुं दुःख शुद्धेन चेतसा । 
तत्स भवता साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥ 

. इन्ट्रियामिज्यो चैसे संविभागों दमः रामः ॥ 


To 
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आदर्श ब्राह्मण मुदगल 


जञानं विज्ञानमास्तिक्य AE स्वभावजम Wh 
‘S 


4 ता १८ 
दया सत्यं च घर्मश्र त्वयि ad on sti R) 


_ जितस्तकर्ममिटोका: ish परमा गतिम्‌ ॥ 
(महाभारत वनपवे २ ६०॥ २३ से हे 
“इस MEN तुम्हारे समान 
कोई नहीं है, भूख ऐसी चीज हे मना शो 
ज्ञान और धेर्यका नाश कर डालती है। Wa ई 
मनुष्यको रसकी ओर खींच लेती है, तुमने भूस कक . 
दोनोंको जीत लिया । प्राण भोजनके अधीन है, प्र है 
अभावसे प्राण नष्ट हो जाते हैं, सन बड़ा afin in | 
चञ्चल मन और इन्द्रियोंको वशमें करनेका नाम ही तप है 
फिर बड़े परिश्रमसे सिली हुईं वस्तुका निष्काम भाव रौ | 
प्रसन्न मनसे सत्कारपूवेक दान कर देना वडा aye 
परन्तु हे साधो ! gat सब कुछ सिद्ध कर hai) 
इन्द्रियांका विजय, धैर्य, उदारता, दम, शम, दया, एत 
और धर्मादि सभी उत्तम गुशोंका तुम्हारे भन्द पूर्ण किरा | 
हो गया है, तुमने अपने कर्मसे तीनों लोकोंपर विजय तया. 
परम पदकी प्राप्ति कर ली है ।? 


दुर्वासा यों कह ही रहे थे कि देवदूत विमान बे 
BRAS पास आया। देवदूतने कहा, देव! श्राप मह 

पुण्यवान्‌ हैं, सशरीर स्वर्ग पथारें।' तदनन्तर सुके | 

पूछुनेपर देवदूतने रपर्गंसे लेकर अह्मलोकतकके TET | 

वर्ण न किया । निस्परही grad कहा, 'हे देवदूत ! ग एर | 

नमस्कार करता हुँ, तुम लौट जाओ, मुझे ऐसे gen | 

और पुनरावती स्वर्ग या अद्यालोककी आवश्यकता नही ह 

यत्र गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चरन्त बा a 

mi स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि ae! 

( He yro वनपवे २६१ । ४१ ) | 

गा. 

'मैं तो उस विनाशरहित "i oe, | 

जिसे प्राप्त कर लेनेपर शोक और Fee । 


Rafe ste परमानन्दकी ante हो जाती है डु i | 

यों कहकर मुद्लने देवदूतको बो हु | 
निन्दा, तथा स्वण-मिट्टीको एकसा ` Feat | रो । 
चैराग्यके साधनसे अविनाशी निर्वाणपदको प्रात 
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भीष्ममें उपयु क्त क्षत्रियोंके समस्त स्वाभाविक 
qa’ विकास था। भीष्मजी मानों इन गुणोके 
७. झवतार थे । पिताके हेतु जीवनभरके लिये 
£ काञ्चनका दान कर डाला | शूरताकी तो सीमा थे । 
समय काशिराजकी कन्या mÈ लिये शस्र-गुरु 
युद्धकी धमकी देकर अस्बाका स्वीकार करनेके 
न भीष्मसे आग्रह करते हैं, तब भीष्म बढ़ी नम्नतासे 
जज E करते हुए अपनी स्त्राभाविक शूरता और 
>> > 


(Ho भा० उद्योग To १७८।॥३४) 


| भय, दया,धनके लोभ और कामनासे में कभी क्षात्र- 
त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदाका व्रत है।' 


at 'कि मैंने अकेले ही इस लोकके सारे क्षत्रियोको 
१? शिया था, उसका कारण यही है कि-- | 


TAR जन्म नहीं लिया था, पर अब में आपके अभिमान- 
झे चूण' कर दू गा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । “व्यपनेष्यामि 
a [ड राम ! न संशय: ॥? 


गातार तेइस दिनों तक भयानक युद्ध होता रहा, 
५ परशुरामजी भीष्मको परास्त नहीं कर सके । ऋषियों 
नि आकर दोनोंको समझाया परन्तु भीष्मने 
' "मक अनुसार शस्त्र नहीं छोड़, उन्होंने कहा-- 
Boat मम ब्रतमिर्दे कोके नाऽहं युद्धात्‌ कदाचन । 

' विमुख RA पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ 


आदर्श क्षत्रिय भीष्म 


$ तेजो FAT युद्धे चाप्यपकायनम्‌ । दानमीश्वरमावश्र कषात्रं कर्मस्वमावजम्‌ ॥ ( गीता १८1४३ ) 
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MISE SA कापण्यात भयाज्ञाउथकारणात्‌। 

त्यजय शाश्वतं घर्मेसिति मे निश्चिता मतिः ॥ 
(Ho Wo उद्योगपवं १८५ ) i 
“मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्धमें पीठ दिखाकर पीछे i 
से प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होउँगा। लोभ, . 
दीनता, भय site ot आदि किसी प्रकारसे भी में अपना | 
सनातनधमे नहों छोड़ सकता, यह मेरा Rare | 


से भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी अग्रपूजाका समर्थन किया । रणाङ्गण- . 
में भगवानकी प्रतिज्ञा तुदवा कर उन्हें शत्र उठवा दिया। | 
दस दिनों तक भयङ्कर युद्ध करनेके बाद जब शर-शय्यापर | 
गिर पढ़े, तब भीष्मजीका सिर नीचे लरकता था, उन्होने 
तकिया मांगा, लोग दौदकर नरम नरम तकिये लाये, 

भीष्मने अर्जनसे कहा--“वत्स ! मेरा सिर नीचे लटक रहा 
है, मेरे लिये उचित तकियेकी व्यवस्था करो।' 
वर पितामहकी आज्ञा मानकर उनके मनोलुकूब तीन 
मस्तकक्रे नीचे तकियेकी जगह मार दिये, सिर 
पर टिक गया क्षत्रियोचित तकिया मिला । 
होकर कहा-- on t èg aS 
शयनास्यानुरूपं म पाण्डवोर्पहित GAL | 
यचन्यथा प्रपद्येथाः पयं त्वामहं रुषपा॥ 
wa महाबाहे | भर्मेषु परितिष्ठितु॥ 
स्वतव्ये शृत्रियेणाप्जो AKT बै॥ | 


(Ho भा० भीष्म To ७६ . 


देकर ga प्रसन्न कर लिया, यदि तुम मेरी बात न समझकर | 
दूसरा तकिया देते तो में नाराज होकर तुम्हें शाप 
दन्रियोंको रणाङ्गणमे प्राण त्याग करनेके लिये इसी प 


fob ere TT ल्‍ल T 
की सेजपर सोना चाहिये । धनय धीरता और वीर 


i सम्पादक + 
SATs x 


NY JF AS 


© E पाठकोंके aga बहुत संच पर्मे रखना 
<P चाहता हुँ। सम्पादकोंद्ारा प्रकाशित 
छ 3 MA 3 A सूचीमें गीतासे सम्बन्ध रखनेवाले जो 
i [6495 4 ३०८ विषय चुनकर रक्खे गये हैं, उनके 
९% देखनेसे पता लगता है कि गीतासम्बन्धी 
जिज्ञासाका चत्र कितना विशाल है और यह अन्य केवल 
Reals लिये ही नहीं अपितु संसारभरके आध्यात्मिक 
निज्ञासुभ्रोंके लिये कितना अमूल्य है । इस अनुपम अन्थकी 
रचना कब हुई, यह प्रश्न स्वभावतः प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें 
उत्पन्न होता है | इस प्रश्नका जो उत्तर मैंने सोचा है उसे 
| झैँ जिज्ञासु पाठकोंके सम्मुख रखना चाहता हू । 
k गीताके ही पढ़नेसे यह विदित होता है कि इसका 
O उपदेश भगवान्‌ भ्रीकृष्णने महाभारत-युद्धके प्रधान योद्धा 
| अजु'नको रणाङ्गणम युद्ध प्रारम्भ होनेके पूव उस समय दिया 
.__ था जब कि सारे रणवीर एक दूसरेके सामने युद्ध करनेके 
लिये प्रस्तुत खदे ये! इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय 


' युद्धके प्रारम्भका दिन गीताके उपदेशका दिन है। इस युद्धके 
। आरम्भकी तिथिके सम्बन्धमें मेरा यूरोपीय विद्वानों और उनके 
कतिपय भारतीय अचुयायियोंके साथ कुछ मतभेद है। मेरी 
धारणा है कि भारतके सारे प्राचीन लेखकोंने, विशेषकर 
. गणितज्ञोंने, युद्धकी जो तिथि निश्चित की है यानी शालि- 
| वाइनसे ३१८० वर्ष पूवे अथवा ईंसासे ३१०२ वर्ष पहलेकी 
| Anta शुक्त १३के दिन युद्धारस्भ बताया है, सो ठीक दै । 
_______ यद्वांपर मैं इस मतभेदका सविस्तर उल्लेख न कर उन 


“ भारतीय युद्धके वीरोका'शतपथ ब्ाह्मण,में उच्चे ख मिलता 
__ है। भारतीय युद्धके इस set एक स्थानपर नचत्रोके सम्बन्धमें 
खाहे कि कृत्तिका नामक नचत्र-समूहका ठीक पूर्व दिशामें 
होता है। इस वाक्यके आधारपर श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण 
जिन्होंने आनिक कालमें भारतीय खगोलविद्याके 
कई FEET गवेषणाए' की हैं, यह निश्चित 


गीताका काल ओर अन्य सम्बद्ध विषय 
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'विदित हो गया होगा कि भारतीय युद्धका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
E क कु 


किया है कि इस ग्रन्थकी रचना 
३००० वर्ष पूर्व हुईं थी Ree दिनों जमनी 
विण्टरनिज्ञने यह कहकर इस काल-मानको Ray 
चाहा था कि शतपथमे जो यह लिखा है कि an | 
राच्ये दिशे न च्यवन्त’ इसका अर्थ यह नहीं है कि भ 
का पूर्व दिशामें उद्य होता है। डाक्टर कीर र. 
इसका अर्थ केवल यही है कि कृत्तिकाए' पूव हाप म 
हैं । किन्तु “शतपथ? में इसके ठीक आगेका जो ग | 
“सबौणि ह वा अन्यानि नचत्राणि च्यवन्ते’ (अर्थात्‌ whan | 
छोड़कर शेप सारे नचच्रोंका उद्य Gi दिशासे हर होता | 
उससे उनके इस अर्थका खण्डन हो जाता है, मैंने इस बिए. | 
पर कुछ दिन हुए 'भाण्डारकर गवेपणाशाला' (900 
kar Research Institute) के सुखपत्रमे प्रशि | 
एक निबन्धर्मे सविस्तर विवेचन किया है ऐसो दां 
जिन परीक्षितादि राजाओंका शतपथ व्राह्माणम भर | 
राजा कहकर Sa ख किया गया है, उन्हें यदि अज नके पोष . 
और प्रपौत्र ही सममा जाय तो सारे भारतीय ज्योतिषिते 
युद्धके प्रारस्भका जो काल माना है-अथात्‌ कलियुगे पराए 
एक वर्ष पूर्व अथवा ईसासे ३१०२ वर्ष पूर्व युद हेग 
बतलाया है, उसका शतपथ ACTS उपयुक्त वाथो 
पूर्णतया समर्थन होता है। पुराणोंमें जरासन्षके झ 
IA लेकर नवनन्द पर्यन्त जो राजाझओंकी ti 
मिलती हैं, उनके आधारपर यूरोपीय एवं कतिपय 
विद्वानोंने भारतीय युद्धका काल ईसासे ॥ 
at पूर्व माना है, किन्तु शतपथमें जो पुष्ट 9 है 
उनके सामने पुराणोंके ह कोई T 
वास्तवर्मे एुराणोमे जो प्राचीन रा 

दी हुईं हैं उनपर पूरा भरोसा नहीं किया जा p) p 4 
कर जब कि उनका यूनानी यात्री वचे पूव हिला 
जो ईसामसीहसे अचुमागतः ३२० TE दं 
था,-विरोध होता है, जैसा कि +e a 
मीमांसा? नामक हिन्दीकी oe विवरणसे पाठर 
है । इम लोर्गोके वेमत्यके इस संति _ a 
gaim है । 


m: 
भ 


से ३१०२ वर्ष पूर्व ही मानना 
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कौनसी तिथिको आरम्भ हुआ इस सम्बन्धमें भी 
> मित्र श्रीयुत करन्दीकर आदिके साथ कुछ मत- 
है, किन्द इम ल्ोगोंकी तिथियोम अन्तर केवल दो ही 
aly हे । मेरी घारणा है कि मार्गशीष शुक्ला त्रयोदशीको 
ie हुआ और श्रीयुत करन्दीकरका मत है कि पुका- 
आले प्रारम्भ हुआ । अतएव श्रीयुत करन्दीकर आर उनके 
f गीताजयन्तीका दिवश मार्गशीर्ष शुक्ला ११को 
हा बढ़ा माहात्म्य है, किन्तु महाभारतमें ही युद्धका जो वर्णन 
ता है भौर इस सम्बन्धमें जो बातें लिखी गयी हैं, 
उनसे यही सिद्ध होता दै कि युद्धका प्रारम्भ Tat १३को ही 
हुआ या। नीलकण्ठ आदि प्राचीन लेखकों एवं महाभारतके 
॥ीकाकारोने भी यही तिथि मानी है। इससे यह विदित हो 
गया होगा कि मेरे इस मतकी प्राचीन प्रमाणोंसे भी 
है और में आशा करता हू' कि भविष्यमें गीता- 
sat मार्गशीर्ष DST १३ को ही मनायी जायगी । 
करन्दीकर और पूनाके गीता-घर्ममण्डलने भी नील- 
॥ an ees हारा ला ped 
तक मान लिया है कि जयन्ती व तीन दिनतक 
अर्था एकादशीसे त्रयोदशीपर्यन्त मनाना स्वीकार किया 
है। ग्रंगरेजी हिसाबसे महाभारतका युद्ध ईसामसीहसे ३१०२ 
वर्ष पूव दिसम्बर मासमें प्रारस्भ हुआ था और गीताका 
उपदेश उसी दिन पूर्वादर्मे हुआ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके सिद्धान्तोंका जिस वर्ष और 
तिथिको उपदेश दिया था, उसके विषयमें अपना मन्तब्य 
पारकोंके सम्मुख रख देनेके अनन्तर अब हम यह कहना 
चाहते हैं कि जिस रूपमें गीता आज हमारे सामने है, उसकी 
इस स्पमे रचना महाभारतके प्रारम्भके दिन: नहीं हो सकती 
यी। क्योंकि यथार्थमें जो उपदेश दिया गया था, उसमें गीताका 
पहला अध्याय नहीं आ सकता | उपदेशका सारा वृत्तान्त 
FE 
यह भगवान्‌ व्यासजीने ही किया 
बिस प्रकार इंसामसीहके उपदेशोको Guz जॉन इत्यादिन 
x देस्टामेण्ट' के कई भागोंमें सङ्कलित किया, इसी प्रकार 
पुस्तकाकारमें संग्रद्दीत किया, लोग 
सका पाठ एवं अध्ययन कर सकें। सभी पाठक इस बातको 
ये 2 करेंगे कि “अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः? 
हु रूपमे वास्तवमे श्रीकृष्णके सुखसे निकले हुए 


& गीताका काल और अन्य सम्बद्ध विषय & 
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नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उस समय उनके सामने कोई 
मन्थ तो उपस्थित था ही नहीं, जिसका लोग पाठ अथवा 
अध्ययन (अध्येष्यते) करते । अतः हमें यह मानना पढ़ेगा कि 
इस रूपमें ये शब्द श्रीव्यासजीके हैं, जिन्होंने सबसे पहले 
भारतीय ges विषयमें अपना बृहद्‌ अन्थ लिखा था। 
किन्तु यह अन्य कब लिखा गया, सो निश्रयरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । हां, इतनी बात अवश्य है कि उन्होंने 
ईस अन्धको युद्धसे थोड़े ही दिनोंके अनन्तर लिखा होगा 
और इस आधारपर हम स्थूलरूपसे यह कह सकते हैं कि 
गीताके सूल अन्थकी रचना इंसामसीहसे अनुमानतः ३१०० 
वर्ष पूवं हो गयी होगी । 

परन्तु यह बात भी स्पष्ट है कि जिस रूपमें यह 
ग्रन्थ हम लोगोंके सामने है, वह सर्वा शमें ज्योंका त्यो ब्यास- 
जीका बनाया हुआ नहीं है । हम इस बातको निश्चितरूपसे 
जानते हैं कि व्यासजीका बनाया हुआ मूलग्रन्थ-जो जयके 
नामसे प्रसिद्ध था (ततो जयसुदीरयेत्‌, जयो नामेतिहासोऽयम्‌ 
इत्यादि )-दो बार पुनर्मन्थित अथवा परिवद्धित किया 
गया | एक वार तो यह कार्य महषि वैशम्पायनके द्वारा हुआ, 
जिन्होंने उसे सम्राट्‌ जनमेजयको सुनाया, और दूसरी बार 
यह काये श्री सौति ( सूतपुत्र ) के द्वारा हुआ, जिन्होंने इसे 
शौनकादि ब्राह्मणोंको नैमिपारण्यमें पढ़कर सुनाया | क्योंकि 
व्यासजीके FATA जनमेजय और उनके सपेसत्रकी कथा 
नहीं आ सकती थी और वेशम्पायनने इस TS अवकाशके 
समयमें भारतका आख्यान किस प्रकार सुनाया, इसका भी 
वृत्तान्त उस अन्थमें नहीं आ सकता था । यही नहीं, 
चेशस्पायनकी रचनामें सौतिके द्वारा इस कथाके ऋषियोंको 
सुनाये जानेका उल्लेख भी नहीं हो सकता था । इस ग्रन्थ- 
की प्रसिद्धि भी क्रमशः तीन नामोंसे हुई । 'जय', "भारत? 
और 'मद्दाभारत' | वैशम्पायनके 'भारत' की श्खोकसंख्या 
२४००० दी गयी है, एवं महाभारतकी श्लोकसंख्या एक 


लाख है, यह प्रसिद्ध ही है । गीताका मृलञ्रन्थ व्यासजीके _ 


“जय! के अन्तर्गत था; किन्तु जिस रूपमें यह ग्रन्थ हमें इस 
समय प्राप्त है, वह वेशम्पायनके “भारत” से उद्धत हे, 
न कि सौतिके 'महाभारतसे | यह इमारा निश्चित मत है। 
यह सत हमने जिन युक्तियोंके आधारपर स्थिर किया है 
उनका हमारे 'महाभारत-मीमांसा' अन्थके अन्तिम प्रकरणमें 
विखारसे उल्लेख है । परन्तु साथ ही इस अवसरपर यह 
बात भी संचेपरूपसे कही जा सकती है कि “महाभारत? में 
भी इस अनथका माहात्म्य इस प्रकार वणित है कि अजुनने 
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उपदेशको फिरसे कहनेकी प्राथना की,जो उन्होंने 


णने उत्तर दिया कि, जो 
युद्धभूमिमे कहा था। परन्तु श्रीकृष Safi उसे 


“भारत? का एक टुकदा है । 'महाभारत' का रचना-काल 
9 ईसामसो हसे लगभग २९० वर्ष पूव साना जाता है, जैसा 
हमने अपनी “महाभारत मीमांसा? के पहले प्रकरणमें 
विस्तारपूर्वक दिखलाया हे, किन्तु वेशम्पायनके भारत” का 
काल असन्दिग्ध रूपसे स्थिर नहीं किया जा सकता । अतः 
जिस रूपमै आजकल हमें गीता प्रास है, उसके इस रूपका 
काल अनिश्चित है । 

' परन्तु कई प्रमाण ऐसे हैं जिनसे स्थूल रूपमे यह अचु- 
मान होता है कि ईसामसीहसे लगभग १४०० वर्ष पूर्व इसका 
निर्माण हुआ था | पहली बात तो यह है कि गीताकी 
भाषा Wad वह ऐसी मालूम होती है, जैसे उस समय 
यह बोली जाती रही हो | उसका स्वरूप उस प्रामाणिक 
संस्कृतका नहीं है जो जनताकी बोलचालकी भाषा न रहकर 
केवल परिइतोंके ही द्वारा बोली जाने लगी,थी । हमें यह 
मालूम दै कि भगवान्‌ बुद्धने अपने नवीन मतका जनताको 
पाली आफामे उपदेश दिया था, जो प्राकृतका ही एक भेद है, 
इसलिये यह वात निश्चित हो जाती है कि उनके समयमें 
संस्कृत भाषा लुप्त हो चुकी थी और वह जनसाधारणके 
द्वारा नहीं बोली जाती थी, अतः गीताकी रचना भगवान्‌ 
बुद्धसे पूर्व होनी चाहिये | भगवान्‌ बुद्धका प्रादुर्भाव dara 
०० वर्ष पून हुआ था । दूसरे, गीतामें बौद्धधर्मका कहीं 


:  उच्चख भी नहीं है। यद्यपि ' महाभारत ! में उसके बहुतसे 


धारणा है कि 


सिद्धान्तोंका उल्लेख किया गया है। कई arith यह 
गीताके १३ वें अध्यायमें आसुरी सम्पत्तिके 
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गया है । ओर ap बन 
ु परन्तु वास्तवे यह वणन त Ry 
(Atheists) का है, क्योंकि वौद्ध धर भ भवाहि 
पाती है, वह सांसारिक भोगोंका प नी सन्यासक्ष एन, | 
Ene भोगी सिद्धोऽहं वलवान्‌ सुखी । न्द रो 
कोऽन्योऽस्ति सदृशो war? इस मिजनवानशि | 
(Materialist) की मनोवृत्तिका वण'न है न 
मनोवृत्तिका । ये भोगवादी लोग दिखानेके (व 
कम, भी करते हैं । ज्ञि 
इसके अतिरिक्त इसमें तनिक सन्देह 
गीताकी रचना उपनिषदोंके पीछे र ह 
छे हुई है । संन्यास 
सिद्धान्तका प्रतिपादन सबसे पहले TET 
मिलता है और प्राचीन तेरहों उपनिपर्दोमि इसका i: 
रलकता है । यह बात स्पष्ट है कि गीता स्वरूपे का, 
रूप संन्यासपरक नहीं है । असली वात तो यह है 6 
अजुनने संन्यासके भावोंसे प्रेरित होकर ही गीतों | 
पहला और दूसरा प्रश्न पूछा एवं श्रीकृष्णने ata | 
देशको इस छोटेसे AT गागरमें सागरकी तरह भक | 
रख दिया । 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकरावुमौ । 
तयोस्तु कमेसन्यासात्‌ कमैयोगो विशिष्यत ॥ 
जो लोग संन्यासका उपदेश ही गीताका उद्देश्य माते _ 
हैं वे इस श्लोकका उल्टा ही अर्थ लगाते हे । लोब्सान 
तिलकने इसका यथार्थ भाव बतलाया है और वही इस | 
स्वाभाविक अर्थ है| O | 
मैत्रायणी उपनिषदर्मे भी एक वाक्य Awe एव | 
ea मिलता है, जिससे यह चदान होता है (हि 
महोदयने बतलाया है) कि उसकी रचना 
लगभग १९०० वर्ष पूर्व हुई होगी। अतः गीताकी ‘i | 
ईसासे पूर्व १६०० और १०० TH न | 
ऐसा मानना चाहिये | यह कालमान बहुत 
है, किन्तु इसकी जो पूर्वापर सीमा निर्धारित की गयी दै 
निश्चयात्मक एवं काव्य है । ad 
कुछ प्रमाण ऐसे और हैं, जिनसे tis Ss | 


Read और भी पक्का एवं निकट गी 

कई विद्वानोंने यह बतलाया है कि गीताकी कः ag 

बुद्धसेही पूर्व नहीं अपितु 

है । यह बिल्कुल टीक है । गीतामें ant 

मिळते हैं--जैसे ‘qe’ इत्यादि | | 
A 


fa तह्षान्तमदयेदूजक्षणो विदु” यह वाक्य 
u as =I है, यद्यपि इसका परि- 
ae किया गया हे। ' मासानां मागशीषोंऽदम्‌) 
pet उपल और भी रोचक है, क्योंकि बि 
a पीछेके हैं । वैदिक कालके मधु-माधर 
र = Ra अर्वाचीन नाम ईसासे लगभग 
बात वर्ष पूर्व प्रचलित हुए, ऐसा श्रीयुत शङ्कर बालकृष्ण 
पि अनुमान है । किन्तु वेदाङ्ग ज्योतिषके अनुसार 
इसरा पहला मास माघ है, इसलिये गीताकी रचना 
scene प्रचारसे भी qa होनी चाहिये । थाके 
देश प्रैटके हिसावसे, जिन्होंने Mo मेक्समूलरके लिये यह 
प्रयास किया था,--वेदाज्ञ-ज्योतिषका प्रचार हैसामसीइसे 
मानतः ११३० वर्ष पुर्वं प्रारम्भ हुआ । दीक्षितजीके 
तके अनुसार वेदाङ्ग ज्योतिपका प्रचार ईंसासे अनुमानतः 
१४०० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ | इसलिये गीताकां रचना-काल 
बिना किसी अइचनके ईसामसीहसे लगभग १४०० वर्ष पूर्व 
mam सकता है। गीतामें एक वाक्य और है जिससे उपर्युक्त 
प्रनुमानकी पुष्टि होती है । यह माना जा सकता है कि 
गीताकी रचनाके पूर्व ही श्रीकृषण एक दैची पुरुष,-नहीं नहीं, 
WS अवतार माने जाने लगे थे, किन्तु अर्जुन कदा- 
चित्‌ उस समय तक देवरूप नहीं माने जाते थे ! परन्तु जहाँ 
ee अपने मुखारविन्द्से यह कहा कि 'इष्णीनां वासु- 
सोऽसि पाण्डवानां धनञ्जयः ' वहीं अर्जुनकी पूजाकी भी 
गाव पढ़ गयी । “ वासुदेवाजुनाम्यों कन्‌? इस पाणिनिके 


TA यह निश्चय होता है कि उनके समयमें भगवान्‌ वासु- _ 


देव भौर wa दोनोंकी पूजा होती थी, अवश्यद्दी आगे 
WR अजेनकी वह पूजा बन्द हो गयी | इसलिये गीताकी 
पना RR पाणिनिके समयसे पूर्व हुई, इसमें कोई सन्देह 
T अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ महषि पाणिनिका काल 
ने ८०० वर्ष पूर्वं मानते हैं, यद्यपि पाश्चात्य 
$ उनका काल ईसामसीहसे लगभग ३०० 
है हा है, हम यदि भारतीय विद्धानोंका मत 
Ros मार्ने गीताका काल ईसासे लगभग 
= hag कम १००० वर्षे पूर्व मान सकते हैं | 
1३५) अपनेको सासोंमें मागंशीर्ष बताया है (गी ० 
भोके क्र यह स्पष्ट है कि गीताके समय सालके 

मार्गशीषे सबसे पहिला मास गिना जाता 


bs 


भगवान्‌ Fe WE भारतवर्षकी जो राजनैतिक, 
सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति थी, उसके इतिहासका सविस्तर 
ज्ञान न होनेके कारण गीताका यथार्थ काल निश्चित करना 
कठिन है। गीतार्मे अहिसाके सिद्धान्तका उपदेश दिया 
गया है, यह सत्य है, किन्तु यह सिद्धान्त भगवान्‌ बुद्धका 
नहीं है । उपनिषदोर्मे अहि साके सिद्धान्तका पहले ही प्रति- 
पादन हो चुका था ( “अहसन्‌ सवोणि भूतान्यत्र तीथे्यः' ) 
और गीताने उसीका अनुसरण किया है। गीतामें यज्ञार्थ 
हिंसाको छोड़कर अन्य सव प्रकारकी हिसाका निषेध है । 
हिन्दुओंका विश्वास था भर अय भी है कि यज्ञार्थ हिंसा, 
हिसा नहीं है । इसके विपरीत भगवान्‌ बुद्धने हिसाका 
सर्वथा निषेध किया है । श्रीकृष्णने भिसाका उपदेश अवश्य 
दिया और उन्होंने उसे ज्ञानका आवश्यक अङ्ग भी 
सममा है (aka सत्यमक्रोधः इत्यादि ) | किन्तु 
उन्होंने wat हिंसाका निपेध नहीं किया, यद्यपि 
उपनिषदोंकी भांति उन्होंने भी इस प्रकारकी हिंसाको 
संन्यास अथवा कर्मयोगकी अपेक्षा नीचा कहा है । इतनाही 
नहीं, यह उपदेश देते समय, कि स्वर्गकी कामना न रखते 
हुए प्रत्येक मनुष्यको यज्ञ करना चाहिये,-त्रे उपनिषदोसे भी 
आगे बढ़ गये हैं । इस प्रकार भ्रीकृष्णका उपदेश उपनिषदोके 
पीछेका है और उन्होंने एक रीतिसे उपनिषदोंसे भी पहले 
के यज्ञ सिद्धान्तका समर्थन किया है । किन्तु यज्ञमयुक्त feat 
अथवा अहिसाका प्रश्न उनके सामने नहों था । गीताके 
उपदेशके सूलमें धार्मिक प्रश्न था ही नहीं, थड नको जो प्रश 
हैरान कर रहा था वह निरा नैतिक प्रश्न था और यशमे 
पशुबलिके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । म तो 
यह था कि Bae, चाहे वह बिल्कुल न्याय ही सा 
मजुष्योंकी और विशेषकर ven ee 
उचित है या नहीं ! इतिहासके : 
वसे agn प्यासा रहा है, क्योंकि इतिहास युद--रकतरजित 
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pC Ot aata एवं विजेताओं अथवा विजेत्री जातियोंके द्वारा 
मुख्यतया भूमि-खण्डके लिये और दूसरी जातियों पर राज- 
नैतिक प्रमुख जमानेके लिये समय समयपर जगतमें जो 
नरहिसा हुई है, उसके दृतान्तके अतिरिक्त और है ही क्या ? 
क्या हमें न्यायके नामपर भी अपने सम्बन्धियोंके रक्तसे 
हाथ रंगना और उनका अनुसरण करनेवाले लाखों मचुष्यों- 
की हत्या करना उचित है ? यही प्रश्न अज्ञ नके चित्तको 
व्यथित कर रहा था । वह सोच रहा था कि क्या सहस्रों 
मनुष्योंको पीड़ा We चानेक्र अपेक्षा स्वयं पीडा सहना 
अच्छा नहीं है? (अयो भोक्तुं भैद्ध्यमपीद्द छोके )। यूनानी 
दार्शनिकोंने इसका उत्तर हां! में दिया है और gett तो 


स्पष्टरूपसे यह कह दिया है कि स्वयं कष्ट सहना ही . 


अच्छा है | ईसामसीहने भी यही उत्तर दिया है । पिछले 
यूरोपीय समरमें, जिसे यूरोपका महाभारत कह सकते हैं, 
सचुष्योंका जो भीषण संहार हुआ, उसके बादसे वहाँके 
दाशंनिक-राजनी तिज्ञोंका ध्यान इस प्रश्नकी ओर आकर्षित 
हुआ है कि युद्धका बहिष्कार किया जा सकता है या नहीं | 
किन्तु उनके चित्तकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी अजु'नकी 
थी, क्योंकि अर्जुन तो स्वयं कष्ट सहनेको तैयार था | 
अशोकके चित्तकी वृत्ति भी ऐसी नहीं थी । अशोक कलिङ्ग- 
विजयके अवसरपर लाखों मचुष्योंके कट जानेके अनन्तर 
यह समक सके थे कि विजय पाप है और धर्मविजय ही 
सच्चा विजय है; किन्तु उन्होंने भी अपने लिये कष्ट एवं 
पराजय स्वीकार किया हो, यह बात नहीं जान पड़ती । बहुत 
सम्भव है, भारतीय दाशनिकोंने इस प्रश्षपर विचार किया 
हो कि महाभारत युद्धमें जो मजुष्योंका घोर संहार हुआ, 
वह इस वातको देखते हुए, कि वह युद्ध एक तुच्छ राज्यकी 
पुनः प्राप्तिके लिये छिड़ा था.-क्या न्यायसंगत था? महा- 
भारत-युद्धसे पीछेके कई सौ वर्षों जव प्राचीन भारतके 
छोटे-छोटे wets बीच आये दिन घातक युद्ध होने लगे, 
उस समय यह प्रभ और भी गम्भीर हो गया होगा | 
उस समय मचुष्यत्व ( दया ) का भाव समुन्नत हो गया 
था और संन्यासके आध्यात्मिक भावके कारण, जिसका 
भारतवर्षमें सदासे ही आधघान्य रहा है, ये युद्ध पापमय 
सममे जाने Tt | इसमें कोई सन्देह नहीं, कि प्रश्न केवल 
नैतिक अथवा राजनैतिक ही था । किन्तु भारत वर्षमै सार यस 
इष्टिसे ७ 
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क्या कतेन्य है १ अंतः यह ee ~~ | 
इन सब दृष्टियोंसे विचार किया जाता R स प्र 
इस प्रश्नपर सब दष्टियोंसे एवं इतनी 

- | 


गभित भाषामें विचार किया गया पूव भा 
धार्मिक, दार्शनिक एवं नैतिक ee i 
गीताके मूलमें जो प्रधान प्रश्न है, उसके अअगर्य रेणा 


बडी विलक्षण बात कही है | से ओके | 
VEGAS AT नके गले See Rs ॥ | 
मागंसे Fe मोडना और मबुप्यो एवं नातेदारों भ 
ऐसी स्थितिमें पीछे पैर देना उचित न होगा = 
सत्य और न्यायकी दृष्टिसे इसकी आवश्यकता थी।६ x 
सत्यु केवल देह-परिवतेनका नाम है, किन्तु सत्य an 
अमर हैं । जो कुछ भी हो इनका पालन करना नी 
है और वे काम जो निःस्वार्थ ge एवं दो त्या 
आसक्तिरहित होकर किये जाते हैं, हमें चरम ae रधा 
परमपद तक पहुँचा देते हैं, जहाँ जाकर फिर ster न 
पड़ता । गीतामें आदिसे अन्त तक इस सिद्धान्तको मिद 
भिन्न दार्शनिक विचारोंकी ea अजञ नके wane 
चेष्टा की गयी है और अन्तमं निञ्नल्रिखित ःहोकके द्वारा इसका 
संक्षिप्तरूपमें उपसंहार किया गया है :-- | 


की भी हत्यत | 


“यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धियेस्य न हिप्यते। 
हत्वाऽपि स इमाँझोकान्न हन्ति न निवध्यते॥ 
अर्थात्‌ जो अइङ्कारसे शून्य है और जिसकी बदि 


निलेप अर्थात्‌ आसक्तिरहित है वह यदि सारे संसारको भी 
मार डाले तो भी पापका भागी नहीं होता। 


NT, MT 


v—n 


श्रीगीता-महत्त्व 


जो नर निरन्तर ब्रह्मरूपी, पाठ गीताका करे , 
A जो इसका 
अरु प्रेमसे द्धा सहित नित, श्रवण जो र 


निश्चय at भव सिन्घुसे अघ पुंज नश जावें a all 
हो लीन जने ईशमे पुनरागमनरु 


बन (हरि? 


atl 


कचि सत्येन्द्रनाथ ठाकुर | 


आचार्य क्षितीन्द्रनाथ ठाकुर | 
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महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर | 


गीतानाथ तत्त्वभूषण | 


qe a 


भगवान दासजी एम० T° 
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भक्कि ही राजविद्या और 
राजविद्या राजगुह्णं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं ध्यै ससख कर्तुमब्ययम्‌ ॥ ( गी० ९।२ ) 


E ‘qq विद्याओं और Jad श्रेष्ठ 
qa) है, यह उत्तम पवित्र, प्रत्यक्ष देख 
(तिषा hie , सुखसे आचरण करनेयोग्य और अक्षय 
पनि शर) इस शहोकर्मे राजविद्या और राजगुद्य दोनों 
t शब्द हैं. इनका विग्रह यह है “विद्यानां राजा और 
रजा? अर्थात. (विद्याओंका राजा और गुद्योंका राजा) 
पर at समास prn तयक द्या 
शब्दका उपयोग पहले गया, परन्तु इः 
ana (राज्ञां विद्या) (राजाशओंकी विद्या) ऐसा 
कह करते हैं भौर कहते हैं कि योगवासिष्ठ (२-१ १-१ ६-१ ८) 
sat वर्णन है, उसके अलुसार et ae समयमें 
बोरे राजाओंको ब्रह्मविद्याका उपदेश, किया तबसे 
हिद MATA ही को राजविद्या आर राजगुद्य 
छे बगे हैं. इसलिये गीतामें भी इन शब्दोंसे वही अर्थ 
गी भ्रध्यामज्ञान (भक्ति नहीं) लिया जाना चाहिये । गीता- 
प्रतिपादित मागं भी मनु, इच्वाकु प्रभ्टति राजपरम्परा ही 
7 X इसलिये नहीं कहा जा सकता 
गीतामें था! और 'राजगुह्य' शब्द राजाओंकी 
भौर राजाओोंका ger यानी राजमान्य विद्या और गुह्यके 
रम उपयुक्त न हुए हों । परन्तु इन अर्थोको मान लेनेपर 
भी यह ध्यान देनेयोग्य बात है कि इस स्थानमै यह शब्द 
eb लिये उपयुक्त नहीं हुए हैं । कारण यह है कि 
ith शान यह श्लोक आया है उसमें भक्ति- 
रो विशेष प्रतिपादन किया गया है (गीता ६॥२२- 
A My यद्यपि अन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही है 
भेद उ साधनात्मक ज्ञानमार्ग 
लाए (गिता ' अतएव “शव्यक्त' और 'दुःखकारक' कहा 
भेत है कि UR) ऐसी अवस्थामें यह असम्भव जान 
wit ang ud अब उसी ज्ञानमागंको 'प्रत्यक्षावगर्म 
शक कहेंगे । ५ उ सुसुखं' थानी आचरण करनेमें सुख- 
शत न tae साम्यताके कारण, और 
शम तयाकत „ ` अथा उपयुक्त होनेवाले 'प्रत्यक्षा 
thi a See पदोंकी सारस्यताके कारण अर्थात्‌ इन 
Ra राळ Ab सिद्ध होता है कि इस शोकम 'राज- 
भ, रे सिया ese 
साधन था ते किन्तु परबह्मका ज्ञान प्राप्त कर 
. माग हे उन्हे भी उपनिषदोंमें “विद्या 


Ask. 


ही कहा है। उदाहरणाथ शारिडल्यविद्या, प्राणविद्या 
विद्या इत्यादि | वेदान्तसूत्रके तीसरे अध्यायके ae 


वणित ऐसी अनेक रो 
साधनोंका विचार किया गया र स 


विदित होता है कि प्राचीन समयमें विद्याएँ 
रक्खी जाती थीं और केवल षये इ अन्य किसी- 
को भी उनका उपदेश नहीं किया जाता था | अतएव कोई 
भी विद्या हो वह गुह्य अवश्य ही होगी । परन्तु म्मप्रापिके 
लिये साधनीभूत होनेवाली जो यह gu विद्याएं या ant 
हैं वे यद्यपि अनेक हों तथापि उन सबमें गीता-प्रतिपादित 
भक्तिमार्गरूपी विद्या-साधन श्रेष्ठ (गुह्यानां विद्यानां च राजा) 
है, क्योंकि हमारे मतानुसार उक्त श्‍लोकका भावार्थ यह है- 
कि वह (भक्तिमार्गरूपी साधन) ज्ञानमार्गकी विद्याके समान 
“अव्यक्त नहीं है? किन्तु वह ‘caw’ आँखोंसे दिखायी 


देनेवाला है और इसीलिये उसका आचरण भी सुखसे 


किया जाता है । यदि गीतामें केवल बुद्धिगम्य ज्ञानमार्ग ही 
प्रतिपादित किया गया होता तो, वैदिक धर्मके सब सम्प्रदायों- 
में आज सैकड़ों वर्षसे इस ग्रन्थकी जैसी चाइ होती wat 
आ रही है, वैसी हुईं होती या नहीं इसमें सन्देह है । 


गीतामें जो मधुरता प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित 


भक्ति-मार्ग ही का परिणाम दै पहले तो स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने, जो परमेश्वरके प्रत्यक्ष अवतार हैं यह गीता कही 


है; और उसमें भी दूसरी वात यह है कि भगवानने अजय 


परब्रह्मका कोरा ज्ञान ही नहीं कहा है, किन्तु स्थान स्थानमें 
प्रथम पुरुषका प्रयोग करके अपने सगुण और व्यक्त स्वरूपको 
ल्चय कर कहा है कि ‘gat यह सब गुँथा हुआ है! 
(७। ७) 'यह सब मेरी ही माया है? (७। १४)' मुझसे भिन्न 
और कुछ भी नहों है? (७। ७) 'सुरे शत्रु और मित्र दोनों 
बराबर हैं” (३-२३) 'मैंने इस जगतको उत्पन्न किया है” 
(are) “मैं ही mare और सोचका मूल हू ' (१४।२७) 
अथवा “सुरे पुरुषोत्तम कहते हैं १! (१९1१८) और अन्तमें 
अर्जु'नको यह उपदेश किया है कि "सब धर्मोको छोड तू 
अकेले मेरी शरणम आ, में तुरे सब पापोंसे सुक्त करू गा 
डर मत? (१८1 ६६) इससे श्रोताकी यह भावना हो जाती 
है कि मानो मैं साक्षात्‌ ऐसे पुरुषोत्तमके सामने खड़ा हू 
कि जो समदि, परमपूज्य भौर दयाल दै, और तब आत्म 


ज्ञानके विषयमै उसकी अत्यन्त निष्ठा भी बहुत इद हो जाती है। 
लोकमान्य तिलक महाराज 


3 aa 
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EE eee 


गीता और वर्तमान महा-भारत युद्ध 


( केक्क-मरीरामदासजी गोड़ एम० ५० ) 


ता शाश्वतधर्मका उपदेश करती है! सच्चे 
) सनातन घम्मैका उसमें तस्व है-सार 21 
) गीता सभी युगोंके लिये और सभी 
५ ( ल्लोकोंके किये शाख है । सब देशोंमें और 
i ४ सत्र कालोमे जब जब 
उसकी प्रकृत आवश्यकता हुईं. तब तब वह किसी न किसी 
रूपमै अवतीण' होगयी । महाभारतके समय उसकी आवश्य- 
कता प्रतीत हुईं । उस समय भगवान्‌ वासुदेवने अर्जुनको 
उसका उपदेश किया । उस अवसरपर भी यही कहा-- 
इमे विवस्वत योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेषन्रवीतू ॥ ४। १ ॥ 
एवम्परस्पराप्राएमिमे राज्यो विदुः | 
स कालेनेह महता AM नष्ट: परन्तप ॥ ४७ | २॥ ` 
इससे स्पष्ट है कि गीता गाखका उपदेश भगवाचने 
‘quit स्टिके आरम्भमें, सत्ययुगमें, किया। सूर्यवंशमें 
बहुतकाल तक यह ज्ञान रहा | राजा जनक, भगवान्‌ राम- 
चन्द्र स्वयं, एवं पीछेके अन्य राजाओंतक इसका प्रचार 
रहा | परन्तु हापरमें इसकी विशेष आवश्यकता न पढी | 
लुप्त हो गयी | द्वापरान्तमें या कल्षियुगारंभमें भगवानने 
अजु नको उसी पुरानी गीताका उपदेश किया । 
` क्या उस पुरानी गीतामें भी अज्ञ नके मोहकी, और उसे 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्दारा गीताके उपदेशकी तथा भ्रीकृष्णाजु न- 
संवादकी चर्चा थी ? क्या ठीक यही शोक थे ? नहीं । 
परन्तु गीतार्मे जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगका तारिक 
निद॒शन है, वह अनादि अनन्त है, वही वास्तविक गीताशाख है, 
जिसको भगवाचने श्रोसुखसे परस्परा प्राप्त कहा है। यह भी 
बहुत सम्भव है कि आधेके लगभग श्लोक भी प्राचीन ही 


४ | a हों, जिनसे मह।भारतकालका कोई सम्बन्ध हो नहीं सकता, 


जब यही गीता थनादिकालसे | 
निश्चय ही सहाभारतकालम उस भत ba 
नित्य ज्ञानको भगवानूने अवसराजुकूत क. + 
प्रवृत्त करनेके उच श्यसे दोहराया है | यही बात हे we 
ज्ञानकी व्याख्या प्रसंगानुसार करके बारम्बार “तसात | 
'तस्मात्‌ युद्धधस्व' का आदेश किया हे | ष | 

भगवान्‌ भास्करको किस प्रस 
उपदेश हुआ, उन्होंने भी waar किस बेडी: 
चुने कैसे अचसरपर इच्वाऊसे कहा, यह विवरण तो = 


` हमें उपलब्ध नहीं है। हां, यदद हम जानते है हि ए 


आरम्भमें यह सभी प्रजापति घमंपालन BAS लिये ni 
परन्तु हरएक कभी न कभी AVS संझटसे, 
TASS, उकताकर और वैराग्यसे प्रेरित होकर उसी मांग 
अनुसरण करनेको कमर कस लेता था, जिसपर प्रस्तुत गवे. 
प्सङ्गमें अजून हुआ था । ऐसे अवसरपर कमेमे प्रवृत्त BT 
गीताके तत्त्वज्ञानके सिवा कोई चारा ही न था। ह्या 
agaa है कि जब जब लोग कमंपथसे विरत हुए हैं, चो | 
वह शुद्ध वैराग्यवाले सात्त्विक कारणसे हो, चाहे हुष 
वैराग्यवाले राजसिक कारणसे हो, चाहे अवसाद, भाव, 
प्रमादादि तामसिक कारणोंसे हो, तब तब कामा 
करनेवाला एकमात्र गीताशाख ही त्राण-कर्ता हुआ है 


तस्वज्ञान तो सार्वदेशिक और सावंकालिक है। पद 
उसका प्रयोग जब देशविशेष या कालविशेषपर होता गे 
अनेक सार्वकालिक और सा शब्दों भ 
आषादओोको विशेष काल और विशेष देशकी स | 
ढाळना पढ़ता है, अन्यथा, स्वसाधारणके E ey 
नहीं आता कि विशेष देश विशेष | 
qanan किस तरह प्रयोग करे । ह a 


क्योंकि नित्य थोर शाश्वत ज्ञान देश काल वस्तुसे अतीत सहाभारतकालके बादसे AE all 
Rr गीताका उपदेश है कि संगरहित निष्काम कार्य-कर्म बिल्कुल उल्टा ही तात्पर्य के ae 
` बराबर करते रहो । वह कर्म चाहे सृष्टि हो, चादे युद्ध हो, लोग समते रहे हैं कि गीता HT eee 
वाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे होम हो, चाहे जप हो, वैरागी हो जाता है, यद्यपि कक प भी aero 
Meee । अजु'नके जिये युद्ध करना ही कर्म था। के adage विरोधी है । पर्द a @ 1 
` न समक कारण गी Hi 


लिये उसी तरह चरखा कातना ही वत्तेमान.काळका समयानुकूल 
न है है। देशी वत्तेमान परिस्थिति भज पेल 
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छ नका ही नाका, रसच 7 ७ ता उच्छेदनकी 

ga p जीवनमें गीताकी शिक्षाको ओतप्रोत 

कब दरा देनेकी अनिवार्यता दै | 

ae M ae झवसरपर पांडवों और कौरवोंकी 
a A खड़ी थीं। भगवान्‌ अजु नके सारथीके 

तेवा? 3 लदनेको प्रोत्साहित कर रहे थे, वैसा ही अवसर 

es आकर उपस्थित हुआ हे । आज भाई भाईकी 


mÀ क्तत्रीकी लड़ाई नहीं दै । आज देशी 
ai लड़ाई दै । आज विदेशियोंने देशके 
at अपहरण कर खिया है । आज विदेशी हुशशासनने 
»का नहीं कुराज्य स्वयं] LREN देश भारत) 
a gat (प्रजा) का संसारकी भरी सभामें बारस्वार 
माग किया है। उसका चीरहरण कर लिया है। उसके 
agen पतिथोकी उनके अधिकाररूपी नगरसे निकाल 
गए किया है; प्रजाओंको और प्रज्ापतियोंको भूखे नङ्ग 
हित दक्षित रहनेके सिवा और भी अगणित प्रकारके कष्ट 
फेरे पढ़े हैं। आज स्वदेश और विदेशवालोंमें युद्ध छिडा 
हुआ है।यह बनियों और गाहकोंका युद्ध है । क्षत्रिय 
fiver नहीं है। विदेशी बनियोंने हमारे हाथसे हमारे 
गज छीन लिये हैं । आजकल भी पहलेकी तरह राजस्वका 
ए प्रधान रूप बाजार है । परन्तु उस समय भाई भाईमें 
इराई यी । आज बनिये और गाहककी लड़ाई है | ब्रिटेन 
wate । भारत गाहक है । यह लड़ाई क्या तीर-तुफंगसे 
हि तजर खड़ी जायगी ? नहीं, 
Wana इन हथियारोंको हमसे छीन कर 
प्रे जमादारोके हाथमें दे दिया है कि वह गाहकोंको 
WAS बसे काबूमें wet बनियोंके जमादारोंकी 
एह भी ` बनिये अपने घरसे कभी नहीं देनेके। वह 
T हो लेते हैं। सेनाके प्रचण्ड व्ययको देखिये, 
| | oy है।इस लड़ाईके वास्तविक तस्वको महात्मा गांधी 
pe ] ने ही ama । वैश्योंकी लड़ाई 
Fn ‘mn 
उती का जायगा | 
ih इनकार करेगा | कष्ट उठावेगा और भरसक 
बोके सोत veld z 'चल्लावेगा । 
aaa र और अपनी qe आप 
| = न बी, यह र पहल ae 
Rep पहलुअसि भा. 
| Row भयोग अवसर अवसरपर हो सकता है । 


पक्ष भी कमजोर है | परन्तु महात्मा गांधीजी 

अहिंसाका व्रत धारण किये हमारे Mss 
मौजूद हैं, यह भारी बल है। इस युद्धमें अजञ किसी एक 
योद्धाका नाम नहीं है । भारतके एक एक बच्चो को स्वराज्य 
wala करना है। इसलिये स्वराज्य-संग्रामका चह हर 
भारतवासी असहयोगी थज्जु'न है, जिसने “न दैन्यं न पलायनम्‌? 
घतके साथ साथ सत्य, अहिंसा, एकता sik सदाचारके 
were भी धारण कर लिये हें । इन अजु'नेसिंसे अनेकको 
सोह उत्पन्न हो गया है | क्या इतने बलवान्‌ विदेशियोंको 
बिना हथियारके हम जीत सकेंगे ? क्या चरखा काफी होगा? 
क्या चरखेसे हमारे सांसारिक अथं (घन), धर्म ( लौकिक 
व्यवहारमें स्वतन्त्रता ), काम (ऐहिक सौख्य ) और मोच 
( पराधीनताके बन्धनसे मुक्ति) सधेंगे ? क्या चरखा 
चलाना हमारा कतंब्य है ? क्या विदेशी कपड़ेके बिना इम 
रह सकेंगे ? इत्यादि इत्यादि प्रश्न हो रहे हैं और इन प्रश्नोंके 
उत्तर भी दिये जा रहे हें । जब हमारे अजु'नोंके प्रश्न अभी 
समास नहीं हुए हैं, जब अनेक शंका समाधान अभी होते 
रहेंगे, क्योंकि अभी रणमेरी बजनेमे कई महीनोंकी देर है, 
तो आजकलके भ्रचुसार गीताकी व्याख्याको समाप्त करना 
किसी लेखकके लिये भारी धृष्टता होगी । यहां इम दो एक 
चुने हुए अंश्नोंपर ही गीताके श्लोक देकर उनकी व्याख्या 
करनेका उद्योग करेंगे । वर्तमान युगकी पूण' ब्याख्या तो 
स्वराउ्य-परासिके बाद ही सम्भव होगी | 


(९) यदि मामप्रतीकारमशरू श्रपाणयः। 
चारराष्ट् रण हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ १।४६॥ 


पांच हजार वर्ष पहलेवाली लड़ाई हथियारोंकी यी | 


हिंसात्मक थी । आजकी अहिंसात्मक है, शखाखविहीन है । 
आजकी लड़ाईमें न केवल सारथी Ae महारथी जन- 
समुदाय-वल भी बिना दथियारके है। आजका उद 
अहिसात्मक है । परन्तु है धात्तराष्ट्रोके अर्थात्‌ नौकरशाहीके 
विरुद्ध । वह ‘arta’ इसलिये है कि ‘ag’ को जिसने 


(छत ) अधिकृत कर लिया है उसी पदके लोग हैं। आज . 


सभी यह कहते हैं कि “इम पाशविक 
poder इथियारसे न देंगे । ऐसी दशाम 
यदि लाईम वह इमं हथियारसे मार भी डाले तब भी चसतर 
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erated भिल Stl सरह कलेब de न T अधिक भला है ।' इसकी अपेक्षा 
छोड़कर पाशविक हथियार चलाकर प्रतिहिसा करें । आज 
यह अर्जनका शोकमय वचन नहीं है। आज जान वूककर 
xa प्रतिज्ञाके साथ ही युद्ध है। “अप्रतीकारम्‌, का र्थं 
झबतक किया जाता था “सामना न करनेवालेको } अब 
उसका अर्थ है 'इथियार चलाकर जवाब न देनेवालेको | 
“गरा? का विशेषण “अप्रतीकार! शब्दके इस अर्थको 
व्यक्षना शक्तिसे पुष्ट करता है । 'न सामना करनेवालेको' 
कमजोर भी कर देता है। 
(a) न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
काते ह्यवशः कर्म सः प्रकृतिजैुणेः ॥ श५ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर | ) 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमै परमाप्नोति पूरुषः ॥ ३॥ १९ M 


बिना कमै किये कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता | 
प्रकृतिके गुणोंसे जाचार होकर सब कर्म करते ही रहते हैं। 
इसलिये कोके wala कोई लगाव न रखकर, कतंव्य 
जान कर निरन्तर करनेके योग्य कमे करते रहो। जो 
बे-लगाव होकर कमै करता रहता है वह परम पुरुषको पा 
जाता है | सांसारिक स्वराज्य आदिकी तो क्या गिनती है? 
बेकारोंके लिये इससे बढ़कर शिक्षा नहीं हो सकती । पौने. 
ग्यारह करोड़ हटे कट्टे काम करने लायक आदमी खेतोंमे 
अधिकसे अधिक नौ महीने काम करते ह और कमसे कम 
तीन महीने बिल्कुल बेकार रहते हैं । कामके महीनोंमें जो 
रोज फालतू घड़ियां गप्पमें, हुक में और सैर सपारेमें खोते हैं 
उसकी गिनती नहीं । शहरोंमें तो लोग नित्य बहुतसा 
समय बरबाद करते रहते हैं, यह सब लोग बेकारीके समय 
भी कोई न कोई काम तो करते ही रहते हें । परन्तु यदि 
कोई ऐसा काम करें जिससे उनका अपना और साथ ही 
देशका कल्याण भी हो तो कैसी अच्छी बात हो ? चरखा 
कातनेको कहा जाता है तो नासमर लोग रुपये आने पाई- 
वाला स्वाथी हिसाब लगाने जगते हें। बाजे कहते हें कि 
इम तो घण्टे भरमें १०)-२०) का काम कर लेते हें, चरखेसे 
तो एक पैसेका काम भी न होगा । यह नहीं सोचते कि 
तार भादि खेलोंमें, गप्पाष्टकमे, हुको आदिमे जो 
समय बरबाद करते हें, उसमें कितने पैसे, कमानेके बदले 
खोते हैं । इससे कमाईका हिसाब न लगावे बल्कि एक 
पारमाथिक कर्तव्य समझें । इसे 'करनेके योग्य कर्म? समझें 

और विना लगावके ( असक्त हो ) नित्य थोड़ी देरके लिये 
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1 कि हम आध्यात्मिक करें । संग-रहित 


ee 
करनेके योग्य 


परमात्माको पा जाता है, फिर 


देशके वह बेकार किसान जिनकी 

छः पैसेके लगभग है, वह तो सालमै Me Ret 
भरपूर दिनभर काता करें तो उनकी "गे 
पैसे रोजसे सहजही दो आने रोज हो नाव णे 
तो स्वाथ-परार्थ दोनों सधता है । चौथाई घाट रहि 
थोड़ी बात नहीं है । जरा यह भी समझ oan 
चरखा चलाना क्यों जरूरी है । बात सीधीसी शक 
साउ-पैंसठ करोड रुपयोंका कपड़ा इम हर साल As 
से खरीदते हें । कपडेके सिवा सैकड़ों और चीज़ें a, 
खरीदते हैं । परन्तु अभी हस एक चीज, करी gh 
बन्द करते हैं । सगर फिर इम पहनेंगे क्या उसी हा 
जैसे डेढ़ सौ बरस पहले पहनते पहनाते थे । ay 
गाहक थे, हस बनिये थे । उन्होंने कल-वलसे, करदे 
धन-चलसे, कानुन-बलसे और चुल-बलसे मामला उद 
दिया | वह बनिये बन गये, इम गाहक। थव हम उसे 
BIS का सम्बन्ध रखना ही नहीं चाहते | वह अपना दुगा 
पहनें, हम अपना काता बुना पढ्ने | इसलिये भ्व ह 
कातेंगे बुनेंगे। हमारे देशमें बुननेवाले बहुत हैं। उने 
सूत चाहिये । हम सालभर भी ऐसा करें कि अपना झग 
चुना पहन लें तो उनकी मिलें बन्द हो जायं। FU 
बन्द होकर फिर चलाना हँसी खेल नहीं है। साथ ही 
साल कात कर इम पहन लें तो कातना न तो हम र 
जायंगे, न तो हम छोड़ ही देंगे । क्योंकि हमे हक: 
हुआ स्वाद मिल जायगा । कातना सहन A Z si 
कां काम है । अगर सब लोग अपने पहल 007 
तो मिलें फिर किस लिये चलें ! अपने के ai 
के लिये एक तोला रोज FRAG Tag 
जरूरत है । इसमें घंटाभर लगेगा Y att 
स्त्रियां, लड़कियां, लड़के, बेकार TS e घंटों # 
वह लोग नित्य चार पांच घंटोंसे SHE पांश 
कात सकते हैं । इस तरह एक परु 

लेकर आठ दस आदमी तकका ककल a 
देशके छुटकारेके लिये लड़ाई है 1 गाना वि 

पुक भारतवासीको अपना भरपूर यल 


| 
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A 
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टू आहुतियां देगा, वह उतने ही पुण्यका भागी होगा । 
oat हर थादमीको चाहिये। तो हर आदमीको अपना बल 
चाहिये | हर आदमीको' इस स्वराज्य-महायज्ञर्म 


ne देनी चाहिये | जो जिससे बन पड़े । कोई सवा _ 


gata आहुति देता है, तो कोई चार अक्षत ही फेंक 
oat है | सुदामाके चार चावल भी बहुत हैं ।& श्रद्धा 
बाहिये । आपके मनमें स्वराज्य प्रासिके जिये श्रद्धा है तो 
खराज्य मिलके ही रहेगा If परन्तु अपना ada तो 
aha । कर्तव्यपालन ही सच्ची श्रद्धाकी पहचान है । 
अपना अपना BAT हर एक पालन करे तो सिद्धि तो 
हाथपर घरी है ।[. हम एक विशेष प्रकारके आपद्धममे हैं 
रण-महा-यजर्मे हैं हमारा कतंव्य उसमें सहायता देना है। 


हम भौर कुछ नहीं कर सकते तो अपने हाथका कता सौ गज 


सूतका दान तो कर सकते हैं । कुछ लोग सारे देशकी दशा 
देखकर निराश होते हैं । कहते हैं, “प्रस्ताव तो अच्छा है, 
पर महामोहगस्त भारतीयोंका किया न होगा ।' महाराज ! 
बेंगे। आप तो अपने चार चावल लाइये । आपका किया 
आपके काम आवेगा, इसलिये आप मत चूकिये । देशको 
er दीजिये ।' हर आदमी अपने कतंब्यकी फिकिर रक्खे, 
खुदाई फौजदार न बने, तो सारा संसार सुधर जाय। 
कठिनाई तो यह है कि हम देशके दर्पणमें अपनी ही सूरत 
देखते हैं और उस छायाको सुधारनेकी चिन्तामें दुबले हो 
बाते हैं। अपना रूप सुधार लें तो हमें देश सुधरा ही 
दीखे । व्यक्ति ही समछिके अंग हैं । समष्टि शरीर व्यक्तियोंके 
W अपने सुधारसे ही सुधर सकता है । व्यक्तिगत 
अवसाद और निराशा बाधक रोग है । इनसे बचना 
चाहिये । कमेण्यताका पथ्य सेवन करना चाहिये । 

(३) कर्मणैद हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
सोकसेग्रहेभवापि संपदयन्कतुमदेसि 11 ३। २० 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जनः । 
से यञ्रमाणं कुरुते कोकस्तदनुवर्तते | ३२१९ 
TH पाथास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किम्चन । 
TAA दते एव च कर्मणि॥ ३२२ 


& यश्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ i 
; यश्चो दानं तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌॥ (2214) 
| शामयोऽयं get यो यच्छदः स एव सः | (९७३) 


से से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । (१८1४५) 
४१ 


vor voor ति. Sree 


e गीता और वर्तमान महा-मारत-युद्ध & 


३२१ 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः 11 ३।२३ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न कुयौ कमै चेदहम्‌ | 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्याभिमाः प्रजा: ॥ ३२४ 
सक्ताः कमेण्याविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्योदिद्वांस्तथासक्तश्रिकीर्युलॉकरसंग्रहम्‌ ।। ३१२५ 
न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ ३१२६ 
कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम कितना ही कहें, वह औरों- 
की फिक्रसे बाज नहीं आ सकते | दुनियाकी चिन्ता चूहडी 
उन्हें छोड़ती ही नहीं । आखिर वह क्या करें ? स्पीच दे? 
लेक्चर झे १ महामहोपदेशक होकर पर्यटन करें ? लीडर 
बनकर संगठन करते फिरें ? नहीं, यह कुछ न करें । लीडर 
बनना ही मंजूर है, तो भी कुछ कत्तंव कर दिखावें । कह 
सुनानेसे कुछ न होगा । जनक आदि तकने, जो वैरागियोंके 
लीडर समे जाते थे, ala ही सिद्धि पायी है । लोक- 
संग्रहके लिये भी, लोगोंको अपना अनुयायी वनानेके लिये, 
लोगोंका संगठन करनेके लिये, लोगोंको उठानेके लिये, 
लोगोंको कतेव्य पथमें लगानेके लिये भी, तुम्हें कमै करना 
उचित है । क्योंकि तुम बढे, श्रेष्ठ, लीडर होकर जैसा आचरण 
करोगे वैसा ही और लोग भी देखादेखी आचरण करेंगे, 
तुम जो प्रमाण बना दोगे उसीके अनुसार लोग ania 
करेंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णको त्रिलोकमें कोई कतेन्य न था, 
कोई बात WTA न थी, तब भी कमंमें लगे रहते थे। 
महात्मा गांधीको भी सूत कात कर अपना RENE परलोक 
साधना नहीं है, परन्तु वह नित्य चरखा कातते ही हैं। 
अगर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कतेव्य-कर्मोर्म खगे न 
रहते, तो सारा संसार उनकी देखादेखी कर्मत्यागी 
हो जाता और नष्ट हो जाता | इसीलिये भगवान्‌ सरीखे 
लोकसंग्रकारी और महात्मा गांधी सरीखे नेता, करनेकी 
जरूरत न होनेपर भी बे-लगाव होकर उसी तरह नित्य- 
नियमसे कतंब्य पालन करते हैं, जिस तरह साधारण लोग 
किसी लाभकी cea करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि 
लोकसंग्रह हो । इसी लिये जो लोग नेता वननेको उत्सुक 
हैं या जो जगतकी भलाईके इच्छुक हैं, उन्हें विना बुद्धि-- 
भेद पैदा किये, लोककल्याणकारी काम करते रहना चाहिये 
और इस तरह अपने प्रमाण, अपने उदाहरणसे, सर्व 
साधारणको अपने अपने कतेव्यमे लगाये रहना चाहिये । 
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३२२ 


यह तो हुईं सदाकी बात | थाज हमें इस वत्तमान समयमें 
सर्वसाधारणसे जो काम कराना है, वह काम नेताकी 
हैसियतसे जबतक हम खुद न करेंगे; जनसाधारणपर हमारे 
कहनेमात्रका रत्ती भर असर न पड़ेगा । इसीलिये जो 
ढोग औरोंकी चिन्तासे पीडित हैं, उन्हें चाहिये कि पहले 
खुद दोनों काम करें, (1) विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार और 
(२) खद्दरका प्रचार .। विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारमें भी 
दो बातें जरुरी हैं । (क) विदेशी कपड़ेका बेचना खरीदना 
बन्दकर देना और (ख) जो पास हों उन्हें जला डालना | 


खइरके प्रचारमे भी दो बातें जरुरी हैं । (क) खद्र ही 


बत्तना और (ख) खददरकी तैयारीमें तन, मन, धनसे मदद 
देना । खद्दर घचनेमें खरको पहिनना और व्यापारादि द्वारा 
खर पहिनानेमें सहायक होना शामिल है । खद्दरकी 
तथ्यारीमें तनसे मदद देना यह है कि कपासकी खेती करे, 
We, घुने, काते, FA । पांचों न हो सके तो घुनकना 
कातेना तो इर आदमी कर सकता है । ब्रतकी तरह 


` महायज्ञको आहुतिकी भांति, खोकसंग्रके लिये, इस युद्धम 


एक साधारण सैनिकका कतंब्य पालन करनेके लिये, महा- 
भारतके इस वर्तमान युद्धके नेता महात्मा गांधीकी आज्ञा 
पालनके लिये, आधा घण्टा रोज चखा कातना कठिन 
नहीं है । जो लोग अपने सब कमै भगवान्को अपण करते 
हैं, कात कर नित्यका सूत अपंण करते रहें, अथवा इकट्ठा 
करके खद्दर बुनवाकर मन्दिरोंमें ठाकुरजीको अर्पण कर दिया 
करें ।& यदि कोई कहे कि खानेतककी चर्चा तो गीतामें 
है परन्तु पहननेकी wat तो नहीं है, तो ऐसे अरसिकको 
भी समफानेके लिये प्रमाण है । “शरीरात्रापि च ते न 
प्रसिद्धथेदकमंण:' बिना ad किये तेरी शरीरयात्रातक 
नहीं सघ सकती | शरीरयात्रामें खाने पहननेसे लेकर 
छोटे बढ़े वह सभी व्यापार आ गये जो शरीरयात्राके जिये 
अनिवार्य हैं । ठाकुरजीको लोग fraier ata चित 
कपढा पहनाते हैं। पूछनेपर पुजारियोंने कहा कि लोग 
यही चढ़ाते हैं, उन्हें बजाज यही देते हैं। अतः निस तरह मनु- 
जीने हि'साके आठ तरहके दोषी -लिखे हैं उसी तरह 
राङरजीको चर्बो-चचित कपड़े चढ़ानेके लिये पुजारी, 


यजमान, बजाज आदि सभी जीवईसारूपी पापके तो 
अवश्य भागी हुए । 


% यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि II 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदुर्पणम्‌ ॥ 
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(४ ) द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा ५ > 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाञ्च उत ष Ise 
एवं बहुबिधा यज्ञा वितता aM 

कर्मजान्विद्धि araia शातवा aie ॥ 

यशशिश्टमुतभुजो यान्ति ह: 

दु ८ [ नक सनातनम्‌ | 

नाय लोकोऽसत्य यज्ञस्य TST कुसु | 
यज्ञ” शब्द अनेक अर्थो्मे ~ 

तप, योग, होम, जप, पाठ आदि बिर है। दार Wi, 

सभी “यज्ञ” कहलाते हैं। ! के परमा 

बह्माके झुखसे वेदादि Ti 
में इस तरह बहुत तरहके यज्ञोंका fen किया iA 
हर एक यज्ञ” का सूल है कमै | अर्थात्‌ यज्ञ है mith 
लिये किये जाने योग्य कमे”। जो लोग परमाथर न 
उसके प्रसादरूपी wa उपभोग करते है है 
सनातन ब्रह्माको पहु'चते हैं, सुक्त हो जाते हैं, र ee 
मिल जाती है । जो परमार्थके कार्य नहीं करता उससे गे 
इसी संसारमें स्वतन्त्रता नहीं मिल्न सकती, पोल्ने 
सुक्ति पाना तो दूरकी बात है । आजकल इस adam गा 
भारतीय-युद्धम वह परमार्थका कार्य कौनसा है, fa. 
इस लोकमें स्वाधीनता मिले, अथवा जिससे भारतका खोग 
प्रभुत्व फिर वापस आ जाय और वच्च बूढो जवान नरनारी 
सभी विना रुकावट और बिना संको चके कर सकें! fim 
ही यह है “चरखा यज्ञ जिसको अमीर गरीय सबल निर 
सभी कर सकते हैं। सारे भारतको कपड़ेकी cent 
छुड़ानेके लिये, इस परमार्थके लिये यह सूत कातनेका प 
नित्य करना चाहिये | जो लोग शुद्ध परमाथ की पले 
निप्काम हो कातेंगे और अपना काता सारा सूत कशे 
अर्पण कर देंगे ( जैसा चर्खासंघके सदस्य करते ह) ग 
इहलोक और परलोक दोनोंको साधते हैं, क्योंकि es 
कुछ करते हैं, जनता-जनादनको, भारत-भगवानूको, १ 
नारायणको अर्पण करते हें 18 इस यज्ञे प्रसाद ovat 
जो पहनते हैं, वह 'यज्ञ-शिष्टाम्रुत' भोग करते ह| 
कातते हैं और खद्दर पहनते हैं, वह यश * बहस 
प्रसाद लेते हैं जो खद्दर खरीद कर पहला a 
यज्ञ नहीं करते परन्तु प्रसाद पाते हृ 


भी मुख्य मा 


+ यक्तरोषि यदइनासि यज्जुद्दोपि ae 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व २ 


न गौण भाग अवश्य हुआ। परन्तु जो न चरखा 
al हे. न खददर पडनता है, उसके लिये तो भारतका 


दुलेभ है, स्ताराउप, Wales राज्यकी तो 
इच ही क्या दै । 
(५) गञ्चा्थाकर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदथ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ ३। ९ 
सहयज्ञाः प्रजा: FLA पुरोवाचप्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवेऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥३॥९० 
देवान्मावयतनिन ते देवा भावयन्तु यः । 
` परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ३॥१९ 
इष्टान्भोगान्हि वे! देवा दास्यन्ते यशमािताः। 
तेदतानप्रदामैभ्मो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥ २। १२ 
यजञशिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवे किल्विपेः । 
मुन्जते ते त्वघे पापा थे पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥३।१३ 
अन्ाद्र्वन्ति भूतानि पन्यादन्नसम्भवः | 
UMA Weal यज्ञः TAMARA ॥ १ । ९४ 
कमे ARIA विद्धि त्रह्माक्षर समुदयम्‌ । 
तस्मात्सयैगते ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ । १५ 
एवे प्रयत्तित चक्रं नानुवत्तेयतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थे स जीवति ॥३।१६ 


जितने परमार्थ-कार्य हैं उनके सिवा और जितने 

कमै इस संसारमें किये जाते हैं वह बन्धनके कारण होते हैं। 
इसलिये बे-लगाव होकर यज्ञ-भगवानऊे लिये ही कमे 
करना चाहिये जिसे स्ततन्त्रता प्राप्त हो । भारतकी स्त्रतन्त्रता- 
के साधक जितने ही काम हैं वह समस्त लोकोपकारी हें । 
उन कामोको ही बे-लगाव, निःस्वार्थ भावसे करना चाहिये, 
वह सभी 'यज्ञ' हें । सृष्टिके आरस्भमें 'यज्ञों' के [ परमाथ 
mata] साथ साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापति (प्रजासे) 
` बोले कि इन्हीं 'यज्ञों' से तुम पैदा करो ( सृष्टि बढ़ाते 
' जाथरो) आर यही 'यज्ञ' तुम्हारे सब मनोरथोंको पूरा 
` 'गे। इन्हीं 'यज्ञों' के द्वारा तुम देवताओंको प्रसन्न करो, 
षह देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे । एक दूसरेको सन्तुष्ट 
करते हुए दोनों पक्षोंकी अधिकसे अधिक भलाई होगी । 
भोगसुख तुस लोग चाहोगे, देवता लोग यज्ञसे खुश 
हिर बर सब तुने देंगे। उनसे जो कुछ मिले उत 
| Sahl उन सुखोंको भोग लेता है वह निश्चय ही 
aa यज्ञ वा परमाथ कायेसे बचे हुए प्रसादको जो 
THRU करते हैं, वह सब पापोंसे छूट जाते हैं । 


ee SII LIAISE PIS GIGS SIS I ste 
ewes 


३२३ 


SSS NNN mete NSN ५० ५८. 


जो केवल अपने लिये ही पकाते या बनाते है 


चह पापी 
लोग पापका उपभोग करते ca 


[scart कालमें परमा्थ-कार्य वही है जिसे सारे 
भारतका इइलौक्कि मोक्ष हो, स्वतन्त्रता या स्वराज्य प्राप्त 
हो । वह यज्ञ कमं सबको करना चाहिये | परन्तु ऐमे काम 
बहुत कम हैं जो निरपवाद 'सभी' कर सकें । 'सबके करने 
खायक' ब्यवहारसाध्य काम एक ही चरखायज्ञ है । इसके 
द्वारा मचुष्य पाप-भोग या यज्ञरहित रहनेके पापसे वच 
सकता है | परमात्माने मनुष्यके साथ ही 'कमे' को रचा । 
इसी कमसे मनुष्य खाना कपड़ा जो शरीरयात्राके लिये 
अनिषाये है, उपाजन करता है । जो were उपजावे वह 
अकेले अपने ही लिये नहीं। उसमें सबका भाग है। सव- 
को देकर प्रसादरूपसे आप भी ले। जो अपने लिये ही 
कमं करता है, वह चोर है । इसलिये जो करे, पराथ' 
और परमाथः waa करे किसान wa अपने Ra 
कपास और अनाज नहीं उपनता । परन्तु आजकल वह 
कपड़ा बनानेका काम ATA कम करता है। तो भी किसान- 
को छोड़ और लोग तो न खाना पैदा करते हैं न कपडा । 
मुख्य यज्ञमें भाग नहीं लेते । वह सब लोग और किसान 
भी नित्य चरखा ara तो किसानोंका अन्न वस्त्र दोनोंका 
यज्ञ हो जाय और केवल चरखा कातनेत्रालोंका वस्त्र यज्ञ 
भी सम्पन्न हो | वस्न या UA खरीद कर खाना यज्ञ करना” 
नहीं है । “यज्ञ' करना "प्रजा? मात्रका कर्तव्य है। जो विना 
दिये भोगता है, वह चोर है। यह वात याद रखने 
लायक है ।] 

भोगपदार्थोको उपमानेवाले बादल यज्ञ वा परमाथ 

कार्यके पुण्यसे ही होत हैं। बिना 'किये' यज्ञ होता नहीं। 
खरीदा नहों जा सकता | TTS लिये कातना ही पड़ेगा । 
यह “कर्म! करते रहनेकी आज्ञा वेदोंसे मिली है और aq 
झविनाशी ग्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं । इसलिये जितने यज्ञ कमे 
हैं, सबमे परमात्मा सदा प्रतिष्ठित है। परमार्थ कायेमात्रसे 
परमात्माकी पूजा होती है।| इस प्रकार जो कर्म-चक्र 
चल्न रहा है, अर्थात्‌ भगवानसे वेद, वेदसे कमे, कमंसे यज्ञ 
आर यज्ञसे मोक्ष या स्वतन्त्रताकी या भगवानकी प्राप्ति, इस 
चक्रके AGAR जो नहों चलता, उसका जीवन पापमय 
है, बह इन्द्रियोंके विषयसुखमें लिस रह कर व्यथं 
जीता है । 


| स्वकमंगा तमभ्यर्च्य सिङे विन्दति मानवः 
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चरखा भी चक्र है जो इस कर्म चक्रका स्थूल 
उदाहरण है। जो इसका अजुवतंन नहीं करता अर्थात्‌ 
चखा-यज्ञ नहीं करता, भारतकी स्वतन्त्रताके लिये यह 
थोडासा स्वाथ त्याग भी स्वीकार नहीं करता, उसका जीना 
aad है। वह इन्द्रियविपयोंमें लिस पापमय जीवन बिताता है। 

चुराने विचारोंके अरसिक और ज्ञान-विज्ञानको संकुचित 


# कृष्ण चन्दे जगद्गुरुम्‌ ॐ 


I ~ 


उपयु 'क्त व्याख्याओं == | 
या खींचातानी कह डालनेमें संकोच न करेंगे । गे 

रसिक उदारचेताओंके लिये फिर भी Ride, । कहे, पु 
के नियम शाश्वत नियम हैं, सभी है हि गीत 
लिये हैं । हमने उन्हें वर्तमान देश काल Ra तिपि 
कर व्याख्या की है । Rm 


US Dad 


कर्मयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


गौर उनका अक्षय गीताज्ञान 


( ळेखक-पं० रामसेवकजी त्रिपाठी, भेनेजिङ्ग एडीटर “माधुरी? ) 


हर सुबह उठके तुझसे मागू हूँ में तुशीको, 
तेरे सिवाय भेरा कुछ मुद्या नहीं है। 
“मोर! ४ 
संसारमै अवतार लेकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनी जीवन- 
चर्याको पग-पग पर, आदर्श कर्मके साँचेमें ढाला । लोकहित- 
के लिये अपनी चारु चरितावलीको wae पवित्र चित्रपट पर 
उपकार और फलेच्छा-रहित भावनाशों द्वारा चित्रित किया । 
क्या वाल्यभाव, क्या युवावस्था और क्या वृद्धापा सबमें 
प्रारम्भसे लेकर अन्त तक एक ही छाप, एक ही उसंग, एक 
ही सी भावनाएं दिखायी देती हैं। निस्स्वा्थं कंसे कभी 
पीछे पैर नहीं दिया । सच तो यह है कि-- 
तमाम उम्र कटी एक ही क्रीने पर 
कंस जैसे दुष्ट और अत्याचारीको पछाडना, बज पर आयी 
हुईं अनेकों आपत्तियोंमें त्रजवासियोंको सहायता देना, अनेक 
राक्षसोंका वध करना, गोधनकी रक्षा करना आदि बातें श्रीकृष्ण 
भगवानूकी महानता, व्याग और उच्चादशंका प्रतिपादन करती 
हैं। ब्रज छोड़कर द्वारिका जानेके समय वे अकेले ही थे । 


किन्तु यादवोका संगठन करके, अपने कर्मके वलपर हारिकाधीश . 


बन बैठे| इसके पश्चात्‌ महाभारतके युद्धुके लिये उन्हें निमन्त्रण 
मिला । धर्मका पक्त लेकर कुरुचेत्रके wea पदार्पण 
किया | वहां श्रीकृष्ण भगवाचके सखा और सम्बन्धी गांडीव- 
धारी अजु नको मोह उत्पन्न हो गया । उसीके मूलोच्छेदन- 
के लिये अजु नको प्रस्तुत गीताका अनन्त ज्ञान श्रीकृष्णजी- 
ने सुनाया । साथ यह भी कहा कि ads आदिकालमें मैंने 
यह ज्ञान सूर्येसे कहा था । सूर्यने अपने पुत्र aaa और 
सचुने अपने पुत्र इचवाकुसे कहा । तत्पश्चात्‌ गुरु-शिष्यके 
सवाद द्वारा यह ज्ञान सब राजऋषियोंने जाना । धमकी 
न्यूनतासे यह कर्मयोगा कुछ कालसे छिन्नभिन्न हो गया | 
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किन्तु आज परिस्थिति और आवश्यकताने उ. 


से पुनः 
करनेके लिये अवसर दिया । इसीलिये हे जड la 


_ बतला रहा GÈ ध्यानसे सुन और उसपर अमन श्र 


इसीसे तेरा कल्याण होगा । 


गीताका विषय बड़ा ही गृढ और गहन है। mA 
साधारण ges प्राणीके लिये उसका निरुपण aq 
असम्भव ही TAT । परन्तु उसका सार और तस्त इह 
तक मेरे समभर्मे आया है वह यही है कि फलाकांता बो 
कर, निस्स्वार्थ होकर प्रतिक्षण कर्म करना ही ईश्वरकी सवोत्तम 
अर्चना है। यह भी विचार छोड़ देना आवश्यक है किम 
किसी भी कमंका करनेवाला हू' । ऐसी बुद्धि द्वारा कार 
करनेसे उसके फलाफलका असर लोप हो जाता है। MAL 
पाप पुण्यका बन्धन मिट जाता है । 

कमका सबसे प्रबल प्रमाण भगवान्‌ भ्रीकृष्णके eT 
लीजिये-- ८ 

चचातुवंण्य मया सुष्ट गुणकमैविमागशः 


अर्थात्‌ गुण और कर्मके विभागके कारण मेंने चार 5 
वाली सृष्टि रची । सश्टिके आदिकालका आजतक कोई 
नहीं चला आर न चलेगा | वह अनन्त ७ , 
है। किन्तु जब कभी भी सृष्टि रची गयी तो गुण 
लेखा भगवानको पहले ही लगाना पडा । आर 
जातिमें चार वर्ण वाली सृष्टिकी रचनाका कौशल दे 


da 
मिलता है । वर्णका अर्थ आजकल जो लगाया m t 


अत्यन्त संकुचित और भ्रमपूर्ण है atc W 
का विषाक्त वायुमण्डल चतुदि क्‌ ब्म Ri aft 
gt वण'का विश्लेपण अभी अभी १ है | 
रचनाके साथ ही कर्मकी अभिन्न रेखा मिल 


E थी | ga 
इप रहेगी । एक बात और भी है, कमेका सिद्धान्त न 


रपर विषमता अन्यायका दोषारोपण होता है | 


a ie हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनमें ईश्वरकी न्याय- 
इसके पक्का सवूत मिलता है। संसारके व्यवहारोंमें 


pe है। 
संछारीका दै. मायाका 


पत्ता पाकर वढी जीवोंको व्यवहारमें प्रदत्त करती है । परन्तु 
ग्रामा रौर परमात्मा असंग निर्लेप है । इन दोनोंमें केवल 
safes मेद है । चाखवर्मे एक ही हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह भी वतलाते हैं कि, ईश्वरका कमं धर्म- 
संखापना और जगतका पालन करना है । जिस कालमें वैदिक 
site लौकिक दोनों प्रकारके धार्मिक कार्योकी हानि होती है 
भर धनर्थकारी अधर्म-कर्म उन्नति करता है, तव ईश्वर 
भपनी आत्माको मायिक शरीर करके प्रकट करता है, थौर 
रने करत्तव्यका पालन करता है । किन्तु, यह सत्र करते हुए 
भी ईश्वर अकता क्यों है-इसका कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
जुनको समझते हैं- 
तक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतुत्तोनिराक्रय: । 
कमण्यमिप्रनृ्तोऽपि नैव किञ्चित्‌ करोति सः ॥ 
यानी teat अहंकार निवृत्त होने, Fale waa निवृत्त 
होने पर सब करता हुआ भी अकता है । कर्मं सभीको करना 
चाहिये | ज्ञानी और gaa किसीको भी कर्मसे सम्बन्ध 
हाँ छोड़ना चाहिये | 
योगेश्वर यह भी कहते हैं कि मैं इसी गीताज्ञानको 
भरण किये हुए तीनों लोकोंका पालन करता हृ, हे 
पडुन! तू भी इसे अहण कर सवे कर्मौसे मुक्त होकर 
TA सुमीमें आ मिलेगा । 
अनक महाराज संसारमें रहकर कर्मेकी सबसे सुन्दर 
पेश करते हैं। वे देह रखकर भी विदेह हैं। सब 
स करते हुए सी वन्धनरहित हैं । इस सम्बन्धकी विशेष 
लरिये'अष्टावक्र गीता*इच्छुक सजञनोंको पढ़ना चाहिये। 
ह्‌ ह काल हुए, उसका तत्त्व बताते 
न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकराबुमै । 
TAY कमसंन्यासात्कमयागो विशिष्यते ॥ 


CC Q 
& कमयोगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ और उनका अक्षय गीताज्ञान & 


३२५ 


अर्थांत्‌-कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । हे पार्थ ! फलासक्तिसे 
वजित ईश्वरापंण कर्मका नासही कर्मयोग है | कर्मके वलपर 
सत्र कुछ किया जा सकता है । लोक-परलोक दोनों सुधारे. 
जा सकते हैं । कर्मके आगे असम्भव शब्दको कहीं भी स्थान 
नहीं है | संसारके इतिहासपर दृष्टि दौड़ाइये, हजारों उदा- 


हरण मिलेंगे। | 


_ संसारकी स्थिति क्या है-इसका निरूपण भी गीतामें 
बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है । शरीर, जीव, स्मा, परमेश्वर 
और कत्तंव्यके वास्तविक सम्त्रन्ध और स्वाभाविक गुणकमका 
भी विवेचन दिया गया है। जन्म-मरणकी वास्तविकता 
दिखाते हुए योगेश्वर कहते हैं कि-'जीवसे नवीन देहके 
सम्बन्धका नाम जन्म और जीवसे उत्पन्न हुए देहके नाशका 
नाम मरण है। उसके आगे कहते हैं -'सब कर्मौका हेतु अज्ञान 
है, उसके नाश होनेपर उसका कार्य भी नष्ट हो जाता है।' 

चित्तकी शुद्धिके लिये निष्काम कर्मयोगकी बड़ी आवश्यकता 
है। चित्त या मनके पवित्र और ददप्रतिज्ञ होनेसे काम, 
क्रोध नष्ट होजाते हैं। RA अद्वौतभावना आ वसती 
है । इसके बाद जीवन्सुक्तिका मार्ग मिल जाता है। जिस 
प्रकार गीतामें योगेश्वर श्रीकृषणने कके ऊपर जोर दिया है 
वैसे ही चित्त-शुद्धिको भी अत्यन्त आवश्यक बताया है | 
बिना चित्तकी शुद्धि हुए कोई भी ईश्वर-सम्बन्धी कार्य पुरा 
होना असम्भव है । इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कि- 
“यद्यपि मन बडा चंचल है, aga भी अधिक तेज चाल- 
वाला है, तोभी-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते * 
यानी अभ्यास और वैराग्यद्वारा ठीक रास्ते पर लाया 
जा सकता है ।' अभ्यासका अर्थ है-वाह्य विपयोंकी ओरसे 
मनको हटाकर बार-वार अन्तरात्माकी ओर लगाना और 
वैराग्यके माने Beare विपयोंमें दोषद््शन । मन निम्रहके 
ये ही दो उपाय हैं। साथ ही अन्तःकरणकी शुद्धि वर्णोश्रम 
कर्मके द्वारा भी होती है । चित्त शुद्धिके बाद सात्विक बुद्धि उत्पन्न 
होती है और मन निवृत्ति मार्गी ओर अग्रसर होता है। परमात्मा- 
से आत्मा मिलकर अपरिमेय आनन्दका अनुभव करती है । 
True life of fellowship with God is its 
own reward. 


संसारके किसी AAA जाकर देख लीजिये, किसी धमे 
पुस्तकको उठा लीजिये, कमका सिद्धान्त ही सब जगह आपको 
मिलेगा । बाइबिल, कुरान और वेद सभी कर्मका प्रतिपादन 
करते हैं | अनीश्वरवादी भी कमसे विसुख नहीं ata | 
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कक i AA ARRARRARALL AAA AALS RA AOR ORRARDRAPDN NN ANS 
RAR AARRAALAILAAAN AAO OE n, 

SAR AAARARALLLALAL . AAR, 
: 


कोई जीव क्षण भर भी बिना कर्म किये रह नहीं 
सकता | इसञ्चिये कर्म करनेसे पहले मनुष्यको यह निपटारा 
कर लेना जरूरी है कि कौन-सा काम करना चाहिये और 
कौन-सा नहीं इस निपटारेके लिये घामिक अन्थोकी 
सहायता लेनी पड़ेगी । परन्तु, अपनी आत्मा यदि पवित्र 
हो तो, वह सबसे बड़ी, सच्ची निर्णायक हो सकती है । एक 
ढिपी हुई आवाज प्रत्येक कार्य करनेके पहले हमें सावधान 
करती रहती है । हम उसे ध्यानसे सुनें या न सुनें । उसकी 
आज्ञा मानें या न मानें | इससे भी बढ़ी बात यह हे 
कि Rend स्वधर्माचित कर्तव्य-पालन सारी बाधाश्रों 
और बन्धनोंसे परे है । 


ईश्वरकी माया बढ़ी प्रबल है। यह संसार मायामय 


. है। यही मोहमयी माया wa नको भी चक्षरमें डाले हुए 


थी । यदि योगेश्वर जैसे गुरु न मिलते तो उस मायासे 
मुक्ति पाना असम्भव था । इसी मायाके लिये gadaa- 
जी महाराज कहते हैं 


नारद शिव विरांचे सनकादी, जो मुनिनायक आतमवादी । 
मोह न अन्ध ate केहि केही, को जग काम नचात्र न जेही | 
तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा, केहिके हृदय क्रोध नहि दाहा । 


दो० ज्ञानी, तापस, A कवि, कोविद गुण आगार | 
केहिके कोम विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार 0 


श्रीमद नक न कीन्ह केहि, प्रमुता बधिर न काहि | 
मृगनयनीके नयन शर, को अस लागु न जाहि N 


गुणकृत संक्षिपात नहिं केही, को न मान-मद ants जही \ 
यौवन-ज्वर केहि नहि बरुकावा, ममता केहिकर यश न AAT | 
मत्सर काहि करंक न लावा, काहि न शोक समीर SNA | 
चिन्ता सोपिनि काहि न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया \ 
कोट मनोरथ चारु शरीरा, जेहि न राग घुन को अस धीरा । 
सुत, बित, नारि एषणा तीनी, केहिकी मति इन कृत न मढीनी \ 
गह सब मायाइत परिवारा, प्रक अमित को बरणे पारा। 
शिव, चतुरानन देखि डराहीं, अपर जीव केहि रेखे माही । 

दो० ब्यापि रह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड । 

` सेनापति कामादि भट, दम्भ, कपट, पाखण्ड । 


ऐसी प्रवल मायामें अजु नका पढ़ जाना आश्रयंजनक 


| alles भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे कमेयोगी अपने सक्तका 


ब सकते ये । उन्होंने जनके सामनेसे मोह- 
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& कृष्ण वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ & 


का परदा हटाकर असल्ली परिस्थिति मे 
लिये बारबार थिछारा और कहा शि दी। कापुर; 
TH दौड़ने फिरनके हम नहीं 
जो आखस ही न टपा तो वो रू क्या है. 
6. अनेकों शह्वाओंका समाधान करते मि) 
SAT पालनके लिये तत्पर कर दिया। इर भशक्ष 


कर्मेप्रबृत्तिके द्वारा अर्जुनकी विज्ञय हुई 
योगका सच्चा रास्ता देखनेको मिल ससारको ay 
ख गया। कम गोइका 
जानेले क!पुरुपताका जो वातावरण उपस्थित शे पोइ कै 
दिल्न-भिन्न हो गया । एक बार संसारमै R 
दुन्दुभी बज उठी | कर्मयोगके विशेष Reng Re 
महाराजकृत “गीतारहस्य' अवश्य देखना चाहिये। 
और अलुपमेय ग्रन्थ है । वास्तविक ge a 
समयमें तिलक महाराजने ही समका sk a 
जीवन भर असल किया। भगवान्‌ श्रीकृषके IUR 
कारागारमै ही तिलक महाराजको भी गीताज्ञानकी TR 
ज्योति दिखायी पडी । तिलक महाराजका सारा जीतन का. 
योगसे ओतप्रोत है। वे धीर थे, वीर थे, hema 
करनेवाले सहापुरुष थे, उनका सिद्धान्त था-- 
परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीइनम्‌। 

लोक-सेवा ही ईश्वरकी सच्ची सेवा .है--हसे वे की 
नहीं भूले । वे स्थिरचित्त और इदप्रतिज्ञ थे, उनकी ए 
प्रतिज्ञा ऐसी थी-- ट 

थे काम होके रहे, चाहे जाँ रहे या न रहे ; 

ज़मीं रहे न रहे, आसमा रहे न रहे। (ब 

गीतासे उनका घनिष्ट सम्बन्ध था, उसपर स 
भक्ति थी, इसीलिये बरवस इतनी लाहनें R दि 
ara ! 


= गीताके महान्‌ विशद ज्ञानपर यह PE सरस 


मे केवल 
तौरकी नजरसानी है ! उसके इजारा 
कके अङ्गका स्पर्शमात्र किया गया है | किन्तु, als 
उपादेय और गीताका प्राण । मनीषी साइजन ते 
के द्वारा, सरल और सरस भाषामें, इस i 
समभावं तो जनताका बड़ा उपकार ah 
और गहन है । इसे विद्या द्वारा रोचक और ज्ञान 
बनाकर जनताके सामने रखना ži 
लेखोंसे केवल एण्डित ही e gaat 
लाखों और करोडोंकी संख्यामें 


á F 


E 
` भौर पाके 
` मागते हे 
| Worm 

भमी भागा 


हमसे वश्चित हो जाती 
द शेर याद आती है कि. 
दो इल्म जिससे कि ओरोंको फायदा न हुआ ; 
हमार आगे बराबर हेवो हुआ न हुआ। 
क्या इम आशा करें कि हमारी इस विनीत प्रार्थनापर 
न्य पणिडितजन ध्यान देकर इमें कृतार्थ करेंगे ? 
न्तम हमारी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यही करवद्ध प्रार्थना है 
pm ! हम आपके आशीर्वादके प्रार्थी हैं। इम आपके 
हैं। आप दीनबन्धु हैं। हमें न मुलाइये ! हमें आशीवाद 
दीमिये कि T AANA क ) = समझने 
उसका परिपालन के योग्य सकं | 
र Ve कोरे ढकोसलोंका wa हो जाय। 
akai सच्चे अर्थेमे परिचालित हो । उसके अनुयायी 
CATH, वास्तविकताका अचुसरण कर परम पद्के अधिकारी 
बने । पवित्राचरण-युक्त ध्म-कर्मका पवित्र, सौरभित ag- 
qea उत्पन्न होकर संसारमें पूरणं शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित कर दे । इमारे रग-रगमें कर्मकी सच्ची स्फूति उत्पन्न 
हो। हम शुद्ध हृदयसे संसारकी कल्याण-कामना-मार्गके कर्म- 
बीर पथिक बनें । इमारी स्तार्थपरताकी बेडियांके बन्धन छूट 
बावे | हमारी sate षकी दावागिन आपके अम्ुतमयी 
उपदेशोंकी वर्षांसे ठण्डी हो जावे । हम .सोक-सेवा-ट्वारा, 
Lo उर aad समर्थ हो सके । इमारी 
षा है कि-- 
निकळे जो जनाजा तो मेरा भ्रमसे निकरे ; 
. ये दिरकी तमन्ना है जरा घूमके निकले । 
इम संसारमें रहकर भी, संसारका कार्य करते हुए भी, 
i बन्धनोंसे मुक्त रहें । हमें बल दीजिये कि हम 
= भ्राशीवांदक चरणोंका अनुसरण कर सके | हममें 
ia. कीजिये, ताकि हम अपने पूर्वेजाँकी धवल 
Pree रक्षा कर सके । हमें बुद्धि दीजिये कि हम आपका 
ae करते हुए अन्तर्मे आपके पादारविन्दोंमे 
हि । आप कृपाके सागर हैं। हम असहाय 
| हि ` हम आपसे TART k 
सदा सहायता | इस 
au Ha नहीं गयी, प्रहादकी रक्षा करनेमें आपने 
गो नहीं की । रावणके नाश करनेमें आपने 
A Salta । अजु'नको सत्‌ उपदेश करने- 
इरे। सूरदासजीकी 'अन्धेकी लकड़ी? 


# कमं योगी श्रीकृष्ण भगवान्‌ और उनका अक्षय गीताज्ञान # 


OEE 
TTS 
७४४५४५ MIMI ON ६७ ren ७२०२०९७ 
न 
र्य 
ह | तब तो “हाली? की हमें चननेमें ie या 
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नेमे आपने गौरव समका । तुलसीदासजीको 
wea घिस घिसकर दिया । मीराको Can 
आपकी बांसुरीने कमाल किया | भगवन्‌ ! इम भी असहाय 
हैं, दीन हैं। हमारा भी उसी तरह उद्धार करो। अपनी 
प्रतिष्ठाकी ओर देखो, हमारे पातकोंकी ओर दृष्टिपात न करो । 
फिर एक बार वंशीकी वही मधुर ध्वनि सुनेकी वदी 
लालसा दै । साम्यप्रेमकी पुनीत भागीरयीमें स्नान करनेकी 
तीव्र इच्छा है। अपरिमेय ! एक बार फिर दरशन देकर उसे 
पूणं कर दो | 


आप तो इद्रतिक्ष हैं! अपने "यदा यदा हि धर्मस्य रडा निः 
भेवति भारत’ चाले फुरमानको मत भूलिये। देखिये, व्रौपदी- 
के अपमानित विखरे हुए केशोंकी धुँ घली छाया आज भी 
दिखायी देती है । यशोदानन्दन ! जवतक आप नहीं आयेंगे 
तयतक इन विखरे हुए वालोंकी वेणी नहीं बँध सकेगी । 
AAG TT आपकी राह देख रहे हैं। व्रजवासी कलप रहे 
हैं । वंशीकी ध्वनि अबतक इन कानोंसे नहीं निकल सकी | 
आपकी वह स्स्ृति-छाया कभी कभी wat इष्टिगोचर हो 
जाती है।-मि० लारेंस इोपकी कुछ पंत्तियोंके साथ अन्तमें 
फिर एक बार आपको याद्‌ करनेकी लालसा रोके 
नहीं रुकती । 


KRISHNA AND HIS FLUTE 


Be still, my heart, and listen, 
For sweet and yet acute 

I hear the wistful music 
Of Krishna and his flute. 


Across the cool, blue evenings, 
Throughout the burning days, 
Persuasive and beguiling, 

He plays and plays and plays. 


Ah, none may hear such music, 

` Resistant to its charms; 
The household work grows weary, 
And cold the husband’s arms. 


I must arise and follow, 

To seek in vain pursuit, 

The blueness and the distance, 
The sweetness of that flute ! 
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RE (i. ood) linked and liquid sequence, 

The plaintive notes dissolve 
Divinely tender secrets, 

That none but he can solve. 

Oh, Krishna, I am coming, 

I can no more delay. 

‘My heart has flown to join thee’ - 
How shall my footsteps stay ? 


एक बार बोलो, वंशीवाले कमंयोगी श्रीकृषणकी जय ! 


& कृष्णं चन्दे जगदणुरुम्‌ & 


8 
र a 
my Mind त y 


That I had fi 
red ६ 
And left no leaf 110 
Burnt all bambo 
Ana made thier musie as 
0 Save thee from the tke 
Of Krishna and hi ft 02 


jung] 
ehindg Š 


OS to ashe 5 


Y Laurance Hope) 


आध्यात्मिक आदेश 


( लक्षक-स्वामी श्रीयोगानन्द, सम्पादक इेष्ट-वेस, न्यूयाके, अमेरिका ) 


अनाश्रितः कसैफरूं कार्यं कमै करेति यः। स संन्यासी च योगी च न निरप़िन चाक्रियः॥ (गै 
*॥ (Ao & 12) 


अर्थात्‌ `जो पुरुप कर्मके फलको न चाहता हुथ कर्तव्य 
कमे करता है, वही संन्यासी एवं योगी है, केवल अझि तथा 
क्रियाओको त्यागनेवाला संन्यासी अथवा योगी नहीं है ।' 
अपने Song Celestial (Rata) नामक ग्रन्थमें 
a ii आर्नाल्‍डने इस छोकका अचुवाद इस प्रकार 
[हे 


“अतः जो पुरुष लाभकी इच्छा न रखकर करने-योग्य कमं 
करता है वह योगी एवं संन्यासी दोनों है। किन्तु जो न तो 
यज्ञकी ही अभि प्रज्वलित करता है तथा न अन्य कमे ही 
करता है, बह न योगी है, न संन्यासी? । 


ये पंक्तियां उन दोनों सिरोंके मार्गोके बीचका पथ 

करती है जिनसे मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उच्नतिमें 
आकर्षित होता है। सांसारिक sate aia: संन्यास 
ल है, क्योंकि यदि प्रत्येक मनुष्य संसारको त्याग कर 

रहने लगे, तब वहां भी नगर ही बनाने पड़ेंगे 
2A उचित भोजन तथा शुद्ध वायुके अभावसे लोग मर 
जायंगे | ईसाई, हिन्दू तथा बौद्धोंके थाश्रमोंद्रारा कुछ 
जाम अवश्य हुआ है, पर कई भारी दोषोंके कारण घे आदश 
नहीं हैं। वहां साधक बहुधा आलसी एवं अनुद्योगशील 
हो जाते हैं तथा सांसारिक प्रयासके थनुभवसे वञ्चित रहते 
हैं। इन आश्रमोंको अपने निर्वाहके लिये व्यापारी 
निभैर रहना पढ़ता है अतः इनका आदर्श उ 
हो सकता । इसके अतिरिक्त इन्द्रिय-भोगोंका ae 
a St बिना केवल वाह्य त्यागसे एक प्रकारकी दाम्भिकता 
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आ जाती है और सांसारिक भोगोंमें आसक्ति Ñ 
छिपी रहती है,-तढ़ जाती है । वाह्य संन्यास तभी è 
दायक हो सकता है जब कि इन्द्रिय-भोगोंकी a 
याकांच्षा परमात्मामें अधिक आनन्द प्राप्त हो जानेके कार 
सवंथा तृप्त हो जाती है । संन्यास स्वयं कोई उद्देश्य ब 
है और न यह तपका ही कोई साधन है । अधिक खा 
आध्यात्मिक आनन्द-प्रासिमें यदि कोई कम महत्तकी वतां 
बाधा डालती हैं तो हमें उनका त्याग कर देना RAI 
ईसाने स्थायी जीवनकी प्राप्तिके लिये अपना साधारण ate 
त्याग दिया था । 


अतः इस Ari गीता संन्यासके लिये जोर देती है 


संसारमै सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये नहीं, वरता 
सांसारिक जीवनके संन्यासके लिये | जोर कतेव्य wate पर 


à 
.स्याग पर है, न कि स्वरूपसे स्वयं कम के त्याग पर, aah 


प्रायः अमसे लोग मान लेते हैं ! कर्मके बिना at a 
गतिहीन हो जाता है । स्वयं भगवान्‌ भी अनवरत 
लगे रहते हैं, वह गीतामें अजु नसे कहते हैं 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु झोके किंचन । 

नानवाप्तमवापव्य॑ वते एव च कमैणि॥ 

यदि we न वर्तेयं जातु 

मम वत्मौनुवर्तन्ते मनुष्या: 
-उत्दैदियुरिमे ठोका न कुर्यो के 

संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमा' 

| (Ate १ । 


पाथ il 


FE. gating’ aed पणे क अपनी क्रिया एवं आकांचाके फलसे अपने 
मुस तथा जगतको लाम .पहू'चाना चाहिये। एक 
Famed हो सकता है, यदि वह स्वयं अपनी 
हस्छा न रखकर कुढुस् अथवा मानव-जातिके 

ro धनोपार्जन करता है । जो मनुष्य अपने अभिमान 
आरामके लिये अपने परिवारका पोषण करता है उसे 
pee नहीं कह सकते, पर एक स्वार्थी ढोंगी अविवाहित- 
saree भी RE है । जो मनुष्य अपने स्वार्थको जगतके 
मिला देता है और मानव-जातिके हितार्थ उसी 

कार कर्म करता है जिस प्रकार स्वयं अपने लिये । उसे 
विवाह करनेकी आवश्यकता नहीं किन्तु जो उत्तरदायित्वसे 
ग घुडानेके लिये विवाह नहीं करता, वह स्वार्थी है, 
उसमें अपनी उन्नतिके लिये आवश्यक प्रेरणा नहीं होती। वह 
art संन्यासी है जो अपने उद्योग एवं धनका स्वयं 
ae ही परिवारके हितार्थ उपयोग न कर दूसरोंकी सहायता 


. इसके अपनी आकांक्षाको पूर्ण धार्मिक बना लेता है । गीता 


बहती है कि संन्यासका अर्थ कर्माको कम कर देना अथवा 
उनसे भाग जाना नहीं है, बरन्‌ जगत्‌ तथा इंश्वरके लिये 
कमोद्दारा सांसारिक जीवनको धार्मिक बना लेना है । 

प्रत्येक प्राणीके साथ जीवनका आनन्द लेना चाहिये तथा 
उसको अपने परिवारमेंसे ही एक समझना चाहिये | केवल 
भपने सम्बन्धियोंके हितार्थ ही नहीं किन्तु अन्य दूसरे 
बोगोंकी सहायता तथा उनके सुखके हेतु भी धनोपार्जन 
करना चाहिये | अतः गीता स्वार्थके TTA बचने तथा 
त्यागके जीवनका लाभ उठानेकी शिक्षा देती है। जो प्राणी 
wa अपने ही स्वाथेके हेतु कार्य करता है उसकी चेतना 


उसके शरीरमें ही मर्यादित रहती है, पर जो जगतके लिये 


गोता हैउसकी चेतना (आत्मा) सबकी चेतनाके साथ एकरूप 
परमास्मामें मिल जाती है । अतएव गीता बतलाती 
MY सन्यासका अथ स्वयं अपने किये हुए उद्यमके फलको 
अपने ही उपयोगमें लानेकी इच्छाका त्याग है । 

बोर पे अपनी सारी शक्तिको ` इन्द्रियोंकी आवश्यकता- 
ae लगाकर सब समय उसीमें GaN रहना 

*पापारकी एक मशीन बन जाना दूसरी सीमा है, इससे 
। आवश्यकतासे अधिक एवं ऊटपटांग 


| hy घामिक जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता, 


क उन्नतिके लिये हानिकारक होता है | धार्मिक 


| re मास करनेके आवसे सब कर्मौको करना ही 


ae a 
जक oa 


७२ 


& आध्यात्मिक आदेश # 
DD DSS SPSL LIS PIS PPP 
me ~ MMIII न पक OT ee 
wy 


बाह्य संन्याससे आलस्य 

भा जाती है र पिको हसत 
परिणत हो जाता हे और उसका परमात्मासे जो सस्वन्ध 
है, उसे वह भूल जाता है | ईश्वरकी सहायता बिना माता- 
पिता, परिवार तथा देश किसीके भी प्रति अपना धर्म नहीं 
निभा सकता | अत्यधिक उद्योग मनुष्यको केवल संसारमें 
फसाकर आत्मोत्नतिसे,-जिस उददेशसे वह उद्यम करता है,- 
यक्‌ कर देता है। जिस उद्योग द्वारा art हानि 
होती है, वह आध्यात्मिक अकर्मण्यताको उत्पन्न करता है 
अथवा आत्माको गतिहीन कर देता है। 


ईसाने अपने ओताओंको उपदेश दिया कि “पहले ईश्वरके 
राज्यको खोजो, अन्य पवार्थौका जगत्‌ तो उसका होनेके 
कारण फिर ग्राप्त हो ही जायगा ।' असाधारण पुरुषोंके 
लिये जो केवल हेश्वरका ही चिन्तन करते हे,-तथा उन जाति- 
योंके लिये जितनी जड़वादसे अरुचि हो गयी है, यह एक 
हितकारक उपदेश है | ; 


परन्तु गीताकी शिक्षा साधारणसे साधारण जीवनके 
लिये भी विशेषरूपसे उपयोगी है कि फिर चाहे कोई 
व्यापारी हो, विधाजीवी हो, घरमें रहनेवाली खी हो या 
श्रमजीवी हो | गीता कहती है कि न तो सब कमं उपयोगी 
हैं और न सब कर्म ईश्वर प्राप्ति ही करा सकते हैं। पहले 
योग्यायोग्य कर्मोका विचार करना चाहिये । प्रत्येक मनुष्यको 
ऐसे कर्म चुनने चाहिये जिनसे उसकी आधिक, शारीरिक, 
मानसिक तथा सबसे अधिक हादिक एवं आत्मिक उन्नति 
साथ साथ हो सके । सामान्य व्यवसाय अथवा उद्यम जो 
जंगतूर्मे हममेंसे अधिकतर मनुष्य करते हैं, हमारी 
ऐसी saat सहायक हो सकते हैं, यदि हम उसके 
अभिप्रायको जानने तथा उसको कार्यरूपमें परिणत करने- 
का प्रयत्न करें । सारे शुद्ध कर्म ही योग्य कमं हैं ।-सब 
व्यवसाय जिनसे मानवजातिकी आवश्यकताओंकी पूति 
होती है, प्रेमसे किये जा सकते हैं । ऐसे ही कामोसे हम सेवा 
' तथा सहयोगकी शिक्षा अहण कर सकते हैं और जगतमें 
अपने जीवनको उपयोगी प्रमाणित कर सकते हैं । 


सार्वजनिक उन्नतिके लिये योग्य एवं धामि'क कमे 
अनिवार्य हैं। गीता कहती है कि उन कर्मोद्वारा अपनी 
उन्नति, स्वयं अपने ही लिये नहीं बरनू प्रत्येक प्राणीके हितार्थे 
करनी चाहिये । उपयुक्त भोजन करने तथा पवित्र जीवन 
व्यतीत करनेसे आत्म-मन्दिर TS हो जाता है। स्वस्थ, उत्साहित 
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; न रव्या संता ह ea रहनेसे अन्य मनुष्यके लिये एक उदाहरण उपस्थित 
ता है। गीता कहती है कि ऐसे मनुष्य सावभौम SaR- 
| ३ हेतु कर्म करते हैं। मानों वे भटके हुए प्राणियोंको भगवदा- 
_ नन्वःभवनमे प्रवेश करानेवाले द्वार हैं। वे gat युक्त हुए 
aah हैं क्योंकि वे अपने सुखके लिये कर्म नहीं करते किन्तु 
सत्य, उन्नति एवं dad लिये कमं करते हैं । वे जानते हैं 
कि deed बिना वे कुछ भी नहीं हैं । राज-भवनमें रहते हुए 
ओ- भी तथा करोड़ोंकी सम्पत्ति पास रहनेपर भी वे ( जनकको 
` ति ) संन्यासी हैं, क्योंकि उनको स्वयं अपने स्वार्थ तथा 
क EE आसक्ति नहीं है। वे केवल ईश्वरकी 
Rawat तथा परमार्थके लिये ही कमे करते हैं। 


>. गीता तो यह स्पष्ट कहती है कि जिसका जीवन त्याग- 
* रहित है अथवा निश्रेष्ट है वह योगी अथवा संन्यासी नहीं 


प्रेम, उत्साह एवं शान्तिसे योग्य कमे करनेका नाम,- जिससे 


स्वयं अपनी तथा दूसरोंकी सार्वभौम उन्नति होती दै,-योग 


गीताका प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा 


गीता वह तेलशन्य दीपक है जो अनन्त काल- 
` तक हमारे ज्ञान-मन्दिरमें प्रकाश करता रहेगा | 
| पाश्चात्य दार्शनिक ग्रन्थ भले ही खूब चमक किन्तु 

' हमारे इस लघु दीपकका प्रकाश उन सबसे अधिक 


Sh अ 9 तह 

e आमिष GM, ज्ञानकी सीख देनी | 
` काठिमल N, पावनी ज्यों त्रिवेनी ॥ 
। विमल मन बनावे, MAR देनहारी। 
ur मुनि गावैं, नित्य गाथा तिहारी || 


foe: ००००९७6७९०. 
Sa eee ला 


 हे। सब भूतप्राणियोंके हितकी आकांक्षा रखकर कुशलता, : 


_ 3 चमककर उन्हे ग्रस AT | a बिजेन्द्रनाथ ठाकुर 


eS ीविल्दराम अप्रवाह 


A ~ a | ९ cti oe he $ 
Ro me CEO. "या या त olecton: Digitized by oe 


परमात्माके साथ यथार्थ प्रेम 
कमे करता है । फिर चाहे वह m wat 
आधुनिक सम्यताके ऊसरोंमें । दोनों ही कडिनता 
स्थळ हैं। पडलेमें जहां भयंकर हिंसक वनचरे या पवाडे 


उससे भी अधिक घातक अमात्मक सुख रे 
तृष्णा तया आकांक्षाएं हॅ । भयरहित आनन्द Rea, 
चलनेके लिये मनुष्यको इन दोनोंको जीत कर w 
होना चाहिये । अखण्ड आनन्दके दिव्य र बै 
अन्तस्तलमें खोज लेनेपर फिर चाहे वनकी x 
अथवा नगरोंके कोलाइलमें कहाँ भी रहो, इश्वर pe 
निर्देशक रहेगा । कन्द्राओंमें ध्यानावस्थित ल 
तथा आनिक व्यापारके घने वाजारोंमें सभी जगह Fath 
निदेश अवश्य ही सुनायी पढ़ना चाहिये । 


—_ 2. £22 NF A 


दिव्य-सन्देशका इतिहास 


गीता उस दिव्य-सन्देशका इतिहास दै जो 
“सदा सर्वदासे आयंजातिका जीवनप्राण रहा है! 


इस ग्रन्थका निर्माण प्रधानतः आयं जातिके ही 


लिये हुआ और सारे संसारकी भलाईके fet 


भारतीय आर्योने शताब्दियोंसे इसकी रक्षा की a! 
—Zlo YAGI अय्यर के० सी० आई० ३०, WH a, 


ees जनजाति 


सरणम्‌ 


यदा यदा हि शष्णाते इष्णाति चर बदाम | 
तदा तदा हि त्वां दष्टं कण्ठरुबो mere 


__सोहनलाइ ad । 


+" 


४2 iy Vs 
4८ Lh 4 
४१ hin be 
utta. 
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| ata fr अजुन। | 


( छेखक-पं० औरमाशकरजी मिश्र “श्रीपति? ) 


x क 


E `” (६) £ 
te, अरुणाम्बुज - बाले, “वन्दनीय a E 
one लता कुञ्ज , ae u साकार , 3 = 
afd होजाता नन्दन-बन, पुरुवंशज पुरुरवा aa . 
विस्मित शरच्चन्द्र TATA | आप मार्या थी सुकुमार | 
oe. 6°? (Sh 5 
A e aga जिस छबिके पडजाता- तब क्यों निज बालकसे मात: .. 
ce फीका मन्मथका उपहार, . | | करती TATE प्रस्ताव ?. | 
होता न्योछावर, RARA जननीको क्या ... 
लगता लघु रातिका शृंगार | उचित कभी यह कलुषित माव १२ | 
क (३) ट (८) 
नहीं उर्वशी आज पाण्डुसुत । | क कहा IRM, ` यह तो है 
पाकर पुरपातिका SATE, स्वर्गघामका सौल्य-विनीद , 
म-रसास्वादन करनेको - जब जा भी आता तपबलते- - 
£ अस्तुत हुई अहा रसिकेञ्च ! ` करता सुखे परेम-अमोद्‌ |? 
fe ee) क वीर) Ea 
| नितान्त तान्त एकान्त निश्ञार्में- देवि | “ सत्य यह पर अर्जुनस 
करके मुग्धाका सत्कार, . पूर्ण न होगा तव अनुरोध ष i 


हे निज अविलाससे  ममाहत सी हुई Taal n ie 
हर लोगे मानसका मार |? | उपजा उसके उरमें कोप - 


(9) é RE (gor) inm 
-_ दर््ाते विनम्र व्यवहार , gh नपुंसक द्वादश मात 


का अर्जुनने- न दासी बनकर करो नृत्य TT- 

निज जननी सा शिष्टाचार | " -ठलनाश्रामे ` 

eS (११ 0000 
ae जितेन्द्रिय वीर wen ! 


$$ कहें तो कोई 
आश्रय तो यहं है कि हमारे 
भारतवर्षमें जितने पन्थ या 
उन सभीने एक स्वरसे यह 
स्वीकार किया है कि भ्रीगीता 
परम पूज्यतम ग्रन्थ दै । 


पाश्चात्य देशकी अनेक भाषाओं- 


हि 
~ 


में भी इसका अनुवाद हो 
गया है। इस अन्थके माहात्म्य- 


को बतलानेवाला दूसरा 


be 


है 
च्च 
+ 
ae 


£ 


ड > 


प्रमाण यह है कि इसी 
अन्यके ढंगपर गणेशगीता, 
देवीगीता, शिवगीता, राम- 
गीता, अवधूतगीता आदि 
बीसौं गीताएं रची गयीं और 
आज वे प्रसारको प्रास होकर 
श्रीमद्भगवद्गीताके सिद्धान्तोंका 
ही न्यूनाधिकरूपमें प्रचार कर 
रही हैं। तीसरा प्रमाण यह है 
कि प्राचीन या अवांचीनकोई 
भी वक्ता या लेखक हों, 
सभी कोई अपने विचारोंकी 


. RÈ लिये गीताके अवतरण दिया करते हैं, वेदान्तसूत्रकार 
ह श्रीबादरायण व्यास, श्रीशंकराचायं, श्रीरामाजुजाचार्य, 
` श्रीमध्वाचार्य, श्रीवज्ञभाचाये raft आचार्यगण और उनके. 
शिष्य प्रशिष्य जब कभी किसी पारमार्थिक विषयका विवेचन 
करते हैं, तब गीताका प्रमाण अवश्य देते हैं । मराठोंके : 
MRR तो साधारण लेखक भी अपनी साधारण 


Fr ee 


2 6 अभ्युदय और पारलौकिक निश्रेयस्‌की प्रासिके 
. हव्य); उपाय बतलानेवाले जितने धार्मिक और 
> तास्विक अन्थ हैं, श्रीमज्ञगवद्गीता उन सबमें 
WO श्रेष्ठतम है । गीताके एकनिष्ठ भक्त ऐसा 


आश्चर्यकी बात नहीं है । भवसागरका द्वेष करनेवाली, ज्ञानके देदीप्यमान दीपका 
Vee GO... ow और भगवान्‌ श्रीकृ तै 
उपनिषदोंका मन्थन कडे 
डौ शोकमें भी झुसकराने का हुए भरू 

७ सय = 
लगता हूं विशेष मग व = 
जब मुझे शंकाएं घेरती है, निराशाएँ | दै, इससे यह ew विश 
मेरा सामना करती हैं और मुझे आकाश- et Buni प्राचीन x 
मण्डलपर कोई ज्योतिकी किरण हृष्टि- गीताका जो किक लने 
गोचर नहों होती, उस समय में गीताकी और है । स्वामी. Ber, 
ओर ध्यान देता g । उसमें कोई न कोई श्रीमती वेसेन्ट, deck, 


WAT शान्तिदायक अवश्य मिल 
जाता है और घोर शोकाकुल अवस्थामें में 
तुरन्त मुसकराने लगता g I मेरा जीवन 
बाह्य GAN घटनाओंसे पूर्ण हे और 
यदि उनके प्रत्यक्ष एवं अमिट कोई चिह्न 
मुझपर नहों रह गये हैं तो इसका श्रेय 
भगवद्वीताके उपदेशोंको ही है । 


"महात्मा गांधी 
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व्यावहारिक लिखापढ़ीमें भी गीता-वचनोंका 
थे । आजकल भी अनेक विद्वानोंको इसी y 
उल्लेख करते हुए देखते हैं। भीमनगर गि 
उसकी वन्दनाके कुछ निश्चित we fre देनेकी 
जिनमें गीताको अद्वेत ज्ञानरूप sey वर्षा 


T 


भासे 
रथा है, 


सैक्समूलर प्रश्नृति अर्वाचीन 
प्राच्य तथा पाश्चात्य विवार 
भी जनतापर गीताका 
महत्तत प्रकट कर दिया है। 


इस महत्त्वके इछ कार 
यह प्रश्न है कि ane 


(३) श्रीगीताके अवतारका अवसर बरी ने 
है | कुरुूपाण्डवोंमें होनेवाला युद्ध, SF 
विकारोंमें प्रतिक्षण होनेवाले इन्द्र-युदका 
कठोर कर्तव्यका अवसर प्राप्त होनेपर 
आदि site सनोविकार कहते हैं we 
करो और लोकसंग्रह, धर्मनिष्ठा आदि 


उत्रलन्तं Ra t 
आलस्य) भब S 


यह s 
qa कि 


á @ श्रीमगवद्वीताका महत्त्व & 


a vai कि यह कर्तव्य अवश्य करो । दोनों प्रकारके 
६%. घमासान 
होगे भगवान श्रीकृष्ण TET चतुर उपदेश मिल 
की जय हो जाती है । ऐसा विचित्र, 
अवसरपर उपस्थित होनेवाला प्रसंग 
ह a आया करता है | भगवद्वीता ऐसी समस्याओं 


निराकरण करती है | यह जानकर ही 
वा अध्ययन और तद्नुसार आचरण 
हन्य हमारे प्रतिदिनके Sera 
निशंय करनेमें उपयोगी हो गया है, इसीलिये 
= cq समीको इसके महस्वका अलुभव होता है और 
हबे वे सव इसके भक्त बन जाते हैं । कतेव्यका विषय 
रीमहत पण दै । 

(३) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदश चतुर-चूडामणि जिसके 
उपदेश हों, धनुर्धारी अर्जुन सदश एकनिष्ठ भक्त जिसका 
ता हो, उस अन्यके न तो wae प्राप्त होनेम कोई 
met है और न उसका इतना माहात्म्य होनेमें ही । क्योंकि 
दोगों ही महान आत्माएं नर-नारायणरूप थीं । यह भी 
एके सर्वमान्य होनेका कारंण है ! 


(३) कतेब्याकतव्यका विवेचन आरम्भ करते समय 


एसे पहले Slee जीवके अनन्त, सर्वव्यापी, अविनाशी, . 


इ, निर्विकार स्वरूपका निरूपण करते हैं, तदनन्तर 
को ही कुशलताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें कहते हैं । मोक्त 
रेत नही चाहता ? सुख, ज्ञान और नित्यस्त् नहीं चाहिये, 
tavern संसारम कौन है ? शराबी हो, पागल हो, 
WH पदा हुआ भ्रान्तियुक्त पुरुष हो, प्रत्येक मनुष्य सुख 
पसा है | सुखकी कल्पना भिन्न भिन्न अले ही हो, पर 
शह नहीं चाहिये ऐसा तो एक उन्मत्त सी नहीं कहेगा । 
a यह है कि जिसको सब चाहते हैं, जब वही वस्तु- 
करिम वस्तु इस गीता अन्थमें मिलती है तब इस 
wk अभूतपूर्व सहस्व प्राप्त होना उचित ही है । मो 
फ iibi प्राप्ति ही अखिल दुःखोंकी 
Ria है । इस स्वरूप-प्रासि और दुःख-निवृत्तिके 
on mina निरन्तर संलग्न रहते हैं । 
| rea, दुख, अज्ञान और सरणशीलताको नष्ट करके 
| शिव असि रद अज्ञान-शून्य ज्ञान और YI 


य्य जक “€*४२/५”५०५/९/९०९./९ AA < 


देनेवाले ग्रन्थका शिष्टसम्मत और लोकप्रिय होना यया 
ही है। “शाश्वतं Taio’ ( १८५६) 'परां शान्तिम्‌ 
(१८1६२ ) प्रदान करनेके लिये ergy प्रतिज्ञा करनेवाला 
अन्थ सबको कल्प-बृत्त सदश प्रिय लगे, इसमै eat दी क्या हे? 


(४) मोच और ater cha सर्वोपकारक 
अन्थमे यह कहा गया है कि सरव जीव सम है (ao ४१८) 
्राह्मण-त्तत्रिय, सन्त-असन्त, विद्वान-अविद्वान, fas 
और खी-पुरुपका झत्रिम भेदाेद इसमें नहीं है। अमुक 
देवताका ही पूजन करो, असुक विधि ही मानो, अमुक ही 
पन्थका अनुसरण करो, ऐसे संकुचित विचार इसमें नहीं 
हैं। देहात्मवादीसे लेकर वादी तक किसी भी gaad 
लिये यहां मना नहीं है । सबके लिये उन्मुक्त द्वार है । क्या 
कहें १ जब वाल्मीकि जैसा नर-हि'साकारी लुटेरा भी ईश्वर- 
प्रणीत कर्म-भक्ति-ज्ञनके द्वार सहपि-पदको प्राप्त करके सुक्त 
हो सकता है तो सन्मागी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, 
स्त्रियां आदिके शरीर मन-वाणोसे ज्ञान-योगका आश्रय लेकर 
तर जानेमें सन्देह ही क्या है? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ९ वें 
MAAS अन्तमें इसी बातका दिग्दर्शन कराया है। अठारहवे 
अध्यायके ६५।६६ वें श्लोकको पढ़नेसे भी यह बात बहुत 
ठीक समझमें आ जाती है कि waa वर्षा करके भवसागर- 
को सुखानेवाली यह गीता सभी ज्ञानी और अद्धायुक्त 
आश्रित जनोंको बिना भेदाभेदके सम भावसे मोक्ष प्रदान 
करती है। वेदोक्त कर्ममार्गमं ऐसा शुभ सन्देश सुनायी 
नहीं देता, न साम्प्रदायिक स्छृति-अन्थोंमें ही ऐसा मित्रता 
है, व्यवहारमें तो दै ही नहीं । इसीलिये यह लोकोद्धारक 
ग्रन्थ इतना पूजनीय और वन्दनीय है। 

(५) इस पवित्र ग्न्थमें 'यावावाक्यं प्रमाणं’ की अन्ध- 
परम्परा नहीं है । जो शुद्ध GATS प्रमाणित होता है भौर 
जिसका त्रिकालमें कमी नाश नहीं होता, वही सत्य है। 
निष्ठाकी व्याख्या की गयी है । 

क) शुद्ध अस्तित्व (सत्ता) कभी नष्ट नहीं होता, 
fee और शद्ध नि 222 

कभी अस्तित्व नहीं है । इस सिद्धान्तके 

(seem) 1 जो सद्‌ है वही चित. और 
आधारपर गीताकी रचना है। जो सत्‌ 
वही आजन्द है । अविनाशी सत्तलके उपर गह = 
स्थापित हुआ है। यही वात 
उपनिषद्‌-भाष्य और सूत्र-भाष्योंमें कही है। 


k i CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PE eee woe RT 
५.०५. /*/* “* “१ €* ४४% /४. 

०१७ ८९.८५ ANNAN NINA 

ANNAN NASA 


` झादिका योग-क्ञोेम भलीभांति चलनेमें घड़ी सहायता 


मिती है । अन्तमें इसी लोकसंग्रहकी उन्नति होते होते 
कुटुम्ब, समाज और राष्ट्रकी संस्कृति परम उच्चातस्थाको पहुँच 
जाती है । इतिहास भी इसी बातकी साक्षी देता दै । श्री- 
मदूभगवद्गीताने इसी अनुभवके आधारपर कतेव्य-शास्त्रकी 
इमारत खड़ी की है । 

(ग) “यो यच्छूद: स एव सः? इस सिद्धान्तका अलुभव 
ज्ञानपूर्वक -सत्श्रद्धा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त होता 
हे । वेद्यकमें विशेषतः फ्रेन्च वेद्यकमें और अमेरिकाके हडसन 
एडमंड सदश विद्वान्‌ सत्यान्देषी और लोकसंग्राहक ग्रन्थ- 
कारोंके ग्रन्थों और पन्थोंमें भी स्पष्टरूपसे यही सिद्धान्त 


- मिलता है | 


(ब) इस परमेश्वर-निमित नैसर्गिक विश्वमै प्रतिक्षण 
और प्रत्येक स्थलर्मे पञ्चमहाभूत स्तार्थत्यागपूर्वक सहकारी 
रूप होकर कार्य करते हैं, जिससे विश्वका धारण पोषण हो- 
कर विश्वसंस्कृति मोइप्रचण हो जाती है, इसी सत्यको 
(ao ३ श्लो० १५-१६) प्रकट करके सहकारिता करनेवाले 
सन्त स्वयं तो तर ही जाते हैं, वे दूसरोंको भी तरनेका 
ant दिखा देते हें । इस प्रकार लोकोपकारक सहकारिता 
न करनेवाला मनुष्य जन्म-मरणके चक्करमें फॅस जाता है । 
यही प्रत्यक्ष अनुभवकी वात भी है । 

(६) गीतामे जो कतेव्य-शास्त्रके नियम बतलाये हैं वे 
धर्मविहित आचरण करनेमें सहज, निरपवाद आर ngaa- 
सिद्ध है। (श्र ato २ ) प्रथम उपाय 'कर्मयोग” अथवा 
कमेनिष्ठा या कतेब्य-तत्परता है । अज्ञानी जीव स्वाभाविक 
ही उन कर्मोको करता है जिनसे विषयभोगोंकी प्रासि होती 
है। वह फलाशासे करता है । परन्तु वे कर्म गीतोक्त कर्म. 


' योग नहीं हैं, गीताका कमंयोग तो वह है, जिसमें स्थित 


होकर मनुष्य फलकी आशा और कर्मके अभिमानको छोड़- 


| कर कमं करता है, जिससे जीवका मन और उसकी भावनाएँ 


2 i 
E 


उन्नत होती हैं । यही कतव्य हे । जो कर्म लोक-संगहके 

लिये होता है और जिससे मोक्ष-मार्यपर आरूढ होनेकी 

'शक्ति मास होती है वही करना चाहिये । तीसरे ध्यायन 

छठे रलोकमें इस विषयका बड़ा अच्छा विवेचन है। यहाँसे 

लात था नि रोख अ हौ भान रे 
1 “ast 
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दूसरा उपाय भक्ति हे 
योय-मार्गके ERT भगवा की र्‌ 


Mins 
“a 
~~ 


यथाशक्ति स्वीकार कर 
वैराग्यकी प्राप्ति होती है, और मे a 
उसीके साथ साथ परमात्मस्तरूपके 
अधिकार भी सुदृदहो जाता है। 
तीसरा उपाय गुरुसन्निधिमें 
अवणादि करना है | यहां सननपूर्वक RA Ami 
आवश्यकता है । निदिध्यासन ही समाधि Mie भौ 
पूर्ण होती है । विषय निर्वन्धक हो जाते हैं धोर Mf 
स्थिर होनेपर आत्म-साचास्कार हो जाता है | राञ hi 
चौथा और अन्तिम उपाय है । यहां aga निब रु 
लीन होकर जन्म-मरणसे छुटकारा पा जाता है । इन Bi 
को काममें लाना चाहिये । निर्गुण परमेशवरकी seq; 
हो सकती हो तो सगुण परमेश्वरका ध्यान करना चाप्ति। 
वह भी न हो तो साकार श्रीराम-कृष्णादिकी भक्त क] 
चाहिये । यह भी न हो तो मास्य देवताकी उपासना झगे 
चाहिये | इस प्रकार सहज बुद्धिसे सममभमें आनेवाले उगे: 
से भक्तिका आरम्भ करे, फिर क्रमशः ऊंची AR 
पहुंचता जाय । यही क्रम है । यही क्रम ज्ञान थोर कम 
भी है। ada निवृत्तिका, विषयत्यागका ज्ञानपूर्वक सेस 


` करके निर्विषय परमात्म-स्वरूपकी ओर जाना wall 


(sto २।४५) मनुष्य उसी ओर जाता भी है (HO गरी 
(७) मेरी समसे यद्यपि यह AA क्त 
ag aras है और इसमें अङ्वैतके उपयोगी 
ही प्रतिपादन किया गया है तथापि इसमें gad 
अन्य किसी दुर्शनसे ह'च नहीं है । परन्तु केवल कगे $ 
गये, ज्ञात-भक्तिको छोड़ दिया, या भक्ति की झर हट, त 
त्याग दिये अथवा कर्म-भक्तिको छोड़कर कोरे कै 
आश्रय ले लिया, ऐसा करनेसे विशेष बा a 
यह बात प्रत्येक उपायकी कती 
समय स्पष्टरूपसे बतला दी गयी ६! a 
(=) हम हिन्दुओंको चाहिये कि गीताके ळक 
आत्मानं? “आत्मा हि एव आत्मनो बन्धु’ व्यवहार दोर 
हृद्यमें धारण करे | ये वचन परमार्थ अं परो 
के दिये ही बढे उपयोगी हैं! परमा कं अर 
ज्ञान प्राप्त करके उसके सहारे 


E 


PE mcm सक ळा (७ #% ०० ००० *. 
ss 
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.संसारके प्राच्य, पाश्चात्य, औदिस्य, 
मा ग बोर उद्धार करनेका महत्कार्य 
रि ४. आयोको ही सौंपा है। इस ईश्वर 
s सम्पादन करनेके लिये ही आजतक राष्ट्र 
रित लोग जीवित हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। 
हक रभ्रा करडे और गेरुआ शब्दसे सूचित 
निवृत्तिके शखको धारण करके हमें दसो दिशाओं- 
षका सवार कर सर्वत्र “राम-राज्यकी शान्ति’ स्थापित 
परी होगी । इसी महान्‌ कार्यके लिये हम जीवित हैं। 
[गिता १२ | १३-२० ) 
rammed सन्देश सुनानेवाली गीताको कौन 
agin’ नहीं कहेगा ! यह परम ऐहिक अभ्युदय करके 


प्रकार आत्मसाचात्कार प्रात 


& श्रीमद्धगवद्दीताका सिद्धान्त g 


in ल कक me 
इसा । व्यावहारिक दृष्टिसे 'हम अपनी SN sa 
उन्नति अपने ही प्रयक्षोंसे करनेमे समर्थ हां, गीताका 
उपदेश सभीको मान्य होगा | दैववाद घोड दीजिये । b 
विदेशी आकर हमारी सहायता करेंगे, तब हमारी उन्नति 
होगी, यह दुराशा भी त्याग दीजिये । स्वयं सास्विक मार्ग- 
का TACT करके अपनी आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
योग्यता बढ़ाइये । यही गीताका सन्देश है | 


जगवके उद्धार-कार्यकी जिम्मेवारी लेनेवाले i 
जब किसीकी भौ व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय ea 
आघात न पहुंचा कर और किसीसे भी मत्सर न कर जब 
इस कार्यको सम्पादन करेंगे, तभी हमारी विशेषता है और 
तभी हमारे सिद्धान्तोंका आदर होगा । इन सभी दृश्योंसे 
श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थ परम उत्तम है । र्‌ 


श्रीमद्भगवद्गीताका सिद्धान्त | 


(लेखक-महामहे।पाध्याय पण्डित श्रीप्रमथनाथजी तकभृषण,काशी) 


fe] तेमान समयके अनुसार यह निश्चित 
सिद्धान्त है कि सनातन. हिन्दू- 
धर्म-शाख्रोमें श्रीमद्भगवद्गीता सर्वा- 
क तम अध्यात्म-अन्थ हे, क्योंकि 
S A गीता न तो किसी सम्प्रदाय- 
‘| विशेषके मतका समर्थन करती है 
और न वह किसी सम्प्रदायसे विरोध 
ey ही करती है । यदि कोई राग- 
हटा कर गीताका स्वरूप देखना 
ड उसे दिखायी देगा कि गीता सवे-घर्म-समन्वयका 
fa e शाक्त, शैव, गाणपत्य और वैष्णव आदि 
mhh विरुद्ध गीतामें कोई वात नहीं है । कर्मी, 
| दिते क WTS ही सार सिद्धान्तोंका गीतामें बड़ी 
i पणन किया गया है । इसीसे शाख कहता है-- 

5 a कर्तव्या किमन्यैः शास्रनिस्तरै; | 

oe व्सिनामस्य मुखपदमादिनिःसुता ॥' 
प ती a कि कमेयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
“राख सिद्धान्ततः किसका प्राधान्यं 
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बतलाता है। आपात cea यह प्रतीत हो सकता है कि 
गीता इन तीनोंका प्राधान्य तुल्यरूपसे सूचित करती है, 
क्योंकि गीतामें भिन्न भिन्न wai त्रिविध वचन दीख 
पढ़ते हैं। यथा-- 

“कमंण्येदाधिकारस्त मा फकेषु कदाचन V? 

"कर्मणैव हि संसिद्धिमात्थिता जनकादयः ।' 

“न हि देहमृताशक्ये त्यकुं कमोष्यशेषतः V 

“शरीरयात्रापि च ते न प्रसिडयेदकरमंणः ११ आदि 


इन सब वचनोंसे कमंयोगाका प्राधान्य ERTS प्रतीत 
होता है | तथा-- 
(न हि ज्ञानेन BET पवित्रमिह विद्यते ४! 
बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां हक 
aae लन ॥१ 
इत्यादि वचनोंसे ज्ञानका धान्य प्रकट होता है । 


ऱ्य 
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तमंब शरण गच्छ सर्वमावेन भारत | 
तठसादत्परो शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाशवतम्‌ ॥? 


, 'मन्मनामव HER मद्याजी मो नमस्कुरु \ 
naai सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसि भे ॥' 


“सर्बचमीन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं AT | 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 


पय इदं परमे गह मद्भकतेष्वभिघास्यति | 
भक्ति मयि परा कृत्वा मामेदेष्यत्यसंराय: ॥' 


इत्यादि दचनोंसे सममा जाता है कि भक्तियोग ही 
सबसे प्रधान है । इसीमें गीताका मुख्य तात्पय है । 


इन सब वचनोंसे कमं ज्ञान और भक्तिका तुल्य-प्राधान्य 

सूचित होनेपर भी सस्तुतः एक 'भ्रधिकारीके लिये तीनोंका 
तुल्य-प्राधान्य सम्भव नहीं हो सकता । इसलिये कई 
व्याख्याताओंका मत है कि अधिकारभेद मानकर इनका 
समाधान करना आवश्यक है । कमाधिकारीके लिये गीता 
कमेयोगका प्राधान्य बतलाती है, ज्ञानाधिकारीके fart 
गीता ज्ञानयोगका प्राधान्य सूचित करती है और भक्तके 

«fet गीता भक्तियोगको प्रधान कहती है। इस मतकी 


रूपसे उद्छत करते हैं :--- 


“निर्विण्णानां झानयागे न्यासिन दु 
तेष्दथविष्टचित्ताना कर्मयोगसत ihe: । 
यहच्छया मत्कथादो TE यः 
न निर्विण्णो नातिसक्तो Se 

“जिन्होंने विरक्त होकर संन्यासाश्रम = it 
है, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं, जो मोगा SAn 
आसक्तचित्त हैं वे कम॑योगके अधिकारी हैं भर झे 


इष्ट कारणसे मेरी (भगवानकी) कथा और 
जिनकी श्रद्धा हो जाती है, जिनके wince । 


होता है और न प्राकृतिक विषयोंमें जिनकी A 


है, ऐसे पुरुषोंके लिये भक्तियोग सिद्धिका कारण kai 


श्रीसद्घागवतके उपयु क्त वचनसे यह सूचित हो ए 


है कि एक ही समयमें एक पुरुषके R युगपत्‌ केश | 


आर भक्तियोग अवलस्बनीय नहीं है, जो जिस am 
जिसका अधिकारी है, उसके लिये उस समय वही साश 


अर्थात्‌ कमे ज्ञान या भक्तियोग प्रधानरूपसे wa ) 
करना चाहिये | गीताशाखमें यही सिद्धान्त स्थापित कि | 


गया है | 

गीताशास्रका तात्पर्यं वर्णन करनेवाबोंे कोई भर 
पण्डित इसका विरोध करते हैं, इस विरोधका सस झि 
आगामी संख्यामें प्रकट किया जायगा । 


सर्वोत्कृष्ट तस्व 


वत ae में प्रतिदिन इसलिये गीता Uae कि संसारके सब धर्मर्म यह सर्वोत्कृष्ट तत्त्व. 
= इसलिये पढ़ता ह यह ग्रहस्यधर्मके कत्त व्यॉंका एक पूर्ण शाख है तथा मैं इसे 
=. कि यह सबसे बड अवतारकी वाणी और हमारे धार्मिक एंबं सामाजिक जीवनका 


है। मै 
पढ़ता ६ 


टी० वी० शेषगिरि भ्रमा 


il 


Yf: 


है 
| 
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वध कर जरासन्ध खळका, हरि, 
यन्ध्यन-स्जुक्त कर रहे afar 


५४८८८८€८८:८६, SD DOSY 


| x 
बन्धनमुक्किकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` 


MELEE 


AERD) 
खल-दल-दालित सकल TIS पर- 
एक समय छाया भय झोक , 
जरासन्धके प्रबल पराक्रम - 
से कम्पित था सारा लोक | 
(२) 
मचा महा संग्राम, Wied 
हुईं समस्त ग्रजा असहाय , 
बीस सहस्र चार सो भूपति- 


बन्दी बने अन्त निरुपाय | 


हू (2) 
अत्याचारी जरासन्धके- 
ज्वालित रोषमें पडकर सन्त- 
संकट विषम सहन करते' थे, 
कष्टोसे होजाता अन्त | 
| (४) 
दु'सित हुये मक्कवत्सल तब , 
चढ़े ससैन्य घनन्जय भीम , 


बध करवाया जरासन्धका- 
नष्ट हुई अरि-सैन्य असीम | 


(९) 


o> X 


(५) 
° भवमोचन / जब जब भक्तों पर- 
होने लगता व्यर्थ अनर्थ , 
तब तब बध दुष्टोका करके- 
फिरसे करते उन्हें समर्थ? | 
(६) 
सस्मित-वदन देवकीनन्दन- 
आये तब बन्दी-गह-द्वार è 
बन्धन-सुक्त हुये नरपाति सब- 
मचा मोद आनन्द अपार | 
(७) 
° धन्य धन्य गोविन्द / धन्य तुम, 
धन्य तुम्हारी माया नाथ । 
करते कभी अनाथ, नाथको, 
फिर संकटमें देते साथ 1? 
(८) 
काटी गई RI सबकी, 
किया गया उनका श्रृङ्गार , 
हुये कृतार्थ जनादनको लख, 
पाया सबने जीवनसार । 


4 विश्ववन्द्य जय जय पुरुषोत्तम / 
बार बार है. तुम्हें प्रणाम, 
जयाति जयाति जय जय जय माधव / 
जय अविचिन्त्य निरीह अकाम ॥ * 


-रमाशकर मिश्र श्रीपति' ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४9295 Ne 


गीताका प्रयोजन परम निःश्रेयस है 


( छेखक-पं० औीरामावतारजी शमो ) 


(श्रीशांकरभाष्य तथा मधुसदनी टीकाके आधारपर) 


DP आरोग्यत्लाभ होता है इसी प्रकार गीता- 


गीताशास्त्रका केवल एक ही महावाक्य 
बनाया जाय तो Ja ie 
उसका परम निष्कर्ष निकलता है । सु 
न पदके अतिरिक्त और जिस किसी भी पदार्थका 
निरूपण गीतामै किया गया है वह सब इसीके उपायरूपमें है। 
उन उपायोंमेसे किसी एकको गीताका मुख्य प्रयोजन 
बताना अंगको ही अंगी मान लेनेके समान एक अम ही 


. होता हे । वह मुक्ति दो प्रकारकी होती है । प्रथम तो उस 


 सर्वातिशायी आनन्दका आविर्भाव हो जाना, जिसको प्राणोंकी 


ममता, मरनेके भय, सुख-दुःखकी अधीनता तथा प्रिय-थप्रिय- 
के अज्ञानने ढक दिया है. मानों प्रदीस अझिपर राखका 


गहरा पर्दा ही पढ़ गया हो । दूसरे सम्पूर्ण अनथोंका सर्वात्मना 


नाश हो जाना जिससे किवे अनर्थ फिर कभी उत्पन्न ही न हो 
पावें। जब किसीको वैसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और सम्पूर्ण 


अनर्थे विलीन हो जाते हैं तो उस अधिकारीमें समता 


नामके उस ब्रह्म-गुणका आविभांव हो जाता है, जिसको इन 


। जुद्वताओोंने अभीतक आच्छादित किंवा अविभूत कर रक्खा 


था । उस समताका आविर्भाव होनेपर ही हमें यह ज्ञान 
होता है कि यह आत्मपद किसी भी देश-काल आदिकी 


` सर्यादार्मे आनेवाला तस्व नहीं है। झुक्तिरूपी उस परमपद- 
को किसी भी क्रियासे प्राप्त करना सवथा असम्भव होता 


| है । यदि वह परमपद किसी क्रियासे प्राप्त होनेवाला हो तो 
वह परमपद ही क्या हुआ ? फिर तो उस क्रियाको हो 
उससे अधिक महस्व प्रात हो जायगा । वह परमपद प्राप्त 
भी कहांसे होगा ? जिस समय सब क्रियाएं बन्द हो 'जाती 

हैं, समताका अखण्ड तथा निस्तब्ध साम्राज्य सर्वत्र छा 
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> arest परम प्रयोजन परम निःश्रेयस्‌ 


' गाथा ही बन जाता है | उपयुक्त 
फन्देमें 


मनको रोकने किंवा किसी प्रसंगको | 
परमपद्‌ किसीके हाथ लगता दो तो वह घे EE | 
हुआ ? जिस परमपदके एक चतुथोशमे मोल ûn | 
हुए हैं, जिसका तीन चतुथोश अभी भी प्रम wey | 
ही विराज रहा है, उस अनन्त परमपद्को woe | 
अल्पदेशीय और चणकालिक ये चुद कमे देते on | 
सकते हैं? उसी परमपदको प्राप्त करानेका ae p 
दिखानेके लिये ही गीताशाखकी रचना की गयी है। 


संसारके समस्त प्राणी इन 'आगमापायी' भौतिक त 
क्षणजीवी शरीरोंको ही मध्यविन्दु मानकर इस im | 
सापना शुरू कर देते हैं और इसका नामकरण कले इत | 
हैं । जहां उनका शरीर होता है उस देशको समीप | 
देश कहते हैं, जिस समय उनका शरीर होता है उसकाळो | 
वर्तमान काल कहने लगते हैं और जिस खानपर उन्न | 
शरीर होता है उसीके आधारसे पूर्व आदि Kawi | 
रख लेते हैं । यदि उनके शरीरको वहांसे कुछ पूर्व हय र | 
जाय तो फिर उसी स्थानको पश्चिम कहने जगते हैं | गी 
किसी युक्तिसे उनके इस शरीरको ही इस ब्रहारहसे एर | 
कर दिया जाय और फिर उनसे पूछा जाय कि car | 
समीपवती देश कहाँ गया £ वह वतंमान काब माई | 
तथा वे पूर्व आदि दिशाएं कहां गयीं £ तो SF stat | 
प्रद उत्तर उनके पास न रहेगा । इसी र | 
अबोध प्राणी इस शरीरको मध्यविन्दु मानकर क 
घनैश्वय आदि पदाथोको मेरा कहते हैं क्योंकि हग | 
शरीरको पोषण eal er n Ser) 

अधिकारीको इस 
रखनेका कोई भी पुष्ट आधार नहीं दै 
मेरा तेरा व्यवहार बालक्रीदाके समा 


फंस जाते हैं तो 


हर आदि पदार्थौसे हमारे 
इन्द्रिय आदि पदाः a 
करती है, हमारे अज्ञानका संवधन all 


sz 


r 
RI स्या mt 
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_आरीराविको भी मेरा सममने लगते हैं । जब 
अधिकारीको इस मेरे तेरे व्यवहारका गुप्त भेद प्रतीत हो 
जता है तो उसका इस शरीरके साथ मेरेपनका व्यवहार ही 
हू जाता है, फिर तो जड़ दक्ष जिस प्रकार ऋतु आनेपर 
gat हैं, नदियां जिस प्रकार जलोंको समुद्गतक बहाये ले जा 
हैं, मेघ जिस प्रकार इस भूमिको बुष्टिघारासे शस्यसस्पन्न 
कर रहे हैं, परन्तु इन सबको इन क्रियाश्रोंमें किसी प्रकारका 
रभिमान नहीं रहता कि असुक क्रियाएं हमने की हैं, इसी 
` रर घनुषसे छोड़े हुए तीरके समान केवल प्रारब्ध-कर्मोकी 
` प्रबबतासे चलते हुए इस अभिकारी देहके द्वारा जो भी 
_ दृष्ट भनिष्ट क्रियाएं सिद्ध होती रहती हैं उनमें इस जीवन्मुक्त 
महात्माको अभिमान नहीं रइता कि अमुक क्रियाएं मेरे द्वारा 
सम्पन्न हुई हैं | जिस प्रकार सेना-सञ्चालककी इच्छसे 
वीरोका देह क्रिया किया करता है, इसी प्रकार इस बह्माणडके 
अभिमानी विराट आदिके संकेतसे उनका यह शरीर 
क्रिया करने लगता है । ऐसी उच्च स्थितिका निरूपण और 
उसके प्रश्न करनेकी विधिको जाननेकी यदि किसीको 
__ अभिलाषा हो तो उसे गीताशास्त्रका मनन करना चाहिये । 


जिस प्रकार ज्ञानी लोग आत्म-स्वरूप पर आये हुए 
तीनों शरीरोंके वेष्टनको अपने ज्ञानकी महिमासे उतार 
ARE और शुद्ध, fara आत्मस्थितिमें पहुँच जाते हैं, इसी 
प्रकार अपनी ज्ञानरूपी चलनीसे इस ब्रह्माण्डरूपी अवकर 
(R) को छानकर आत्ममात्रको शेष रख लेते हैं | यों 
` उनके अन्दर और बाहर दोनों प्रकारके अज्ञानका समूल नाश 
हो जाता है । अनन्त ज्ञान किंवा अखण्ड आत्मचेतन्यको 
सान्त परिच्छिन्न fear खण्डित करनेवाले शरीर इन्द्रिय मन 
देश काब दिशा तथा अझाणड पर्यन्त पदार्थोको ज्ञानाझिसे 
| भेखसात्‌ करके किस प्रकार विलीन कर डाला जाय तथा 
शुद आत्मस्थितिका महालाभ क्योंकर प्रास हो, ऐसी 
 शनोत्सुकृता यदि किसीके मनमै जाग उठी हो तो उसे 
3 ST ज्य करना चाहिये । 
ह x MUR ममता, AYR भय, सुख-दुःखकी परवशता 
4 भौर भेय-प्रेयके अज्ञानने प्राणियों के हृदयमें डेरा जमा रक्खा है। 
शो अज्ञानके कारण इन शरीरादि संघात तथा इन 
ne उत्पन्न हुई छुद्र इच्छाओंको पूरा करनेके साधन 
सुत्रादिको भी मेरा कहने लगते हैं तथा इस समस्त ब्रह्मारड- 
अपने तुच laa माप कर अनन्त संसारके अनन्त 
को ही निमन्त्रण दे देते हैं । संसाररूपी कपट-नाटकके 
चालक उस अज्ञानको किस प्रकार नष्ट किया जाय 
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तथा अज्ञानरूपी उपनेत्र लगानेपर ही दीखनेवाले इस 

संसार-अमको किस प्रकार विलीन किया जाय, केवल इसी 

परम निःश्रेयस्‌ नामका प्रयोजनको लेकर गीताशास्रकी 

रचना की गयी है । उससे ज्ञात होता है कि मरण-विच्छेद 

और दुःख कुछ भो नहीं हे, आत्मतत्व अभर और सनातन 

दै, वह योंही मिट्टीके खिलौनोंमें छिप कर शत्रु और मित्र 
आदि कलहकी सामग्री इकट्ठा करके युद्ध-शान्ति, कलह 

-प्रेमका आस्वाद ले लेकर जीवन और मरणका नाटक 

खेल रहा है । 


तीनों वेदोंने विष्णुके इसी qe’ तथा सचिदानन्द- 
नामक परमपद्‌ पर अधिकार जमानेके लिये बड़ी तत्परतासे 
सुक्ति-सेनाको एकत्रित किया है | अज्ञान तथा उससे उत्पन्न, 
हुए संसाररूपी शत्रुको पराख करनेके लिये कमै, उपासना 
(भक्ति) तथा ज्ञान नामक तीन सुदृढ़ दुर्गोका उन्होंने 
निर्माण किया है । योग्यताके अनुसार ही इन तीनों gat- 
पर अपनी मुक्ति सेनाके भटोंको तैनात कर दिया है | इसीसे . 
वेदोंके कमें, उपासना तथा ज्ञान ये तीन काण्ड बन गये 
हैं। भ्रज्ञात शत्रुको परास्त करनेके लिये की गयी वेदोंकी 
इस व्यूह-रचनाको गीताने भी पसन्द किया है । उसने भी 
अपने अठारह श्रेध्यायोंमेंसे छः छः अध्यायोंके क्रमशः कमे, 
उपासना तथा ज्ञान नामक तीन काण्ड बनाकर इस रचना- 
का अपने शरीरमें समावेश कर लिया है। पहले छः अध्यायों- 
में कमेकाण्ड किंवा कर्मयोगका सोपपत्तिक वर्ण न आया है, 
सबसे अन्तिम छः अध्यायोंमें ज्ञानयोगका प्रतिपादन किया 
गया है । प्रकाश तथा अन्धकारके समान परस्परके विरोधी 
होनेसे कभी भी समुचित न होनेवाले इन दोनों काण्डोंको 
देखकर इनके मध्यमें संयोजकरूपसे अक्तिकाण्डका निरूपण 
कर दिया है । इस भगवद्चक्तिका जब कमे तथा ज्ञानसे 
सम्पक हो जाता है तो सकल विप्नराशियां एकही साथ पत्नायन 
कर जाती हैं । इसके प्रतापसे कर्मयोगी तथा ज्ञानयोगी- 
के मार्गमे अन्तरायोंका आना रुक जाता है। वह भक्ति जब 
दोनों मार्गौमे अचत होती है तो क्रमशः कमेमिश्चित 
शुद्ध तथा ज्ञानमिश्चित भेदसे तीन प्रकारकी बन जाती है । 
भक्तिकी इस विशेषताका प्रतिपादन करनेसे गीताशाखमें 
अपूर्वता आ गयी है। भक्तिके प्रतापसे धम, अथ काम. सोख, 
ज्ञान, वैराग्य तथा अन्तःकरणकी शुद्धि सभी कुछ सिद्ध हो 
सकता है । जिसको वेदाल्तोंमें अपरोचाजुभूति किंवा 
साक्षात्कार कहा है--वद भी परिपक्व भक्तिका ee रूपान्तर 
2) दोघकालतक अद्धापूर्वेक भजन करते रहनेसे जब वह 
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Mr Ronee) २ प्रेमके wat परिणत हो जाता है तब उसको ज्ञान 
शब्दसे कहने लगते हैं । अथवा यों समझना चाहिये कि 
भगवद्भजन ही कालान्तरमें भगवस्पेम बनकर भगवञ्जान 
हो जाता है! भक्त 'दासोहं? की भावना करते करते अन्तमं 
“दा? को भूलकर सोहं सोहं करने लगते हैं, यही कारण है 
fe भक्त तीन प्रकारके पाये जाते हैं । प्रथमावस्थाके 
भक्त समते हैं कि -'मैं भगवानका हूँ ।” दूसरे भक्तोंका 
विचार होता है कि 'वह भगवान मेरा ही है।' परन्तु भक्ति- 
का परिपाक होते होते तीसरे भक्तोंको तो यह we निश्चय 
हो जाता है कि 'वह परम तस्व मैं ही हू ।' 
सम्पूण* अध्यात्मशाख्रोंकी यदि एकवाक्यता की जाय 
अथवा किसी एक वाकयमें उनका सारांश निकाला जाय तो 
उनमेंसे “वह तुम ही हो'-'में ब्रह्म इ” 'यह आत्मा ब्रह्म है! 
इत्यादि तीन प्रकारके ही महावाक्य निकलते हैं। ये ही 
सम्पूण अध्यात्मशा्रके निष्कर्ष कहलाते हैं । इनको महा- 
वाक्य कहनेका तात्पय॑ यह होता है कि जब इम कोई 
लौकिक वाक्य बोलते हैं तो वे किसी विशेष 
देश, किसी विशेष काल तथा किसी विशेष वस्तुका प्रति- 
पादन करके कृताथं होकर इतवीर्य हो जाते हैं । उन खण्ड 
. वाक्योंके प्रतिपादनसे और भी बहुतसा देश, बहुतसां काल 
तथा बहुतसी वस्तुएँ बच रहती हैं। कोई भी ऐसा संसारी 
वाक्य नहीं बोला जा सकता- जो कि सकल संसार- 
को व्याप्त कर ले, अथवा जिसके अनन्तर कुछ भी वक्तव्य 
शेष न रहता हो । परन्तु जब हम इन महावाक्योंको बोलते 
| हैं तो इन वाक्योंके प्रतिपाद्य अर्थको किसी देश, किसी काल 
तथा किसी वस्तुकी मर्यादार्मे आना नहीं पढ़ता | इन वाक्यों- 
को सुनते ही अधिकारी पुरुपोंका मनोनाश हो जाता है । 
क्योंकि जव इम अनन्त देश, अनन्त काल तथा सम्पूण वस्तु- 
` रूप ही हो रहे हैं तो फिर किस वस्तुको, किस देश तथा 
किस कालम चाहें ? हम अनन्त आत्मा, चाहना जैसी oz 
क्रिया ही क्यों भौर कैसे करे ? क्रियाएं तो सदा ही सान्त 
तथा परिच्चिन्न पदाथोमे हुआ करती हें | अध्यात्मशाखके 
इन महावाक्योंमें “तत्‌ त्वे? तथा इनकी एकताका ही समावेश 
' रहता है। इस ames प्रथम काणडमें स्ववर्णाश्रम- 
विहित कमे तथा उनके त्यांग मागेका अवलस्बन करके "स्वं? 
` TA लघयार्य आत्मचैतन्यका युक्तिपूर्वक निरूपण “किया 
हा है। उसके मनन करनेसे ज्ञात होता है कि ये हमारे 
. एली जगतले आदान Red कते रहते हैं, इन्ही 
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` को Water आरोप क्यों 


` उसका फल बन्धन होता 


HA उत्पन्न होते और इन्‍्हींमें 3 
इसी विराट्‌ देहमेंसे मधला हे जाको पै 
देते हैं। gest, जल, वायु, BAY, तथा Ahk 
जगतूके बिना कणभर भी इन देहोंका Re 
इमारी हजार इच्छा होने पर भी हम ki ty 
प्रकारका परिवतेन नहीं .कर सकते । योहि N 
R तथा इन समस्त प्राणिदेहोंपर इ. से 
रका ART बढ़ा ही सत्य है । ` = 
देहके एक अत्यन्त तुच्छ भाग = हे x 
करना $ 
अपने आपको ऐसी परवशतामें फांस et है 
तो अपने शुद्ध निरुपाधि रूपको ही सदा चिन्तन aa 
चाहिये, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भक्ति के 
द्वितीय काण्डमें भगवद्भक्तिके वण“नका मिस लेकर तत्‌ ` 


“vw, 
“>, 


werd परमानन्दरूप भगवानूके स्वरूपका निरुपण Ri 


गया है, जिसके सनन करनेसे ज्ञात होता है कि m 
URR सहायतासे इस संसार-चक्रको अनादि a 
लेकर अनिश तथा अविश्वान्तरूपसे चलानेवाला कोई दूसा 
ही प्रबन्ध इस संसारमै चल रहा है । उसीके caw 
हमें इस संसारका विचार करना चाहिये । अपने तुच्छ इ 
विन्दुसे संसारका विचार करनेपर हमसे बढे बढ़े Tart 
पराध हो जाते हैं इस लोग उसी भगवानूके पु 
हुए संसार-चक्रपर इ़तासे बांधे हुए यन्त्नार्व लोग ै। 
हमें अपने लिये स्वतन्त्र सोचने किंवा चिन्ता करेगा गे 
भी उचित कारण नहीं है । सम्पूर्ण सेनामें भहंभाव रसो 
वाला सेना-सञ्चालक ही जिस प्रकार सेनाके खानपान, ग? 
विधि आदिका आकलन . किया m ae 
लिये सभी कुछ उसने Te दी कर 
तो केवल उसके निर्दिष्ट वर्णाअरम-धर्मोका पालन ल 
इस संसार-यात्राको समाप्त करता दै। ae eat 
तीसरे काण्डमै 'तत्‌? तथा 'त्व'की pale 
हटाकर उन दोनोंकी एकतारुपी महाव किं 
किया गया है । यह सब कुछ जाननेकी यदि कि । 
हो तो उसे गीताशाखका स्वाध्याय कहे क 
कामना अशुद्धताका कारण होता है saan! 
परम शुद्ध रह सकते हैं। कामनासे रागे ह ज्ञी 
राग-हषके वशीभूत पुरुपमें विषयासक्ति qa सि 
है । सकि दोर at 
बन्धन नहीं होता । विषयासक्त पुर्ण - 


22 ल्क IEE TR TT nee e~ 
bsd 


77 > कारणोंका भी त्याग करनेमें सवेथा असमर्थ 
a Sn इससे यही शिक्षा मिलती है कि कामना ही 
è छ का सूल कारण है। अंधिकारीको उचित है 
ह is किये गये पुन्न टि आदि कास्य कर्मा तथा 
~ निषिद्ध कर्माको छोड़कर वर्णाश्रम-विहित 
भ अतिक तथा प्रायश्रित्तात्मक कर्मोका निष्काम भावसे 
किया करे । इन निष्काम धर्मोकी अपेक्षासे भी जप 

तथा भगवसस्तुतिकी महिमा अधिक मानी गयी है, क्योंकि ये 
भी भगवदाश्रयसे ही फलदायक होते हैं। 

कर्मीका अनुछान ही सोचका मूल माना 
ar अनादि कालके कुसंस्कारोंसे उत्पन्न हुए शोक- 


भोहादि किसीको निष्काम कर्मोका अनुष्टान करने नहीं देते, 


कतो किसी न किसी सकाम wae ही अपने प्राणीको 
एंसाये रखते हैं । इन कामनाओंके कारण ही संसारके प्राणी 
खधर्मके पालनसे चुकते, निषिद्ध कर्म करनेपर उतारू हो 
जाते, किन्ही फलोंको ध्यानमें रख कर कुछ कमे करना 
प्रारभ कर देते तथा बड़े अहंकारमे आकर अपने आपको 
उन क्रियाओंका कर्ता मान बेठते हैं । वे समझते हैं कि ये 
क्रियाएँ हमारे ही द्वारा हुई हैं । संसारके बड़े प्रबन्धकका 
उन्हे ज्ञान ही नहीं रहता। जव कोई अबोध प्राणी इन शोक- 
मोहादिकी गति-विधिका निरीक्षण नहीं करता और अन्धा 
होकर इस संसार-सागरकी यात्रा करने लगता है तो ये 
शोक-मोहादि उसे परम पुरुपार्थका लाभ नहीं करने देते 
भौर बीचमें ही संसार-ससुदरर्मे डुबा देते हैं। फिर तो 
सुखके बदले दुःखोंके ढोर ही उनके पक्ष पड़ते हैं। इस 


जन्म-मरणरूपी संसार-नगरीमें,-जिसमें कि बड़ी मोह-ममता- 


को लेकर वे सकामी लोग प्रवेश करते हैं--सुखरूपी सौदा 
कैसे मिल सकता है ? परन्तु सौभाग्य इतना ही है कि सभी 
बी स्वभावतः सुखसे प्रेम करते तथा दुःखसे FT करते 
हैं। दुःखके साधनोंको भी देखकर वहांसे बच कर निकलते 
। ऐसी अवस्थामे जिन शोक-मोहादिसे हमें सदा ही दुःख 

करता है, उन शोक-मोहादि तथा उनके साधनोंको 
हो क्यों न छोड्‌ दिया जाय? ये शोक-मोहादि अनादिकालसे 
चले भा रहे हे. और अपने भक्त प्राणियोंको दुःख दे रहे हैं; 
उनको इम किस प्रकार छोड़ दें? तथा सुखके चिरस्थायी 

THR प्रास करें ? ऐसी चाह यदि किसीके जीमें 


भग उही हो तो उसे गीताशाखका अध्ययन करना चाहिये । 
k ta वह्‌ 


घर्माके प्रभावसे जब चित्तके पाप चीण होने लगते 
चित्त विवेकरूपी निधिको cater एक योग्य 
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पात्र बन जाता है । इस भ्रवस्थाके प्राप्त होने पर उस 
अधिकारीको नित्यानित्य पदार्थोका इद विवेक होने लगता है । 
इसी क्रमसे इस लोकके देखे हुए तथा परलोकके सुने हुए भोग्य 
पदार्थामे पूणं वैराग्य होकर मनोराज्यकी समाप्ति होती, 
बाह्य इन्द्रियोके व्यापार रुकते , इन्द्रोंका स्वभावसे ही सहन होने 
लगता, मन वाणी तथा इन्द्रियोंको उपराम मित्रता, तथा 
गुरुवेदान्त-वाक्योंमें अचूक श्रद्धा हो जाती है। अन्तमें तो 
संन्यासमें पूर्णता ही आजाती 21 धीरे धीरे सर्व 
परित्याग हो जानेपर सुसुक्ताका भी परिपाक हो जाता है। 
इस सुसुुताका परिपाक होते ही, जब कि उसे संसारकी असार 
स्थितिका सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है,तो वह विधिपूर्वक अन्तेवासी 
धर्मको स्वीकार करके, विनयके चिह्न ससिधाथोको हाथमें 
लेकर, आत्मदशी गुरुके समीप जाकर, आत्मज्ञानमें दीक्षित 
हो जाता है । दीक्षित हो जानेपर मनन करते करते जव 
कोई सन्देह होता है तब वह वेदान्तोंका श्रवणादि करने लगता 
है । उसके सन्देहोंको हटानेके अतिरिक्त और कोई भी प्रयोजन 
उत्तर-मीमांसा-शाखका नहीं दे । श्रवण और मनन जब सुदृढ 
हो जाते हैं तो स्वभावसे ही निदिध्यासनम स्थिति मिल 
जाती है | वह निदिध्यासन कभी भी खण्डित न हो, इसकी 
विधियां बता कर ही योगशासत्र समाप्त हो जाता है। 
निदिध्यासनके पकते पकते जय चित्तके सूचम वासना-दोष 
भी नष्ट होने लगते हैं तो गुरुके उपदिष्ट वाक्योंकी सहायता 
से ही तस्वका साक्षात्कार हो जाता है। परन्तु वैसा निविकल्प 
साक्षात्कार गुरुके द्वारा हो जानेपर भी अविद्याकी सम्पूर्ण 
निवृत्ति तो तभी होती है जब कि निदिध्यासन निष्ठाके प्रतापसे 
तस्वज्ञानका उद्य हो जाता है। TARAS उद्य होते ही 
आवरणके क्षीण हो जानेपर अम आर संशय भी स्वयमेव 
नष्ट हो जाते हे । उस समय उस तरवज्ञानीके सम्पूणं 
झनारब्ध कर्म सरकण्डेकी रुईकी तरह ज्ञानाझिसे TT- 
मात्रमे भस्मीसूत हो जाते हैं । तस्वज्ञानके प्रभावसे उस 
दिव्यावस्थाके आनेपर अगले कर्मोका खेप भी कमळपन्रमे 
जलके लेपकी तरह फिर उसमें नहीं होता । परन्तु BF हुए 
लोष्टके समान आरब्ध कर्मोकी प्रबलतासे तस्वज्ञानीकी 
चासनाएं सर्वथा नष्ट नहीं हो पातीं | जब बलवान्‌ संयम 
किया जाता है तो वे वासनाएं भो शनेः शनेः नष्ट होने 
लगती हैं । संयमका अभिप्राय धारणा, ध्यान तया समाधिसे 
है । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांचों भी 
इन्हीं तीनोंके सहायक हो जाते हैं । यदि केवल इंरवर- 
प्रणिधान ही चलता रहे तो भी समाधिकी सिद्धि शीघ्र दी 
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हो जाती है । समाधिके सिद्ध हो जानेपर ही मनका नाश 


तथा वासनाओंका क्षय हुआ करतां है । जब कोई अधिकारी 
(१) तत्वज्ञान (२) मनोनाश तथा (३) वासनाइय इन 
तीनोंका एक साथ ही अभ्यास करने लगता है तभी उसकी 
जीवन्सुक्ति इ हो जाती है । इस जीवन्युक्तिको इद करनेके 
जिये ही श्रुतियोंमें विद्वत्सन्यासको स्वीकार किया गया है। 
Aaina कर लेनेके पश्चात्‌ इन तीनोमें जिस भागमें 
कमी हो, उसी भागको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
जब सविकल्प समाधिके द्वारा किसीका चित्त निरोध नामक 
परिणामको प्राप्त होने लगता है तो उसे निवि कल्प 
समाधिकी प्राप्ति हो जाती है | वह निविकल्प समाधि 
तीन प्रकारकी पायी जाती है । पहली निविकल्प 
समाधिमें पहुंचनेवाले ज्ञानी लोगोंका वहांसे कभी कभी 
स्वतः ही व्युत्यान भी हो जाता है; दूसरी निविकदप समाधि- 
में गये हुए लोगोंका समाधिभंग स्वतः कभी नहीं होता, किन्तु 
वे लोग दूसरे लोगांसे उठाये जानेपर समाधिसे जगा करते 
हैं। परन्तु जब निर्विकल्प समाधिका पूणं यौवन अथवा 
ठ्रीसरी अवस्था आती है तो फिर वे ज्ञानी लोग कभी भी 
समाघिसे व्युत्यित नहीं होते, उनका शरीराध्यास एक अतीत 
प्रसङ्ग बन जाता है, वे सदा ही तन्मय रहने लगते हैं, उनके 
विषयमें ge लिखते हुए लेखनी भय मानती है, हाथ 
सिकुद़ता है, मनका अवसाद हो जाता है । ऐसे तल्लीन 
महापुरुषोंको ही 'ब्रह्मविद्दरिष्ठ' “गुणातीत? 'स्थितप्रज्ञ' तथा 
'सगवद्भक्त” आदि सम्भ्रान्त नामोंसे स्मरण करनेका साहस 
गीताशाखने किया है । उसको aul और आशमोकी 
मयादासे वाहर गया हुआ, जीवित ही मुक्त तथा केवल 
आत्मरति देखकर उसकी कृतकृत्यताका निश्चय करके शाख- 
रूपी नापित भी वहांसे अपनी अपनी मशालको बुझाकर 
भाग आते हैं। परन्तु ये सब आश्चयंकारी प्रसंग उसी बड- 
भागीके भागमें लिखे होते हैं, जिसकी भगवानमें बड़ी भक्ति 


हो तथा भगवानूके समान ही अपने TRAN अतुल श्रद्धा 


हो। भगवद्धक्तिके आवेशमें आकर जब किसीकी जिह्वा 

॥ जजल्हा 
हरिकीतंन करने लगे, चित्त भी भगवानका भजन करनेमें 
लीन हो जाय, दोनों हाथ भी भगवानको प्रणाम करनेके 


, लिये सहसा ही जुड़ जायं, मानों प्रबल वायुने किन्ही किवाडों 


को ही बन्द कर दिया हो, जव किसीके कान भी हरिकीतेन 
सुननेमें व्यग्र हो जायं, आंखें भी अगवानूके दर्शनको 


` उतावली हो उठ, पैर भी भगवज्ञक्तिके लिये शरीरको कीर्तन 


‘J x 
NAA 


mmm उठा ले चलें, तात्पय यह कि जब भक्तिका ऐसा 


Sas 


& out वन्दे जगदगुरुम्‌ & ` 
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स्वाभाविक उल्लास होने लगे. २५ >> 
धारण कर लिया हो अथवा atte दी कह 
बनना चाहती हो तो ऐसी भक्ति शरीर whe 
भूमिकाओंमें आरोहण दराज et Ter 


सिद्धिमें रुकावट पढ जाती है । अते py 
इस प्रकारकी MATS ग्रा जाती F > लोग i mi 
उस पूर्वाञ्यासका स्मरण आते ही परवश फिर जान 
खींच लिये जाते E3 । यों अनेक जन्मतक उसी मागमे चत्‌ 
करते अन्तमें पूणं सिद्धिको पराप हो mite mi 
जन्मोंके सञ्चित कोटि एुरयोंके प्रतापसे q Ry 
गिरनेके समान कोई मद्दापुरुप अचानक ही हि D 
तो उस ग्रातिभ ज्ञानीके ऊपरसे सम्पूर्ण शास्त्र एकमत शार 
अपने विधि-निपेधका शासन उठा लेते ह| ऐसे इ 
लिये तो शास्त्ररूपी अ'कुशोंकी. रचना ही नहीं a 
जाती । ऐसे महापुरुष संसारमै थोड होते हैं, पर्नु ऐप 
लोग पूव-जन्मोंके साधनाभ्याससे भगवत्कृपाको उपर 
करके ही अवतीण हुआ करते हैं । उस झपा 
रहस्यको हस लोग बड़ी कठिनतासे केवल we 
ही अचुमान कर सकते हैं । इतना तो fares 
कहा जा सकता है कि पूर्वे भूमिकाको सिद्ध कर लेनेपर उत्त 
भूमिकाको प्रास करनेके लिये भगवदूभक्तिकी बढी ही 
आवश्यकता है । उसके विना कोई भी भूमिका किसी 
प्रास नहीं होती । जब किसी महात्माको जीवयति 
दुर्लभ पद प्राप्त हो जाता है, उस समय उसके लिये णी 
भक्तिका कुछ भी प्रयोजन शेष नहीं रहता परन्तु जिस प्रा 
किसीसे रागादि न रखना जीवन्युक्तका स्वभाव हो जाता 
इसी प्रकार हरिभक्ति करना भी उसके स्वभावे रिट 
जाता है । भगवानूमें ऐसे अनन्त गुण भरे पढ ९ कि x 
आत्मामँ ही रमण करनेवाले निरीह सनि लोग भी जागी 
निष्काम भक्ति करके प्रसन्न होते रहते हैं। र gi 
भक्तोंको ही गीतामें मुख्य कहा गया है, ये ही सब ne 
arate गीताशाखमें जहां तहां प्रतिपादन की गयी eel 
सब बातोंको जाननेके लिये किस 
न होती होगी ? 

गीतामें प्रदशि'त उस परमपदुको परास 
केवल अन्थिमोत्तकी ही आवश्यकता होती सत होर 
आत्मा समझना, इस दृश्य 


716 
सेद्वासनाका इद हो. जाना आदि अन्थियाँ कही | 
a _ 


यदि भगवानमें भक्ति न हो त्तो faite देती ù 
जिन 


__ 2550000000 
~ 
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 आत्म-स्वख्पका अज्ञान ही अनादिकालसे उत्तक 
प्रकार यह अन्थिरू्प दो गया है | जब किसी अधिकारीकी यह 
| खुल जाती है तो वह अपने प्राप्त पदको ही दुबारा 
ऱ्ह कर लेता है | तब उसे ज्ञात होता है gar ओहो ! यह 
तो युके सदा से ही प्राप्त था, मैं व्यर्थ ही इधर 

gat विषयारण्य भूमियोर्मे अपने इस परमपदको दता 
जन्म-मरणके चक्कर पर चढ़कर घूम रहा था। 

i अभिप्रायको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अचुगीतामें 
i हि भः स पयोप्तो ब्रह्मणः पदवेदनम्‌' कहा है, जिसका अभि- 
प्राय यह है कि ब्रह्मे निःश्रेयस नामक RATIS लाभ करा 
aad ज्ञाननिष्ठा रूपी धर्म ही समर्थ हो सकता दै, आत्मज्ञान- 
का अङ्ग बनाकर ही कर्मनिष्ठाका प्रतिपादन इस शाखमें 
किया गया है। आत्मज्ञाननिष्ठा ही इस शाखका मुख्य प्रतिपाद 
विषय है । इस उत्तम पदको प्राप्त करनेके जिये कर्मोका 
सवया त्याग करना परमावश्यक हो जाता है। जैसा कि 


्रतुगीतामे कहा है ,- 
नैव घर्मी न चाधर्मी न चव हि शुमाशुभी, 
यः स्यादेकासने AMET किंचिदचिन्तयन्‌ | 


जिसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानके प्रतापसे धर्माधर्मके 
बेडको छोड़कर शुभाशुभके विचारोंको भी तिलाअजि 
देकर जब तुम अपने वाह्येन्द्रियोंके व्यापारोंको सर्वात्मना 
रोक दोगे, मनोन्यापारको भी बन्द कर दोगे. अद्वितीय अ्रहम- 
में ्रधिकाधिक स्थित होते होते अन्तमें उसी में लीन हो जा भोगे, 
उसीमें अपने आपको समाप्त कर दोगे, असम्प्रज्ञात समाधि- 
मै इवते डूबते अपने नामरूपको खोकर, अनन्तमें अनन्ते 
fate महोत्सव देख चुकोगे, तो. समझा जायगा किं 
मुक्तिके परमपदको प्रास करानेवाले ज्ञानकी प्राप्ति हो चुकी 
| है। इस परमपदको प्राप्त करानेमें कमौका लेशमात्र भी 


३४३ 
उपयोग नहीं है । यही बात गीतामें कही गयी है--सर्धमान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। अपने वणं-घर्मो, आश्रमघर्मों तथा 
सभी सामान्य धर्मोको छोड़कर सब धर्मोके अधिष्ठाता सब 

धर्मोका फल देनेवाले मेरी ही शरणमें आजाओ । धर्म हो 
या न हो इसकी कुछ भी परवा तुम मत करो । क्योंकि वे घ्म 
भी तो मेरे सहारेसे ही फलदायक हुआ करते हैं। किती भी 
बाह्य सहायताके त्रिना केवल भगवानूका भजु प्रह हो जानेपर ही 
मैं कृतकृत्य हो जाऊ गा, ऐसे दृदनिश्वयकों ही अपना पाथेय 
बना कर अपनी हृढ़ भावनासे परमानन्दस्वरूप सुर अनन्तका 
MAG भजन करते चलो । तात्पर्य यह कि अपने हृदय- 
पटलपर प्रेमकी अधिकताका संग्पुट देकर दृढ़ विचाररूपी पक्की 
स्याहीसे यह लिख दो कि 'भगवानूसे अधिक कोई भी तस्व 
इस संसारमै नहीं है।' इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण अनात्म 
चिन्ताश्रोंके भारी बोझको सदाके लिये अपने कन्धोंसे उतार 
a और चिर-शान्तिका सुखद दर्शन कर लो। अपनी 
मनोवृत्तिको भगवदाकार करके इस प्रकार निरन्तर बहने 
दो, मानो कोई तैलकी धारा ही निरन्तर बह रही है। 

यही सब रहस्य चमत्कारी, शान्त तथा गम्भीर भापामें देखना 
हो तो अभ्यासी लोगोंकी सहायतासे गीताशाखका मनन 

करो । गीताशाखके अध्ययनसे चिन्ताशील मन ज्ञानी बन 
सकते हैं । संशयालु लोगोंके संशयोंका मूलोच्छेद हो जाता 
है । भयभीत लोग Rafa बन जाते हैं। कतंन्यमूढोंको कतंव्य- 
का ज्ञान हो जाता है । मार्गश्रष्ट अपना मार्ग पा जाता 
है, अपूण* भ्रात्माओंको पूण'ताका लाम हो जाता है। इश्वर 
ह पियोंमें अक्तिका सञ्चार होने लगता हे । जो जोग गीता 
aga आचूड स्नान करते हैं या जो उपर ही तेरते हैं, 
दोनों ही अपने AST ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्न हो T । , 
गीता जैसे सर्वाज्ञ-पूर्ण' ग्रन्थको देखकर किस विद्ानकी लेखनी- 
को लिखनेका आवेश न आता दोगा ? 


een IPI ea 


गीताका सन्देश 


गीतामें भगवान्‌ श्रीक्रष्णके विचार भरे हैं, यदद ग्रन्थ इतना अमूल्य और आध्यात्मिक भावोंसे 
; पण है कि मैं समय समय पर परमात्मासे सर्वदा यह प्राथना करता आया हु. कि वे सुक पर इतनी 
पया करें और शक्ति प्रदान करें जिससे में Bane पर्यन्त इस सन्देशको पक स्थानसे दूसरे स्थानमै 
_ War सकू' | -साधु GO uso वस्वानी 
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गीता और अध्यात्मरामायण 


(छे ०-श्रीगोवर्षनदासजी अग्रवाल ) 


न्दू-धर्मके सादित्यमे वेदोंको छोड़कर 
NS बहुत थोड़े अन्य ऐसे होंगे, जिनपर 
WO आमन्गगवद्गीताके भावोंकी कलक न 
. र हो । पुराणोंको तो गीताका भाष्य 
watt भी अत्युक्ति नही है । हिन्दू: 

GANG धर्मका सूल प्रामाणिक ग्रन्थ वेद है, 
ree Py ie उपनिषद्‌ वेदका अन्तिम भाग है, 


गीता इन सार तरर है, इसीसे गीताको दूसरा . 


प्रस्थान मानते हैं। ब्रह्मसूत्रमें गीताके कई प्रमाण होनेसे 
वह तीसरा और गीता तथा ब्रक्मसूत्नोंका बुत भाष्यसा 


होनेके कारण श्रीमञ्चागवत न्थ वैष्णवोंके मतमें चौथा 


` प्रस्थान है | 


झठारह पुराणोंमें अक्काण्ड-पुराणके उत्तर भागमें 
अध्यात्म-रामायण है । दक्षिण भारतमें अध्यात्म-रामायणका 
बढ़ा आदर है । महाराष्ट्रटजनताकी CVA अध्यात्म-रामायण 
भी गीताकी भाति पूजनीय और नित्य पठनीय है । इस 
अन्थकी कविता बहुत ही प्रासादिक है, तथा इसमें ज्ञान 


. और भक्तिके तत्व भरे हुए हैं। भागवतर्म और इसमें 


बहुत जगह भावों और शब्दोंमें समानता है । गोसाई 
तुलसीदासजीके मानसमें तो इसका बहुत कुछ आधार 


“है । गीताके भाव इस रामायणमें भी बहुत मिलते हैं, 
` उदाहरणके लिये कुछ प्रसंग और छोक उद्‌टत किये जाते हैं- 


गीता अध्याय १३ 
(१) इदं शरीर कौन्तेय हेत्रमित्यमिधोयते ॥॥ ९ ॥ 
महाभूतान्यहंकारो बुडिरव्यक्तमेद च। 
इन्द्रियाणि दशैकै च पन्च चेन्द्रियगोचराः N ५ ७ 
इच्छा देषः सुख दुःख संघातश्चेतना घतिः | 
एतत्त समासेन संिकारमुदाहतम्‌ tl ६७ 


अध्यात्मरामायण अरण्यकाण्ड सगे ४ 


अहंकारश्र बुद्धश्च इन्द्रियाणि तथा ATW २८ ॥ 


= दामो नेमके च 
MARA शेयं देह इत्मभिधीयते ॥ २९ 0 
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वर्णन है । 


गीताकी अपेक्षा क्ष त्रका यहां और अधिक 
संप 


गीता अध्याय ९ | १७ 


“ (२) पिताहमस्य जगते माता घाता पितामह: | 


> 


यहां “माताधाता” का क्रम ध्यान देने योग्य है। 
गीता अध्याय ९ शोक २९ 
03: > कमा 1010 
(३) समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय; | 
ये भजन्ति तु माँ भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ 
अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ९ । ६५ 
अहं BAA समरग्‌ SA वा प्रिय एव ary 
नास्ति मे कल्पकस्येद मजतोडनुमजाम्यहम्‌ ॥ 
गीता अध्याय २ इलोक २० 


(४)न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूर! 
अजे नित्यः झाश्चताऽयं पुराणे न इन्यते हन्यमाने श 


अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगै ७। १०५ 


आत्मा न भ्रियते जातु जायेत न च AR । 
षड्भावरहितोऽनन्तः AAMAS ॥ ._ 
गीता अध्याय २ इशे २२, 


(५)वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गाति न 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संगाति 


। १०४ 
अध्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सगे ७। `“ 


. यथा त्यजति चै जीण वासे गृहवति नूतनम्‌) 
तथा जीर्ण परित्यज्य देही देँ ST" 


(६) नाहं वेदैने तपसा न 
शाक्य एवंविधे KE cea में iA 
ARM त्वनन्यया ATA अहमेबंविन 


३ 
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नल आय 
अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सगे ३।५२-५३ 
SSS i “mmm 


न च यज्ञतपोभिर्वी न दानाध्ययनादिभिः । 
शक्येत भगवान्‌ द्र उपांयैरितरेरपि 1 
तद्ूकैस्तद्वतप्राणैः तच्चित्त धूतकरमंबैः \ 
शाक्यते भगवान्‌ विष्णुः नेदान्तामरहष्टिभिः ७ 


भगवद्गीता 


( १ ) अमानित्वं 
( २ ) झदग्भित्वं, 
(३) अहिसा, 
(१) qa 
(१) आजेवस्‌, 
(६) चार्योपासनं 
(७) शौचं, 
(५) att 
(६) आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ ` 
(१९) इन्द्रियार्थे वैराग्यम्‌, 
(११) अनहंकार एव च | es 
(१२) जन्मरृत्युजराव्याधिदुःखदोपषाचुद्शनम्‌ ॥८॥ 
(१३) असक्ति 
(१४) अनभिष्वंगः पुन्रदारगृदादियु । 
(१५) नित्यं च समचित्तत्वमिष्टाचिष्टोपपत्तिषु 
(१६) मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 
(१०) विविक्तदेशसेवित्वं 
(15) अरतिर्जनसंसदि ॥ १० ॥ 
_ (१२) थघ्यात्मज्ञाननित्यत्व 
_ Re) तस्वज्ञानाथेदशेनम्‌ । ज्म 
` (२१) एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोन्यथा ॥ ११ ॥ 


# गीता और अध्यात्मरामायण # 


ori ANT */५/२”*”२”९”९”९”२./२/२. ५.» 
i LILI IDL NNN 
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ONAN 


ऐसे अनेक प्रसङ्ग हैँ । परन्तु एक जगह तो कुछ ऐसे 
शोक हैं, जिनका गीतासे सर्वथा समान अथे होता है--यह 
भसङ्ग आरण्यकाण्डके चौथे ater है, इसमें १३ ब 


अध्यायके गीतोक्त ज्ञानके बीसों साधनोंका क्रम केया 
सिल जाता है- 


-e । 


अध्यात्म-रामायण 


eee ) 
` (३ ) हिसादिपरिवर्जनम्‌॥ ३१॥ 
' (४ ) पराक्षेपादिसहनं, 
` (x) सवेत्रावक्रता तथा । 
` (६) मनोवाक्काय सञ्भक्तया सह रोः परिसेवनम्‌॥ ३२ ॥ 
= (७) वाह्याभ्यन्तरसंशुद्धि 
` (८) स्थिरता सत्कियादिषु । 
"°" ( ३) सनोवाक्कायदण्डश्च, 
* (३०) Ay निरीहता ॥ ३३॥ 
* (११) निरहंकारता, 
` (१२) जन्म-जराद्यालोचनं तथा । 
(१३) असक्तिः, 
"` (१४) स्नेहशून्यत्व पुत्रदारघनादिपु ॥ ३४ ॥ 
= (१९) इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा । 
* (१६) मयि सर्वात्मगे रामे ह्यनन्यविषया मतिः॥ ३१ ॥ 
* (१७) जनसंबाधरहितशुद्धदेशनिपेवणस्‌। 
* (१८) matida रतिः सर्वदा भत्रेत्‌ ३६॥ 


* (१३) आत्मज्ञाने सदोद्योगो, 


(२०) वेदान्तार्थावल्लोकनम्‌ | 
(२१) उत्तरेतैभवेज्ज्ञानं विपरीतेः विपर्ययः ॥ ३७ ॥ 


गीताके पांच छोकोंकी साढे छः छोकोंमें एक क्रमबद्ध व्याख्या है । 


| आधुनिक काळमें सज्जनगण ततपरताके साथ भारतीय साहित्यके सर्वोत्द्रष्ट रक्ष गीताका _ 
"नार कर रहे हं | यदि यह प्रगति इसी प्रकारकी रही तो आगामी सन्तान वेदान्तके सिद्धान्तोंके 


प्रति अधिक 


। 

; 

गीता भारतीय साहित्यका सर्वोत्कृष्ट रत्न है 
न 

| के रुचि प्रकट कर उनका पालन करेगी | 


---जस्टिस सर जान उडरफ 
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 विश्वेकल्याण अथवा गीताकी अध्याय-सेगति 


( केखक-स्वामी मायानन्द चेतन्यजी ) 


अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाज्जनरराकया | 
चक्षरुन्मीसिते येन तसमै श्रीगुरवे नमः 0 
नन्तकोटि ब्रह्माएड-युक्त, कल्याणः 
मय, विश्वरूप पुरुषोत्तमभाव-स्थित, 
उद्भिज, स्वेदज, अण्डज, और 
De & जरायुज इन चार योनियोंके 
RESNE अन्दर भ्रष्ठ जरायुज योनिमेंश्रेष्ठभाव- 

ऋ रुप अशवत्य वृक्ष है । वेदिक समयसे 
लेकर आजतकका इतिहास देखा जाय तो सत्‌- 
कल्याणकी दिशा ठहरानेके निमित्त तीन गुणोंके 
लिये तीन प्रयत्न मुख्य माने गये है । तमोगुण 
(मल) हरानेके लिये कम, रजोगुण (विक्षे प) हटाने- 
के लिये उपासना और सतोशुण (आवरण) हटाने- 
के लिये ज्ञान | तदनन्तर विज्ञानकी प्राप्ति होती है 
यही सिद्धान्त है । जबतक तीनोंका रहस्य एकता- 
को प्राप्त नहीं होता, तबतक स्वधर्मकी ग्लानि मिट- 
कर विज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती | प्रत्यक्ष सत्‌; 
स्वरूपके दर्शनका नाम विज्ञान है | यह प्रत्यक्ष 
दर्शन सार्वत्रिक भावले जबतक रहता है तबतक 
सत्ययुग संज्ञा है। युगके स्वरूपका वर्णन श्रीक्कष्ण- 
जीने इस प्रकार किया है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति मारत | 

रजः सत्त्व तमश्चैव तमः सत्त्व रजस्तथा \\ 
महाभारत, द्वापरयुगके अन्तमें होनेके कारण 
प्रकतिके नियमानुसार शुणोंकी व्यवस्था रजोगुण 
र तमोगुण 2 सतोगुण १ इस हिसाबसे हो चुकी 
थी | वेदिक कालमें विश्वलेवार्थ चर्णधर्मकी जो 
रचना श्रीविवस्वान्‌ नारायणके द्वारा हुई थी, वह 
कुलखंघका अभिमान बढ़नेसे नष्ट होकर जात्या- 
भिमानमें जा फंसी | जात्याभिमानमें तमप्रधान TA- 
भाव रहनेसे अजु न भी उसी संग तिमें फंसकर वैदिक 
स्वकम भूल गया | कुल-जाति-सम्प्रदायादि 
अभिमानके स्वधर्ममें बाधक होनेका नाम ही धर्म- 
ग्लानि है, धमंग्लानिसे चर्णसंकर पैदा होनेसे 
समाज प्रजा-प्रेमरदित अवस्थाके फलस्वरूप स्वेदज 
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योनिकी प्रापतिमें जा फंसता 
शरीरको प्राप्त होकर यदि रत देहम पुर 
न होगा, तो मेरा मित्र अजुन नको विचा! 
SE अभ सोच कर श्रीकृष्णजीने नवि 
कारी सत्य यधर्म अर्थात्‌ सबका“ 
कारी दृश्य, जिसके साधनसे imate 
होता हे, So बतलाया | इस स्वाभाविक ^ 
पालन करनस कम, उपासना, ज्ञान, 
इत्यादि सव कर्मका फल क्रमशः be 
जाता है । इसमें. मजुष्यमा्रका अधिकार है। ` 
वैदिक धमका सञ्चा रहस्य स्वधर्म-पालन करे. 
वाले किसी भी जातिके स्त्री पुरुषोंको ma 
सकता है। परन्तु इसका रहस्य परप्परा-या 
शाकराक्ष सुनिमरडलळी बिना अन्य कोई aa 
नहीं समझ सकता | इसी कारण सिद्धान्तके खाते 
भिन्न भिन्न विचार करनेवाली अनेक arate 
टीकाए' बन गयीं । जनतामें दिव्यचकषःरहि 
अवस्थाके विचार फेळनेसे लोगोंका ध्यान गीतोर 
सत्यार्थकी ओर नहीं जाता | जबतक कोई निश्रर 
एक सिद्धान्त मनके सामने नहीं आता, तवत 
उसकी संकल्प-विकल्पावस्था नहीं मिट सकती! 
यही सोचकर अश्रीमरूगवद्दीता wast अध्या 
सङ्गति पद्यमें लिखी जाती है । सञ्जनगण E 
विचार करे | दे 
श्रीमङ्कगवद्गीता-हृदय 
शार्दूलविक्रीड़ित छद 
पूछा है vaag 'युद्धस्थलकी वार्ता कहो / सं ः 
बोला सञ्जय, 'जो यथार्थ रणमें देखा, 


भूला पार्थ स्व-धर्म, मोहवश हो, भी 
“मेरा निश्चय है, स्वजाति-कुलका भार =, 
“देखा अजु'नको स्वधर्मे तजते, मोह att 
गाया ज्ञान सु-सांख्य-योग a तिका, नहीँ वह मरे! 
“जानो अक्षर एक है, अमर है, मारे et करे! 
मैं कत्ता तजके स्वकमे करना, से 


_ 


हित कौनसे, यह कहो, सत्कमे वा ज्ञानसे?' ; 
s सुहास्य मुखसे श्रीकृष्ण जी यों कहे -- 9 


बोला 
हेखायी a 
ih ल्ञाभमें सम. यहाँ सद्धमं ही को गहे ॥३॥ 


x get योग यह प्रथम ही गाया विवस्वानने , 


बेला अज्ञ न, 'कर्मत्याग करना कल्याणदायी कहा , - 

गाते हो अब धर्म-कर्म करना 2 लाभदाता यहां ; 
सत्‌ एक जो, वह कहो” श्रीकृष्णजी यों कहें- , 

deat निज कर्मका यह तजै, सो सत्य 'संन्यास' Buru 


दवे जो निज-कर्मे विश्व-हितके, इच्छा फलों की गयी ! 
१'संन्यास' सु सत्य ये प्रिय सुके, सत्कमे-त्यागी नहीं ; 
कमी-तापस-शानिसे यह वढा है योग, मैंने कहा ? 
मैं ही हैं इस ध्यानसे स्थिर करें, सो भक्त मेरा महा ॥६॥ 


होवे भक्त अनन्य जानकर जो, AAT मेरा, उसे , 
गाता हूँ अपरोच-भाव युत मैं, देखो गहो प्रेमसे ; 


' दोखे सो 'अधिसूत? भाव अपरा है; 'देव” साक्षीपरा , 


दोनों भाव जहां रहें स्थित, वही में 'यज्ञ' हूं तीसरा” ॥७॥ 
क्या है भूत सुदैव-यज्ञ किसको योगी-जनोंने गहा ? 
पूवा अजुनने सु-भेद इसका; श्रीकृष्णजीने कहा ; 
भाने ‘gy दैव, भूत ae है, सैं 'यज्ञ' हुँ Geet, 
वेदोंका तप-दान-यज्ञ-सवका सो इष्ट पावे वही! ॥८॥ 
मेरा अक्षर आत्मभाव हि करे 'हें भूत? यह भावना , 
नो जो भाव सु-इष्ट मान करके ध्यावे, वही सो बना ; 
सारी नश्वर लाभदायक क्रिया, भोगार्थं ही है कहीं , 
जने सवै सुरे, न अन्य, हियसे; सो भक्त में दो नहीं uel 


मेरै सत्य स्वरूपकी सुरचना ब्रह्मादि जाने नहीं , 


__ बो स्थायी यह योग धारण करे, जाने मुके विश्व दी! ; 


रचे gy 'ध्यान-देतु उसको देखूं कहां मैं, कहो” , 
कृष्ण, विभूति सवे झुरमें जानो,सुरे ही गहो? ॥१०॥ 


| a अजु न आत्मरूप war, श्रीकृष्णजी यों कहें , 
हँ निज 'दिव्य चक्ष ख तू, ये ईश्वरी योग है" ; 


= संजय, पार्थं देखन जगा, समरूप है विश्व ही , 
एक अनन्य-भक्ति इसको, यज्ञादिकोंसे नहीं? ॥११॥ 


& विश्वकल्याण अथवा गीताकी अध्याय-संगति & 
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जानें देह विकारवान, चर सो अज्ञानका मूल है,” , 
बोले श्रीभगवान ,'अक्षर वही, जो ज्ञानहीको गहे; 
मैं aia अनन्त हस्त-सुखका, wad एक ही, 
ज्ञाता, ज्ञान, न ज्ञेय भाव मुझमें विज्ञानने है कही? ॥१३॥ 


बोले कृष्ण, 'यथार्थ ज्ञान सुन ले ! कल्याणकारी यही , 
मेरा गभं परा, सु योनि अपरा, जानो महत-ब्रह्म ही ; 
लीला है उसके स्वभाव-गुणकी सारी, कहा पार्थने , 
“देखू' किस विधि ! कृष्णजी यह कहें, छोड़ो अहंता बनें? ॥ १४॥ 
AA है चर विश्व वृत्त मुझमें, wa ये नाम 2, 
शाखा हैं गुण भेद, तस्व रचना, पत्ते क्रियाएं कहे ; 
छोड़े अक्षर जानके, फिर लखे में सवे हूँ तीसरा , 
जो जानें यह गुद्य,मुक्त स्थित-घी,सो भक्त योगी खरा? ॥१५॥ 


माने हैं श्रुति दैव-आसुर यही दो सर्ग जानों यहां , 
aid सत-प्रेम, भाव gar, 'दैवी' उसे दै कहा ; 
मेरा प्रेम नहीं स्वभाव वश जो, सेवे असत कर्म ही , 


, सो है आसुर, सम्पदा तमभरी, छोड़ो, Tat धर्म ही ॥१६॥ 


जो त्यागे fia वखं-कमे, हियसे पूजें atm रहें , 
निष्ठा है वह कौनसी ? सत्‌ ,रजो वा तामसी ! ये कहें' ; 
योजा अजन, कृष्णजी तब कहें, ' हैं तीन श्रद्धा कहीं, , 
दोनोंका फल हीन है,सत. गहो,त्यागो असत्‌ कर्म ही ! ॥१७॥ 


पूछा अज्ञ नने, सु तत्व लखने क्या त्याग-संन्यासमें! , 
बोले कृष्ण, यथार्थ ज्ञान इसका है तीन ही भासमें ; 
त्यागी कर्म करे, चहे न फलको, संन्यास-त्यागी वही , 
सर्वारम्भ तजे स्वकर्म-रतिमें, सो सत्य है में वही! ॥१८॥ 


इसप्रकार गीताके सब अध्यायोंकी एक निशानी 
स्थिर करनेचाली स'गति है | 


जातिधर्म तथा कुलधर्म मिट जानेकी चिन्ता न 
कर प्रत्यक्ष दीखनेवाला मैरा ही विश्वरूप है, यह 
समभते हुए स्वधम॑द्वारा ( स्ववण -कर्मद्वारा ) मुझ 
विभ्वरूपको उपासना, भक्ति और प्रेम करना ही 
सेरी शरण दै | 
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हार-जीत 


( छेखक-राय श्रीकृष्णदासजी ) 


सुनहली साड़ी सुन्दर घार 

पाहिन चामीकर भूषण हार 
किये कुंकुमसे रन्जित भाल 
लिये RH गुलालका थाल 


सुदिनकी करनेको मनुहार 

उषाने खोला प्राची-द्वार 
उस्तीका पा कर दिव्य प्रका 
कमल-वदनॉने किया विकाश 


समीरण चला बाटता गन्ध 
अमर-कुल था परागसे अन्ध 
यही में देख रही थी मरन 


ध्यान था होता तनिक न भरन 


कहाँसे कब आया तू प्राण ! 

किसे कर दिया हृदय कब दान 
और फिर खडा खडा चुपचाप 
बना निज भाव-मूर्ति सा आप 


लोट कब गया किये मन म्लान 
न था इस सबका मुझको ज्ञान 


किन्तु जब हुईं विराति मुझको 
हो उठी तेरी स्मृति मुनको 


हृदय बजी व्यथा मेरी 
रो उठी यह तेरी चेरी 


चली में दौड, कण्टकित राह 
किन्तु निकली न तनिक भी आह 


मुझे था जरा न उसका भान 
एक था प्यारे तेरा ध्यान 


Tey कर पाया तुनो 
विनय अनुनयने दिया न काम 
करू अब क्या में मेरे राम ! 

हृदयको हुआ 

छेपाका पाया किन्तु न ते 


देखकर यों अपना अपमान 

मुझे आ चला कहींसे मान 
हकर A मुहँ फ्रेश 
हृदयमें पड़ा कोप हेरा 


कनाखियोंसे तब मुझे निहार 

जताई तूने पाहिली हार 
इसी क्षण पिकी कहाते कृ 
कर उठी दूनी मेरी हूक 


४ आह क्यों की आनेक चूक ' 

हुई में स्तब्ध मूर्ति ज्यों मूक 
चली अन्तरमे भीषण कू 
सालने लगे अयुत शत पू 


हो रही थी पर ज्यों ज्यों EA 
हुआ जाता था त्यो तू हुच्च a 
ताप जो सुन्ने जाता 


सका तू झेल न वह सन्ताप 
अन्ततः लगा मनाने आप 
जीत कर हारी पर मैं नाथ । 
बिक गई यों ही तेरे हाथ 
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श्रीगीताका समत्व ओर आजका साम्यवाद 
| ( लेखक--श्रीयुत राघवेन्द्र ) 


भारतीय समत्व या साम्यवाद 


साम्यवादके प्रवतेक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उप- 
(9 होकि ऋषि महि हैं । 


(२) इसका सुय अन्य श्रीमद्भगवद्वीता है । 


(९) बह साम्यवाद सर्वव्यापी सचिदानन्द्स्वरूप परमेश्वरके 
झाधारपर स्थित है । 


(a) इस साम्यवादका आचरण करनेके लिये मजुष्यको अपनी 
बुद्धि शुद्ध करनी पढ़ती है । 


(१) इस साम्यवादका आचरण अजु न, युघिष्टिर, विदुर, 
ब्यास, नारद आदि महापुरुषोंने प्राचीन समयमें और 
adit समयमें गोस्वामी तुलसीदास, श्रीचैतन्य 
महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, सन्त तुकाराम, 
समर्थ रामदास, रैदास, ज्ञानेश्वर, तिरुवल्लकर, नरसी 
मेहता आदि सन्तोंने किया । 


(६) इस साम्यवादकी आसि करनेके लिये भगवद्भक्तिकी 
अत्यन्त आवश्यकता समझी जाती है । 


| (0) इस साम्यवादमें ईश्वरभक्तिकी प्रासिके किये निगु'ण- 
ay पूजा, निष्काम कमे, ज्ञान आदि साधन माने 
। 


| (9 इस साम्यवादमें 'आत्मौपम्य' अपने ही जैसा व्यवहार 
दूसरोंके साथ करनेकी बुद्धि न केवल मनुष्यों तक ही 
परिमित रहती है, पर मनुष्येतर अन्य प्राणियोंके प्रति 

भात्मवत्‌ या ईश्वरभावसे समदृष्टि रखना कतंब्य 
समफा जाता हे । { 


i 


रुसका TAA साम्यवाद 


(१) इस साम्यवादके sada हैं जमंननिवासी महामना 
काले माकंस | 


(२) इसका ger ग्रन्थ कैपिटल Capital है। 


(३) यह साम्यवाद आथिक समानताके आधारपर स्थित है। 


(४) इस साम्यवादका आचरण शासनके भयसे कराया 
जाता है। 


(५) इस साम्यवादको कार्यमे परिणत करनेका कायं लेनिन 
स्टेलिन, टाटस्की आदि महाजुभावोंने किया और 


कर रहे हैं । 


(६) इस साम्यवादमें ईश्वर-भक्तिका ही घोर खण्डन नहं, 
पर इश्वरवाद तकको संसारसे मिटानेके जिये भी घोर 
आन्दोलन किया जा रहा है। पर इससे कोई यदद न 
समझे कि वह सिद्धान्तसे किसीपर द्धा नहीं करता, 
रूसमें आज महानुभाव लेनिन और माकेकी संकदों 
मूर्तियां बनाकर स्थान स्थानपर रक्खी गयी हैं, जहां 
साम्यवादी ताजीम दिया करते हैं। जिससे उनमें अद्धा- 
का होना सिद्ध होता है । 


७) इसमें भी सूतिपूचा खूब है, इसीलिये श्रीलेनिन 
> और शरीमाककी मूर्तियां स्थापित दो रही हैं और उन्हें 
तांजीम दी जाती है। परन्तु उनमें इंश्वरभाव नहीं है । 


(८) इस साम्यवादकी समता मनुष्योंमें दी सीमावड है और 
वह भी परिश्रमी खी पुरुषों तक ही। अधिकांशमें 
याथि क समता बनी रहे, इसी RA । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ay Pe ax cont Ga ३६ #« #5 RES €४०४४/४”%* ४५७५ #" कक 2७०५/७/७४९६०२४/७०७//४४७०%४७८१०० ५०० 
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~ 
X 


३ को बहुत बढ़ा उच्च पद प्राप्त है । 


५ ४७४४८ 


(१०) इस साम्यवादमै शत्रु और मिन्रमें समभाव रहता (१०) इस साम्यवादर्मे शत्रुको केवल 


# कृष्ण चन्दे जगद्शुरुम्‌ # 


SO ९ ९.०९ ०% ERIS IRIS “9 १७०० NNN 


(९) इस साम्यवादमें माता, पिता, गुरु, aR १) इस. साज्यवादमे इनि 


है । समयपर आवश्यकतानुसार समाजको विध्वंस . 


करनेवाले पुरुषोंका वध किया जाता है, पर वह बदला 
लेनेकी इष्टिसे नहीं | इसमें अन्यायीके अन्याय-कार्येके 
प्रति घृणा है | उस व्यक्तिके प्रति नहीं । 


र 2 


(११) इस साम्यवादके हृदयमें स्थित हो जानेपर किसके 

साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह सीखनेके लिये 

किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं पड़ती | स्वयं ही हृद्य- 

F में ऐसी स्फूति' उत्पन्न होती रहती है जिससे मनुष्य 

रु स्वभावसे हो दूसरोंके साथ समता, न्याय तथा प्रेम- 
पूवक व्यवहार करता है | 


| ५ 
= 


a 


इस साम्यवादमे मनुष्यके आत्म-विकासका आरम्भ 
कुढुस्ब-जीवनसे होता है और वह आगे बढ़ते बढ़ते 
सम्पूणः विश्वको अपना कुटम्त्र मानने लगता है, इसी 
जिये इसकी अन्तिम श्रेणी है। 


'स्बभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनिः 
या “वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 


* (१२) 


. (१३) इस साम्यवादुके sade भगवान्‌ श्रीगोपाल जो 
: ; अजुयायी परिश्रमशील किसानोंके ( गोप-गोपिकाओंके ) 
` मेती रहे ये । 


द) न 

(२४) इस साम्यवा दमै शारीरिक, बौद्धिक परिश्रम करने 
वालको स्थान है, पर आध्यात्मिक परिश्रम करनेवाल्ों 
की भी अच्छी पूछ है। 


नट 
उन 0 


WAT भक्ति करनेको कहता हे । 


SNNNNNN Ne 
NNN 
Ns 


~~ 
~ 


हे, इस बातका जानना नी होनेपे aT 
रहा है । इससे रूसमें आज हजारों अनि 
लकि 


© भार O 
कर्तव्य नहीं समझा जाता बल्कि वह के a 
श्ण 


भी करता है। क्योंकि इसमे बुद्धिको साथ 
परिस्थितिको ही सब प्रकारले इ. ग 
जाता है न i । अधिक महसन Ry 


(११) इस सास्यवादमें आथि'क समता हो 


(१२) 


मूल भित्ति होनेसे साम्यवादी अधिकतर अपनी इच्छा 
के विरुद्ध आत्मापर जोर देकर ऐसा अरव्यवहाि 
आचरण करता है । इसलिये यह साम्यवाद क 
प्रत्यक्ष विषमवाद्‌ हो जायगा इसका निश्चय भाग स 
साम्यवादीको भी नहीं है, जैसे आजके साम्रा 
स्टेलिन एक दूसरे नामी साम्यवादी टारस्कीको रा 
Havas कारण निर्वासनका भयंकर दण्ड देक उदे 
सता रहे हैं । 


इस जाताः कुटुम्ब-जीवनके लिये कहाँ स्थान a 
है, एकदम राष्ट्र है, वह राष्ट्र भी केवल परिश्रमी स॑ 


. पुरुषोंमें ही मर्यादित है, उसके बाहर नहीं। इ 


(५३) इस साम्यवादके 


(१४) | इस 


te (१५) यह साम्पवाद्‌ गरीब दीन हीन अवस्थामें पढे हुए (1५) यह साम्यवाद भी गरीब दीन हीन 
जोगोंकी हुए खोगोंका 
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विचार मानवजाति तक ही बढ़नेका है पर यह 
क्या करेगा सो कोई निश्चय नहीं दे | 


e À 
प्रवर्तक महाशय AST af 


खी-पुरुषोमे मख हैं। 


परिश्रम करनेवाले 

| पी 
साम्यवादर्मे केवल शारीरिक, pi Rai 
लोगों को स्थान है | शो 
नहीं । उनका सर्वथा तिरस्कार a 


भक्त है, भावमें भेद m 2 


S| 


~ 


~ ००७ 


नी, दोनोंको 2 


४४ / TS AS 
धं hr KEN 1013] 


विनयी पार्थं, सुयोधन 


fe 
| 
dg, 
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{v ~) - Wie wes 
A PENSE mat 
we 


(i ३ लिये परिश्रम, सहिष्णू ता, परस्पर सहयोग 


(१ 


से युक्त ब्यवहार करना आवश्यक समझते 
= oe समता ges रखनेके लिये इसमें चार 


gor हो रही है । इन MAA धनके त्यागको 
पहला स्थान होनेके कारण, समाजमें धनसे उत्पन्न 
हेनेवाला वैषम्य स्वयमेव मिट जाता है । 


इस साम्यवादका ध्येय आजसे सहस्रो वषे पूर्वसे ही 
निश्चित है और वह है शान्ति, परमशान्ति, आत्माकी 
परम प्रसन्नता, या 'आत्माकी परमात्मार्मे स्थिति । इस 


: ^ व्यवस्था है । दुर्भाग्यसे इस समय यह प्रथा ` 


परस्पर सहयोगयुक्त 
व्यवहार करना आवश्यक सममा जाता है, पर यह 
बाल्यावस्थामे होनेके कारण इसमें समाजको स्थिर 
रखनेवाले नियम अभी नहीं बने हैं, जो बने हैं वह भी 
प्रयोगावस्थामें होनेके कारण अल्पकालमें ही बदले 
जा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पूर्व विवाह-प्रथा नियम- 
pe सी थी, पर हालमें उसके लिये बारह नियम 
बने हैं। 


नहीं है। इस समय तो उसका ध्येय साम्राज्यवादको 


मिटाना है और यही कारण हे कि समाज और 


(१७) इस साम्यवादका अन्तिम ध्येय क्या है यह निश्चित | 


छेयकी प्राप्ति होनेसे मनुष्य न केवल स्वराज्य दी प्रास शासकोंके अत्याचारसे पीडित भिन्न भिन्न देशोंके तथा . “5 
कर लेगा, अपितु उसके चरणोंमें जगतकी सारी भारतके नवयुवकोंके मन इस साम्राज्य-विघातक | 
शक्तियां दासी वनकर रहेंगी और वह संसारका सवे- साम्यवादकी ओर स्वाभाविक ही आकर्षित हो रहे हैं, | 


प्रिय होगा । स्वामी रामतीर्थके शब्दोंमें वह तीनों 


जो किसी अंशमें न्यायसंगत भी है । | 


ज्ञोकोंका वादशाह हो जायगा । 


(ic) यह साम्यवाद इस समय असंगठित और चिन्नभिन्न 


(१८) यह साम्यवाद नवीन, सुसंगठित और नियन्त्रित i i 
है, इसलिये इसमें अनन्त शक्ति होते हुए भी यह 


है । इसलिये इसकी परिमित शक्ति भी विशेष जान | 


(10) इस साम्यवादको प्राचीन ऋषियोंके शब्दोंमें दैवी (१६) यद साम्यवाद प्राचीन ऋषियोंके शब्दोंमे आसुरी . 
सम्पत्तिका साम्यवाद कहना चाहिये । सम्पत्तिका साम्यवाद कहलाना चाहिये | 5 


(२०) यह साम्यवाद "अध्यात्मवादी साम्यवाद’ कहलायगा। (२०) यह साम्यवाद “जडवादी साम्यवाद' कहलायगा | 


(२)) श्रीमद्गगवद्दीताके इस साम्यवाद ( समत्वबुद्धि) के (२१) यह साम्यवाद रूसकी प्रजाके सम्मुख अभी अभी _ 
संस्कार थाक रा TÄ भरे $ क्योंकि उनका wat गया है, कितने दिन तक स्थिर रहेगा, यह भि: 
यह आदर्श हजारों वर्षाका है । इसलिये भिन्न देशीय भविष्यके गर्भमै है । कदाचित्‌ वह उसको भलीभाति ` | 
Wat उसके लिये कहां तक कल्याणप्रद होगा, इस न अपना सकेगा तो बौद्ध-धर्मके सदश कुछ दिनोंके 
बातपर वह स्वयं विचार करे । उपरान्त उसमें भी महत्त्वपूण' परिवर्तन होकर वह 

। अध्यात्मवाद ( अप्रत्यक्षरूपसे सही ) स्वीकार कर लेगा। 


— NNT 


रहस्यपूण ग्रन्थ हे 


० हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि यद रहस्यपूर्ण (गीता ) अन्थ एक महान, आत्माको कति है 
और अन्य सम्पूण योगियोंके उपदेशोंके साथ इसकी समानता करनेमे हमें कोई हिचक नदीं है । 
| | : टरॉबटे फेडरिक हाल 
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, क बढ़ा प्रश्न यह व्यवहार. आचार और संस्कारोको 
ae है? इसका उत्तर भिन्न-भिन्न मदहालुभावोंने प्रतिकूल कर लिया है, उनके इन ss ; | 
iC )) भिन्न fre रूपसे दिया है । पर मैं इसका उन्हें अपने अन्दर ले लेना ही हमारी ma | 
Seeds सीधा उत्तर यह देना चाहता हूं कि शद्धिके साथ जिस दूसरी ae है। | 
i SS हिन्दू वह है जो अपने आपको हिन्दू मानता आवश्यकता है, वह है: wae इस सम a 
है। जिस प्रकार एक अंग्रेज अंग्रेज हे, जिस पहले ही कह चुका हूँ कि हम हिन्द ल EF 
कारण एक अमेरिकन अमेरिकन जन्म हिन्दू बा कि ह्मा 
है, इसी प्रकार एक हिन्दू भी परन्तु जहाँ ह ti 
हिन्दू है । हम लोगोंने जन्म- व शरण अन्तर्गत भिन्न भिन्न थि. 
"gles गीताका अध्ययन हमें न तो एक Se समक सकता हू कु 
Re भिन्न उपजातियां बना | विद्यार्थीकी भांति इसके विचारो | उनै एक जाति इन 
जी हैं। ये सब इसील्िये एक || जांच करने तथा आत्मविद्या-सस्बन्धो | होना समममें नही be | 
दूसरेसे अलग हैं कि भिन्न | दर्शन प्न्थोंके इतिहासमें इसे स्थान | हिन्दू जातिके पन्हा | 


उपजातियोंमें इनका जन्म 
हुआ है । 


दूसरे मतोंके फन्देमें फॅसकर अपने 


भगवदगीता ओर हिन्दू-साम्यवाद 


( ढेखक--आई परमानन्द्रजी ) 


होता है कि हिन्दू कौन 


देनेकी दृष्टिसे करना हे और न हमें 
भाषा विश्लेषककी भांति इसकी भाषा- 
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छोकमें इस सत्यताका खुले 


लगभग ८००० छोटी बो | 
उपजातियां हैं, hak 


ga जन्मके साथ उप- ( को ही आलोचना करनी हिन्दुओंको ged हे भ | 
जातियोंका कोई सम्बन्ध नहीं || अपनी सहायता ओर ge wer thie 
दिखायी देता, परन्तु इतना = | : महान्‌ हिन्दू जातिके संगक्षि | 
अवश्य प्रतीत होता है कि शरण छेते है, हमारा कर्तव्य होनेमें प्रतिबन्धक हो | 
हमारे हिन्दुलका सम्बन्ध || इसके वास्तविक और सजीव सन्देशको || Fa गोता Regaine | 
oe साथ है। हम || पहचानना है, जिससे agers || सान्यशाख है। भव देखा | 
हिन्दू हैं, उसका कारण यह || अपनी पूर्णता तथा सर्वोत्कृष्ट | दै कि गीता इस बिए | 
| है किहिन्दुओके घरमें हमारा | आध्यात्मिक उच्तिको प्राप्त कर || इमं क्या fre देती है k 
= है। इस उत्तपर | सकता है। पहले हमें pie ee 
एक झार प्रश्न उपस्थित होता इष्टिगोचर होता 
है कि यदि हम अपनेको जन्म- -्रीअरविन्द घोष । g मया णै 
से हिन्दू मान लें तो दूसरोंको ४४ ple | 
aCe इस C3 ower’ | 
शुद्ध करके हिन्दू बनानेकी व्यवस्थाका सर्वथा निषेध हो at ज कर्मके आधारपर मैंने चारं वास | 
a पर सच यह है कि हमारी शुद्धि दूसरे मतोंके समान अथात्‌ गुण, जन्म शब्दका | 
नहों हे । हम किसीके विश्वासमें कोई परिवर्तन करके उसे विभाग किया है । परन्तु इस छोकमें gaa भे 
हिन्दू नहीं बनाते, हमारी शुद्धिका aed केवल इतना ही इस वातको स्पष्ट प्रकट करता है कि A 
है कि w देशमें निवास करनेवाले सब लोग वस्तुतः हिन्दू - मबुष्यके गुण और कर्मसे है न कि a चावे 
ही हैं। वे हिन्दू वीये और रक्तसे उत्पन्न हुए हैं। परन्तु हिन्दू, जाति एक तथा pale उपदेश किया है। 


fr ISS e, ७.७ ०००० ०५ 


शट Aa ब्यपाश्रित्य = Sonne 
रतथा FRESH यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
Nip (गीता ९।३२ ) 
पास आकर वैश्य, UA और पाप- 
) भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं । 
ति कर और कैसे स्पष्ट किया जा सकता है ? चाहे 
ees कर्मसे UA हो या चाण्डाल हो परन्तु जब 
at ae मुकता है तो उसे परम गति मिल जाती 
act शब्दोमि TE कहा है कि मेरी fer खरी, शूदर, 
Ue Trew एक ही समान हें । इसी भावको 
sat हुबसीदासजीने भी प्रकट किया है-- 
चतुराई चूल्हे पड़े भट्ट पडो आचार । 
तुरुसी रिकी भक्ति बिनु, चार वर्ण चमार ॥ 


है पर्थ! मेर 


७0 ८४५४४४ ४ IRIN NINES RIN NI ९७४. ७९७ ५७७ 


ON res 


RaR हणे af MN 


शुनि चेव श्वपाके च- पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानदानूकी दृष्टिम विद्वान्‌ हाथी गाय 
१ , चाण्डाल 

कुत्ता सब एक ही समान हें | जो भेदभाव हमने अपने 
समाजस पदा कर लिया है वह सब अज्ञान और जडताका 
परिणाम है । यही वात इस अप्युत्तम छोकमें कही गयी — 

यो मो पद्यति सर्वत्र सर्व च मथि पदयति। 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च भे न प्रणश्यति ॥ 


अर्थात्‌ 'जो पुरुष सुमको सबके अन्दर देखता है, 


ओर सबको मेरे अन्दर देखता है, न व कभी 
है और न मैं उसे भूलता हूँ ।! ` 


अजुनके गीतोक़ नाम ओर उनके अर्थ 


[ लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी ] 


(१) अनघ-(अन्‌ = नहीं + अघ = पाप ) निष्पाप | 

(a) अनसूय- (अन्‌ = रहित + असूय =ईष्या या दोष- 
इट) deat या दोषदष्टि रहित । 

(३) अईन-शुद्ध अन्तःकरण युक्त | 

(६) कपिध्वज-(कपि = बानर -ध्वज = ध्वजा) जिसके 
Wal घ्वजामे हनुमानजी हैं । 

(५) किरीटी-सुकुटधारी । 

(९) कुरुनन्दन-( ङुरु=कुरुक्ुल -- नन्दन = प्रसञ्न- 

या सन्तान) ङुरु-कुलको आनन्द देनेवाला या 

इछत उत्पन्न होनेवाला | 

(७) इर्वीर-( कुसल कुरुवंश -|-प्रवीर = अतिशूर- 
पीर) geet अतिश्रेष्ठ वीर । 

(८) कुरेषठ-ङुरुङुलमे श्रेष्ठ 


Reuter [केश =वाल) निद्राका स्वामी यानी 
अथवा घने केशोंवाला । 

AR) तात-प्रिय । 

(१३) 


देहमुतांवर oa = 
शै) tomas poema देहधारियोंमें --वर 


(९४) घनन्जय- ( धनं = धन --जय = जीतनेवाला ) 
राजाओंके धन या बलको जीतनेवाला । 

(६५) परन्तप- ( परं = शत्रु +-तप =तपानेवाला ) 
शत्रुको तपानेवाला अथवा ( परं =श्रे्ठञ-तप=तप) शरेष्ठः 
तपस्वी । 

(९६) पाण्डव-पाण्डु पुत्र । 

(१७) पर्थ-पूथा यानी ङुन्तीका पुत्र । (कुन्तीका दूसरा 
नाम TAT था) | 

(१८) पुरुषषैम- (पुरुष -- पुरुष -:ऋषभ = भ्र) सपो 
में श्रेष्ठ 

(९९) पुरुषव्यात्र-( पुरुष = इप ATA = सिह, 
वीर) पुरुषोंमें सिंह सदश तेजस्वी वीर! 

(२०) अखर्षम-(भरत न सरतकुलमे +-ऋपभ =भे्) 
भरतकुलमें AE । 

(२१) मएतशरऽ-भरतवंशे ag I 

(२२) सत र उत्तस पुरुष । 

२२ भारत-भरतव ete 
> महाबाहु-बडी ला, 


ह सम्पसाची-( सब्य = वार्या-- साची = तीर . 
चक्षानेवाला ) वायें दाथसे भी वाण चलानेमे निपुण | 


आजानबाहु, 
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आत्म-जागति 


[ छे०--रचयिता-श्रीबालक्कष्णजी बछ्दुआ | 


१-आवाहन 


मेज ee कोमल राग पास तक तेरे , 
इस अनन्त सागरका जो मधुमय आवाहन । 
जाग, जाग तू चिरनिंद्रैत गहरा सुषुतिसे ; 
छोड असीम कालिमा-गहर उठ, उठ मुन्नतक | 
अरे | तोड संसारी बन्धन जिनसे जकडी , 
और छोड यह क्षणिक-श्षुद्र दुनियां निज पाडे । 


चकर भरती शक्ति अन्षड़ोंकी में ही हूँ। 
कोमल झाशिकी शान्तिपूर्ण रस्मियाँ मुझमें । 
गगन-झरोखेते तारक-नयनोंसे झाकूँ । 
gai सुगन्धि फूलोंकी में होती. हूँ । 
नील-निलयकी अस्थिर चादरको निर्मित कर 

मै ही ने हलके रंगकी We चलाई | 


अरे | मैं वही, जिसने मृदुल समीर-लहरियाँ 
निर्मित कीं, सेलती सलोने वृक्षासे जो। 
चकर खाते पावक-कन्दुकके TNA 
और wat भरी लुनाईका निर्माता । 
अद्भुत अश्चपर्ण म्रेघोंका मैं निर्माणक , 
यह सब होते हुए प्रेमका तेरे प्यासा | 


कुछ सुख, कुछ दुख और स्नेह कुछ तुझतक भेजा , 
जिससे पृथ्वी पर न भूल तू मुझको जाये , 
सभी वस्तुमे स्वयम्‌ में रहा जगमग करता ; 
और आज,-अब, स्वर्ण-पंससे तुझे सजाता | 
उठ तू मुन्नतक, में अनन्त विश्राम तुझे दूँ , 


और स्नेहपूरित, Fe वक्षस्थलमें कस ढूँ। 


(Indian Review के December 1928 


के अंकमें प्रकाशित The Awakening of soul नामक 
Sat कविताका अनुवाद ।) . - 
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` संसारी. कर्तव्य कर चुकी, अर्द द 


२-आत्म-ज्ञान 
मयद्‌, कालिमामय सागरसे सुनती मै कैसी 
किस पावककी अद्भुत चिनगी ध्वनि आग | 
' निकट आरही, 
कोमल स्वर्ण-रागकी तानें मेरे ore याह ! 
करुण AÑ आवाहन है ; Cert, 
कौन रोकता ? कोन रोका ! 
मधुर, अर्साम भावना बहती उसी गीतमेंमुझ्चतक बा | 
मृतक, अचेतन हृदय उमडता ; 
जाने तो दे, जाने तो हे। 
तेरे अमर राज्यकी रागिनि जीवन-मरण साही हाती | 
एक नशा मुझपर चढ़ जाता ; 
कोन बुलाता ? कोन बुलाता! | 
सुन तेरा आवाहन मालिक / चढ़नेका प्रयास मैं कार्त| | 
किस प्रकार CATH आ पाउँ ? 
बँर्धा दुःखते, TH दु'खपे | 
सागरमें सुन्दरता तेरी, तारोंगें में चमक देखा । | 
जलती सूर्ये-चितासे भी तू, 
मुझे बुलाता, मुहे बुहाता | 
इस अशान्तिमें खून बहाता, गुचा हृदय ले तु qed 
तेरा प्रेम न कभी सुस्त था ; | 
आहें मरती, आहे गरती। 
पर मालिक ! न तुझे देखूँगी, यदि वेदनाते प बा | 
पापसरी, पथ AAT रातमें ; 
मैं विमल अब, में न 2 | 
नहीं,भूलती; तू तो मालिक; कष्ट रही नित 
तेरा प्रेम साथमें लेकर मुझको उसने en 
विमल बनाया; RA ad, 
अब मैं इस छोटी aiaga कष्ट ` 
तोडती माया-बन्धन+ | 
और तो » जिनसे जकडी) बि ब 


अमर, विमल, बनकर स्वतन्त्र 
प्यारे ! आती 


प्यारे | आती | । 


गीता ओर श्रीभगवन्नाम 


दाच्यं वाचकमित्युदेति भवते नामस्वरूपदूयं । 
पर्वास्मात्परमेव हन्त करुण तत्रापि जानीमहे । 
यस्तरिमन्विहितापराघनिवहः प्राणी समन्ता भवेत्‌ , 
आस्येनेदमुपास्यसोऽपि हि सदानन्दाम्बुचौ मजति ॥ 
हे भ्रीहरिनाम ! तुम्हारे दो स्वरूप हैं एक वाच्य और 
बाचक, तुम वाचक हो और श्रीहरि तुस्हारे वाच्य हैं। 
श्रीहरि भौर भ्रीहरिनाम दोनों ही अभिन्न चिन्मय वस्तु 
gaa एक तस्व दै, परन्तु वाच्य श्रीहरिसे उनका वाचक 
हरिनाम अधिक दयालु है । जो जीव अगवानूके अनेक 
गरपराध किये हुए होते हैं, वे भी केवल मुखसे श्रीहरिनाम- 
ढी उपासना (नाम-कीत॑न) द्वारा निरपराध होकर भगवानूके 
्रानन्द-ससुद्रस्वरूपमें निमझ हो जाते हैं। 
श्रीमद्गगवद्गीताने भी इस हरिनामकी बढी महिमा 
गायी है । भगवान्‌ कहते हें कि मूर्ख लोग, जो राक्षसी, 
धासुरी और मोहिनी& प्रकृतिका आश्रय लिये हुए होते 
हें-मचुष्यरूपमें लीला करते हुए सुक महेश्वरको साधारण 
मनुष्य मान लेते हैं, उन अज्ञानियोंकी सारी आशाएँ, उनके 
सारे कमै और उनका सारा ज्ञान व्यथ होता है। परन्तु देवी 
प्रकृतिका आश्रय लिये हुए महात्मागण तो सवै भूतोंके 
सनातन कारण और नाशरहित ga भगवानको अनन्य 
मनसे निरन्तर भजते हैं (गीता 8199-92) ऐसे इढ़निश्चयी 
भक्तजन निरन्तर मेरा कीत॑न करते हें: — 
सतत कीतेयन्तो Al यतन्तश्च TSA | 
इस कीतेनसे नाम-गुण-कीतंनका ही लक्ष्य है । प्रसिद्ध 
टीकाकार गोस्वामी श्रीविश्वनाथ चक्रवती अपनी 'साराथं- 
aay टीकामे लिखते हैं--'सतत सदेति नात्र कर्मयोग इव 
कालदेशपात्रशुद्धा्पेक्षा कतेव्येतयर्थः ।? 
भगवानका नाम-कीतेन सदैव ही किया जा सकता है, 
इसमें कमंयोगकी भांति शुद्ध देश, काल, पात्रकी अपेक्षा 
नहों है, क्योंकि-- 
न देशनियमस्तत्र न कारनियमस्तथा । 
नोच्छिष्टदौ निषेधोऽस्ति श्रीह्रेनीश्रिठुन्चके | 
भरीहरिनाम-प्रेमीके लिये देश-काल या अन्य किसी 
भकारका निषेध नहीं है । भगवज्नाम सभी अवस्थामें खिया 


कको. eee ee se ee ee hae ee 


* ये तीनों आसुरी सम्पतिके ही भेद हैं, आसुरी सम्पतिके 

शान अवगुण काम क्रोध लोम है (२६।२१) इनमेंसे प्रधानतासे 

“परायण मनुष्य मोहिनीके, क्रोध परायण राक्षतीके और लोम 
आसुरी सम्पतिके आश्रित जाते हैं ।? 


जा सकता दै । श्रीधर स्वामी इस श्ल्लोककी टीकामें लिखते 
Radar स्तोत्रमन्त्रादिभिः दीतंयन्त:! यहां मन्त्रसे Ñ- 
भगवन्नाम ही अभिमेत है, क्योंकि यही मन्त्रराज है। श्री- 
बलदेव विद्याभूषण अपने गीताभाष्यमें लिखते हैं । 
“सततं सबैदा देशकालांदिवैशुडिनैरपेक्षेण मां कीतयन्तः सुधामधु- 
राणि मम कस्याणगुणकर्मानुबन्धीनि गोविन्दगोवर््धनोडरणादीनि 

नामान्युचचेरुचारयन्तो मामुपासते ।' देशकालादिके शुद्ध होनेकी 
कोई अपेक्षा न करके सदा सर्वदा भगवानूके गुण-कर्माचुसार 
विविध samt मधुर कल्याणकारी नामोंका उच्चस्वरसे 
उच्चारण करके उनकी उपासना करनी चाहिये | 

इसके अतिरिक्त और भी स्पष्ट शब्दोंमें भगवानने कहा है- 

ओमित्येकाक्षरं AT व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ | 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌॥(गीता८।१३) 

जो AGT “ओं” इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके भर्थस्वरूप सुक नामीका मनमें चिन्तन करता 
हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परम गतिको प्रास होता है । 

ओम! परमात्माका नाम यह प्रसिद्ध ही है । 'सबै वेदा 
यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यत्‌ वदन्ति। यदिच्छन्तो 
FAT चरात्ति, तत्ते पदं संग्रदेण जवीमि । ॐ इति एतत्‌।? इस 
श्रुति और “तस्य वाचकः प्रणवः’ इस योगसूत्रके अनुसार 
ओम! परमात्माका नाम है । आगे चलकर भगवानने जप- 
यज्ञको तो ANAT ANS कह कर अपना स्वरूप ही 
बतला दिया है । जपसे उसी परमात्माके परम पावन नाम- 
मन्त्रका ही जप समना चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें 
सदा ही अभेद हुआ करता है। अतएव सबको सभी समय 
भगवन्नामका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये ॥ कल्लियुगर्मे 
तो जीवोंके उद्धारके लिये नामके समान दूसरा कोई साधन 
ही नहीं 21 

RATA राजन्नस्ति हलको महान्गुणः । 

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌॥ (श्रीमद्भागवत) 

qaqa’ कलियुरामे यह एक महान्‌ गुण है कि, केवल 
शीकृष्णनाम-सङ्कीत॑नसे ही जीव आसक्तिसे छूटकर परम T- 
को प्राप्त कर सकता है । 

नयनं गरुदश्रुधारया, वदने गद्गदरुद्धया गिरा । 
पुलैकर्निचित वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति ॥ 

“हे श्रीकृष्ण ! वह सुअवसर कब होगा जब तुम्हारा नाम 
लेते ही नेत्रोंसे आनन्दके आंसुओंकी धारा बह निकलेगी 
और वाणी गद्गद तथा समस्त शरीर रोमाब्चित हो जायगा । 

RS दुख” 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके गौतोक्क नाम ओर उनके अर्थ 


( लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया ) 


(९) | अच्युत--(अ--न -- च्युत = फिसला हुआ, गिरा 


(२) 


हुआ, नाश हुआ, बदला हुआ या इटा 
हुआ ) sata, जो अपने सिद्धान्त, 
स्वरूप, और महर्से अस्खलित, अप- 
रिणामी, अविनाशी और अविकारी हैं। 
'स्वस्वरूपात्‌ , स्वसाम्यात्‌, स्वपदात्‌ 
न च्यवते, इति अच्युतः, षट्विकार- 
रहितत्वात्‌ अच्युतः ।' 


अनन्त--( अ=न--अन्त = सीमा ) अर्थात्‌ (७) 
जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो देश, 
काल, TAA अपरिच्छिन्न, सर्वेब्यापी, 
नित्य और सर्वात्मरूप है ( “सत्यं शान- 
मनन्तं जहा श्रुति ) 'व्यापिस्वात्‌, 
नित्यत्वात्‌ , सर्वात्मत्वात्‌, देशतः कालतः 
वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात्‌ अनन्त ।' 


(३) अप्रतिम-प्रभाव-- (a= + प्रतिम =g -|-प्र = 


प्रकपैण --भाव -- सत्ता ) जिनकी सत्ता 
या महिमा भ्रद्वितीय है अर्थात्‌ जिनके 
समान महामहिम दूसरा कोई भी नहीं है। 


(४) अरिसृदन--( अरि "शत्रु +-सूदन =मारनेवाला ) 


TANA संहार करनेवाले । 'रत्रूणाम्‌ 
सूदयति इति अरिसूदनः 1? 


सुखको प्राप्ति करानेवाले हैं। यथा--(क) 


E कमलस्य पत्तं TB Teh 
सः? (ख) ° कमठस्य पत्रे इ +; 
परम मनोरमे अक्षिणी य 
इव सुप्रसन्ने विशाहे अक्षिणी 

(घ) “कम्‌ ब्रह्मसुखं i 
प्रकाशयतीति कमळ आत्मशानं Ty 
पतनात्‌ a इति पत्रं कमलं च तत्‌ ए 
च कमलपत्र तेना$क्षृत पराप्यते इति कमह 


ऊष्ण-- कृष्‌' धातु सत्ता वाचक है थोर णा 
प्रत्यक्ष आनन्दुका वाचक है । उस सत 
और आनन्दुके एकत्वरूप TA न 
e— कृषिभूवाचकः शब्दो iN 
वाचकः | तयोरैक्य परे बरह्म कृप इति 
धीयते |? अथवा (क) जो श्याम वण ह 

__ (ख) प्रलय कालमें सब जीवों गे 
अपनेमें लीन करते हैं, उनका TMT 

है; (ग) जो जीवोंके पापादि een 
निवारण करते हैं वह इष्ण हँ (१ 

जो भक्तोंको gaa पुरुपायाकी गै 

: सहजही में प्राप्ति करवा देते हैं R a 
हैं। यथा (क) ‘area: (ल) अंगी 
aig स्वकुद्षी प्रढयकाड़े इति इलः 
(ग) 'दोषान्‌ इपति निवासि शीक, 


. (५). आद्य--जो सबके आदि कारण हैं या जो किसीके (घ) 'पुरुषार्थांन्‌ आकर्षयति प्री 
द्वारा निमित अथवा उत्पादित नहीं हैं। इति ष्णः ।' 
“आदौ भवं कारणं, अथवा न तु केनचित्‌ -। 
निर्मितम्‌ अथवा सवंकारणम्‌ ।' (८) केशव--(क) जिनके सुन्दर at 

` (६) कमलपत्राध-- (कमल = कमल ¬- पत्र = पत्ता + विष्णु और महेश S वह केशब (. 

् अच्च --नेत्र ) (क) जिनके नेत्र कमल्लपत्रके amit रहकर वतेते हा हॉ 

समान हैं; (ख) जिनके नेत्र कमलपत्र- (ग) जो केशिनाम जो महा 
सदश दीघ, ज्ञालिमायुक्त और परम करनेवाले हैं : 
मनोहर हैं ; (ग) जिनके नेच कमलपत्रकी शिवको ( अक्षविष्य at 
भांति सुप्रसन्न और विशा हैं ; (ध) जो केशसंशिताः ) © af 
ब्रह्मानन्द्से गिरते हुएको बचाकर बरहम ag केशव हें । यथा qd 
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णी ae | 
इप ay x | 
g (ग) ¢ कमह | 


म a ह क केशास्त्रिमूतैयस्ते यद्दशेन वतेन्ते स वा केशवः।? 
( ग ) ' केशिवधाद्वा केशव:-यस्मात्त्व- 
यैव दुष्टात्मा इतः केशी जनादन | तस्मात्‌ 
केशवनास्नात्वं ARN भविष्यसि । इति 
विष्णुपुराणे । (घ) केशो वाति अनुकम्प- 


erennere me 


जो कुछ उत्पन्न इर्य वर्ग हैं, जो उन 
सवके बाहर भीतर परिपूण' व्याप्त हैं 
यानी जो सर्वव्यापी हैं, ( घ) जो 
. मजुष्योंको उनके कमाचुरूप गति प्रदान 
करते हैं, (७ ) अपने मनोवान्छित 


NINES “* ate ०० ०० NNN 


तया गच्छतीति केशव ।' फलांकी सिद्धिके लिये सब लोग 
(५) केशिनिपृदन- (केशि = केशिनामक दैत्य --निषूदन = जिनसे याचना करते हैं, ( च) जो 
mA ) केशि दैत्यको मारनेवाले । जन्म और जन्मके कारण अज्ञानको अपने 
ककेशिनामानं असुरं निषूदितवान्‌ इति साक्षात्कारसे नाश कर देते हैं, ( छु) 
केशिनिपृदन ।? जो lt पीडन करनेवाले हैं अथवा 
(६०) गेविन्द--(क) ( गो = इन्द्रिय -विन्द॒ = गात ) ES AS कल सी 
` ज्ञो इन्द्रियोंको अधिष्ठानरूपसे प्रास हैं कक पा कि देनेवाले 
अर्थात्‌ जो अन्तर्यामी हैं । (ख) ( गो = हं । यथा (क) on अर्दयति हिनस्ति 
चेदान्तवाक्यसे -विन्द=ग्रो्त है ) . नरकादीन गमयति शति वा ख) जनैः | 
जो वेदान्तवाक्यसे जाननेमें नेवाले SS RR Fraasi याच्यत | 
सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं । (ग) (गोरख इति जनादैनः ।› ( श ) as इति जनो 
वैदिक वाणी विन्द = प्राप्त हुए) जो इब्यवगेस्त हव तऽ व्याम्ोति .. 
वेदवेत्ता हैं (घ) जो गौ जातिका पालन क छ. /.( / प £ 
करनेवाले हैं । [तिकमंणोनुरूपम्‌ ।' ( ङ ) सवजनेर- 


देयते याच्यते स्वाभिलपित सिड्ये इति 
(११) जगत्पति--( जगत्‌ = संसार --पति = स्वामी ) जो जनादन: । ( च ) 'जनं जननं तत्कारणं 


समस्त संसारके स्वामी हैं, या जो समस्त ani च स्वसाक्षात्कारेण अर्दयति दिनस्ति 
जगतृकी अन्न-जलादिद्वार अथवा इति जनादेनः ।' ( छु ) ( “जनमाया 
शासकरूपसे रक्षा करते हैं। “जगत्सर्व 


अर्देन = पीड़नकारी ) 
अन्नोदकादिरूपेण नियन्तुरूपेण च पःतीति 


टू न (२४) देव प्रकाशमाग होने, स्वर्गोदि द्वारा प्रकाश- 
रक्षति इति जगत्पति । मान क्रीडायुक्त होने, असुरोंको जीतने 

(१२) जगलिवास--( जगत्‌ = जगत्‌-|-निवास = आश्रय ) आर सवके अन्दर आत्मरूपसे स्थित 
जो समस्त जगतके आश्रय हैं अर्थात्‌ होनेके कारण 'देव' कहे जाते हैं। यथा 
सारा जगत्‌ जिनके अन्द्र निवास करता - ध्यता दीव्यति क्रीडति सगोदिभिविजिगीषते 
है या.जो समस्त जगतूर्मे कार्य-कारण- असुरादीन्‌ व्यवहरति सवेभूतषु आत्मतया 
रूपसे स्थित हें । “जगतां निवासः वा सूयते स्तुत्यैः सर्बगच्छतीति देवः ।! 


| जगत्सु निवसति इति जगन्निवास ।? ee S se 
--देवताओंके भी देव या ससख देचताआं- 
(११) जनादैन--( जन > मनुष्य, भक्त--अद्‌न > Ma 
= 3 = के जो स्वामी ह | 
सताना, प्रार्थना करना, प्रात) (क) देववर--जो वेवताओंमं सबसे भ्ठ हैं । 
जो मचुष्योंको दण्ड देते हैं अथवा (३९9 दब 


पापियोंको नरकादिकी प्रास्त कराते हैं ; (१७) देवेश--( देव - देवता + इश = प्रभु ) जो 


(ख) अक्तगण जिनसे उन्नति और देवताओंके मसु-देचर हैं । 
कल्याणके fat याचना करते हैं (१८) परमेश्वर--( परम = श्र छ, बृहत्‌ -- ईश्वर = 
वह जनादन हैं; (ग) जगतमें शासनकतों, ऐश्वर्यवाच्‌, स्वामी, 
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६५० | ॐ कृष्णं वन्दे जगदुँशुरुम्‌ ॐ 
FS ee a ब्यापक ) जो सर्वोपरि शासक, परम 
यबल, सर्वोपरि स्वामी या स्व 

व्यापी हैं। 
पुरुषोत्तम--( पुरुष = उत्तम )' जो सब पुरुषोंमे 
Go 3 श्रेष्ठ या सर्व RA यानी शरीरोंमें , 
शयन -- निवास करनेवाले और सर्व- (२४ ) मधुसूदन--( मधु 


= मधु ` à 
श्रेष्ठ हें “पुरुषाणाम्‌ उत्तमः या पुरुपश्चासा- = मारने गले ) (क jS +e 
वुत्तमश्न V | को मारनेवाले हैं, (७ ) N ष 
(२०) प्रमु-(क) जो सभी कुछ करनेमें अत्यन्त समान ART खगनेवाछे मानद $ 
समर्थ हैं, (a) जिनकी सत्ता सर्च भ्रहक्कारको : 
श्रेष्ठ है, (ग ) जो स्वप्रकाशक, सबके नष्ट कर देते हैं। यथा --( aye 
प्रकाशक, सब रूपोंसे स्वयं ही भासने- नामानं दैत्य सूदितवान्‌ इति ees | 
वाले हैं या अनन्त प्रभाव, सामथ्यंवाले | ( ख ) सबेषा देहे शादि 
स्वामी हैं | यथा ( क ) 'सवांसु क्रियासु हकारस्तस्‌ आत्मप्रकाशेन स्ति है 
सामथ्योतिशयात्‌ प्रमु: ।” ( ख ) 'प्रकषंण मधुसूदन ।? 
भवनात्‌ प्रभुः ।? ( ग ) “प्रकषण स्वयमेव ( २५ ) महात्मा--( क ) जो महान्‌ थात्मावात्र (६) 
सत्र भाति, सवेभासयतीति वा सर्वात्मना परम उदार हृदय, ( ग) ae 
स्वयमेव भाति इति ।? विशाल-स्वभाव ( घ ) समल ब्रह्म | 
(२१) am (E) जिनमें सम्पूण ऐश्वर्य, धमे, ही जिनका आत्मस्वसुप है | पण- । 
यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष पूर्ण ( क ) aaa असो आत्मा इति महा 
और नित्य रूपसे स्थित हों, ( ख ) जो ( ख ) “परमोदारचिच' (ग) g 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति; नाश, गमना- स्वभाव” ( घ ) “महान्‌ मइतरो हि | 
गमन, तथा विद्या और अविद्याको आत्मा देहो यस्य स महात्मा ।' 
जाननेवाले सर्वज्ञ परम पुरुष हें । यथा ( २६ )महाबाहु--( महा = विशाल, wat † | 
( क ) trate समग्रस्य धमंस्य यसः बाहु = सुजा ) विशाल S- 
भियः । वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग आजान agra या मी 
इतीङ्गिनास्य यस्य अस्ति इति भगवान्‌ ? पराक्रमी । a). 
( ख ) 'उत्पत्तिप्रलयं चेव भूतानामागति _(m = awit + धव £ 
गतिम्‌ | वेत्ति विद्यामविश्राञ्च स वाच्यो Soe oS लक्ष्मीपति (ख) ag ft 
भगवानिति ।' जाननेवाले, (ग) मायां m 
(२२) भूतमावन--जो समस्त भूतों ( जीवों ) को अथवा (a) मधुकुल 
आकाशादि महाभूतोंको धारण करते, - लेनेवाले । यथा- (क 
प्रकट करते और बढ़ाते हैं। “भूतानि अवः पतिमौषवः l (खं) । 
भावयति जनयति वधेयति इति ।' wal माधवः P (ग) मा 
(२३) भूतश--( भूत = समख भूत प्राणी या Ta- पतिमोधवः ' मा ae ent 
भूत + ईश = स्वामी, प्रभु) (क) SU ता त 
जो समस्त जीवों या पञ्च महाभूतोंके घवस्वामीति शित 
स्वामी हैं, ( ख ) भूतोंके नियन्त्रण- जातवा 
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& भगवान्‌ भ्रीकृष्णके गीतोक्त नाम और उनके अर्थ & 
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(२८) यादव--यदुवंशमें अवतार लेनेवाले | शक्त tad योगेश्वर (a) यदा नयगो 
९) गोगी--(क) सिद्ध योगी या जिनकी पासे योग . कर्मयोगो भक्तियोगो तेषां फलसिद्धेरीश्वरा- 
(२ ज्ञान जाना जाय; (ख) जिनकी कृपासे धीनत्वात्‌ योगेश्वर |? 
योगरूप समाधिट्टारा अपनेको अपनेमें (३१ ) वार्प्णेय--(क) दृष्णिकुलमे अवतार लेनेवाले; (ख) 
समाधिस्थ किया जा सकता है ; (ग) बह्मानन्दरूप WEA वरसानेवाजेका 
मायिक ऐश्‍वर्य जिनके अधीन है; नाम वृष्णि है, वही सम्यक्‌ ज्ञान है 
(a) जिनमें निरतिशय ऐश्वर्यांदि शक्ति और उस ज्ञानसे जो जाननेमें आते हैं 
है ; (इ) जो अघटित घटना घरा सकते उनका नाम वाष्ण य है । यथा- (क) 
Fi यथा (क) “सः योगो शानं तेन एव वृष्णि कुलप्रसत? (ख)'महाविद जह्ानन्दा- 
गम्यत्वात्‌ योगी । (ख) “योगः समाधिः मृत वपतीति वृष्णिः सम्यग्वोधस्तेनावगम्यत 
स हि स्वात्मनि सवेदा समाधत्ते स्वमात्मानं इति वार्ष्णेयः ।? 
तेन वा योगी ।? (ग) “मायायोगजं ऐेइ्वर्य सुदेव-- A 
स कक क tS) OE TO ला 
(घ) 'निरतिशयैद्वरया दिशक्तिस्थोऽस्या- ओर आज्याक करना तक जद रन 
स्तीति।? (छ) “अघटितघटनयोगस्तद्वान्‌ | का जम हे सवा मी निवास करीरा, 
( ३० ) योगेश्वर -( योग --ईश्वर ) (क) योगके स्वामी, विजय, व्यवहार, प्रकाश, स्तुति और 
योगियोंके स्वामी, योगियांका जो योग मुन || इस प्रकारकी दोनों शक्तियां 
है उसके स्वामी ; (ख) समख अणिमा जिनमें हों, उनका नाम वासुदेव है । 
गरिमादि सिद्विरूप योग तथा योगियों- (ग) जो सूर्यरूपसे समख जगतको 
के ईश्वर, योगनामक तेज, बल, पौरुप, अपनी किरणांद्वारा आच्छादन करने- 
विद्या और धनादि उन्नतिकारक साधनों- वाले, (घ) सब भूतोंके Mr 
के ईरवर;(ग) चित्तनिरोधका नाम योग है SUS चूके अन्दर बसनेवाल् हैं । 
आर उस योगके फलस्वरूप इस लोक यथा-(क) “वसुदेवस्य अपत्यम्‌ वासुदेव: V 
या परलोकके सुखोंको एवं कर्मसाध्य (ख) “वसति वासयतीति आच्छादयति वा 
या उपासनासाध्य फलों के देनेमें सम्पूण - स्वयमिति Tg: | द्रीव्यति क्रीडते बिजियीषते 
तया समर्थ ; (a) और ज्ञानयोग, व्यवहरति द्योतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः 
कर्मयोग, भक्तियोगकी फलसिद्धि जिनके वायुश्चासौ देवश्च वसुदेवः । (ग) SR- 
अधीन दो वे योगेश्वर | यामि जगत्‌ सर्व भूत्वा सुसं श्वांशुमिः । 
सवेभूताधिवासश्च॒ वासुदेवस्ततः स्मृतः ।? 
यथा-(क)'योगिनो योगस्तेषां इंदवरः ।? (a) “वसनात्‌ सबैभूतानो Eet- 
(ख) 'सर्वेषमणिमादिसिद्धिशालिनां योगानां योनितः। वासुदेवास्ततो शेयो योगिभिस्तत्त्व- 
योगीनामीरवरः o (ग) “योगस्तेजो बल- दिभिः e 


पौरुषविद्याधनादि अभ्युदयानां घटनास्तेषा- af है याजो 
२३) विश्वमूत्ति--विश्व जिनकी सूति है या जो विश्वरूप 

ao (न ee 

तदेवानुप्राविशत्‌ । 
बिद्याविये tag शीलमस्यास्तीति योगे- TN 
ag: (ग) यद्वा युज्यते समाधीयते चित्तम्‌ (१४) विश्वेश्वर--( विश्‍व = जगत्‌-इश्वर =स्वामी ) 
एतेषु इति योगाः ऐहिकामुष्मिक सुखविशेषाः जगतके स्वामी, विरवका शासन करने- 
कमंसाध्या, उपास्तिसाध्याम्ष तेषां प्रदाने वाळे या ईशान FANT | 
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६ Hy ; चन्दे दै जगद्‌ णुरुम्‌ & 
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(३५) विश्वकूप-विश्व जिनका रूप है या जो परमात्मा 


NNN sy 
Nn 
A 


(३९) हरिः---(क VR e 


विश्वरूपमें भासते हें । वाडे) श ह ` | 
(३६) विष्णु--यह्द समस्त विश्व उन मदान्‌ देवकी न (ख) सब पाप Th है | 
। शक्तिके आश्रयसे स्थित है, इतीलिये आक त wt 


उनको विष्णू कहते हैं क्योंकि “विश' 
घातुका अर्थ सबसे प्रविष्ट, ओतप्रोत 
या व्यास रहना है। यथा--'व्यपनशील 


यस्माद्विश्वमिदं सर्व तस्य शक्त्या महात्मनः । (ख) RiR पापानि? (ग भहा | 
तस्मादेवोच्यते :विष्णुविंशघातोः प्रवेशनात्‌ ।' Sea सकायो हरतीति तौ 
(३७) स्तै--(क) सर्वरूप अथात्‌ सत्‌ असत्‌ सबकी (ब) “सवेयशञभागहारिल्वार रै 


उत्पत्ति तथा लय जिनसे होते हों; (ख) (४०) हृषीकेश-- 
जो सबको जानते और देखते हों। (४०) हृषीकेश--( हृषीक = इन्द्रिया 
यथा (क) “असतश्च सतश्चैव सवस्य प्रभवा- 
प्ययात्‌ l’ (ख) सवेस्य सवेदा शानात्‌ सवे- 


+i = 

(क) इन्द्रियोंके स्वामी eee | 
इन्द्रियां जिनकी अधोीनताओं 
करती हैं। (ख) जिनके केश TR 


भेनं प्रचक्षते | i x 

(ac) सहसवाहु--( सहस्र = हजार--बाहु = सुजाएं ) 3 हैं। यथा-(क) हृपीकाना इन | 
हजार भुजाओंवालेया अनन्त भुजाओं- हृषीकेशः ।? “अथवा यद्देन्द्रियागियल A 
वाले | द वतेन्ते स परमात्मा।! 


~ tee ee REE Yor De 


जय गीते ! 
( लेखक--श्रीवियोगीहरिजी ) 
जयाति मोह-मातडग-मर्दिना ग्रफ्ति-सिंढिनी; ज्ञान-उपासन-कर्म-समन्वय HANER, 
ग्रकृति-त्रिगुण-तम-तोम-तरागि-कर-तेज-वाहि नी ; अनासाकि-बल योग-सांख्य-कृत भेद-नाशिर्ता। 
जयाति बम-रस-स्रोतिनि, संसाति-सारित-तारेर्णा; शुद्ध श्रेय सत-सार Saig Ta 
प्रमहस मानसा-मरालिनि वर विह्ञारिणी; रहित राग फ़ल-त्याग सिद्ध ferara- mo; 


जय भयवत-श्रसुख-निस्सृता, जय भगवत-श्रीमुख निस्सुता, 
पार्थ-व्याज जग-बोधिनी | पार्थ-ब्याज raf | 

श्रीभगवत-गीता-देवि / जय, | श्रीमगवत-गीता-देवि ! जय, 

कर्मयोग-पारैशोपिनी ॥ १ ॥ कर्मयोग-पारिशोपिनी ॥ २ ॥ 


क्षात्र-धर्म-उद्धराणे, कर्म-काँश्रल-विधायिनी; 
पराधीनता-हरणि, राष्ट्रनव-श्क्ति-दायिर्ना; 
ईश-विराट-विभूति-व्याप्त अग-जग-विकासिर्ना; 
४ मामेकं बज शरणं? निर्भय पद-प्रकाशिनो; 
जय भयवत-श्रीमुख-निस्सुता, 
पार्थ-ब्याज जग-बोधिनी | 
श्रीमगवत-गीता देवि / जय, 
कर्मयोग-पारैझोधिनी ॥ २ ॥ 
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गीता क्या है? 


__भनुष्यके नाशवान्‌ शरीरको जीचात्माके TSAR समान और जन्मसृत्युको पुराना वस्न बदल- 
का र भया वस्त्र धारण करनेके समान समभा कर उसमें निवास करनेवाले जीवात्माको, नित्य 
mea न कटनेचाला, अझिसे न जलनेचाला, जलसे न भोंगनेवाला, वायुसे न sere 
और सृत्युसे भी न मरनेचाला है, ऐसा विश्वास करा देनेवाला अभयशास्त्र हे! 
गता--अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार गुण-स्वभावके अचुकूल शुभ कर्माको, लाभाळाभ या जय 
पराजयकी फलाकांक्षा न रखते हुए केवल कतव्यकी दृष्टिसे करना ही यथार्थ मानवधम है, 
यह सिखला कर स्त्री शूदर एवं Aas मात्रके लिये मोक्ष मागंके अधिकारकी घोषणा करने- 
चाला और प्रत्येक तीब इच्छुकको सत्य अटल स्वराज्यका निरंकुश अधिकार प्रदान करने: 
वाला ईश्वरीय ढिंढढोरा है | i 
_मचुष्य-जीवनकी नौकाको इस उछलते हुए भवसागरकी प्रचण्ड TTT बचाकर कुशल 
॥ क्षेमके साथ सदा सर्वोत्तम सुखरूप स्वदेशमें पहु'चा देनेवाला FS जहाज हे । 
गंता--जीवन रथके व्यवहार परमार्थरूप पहियोंको बुरीसे बुरी ऊंची नीची जमीनपर भी गति और | 
उत्साह प्रदान करनेवाली अखरड-देवी शक्ति R I 
गीता--बैद्रूपी विशाळ पर्वतोंके उच्चाति उच्च आध्यात्मिक शिखरोंपर पूण स्घतन्त्रतासे विचरण कर 
ज्ञानके दिव्य-गर्जन द्वारा जगतको मोहनिद्रासे जगानेमें तत्पर-अचुपम विजली है। 
गीता--डपनिषदुरूपो गौ माताओंका भगवान्‌ श्रीक्कष्ण-सद्दश अदुभुत गोपालके द्वारा दुहा हुआ और 
ब्यास GEM सर्वश्रेष्ठ मदर्षिद्वारा महाभारतरूपी पात्रमें संग्रह किया हुआ-साराखत है है। 
गत लोर्गोके तीन और परिडतोंके छ; तापोंको निवृत्त कर ब्यचहार-परमार्थके मार्गको सहज और 
शीतल बना देनेवाली-अम्मृत वर्षा है | | 
गैता-पाखरडी प्रपञ्चियों द्वारा फेळाये हुए भ्रमजालसे छूड़ाकर सत्यके आकाशमें विहार 
करानेचाला-विमान है | 
गीत--बहम और बाहरी आचार विचारोंकी गली कू'चलियोंसे हटाकर सत्य घामकी-सीधी सड़क 
बता देनेवाला मागदशक हे। 
गैता--दूरसे ही सत्य, सुन्दर और सुखप्रद दिखायी देनेचाले मिथ्या पदार्थोंकी ओर मे अम्हा 
जोचको दौड़ानेवाली प्रपञ्चमयी अविद्याको उड़ा कर मोक्षःवारको wr 
जिशासुके हाथमें ही सौंप देनेवाली-भोली-भाली ब्रह्मविद्या दै। ३ 
गीता--बस, गीता गीता ही हे 
SS 


गीता और आर्यसमाज 


ये 
य वेदोंके समान नहीं है, तथापि श्रीमद्गगवद्गीताका प्रभाव आ 
रोर नो ही क eee तथा | अन्य] भी कई जगह गीताके a A 
उनके बाद भाई परमानन्दजी, Fo राजारामजी शाखी, श्रीआयसुनिजी पं० पीर आंधळ ० 
mi आदि अनेक आर्य विद्वानोंने गीतापर टीकाएँ लिखी हैं और गीताको अत्यन्त उप 


रामदास 
— A ED RE य 


Bq 
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श्रीमद्भगवद्गीता ओर राजनेतिक उत्थान 


( लेखक-बाबा राघवदासजी ) 


ey Qa. रम आदरणीय अध्याप्म-शास्त्र दोनेपर 
| | प See भी गीताका राजनीतिसे बहुत घनिष्ट 
॥ सम्बन्ध है । हिन्दू-संस्कृतिर्मे राज- 
| नीति धमंसे एथक्‌ वस्तु नहीं है। 
F Ya गीतामें त्रिया धमं बतलाते इए 
A यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
ळर क्र गयी है । गीताका प्रादुर्भाव रणाज्ञणमें 


द Ne टर ig 


Y हुआ है। जिस समय एक पक्ष अन्याय- 
पूर्वक दूसरे पका न्याय्य स्वत्व छीन कर मदोन्मत्त हो गया 
है, सुकी हजार चेष्टा करनेपर जब वह टससे मस नहीं 
होता, नम्नतासे पांच गाँव मांगनेपर भी जब दुत्कार बताता 
हुआ रणका स्मरण दिलाता है, तब कतंव्यवश दूसरे पक्षको 
भी रणसज्वामें सजित होना पढ़ता है, प्रथम अन्यायी 
पक्षका संचालक और आधार घमण्डी दुर्योधन है जो 
_ दुःशासन शकुनि प्रभृति दुष्ट विचारोंके बलवान्‌ पुरुषों द्वारा 
संरक्षित और उत्साहित है, दूसरे पक्षका प्रधान धर्मराज 
युधिष्ठिर है जो वीरश्रेष्ठ भीमसेन और अज्ञ न द्वारा संरक्षित 
है एवं भगवान्‌ भ्रीकृष्ककी रागद्वेषरहित प्रेरणासे कर्म कर 
रहा है। दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी हुई, धमं भूमि कुरुक्तत्र- 
में अठारह अक्षोहिणी सेना जमा होगयी। युद्ध आरम्भ 
होनेवाला ही था कि स्वजनोंको युद्धके लिये cag देखकर 
अजु नको मोह हो गया और वे शस्त्र छोड़कर “न योत्स्य? 
युद्ध नहीं करू गा, ऐसा कहकर चुप हो रहे। रणभूमिमें 
अजु नकी इस किंकतंव्य-विमूदताको देखकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने जो अमर उपदेश किया, वही गीता-शाख्न है । 
गीताका उपदेश सुनते ही अज्ञ'न मोहसुक्त होकर शन्नुथोसे 
भिड़ गये और उनका संहार करके अपना न्याय्य सत्त्व पुनः 
प्राप्त कर किया। यद्यपि ज्ञानीश्रेष्ठ पार्थने भगवानके उपदेशसे 
जय-पराजय और लाभ-हानिमें समबुद्धि रखकर स्वधर्म-रत्ताके 
' ख्ये ही भगवानूकी आज्ञाका पालन किया, तथापि 
इससे जगतूर्मे एक बडा भारी राजनैतिक परिवतँन हो गया । 
| अन्यायी दुर्योधनके शासनसे छूर कर प्रजा धर्ममूति प्रजावत्सल 
TA घुत्रछायामै आकर स्था सुखी हो गयी | 
अधमंपूणं शासनका नाश धर्मराज्यकी स्थापना गीता 
TIVE सबसे पहला स्थूल कार्य जगतमें हुआ, भगवानूके 
_ भवतारका भी यही उद्देश्य होता है। “विनाशाय च दुष्छृताम्‌? 
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' उत्सर्ग कर दो । इसीसे हिसामय 


“थमेसंस्थापनार्थाय? भगवानूने गीतादे 
ATE अमरता बतलानेके बाद्‌ 


३१ 
जो उत्साह और चीरतापूर्ण के शोक 
जीवन ला सकते हैं ! ` We वाक्य कहे है, वे मे ° 


गीताके प्रादुर्भावका यह 
में सम्बन्ध रखता है, वैसे हो घर यू त्यार. 
रही है । गीता मनुष्यको कर्तत॑व्यक्ी जीवन्त m सिद हे 
है और उसके wae ऐसा आत्मबल = Ra वना देशी 
वह किसी भी विश्लबाधाकी रत्ती भर भी न Ft 
नित्य नये उत्साहसे कतेव्य-पथपर आगे बढ़ता है। हे 
लिये जीवन खगा देना, सिद्धान्तकी वेदीपर मर 
उसके लिये मामूली बात होती है,सम्मुख रमे प्राण s 
कर देनेवालेके लिये तो गीता स्वर्गराज्यका द्वार सदा = 
हुआ बतलाती है- “स्वगैद्वारमपावृतम्‌ ।' इसीसे देशम 
गीताको अपने जीवनकी चिरसंगिनी बनाया है | गीताबे 
भारतके राजनैतिक उत्थानमें जो सहायता पहुँचायी और 
पहुंचा रही है, षह अकथनीय है । भविष्यमें भी यही 
आशा है कि यदि कभी सच्चा उत्थान होगा तो वह गीते 
उपदेशोंके अनुसार चलनेसे ही होगा । गीता कतं 
लिये इढ़ रहना सिखलाती है, गीता स्तार्थत्यागका प 
पढ़ाती है; गीता सिद्धान्तके लिये--स्वधमंके लिये मरा 
सिखलाती है। गीता घोषणा करती है कि ‘age! 
कतंव्यपर प्राण दे दो । झत्युसे अय न करो, wit 
साक्षात्‌ भगवानका रूप है। रूत्युकी ओर दौदो, उसे 
आलिङ्गन करो, उसे गले लगा लो । भगवान्‌ कहते ६ 
मृत्युः सवहरश्राइम” | सारे हरण करनेवालोमें BT ip 
फिर भय किस बातका है ? 


गीता कहती है--किसीसे वैर न करो; b 
धर्मका अनादर मत करो; देश, ag, जा 
किसीको नीचा मत समको, सबसे प्रेम करो =) हि 
इरे रहो और aaa रक्षाके लिये ह 5 
देशप्रेमी युवकोंसे लेकर अहिसाके महात्‌, पोषक ता 
गांधी तक सबके जीवन और कायमें गीताका 


है। प्रत्येक राजनैतिक चेत्रमें गीता है । 


® श्रीमरूगवद्दीता और राजनेतिक उत्थान & 
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लोकमान्य तिलक 
के दर गास जाते हैं, मधुमेहका रोग है । परन्तु उनके 


गीता है । गीताके प्रसादसे उनके अन्तःकरणमें 
ca है । कारागारमें सी वे गीताके अगाध ज्ञान- 
gä दी गोता लगाते रहते हैं, फलस्वरूप उसमेंसे कमे- 
ya या गीतारहस्य नामक एक झअसूल्य रत्न 
निकलता है | 
दंगालके राजनैतिक नेता त्यागसूति श्वीशरविन्द पड्यन्त्र- 
मॅ पकड़े जाते हैं, लोग समते हैं, इनको फांसी होगी, अलग 
छोटीसी कोठरीमे रहते हैं, परन्तु भगवती गीताके प्रसादसे 
वहाँ उनका तप बढ़ जाता है और वहों उन्हें भगवानूके 
दुर्शनतक हो जाते हैं, ओर आज वे पारिडचेरीके योगीक्रेष्ठ 
हैं, जहां सनातनधर्मके पुनरुद्धारके लिये महान्‌ साधना दो 
रही है । 


शक्रिकाके कठिन सत्याग्रह संग्राममें एक दुवले पतले, 
सब प्रकारसे सुखमें पले हुए बेरिष्टर जेखखाने जाते हैं और 
हंसते हंसते अत्यन्त Tika समका जानेवाला भंगीका काम 
gage वदनसे करते हैं । सहारा उसी गीता देवीका दै.। 
ग्राज वे उसी गीताके प्रतापसे संसारके सबसे बड़े आदमी 
माने जाते हैं और महात्मा गांधीके नामसे विख्यात हैं। 
सम्पूणं संसार जिनके प्रत्येक कार्यकी ओर ध्यानसे टकटकी 
Im देखा करता है । 


पज्ञाबके एक ग्रोफेसरको फांसीकी सजा होती है, वे 
फांसीकी कोठरीसें वन्द किये जाते हैं, सारी रात सत्युके 
भयसे कापते बीतती है । प्रातःकाल उनके हृदयमें अमर 
बना Barat माता गीताकी स्मरति होती है, दूसरे दिन वे 
Rarer आयी हुई अपनी धर्मपत्नीसे कहकर गीता मंगवाते 
हैं । चीफकोटेसे फांसीकी जगह कालेपानीका हुक्म होता. 


३६३ 


है । कालेपानीसे छूट कर आनेपर थे सबसे पहले उस 
शान्तिदायिनी गीताके उपदेशक भगवान्‌ भीकृष्णकी लीला- 
भूमि इन्दावनकी ओर दौदते हैं और वहां पहुँचकर 
वहाँकी धूलिको-पवित्र बज-रजको मस्तकपर चदाकर अपनेको 
कृतार्थ मानते हैं । आज भारतभरमें वे देवतास्वरूप 
भाई परमानन्दके नामसे प्रसिदध हैं । 


लाला लाजपतराय गीतासे अपना सागं निश्चित करते 
हैं । शान्तसुति महामना मालवीयजी गीताको अपनी पथ- 
प्रदर्शिका समभते ह l 


भारतीय AAS अन्द्र तो राजनेतिक कैदियोंके लिये 
गीता एक आधार वस्तु होती है । स्वामी सहजानस्द जेलमें 
गीता पढाते हैं। मुसलमान अबुल कमाल आजाद्‌ गीतासे 
आजादीकी fret पाते हैं, डा० अब्दुल क्रीम जेलमै गीता- 
पर टीका Tad हैं । 


वंगालके सुक्तिमन्त्रमे दीक्षित सरृत्युप्रेमी क्रान्तिकारी 
युवक, काकोरी केसके शहीद औरामप्रसाद और रोशनसिह 
आदि गीताको हाथमें लेकर हँसते हुए फांसीकी तरती पर 
चढ़ जाते हैं । 


सारांश यह कि भारतके सभी राजनैतिक चेत्रोंमें 
गीताका समानभावसे प्रवेश है । गीता माताके ज्ञानमय 
चरणोंमें हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे शासक-शासित, 
देशी-विदेशी, अंगरेज-भारतवासी, दिन्दू-सुस्रलमान, 
क्रान्तिकारी-शान्तिकारी, गरस-नरम, स्वराजि्-लिबरल, 
घनी-मजदूर सवके हृदयमें विश्वप्रेमही नवीन आध्यात्मिक 
जीवन-ज्योति उत्पन्न कर सयको सन्मार्गपर खावें झौर सबको 
सहोदर भाईँकी भांति एक दूसरेके गले लगा कर सदाके लिये 
dad इद बन्धनमें बांध दें, जिससे सारे विश्वमै mga 
रहित पवित्र क्रियाशील शान्ति और सुखका प्रवाह बह चले | 


गीतोपदेशक WATER भक्ति कतेव्य है 


जिन भगवानले गीताका उपदेश दिया था, 


हमें भारतकी सुक्तिके जिये उनकी अर्चना भक्तिः 


मय सुमनों तथा सुन्द्र कर्मरूपी आरतीसे करनी चाहिये | 


-भीमती सरोजनी नायडू 
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Frere अनुसार हिन्दू-संगठन 


gA सी समय असाधारण बल, Bead 
1 हिन्दुओंकी दशा आज हिन्दुस्तान 
| में ही छिन्नभिन्न है। वे आज बहु- 
त y R क Ox dere होनेपर भी निर्बत्र, निरुत्साह 
S Z WZ S = Sak और निस्सद्दाय हैं । उनके पुनसंगठन- 


. उत्पन्न हो जाता है वह श्रेष्ठ पुरुषोंके अयोग्य, नरकमें ले. 


` जानेवाला और अखण्ड अकीतिं उत्पन्न करनेवाला है ' 
अतएव जो पुरुष अपने कतंब्य पालन करनेके समय अर्थात्‌ 
जब अपने देश, समाज और धमे पर शत्र ओंका आक्रमण 
हो अथवा अपनी परिस्थिति ऐसी हो गयी हो कि अपने 
हदी गुरु, दादा, मित्र, भाई, TY और कुटुम्बवाले अपने 
ऊपर चढ़ाई कर सनातनसे प्रचलित धम, स्वराज्य और 
सवेस्वका अपहरण करनेको प्रस्तुत हाँ | ऐसी दशामे कभी 
नपुंसकताका HET नहीं करना चाहिये; क्योंकि शत्रू को 
सामने खड़े देखकर कायरता दिखलाना त्यागी हिन्दुओंका 
ओ- काम नहीं है । ऐसा करना तो छब्-हृदयकी, दुर्बलता 
«Raa: हिन्दुओंको विषम समयमें हृदयकी giaa 
छोड़ कर कतव्य पालन करनेके लिये सन्नद हो जाना 
चाहिये । हिन्दू होकर हिन्दुओंका संगठन करना स्वधमे 


है । erat erat गीताका स्पष्ट उपदेश है कि-- 

ह श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परघमौत्स्वनुष्ठितात्‌ i 

22: स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावह: ॥ 

2 7 ं (गीता ३। ३२) 
कळ जब हिन्दू-संगठन हिन्दू मात्रका स्वघर्म है और स्वधम- 


. की सेवा करते करते मर जाने पर ही मोक्षकी प्रास्ति होती 
है तो कौन ऐसा हिन्दू होगा जो ऐसे परम साधनसे सुद 

~ ड्गा £ पर धमंप्राण हिन्दुको अपना संगठन (जो 
उनका स्वधमे है) करना होगा अवश्य ws अनुसार ही ! 


Je o$ 
OM | 
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(४० To श्रीबद्रीदासजी पुरोहित वेदान्तभूषण ) 


आजकल Rani 
समाजी आदि कितने द्दी सह्य सिख, भार 
इस अवनत दृशाको इराना हमारा कतंच्य हे ti Th 
है कि भिन्नभिन्न सर्तोके अभिमानी हिन्दुओं यह निदि 
संख्या सनातनी हिन्दुओंकी ही है। धत, सवे अ 
का विशेषतः सनातनी हिन्दुओंका पमे 
होना या करना इस समय परमावश्यक है । Sa 
तो किसीका मतभेद नहीं होना चाहिये। किस किये 
मतभेद हो सकता है तो वह संगठनकी प्रणाढी y 
जब हम गीताके आधार पर हिन्दू-संगठन करनेका भु 
करेंगे तो हमें आशा है कि इसमें किसीका ल 
होगा कारण गीता एक ऐसा अलौकिक उपदेश हे जिप 
उच्चाशयता केवल हिन्दू दी नहीं अपितु सारे संसा 
सचुष्य एक स्वरसे स्वीकार करते हैं । अब यह विचारही 
है कि गीताके अनुसार हिन्दू-संगठन कैसे करना चाहिये! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके लिये क्या आज्ञा दी है! इ 
छोटेसे AAA इसी पर विचार करना है। 

लोग साधारणतः यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि गीतावर 
उपदेश तो अजु नके मोह दूर करनेके लिये था, wi 
हिन्दू या मनुष्य मात्रके लिये उपदेशकी बात कहां है! 
इसके उत्तरमें गीता अध्याय ४ के श्लोक १, २ भौर र 
पड़ना चाहिये , भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्पट कहते हैं ढि'ऐ 
झजु'न ! तुम अपने मनमै यह न सोचो कि मैं पह म 
योग तुम्हे ही ga प्रवृत्त करनेके लिये कह रहा हमे 
इस अखण्ड-कसेयोगको पहले सूर्यके प्रति कहा था q 
अपने पुत्र मनुसे तथा मबुने अपने पुत्र राजा rere का 
था | ' इस प्रकार परम्परासे प्रास हुए इस गोसे 
राजर्षियोंने जाना था, परन्तु वह कर्मयोग बहुत पुत 
पृथ्वीमें प्रायः gaat हो गया था। वही क 
कर्मयोग आज मैं तुमसे फिर कहता हूँ = 
और प्रिय सखा हो । ल्ोकसंग्रहके कट प्रकट किए 
रहस्यको मैंने पुनः संसारमें लोक के ताका उग 
है ।” इससे पता लगता है कि अर्जुनको व तो अपे हँ 
देना भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्येय नहीं था। ait Rà 
प्रायः कर्मयोगको पुनः संसारमें gue 
अर्जुनको निसित्त बनाकर गीतोपदेश बै 


Ta श्रीकृष्णने हम सबके लिये परम दया कर गीताका 
उपदेश दिया है | उसे गुरु-सुखसे भलीभांति समक कर हमें 
कल्याण करना चाहिये । 
द्ोक कल्याणां गीताका उपदेश तो सिद्ध हो चुका, 
एत गीतामे हिन्दू-संगठन कहां है? और किस प्रकार 
. उसके आचरण करनेका आदेश हमें दिया गया हे? 


गीताम हिन्दू-संगठन खोजनेके पूर्व थोड़ेसेमें हमें शब्द- 
द्रो परिभाषा समक लेनी चाहिये । हिन्दू उस समाजका 
गाम है जो गुण और कर्मके अनुसार चारों वणां एवं ाश्रमों- 
हो मानता है।? जो युक्ति या कार्य करनेकी शैली इन चारों 
gant दिन्दुओओंको एक सूत्रमें गूंथ we, उसीका नाम 
हिन्दू-संगठन है। वही प्रत्येक हिन्दूका स्वधमं है, अतः 
' शोज देखिये कि चातुबंण्ये अर्थात्‌ बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
dhe agar गीतामें कहां और किस प्रकार वर्णन आया 
है, उसी सम्बन्धमें फिर श्रीभगवानूने उसके जिये संगठित 
' होनेकी युक्ति बतलायी है । इस बातका खूब मनन करना 
चाहिये, क्योंकि वही युक्ति आज इम हिन्दुओंको संगठित 
कर हमारा कल्याण कर सकती है । सर्वज्ञ जगदीश्वर 
। भगवान्‌ श्रीकृुषणने चातुर्वण्यके विषयमै यह उपदेश 
` दिया है कि-- 
| चातुवर्ण्य मया सृष्ट गुणकमैविमागरः । (४ । १३) 
। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध इन चारों वर्णोंकी 
' रचना गुण और क्मंके भेदसे मैंने की है । अतएव इस 
` पिपयमें किञ्चित्‌ भी परिवर्तन करना मेरै अतिरिक्त और 
Ratt अधिकारसे नहीं है । जिस वर्ण-ब्यवस्थाका विधान 
मुझ जगदीश्वरके द्वारा हुआ है, वह जबतक यह जगत्‌ 
ध्व और Hes जगदीश्वर जानते रहेंगे, तबतक 
॥ € अखण्डनीय रहेगा । कारण, इसकी रचना संसारमै रहते 
.. हुएही जीवोंको परस्पर संगठित कर उन्हें सुखी, सम्पन्न, 
` सत और अन्तमे सुक्त बनानेके लिये की गयी है | 
` _ भवान्‌ सबके जनक--पिता हैं, अतः उन जगदीश्वर- 
की बनायी हुईं चातुर्वण्य-ब्यवस्था किन किन गुणों और 
जल नः कव स्थिर हुई अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य 
| सप ह पर्णोकी किन गुणों और sate agar 
| tire इसपर विचार करना है। ऐसा वर्णन मिळता 
के See सत्ययुगमे agers आह्यणादि चार वण नहीं 
tine. नास एक ही वणं. था। उस समय जन्मसे 
ee उपासनामें तत्पर TENS कारण लोग कृतकृत्य 


i * 


* गीताके अनुसार हिन्दू-लंगठन # 
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होते थे। इसीसे सत्ययुगको कृतयुग भी कहते हैं। उस 
समय २० ही एकमात्र वेद था और सत्य, तप आदि चार 
चरणावाला वृषभरूपधारी ईश्वर ही घम था, उस समयके 
तपे लगे हुए पापशून्य मलुष्य मन सहित इन्द्रियांको रोक- 
कर विशुद्ध हंसरूप परमात्माकी उपासना करते थे। त्रेताके 
आरस्भमें इंश्वरके हृदयसे प्राणह्वारा वेदुत्रयीरूप Ama 
होता, wa और उद्गातारूप यज्ञपुरुष ईश्वर विरादरूप 
धारण करके प्रकट हुए । उन विराद्‌ पुरुषके सुखसे MNT, 
TEMS क्षत्रिय, जंघाओंसे वैश्य और पैरोंसे शूद्र उत्पन्न 
हुए। अपने एथक्‌ एथक्‌ नियत स्वकर्मोका पालन ही इन 
चारों वर्णोके लक्षण हैं। इसी स्वकर्सका भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण गीताके अठारहवें अध्यायके रलांक ४१, ४२, ४३ 
आर ४४ में इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 
MAMTA AREA परन्तप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्व॒भावप्रभवेगुणैः ॥ र 
हे अजु न ! पुर्वजन्मके संस्कारोंसे उत्पन्न हुए सात्विक - 
आदि गुणों और शम वमादि कमोद्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूदोंके कमे भिन्न भिन्न हैं। उनमें सच्वगुण- 
प्रधान TEU, सत्त्वगुण गौण और रजोगुणप्रधान 
aha, तमोगुण गौण और रजोगुणप्रधान वैश्य, एवं 
रजोगुण गौण तथा तमोगुणप्रधान जीव शब होते हैं। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-स्वभावका कारण सर्वगुण है, क्षत्रिय स्वभाव- 
का कारण वह रजोगुण हैं, जिसमें सस्वगुणका कुछ अंश मिला 


` हुआ हे । जिसमें कुछ तमोगुण मिला हुआ है; ऐसा रजोगुण 


वैश्य स्वभावका कारण है और ara रजोगुण मिला 
हुआ तमोगुण शद्ग स्वभावका कारण है । क्योंकि शान्ति, 
ऐश्वर्य, उद्योग और विवेककी न्यूनता ये चार लक्षण क्रमशः 
ब्राह्मण, Thea, वैश्य और शूदर्मे स्वाभाविकरूपसे दिखायी 
पढ़ते हैं । यहां “स्वभाव प्रभव’ का अर्थ यह है कि प्रकृति . 
ही जिसका कारण है ऐसे सत, रज और तस इन गुर्णोके 
योगसे जो जो स्वकार्याचुरूप कर्म हैं, वे भिन्न भिन्न हैं। जैसे-- 
शमो दमस्तपः शौच श्षान्तिराजेवमेव च। 
ज्ञाने विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वमावजम्‌ ॥ 
मनकी शान्ति, इन्द्रियांका दमन, बाहर भीतरकी शुद्धि, 
शारीरिक त्रिविध तप, FATA, सरलता, शाख्रविषयक 
ज्ञान,अनुभव और आलिकता ये त्राह्मणके स्वाभाविक कमे हैं। 
शौर्य तेजो घुतिदीकष्यं FX चाप्यपरायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च AA कमे स्वभावजम्‌ ॥ 
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«पराक्रम, तेज, चैयं, कुशलता, get पीठ नहीं 
दिखाना, उदारता और नि्रममें रखनेकी शक्ति ये क्षत्रियके 
` स्वाभाविक कमे हैं । और-- 


Hs 
$ कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकमे स्वभावजम्‌ | 

` परिचर्गोत्मकं कमै कद्रस्याि स्वभावजम्‌ ॥ 
5 खेती, गौरक्षा और व्यापार ये वैश्यके तथा तीनों aqi- 
की सेवा करना शुद्वका स्वाभाविक कमे है । 


“a यहां यह शंका होती है कि उपयु क्त वण -व्यवस्थासे 
` तो संगठनके बदले विघटन होता है ? कारण, ब्राह्मणादि- 
कभिन्न भिन्न कर्म ही अनेकताके द्योतक हैं। हमें तो हिन्दू- 
1 संगठनसे सबकी एकता कर उनकी समुन्नति करना है। 
उपयुक्त चातुवैण्यंता तो उसका मूलोच्छेद कर देती हे | 

; A: - गीताके अनुसार ऐसी युक्ति होनी चाहिये जिससे हिन्दुओंका 
` *भलीभांति संगठन हो सके। इसका उत्तर यह है 'कि 
ध्वातुरवेण्ये-ब्यवस्थासे कभी विघटन नहीं होता, वास्तवमें यह 

- व्यवस्था ही हिन्दू-संगठनका मूल मन्त्र है और यही हिन्दुओं - 

को qu स्वतन्त्र, सुखी एवं सम्पन्न बनानेकी सबल युक्ति 

है। जब किसी दलका भलीभांति सङ्गठन करना होता है, 

टु तब पहले उसके कुछ विभाग करने पढ़ते हैं, ऐसा किये 
'- ` . बिना एक ही साथ उसे सुसङ्गठित कभी नहीं कर सकते । 
हि यका हिन्दू-महासभाको ही लीजिये । जो हिन्दू 
<  वाषिक शुल्क देगा,वह महासभाका सदस्य हो सकेगा । पर जब 

« तक हम प्रबन्ध-परिषद, अधिकारी-मण्डल, प्रतिनिधि-सभा 
` र स्वागत-समिति आदिका विभाग नहीं कर लेते, तबतक 
 महासभाका सङ्गठन भलीभांति नहीं हो सकता, यह धुव 
सत्य है । क्या हिन्दू-महासभाके भिन्न भिन्न विभागोंके कारण 

* हिन्दु-सहुठनसं किसी तरहकी अड्चन उपस्थित होती है? 
«यदि नहीं तो, a 'दातुवैणर्य-व्यवस्थासे सङ्गठनके बदले 
| विघटन कैसे हो सकता है ! दिन्तू-महासभा आदिके घुनाव- 


«के नियम तो दो चार वर्षो तक ही रहकर अन्तर्मे बदल 


`` m हैं, क्योंकि उन सबके कर्ता स्वयं ही मरणशील 


छु परन्तु चातुवण्य-ब्यवस्थाके नियम जन्मसे लेकर मरण 
प्त अखण्डरूपसे पाले जाते हैं। उनका दो चार वर्ष 

. या att परिवर्तन नहीं होता। वह अखणडरूपसे 

 हिन्दुोका सङ्गठन करते हैं और हजारों विश्नवाधाओंके 


= — = — 
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& कृष्ण वन्दै जगदुशुरुम्‌ ® 


PO Ds 


~ 


NNN 


आने एवं असंख्य प्रहारोंके होनेपर z 
Tii | 


स्थिर रखते हैं । 

बाहाण आदिके भिन्न भिन्न कम | 
हैं, बल्कि उनके ह्वारा सङ्गउनमें crc योत ay 
है। जिस प्रकार शासन, न्याय, सेना RA Ti 
, 7 4 
सङ्गन एद्‌ ऐस 


चातुवेण्यदी e 


भिन्न भिन्न विभागांसे किसी राज्यकी 
सञ्चालित होती है, उसी प्रकार दुशं 
स्थापित करनेके Ra ही ईश्वरने 
की है। 


अतः प्रेमके साथ इस व्यवस्थाका 
करनेसे अवश्य ही हिन्दुशोंका श्रेय है, तया E 
सङ्गठनको जड़ मजबूत होकर हिन्दू-जाति अपना र्या 
गौरव और आदश पुनः प्राप्त कर सकेगी । भगवान्‌ शर 
स्पष्ट उपदेश देते हैं । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ate मते नरः। (१३४५ 


अपने अपने स्वभावजन्य गुणोंके अनुसार प्राप्त होरे 
चाले SA नित्य रत रहनेवाला पुरुष उसीसे परम सिर 
मोक्षको पाता है | बस, यही सवोत्तम एवं सर्वग्रिय युहि 
है। जिनका जिस वर्ण में जन्म हो वे उसी वण के साग 
विक water आचरण करें, इससे चारों वणं सुखी, सम 
और स्वतन्त्र हो सकते हैं । इसमें कुछ भी सन्देह a 
परन्तु जब इम अपना कर्तव्य पालन न करेंगे भौर केश 
दूसरोंको उपदेश देंगे, तो हमारा सङ्गठन कैसे होगा, भत 
गीतामें बतलाये हुए स्वकमका हिन्दूमात्रको पाद छ 
चाहिये । हिन्दू नेतागण उसीके AIA उ । 
सिक्ख और थायंसमाजी आदि विभागोंसे pet 
कार्य करानेकी प्रतिज्ञा करें तो हिन्दू-सम्ठन होने ति | 
नहीं होगा | 


ओंका e गीता A 
अतएव यह -मानना हिन्दुओंका धम af aif 


—— rll ———————_— SS ७७ 


'चातुवेण्ये.व्यवस्थाको सुइ रखं र oe 
सिद्ध कर्मौको करते हुए सुखी, सरण देशका झरि 
सदुपदेश देती है । सब कि ae 000 
ven 

| 


स्मरण कर तदनुसार आचरण 
समाजका कल्याण करना 2 
यही 'गीताके अलुसार हिन्दू: स 


orm 


>see 
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गीता और वैराग्य 


y नका म्प्रति कुछ लोग कहने जगे हैं कि 
Teel “श्रीमद्भगवद्गीतामें वैराग्यका उपदेश 
|; H नहीं है। भगवद्वीता तो केवल 
h oe) कम ही करनेका उपदेश देती है । 
वैराग्यकी हमें आवश्यकता नहीं । 
® ४069: | इस वैराग्यके भावने देशकी उच्नति- 
| Og; “क| में वडी वाधा डा रक्खी है । 
“ABD 3 £) संसारसे वैराग्य हो जानेके कारण 
p” सांसारिक उन्नति-अवनतिकी कोई परवा नहीं करता, 
त्य संसारसे उपराम बनाकर मनुष्यको निकम्मा और 
रासी बना देता है । हमें तो जीवनभर कमं करते रहकर 
ही परमात्माको प्राप्त करना है । यही गीताकी शिक्षा है।' 
एन्तु वास्तवमें न तो गीताकी शिक्षा ही ऐसी है और न 
` गयाथ वैराग्य मनुष्यको निकम्मा और आलसी ही बनाता 
है। भ्रवश्य हो वैराग्यवान्‌ पुरुष संसारके भोगांमें अनासक्त 
होनेके कारण सभी कतंव्यकर्म धीर गम्भीर और शान्त 
' भावसे करता है, जिससे उसकी स्थितिको न समझनेवात्ते 
` बोगोंकी eft वह उत्साइ-शून्यसा प्रतीत होता है, परन्तु 
RG जाय तो सत्कमे करनेका सच्चा उत्साह वैराग्यवान्‌ 
 पुरपके हृदयमें ही होता है । सांसारिक भोग-सुखोंकी 
` भासत्तिमे नहीं फंसे हुए पुरुष ही देशकी या विश्वकी यथार्थ 
सेता कर सकते हैं। जिनका सन भोगोंकी लालसामे लगा 
` है, जो पद पद पर भोग-सुखोंका अनुसन्धान करते हैं, चे 
mi मनुष्य कभी यथार्थ भावसे कतंच्य-पालन नहीं कर 
Rel देशकी उन्नति सञ्च त्यागी व्यक्तिगत स्वार्थशून्य 
Tes द्वारा होती है, ऐसे पुरुष वैराग्यकी भावनाके बिना 
| af नहीं सकते | सच्ची बात तो यह है कि वैराग्यवान्‌ 
` ` अभावसे ही देशकी दुर्दशा हो रही है । 
। रै आ तो स्पष्ट शब्दोंमें वैराग्यका उपदेश है । गीता- 
| | साधन तीन हँ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति- 
५५५४ हो वैराग्य पहले आवश्यक है । जब 
इस लोक या परखोकके भोगोंकी कामना बनी 
` N कर्मोर्मे निष्कामता नहीं आ सकती । जो 
वया कसे किया जाय, उसके पूण" होने या न होनेमें 


q 


a म हे | इस समस्वभावरूप योगमें स्थित होकर 
a were निष्काम कमेयोर है, क्योंकि यह समसु 


क » 


ey ass 4 
= ‘hi | 
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रूप योग ही कमोमें कुशलता है, इस प्रकारकी समत्वबुद्धि- 
से निष्काम कर्म करनेवाले पुरुष जन्म-बन्धनसे छूटकर अनामय 
परम पदको प्राप्त होते हैं ( गीता २। ४८ से ११ ) परन्तु 
बुद्धिकी यह समता वैराग्य विना नहीं होती, अतएव 
निष्काम कमीके लिये सबसे पहले वैराग्यकी परम आवश्यकता 
है। भगवान्‌ कहते हैं. 

यदा eas बुद्विब्येतितरिष्यति | 

तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ 

ARRIR ते यदा स्थास्यति Raa । 

समाधावचरा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्मसि ॥ 


'हे अज्ञ न ! जब तेरी बुद्धि मोइरूपी कीचदसे सर्वथा 
निकल जायगी, तब तुझे सुने हुए और सुननेके विषयोंमें 
वैराग्य होगा । एवं वैराग्यके दवारा जब वह अनेक प्रकारकी बातों. 
के सुननेसे विचलित हुईं बुद्धि परमास्माके wert निश्चल 
होकर ठहर जायगी तब तुझे 'समत्वरूप योग'की प्राप्ति होगी।” 


धन-कीति, मान-बढ़ाई, पद-गौरवकी सैकड़ों प्रकारकी 
आशा-आकांक्षाकी फांसियोमें बंधे हुए विषयासक्त मनुष्य 
नश्वर जगतके प्रापञ्चिक कार्योमे संलझ रहकर गीतासे उसका 
समर्थन करते हुए गीताको वेराग्यकी शिक्षासे शून्य बतलाते 
हैं, यही आश्रय 2! 

इसी प्रकार ज्ञानके साधनमें भी गीता वैराग्यकी 
आवश्यकता बतलाती है । 'इन्द्रयार्थेषु वैराग्यम्‌? (३३ । ८) 
और “वैराग्यं समुपामितः' | (३८। ४२) से यह सिद्ध है । 
अवश्य ही गीता किसी आश्रमविशेष पर जोर नहों देती । 


' सब कर्मोंका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही वेराग्यकी सिद्धि 


होती है, गीता ऐसा नहीं कहती । परन्तु वैराग्य हुए बिना 
ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इस बातको गीता डक्केकी 
चोट कहती है । घडे भ्रध्यायमें गीता कहती है कि--जिनका 


मन वशमें नहीं है, उनके लिये योगकी प्राप्ति यानी परमात्मा 


का मिलन अत्यन्त कठिन है। और वह मन वशमें होता है 
अभ्यास तथा वैराग्यसे । अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च 


गृहते । इस लोक और परळोकके भोगोंमें वैराग्य हुए बिना. ap 
उनसे हट कर निश्चलरूपसे मन परमात्मार्म नहीं लगेगा और | 


परमात्मामें लगे बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी । 


भक्तिके साधनमें तो भोगोंका त्याग सबसे पहले 


आवश्यक है, वहां तो सब ओरसे मन इटा कर सबकी आशा 


a 


& गीता और प्रसिद्ध सत्याग्रही थारो # 


0000000001. 0 भोगोकी T BININ SINI NENE NENE NESE NENEN ENNEN MY YY IS LAID NN 
NANA 


ANNMAN ८ : ७ गाको = : 
see ated wed जन" के लचयपर चलना है, अपना d जो भोगोंकी प्रासिमे इषित नहीं S N 
प्रति अर्पण कर देना है, समूचा हृदय- द्वेष नहीं करता, नाश हो जानेपर शोक ++? E 

सारा सन प्रियतमके ; नहीं 
बा मन Ra सेत इन शिळे AL अस ह | 
करनी है, और वह भी ऐसी कि रोम रोममें उसे रमा लेना किसी भी कमका फल नहीं चाहता बाई श 


कहती हैं-- बढ़ा प्यारा है ।' क्‍यों न हो? यह aa Ta | 
è । न रङको wane ठैर \ स्वरूप हे ॥ “सब तज हरि भज? का ल | 
नन्दनन्दन अळत उर बिच आनिये कत और \\ अतएव गीता वैराग्यकी शिक्तासे पूण है । जो dnin | 


रते, बिना ही बैर | 
k रही, सब ओर मनमोहन समा रहा आवश्यकता नहीं सम ही वरा te 
है? = ee ही स्थान नहीं है, तब भोगोंकी अर्थं समझना चाहते हैं और भोगोंमें प्री wre 

नो बात ही कौनसी है !- प्रेमी भक्त तो प्यारेके लिये सिर रखनेकी इच्छा रखते हुए भी भगवान्ले प्रेम होगा कहे. 


हैं, वे न तो गीताका अर्थ ही समक सकते हैं भौर ३ _. | 
फिरता है-- बहे. 
हाथमें m REBAR AR दौर भगवत्‌-प्रेमकी Se प्राप्ति ही होती है, क्योंकि भोग A | 
रोको तो यहां ait ही नहीं है भगवान्‌ दोनोंका प्रेम एक साथ नहीं रह सकता, हं, गो 
apie राम अनुरागी, तजत दमन इद नर बड़मागी। नल सामगरीके रूपमें उन्हें अपित होड़ ॥ 
` इसीसे गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति । जहो राम तहां काम नहिं, जहां काम, नहिं TT 


शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः सभे प्रियः || (१२। १ ७) तुरूसि कबहुं कि रहि सके, रबि रजनी wm 


ere Qe 0100 न 


गाता ओर प्रसिद्ध सत्याग्रही ATT । 


(do श्री-/अनन्ततनय? ) 


आज "सत्याग्रह शब्दसे सब परिचित हें, परन्तु इस जब क agta e गये और बह 
Git जानते होंगे कि, वर्तमान युगमें एमरसनने उनके पास जा ड 
aes प्रवत्तेक X है। वह हैं महात्मा बढ़े संकोचसे कहा कि Se भा ae | 
att महात्मा गांधीने यह स्वीकार किया है कि उनके कहु 'थारो बोले, खुशीसे कहो, पाई पर बेर प. 
। हृदये सप्याग्रहके भाव उत्पन्न होनेमें प्रधान कारण और एमरसनने कहा, “अभी जब ना i 
` याहे थारो ही हैं। थारो अमेरिकानिवासी ये और तब मैंने देला कि कई जहरीले जात Tale 
O श्रीमद्गगवदीताके परम भक्त ये । इनके सम्बन्धमें यह कथा सुके यह भय हो रहा है कि = तो चारपाई दूरी क | 
eR कि जब ये एकाम्तसेवनके लिये अलग जहुलरमे न पहुँच जाय | अतएव आज्ञा : | 
. रहा करते थे, तब इनके प्रसुल शिष्य, अमेरिकाके प्रसिद्ध विचा दूँ।' बढे जोरसे ई 
र तस्ववेत्ता एसरसन इनसे गीता आदिके अध्यात्म उपदेश इसपर महात्मा थारोने ब ANT 
REY करने जाया करते थे। एक दिन एमरसन इनकी कुटियाके “एसरसन ! 
i न i पास पहुँचकर देखते हैं कि थारो एक चारपाई पर लेट रहे मेरी रक्षा करनेवाली मौजूद t दिती £ 
O हें और चारपाईके नीचे दो-तीन साँप और बिच्छू पढ़े èr यह प्रसिद्ध है कि मदा 
| पास जानेकी हिम्मत न पढी । थोडी देर बाद किया करते थे । d 


F 


u 


t 
शू... ॥ | 
Sat एसरसनको ! 
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BUS पायन भगवान्‌ व्यासदेव | 


अचतुवेदनो ब्रह्मा aagi R: 


अभाल लोचनः शम्सुभेगचान्‌ वाद्रायणः ॥ 


\ 


\ ९ 


E छन 
RRR व्यासदेङ 
.अचतुनदने! AR डिबाहुरपरोहरिः | श्रीकृषणके अवतार पर | 
हमविष्ुमहेशानां मूर्त सत्यवतीसुतः 0 l 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | gad रचयिता निःन्देह ही एक उच a = 


` नमा वै ब्रह्मविषये दाशिष्ठाय नमोनमः ॥ 


भगवान्‌ SUR पायन वेद्ब्यासजीकी महिमा कोन 
गा सकता है, सारे संसारका ज्ञान आज उन्हींके ज्ञानसे 
प्रकाशित है । वेदब्यासजी gras असीम और अगाध 
समुद्र ये, विद्कत्ताकी पराकाष्ठा थे, कविस्वकी सीमा थे। 
संसारके सारे पदार्थ मानों व्यासकी कल्पनाके अश हैं। 
है, वह सब व्यासके हृदयमें था । इससे परे जो कुछ है, 
बह भी व्यासके Waa था, व्यासके हृदय और 
वाणीका विकास ही समस्त जगतका और उसके ज्ञानका 
प्रकाश और अवल्वम्बन है । व्यास सदश AAT महापुरुष 
बगतके उपलब्ध इतिहासमें दूसरा कोई नहीं मिलता । 
जगत्‌की संस्कृतिने अबतक भगवान्‌ ब्यासकी समकक्षताका 
व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया । व्यास व्यास ही थे। व्यासजीका 
जन्म HT हुआ, इससे आपका नाम इ पायन है, 
शरीरका वणे श्याम था, इससे कृष्णद्वपायन हो गये। 
बेदोंका विभाग किया, इससे वेदन्यास कहळाये | ग्रह्मसृत्र- 
की रचना भगवान्‌ व्यासने ही की | महाभारत सदश 

TRE अन्थका प्रणयन भगवान्‌ व्यासने किया | अठारह 
पराण थौर अनेक उपपुराण भगवान्‌ व्यासने बनाये । 
भारतका इतिहास इस वातका साक्षी दै। सम्भव है कि 
' एसे Wega कुछ परिवर्तन हुआ हो, परन्तु उनकी 
a“ Re उच्च ख मिता है जो इंसामसीहसे चारसौ वर्ष 
Tè समसामयिक थे । इससे पुराने अन्योमें भी 
NWR प्रमाण मिलते हैं। आज सारा संसार ब्यासके 
HRT अपने अपने कर्तेब्यका मागे खोज रहा È । 


EAN $ 
afar गीता गाय, जनम सो बात्यो a LL os 
11  रोतो मत रह जाय, फिर दुख पावेगो राजिया ॥ . gee Scare 


संस्कृतिके पुरुष थे। उन्हे अपने देशके धर्मशासत्रका पू 
ज्ञान था । उनके विशाल हृदयमें सेद्‌ अथवा छिद्रान्वेषणरे 
किये स्थान न था । विकीणे तन्तुथोंके भेवसे व्यत न हो- 
कर उनको व्यवस्थित करनेमें ही उनकी अधिक प्रवृत्ति रहती 
थी । प्रत्येक दार्शनिक पद्धतिने उनके सहानुभूति-पं हृदयमे 
स्थान पाया था तथा उनके भेद एवं भिन्नताकी अपेक्षा उनके 
wert उनको अधिक आकपित किया । पर वे कोरे 
विद्वान्‌ ही न थे, अत्यन्त ware भी थे । भ्रीकृष्णो- 
पासनामे भी उनकी उतनी ही अचल अदा थी, जितनी 
आत्मज्ञानर्म | वाखवमें इन सब गुणोंके war मिभरणके 
कारण ही वे आधुनिक हिन्वू-धमेकी इतनी cae एवं 
उत्कृष्ट व्याख्या कर सके | क्योंकि प्रमुख प्रमुख सम्पदायोंके 
सिद्धान्त तथा प्राचीन ऋषियोंके विचारॉका मेळ ही हिन्दू 
wa है। पर उनके बुद्धिकौशल बिना यह चमत्कार सया 
असम्भव था | काव्यशैल्लीकी शक्ति, सौन्द्य एबं सूचमता 
तथा उसके विचारोंका गौरव जो किसी किसी स्थान पर 
तो अत्यन्त दी भव्य है, उनकी अनुपम विहृत्ताका केवळ 
एकदर्शी चित्र है । अन्तमें उनकी कल्पनाको व्यक्त करनेकी 
age शक्ति, जिसके बिना कोई भी पूण कवि नहीं हो 
सकता, वाहा (Dramatic) न होकर आन्तरिक थी। 


जब युद्धस्थलमें सेनाएँ संघर्षणके दिये ave हॉ, उस | 2 


समय एक वीर सैनिक आध्यात्मिक वादाजुधाद आरम्म करे, 
ऐसे विचित्र चित्रणका साधारण कविको स्वप्नर्मे भी मास 


नहीं हो सकता । फिर श्रीकृष्णके चित्रणमें तो इन्होंने . 


अत्यन्त विलक्षण दचता दिखल्ायी हे! एक अवतारको अपने _ 


पूण कल्पना करनेकी अन्य किसमें सामष्यं थी है” | 
क = क: 


ev 
we" «oe 
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225. ह दोनों ही अन्थ सुसुछुजनोंके लिये MT- 
KR 0 मागके पथ-प्रदर्शक हैं । गीताजीमें जो रहस्य 
NY अपने एकान्त भक्त अज्ञ नको, उस अर्जुनको 
$ जो कौरवोंके साथ युद्ध करना घोर 
Ze पाप-कमे सममकर उससे WETS और 
, खिन्नचित्त हो रहा था, संक्षिप्तया समझाया 
गया है, उसी रहस्यको श्रीमद्भागवतमें 
_ अधिक 'विस्तारके साथ भिन्न भिन्न 
प्रसज्ञोमें कई बार स्पष्ट किया गया है। गीताजीके महत्त्वके 
विषयमे — ` 
“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्द्नः । 

पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं. महत्‌ ॥? 

यह कहा गया है। श्रीमद्जागवतके विषयमे भी-- - 

"निगमकर्पतरोमैहितं Ha, शुकमुखादमुतद्रवसंयुतम्‌\ 
पिवत भागवते रसमार्यं, मुहुरहो रासिका भुवि भावुकाः ॥' 
--यही कहा गया है। अर्थात्‌ दोनों ही ग्रन्थ उपनिषदों - 
के सारभूत हैं। गीताजीका मुख्य उद्देश्य निष्क्राम कमे, 
संसारके प्रपन्चोसे विरक्ति एवं भगवानकी अनन्य भक्तिका 
प्रतिपादन है। यही उद्देश्य श्रीमद्भागवतका भी है | 
गीताजीमें कहोसे भी किसी प्रकरणको उठा कर देखिये, फिर 
उसी विषयका विवेचन श्रीमङ्जागवतमें देखिये, वही सिद्धान्त 
उपलब्ध होगा । यह बात इन दोनों ग्रन्थोंका सर्वदा मनन 
करनेवाले महात्माजनोंको अनुभवसिद्ध है। इसको स्पष्ट 
करनेके लिये दोनों ग्रन्थोके एक दो नहीं, अत्यधिक अवतरण 
दिये जा सकते हैं | 'कल्याण'के भावुक पाठकोंके समच्च हम 
इच्छा रहते हुए भी स्थान-सझोचके कारण अधिक अवतरण 


. देनेमें अशक्त हैं । एक दो प्रकरणके अवतरणोंका दिक-दर्शेन- 
 सात्रकरा देते हैं। | Sher: 


| भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत दोनों ही वस्तुतः 
भक्तिप्रधान अन्थ हें | भगवानने अज्च'नको विश्वरूप दुर्शन 
कराके गीताके ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें जब झुसुचु-जनोंके 


ळे | अजेय गीताशास्तरके सारभूत सिद्धान्तका यह उपदेश , 


गीता ओर श्रीमद्भागवत 


(छ०-सेठ कन्दैयाळालजी पोद्दार) 


È पाणडव ! जो पुरुष मेरी प्रो 
करता है अर्थात्‌ परमेश्वराप॑ण ee पिक | 
करता है, सुभे ही परम ma निश्चित करता पे 
स्वर्गादि नाशवान्‌ पदार्थांकी इच्छा न करके मुझे शै Wh 
समभता है, अतएव मेरी mat नरं ही संत 
भजनभें तत्पर रहता है, धन, ga, कचता Ñ 
होकर प्राणीमात्रसे हषभाव छोड़ देता ties 
मिल जाता है।? ' है सुके 


O भगवानूके इस वाक्यमें अज'नके मनमै यह हने 
हुआ कि, इसमें भगवानूने “मत्‌” शब्दका प्रयोग निर 
ब्रह्मफे लिये किया है या सगुण अहाके लिये । क्योकि गीत. 
जीमें भगवानूने निर्गुण और सगुण दोनोंके लिये ही 
शब्दका प्रयोग किया है, जैसे-- | 
“बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मो प्रपद्यते | 
वासुदेव: समिति स महात्मा सुदुरूमः ॥' 
इस्यादिमें “मां? का प्रयोग निगु ण ब्रह्मके लिये है भर- 
“नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शाक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि माँ AM 
इत्यादिमें ‘ore? और'“मां? शब्दका प्रयोग सगुण R 
लिये किया है । अतपुव अजु'नने अपने इस RE 
मिटानेके लिये भगवानूसे जिज्ञासा की कि _ | ; 
एवं सततयुक्ता थे भक्तास्त्या पर्युपासते | 
थे चाप्यक्षुरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः 
(गीता ३२) ) RS 
“भगवन्‌ ! इस प्रकार TAA इ aa 
होकर जो भक्तजन आपकी सगुणोपासना दोपि 


निगुण, अतएव अव्यक्त दोनोमे शे 
अंक्षकी उपासना करते हैं, उन दोनोंमें #8 an 4 


 'म्कमहन्मतपरमे मद्भक्तः संगरवर्गित । ` | ल 
ki: ‘Fae सर्वभूतेषु यः BAM Weg . | ` | FEAT परयेपितास्ते 
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Fa उत्तम योगी हैं। उन अपने भक्तोंको मैं सर्वोत्तम 


तवा ह? और | 
तये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते | 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थम चरे FAA 
सत्नियम्येनद्रयग्रामं सर्वत्र समबु्यः \ 
ते प्राशुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
क्रेशोधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
(गीता ग्र १२। ३। ४॥ ५) 


जो शम-दमादि साधनोंद्वरा सब इन्द्रियोंकी अपने 
बशीसुत करके--अपने अपने विपयोंसे स्त्रकारणमें लोन 
करके, सर्वत्र समबुद्धि होकर-हर्ष-विषाद, राग-द्व प-रहित 
और जीवमात्रके हितर्मे तत्पर रहते हुए अर्थात्‌ 'अमयं सबंभूते- 
भयो मत्तः स्वाहा ' इस मन्त्रसे सवेप्राणीमात्रको अभयदान 
देनेषाले-संन्यासको अहण करनेवाले स्वयं अह्मभूत होकर 
ahem ( वाणीसे कथन न किये जानेवाले ), अव्यक्त, 
सर्वव्यापी, अचिन्त्य पुर्व कूटस्थ ( सबमें अधिष्ठानरूपसे 
रहनेवाले ), अचल आर नित्य अक्षर-नियु ण॒ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं, वे भी प्राप्त तो सुभे ही होते हैं, किन्तु 
अव्यक्त अर्थात्‌ नियु'ण ब्रह्मके ध्यानमें आसक्त रहनेवालों- 
को-सगुणोपासक भक्तोंकी अपेक्ता-अत्यन्त BT होता है, 
क्योंकि देहधारी again निगुण ब्रह्मकी उपासनाका 
मार्ग बढ़ा क्ट-साध्य है । निष्कर्ष यह है कि दोनों उपास- 
Tate यद्यपि भगवत्‌-प्रासिरूप फल एक ही है, तथापि 
निगुण उपासनामें प्रथम तो आत्मदर्शी गुरुकी शरणागति, 
फिर कमे-संस्यास और वेदान्त-वाक्योंके निरन्तर श्रवण, 
' भनन और निविध्यासन द्वारा भ्रम-निराकरण आदि महान्‌ 
कष्ट प्रयत्ष॒ सिद्ध हैं, किन्तु भक्तिमागंके पथिकको इस 


मारके किसी कष्टसाध्य साधनोंकी आवश्यकता नहीं, केवल. 


धनन्य आवसे अगवानूकी शरण होना ही पर्याप्त है । 
की सुलभता दिखलाते हुए भगवान्‌ आज्ञा 

. करते हैं कि... १ 

AG सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

अनन्थेनेय योगेन मो ध्यायन्त उपासते॥ 


® गीता और श्रीमद्भागवत 8 


तैषामह समुदा मृत्युससारसागरात्‌। 

भवामि नचिरातार्थ मस्यावेरितचतसाम्‌ ॥ 
(ite १२। ६, ७) 

हे एथानन्दून ! जो सब कर्मोको सुक सगुण अहा 


` वासुदेवम अपण करके मत्परायण होकर-सुरको ही अत्यन्त 


प्र मास्पद जान कर, अनन्य योगसे अर्थात्‌ सुकसे अन्य कुछ 
भी आलम्बन न मान कर केवल सदाश्रय होकर एकान्त- 


' भक्ति-योगसे मुझ सकल-सौन्दर्य-निधान, आनन्द-घन- 
` विग्रह सुरलीमनोहर श्रीनन्दनन्दन या धनुर 


शरीरघुनन्दून आदि सगुण रूपका अविष्छिन्न-धाराप्रवाह- 
SIS ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, उन अपने अनन्य 
भक्तोंका मैं इस मत्युयुक्त दुसर संसाररूपी ससुद्से बिना 
विलम्ब उद्धार कर देता हुँ । इसीलिये निगु'णोपासकोंकी 
अपेक्षा सगुणोपासक भक्त श्रेष्ठ हैं। 
गीताजीके उपयुक्त सिद्धान्तको श्रीमद्चागवतमें भिन्न 
भिन्न sega विशदरूपसे समझाया गया है | तृतीय 
्क्रन्धमें देवगणों द्वारा भगवानूकी इस प्रकार स्तुति की 
गयी है 
“पनन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये । 
बैराग्यसारं प्रतिकम्य बोधं यथाम्जसान्वीयुरमुष्ठथिष्णयम्‌ IU 
तथापरे चात्मसमाधियोगबरेन जित्वा प्रं बसिष्ठाम्‌\ 
ata चीरा" पुरुष विशन्ति तेपा श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥\ 
( अध्याय ९ छोक ४९-४६ ) 
व्हे देव | भक्ति-उद्गोकपूवेक शद्धान्तःकरणयुक् जो 
आपके भक्त हैं, वे आपके कथासत-पानसे वैराग्यके सारभूत 
ज्ञानको प्राप्त होकर जिस प्रकार अनायास-अनेक प्रकारके 
कष्टसाध्य साधनोंके बिना ही वेङएडलोकको आस होते 
हैं, तयैव अन्य-गियु'णोपासक आत्मज्ञानी महात्माजन 
भी समाधि लगा कर योगबल द्वारा AAA मायाको जीत 
कर आपको ही प्राप्त होते हैं ॥ किन्तु उन निगु'णोपासक अह 
जब उसके प्रयास-अनेक प्रकारके महान्‌ कष्टसाध्य 
साधन निदि पञ सम्पन्न होते हैं, तब कहीं आपकी आसि होती 
है, परन्तु आपकी श्रवणादि भक्ति करनेवाले भक्त ताइश 
परिश्रमके बिना अनायास ही सोचको प्राप्त हो जाते हैं। 
फिर देखिये, महाराज एथुको सनकादिके उपदेशमे भी 
यही सिद्धान्त कहा गया है-- 
“गत्पादपङ्कजपराशविलासभकत्या 
कमीशये अधित मुदग्रथगन्ति 


` CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri hs x 
आ > २, ० ) OA कै... P 


| r Raa हैं, अतएव तू उन्हीं शरणागत-वत्सल 
`` अगवान वासुदेवका भजन कर । 
` फिर दशम स्कन्धमे ब्रह्मादि दवारा की हुईं गभंगत भगवान्‌ 
` दसुदेवनन्दनकी स्तुतिमे भी इसी सिद्धान्तको कहा गया है- 
| येडन्येडरविन्दाथ विमुक्तमानिनरत्वग्यस्तमावादविशुद्धनुद्य: । 
SFR कृच्छेण परं पद्‌ ततः पतन्त्यथोऽनाइतयुष्मदह्घ्रयः ७ 
तथा नते माधव तावकाः SAT मागर्व्ि बद्धसौहृदाः | 
लयाभिगुछा विचरन्ति निर्भया बिनायकानीकपमूषेसु प्रभो ॥ 
Bee 2 (अ० २ श्लो० ३२-३३) 


जो अपरिपक्व निगु णोपासक अपनेको वियुक्त या आत्म 
ज्ञानी मामनेवाले हैं, वे अत्यन्त कष्ट पाकर, उच्च पदको 
ग्रास होकर भी वहांसे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम 
a आपके 'चरणारविन्दोंमें नहीं हे । किन्तु हे माधव ! 

ओ- निणुणोपासकाँकी तरह आपके आपमें इढ़ भक्ति करनेवाले 


a ई be 


Z _ अक्तोंकी झाप स्वयं रक्षा करनेवाले हैं, अतएन वे निर्भय 
a होकर किसीसे भी भय न मानकर विद्वानोंके मस्तकपर चरण 
' ` रख कर विचरण करते हैं। २ 


% n ३ a वेदब्यासजीको न दियां i à : एरदजीने गीताजीके इसी सिद्धान्तः 
A ; उपदेश | राती: t देय दद | गीताजीसे. बोधब्य-श्रोता अर्जुन हें 


गुरु ्रोणाचाये और अत्यन्त निकट बन्धु 
युद्ध करनेसे विसुख होकर अशान्त- 


' जैसा कि 


। | हि कमलनयन ! आपके चरणारविन्दोंकी भक्ति न करके 


an दिखाकर इम पाठकोंके सेवामें यह स्पष्ट कर देना चाहते .: 


यदि परिपाकके प्रथम ही TE 


ATTY भगवान्‌ शङ्करः ` 


कदाचित्‌ कभी संस 
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"नेष्कम्यमप्यच्युतमाववर्जित न शोभते ज्ञान 
कुतः पुनः शङ्वदमद्रमीदवरे न चारितं कै सर्‌ 


(tho १अ०५ Boy 
अगवन्‌ ! काम्यकर्मोकीं तो बात ही क्या है 2 
और फलकालमें सर्वदा दुःखरूप है किन्तु नचा 
ज्ञान अर्थात्‌ निगु ण saat उपासना भी भगवान 
बिना अत्यन्त शोभित नहीं होती है। इस प्रकार he 
महिमा वर्णन करके नारदजी वैसा हो कारण = 


किया है ।-- 


“विचश्णेऽस्याईति वेदितं विभेरनन्तपारस्य निवृत्तितः सह्‌ 
प्रयतमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान्‌ दर्शय चेष्टित हिमे 


भशन 
वर्णन करनेका उपदेश देते हुए कहा न भगवत | 


| 


गीताजीमें भगवानूने उपयु'क्त wei आश | 


(स्कं० १ Ho ५ Bo १६) | 


अर्थात्‌ निदृत्तिमागंद्वारा अ्रनन्तपार-निगु eg 
को कोई विरले ही विलक्षण sate समग्र साधन-सम् 
आत्मदर्शा महापुरुष प्रास कर सकते हैं | क्योंकि बिगुणे 
पांसनामें बदी भारी कठिनता है । किन्तु-- 


| 
| 
| 


त्यक्त्वा स्वघर्म चरणाम्बुजे हरेमेजत्षपक्तेष्थ पततो R ` 


य॒त्र क वाऽभद्रमभद्मष्य कि कोवार्थ आप्त मजता स्वतः ॥ 
न वै जनो जातु कथेचनात्रजन्मुकुन्दलव्यन्यवदर 
स्मरन्मुकुन्दाङ्श्रयुपगृहन 


(Emo १ अ०५ Ao १७१९ 


अनादर करो 


नित्य नैमित्तिक द्र 


स्वधर्मोनुष्ठा नका 
भी श्रीहरिके चरणारविन्दोंकी भक्ति करता हुआ 
हो जाय या 
तो जहाँ कहीं भी-नीच योनिम भी गास शे ate भ 
उसका अकल्याण हो सकता है £ T 
द्धक्ति न करनेवाले केवल स 
हो सकता है, कुछ भी नदीं । Bs et e 
रसका रसिक हो जानेसे फ्रि 
अगवानूकै भजनको नहीं छोड़ता | 


निहु रखा | 


प्रा 


| 
| 


हि 
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ee , इसी सिद्धान्तको एकादशर्मे वसुदेवनारद- 
aa स्पष्ट कर दिया है-- 


ee Sa पादाम्बुजोपासनमन्र नित्यम्‌ \ 


उहिलबुढेरसदतममावाढिङ्वात्मना aq निवतेते भीः ॥ : 


अ दे भगवता प्राक्ता उपाया ह्यात्मरुब्घये । 
अन्जः पुंसामविदु्षा विद्धि मागवतान्हि तान्‌ ॥ 
गानास्थाय नरो TMA प्रमाणेत कर्हिनित्‌। 
घार्वनिमील्य वा नेत्रे न Tada पतेदिह ॥ 


(अ० २ Blo ३३-३४-३५) 


इस संसारमै असत्‌ देहादिमें आत्मासिमान माननेवाले 
उद्नितभयभीत-दुद्धि मलुष्योंके fet अच्युत भगवानूके 
पदारविन्दों की उपासना करना ही इम आध्यन्तिक चेम अर्थात्‌ 
मुक्ति मानते हैं, जहां सव मकारके भयोंकी निवृत्ति 21 
दो उपाय भगवानने अपनी प्रासिके लिये स्वयं गीताजीमें 
उपयुक्त. ‘Tatra’ इत्यादि रं श्रीमञ्जागनतमें 
(द्धा मत्कथायान्तु शश्वद्‌ मदनुकीतंनात' इत्यादि; आज्ञा 
किये हैं, वे ही भागवत-धमे हैं, जिनके अलुष्ठानसे अविद्वान्‌ 
पुरुष भी सुखपूर्वक भगवत्‌ प्राप्ति कर सकता है | भागवत- 
THe अनुष्ठान करता हुआ पुरुष कभी प्रसादको प्रास 
नहीं हो सकता अर्थात उपायान्तरनिष्ठोंकी तरह भागवत- 
THe पुरुषोंका प्रमादसे कार्य प्रतिहत नहीं होता | अन्य 
उपायोमें किञ्चित्‌ चुकनेपर भी पतन है, किन्तु भगवद्धजनके 
मार्गम आंख बन्द करके चलनेपर भी पतन नहीं है तथा 
किसी प्रकारके छेशसाध्य ्रुति-स्टति-विदित कर्माचुछानका 
बन्धन नहीं हे। ` 
इस छोटेसे लेखमें श्रीमञ्घगवढ्ठीता और श्रीमञ्चागवत- 
में प्रतिपादित केवळ भक्ति और ज्ञान मार्गका दिकू-दर्शन मात्र 
कराया गया है | इससे स्पष्ट ज्ञात हो सकता है कि गीता 
भौर श्रीभागवतका सिद्धान्त इस विषयमें समान है। 
| किन्तु इसके हारा यह न समझना चाहिये कि इन दोनों 
WR केवळ भक्ति और ज्ञानविषयक सिद्धान्तोंमें ही 
ae । यदि घ्यानपूर्वक देखा जाय तो. प्रत्येक विषयमै 
शै दोनोके सिद्धान्तोमे समानता मिळती हे । कहीं कहीं 
णे विभूतियोगकी भांति सारेका सारे प्रकरण और “पतर 
M की भांति झोक तक भी एकसे हैं, यदि हो 


FAS 

तराष्ट्र पाण्डुके बढे भाई थे, परन्तु जन्मान्ध होनेके 
कारण राज्यका अधिकार पाण्डुको प्राप्त हुआ था । पाइहुके 
मरनेपर BATES धीरे धीरे छत्र-दौशक्से पाण्डवोंको 
राहका भिखारी बनाकर राज्यपर अपना अधिकार जमा 
लिया। पाण्डवोंने अपना न्याय-स्वस्व पानेके दिये बहुत 
चेष्टा की, परन्तु दुयोधनकी कुटिल नीतिके और पुत्रस्नेह-जन्य 
उतराष्ट्रकी THAIS कारण पाणडवोंकी सारी Vere विफल 
हुईं, यद्यपि राष्ट्र बहुश्रुत और बुद्धिमान्‌ थे । वे अपने 
राज्यकार्यमै भीष्म, ब्रोण, कृपाचार्य, विदुर और सञ्जय जैसे 
सत्पुरुषोंकी ware लिया करते । भ्रीकृष्णके प्रति भी उनका | 
विश्वास कम नहीं था। ५ न्यायपरामणा 
गान्धारी देवी, जो पतिके अन्ध होनेके कारण आंखोंपर 
पट्टी बांधे रहती थी, अपने स्वामी एतराष्ट्रको बहुत ससकाया 
करती, EAA कभी कभी पाण्डवोंके अज्ञुकूल होकर वह 
न्यायकी चेष्टा भी करते, परन्तु पुत्न॒स्नेहके प्रवाइमे सारा 
न्यायान्याय विवेक बह जाता था। दुर्योधनकी उदास-वाणी 
सुनकर राष्ट्र तुरन्त मोहित हो जाते, यही कारण है कि 
इतना अनर्थ हो गया । यदि aged और सती-साध्वी 
गान्धारीकी बात मानकर पहलेहीसे दुयोधनके अन्यायपयमें 
उतराष्ट्र बाधा देते तो महाभारतका इतिहास सम्मवतः 


. दूसरी प्रकारसे लिखा जाता परन्तु होना यही था। कुछ 


लोगोंका कहना है ध॒तराष्ट्रके हृदयमे कुटिलता थी और 
उनके अन्तःकरणमें राज्यक्ञोभ छिपा था, इसीसे वे अन्याय- 
का समर्थन करते या उसे नहीं रोकते थे परन्तु वाखवमे 
ऐसी बात नहीं दीखती | मूखमें अन्दर कुटिबता नहीं थी, 
परन्तु FANE कारण उनकी बुद्धि मारी जाती थी । 

कर्तन्याकतेन्यका ज्ञान होनेपर भी शतराष्ट्रका चित्त अत्यन्त 
अन्यवस्थित रहता था | विदुर और सअयको ७तराष्ट्र प्रायः 
अपने पास रक्खा करते ये, विदुरके बिना तो इनका मन दी 
नहीं लगता, विदुरका बहुत सम्मान करते, परन्तु कभी कभी 
पुन्नस्नेहके कारण उनको भी नाराज कर दिया करते । 

` शारीरिक बज़ तो बढ़ा भारी था , दुयोधनकी Pu 
शतराष्ट्रको बढ़ा दुःख हुआ, शोकके कारण पुन्नहन्ता 
प्रति प्रतिद्िसा जाग उटी, अतएव भीसको मारनेके जिये 
अपने पास बुलाया। पाण्डवोंके आधार चतुर-चुदासणि 
श्रीकृष्णको उतराष्ट्रके मनका भाव समझते देर नहीं लगी, 


` A ; y श्रीकृष्णने 
का तो अन्य rg भीमके लिये सुजा पसारे हुए ये, यने भीमकी 
tm o लोहेकी विशाल सूति मंगवाकर उतरा = कश! 
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गीता ओर हिन्दू-संगठन 


( छे०-पं० श्रीमक्तरामजी शमौ बी० To, मंत्री पञाब हिन्दू सभा ) 


- साधारणतया गीता प्राणीमात्रकी सम्पति है, हिन्दुओं- 
की तो वह ata दी है । चार वेद छः शास्र, अठारह 
पुराणोंके होते हुए भी हिन्दूसमाज भिन्न भिन्न मालाके 
मणियोंकी नाइ' है । सांख्यवादी प्रकृति और पुरुषको अनादि 
और नाना मानते हैं। न्याय-वैशेषिकवादी परमाणं 
परही दृष्टि रखते हुए मोक्षकी इच्छा करते हैं। मीमांसक 
कसको ही मुक्तिका साधन मानते हैं। वेदान्त जीव- 
ब्रह्मकी एकतासे ही मुक्ति मिलनेका प्रतिपादन करता है । 
Saat मुक्तिकों स्वगंवत्‌ सममते हैं और अह्वौतवादी 
पुनरावतंनके सिद्धान्तको नहीं मानते । 


इस प्रकार हिन्दुओंके अनेक मत-मतान्तर हैं जो एक 
वूसरेके विरोधी हैं | शैव वैष्णवोको अच्छा नहीं समते, 
देवीके पुजारी भैरवके विरोधी हैं, चार्वाक बौद्धोंपर कटाक्ष 
करते हैं और बौद्ध वैदिक धमावलम्बियोंका उपहास करते हैं 
आधुनिक समयमें कई समाजोंकी स्थापना हुई है जो परस्पर 
द्रोषभाव रखती हैं । आर्यसमाजको देवसमाजके साथ 
विरोध है, सनातनधर्मके साथ देवसमाज एवं आर्यसमाज 


` दोनोंका मतभेद है । इस प्रकार हिन्दुओंकी श खला टूर 


गयी है । हमारे मुसलमान भाई अपने अन्दर भिन्न होते 


' हुए भी अभिन्न हैं, किन्तु इम हिन्दू अभिन्न होते हुए भी 


भिन्न हैं । मुसलमान मसजिदोंमें पांच वार नमाजके बहाने 
मिलते हैं, इसाई गिरजोंमें एक दूसरेके साथ मिळते हैं, 
किन्तु हिन्दू सदैव एथक्‌ प्रथक्‌ रहते हैं, सम्मिलित कार्यमै 
कोई भाग नहीं लेते । | 


वतंमानमें यदि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसे सभी लोग 
स्वीकार कर सकते हैं तो वह केवल गीताशास्र है । व्यास- 
सुनिने गीता-शाखरकी इस रूपमें रचनाकर हिन्दुओंको एक 
तन्तुर्मे बाँध दिया है। यदि हम वासवमे गीताकी ओर 
ध्यान दें तो आजसे ही संसारसे सारा वैर-विरोध लुप्त 
हो जाय । 

आजकल केवल हिन्दुओर्मे ही नहीं अपितु : 
लमानोंमे भी परस्पर कलह विरोध बढ़ .रहा e 
श्रीकृषणने तो इसका प्रतिकार इस तरह बताया है,- 
_ ये यथा मो प्रपदन्त तांस्तशेव भजाम्यहम्‌ \ 


यह छोक सुवर्ण मय ays 
भगवानूने यहां तक बता दिया है कि पे 
देते हैं सब मेरे ही हैं । जिस रास्तेसे लोग इ तिशी 


उनको उसी रास्तेसे ही मिलता £p ससे 
इससे बढ़कर सहिष्णुता और बिसी रह ER 
सकती | वस्तुतः गीता द्वारा प्रतिपादित = भि 
आदर्श है । गीताम्रत सम्पूर्ण mim सिक ` 
साधन दै । आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण न पका | 
३२ वें छोकमें बतलाते हैं कि-- क 


मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपिसयुः पापयोनय,। 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परंगतिम॥ 


हे भारत ! मेरी शरणमें आये हुए खी, वेश, शू 
आर चाण्डाल आदि भी परमगतिको पा जाते हैं। 


हिन्दुओंपर अबलाओं और नीचोंके साथ जो wer 
करनेका-कटाक्ष किया जाता है, इसका इस «होक्से भह ' 
प्रकार परिद्दार हो जाता है । हिन्दू धमका द्वार प्राणी मके . 
लिये खुला है, जो चाहे बिना रोक टोक उसमें रहे 
सकता है । यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका सन्देश है । च्छ | 
अध्यायके १३ वें छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने बतलाया है कि | 
agii मया सुष्ट गुणकमैलिमागहः | | 


तस्य कतीरमणि मो विद्धयकरतौर्मव्ययम्‌॥ | 


गुण और कर्मोके अनुसार मैंने चार जातियोंका af | 
किया है । arent यह है कि हिन्दू समाजका स" या क्‍ 
चार जातियों द्वारा ही किया गया है। भावे ami 
गीताके उपदेशाचुसार इसपर आचरण करें तोदिद 
चट्टानके सदृश इद हो सकता है । किन्त था es | 
वास विपरीत be क po 
चशीभूत इए लोग ss है। 
हे हैं। हमारे लिये गते संगठन प सा 
हमारा घमे है कि इसका यथोचित TT Cat 
शाखने छुठे अध्यायके २६ वें छोकमें यह | 
देश दिया है कि 


ey टर १ इते a सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
) इंद्षते योगयुक्तात्मा A 
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81020 सबको अपने hia Ah. 
बही 


edt है जो. सबको अपने अन्दर और अपने. 


सबमें ब्यापक देखता है । यही संगठनकी पराकाष्ठा 
रपो अपनी तू.तू. मैं मैं के कारण दूसरी जातियोंके 
हदि हो रहे हैं। संगठनके प्रति उनकी उपेक्षा न 
हिन्दू-संगठन प्रत्युत संसारभरके संगठनके mmi 
eis स्वरुप है । यदि हम चाहते हैं कि हिन्दू सभ्यता 
नियाम फले फूले, यदि इम चाहते हैं कि दिन्दूधम॑ फिरसे 
उच्च शिखरपर पहुँच जाय, यदि हम चाहते हैं कि हिन्दू- 
संगठनकी शंखध्वनि गगनमण्डलको निनादित करे और 
वावमे हम यह चाहते हैं कि जातीय Agia रहित होकर 
हम भाई भाई बनजाँय तो हमारा यह थमे है कि गीता 
शास्रका न केवळ पाठही करें किन्तु उसका पूण तया श्रवण 
एवं मनन भी करें । 


जिस प्रकार ईसाइयोंके लिये इंजील, सुसलमानोंके 
लिये कुरान तथा पारसियोंके लिये जिन्दावस्था माननीय है, 
उससे भी बढकर श्रीमञ्चगवद्वीता प्रत्येक हिन्वूके लिये शिरो- 


३७५ 


धार्ये है । इसमें वेद-शाख्रोंका सत Prats कर रख दिया i 
गया है या यों कहिये कि महान्‌ सागरको एक छोटेसे 
गागरमें भर दिया है । सुनिये-- 


सर्वोपनिषदो गावो दोऱ्या गोपारनन्दनः | 
wal बत्सः सुधीर्भेक्ता gri गीतामुतं महत्‌ ॥ 
सम्पूण उपनिषद्‌ गायें हैं, दुहनेवाले भगवान्‌ नन्द- 
नन्दन श्यामसुन्दर हैं, एवं श्रेष्ठ बुद्धिवाला अजुन है उस 
गीताम्रतरूपी दुर्धका पान करनेवाला उत्तम वत्स । 
इसलिये हमारा भी यह धर्म है कि अजुनकी भांति 
अधिकारी बनकर गीताग्रतरूपी दुग्धका पान करें । संशय 
विपर्ययको छोड़ कर, हे तका नाश कर, ऊँचनीच परित्याग कर 


SAN 
I III IDI I ee Sw vv 


` तथा जातिके भेदसे रहित होकर एक स्थानपर हिलमिल कर 


बेडे एवं हिन्दू सभ्यता और हिन्दू जातिका गौरव बढ़ावें। 
इम हिन्दू कहलानेके योग्य तभी हो सकते हें जब कि अपने 
अन्दर इषा FAH हटा कर उनके स्थानपर समता और 
तुश्कि भाव स्थापित करदेंगे | 


महात्मा अर्जुन 


-नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ 
भगवान्‌ नारायण और वागीश्वरी शारदाके साथ ही 
नरोत्तम नर अजु नको प्रणाम करके भगवान्‌ व्यास ग्रन्यारम्भ 
करते हैं, इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि अक्तश्र छ 
वीरवर wa'a किस wats महापुरुष थे। कौरवोंको 
सममाते हुए पितामह भीषम कहते हैं-- 
एप नारायणः कृष्णः फाटगुनश्व नरः स्मुतः । 
नारायणे; नरश्चैव सत्वमेकं द्विथा कृतम्‌ ॥ 
(ao उद्यो० ४९२०) 
WRG नारायण हैं और अजु'न नर हैं, एक दी सर्व 
दो रपे प्रकट हुए हैं । इसी प्रकार सअयके वचन हैं- 
अजुनो वासुदेवश्च AAAI पस्माचितौ \ 
कामादन्यत्र संभूते सवेमावाय संमिते ॥ 
(ao उद्यो० ६८ १) 
धनुर्धारी और परम पूज्य अजु'न तथा वासुदेव दोनों 
` रै बह्षंरूपसे समान हैं । साक्षात ब्रह्मरूप हैं, ये दोनों अपनी 
इच्छा से ही प्रकर हुए हैं । अधिक क्या, गीतामें भगवानूने 
सय अपने श्रीमुखसे 'पाण्डवानां धन्यः? कहकर अजु नको 


अपना स्वरूप घोषित किया है । अतएव wy नकी महिमा 
क्या कही जाय। यह सब प्रसंग देखनेपर यही मालूम 
होता है कि अजु'नको रणचेत्रमें यथार्थ कोई मोह नहीं 
हुआ था | भगवानने मायासे अपने ही एक अङ्ग अजु नको 
निमित्त बनाकर उनके बहाने जगतको महान्‌ अमर सन्देश 
सुनाया । भगवानकी लि जने हुए परम पात्र 
अपने ही खास अङ्ग अजु न भगवान्‌ व्यास 
aan जगतके वन्दनीय हैं । आज अजु नरूपी वत्सके 
प्रतापसे ही गीतारूपी दुग्ाग्त सुधी जनोंको प्राप्त हो रहा 
है। यह तो उनके आध्यात्मिक भगवत्स्वरूपकी बात हुई | 
इसके अतिरिक्त अजु नके दो स्वरूप और हैं एक महान 
श्रद्धालु अनन्यशरण भगवद्भक्त आर दूसरा सत्य-न्याय 
परायण, सदाचारी वीरश्र्ठ। दोनों ही बातोंमें अजु न बहुत 
आगे बढ़े हुए थे । भक्तिका तो इससे बढ़ा प्रमाण और 
क्या होगा कि जिस महान गीताशाखके अध्ययन और 
उपदेशसे असंख्य प्राणी भवसागरको गोष्पदवत्‌ लांघ गये, 
जिस गीताशाखके एक एक शब्दपर सारा विश्व चकित दृष्टि 
और विस्मित हृदयसे विचार कर SAIS इवा जा 
रहा है, जो गीताशाख संसारस्यागी विरक्त संन्यासीसे लेकर 
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झौर घर परिवारके वी होनेके सालमा 
$a इए संसारी जीवों तक सबके लिये समान पथप्रदर्शक 
और मुक्तिदाता है, उस j 
TE अतिरिक स्वयं चक्रपाणिका 
चाबुक और लगाम हाथर्म लेकर “तोव्रवेत्रकपाणि’ होना, 


गाण्डीव-निन्दापर भर्मराज्यकी हत्यासे बचाना, और छोटे 
रे सभी संकदोंके अवसरोसि घायाकी तरह भगवानका उनके 
O साय रहना उनकी अनन्य भक्ति और शरणागतिको प्रकट 
करता है, जिससे अगवानको अपनी प्रतिशञाके अलुसार ऐसा 
_ ` करना पड़ा। स्थानाभावसे विशेष उदाहरण नहीं दिये जा 
सकते, परन्तु भगवान्‌ अपनी अलौकिक शक्तिसे अजु नकी किस 
E: तरह रक्षा करते थे इस बातपर एक ही उदाहरण दिया जाता 
। े। युद्ध समाप्त दोनेके वाद जब विजयी पाण्डव शिबिरमें 
आकर अपने अपने रथोंसे उतरे उस समय भगवान्‌ भ्रोकृष्णने 
r “ayaa कहा, @ अजु न ! तुम अपने गाण्डीव धनुष और 
दोनों अक्षय तूणीरोंको लेकर पहले रथसे उतर जाओ, मैं 
. पीछ्ेउतरूगा | मेरे कथनाजुसार करनेमें ही तुम्हारा कल्याण 
4 हे! अञ्न भगवानको मामूली सारथि सो मानते ही नहीं 
` 8 जो पहले उतरनेमे अपमान समरते, उनकी इष्टिम तो 
क भगवान्‌ परम गुरु थे । अ्जु'न उतर पढ़े, तदनन्तर सवैमूतेश्वर 
O भगवान उतरे, उनके उतरते ही ध्वजापर बैठा हुआ दिब्य 
omar अन्तर्धान हो गया और घोदों समेत दिब्य रथसे 
झभिकी लाल aa निकलने लगीं तथा देखते ही देखते 
| सारा रथ जलकर भस्म हो गया। अज्ञ नके आश्रयं और 
> विनीत भावसे इसका कारण पूळुनेपर भगवानने कहा “भाई ! 
_ यह रथ द्रोण कर्णा दिके दिव्यास्रोंसे vet ही जल गया था, 
_____ परन्तु मेरे बैठे रहनेके कारण यह काम दे रहा था। आज 
ओ- हस रथका कार्य पूरा होते दी मैं उतर पढ़ा और मेरे उतरते 
ही रथ खाक हो गया । तुम पहले न उतरते तो तुम्हारी भी 
RY राह साइयां मारि संकै ना कोय । 
बार न बोको करि सके जो जग बैरी होम ॥ 


3 तनिक भी डिगने नहीं दिया । गृहस्थमै रहकर भी अन 


et i) 


en 


क कृष्ण वन्दे जगदुशुरुस # 


v 


इन्द्रियोंपर विजयी होनेके कारण शाखीय aa. > 
ही थे। weed, सत्य और wan fhe न्ष 
र्मा लौटानेकी शक्ति थी । अस्वत्यामार oe हो इस 
करनेके लिये अजु नके द्वारा मझाखका प्रयोग होनेपर $ 
दोनों अखरोंके बीचमें भिड़ जानेसे ang 3 
उपस्थित हो गया तव दिव्य ऋषियोंने प्रकट होकर न 
mera खौटानेके लिये अनुरोध किया। घर र र 
नाशकी कुछ भी परवा न करके जगतकी x 
तुरन्त बह्माख लौटा लिया । अश्वत्यामा बहस नही hs 
सके, जो उत्तराके गर्भमै परीक्षितको मारनेके लिये गया 
परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे परीचितकी रघा हो गयी i 
ama खौटा खेनेपर थजु'नके लिये महि 

कहा कि, “तीनों लोकांम एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो स 
CAR उपसंहार कर सके, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते। 
चरित्रहीन पुरुष तो इस अखका प्रयोग हो नहीं कर सकते 
ब्रह्मचारी भी उपसंहार नहीं कर सकते | अजु बरह्मचारी, 
सत्यवती, शूरवीर और गुरुकी आज्ञाका पालन करनेवाब 


' हे, इसीसे यह ऐसा कर सका है ।' 


गोरक्षाके लिये घरका नियम तोड़कर गायोंको ger 
आर नियम तोड्नेके अपराधमें सत्यको रचाके लिये मांगक 
बारह वर्षका निर्वासन स्वीकार करना अजु नका ही काम 
था। रणभूमिमें तो शिवजी तकको अजु नने छुका दिया, 
विरादके यहां अकेले वीरने समख कौरव चीरोंको ग्याङ 
करके जीत लिया । 
इन्हीं सब गुणोंसे अजु'न मूतिमान धके सवरप d1 
जहां धर्म है, वहीं श्रीकृष्ण हैं और जहां श्रीकृष्ण हैं वहीं जप है| 
यतो! घर्मस्तते( कृष्णः यतो कृष्णस्ततो जयः। i 
अथवा जो श्रीकृष्णके आश्रित हैं, वहीं श्रीह \ 
श्रीकृष्ण ही समख धर्मोके आश्रय हैं, अतएव वहीं विजय 
यतो! कृष्णस्ततो धर्मैः यतो घर्मेसतते। TA aed 
अजु'नके समान आश्रित कौन होगा, 
करते हैं ।# 
शिष्यस्तेहं 
त्वा ATA 
करिष्ये बचने त ` ` करिष्ये वचनं तत . 


कल्याणे 
+ अर्जुनकी सचित्र संक्षिप्त खर a 
बषेके प्रथमांक भक्तांकमें प्रकाशित दो चुकी 


a 
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गीता और अवतारवाद 


(हेखक-भक्तवर औङृष्णप्रेमजी वैरागी) 


RATT न तो कोरे तस्वज्ञानका अन्य है संसारके इतिहासमें ईशवरके समय समय पर मानव- 
और न उसमें किसी खास ऋषि अथवा सम्प्रदायकी शरीरमें प्रकट होनेकी अत्यन्त महस्वपूण' घटनाएँ हैं पर 
ही प्रतिपादन है । यह तो स्वयं परमेश्वर, नित्य उनके सम्बन्धमें सन्देह करना तथा अवतारवादके सिद्धा- 

न्मा नारायणका TT उपदेश है जो उन्होंने द्वापर तथा न्तको हिन्दूधमंका अन्धविश्वास मानना-जिससे हिन्दू 
बढियुगके सन्धि- acoso oonan moemoe घमेको मुक्त होना 


oa pe | गीता अमरफल है 0, शा 


; 5 उच्च शिक्षा तथा 
हले तथा एथ्वीको | सारे संसारके साहित्यमें गीताके समान कोई ग्रन्थ नहीं । शीलका एक प्रधान 
बुरी राजाओंके | है,''' गीता हमारे ग्रन्थोँमें एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मळ हीरा | लघय हो गया है | 
से मुक्त करनेके 5 Oo दुखी आत्माको शान्ति पइुंचानेचाला, आध्यात्मिक पू्णा- ७ इस मनोवृत्तिका 
बिये पूण अवतार | चस्थाकी पहचान करा देनेवाला और संक्षेपमें चराचर जगतके [| प्रधान कारण इसाई 
धारण करनेपर 5 गृढु तत्त्वोको समझा देनेवाला गोताके समान कोई भी ग्रन्थ 8 पादरियोका अन- 
ava निर्वाचित | सम्पूर्ण विश्वकी किसी भी भाषामें नहीं हे ।' | बर्त म - 
म सखा (असु) | वर्ण, आश्रम, जाति, देश, स्री या शूद्ाविका कोई भी भेद न ६ होता है. जिन्होंने 
ति दिया था! 5 रखकर सबके लिये एकसी सद्वतिका बोध करानेवाला, दूसरे [| इस सिद्धान्तकी 
रः इस गीता- | धर्म-अन्थोके प्रति सहिष्णुता प्रदर्शित करनेवाला यह ज्ञान भक्ति 0 सवंदा खिल्ली उड़ाई 
क्र उपयुक्त वोध ७ और कर्मयुक्त गीता-प्रन्थ सनातन वैद्किधमंरूपी विशाल वृक्षका | है। dex कमी 
2 दवन्या ls एक अत्यन्त मधुर और अम्छतपदकी प्राप्ति करा देनेवाला | मानव-शरीर धारण 
ह हो सकता | अमर फल है । करें, यह वात उन- 
किनरे कुरुसेत्रके हिन्दू-धर्म और नहैतिशास्त्रके सूळ तत्त्व जिन्हें जानने हों, की बुद्धिमें सवंथा 
रणाङ्गणमें इसका त उन्हें इस अपूर्व अन्थका अवश्य और सबसे पहले अध्ययन त प्रतीत 
उपदेश किया था 1 करना चाहिये | कारण योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, उपनिषद्‌, ण होती है । वे 
तथापि आजकल | औरयेदान्त आदिके रूपमें क्षराक्षर सृष्टि तथा क्षेत्रःश्षेत्रज्के 7 प्रसचतापूर्वक ऐसे 
यह कौतूहल देखने- | ज्ञानपर विचार करनेवाले प्राचीन शास्त्रॉके यथासाध्य qot- | विचार रख सकते हैं 
imn है कि कुछ 9 वस्थाको पहु'च चुकनेके बाद वेदिक धमका जिस ज्ञानमूलक, ह परन्तु यदि वे ईसा- 

कृष्णको | भक्तिप्रधान और कर्मयोगपरायण स्वरूप बना और जो स्वरूप | मसीहृकी अवतारके 

न मानकर गीतामे 4 वर्तमान प्रचलित वैदिक धर्मका मूळरूप है, उसी स्वरूपका इस a रूपमे उपासना 
रखनेका । भगवद्गीतामे प्रतिपादन किया गया है। इसीलिये यह कहा | करना बन्द करें 

दावा करते हैं । पर | जा सकता है कि हिन्दूधर्मके सारे तत्त्वोको स R और || तो कदाचित्‌ उनकी 
nuai ४ निःसन्दिग्धरूपसे समझानेवाला गीता सदृश दूसरा कोई भी & att अधिक 


भरसक्षत है क्योंकि | ग्रन्थ संस्कृत arenai नहीं है । arena तिङक [| विश्‍वास योग्य हो- 
श्रीकृष्ण बिन्वा-0द्रपप----90 9८ coed: moc ज्यपन्नण 5-0 ब्रए५-5"प6एप्यब्न सकती हैं | 

ही गीताके हृदय can उसमें प्रतिपादित योगके। wer हैं । इसाई पादरियाँ तथा उनके शिष्योंके अतिरिक्त कुछ 

अतएव यदि गीताको उचित रूपसे अहण करना है तो यह और भी आधुनिक सम्प्रदाय हैँ जो अवतारोंको भ्रुतिविरुद्ध 

परम भावश्यक है कि उनके ( श्रीकृष्ण ) यथार्थ स्वरूपको मानते हैं और कुछ असंगत रु पसे वेदोंके प्रति श्रद्धा प्रकट 

We जान लिया जाय । करनेके हेतु पुराणोंको इणाकी इष्टिसे देखना आवश्यक 
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a ae हैं। उनका अवतारोंके प्रति मुख्य विरोध यह जान 
पडता है कि श्रुतिके अनुसार ईश्वर अजन्मा है और इस 
लिये यह सर्वथा असम्भव है कि उसने मथुरा अथवा 
झयोध्यामें जन्म जिया हो । इस दुलीलके विरोधर्मे न तो 
मैं कोई लम्बी तथा गहन तक॑ उपस्थित करना चाहता हूं 
और न बहुतसे शाखरोंके ही प्रमाण देनेका विचार करता 
है । प्रथम तो यह दलील इतनी बालोचित दै कि इसके 
प्रतिरोधकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती; दूसरे 
- शाखोंके प्रमाण कदाचित्‌ ही उन लोगोंके हृदयमें विश्वास 
उत्पन्न कर सकते हैं जिनको पहले से ही विश्वास नहीं है क्योंकि 
Zea पर शाखोंके प्रमाण किसी भी बातकी पुष्टि करनेके 
खिये मिल सकते हैं । अतः मैं केवल एक साधारणसी 
दलील दूंगा जो सर्वथा पर्याप्त होगी। यह सवंथा सत्य है 
कि श्रुति इश्वरको अजन्मा मानती है किन्तु वह उसी प्रकारसे 
आत्माको भी तो अजन्मा मानती है। 
° अजो नित्यः शाश्चतोष्य पुराणे न हन्यते हन्यमाने IR 
_ “यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन आत्मा है, जो 
' शरीरके नाश होनेपर भी नाश नहीं होता ।' 
इस प्रकार कठोपनिषद्में आत्माको अजन्मा कहा है 
(गीताम भी यही कहा है) और वस्तुतः अपने असली रूपमें 
वह अजन्मा है भी । तो भी यह धुव सत्य है, इसमें किसीको 
भी सन्देह नहीं हो सकता कि आत्मा हमारे शरीरोंके अन्दर 


TORN 0७ AS INERT RANI ७०७१०१%१०/१०/००१००७“ 


जन्म ग्रहण करता हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक इसी 


प्रकार ईश्वरको भी अजन्मा कहा गया है | इसका यह 
अर्थ नहीं है कि समय समय पर उसका शरीर धारण करना 
न माना जाय । यदि अद्वेतवादके उत्कट अनुयायी इद 
हैं तब तो उनको किसी भी सम्बन्धर्मे कुछ भी नहीं बोलना 
चाहिये क्‍योंकि पूर्ण बरह्मज्ञानकी दृष्टिसे तो अन्तमें कोई भी 
कथन सत्य नहीं है । 
स एव नेति नेत्यात्मा 
शेषम तो आत्माके सम्बन्धर्मे केवल “नेति, नेति? ही 
रह जाता है, पर जबतक हम स्वयं अपने जन्म-मरणका 
अनुभव करते हैं तवतक हमारा अवतारोंकी सम्भावनाके 
विरुद्ध after प्रमाण देना नितान्त बाल्ोचित तथा 
हास्यास्पद कार्य है । . 
कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो इससे भी भागे बढ़ते हैं, वे 
कहते हैं कि 'श्र ति कुछ भी कहे अथवा न कहे पर यह सम्भव 
नहीं कि इश्वरने कमी मानवशरीर धारण किया हो । वे 
पूछते हैं कि सर्वेव्यापक्त और चेतन परमात्माके लिये यह 


& कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


“me 


कैसे सम्भव है कि वह एक ae 


None 
“०००० 
w हिं... 
०००" 


यह सत्य है कि हम इतने भनि तोमावद 
उत्तर नहीं दे सकते पर जगत्‌मेँ ऐसी बहुत TR ह, 
निश्चय ही होती हैं किन्तु हम उनकी री पह 
सकते | वास्तवमें एक सम्पूर्ण तः जड़वादी a नहीं छू 
अवतारोंकी सम्भावनाके विरुद्ध ` इस कठिनाई 
3 सम्भावनाके विरुद्ध gaiti पेश 
है क्योंकि अपनी आत्मा और शरीरका सम्बन्ध दरै सना । 
तो यही अड्चन उपस्थित होती है । जोन चेतन क दै 
शरीर जड़ है तब यह केले सम्भव है कि om है त 
कोई सम्बन्ध हो सकता है ? यह एक ऐसा wi दि 
बढ़ेसे बड़े पाश्चात्य तरवज्ञ भी कोई ad mm 
नहीं दे सके हैं किन्तु तब भी इसमें कोई सन्दे oh 
e ~ हि 
पूण ब्रह्मशानकी स्थितिको छोड़कर, हमारी पाँ ahs 
साथ सम्बन्ध रखती हैं । इन विषयोंके सम्बन्ध साम 
असम्भवका विवाद करना सर्वथा हानिकारक है । हे 
सकता है कि हमारी दलीलें बहुत मजबूत एवं gh 
हों, पर यह हस निश्चितरूपसे कभी नहीं जान सकते दि 
जिन प्रतिज्ञाद्यो ( Premises )को लेकर हम तक भार 
करते हैं, वे सर्वथा निर्दोष हैं । RiT ( Premises) 
का कोई भी दोष सारे विवादुक्रमको दूषित कर सकता है। 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, अतः यह मानना कि क 
मनुष्य शरीरमें अवतरित नहीं हो सकते, उनकी शक्न 
सीमाबद्ध करना है तथा उन्हींके अपने विश्वमे उनका परदे 
रोकना है । 
वस्तुतः अवतारोंकी सम्भावनाके Fav ऐसी al 
भी दलील नहीं हो सकती जिसका प्रयोग N 
आत्माके जन्म लेनेकी सम्भावनाके विरोधमें न किया जा 
'इद्मञ्र आसीदेकमेवाद्वितीयम" 
“आरस्भमें केवल एक ब्रह्म ही था 
ga बहुस्याम' ड 
तत्पश्चात्‌ अपनी ही मायासे अपनेको pet 
अनेक ख्पॉर्मे प्रकट हुआ जिससे cat af वाम है 
( माया भगवानकी सीमित करे है कि परेश रै 
गीयते अनया माया ) अतएव यह स्पष्ट तरह हम 
परमात्माका एक अंश होनेके कारण, F 
=| | 
क जीवळोके जीदभूतः सनातन, \ (ie १५ 18) 
मनःषष्ठानीन्ट्रियाणि aif 
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शरीरसे स्वयं उसीकी ( परमात्मा ) इच्छासे हुआ है एवं 
उसीकी इच्छासे बना रहता है । इस इश्से प्रत्येक मनुष्य, 
ais पण, घासकी प्रत्येक पत्ती, तथा प्रत्येक पत्थर एक एक 
gaan है क्योंकि सय उसी नित्य नारायणसे उत्पन्न हुए हैं 
अथवा उसीके स्वरूप हैं । जहां कहीं हम देखते हैं तथा 
बिस किसीसे हम मिलते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, 
सन्त हो या पापी सभी उस एक परमात्माके भिन्न भिन्न रूप हैं । 
और बही अनन्त वेपोंमें अपनी लीलाका आनन्द ले रहा है । 

फिर भी कमसे कम सानद-दृष्टिसे जीव और अवतारमें 
एक महान्‌ अन्तर है । भेदका अभाव तो साक्षात्कार 
हो जाने पर ही होता है । दम wea सम्बन्धी चाहे 
जितनी लम्बी चौड़ी बातें करें, पर आचरणमें हम सभी 
निश्चय ही द्वैत हैं। जबतक हम अपने आपको खाता 


हुआ, सोता हुआ, चलता हुआ, तथा वात करता हुआ ` 


मानते हैं तबतक हम अवश्य ही Ba हैं और हमारा यह 
wien ही नहो किन्तु विशेषाधिकार है, कि हम भीकृष्णकी 
उपासना करें । न 
अतएव उन सामान्य ENA जो प्रतिदिन देखनेमें आते 
हैं तथा उन दिव्य स्वख्पोर्मे--जो स्वाभाविक ही अवतार 
माने जाते हैं और पूजे जाते हैं--जो अन्तर है उसके महर्व- 
को कम करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये | उनमें जो भेव 
है, वह इतना वास्तविक है कि जितना जगतकी कोई भी 
दूसरी वस्तुमें होता है। वह भेद केवल उस सिद्धके लिये 
गहीं रहता, जिसकी चेतना उस परमात्माकी चेतनामें विलीन 
शे जाती हे । वह अन्तर यह है कि जीव तो मायाके वशमे 
५ पर अवतार मायाको वशमें रखता है । 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ \ 
प्रति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (गी०४।६ ) 
र 'मैं अजन्मा और परिणामी तथा सब प्राणियोंका 
धर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
गौ विचित्र मायाशक्तिके द्वारा प्रकट होता हु ।' 
जीव मायाके नियन्त्रणमें रहता है । 
Way कृत्स्न अव प्रकृतेवशात्‌ ( गी० ९1८) 


“इस परतन्त्र हुए सम्पूर्ण भूत-ससुदायको मैं प्रकृति- 
द्वारा रचता हू ।' 
परन्तु अवतार इस प्रकार अधीन नहीं है। 
उनकी प्रकृति है और माया उनकी माया है। वह ba 
ऊपर नियन्त्रण करते हे । यद्दी कारण है कि वह, जब 
उनकी इच्छा होती है, प्रकृतिके साधारण नियमोंको ताकमें 
रख सकते हैं, और ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जो साधारण 
जीवकी शक्तिके परे है । बिना नायकका समूह कुछ भी नहीं कर 
सकता,क्योकि उसमें लोगोंके विचार भिन्न भिन्न होनेसे आपस- 
में संघर्षण होने लगता है । पर नायकके आते ही जादूकी 
तरह सारा झुण्ड एक सेनाके waa परिणत हो जाता 
है। उसकी बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और 
जो कार्य पहले उसके लिये. सर्वथा असम्भव था उसीमें 
वह सफल हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृति भी अपने स्वामी- 
को पहचानती है और अविलम्ब उसकी आज्ञा पालन 
करती है । प्रकृतिकी शक्तियां आपसमें संघर्षण करना NY- 
कर समन्वयके एक सूत्रमें अन्थित होकर कार्य करने जगती 
हैं जिससे भगवानके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है । 
कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि एक मनुष्य 
जिसने अपनी चेतनाको ईश्वरकी चेतनाम मिला दिया है 
आर इस तरहसे जिसे अपने आस्माका ज्ञान हो गया है 
अर्थात्‌ जिसे साक्षात्कार हो गया है, वही अवतार है। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत १ (७। १९) 
अनेक TAA चेष्टा तथा साधनाके अनन्तर मनुष्य 
SATS साथ एकता प्रास करता दै । कुछ लोगोंका कहना 
है कि अ्रवतारवादका वास्तविक अर्थ यही है, ईश्वरके साथ 
एकता हो TAS कारण उस मनुष्य और acti कोई भेद 
नहीं रहता। वदद जगतूर्मे केवल ल्लोकसंग्रहके लिये ही रहता 
है । वह मायाको जीतकर अपने वास्तविक स्त्रख्पको जान 
चुका है, जिसकी परमात्माके साथ ्रभिन्नता है। पर मेरे सतमें | 
यद्यपि भेद बहुत सूचम रह जाता दै तो भी उसकी स्थिति सर्वथा 
अवतारकी स्थिति जैसी नहीं होती | एक मनुष्यत्वसे ईश्वरत्व 
प्राप्त करता है, दूसरा इंश्वरत्वसे 'लोकदृष्टिमें” मचुष्यस्व धारण 
करता है। जीवन्सुक्तके पीछे जन्मोंकी एक ढस्बी श खला 
रहती हे जिनमें वह मायाके वशमें रह चुका है तथा जिनमें 
उसने Wa: शनेः उन्नति करके अपनी वतंभान स्थिति प्राप्त 
की है, यद्यपि अवतारके भी बहुतसे पिछले जन्म होते हें । 
बहूनि भे व्यतीतानि जन्मानि तव AGT १ 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य WaT ॥ (४1५) 
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Rt (eee a wea ! मेरे और तेरे बहुतसे क च XI 
परन्तप ! उन सबको तू नहीं जानता है, पर में जानता 
र „ पर ईश्वरके जन्म वैसे नहीं होते, जैसे जीवन्सुक्तके 
Raat जन्म होते हैं । अवतारके पिछले जन्म भी वर्तमान 

जन्मके समान जगवके कल्याणार्थ ही धारण किये गये थे । 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
चर्गसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे ॥ (गीता४-८) 
' साधु पुरुषोंके उद्धार gè संहार और घमेकी 
स्थापनाके लिये मैं युग युगमें प्रकट होता हूँ ।' उन जल्मोंमें 
भी वह ( अवतार ) मायाका अभिज्ञ स्वामी था । उनके 
ga जन्मोंका यही अन्तर अवतार तथा जीवन्मुक्तमें 
प्रधान भेद है। अतः यह ज्ञात होगया कि जीवन्सुक्त यद्यपि 
देखनेमें अवतारके समान ही जान पढ़ता है तथा मानव 
eee उनमें कोई भिन्नता भी नहीं प्रतीत होती तथापि 
उनमें भेद है और जबतक हमारे मनमें अन्य किसी प्रकारका 
भी भेदभाव रहता है, तबतक हमें उस भेदको कदापि न 
भूऴना चाहिये । यह सत्य है कि जीवन्मुक्त तथा अवतारकी 
AA कोई अन्तर नहीं है, परन्तु इस तरह तो घणितसे 
घृणित पापीके आत्माका भी अवतारके आत्मासे कोई अन्तर 
नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबके अन्दर एक ही है । 

अहमात्मा गुडाकेश सर्वमूताशयास्थितः । ( Ro १०।२० ) 
६ हे गुडाकेश में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा 
हू आत्मा अपने नित्य आनन्दुमें सवेदा मझ रहता है और 
जैसे घडे अथवा चतेनके सीमित DAs कारण आकाश 
सीमाबद्ध नहीं होता. उसी प्रकार उपाधिकी भिन्नता आत्मामें 
कोई बाधा नहीं पहु चा सकती | जीवोंमें भेद केवल शरीर 
का ही होता है (शरीरका अर्थ निश्रयही अन्तःकरण, इन्द्रियों 
तथा स्थूल शरीरसे बनी हुईं सारी उपाधिका है ) । अतएव 
यदि इम अवतार तथा जीवनूमुक्तके भेदको पूणंतया समझना 
चाहें तो हमको उपाधिपर ही पूण ध्यान देना चाहिये | ' 
जीवनूसुक्तकी उपाधि उसके पूर्वकर्मोका फल है तथा 
अविद्या या मायाका अंश है। परन्तु अवतारकी उपाधि उसकी 
तरह पूर्व कमोका फल नहीं है और वह स्वयं भगवानूके 
स्वतन्त्र नियन्त्रणमें है । कभी कभी कुछ कालतक अवतार 
अपने ईरवरध्वसे अनभिज्ञ जान पढ़ते हैं, जैसा भगवान्‌ 
_ श्रीरामचन्द्र तथा भगवान्‌ श्रीबुद्धकी बाल्यावस्थासे प्रकट होता 
है। कदाचित्‌ ऐसाही होता भी हो क्योंकि पूर्णावतार 
आइष्शही एक ऐसे हुए हैं जिन्हें आरम्भसे ही अपनी दिव्यता 
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( इंश्वरत्व ) का प्रत्यक्ष ज्ञान था। जै 
अनभिज्ञता साधारण जीवकी अनभिज्ञताङे a शि 
यद्यपि अवतार अपनी पूण" दिव्यतासे ५ श 
जान पड़े पर उसके कमे सवेदा a ity 
लोकहितार्थं होते हें । यही कारण है कि पस 
अल्प कार्यमें भी, जो देखनेमें अर m 


इतना अलौकिक सौन्दर्य क्ता क पाह, | 
mm | 


सांसारिक सायासे सुक्त करनेकी इतनी शक्ति aa 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेद यो aR तत्त्वत: | 
त्यकत्वा देहं पुनजेन्म नैति ai ASSA U (ito ah । 


'हेअजुन!जो पुरुष सरे Ra जन्म भर 
तस्वसे जानता है वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मही 
प्राप्त होता किन्तु gÀ ही प्राप्त होता है।' 
कर्मोके चिन्तनसे हम त्रिगुणमयी मायासे निकल जई 
और शनेः शनेः हमारी प्रकृतिका कायापल हो जात 


अन्तर्मे हम अज्ञुभव करने लगते हैं कि हमारे शरीर शै. 
सन AAA हैं जो भगवानूकी इच्छानुसार उनकी बीड | 


अपने स्वांगके अनुसार खेल खेल WF | 
ईश्वर, सर्वभूताना TEASIA तिष्ठति | 


आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया (Ror) 


` हे अजुन ! ( शरीरख्प ) न्त्म आरुढ हुए समर 
प्राणियोंको उनके हृद्यमें स्थित हुआ परमेश्वर अपी शहुत 
मायाशक्तिसे घुमा रहा है । यही ज्ञान है। 
भगवान्‌ अवतार धारण करके जो दिव्य तया 
रहित कम करते हैं, उनका चिन्तन ही इसकी प्रा 
सबसे सरल उपाय है । शनेः शनैः किन्तु निश्चयही मइ 
वैसाही होजाता है जिसका वह चिन्तन करता है, n 
भक्तिके उस कोमल कुसुमाइत-मार्गकों प्रास रू, 2 
जिसको प्रास करनेमें राजयोगीको कठिन a 3 
करना पड़ता है। इस प्रकार वह भगवानके 
चाक्योंके मर्मको जान जाता है । a 
प्रित्यज्य मामक शरण ae 
eu He arabia गाइ o 
८ सब घर्मीको त्यागकर केवल क शोकम 
कर, मं तुके सम्पूण'पापोंसे सुक्त करडे !_ - > 
se कृष्णभक्त अंगरेज महालुभाव भीर pee 
ही वर्तमान नाम ओक्ृष्णप्रेम वैरागी © जत कर at 
की प्रोफेसरीको छोड़कर इस समय A 
pe 


g 


nnn 


IE 


qata qï प्रकार 
= 
३ -अदवस्तुसम्बन्धी| २ 
यज्ञं | 
२-शरीरसम्बन्धी २ 
यज्ञ । 


१-बुद्धिसस्बन्धी । १ 


यज्ञ | 


३-मिञ्चितप्रकारः | ३ 


यज्ञं । 


-परमात्म-सम्बन्धी| १ 


गीतोक्क चौदह यज्ञ 


यशोंके नाम और अध्याय और 
अनुक्रमाक्क शोक स्पष्टीकरण 
१-दव्ययज्ञ BRS धन-धान्य वस्रादि सम्पत्तिको ईश्वरप्रीत्यथ दान, घम 
और परोपकारी कार्योमे खर्च करना । 
२-देवयज्ञ ३31२० देवताओंके लिये जड-द्रन्योंका हवन करना | 
३-ज्ञानेन्ब्रिययज्ञ | ४।२६ | ज्ञनेन्द्रियोंके संयमका अभ्यास यानी इन्दरियोंको 
विषयोंसे रोकना । 
३-विषययज्ञ `" | ४।२६ इन्द्रियोंके द्वारा उन्हीं विषयोंका सेवन करना जो 
यज्ञावशिष्ट हों | 
-स्ताध्यायज्ञान- | ४।२८ अर्थज्ञानसहित घमे-प्रन्थोके पढनेका अभ्यास ( वेदा- 
यज्ञ। , ध्ययन स्तोत्रपारायण आदि ) (नाम-जप) । 
६-ग्राणयज्ञ `` | ४२६ अपान, व्यान, उदान और समान इन चारोंका प्राण- 
वायुमें हवन करना यानी पूरक प्राणायाम करना । 
७-अ्पानयज्ञ `` | ४२९ प्राण, ज्यान, उदान और समान इन चारोंका अपान 
AAA हवन करना यानी रेचक प्राणायाम करना । 
८-प्राणापानयज्ञ | VN शरीरमें दोषरहित हुई शुद्ध प्राणवायुको स्थिर, स्वस्थ 
और शान्त करना, सम प्रमाणमें रोककर "अभ्यन्तर? या 
"बाह्म? 'कुम्भक' प्राणायाम करना | 
३-अन्तरप्राणयज्ञ | ४।३० इन्द्रियांको चेतन करनेवाली प्राणशक्तिको आहारके 
संयससे वशमें करना | 
१०-योगयज्ञ `° | BRS बुद्धियोग थानी कुशलतासे निष्काम. कर्म करना | 
अथवा अष्टांग योगका साधन करना | 
११-तपोयज्ञ `" | शर८ ग्रतोपवास या अहिसादि तीचण त्रतोद्वारा शरीर मनको 
शद्ध और पवित्र बनाना या स्वधमे पालनरूप तप करमा | 
१२-जपयज्ञ `'' | १०२ वाचिक, SUS, मानसिक, ध्यान या अनन्य जप करना। 
१३-इन्द्रियप्राण- | ४।२७ इन्द्रियोंकी चेशओं और प्राणोंसे ब्यापारको SR 
कर्मयज्ञ । मनको आत्मार्मे एकाअ्र करना या इन्दरियोंकी चेष्टा 
मनके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित परसास्मामें स्थितिरूप 
AT खगाना | $ 
ब्रह्मयज्ञ | ४1२४ | में सवथा a अनुभव करना& 


* (मराठी चमत्कारी टीकाकी श्रीयुत आनन्दघनरामजी लिखित भूमिकाके आधारपर । ) 
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दिव्य-दृष्टि भक्क सञ्जय 


मदधगवद्वीतार्मे सञ्जय प्रधान व्यक्ति हैं | 
सक्षयके gaa ही श्रीमद्भगवद्गीता TE- 


गये, उस समय BSA थ्रन्तःपुरमें थे, वहीं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थीं। सअयने 
वापस लौटकर वहांका वड़ा सुन्दर स्पष्ट. वर्णन किया है । 
( महा ० उद्योग To Wo २६ ) 

महाभारत-युद्ध आरम्भ होनेसे पूर्वे त्रिकालदर्शी भगवान्‌ 
ब्यासने 'टतराष्ट्रके पास जाकर युद्धका अवश्यम्भावी होना 
बतलाते हुए यह कहा कि 'यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो 
मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ” परन्तु टतराष्ट्रने अपने कुलका 
नांश देखनेकी अनिच्छा प्रकट की | पर श्रीत्रेदन्यासजी 
जानते थे कि इससे युद्धकी बातें जाने सुने बिना रहा नहीं 
जायगा | अतएव वे सञ्जयको दिन्य-इष्टि देकर कहने लगे 
कि 'युद्धकी सब घटनाएँ सञ्जयको मालूम होती रहेंगी, वह 
दिव्य-दृष्टिसे ads हो जायगा और प्रत्यक्ष परोक्ष या दिन 
रातमें जहां जो कोई घटना होगी, यहां तक कि मनमें 
चिन्तनको हुई भी सारी बातं सञ्जय जान सकेगा? (महा ० 


. भीष्म ० अ० २) इसके बाद जब कौरवोंके प्रथम सेनापति 


भीष्मपितामह दस दिनों तक घमासान युद्ध कर एक लाख 
महारथियोंका अपार सेना सहित वध करनेके उपरान्त 
शिखण्डीके द्वारा शरशय्या पर पढ़ गये, तब सञ्जयने आकर 
यह समाचार तराष्ट्रको सुनाया, तब . भीष्मके लिये. शोक 
करते हुए छतराष्ट्रने सञ्जयसे युद्धका सारा हाल पूछा (महा० 
भीष्म० Wo १४) तद्नुसार सञ्षयने पहले दोनों ओर की 


 सेनाओंका वण न करके फिर गीता सुनाना आरम्भ किया। 


गीता भीष्मपवंके २१ वें से ४२ वे' अध्याय तक है | 
welt व्यास, सञ्जय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही 


ऐसे महानुभाव थे, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके यथार्थ स्वरूपको 


पहचानते थे । CATES पूठुनेपर स्जयने कहा था कि "में 
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खीपुत्रादिके मोहमें पड्कर अविद्याका è 
भगवानूके अपण किये विना TT वन Tet काता 

T (=m) धमका ।भै 
करता, में शुद्ध भाव और भक्तियोगके आचरण नह 

हारा ही 
कृष्णके स्वरूपको यथार्थ जानता हु“ |, yg मे 
और पराक्रम बतलाते हुए सज्ञयने का रर सल | 
वासुदेवके चक्रका मध्यभाग पाँच हाथ बिक भी. 
परन्तु भगचान्‌की इच्छानुकूल वह चाहे विलय है 
सकता है । वह तेजपुञ्जसे प्रकाशित सू वहा हो 
वलकी थाह लेनेके लिये बना है। वह कौरवोंका पासा | 
है और पाणडवोंका प्रियतम है | aT, pu 
लीलासे ही भयानक राक्षस नरकासुर, संबरासुर sh 
अभिमानी कंस शिशुपालका TT कर द्या था, परम ऐं 
दान सुन्दर-श्रेष्ठ श्रीकृष्ण अनके TET ही पृथ्वी, रना 
और स्वर्गको अपने वशमें कर सकते हैं। :-“एक शोर सा 
जगत्‌ हो और दूसरी ओर अकेले श्रीकृष्ण हों तो सारसं 
वही उस सबसे अधिक उहरेगे । वे अपनी इच्दामात्रपे i 
जगतको भस्म कर सकते हैं, परन्तु उनको भस्म काणे 
सारा Aza भी समर्थ नहीं है ।-- 
यतः सत्यं यतो. थमो यता हीराजव यतः । 
तते! भवति गेविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः॥ 

“जहां सत्य, धर्म, ईश्वरविरोधी कार्यमें लबा शो! 
हृदयकी सरलता होती दै, वहीं श्रीकृष्ण रहते हैं, धौ atl 
श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं निस्सन्देह विजय कट ॥ सब भूता 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण लीलासे एथ्वी, अन्तरित Re 
सञ्चालन किया करते हैं, वे श्रीकृष्ण सव लोगांको गोहि 
करते हुए-से पाण्डवोंका बहाना करके तुम्हारे are 
पुत्रॉको भस्म करना चाहते हैं । भगवान्‌ oa 
प्रभावसे. काल्न-चक्र, जगत्‌-चक्र और युग 
garn (बदला) करते हैं। में यह सत्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही काल, ZY a a 
जगतके एक मात्र अधीरवर हैं । जैसे चि गा 
हुए खेतको (पक्र जानेपर) काट aa ९, होनेपर भी gi 
योगेश्वर श्रीकृष्ण समख जगतके पालनकर्ता हो a 

संहारके करते Ši a झपनी 
उसके संहारके लिये कर्म करते ४ शर 
प्रभावसे सबको मोहित करते हैं परन्तु रात नौं ह 
हसति गः | 


कहता हूँ हि 


ध्ये त्वमेव प्रपद्चन्ते न ते मु | 
| j 


A 


# गीताके विद्वानोंसे निवेदन # 


nn I . ३ ७. ~ 


उनके अर्थ पूछे तब परम भागवत सञ्जयने कहा । “भगवान्‌ 
भ्रीकृषणके नाम गुण अपार हैं में जो कुछ सुना समका हू' 
बही कहता इ' । श्रीकृष्ण मायासे आवरण करते हैं और 
दारा जगत, उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं 
दे उनको 'वासुदेव' कहते हें । अथवा सब देवता उनमें 
निवास करते हैं, इसलिये उनका नाम 'वासुदेव' È । सव 
व्यापक GAS कारण उनका नास ‘eq’ है । 'मा' यानी 
ग्ा्माकी उपाधिरूप RIRA मौन, ध्यान या योगसे दूर 
कर देते हैं, इससे श्रीक्रषणका नाम'माधव' है । मधु अर्थात्‌ 
पृथ्वी आदि Tas संहारकता होनेसे या-वे सब तस्व 
इनमें लयको प्रास होते हें, इससे भगवानको “मधुद्दा' कहते 
है। मधु नामक दैत्यका बघ करनेवाले दोनेके कारण श्रीकृष्ण 
का नाम 'मधुसूदन' है । कृषि शब्द सत्तावाचक है थौर ण 
सुखवाचक है, इन दोनों धातुओंके अर्थरूप सत्ता और 
MAGS सम्बन्धसे भगवानका नाम ‘SRT’ हो गया है । 
wet आर अविनाशी परम स्थानका या हृदयकमलका 
नाम है पुण्डरीक, भगवान्‌ वासुदेव उसमें विराजित रहते हैं 
और कभी उसका क्षय नहीं होता, इससे भगवानको 
'पुण्डरीकाक्ष' कहते हैं । दस्युओंका दलन करते हैं, इससे 
भगवानका नाम 'जनादेन' है । चे सख्वसे कभी च्युत नहीं 
होते और सस्व उनसे कभी अलग नहों होता, इससे उनको 
'साखत” कहते हैं । वृषभका अर्थ वेद है और इंकणका अथं 
है ज्ञापक अर्थात्‌ वेदके द्वारा भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये 
उनका Ta TAT’ है। वे किसीके mia जन्म अहण नहीं 


इसके बाद शतराष्ट्रो भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम और 
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करते, इससे उनको “अज? कहते हैं। इन्द्रियोंमें स्वप्रकाश हैं 

तथा इन्द्रियोंका अत्यन्त दमन किये हुए हैं, इसलिये 
WARA नाम “दामोद्र' है । gi, स्वरूप-सुख आर 
Qad तीनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णमें हैं, इसीसे उनको 
'हपीकेश' कहते हैं। अपनी दोनों विशाल भुजाओंसे उन्हों- 
ने स्वगे और पृथ्वीको धारण कर रक्खा है इसलिये वे 
-सहायाहु' कहाते हें । वे कभी अधःमदेशमें चय नहीं 
होते यानी संसारमै लिस नहीं होते, इसलिये उनका नाम 
“अघोचज' है | नरोके आश्रय होनेके कारण उनको "नारायण? 
कहते हैं। वे सब भूतोंके पूण" कतां हैं और सभी भूत उन्हीं. 
में यको प्रास होते हैं, इसलिये उनका नाम 'पुरुपोत्म' | 
है। वे सब कार्य और कारणोंकी उत्पत्ति तथा प्रजयके 

स्थान हैं और सर्व ज्ञ हैं, इसलिये उनको 'सर्व कहा जाता 

है । श्रीकृष्ण सत्यमे हैं और सत्य उनमें हे तथा थे गोविन्द 

व्यावहारिक सत्यकी अपेक्षा भी परम सत्यरूप हैं, इससे 

उनका नाम 'सत्य' है। चरयोंद्वारा विश्वको व्याप्त करनेवाले 

होनेसे विष्णु और सबपर विजय प्राप्त करनेके कारण 

भगवान्को 'जिष्ण्‌ ! कहते हैं । शाश्वत site अनन्त होनेसे 

उनका नाम 'अनन्त* है और गो यानी इन्द्रियोंके प्रकाशक 

ana “गोविन्द' कहे जाते हैं | वास्तवमें तस्वहीन (असत्य) 

जगत्को भगवान्‌ अपनी सत्ता-स्फूतिसे तस्व (सत्य) सा 

बनाकर सबको मोहित करते हैं ।, 

यह सञ्जयके भीकृष्ण-तरव-ज्ञानका एक उदाहरण है ।. 


` सञ्जयने भी युद्धके विरुद्ध शान्ति-स्थापनके खिये बहुत चेष्टा 


की थी, परन्तु दैवके आगे उनकी कुछ भी नहीं चली | 


गीताके विठ्ठानोंसे निवेदन 


मेरी सममसे श्रीमजगवद्वीताके निम्नलिखित दो पदोर्मे पाठ्मे कुछ फेर होना चाहिये । सम्भव है कि प्राचीन प्रतियोंमें 
मैं समफता हूँ वैसा ही पाठ रहा हो, पीछे लेखकोके अमसे बदल गया हो । परिडतलोग इसपर बिचार करे | 


(१) गीता अध्याय १९ मन्त्र ४ में वर्तमान पाठ है-- 


' तमेच चाद्य' पुरषं प्रपद्य 1? इस पाठसे संगति नहीं बैठती, इससे ऐसा होना चाहिये-- 
.  तमैव चाद्य' पुरुषं प्रपद्य । ' ऐसा होनेसे मन्त्र २।३।४ एक साथ जग जायंगे । 


(२) गीता अध्याय ११ मन्त्र ७ में वर्तमान पाठ है-- 
* ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' इसमें ` जीवभूत' की जगह 


अच्छा जान पड़ता है | 


` बीजभूतः ' पाठ 
--बाबूराम BS कवि । 
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: गुणोंका खरूप ओर उनका फल आदि 
quit स्वरूप | अन्तःकरण और इन्द्रियोँमें लोभ, सांसारिक sala प्रवृत्ति = 
चेतनता, बोधशक्तिका उत्पन्न | कमका स्तार्थदुद्धिसे आरम्भ, | अप्रकाश क... 
होना | ( ३४।१ ) | मनकी चंचलता और भोगोंकी | न होना, प्रसाद, (we 
į लालसा | (92192) | योग्य कायमै safe), te, 
| l ( W १३ ) 
गुणोंके हारा | सुखमें लगाता है "` | कममें लगाता है । a 
_ लगाया जाना। (asi) (१४९) (awn) 


र i 


गुणोंके द्वारा | प्रकाशमय निविकार 'सतोगुण | कामना और आसक्तिसे उत्पन्न 
जीवका बन्धन निर्मल होनेके कारण सुखकी | होनेवाला रागरूप रजोगुण 
आसक्तिपे और ज्ञानके अभिमान- | कमे और उनके फलकी आसक्तिसे 


से बांधता है । (१४६ ) | बांधता है । (१०७) 
_गुयोंसे उत्पन्न ज्ञान। . (१४।१७) | लोभ । ( १४॥१७) 
_ गुणोंके फल/'' | निर्मल सुख-ज्ञान-वैराग्यादि | दुःख | (१४१६) 
कड णी 3 (१४१६) 


fe 


र किस गुणमें | उच्च गतिको प्राप्त होते हैं| बीचकी गतिको .ग्रा होते हें, | नीचेकी पछ ग मतता 


Ra गणकी | उत्तम कमै करनेवालोंके मल- | कमौकी आसक्तिवाले मनुष्य 


सब देहाभिमानियोंको ate. 
चाला अज्ञानसे उत्पन्न तमोगुण 
प्रसाद, आलस्य आर नादे 
बांधता है । (१४1८ 


प्रमाद और मोह । (१४१०) 


अज्ञान | : ( 42114) 


ऊंट, Hat, सूधर आदि सू 


बृद्धिमै मरने | रहित दिव्य देवळोकमे देव | खोकरमे सजुष्य योनिको प्राप्त योनियोरमि जन्म होता है। 


वाळा किस लोक | योनिको प्राप्त होता है । होता है । (१४॥ १५) 


ा या योनिर्मे जाता ( १४११४ ) 


a 


(१४५ ) 


fi 


स्थित पुरुष | सिद्ध या साधकोंके भगवदासुखी | कर्मांसक्त age बनते हैं । है T (११) 
किस लोक या श्रेष्ठकुढमे जन्म लेते हैं अथवा (१०१८) पाप योनिर्म 


कक. |. eet देवता बनते हैं। ( १४१८) 
8 > २ - 


जु - 
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te PRES, 


पं० नरदेवजी शास्त्री वेद्तीर्थ 


Ñ | 


पर राजारास 


गीताका सैन्यप्रदर्शनाध्याय 


( छ०-पे० औीनरदेवजी शास्त्री ahs ) 


मस्त गीताको केवल तीन शब्दोर्म कहना 

) ३९१// हो तो 'ॐ*-तत्‌-सत्‌' इतना कह सकते 
DANS । गोताके अठारहों अध्यायोंमें इन्हीं 
तीनोंकी सोपपत्तिक विवेचना है । 
ve इसका अभिप्राय यह है कि उसी fa- 
Wey की शरण wet, सव कुछ उसीके 

IL / अर्पण करो और जो कम करो सो 
aS ` निष्कामभावसे करो । ऐसा करनेसे 
संसारमै रहते हुए भी सांसारिक इन्दोंसे अलिसत रहोगे और 
हंसार साथकर भी मोचको साध सकोगे ।_गीतामार्ग 
प्रृततिनिवृत्ति-भार्गका मध्यविन्दु है। 

(र) आज हम 'गीताक्व' में केवल प्रथमाध्यायपर दृष्टि 
देंगे, क्योंकि गीतोपदेशका बीज इसीमें विद्यमान है, जो 
कि भागेके सतरहाँ अध्यायोसे महान्‌ Fee रूपमें परिणत 
हो गया है । आजतक हम यही पढ़ते चले आ रहे थे कि 
प्रम अध्याय “अज्ञु नविषाद्योग' का अध्याय है किन्तु 
मधुरा जिलेके एक ब्राह्मणके RÄ तीन सौ वर्षकी प्राचीन 
Caka 'गीता? में प्रथम अध्यायकी समाप्ति पर "इति 
रमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र कृष्णाजुंनसंवादे 
सैन्यप्रदर्शनं नाम प्रथमो5ध्यायः' लिखा है । 'सन्यप्रदर्शन' शब्दको 
WR मेरे मनमै बड़ा ही उल्लास आया - वस्तुतः इस प्रथमा- 
ध्यायका नाम सैन्यप्रदर्शनाध्याय ही होना उपयुक्त है-- 

o सेनयेरुमयेमैध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 
यावदेतात्निरीक्षेऽहं योद्घुकामानवस्थितान्‌ | 
कैमेया सह  योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ 
योत्स्यमानानवेछ्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः | 
घातैराष्ट्स्य दुबुद्धेमुढे प्रियचिकीर्षवः ॥१ 
| ( अध्याय १ । २१, २२, २२ ) 
भश नने ही हृषीकेशसे कहा, È अच्युत ! जरा रथको 
भागे बाधो | देखूं तो सही, झुरे किन किनके साथ संग्राम 
भना है, gate दुर्योधनकी प्रिय कामनासे कौन कौन 


उतरे Ep श्रीकृष्णने कहा, “अच्छी बात है ! खो | 
Wet बीचमें खड़ा करता हूं, कौरवोंके जमघटको अच्छी | 


भइ देख खो ।' अज्ञ'नने क्या देखा -- 
'तत्रापर्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ | 
ASAT ॥ 
-. ४३ 


NS दे 
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श्वशुरान्सुद्ददश्वैद सेनयोरुभयोरपि | 


छृपया परयाविशे विषीदलिदमत्रवीत ॥ 
( गीता १। २६, २७, २८ ) 
पिता, पितामह, आचार्य, मातुल, aera, ga, पौत्र, 


साथी, श्वशुर, मित्र, सम्बन्धी इत्यादिको देखकर उसकी 
बुद्धि चकरा गयी । इन सबको देखकर उसके मनको मोहने 


घेर लिया, “आहो ! क्या इनसे लड़ना पड़ेगा ! क्या 
इनको मारना पढेगा १ इन सबको मार डालू'गा तो फिर 


जीवित रहकर ही कौनसा सुख मिलेगा? और यह | 


सार-घाइ भी किसलिये १ केवल राज्यके लोभसे न! सैं 


तो भिच्चावृत्तिसे जीवन व्यतीत करू'गा, किन्तु ऐसा संहार | ह 


नहीं करू गा ।'- इत्यादि | 


(३)-अज्ञ नने स्वयं ही रथ आगे ढढ़ानेके लिये कहा था, | 


जव रथ वीचमें खडा किया गया तो उसने एक दृष्टि | { 


कौरवोंके जमघटपर और पीछे गदेन मोइकर दूसरी अपने 


qÈ जमघटपर डाली और युद्धके भयङ्कर परिणामपर 


दृष्टि डालनेसे उसके मनको मोहने घेर लिया । यह सब | 


कार्य सैन्यप्रदर्शनके पश्चात्‌ ही हुआ, इसलिये प्रथमाध्यायका ` 


सहेतुक, सार्थक नाम Aandi नाम प्रथमोऽध्यायः? 
यही होना उपयुक्त दै । 

(४)-थागे चलकर उसने युद्धके परिणासपर भी विचार 
किया है . 
४ कुठे प्रणश्यन्ति कुरूष्मीः सनातनाः | 
ai नष्टे कुरुं कृत्स्नमधर्मो$मिमवत्युत ॥ 
अधर्मामिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुछियः । 
ख्रीषु दुष्टासु वाण्णेय जायते दर्णसंकरः ॥ 
संकरो WHA FSA कुरस्म च। 
पतन्ति पितरो Bet लुसपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
देषिरेतेः कुकन्नानो | 
उत्साद्यन्ते जातिधमौः कुरुषमाश्च शाश्वताः ॥ | 
उत्सत्तकुरुघमौणा मनुष्याणं | जनादन ye 
नस्केऽनियतं वासो. मज्तीत्यनुशुशुम ॥ 
अहो बत महत्पापं कर व्यवसिता बम 
k _ ( गीता २।४०-४५) 


वर्णसंकरकारकै। o 


is. 3. . PS 


३८६ 


कुल्य, कुजचयसे कुलघर्मनाश, कुलधर्मनाशसे 
_ रत, ania कुल-खियोंका दूषित होना, 
उससे वर्णसंकरता, वर्ण संकरतासे नरक, पिण्डोदक क्रियाका 
जोप, जातिधर्म, gered आदिका नाश जिससे मलुष्योंका 
सदैवके लिये नरकवास इत्यादि इत्यादि युद्धके दुष्परिणामों- 
पर विचार किया है । 
o  (१)-यहसैन्यप्रदर्शन आगे भी द्वितीयाध्यायमें 'चला है- 
' कथं मीष्ममहे संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन ॥' 

(हे अरिसूदन ! क्या कहते हो ? पूजाके योग्य भीष्म 
और द्रोणको मार डालूं? इन्हें मारकर रक्तसे सने हुए या 
भरे हुए भोगोंको भोगू? यह क्या कह रहे दो श्रीकृष्ण ! यदि 
सें जी कडा करके We उठाऊँ तो भी यह पता नहीं 
चलता कि 
` भन चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः A 
` यानेव हत्वा न जिजीदिषामस्तेऽबसिथताः प्रमुखे घरतराष्ट्रा, ॥' 

(गीता २६ ) 

“कुरुकुलका जमघट बडा है कि हमारा १ वे जीतेंगे कि 
हम १ जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते वे 
ही दुयोधनावि सम्मुख खड़े हैं। मैं इस समय स्त्रधमंको 


# कृष्ण चन्दै TITEL D 


BRANES ONIN 
३० peer aN YS NN, OP LPP NNN, 
कक्कर dd ~ 
Wane 


“ns 


भुला हुआ हू, कापंण्यदोपसे आक्रान्त 
भूल रहा ह. । में आपका शिष्य हं 
भाजा कीजिये कि मेरा क्या कतंच्य है । 


(६)-सच बात तो यह है कि जवतक अज" 
उतरा, तबतक उसको विपादयोग ही 


सुे समभा 


समभिये 


प्रत्येक अध्यायके अन्तमें विषयोपन्यास दिया गया w | 
विपयोपयाप | 


भी कई परम्पराएँ प्रतीत होती हैं। यह 
उस अध्यायके FEI प्रतिपा विषयकी ओर 

गया प्रतीत होता है। गीता-बिदया-विशारढोडी पि 
विचारके पश्चात्‌ यह निण'य करे कि क्या इस È 


यों ही चलने दिया जाय अथवा यह विपयोपन्यास शि | 


सयुक्तिक बनाया जाय ? 

(७)-इस यातका निर्णय करनेके लिये संसारभर 
गीताओं (सुद्रित तथा इस्तलिखित)का संग्रह करके निए 
करना होगा । सहेतुक विषयोपन्याससे अनेक सुभीते होंगे। 
आशा है विद्वन्मण्डली इस ओर अवश्य. ध्यान देगी। 
लेखककी पक्की धारणा हो गयी है कि गीताके प्रथमाध्याय 
नाम  सैन्यप्रदर्शन ” होना चाहिये । इसी प्रकार धना 


३ "भ विपा 


~ ann, Ag N 
~ 
हू PTR w 
: À 


विद्वान अन्य wearin अपने विचार प्रकट क | 


सकते हैं । 


Co 


गीताका माहात्म्य 


. ( ४०-ग्रीअम्बिकादत्तजी उपाध्याय एम० Fo, शास्त्री ) 


सञ्चगवद्गीताका सम्पूण माहात्म्य जान 
लेना असम्भव है) केवल श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


D £ aa उपस्थितिमे उपनिषद्रूपी 

| गौसे इस गीताग्रतको गोपालनन्दन श्री- 
कृष्णने दुहकर भववाधा-वाधित भक्तोंके उद्धार करनेके लिये 
संसारमै इसका प्रचार किया। इसके उपदेशसे सांसारिकोंकी 
निराशा तथा भकर्मण्यता दूर हो जाती हे । इस घोर 
संसारके पार करनेका अभिलापी गीतारूपी नावके सहारे 
.. बिना प्रयास ही इसे पार कर सकता है । गीताके सम्यक्‌ 
ज्ञान बिना जो भोचकी इच्छा करता है उसका प्रयत्न 


A 
॥ 
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हास्यास्पद है । गीताके प्रतिदिन पढ़ने भौर qi 


मनुष्य नहीं, देवता हैं | इसके अठारह अध्यायरुपी 
पर चढ़कर मनुष्य WAS पदको पा सकते हैं। 


जलसे यदि प्रतिदिन स्नान किया जा ९ हा 
शद्धि होती है, परन्तु गीतारूपी जलम ee a है। 
करनेसे सदाके लिये आम्यन्तर मलकी n qat! 
गीताके पठन-पाठनसे वञ्चित नर पतित È 
गीता न जाननेवाले मलुष्यके म wan 
और उसके कुल-शीलको धिक्कार ue सम्पत्ति, 
कोई अधम जीव नहीं । उसका pe प्रेम ae 
मान, महत्त्व आदि सभी निष्फल 2: तप, यश रै 
घाले नरके ज्ञान, ब्रत, आचार! निष्ठा, Th a an’ 
व्यर्थ हैं । जिसे गीताका wa 

E 


alate महरी 


® गीताका माहात्म्य & 


Aa किक bit WRG Reedy त उपदिष्ट विपयोंके अतिरिक्त विषयको तामसिक 

è ss चाहिये, ag च्यर्थ है, धर्मविरुद्ध है, चेदवेदान्तसे 

ae । सभी शार्खोके सिद्धान्त तथा घमैका पूर्ण रहस्य 

i अच्छी तरद कह दिया गया है, इसलिये गीता सब 
श्रे 


। 
उठते a चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते 
ताळे मनन करनेवालेको शाश्वत पद मित्रता है। शालग्राम- 
क समीप, देव-सन्दिरमें, Sena a 
ण तुष्ट होते हैं और उसे वैकुण्ठ देते | | अद्धा 
Bs साथ गीताके अध्ययनसे जितना पुण्य प्राप्त 
होता है उतना वेदपाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ, ब्रत आदि किसी- 
मे भी प्राप्त नहीं होता । वेद, पुराण, शाख आदि इसी एक 
amet गतार्थ हो जाते हैं । कि wi 
, सजनोंकी सभामें अथवा ण्‌ भ 
ae पाठ करनेसे परम गति मिलती है। प्रतिदिन 
गीताके पाठ करनेसे अश्वमेधादि यज्ञ करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है गीताके सुननेसे, सुनानेसे तथा पाठ करनेसे मो 
मिलता है । 
जिस भूमिमें गीताकी पूजा . होती है उसे यज्ञभूमि 
समकना चाहिये; उसे तीर्थ समरना चाहिये । भूत, प्रेत, 
पिशाच आदिका उस स्थानमें प्रवेश भी नहीं हो सकता । 
वहां दूसरोंसे किये गये अतिचारका कुछ भी असर नहीं हो 
a । उस स्थानमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि- 
दुःख नहीं फटकने पाते | न वहां शापका प्रभाव 
पढ़ता है, न पाप अपना फल दिखा सकता है । न दुर्गति 
है और न नरक ही का भय रहता है। उस स्थानमें 
निवास करनेवालोंको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
वाधा an as और वहां भगवानूमै अटल भक्ति 
उत्पन्न | y 
गीता-पाठ करनेवाला प्रारब्ध-कर्म भोगते हुए भी 
मुक्त है और किसी प्रकारका कमै-वन्धन उसे नहीं होता । 
बिस प्रकार कमलके पत्तेपर जलका कुछ असर नहीं होता, 
उसी तरह गीतापाठ करनेवालेको बढ़ेसे बड़ा पाप छू तक 
सकता | अमाचारजनित, अभकयमचणजनित, NERA- 
पो , ज्ञानाज्ञान कृत सभी प्रकारके 
five शमन गीतापाठ करते ही हो जाता है । नीचसे 
रे अन्न खानेका, खराबसे खराब प्रतिग्रह लेनेका भी 
दार पर करनेवालेको नहीं लगता | समूची एथ्वीका 
| लेनेपर भी गीताके केवल एक पाठसे WI शद 


È: 
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स्फटिकके समान शुद्ध हो जाता दै । जिस व्यक्तिका गीतामें 
“gun है उसे क्रियावान्‌, धनवान, जानवान्‌, पण्डित 
याशिक, जपशील, अग्निहोत्री आदि सभी कुछ समम सके 
हैं। जिस जगह गीताका पाठ होता है वहाँ तीर्थराज आदि 
सभी तीथे निवास करते हैं | जहां गीताका झध्ययन होता 
है वहां सभी देवता, ऋषि, योगी, पन्नग, नारद H7 
पाद, यहाँ तक कि स्वयं श्रीकृष्ण सहायक बने रहते हैं । 

भगवाच भ्रीकृष्णका कथन है कि जहां गीताका पठन- 
पाठन होता है और जहां उसका परिशीलन होता है वहां 
मैं सदा निवास करता हू' । गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा 
तस्व है, गीता मेरी परम गोपनीय वस्तु है, गीता मेरा उम्र 
एवं अविनाशी ज्ञान है। गीता ही मेरा गुरु है। गीता मेरा 
निवासस्थान है और मैं गीताके meak रहता हु“, गीता 
ही मेरा गुरु है। गीताके सहारे ही में तीनों जोकोंका 
पालन करता हू' । गीता ही मेरी ब्रह्मविद्या है। गीताके 
ग्रह्मविद्या, ब्रह्मवक्ली आदि अनेक नाम हैं जिनके जपनेसे ही 
सिद्धि होती है। 


यदि सम्पूर्ण गीताके पाठ करनेका अवकाश न मिले 
तो आधीका ही पाठ करे, उससे गो-दानका फल्न मिलता 
है। छः अध्यायोंके पाठसे सोमयागका फल्न प्राप्त होता है । 
तीन अध्यायोंके पाठसे गङ्गा-स्नानका पुण्य मित्रता है । 
यदि प्रतिदिन दो दो अध्यायोंका पाठ किया जाय तो उससे 
इन्द्रल्लोककी प्राप्ति होती है । एक अध्यायका नित्य पाठ करने- 
से चिरकाल तक arated निवास करनेका सौभाग्य प्राप्त 
होता है | आधे अध्याय अथवा चौथाई अध्यायके पाठ करने- 
से सूर्य्षोक मिता है। दो चार श्लोकोंका भी यदि 
नियमसे पाठ किया जाय तो चन्द्रक्ञोक मिलता है। 

प्राणोक्कमणके समय यदि मुखसे एक श्लोक भी निकल 
जाय तो उसकी भवश्यमेव मुक्ति होती है । जीवनभर 
असंख्य घोर पाप करनेवालेके भी कानोंमें यदि अन्त समय 
एक दो भी गीताके श्लोक पढ्‌ जायं तो उसके ATA लेश- 
मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता । मरणकालमें जिसके पास 
गीताकी पुखक दो, उसे बैकुण्ठ-घाम मिलता है । गीताका 
उच्चारण करता हुआ यदि कोई मर जाय तो उसे अवश्य 
परम गति प्राप्त हो । 


किसी भी देवयज्ञ या पितृयज्ञके समय यदि गीताका . 


किया जाय तो वह सर्वाङ्ग परिपूर्ण तथा निर्दोष हो 
ता है । a समय गीताके पाठ करनेसे पितर खोग 
सन्तुष्ट हो जाते हैं और यदि नरकमै पदे हों तो वे आशी- 
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वाद देते हुए स्वर्ग चले जाते हें । गीताके जाननेवालेको 
गीता देनेसे मनुष्य कृतार्थं हो जाता है झौर गो-दानका 
फल्न पाता है । विद्वात्‌ ब्राह्मणको सुवणंसहित गीता-दान 
करनेसे फिर संसारमै लौटकर नहीं आना पड़ता | जो 
मलुष्य गीताकी सौ पुस्तकोंका दान करता है वह ब्रह्मे लीन 
- हो जाता है । गीता-दानके प्रभावसे सात कर्पतक विष्णु - 
लोकमे विषण के साथ आनन्द करता है । जो गीताके तस्व- 


७५/५५/९०९४. ”५ AAAS ४५ ANNNANS 
ति 


nn 


गये । Wai सहारे ही जनक द 000" | 
बन्धनसे सुक्त होकर परम पद्को ge श जेपि 

रखनेवाले और गीताको निन्दा ne wae ते : 
भोगना पड़ता है। अहंकारसे जो गीताका घोर w 
करता वह कल्पभर कुस्भीपाकमे पचता है। सम्मान ag 
हुईं गीताकी कथाको जो नहीं सुनता, उसे समीप हेत 
और दुःखद योनि सिलती है । tra an इसि 


न्द्‌ £ `~ JR a 
को अच्छी तरह सममकर ब्राह्मणको दान देता है उससे आनन्दसे पुलकित नहीं होता, उसके सभी 
भगवान्‌ परम प्रसन्न होते हैं। भगवानकी दयासे उसके हो जाते हैं और उसका परिश्रम व्यथं हो we Bra 
mie सिद्धि होती है । अतः गीताका प्रतिदिन अद्धासे पाठ करना, उसे; 


इस पवित्र मानवशरीरको पाकर जो इस गीताका 
पठन या श्रवण नहीं करता वह हाथमें आये हुए azae 
न पीकर विषका पान करता है। संसारके तापसे पीड़ित 
होकर जिन सलुष्योंने गीताका ज्ञान पा लिया है उन्हें 
समझना चाहिये कि अमृत-पद पाकर घे विष्णू खोक पहुंच 


का मनन करना और उसके उपदेशके 

करना परम श्रेयस्कर है । भक्तिपूवेक तह 
अध्ययन करना मचुष्यमात्रका परम कतंच्य है, इससे षिन 
शान्ति मिलती है| इस शाखसे बढ़कर और कोई शर 
नहीं है । 


ee See 


अरबी-फारसामै गीता 
(लेखक-श्रोयुक्त महेशप्रसादजी मौलवी आलिम फाजिल) _ 


ब सुसलमानोंका बोल-बाला हुआ, 'चह सम्राट अकबर हैं, क्योंकि उनके कारण बहुतसे de 
तो उन्होंने अरबी भाषाकी उज्जतिके अन्थोंका फारसीमें अलुवाद हुआ है। निदान गीताङ् दै 
॥ निमित्त अनेक भाषाओंकी पुस्तकोंका फारसी प्रतियां इसी प्रतापी बादुशाहके समयकी उपल 
१ अनुवाद अरवीमें किया अथवा कराया। होती हैं । zat फैज़ी अकबरी दरबारका एक ख प 
१ उसने फारसी पद्योरमे गीताका रूपान्तर किया था। ने 
रूपमै आरम्भका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा g- 

| ; नागरी लि पिमें# 

अनेक संस्कृत अन्थांने अरबीका वख धारण किया था। परन्तु तराजन्दये दास्ताने कुहन lel ATEN तरह सहु 
गीताके Raat अरबीम जो कुछ थोडासा पता लगता है $प्रसीद gaara अज संजय ई छि कुरलेत रहके बहस 
वह जगद्विख्यात सुसल्लमान यात्री अलबेरूनीकी पुस्तक ` 


क iz 
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‘Raga हिन्द' के दूसरे परिच्छेदमें मिलता हे । इसमें आँ अज पग कारजार चसा अस्त ई किस्साऐ हि 
तलाक दूसरे तीसरे wom कुछ बाते हैं। इसके "य तके बादशाह बब मतद रश 
सिवा अभीतक मुके कोई अन्य लेख नहीं मिला, जिससे . नद oe दुदमन बदीद बनि RAS 5 
अरबीमें सम्पूणं गीता अथवा किसी अंशका पता जग सके | पत बरी करकरे पांडव. नज़खुन वि 

र _ हस नि नेतके ब 
, अनेक इतिहासोंसे पता चलता है कि भारतमै जब दिन दस्त साकार फौज जिगरदा 1 


सुसलमानोंका राज्य स्थापित हुंआ तो उस समय अनेक 
संस्कृत पुस्तकोका अनुवाद या सार फारसीर्मे हुआ क्योंकि 
यही उनके समयकी प्रधान भाषा थी | इस सम्बन्धमें दिल्लीके 


`, 
नाम उच्च खनीय हैं पर सबसे अधिक यश जिसको पास 


+ संस्कृत गीताके नाम आदि फारसी लिपि वता र. a 


डिखे हुए हैं और जिस रूपमें उनका उच्चार/ टम 
बादशाह फ्रोरोजञशाइ GUTH तथा राजकुमार दाराशिकोहके <रूपमें उन्हें यहाँ लिखा गए है। 


a 
~ i l Yy पृष्ट 
१ धृतराष्ट्र । २ कुरुक्षेत्र | २ दोगे 
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७४२ श्लोकोंका अनुवाद है जिसका विवरण यह हैः 
विक भन Set sR Tr ENN IAN IA E, 


S अरबी-फारसीमे गीता & 


से मी फौजीकी गीता बड़ी अच्छी है। बहुत दिन 
हुए यह गीता इलाहाबादके “आयनी प्रेस' में छुपी थी परन्तु 
a प्रेसकी प्रतियां अब नहीं सिलतीं । लाहोरसे एक दूसरा 
संस्करण अवश्य मित्रता है जिसका मूल्य केवल ।>) है। 


गीताका दूसरा फारसी अनुवाद जो मेरी ees आया 
है, वह शोख अबुल फुजुलका किया हुआ है। यह भी अकबरी 
दरबारका एक अमूल्य रल था । फारसी साहित्य-चेत्रमें इस 
विद्वानका नाम कु: कम नहीं है। इसके अबुवादके भी, 
झारम्भका ही कुछ अंश नीचे दिया जाता है, जिससे भ्रनुवादके 
तमूनेका परिचय मिल सकता हैः-- 
नागरी लिपिमें 
` चितराष्त पुरसीद कि ऐ संजय | मरदुम मा व 
२ 
जमाअत पांदवो दर वक्त रूबरूशुदन औवर 
बचि कार ANS शुदन्द । संजय गुप्त 
3 £ 
कि जरजोधन फौजहाय eat ईस्तादः दीद 
v Q 
निज्द द्रोनाचाज आमद शुफ्तु ऐ उत्ताद | 


४ ass 
ई सक्कर अजीम कि पादवा पिसर पांदू आरास्तः 
अन्द अम्दः इं सिपाह भीम A अजुने अन्द | 


अबुल फजल लिखित फारसी गीता गद्यमें है इस विद्वानूके 
समस्त ग्रन्थ fee फारसीमें हैं। अतः गीताकी भाषा भी 
इ कम fee नहीं है । 
अडुल फूजलकी गीताकी छपी हुईं प्रति तो मैंने कोई नहीं 
देखी और में समझता हुँ कि इसके छुपनेकी नौबत ही नहीं 
आयी । बनारसमें चौकके पास ही 'मात्रतीसदन' नामक एक 
पुस्तकालय है । उसीमें मैंने एक हस्तलिखित प्रति देखी दै। 
Ret जहांदार शाह बहादुरके पुत्र मिर्जा शगुफ्तः ब.ख्त 
बहादुर थे । उन्हींके यहां कोई ला० कु वरसिंहजी थे । इन्हीं 
शालाजीके हाथकी लिखी हुईं प्रति 'मालतीसदन'में है | 
इस प्रतिके RA जानेका समय wal संवत्‌ १५५५ 
विक्रमी लिखा हुआ है । यह प्रति बड़े आकारके २९ Tele 
। प्रत्येक पृष्ठ सुन्दर अक्षरोंमें लिखा हुआ है । इसमें गीताके 


रै षृतराष्ट । २ पाण्डवां । ३ दुर्योधन। ४ द्रोणाचार्य । 
५ पाण्डु i 


३८६ 
श्रीकृष्णजीके 

द ६०५ 
ay नके y 9 
सक्षयके ६७ 
WATER 


eee tes १ ६ 
इस गीताके आरम्भमें अबुल BA लने पहले गीताकी 
प्रशंसा थोडेसे शब्दोंमें को है । उसके पश्चात्‌ यह लिखा है 


कि मैंने संस्कृतसे इसका अनुवाद सन्राद्‌ अकवरकी चाज्ञासे 
किया है | 


तीसरा अचुवाद्‌ डेरा गाजीखां निवासी राय मूलचन्द- 
जीका है । यह सरल फारसी गद्यर्मे है। यह अनुवाद कत्र 
किया गया था, इस विषयमें में कुछ नहीं कह सकता और न 
अनुवादकका परिचय ही विशेपरूपसे दे सकता हूँ। उक्त 
WING सन्‌ १८६४ Fo में MENS कोहनूर प्रेसमें छुपा 
था। अतः उसीकी एक प्रति मैंने देखी हे । यह ९६ qe 
है | इसके प्रारम्भका एक अंश यह हैः 

` नागरी लिपिमें 

घितराष्ट पुरसीद । थे संजय मरदुम मन व जमाअत 
पाडवा दर जमीन घमेखेत्र कुरखेत्र बकसद जंग जम्ताशुदः चि 
करदंद । संजय गुपत कि दरजोधन फौजहा पांडवा रा इत्तादः 

y 

दीदः निजद द्रोनाचारज आमद व गुफ्त ऐ उस्ताद | ई रुदकर 


. अजीम पांडवा रा दिरिष्दुमन द्रुपद कि शाशिर्द खिरदमन्द 


तुस्त बसफूफ आरारतः नेक मुझाहजः कुन ७ 
सम्भव है इन अजुवादोंके सिवा और भी अजुवाद 
फारसीमें हुए हों, किन्तु न तो मेरी. cea आये हें और न 


.उनकी बाबत मैंने किसी अन्थमें कुछ पढ़ा ही है । यदि किसी 


महाशयको उक्त अनुवादोंके सित्रा किसी अन्य फारसी अचु- 
वादकी बाबत कुछ पता हो, तो कृपया वह सुरे अवश्य 
सूचित करें मैं उनका बडा आभारी हंगा! 

अब मैं झन्तमें यह कह देना भी-उचित समझता हूँ 
कि ' मालतीसदन ' पुस्तकालय बनारसमें जो इस्त- 
लिखित प्रति है वह बहुत खुराब दशामें है । गीताप्रेमी 
सजनोंको चाहिये कि बढ़िया कागुजुपर उसको उतरवा कर 
उसकी प्रति किसी अच्छे पुस्तकार्यमें रखवा दें अथवा 
थोडासा अधिक धन व्यय करके उसे छुपवा दें । ऐसा होनेसे 
उस ग्रतिसे बहुतसे लोग लाभ उठा सकेंगे और उसका 
अस्तित्व भी भलीभांति रह जायगा । _ 

१ REIR wT! ३ FATI ४ दुर्योधन | 
५ द्रोणाचायं । ६ बृष्टद्युम्न | 


5 —_— नाम आम. 
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गुणोंके अनुसार आहार-यज्ञादिके लक्षण E 
os. | = | | . सास्विक | राजस = 


= देवताओंका पूजन ( १७1४) 


जो पदार्थ आयु, बुद्धि, बल, 
जा सुख और प्रीति बढ़ाने 
वाले तथा wage, स्निग्ध, 
स्थिर रहनेवाले और 
अनुकूल हों । गेहूँ, चावल 
सू'ग, गव्य- i, फल, शाकादि 
(9915 ) 
, जो विधिसंगत हो तथा sia 
और निष्काम बुद्धिसे किया जाय 
(५७ । ११) 


बहुत कडवे, बहुत खट्टे, बहुत 
गरम, बहुत तीखे, रूखे, दाहकारी 
दुःख शोक,और रोग उत्पन्न करने- 
वाले पदार्थ । अफीम, इमली 
लालमिचं, भू'जे राई आदि | 
Cate) 


(1914 १) 


जो विधिहीन 

सन्त्रहीन, दचिणारहित भ्रौ 
श्रद्धारहित हो। (eir) 
मूखेताके FUNA, शरीर, मनः 
चाणीको सताकर दृसरोंका भनिए 
करनेके लिये किये ata 
त्रिविध तप। (win) 


दान लेनेवालेको इस समय इस 


जो विधिसंगत हो पर फलकी 
इच्छासे या दम्भसे किया जाय । 

(39133) 
, | अद्धा और निष्काम भावसे किये | सत्कार, मान या पूजा पानेके 
जानेवाले त्रिविध $ तप। - | लिये qa किये जानेवाले 

(१७॥ १७) | अनिश्चित और क्षणिक फलवाले 
त्रिविध-तप। (१७ । १८) 
बदला पानेके लिये,किसी लौकिक 
पारलौकिक फलकी आशासे | वस्तुकी धर्मयुक्त पषा 
(नाम बड़ाई उपाधि, व्यापार | आवश्यकता है या नही, 
बृद्धि, सम्मान, स्वगं आदिके लिये) बातका ge भी विचार शि 
गौर सनमें कष्ट पाकर देना । | विनां ता तौरपर ma 

आदर न 

(39131) क (१०।२) 
कर्मको दुःखरूप (aa) समक | नियत कमका मोहसे रो 
और उसमें ग्रासक्ति तथा फलेच्छा- | कर शारीरिक छे शके भयसे उसे | देना । (a 
का त्याग कर देना | ( १८॥ ९ ) | स्वरूपसे त्याग देना । (१८ । ८) 


| ed शरीरका, वाणीका आरे मनका इस तरह तीन प्रकारके तप होते दें । . ज्ञारीरिक तप 
शरीरका तप-देवता, आहण, युरुनन और ज्ञानी जनोंकी सेवा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं, आहेसा, यह ( । १४) 
at 
वाणीका तप-ऐंसे वचन बोठने चाहिये जिनसे किसीको उद्देग न हो, जो gaat प्यारे ot, जिनका उद्देश्य be 
हों। ऐसे वचन बोलनेके प्रसंगके अतिरिक्त अन्य समय ऋषि-मुनि-प्रणीत सदूअन्थोंका अध्ययन as 


गुण-कीतेन करना चाहिये, यह मुख्यत; वाङ्मय तप दै।(१७। १५) में रखना 
। नको नियन्त्रण 
सनका तप-मनको प्रसन्न रखना , शान्त रखना, भगवद्चिन्तनके सिवा व्यै संकल्प-विकल्प न करना, म 


उसे पवित्र रखना मुख्यतः मानसिक तप दै | (१७। १६) 
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« | जिसको, जिस समय, जिस वस्तुकी 
यथार्थतः धमं युक्त आवश्यकता 
हो, उसको उस समय वह वस्तु 
कतंब्यबुद्धिसि बदला पानेकी 
इच्छा न रखकर देना | 

( 9010 ) 


त्याग ... | नियत कमेको कतेव्य-बुद्धिसे करना 


| समस्त 2 पृथक्‌ 


पृथक्‌ दीखनेवाले एक ही अवि- 


. | नाशी परमात्म-भावको सबमें 


विभागरहित समभावसे स्थित 


देखना । (१८।२०) 
* | जो नियतकमे कर्तापनके अभिमानः 
से रहित फ न चाइनेवाले पुरुष 
द्वारा रागद्दोप छोड़ कर किये 
जाते हैं ।. 


(१८। २३) 


* | जो सिद्धि असिद्धिमें हप-शोकको 


ma म होकर आसक्ति .श्रौर 
अहंकाररहित होकर धीरज और 
उत्साइसे कतँव्य-कमे करता है । 

( १८।२६) 


* | जो प्रवृत्ति और निवृत्ति-मार्गको 


कतंध्य-अकतेव्यको, भय-ग्रभयको 
तथा बन्धन और मोचको यथार्थ- 
रूपसे पहचानती है | (१८1३०) 
जो सब विषयोंको छोड़कर केवल 
भगवानूर्मे ही लगफर मन, प्राण 
और इन्द्रियोंकी सारी क्रियाओं- 
को भगवत्‌-सन्निधिके योगद्वारा 


| भगवदर्थ ही करवाती है । 


( १८।३३) 


० | जिससे सत्कर्मोका अभ्यास होता 


है, जो अन्तमें दुःखको नष्ट कर 
डालता है, जो आरम्भ में ( पाठ- 
शालामें जानेवाले बालकको 
पाठशालाकी भांति ) जहरसा 
दीखता है परन्तु भगवत-विपयक 
चुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेके 
कारण परिणामे अमर कर देता 
है, मोचकी प्रासि करवा देता है। 

 (१८।३६,३७) 


Been | eS क 


समस्त भूत-प्राणियोंम भिन्न भिन्न 
अनेक भावोंको अलग अलग 


देखना । ( १८। २१ ) 


जो विशेष परिश्रमसाध्य कमे 
फल चाहनेवाले, कर्तापनके 
अहंकारसे युक्त पुरुषके द्वारा किये 
जाते हैं। ( $८। २४) 


जो खोभसे, थासक्तियुक्त, हिसा- 
त्मक, अपवित्र, कमंफलकी इच्छासे 
कमै करता है और सिद्धि असिद्धि- 
में हर्ष शोकमें डूब जाता है | 

( १८।२७). 
जो धर्माधम और कतंन्याकत॑न्य- 
का निण य नहीं कर सकती | 

( १८। ३१ ) 


जो फल चाइनेवाले मनुष्यको 
अत्यन्त आसक्तिसे धर्म अर्थ 
और कामरूप विपयोंमें लगाती 
है। (१८। ३४) 


जो विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
सम्बन्ध होनेपर आरम्भमें (भोग 
कालमें दादकी खुजलाहटके 
समान) HATA सुहावना लगता 
है परन्तु परिणाममें लोक परलोक- 


का नाश करनेवाला होनेके 
कारण विषके सदृश है | 


(१८। ३८) 


३६१ 


शरीरको ही आत्मा समभनेवाला 
बिना ही बुक्ता, 
तुच्छ सीमावद्ध ज्ञान । 

(१८। २२) 


जो कमं परिणाम, हानि, हिसा 
और अपनी शक्तिका कुछ भी 
विचार किये विना मूखंतासे 
जोशमें आकर किये जाते हैं । 

(१८॥ २३ ) 
जो अब्यवस्थितचित्त, मूर्ख, 
घमण्डी, धूते, शोक ग्रस्त, 
आलसी, दीघंसूत्री और दूसरे- 
की आजीविकाको नष्ट करनेवाला 
RI (१८। २८) 
जो धर्मको अधम मानती है 
और सभी बातोंमें उल्टा(विपरीत) 
निर्णय करती है। 

(१८ । ३२) 
जिससे दुश्बुद्धि मनुष्य केवल 
सोये रहने, डरने, शोक करने, _ 
उदास रहने और मतवाला बने | 
रहनेमें ही अपना तन, मन, धन 
बगा देता है । 

(१८। ३५) 
जो आरम्भ और अन्त दोलनोंमें 
ही आत्माको मोहमें डालता है 
और जो निद्रा आलस्य तथा 
ग्रमादसे प्रास होनेवाला है । 

( १८ । ३९) 
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श्रीगोविन्दकी गीता ओर कल्याणी गो N 


“घेनूनामस्मि कामघुक्‌।' (गीता १०-२८) 


वर्तमान भारतवासी प्राचीन आयं विद्वानोंकी 
Ne >) 
a . अपेचा अपने आपको अधिक विद्वान्‌ अधिक 
NR 
P) 
AIN 


DS 

XA म नवान्‌ और अधिक भारतभक्त भले ही 
NMG माना करें, पर वास्तवमें हम लोग उनके 
\ पसंगेमें भी नहीं हैं। उन लोगोंने हम 
ल्ोगोंके कल्याणके लिये जो जो आवश्यक अनुसन्धान 
किये थे, और उनसे अपना हित सम्पन्न करनेके इमे 
जो जो उपाय बतलाये थे, उन अछुत थुसन्धानोंसे 
अपने व्यापक और घनिष्ठ हितोंका पहचानना तक हम 
` जोग भूल गये हैं। ऐसी परिस्थितिमें उनके बतलाये हुए 
उपायोंका, भूल जाना अत्यन्त स्वाभाविक दै । 


प्राचीन भारतके बढे बढे ब्रह्मणि, राजषिं, वेदवेदांग- 
पारगामी और चक्रवत्ती राजासे लेकर श्वपचतक अपने जीवन- 
को बनाये रखनेके लिये विश्वमाता गौके जिस प्रकार ऋणी थे, 
उसी प्रकार आजकलके भारतीय राजा महाराजा, हाईकोर्टके 
चीफ जस्टिस, Rar, वकील, सेठ-साहूकार, जमींदार और 
किसानादि सबके सप गो-वंशके ऋणी हैं। पर अत्यन्त AR- 
की बात है कि उनमें एक भी माईका लाल ऐसा नहीं है 
जो.गो-कुक्षके अनन्त उपकारोंको मानकर, उसके वत्तेमान 

' कुलक्षयक्रे सङ्कटको दूर करनेकी उचित चेष्टा करता हो । 
अंगरेजी विद्याके चूडांत पण्डित भारतीय तो यदा कदा ही 
गोविन्द श्रीकृष्णकी गीताको इस RA देखते होंगे, पर जो 
सनातन-धर्मके प्रेमी और पक्षपाती आचायंगण, गोस्वामी- 
गण और उनके सेवक करोड़पति तथा लक्षपति महाजन 
गीताको सदा हृदयसे लगाये रखते हैं तथा अहोरात्र उसका 


A. 


पाठ करते रहते हैं, बेशक गोपरिपालन-विद्ग्ध ( गोविन्दो 


बेदनाद्ववाम्‌ ) श्रीकृष्णके ( धेनूनामसिकामधुक्‌ ) इस उपदेश - 
का यथार्थ मम॑ समभनेकी चिन्ता और चेष्टा नहीं करते | 
इस उपदेशर्मे विश्वमाता NÈ . एकान्त उपासक श्रीकृष्ण 
. बहुत स्पष्ट शब्दोंमं कहते हैं कि संसारी प्राणियोंके ऐहिक 
तथा पारलौकिक कल्याणोके उत्पन्न करनेवाली दुधार गौ 
. मैं ही हू । भगवान्‌ भ्ीकृष्णके इस कथनका स्पष्टार्थं यही 
. हे कि जबतक भारतमें दुधार गौश्रोंका कुल बना हुआ है 
ओ। तभी तक भारतवासी सुखादिसे सम्पन्न रहकर अपने परम 


कल्याणको प्राप्त कर सकते हैं। गौरे | 
कर न तो वे इस संसारमै ही सुखी हो हेह ay 
पारलौकिक कल्याणको ही प्राप्त कर सव हे... शी | 
कि आत्मकल्याण-इच्छुकोंके लिये यह mak) 
कि वे श्रीकृष्णकी पूज्या देवी ( गावो$स्मदैवत ee | 
कामधेचु--दुधार-वनाये रखनेकी चेष्टा करते र a 
क्योंकि. भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमै में दुधार x | 
रूप धारण करके ही अपने भक्तोंका कल्याण करता 

हू. । जो मेरी भक्तिसे जाभ उठाना चाहते हैं उन्हे उचित 

है कि वे गौको सदा कामबेचु--दुधार--बनाये Th 
चेष्टा करते रहा करें । शाखविहित. गोपरिपालनसे हो गे. 
दुधार हो सकती है । 


कहां तो भगवाचका उक्त उपदेश और कहां उन गीत- 
भक्तोंकी कृति, जो मिल-मालिक बनकर गो-कुलके अगे 
आर चवीके खरीदनेमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये खच कते 
रहते हैं समझर्मे नहीं आता कि जो धनवान्‌ एक ग्रो 
गोविन्दुभवनकी स्थापनाकर उसमें सत्संगकी मात्रा Teal 
चेष्टा करते हैं और दूसरी ओर अपने मित्र आरि क्ब 
कारखानोंमें MATS चमड़े और चबीके खरीदनेमें बाह 
रुपये खर्च करते हैं, उनकी गीता-भक्तिसे गीतावर 
गोविन्द क्योंकर सन्तुष्ट होकर उन्हें कल्याणपद भर 
करेंगे ९ 


इस समय गोविन्द द्वारा गायी हुई गीताके जो m 
पुजारी और प्रचारक हैं, उनका यह परम nes 
एवं धर्म है कि वे लोग गीताके प्रचारके लज 
कामधेचु-प्रचुर दुरधवाली बनानेकी भी चेष्टा p A 
धनसे किया करें । गौओंको कामधेचु और मा 
सरल और सर्वप्रिय उपाय यही है कि किसानों 
तथा गोदान लेनेवाले ब्राह्मणों में शा्रविहित ines परिष ग 
शिचाका प्रचार आरम्भ कर दिया अ 2 a 
परिपालनकी शिक्षा देनेवाला सखा gi य ग 
उक्त लोगोंमें अत्यधिक प्रचार phe a 
ढुघार गौथोंके रूपमें कल्याणदाता | 
बहुत सहजमें ही कर सकते Zl 
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ज या जब गोवधने व्यापारका रूप धारण नहीं किया 
उनका वह प्रबन्ध गूलरके भीतर रहनेवाले 
सममकी भांति गोरत्ताका बहुत ही संकुचित 
ag 21 इस संकुचित चष त्रके बाहर गोपरिपालनका 
पबन्ध किये बिना समूचे प्रान्तके गोधनकी रक्षा नहीं की 
ज्ञ सकती । समस्त भारतकी गोरक्षा करना उन संस्था ओँके 
दिये एकदम असम्भव है । 
जो लोग कलकत्ता, कानपुर, करांची और वम्बई आदि 
बढे बढ़े नगरोंमें बसकर कपास, सूत, कपड़ा और धास्यों- 
ञन्यापार कर लखपती और करोडपती वन गीता-प्रचारका 
qa भारतोद्धारका प्रयत्न करते हैं, वे लोग थोड़ा सा ही 
बिचार करें तो उन्हें ज्ञात हो सकता है कि उन्हें उनके 
ब्यापारकी जो सामग्री कलकत्ते आदि नगरोंसे मिला करती 
हैव उन उन स्थानोंके गो-कुलके असादसे ही मिला करती 
है जहां वे चीजें कृपिद्वारा पैदा की जाती हैं या कलाद्वारा 
बनायी जाती हैं । ऐसी परिस्थितिमें केवल कलकत्ता आदि 
गगरोंमें पिजरापोल वा गोशाला खोलकर थोडेसे विकलांग 
गोदंशज प्राणियांकी प्राणरक्ता करना कैसे पूर्ण 
ताभदायक हो सकता है ? उससे वह ठोस हित नहीं हो 
सकता, जिसे दुधार MS रूपमें सम्पन्न करनेका वचन गोपाल 
भीकृष्णने गीताके Ta अध्यायके अट्ठाईसवें मन्त्रके उक्त 
भ्रंशम दिया है । गोपाल श्रीकृष्णके उक्त उपदेशसे गीताके 
रमी तभी लाभ उठा सकते हैं, जब वे भारतके आमोंमें 


at | 


® गीता सत्यका निर्णय करती है & 


३६३ 


बसनेवाले किसानोंमें गोपरिपालनकी शिच्चाद्वारा गौभोंको 
कामधेनु वनानेकी भावनाको उनमें जागृत कर देंगे । 

आशा है कि गीता, गोविन्द और वावा भोलानाथजी- 
के अनन्य भक्त इस लेखको पढ़कर यों ही चुप नहीं रह 
जायंगे किन्तु विश्वमाता गोके कुलका सुधार और उत्क 
करनेमें उसी प्रेमसे जुट जायंगे, जिस प्र भसे महात्मा गांधी- 
के भक्त उन्हें चखा और GAs प्रचाराय BRA होकर 
धन दिया करते हैं। गीताके धनी भक्त थोड़ा सा ही विचार 
करें तो उन्हें MTT ज्ञात हो सकता है कि चखें और खहर- 
की जननी कल्याणी गौ ही है। उसकी उपेक्षा कर चखें और 
खद्रसे तादश लाभ नहीं हो सकता | अतः गौ सर्वप्रथम 
रक्षणीय और संवद्'नीय है ।# 


* गीताके गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अझुँन- 
की जीवनलील!ओंसे गौका बड़ा सम्बन्ध È भगवानका सारा बाल्य- 
जीवन गोसेवामै बीता | गीताके श्रोता अजुनने गौको ठरेरोंके 
हायसे छुड़निके लिये कुट्म्बके नियमको तोड़कर AE सालके 
लिये निवीसनका दण्ड इच्छापूर्वक स्वीकार किया । विराट्‌ नगरमे 
गोधनकी रक्षाके छिये अकेले अजुंनने भीष्म-कणौदि महारथियोंसे 
लोहा लिया | 

गीतामें यशकी बडी प्रशंसा दे, परन्तु यशमें गोरसकी प्रधान 
आवश्यकता है, सात्विक आहारमें गोरस मुख्य दै । सास्विक दान- 
में गोदानकी प्रधानता समझी जाती है । मद्दाभारतमें गौके अन्दर 
साक्षात्‌ ळक्ष्मीका निवास वतलाया हे । इन सब बातोंपर विचार 
HAA गीताके अनुसार गोरक्षाकी ओर ध्यान देना भी एक प्रधान 
HAA समझा जाना चाहिये । --सम्पादक 


गीता सत्यका निर्णय करती है 
'सत्यकी कोई निर्दोष कसौटी निर्धारित करना कितना कठिन है, यह मैं भबीभांति जानता gi 
सतू-विश्वास, सत्‌-संकल्प, सत्यभाषणादि आठ प्रकारके श्रेष्ठ कर्तव्योमें सत्‌ क्या है इसका निणय कौन 
करे? इस प्रश्नका उत्तर एक प्रकारसे बौद्धधर्ममें मिलता है परन्तु भगवद्दीतामें इसका विवेचन बहुत 
St ढंगसे किया गया है। उसमें यह निश्चितरूपसे बतलाया गया है कि मनुष्य स्वयं कर्माको त्याग 


कर ही उनके बन्धनसे मुक्त नहीं होता और न केवल 


संन्याससे ही वह परमपदको प्राप्त कर सकता है | 


(परमपद्को वह पाता है) जिसके कर्म आकांक्षारहित होते हैं, जिसने कर्माके फलकी आसक्तिक्रो त्याग 


दिया है, जिसको किसी वस्तुकी इच्छा अथवा लोभ नहीं है, जिसने अपने 
भौर जो निरीह होकर शरीरमाजसे ही कर्म करता te 


Xo 


k 


मनको वशमें कर लिया है 


लाड रोनाल्डशे | 
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गीता सुरम्य मन्दिर है «a 


“ गीता एक सुदिशाल सुबद्ध सुरम्य मन्दिर दै । इसकी सुन्दर भव्य आइति और रचना प्रणालीको T मरि 
है कि इसका निर्माणकर्ता पक ही कारोगर है। डाटे, खम्मे, दीवार, कोने आदि जो कु भी देखिये ब र 
काम दीख रहा है ।-'में नहीं लड़ गा.ऐसा कहकर अजु'न चुप हो गया” यह गीता-भवनकी नाव है । aft र 


मध्य भाग है और भें तुरहारे वचनानुसार कार्य करू'गा' यह उस भवनकी चोटी है। सांख्य, योग, बह है और 


 भवनके चार कोनों # चार 'मीनार' हैं, चारों ओर सुन्दर दिवारोंपर सुन्दर ATT लिला ae a 


भवनकी चारदीयारीके अन्दर 'परब्रह विराजित है। रावबहादुर चिन्तामणि 
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गीताके अनुसार दान 


(So श्रीमान्‌ महाराजङुमार ओउम्मेदर्सिहजी, शाहपुरा रेट ) 


ana जितने भी धर्म प्रचलित हैं, 
सबमें “दान” धर्मका एक आवश्यक 
अंग माना गया है । प्रत्येक धर्म- 
गरन्थमें जी प रूपसे इसका 
प्रतिपादन है, परन्तु हिन्दू-धर्ममें 
D. दानका अत्यधिक महत्व है | यों तो 
Eas. हिन्दू-घसके सभी छोटे मोटे अन्यम 
एसा विधान है और प्रत्येक हिन्दू किसी न किसी रूपमें 
दान करता भी रहता है, परन्तु इस लेख ड्वारा यह दिखाने- 
का यत्न किया जायगा कि श्रीमद्भगवद्गीतामें दानको क्या 
खान दिया गया है, और उसकी विधि क्या है ! 
यशो दानं तपरचेव प[वनानि मनीपिणाम्‌, ( १८-५ ) में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्पष्ट विधान करते हैं कि यज्ञ, दान और तप 
मनीषियों ( विचारशी ला,त्राह्मणो ) को भी पवित्र करनेवाले कमे 
हैं। वण'धमंकी मीमांसा करते हुए “दानमीइवरभावश्च क्षालं 
इमं खमावजम्‌'(१८।४३)मै दिखलाया है कि दान आलिकता 
ये इत्नियोंके स्वाभाविक कर्म हैं, परन्तु इससे कहीं यह सन्देह 
न हो जाय, कि केवल वर्ण॑-धर्ममें स्थित लोगोंके ही लिये 
दान आवश्यक है, त्याग-ब्रत्ति स्वीकार कर लेने पर,संन्यासी 
हो जाने पर इसकी भावश्यकता नहीं। इसल्ञिये त्यागकी 
मीमांसा करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि 'यशदानतपः- 
कम न त्याज्यमिति चापरे? (१८-३,) अर्थात्‌ यज्ञ, दान और तप 
इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार ब्राह्मण- 
से बेकर शूद्ध पर्यन्त सभी वण और ब्रह्मचारीसे लेकर 
संन्यासी wer सभी आश्रमोंके लिये अपनी शक्ति 
सामध्येके अनुसार दान आवश्यक कर्तव्य बतलाया गया है । 
यज्ञके सस्बन्धमे तो और भी बड़ी आज्ञा है। . 
यजरिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते ARRAN: । 
भुब्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ (३-१३) 
अर्थात्‌ 'यज्ञावशेष भोजन करनेवालोंके सब पाप 
पूर हो जाते हैं, इसके विपरीत जो अपने ही भोजनके 
Re बनाते हैं वे पाप भोजन करते हैं ।' यज्ञ 
Sl उत्पत्ति यज्‌ भातु से है जिसपर महासुनि पतंजलि 
_ कै व्यवस्था है कि, cag देवपूजा संगतिकरणदनिपु' अर्थात्‌ 
._ शका भी दान एक अंग है। अतएव विदित है कि जो व्यक्ति 
Nal कमाईका सभी भाग केवल अपने उपभोगमें ही लगाते 
SA नहीं करते वे मानो अपने सिर पर पापकी गठरी 


9 = 


ल हैं। इस प्रकार गीताके अनुसार दान एंक आवश्यकं 
कतंब्य है | अब विचारणीय यह है कि जिस कतंब्यको 
इतना आवश्यक बतलाया है, उसके लिये भगवानने नियम 
क्या रक्खा हे ? 
गीताके सतरहवें अध्यायमें भगवानने तीन प्रकारके 
दान बतलाये हैं--सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी । 
दूसरे शब्दोर्म उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे, 
देशे कारे च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मुतम्‌। 
AY प्रत्युपकारार्थं फरुमुद्दिदय या पुनः, 
दसते URGE तद्दानं राजसे स्मृतम्‌ । 
अदेशकोरु यद्दानमपान्रम्यरच दीयते, 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । 
(२०, २१, २२) 
अर्थात्‌ जो किसी प्रकारके प्रत्युपकारकी इच्छा न करते 
हुए देश काल और पात्रका विचार करके दान दिया जाता 
चह सतोगुणी अथवा उत्तम है । जो प्रत्युपकार अथवा 
निश्चित फल, लोकमें बढ़ाई आदिकी इच्छासे दिया 
जाता है वह रजोगुणी अथवा मध्यम है, परन्तु जो 
देश काल तथा पात्रका विचार किये बिना ही दिया 
जाता है वह तमोगुणी अर्थात्‌ कनिष्ट अधम दान है, 
उसका फल राखमें होम करनेही भाँति कुछ नहीं 2 
सो ही नहीं प्रत्युत दानकी धरोहरको नष्ट करनेका दायित्व, 
प्रमाद एवं दुरुपयोगका अपराध भी है । 
हिन्दू-जाति # दानशीबतामे प्रसिद्ध है, इसके समान 
दान संसारमें किसी भी जातिमें नहीं है, देशमें करोड़ों 
रुपयोंके दान हुए और हो रहे हैं, परन्तु देखना यह है कि 
आज जो दान हो रहा है वह भगवानके बतलाये हुए दान- 
की कौनसी श्रेणीमें erat जा सकता है ! ; 
साधारणतया कोगोंने देशका तात्पये who काशी 
आदि तीर्थस्थान; कालसे मकर-संक्रान्ति, कुम्भकी - 


A ee 

सनातनी, आय्येसमाजी, जैन, बोड, सिक्ख, माह, 
आदि सभी हिन्दूजातिके अन्तगेत आजाते हें, यहां भी उसी 
आशयमें लिखा गया है । 
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नन cs शिये उना मो | ANN NINN, WINANS 
MININAINEN, z 
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sem आदि और पात्रसे साधु वेशधारी तथा diate पंडे 
पुजारी आदि समक रक्खा है और इसीके अलुसार वे दान 
करते हैं। यद्यपि वे देखते हैं कि उनके दान किये धनसे उन 
घेशधारियोमे अधिकांश गाँजा, GEM, भङ्ग, चरस mR 
झौर पंडोंमं से अधिकांश नाच रङ्ग, तमाशेमे खगा 
कर दुरुपयोग करते हैं। कितनी ही जगद चढ़ादेका एक 


निश्चित भाग वहांके अधिपतियोंके उपभोगमें लगता है। 
. फिर भी अद्धाके वशीभूत होकर बिना पात्रापात्र विचारके 


दान करते हैं, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बतलायी हुईं तीसरी 
श्रणीमे ही A जा सकता है | 

कितने ही वस्तुतः साधना करनेवाले, सच्चे साधु भूखे 
रह जाते हैं और पाखण्डी मांगनेवाले रुपया दो रुपया प्रति- 
दिन भिक्षा करके कमा लेते हैं । इसी प्रवृत्तिके कारण देशमें 
लाखो सँगते पैदा होकर देशकी आशिक दुशाको गिरा रहे 
हैं और सार्वजनिक उपयोगी संस्थाएं धनाभावसे निर्बल 
होती जा रही हैं। i 


कितने लोग केवल नामके लिये दान करते हैं, वे 
आवश्यकता, अनावश्यकतापर विचार नहीं करते इस 
प्रकारके दान रजोगुणी होते हुए भी व्यर्थ हैं । वस्ततुः चाहे 
नामके ही लिये क्यों न हो-यदि देश, धर्म, जातिकी 
आवश्यकताको पूर्णं करनेवाला दान हो तो वह रजोगुणी 
होते हुए भी लाभकारी है। जैसे दुष्कालमें सहायतार्थ, 
'विधवा-करष्टनिवारणार्थ, अनाथोंके cal, बालक- 
बालिकाओंके शिक्षार्थं जो द्र्य दान किया जाता है, वह 
नामके लिये भी किया जाय तो भी, मध्यम. कोरिका होनेपर 
भी वह फक्षदायक व उपयोगी होनेसे WE है। 


एक तरफ देखा जाता दै कि इङ्गलेणड, अमेरिकाके 


ईसाइयोंका धन भारतवषेमे इसाई-धमे-प्रचारार्थं पानीकी 


भांति वहाया जाता है, दूसरी तरफ भारतवासी हिन्दुओंके 
दानसे, जो संसारमै सबसे अधिक दानी कहलाते हैं, देशमें 


` हो धमंकी अवस्था गिरी जाती है । अनाथ ad, दुष्काल- 


पीड़ित भाई, विधवा विधमियोंकी शरणमें जा रहे हैं। हिन्दू 


` देखते हैं, उत्साही कार्यकर्ता जोर मारते हैं, परन्तु धनाभाव- 
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= से उत्साहहीन हो जाते हैं। क्यों ? ईसाई, भगवान्‌ 
Meas आदेशानुसार व्यवस्थितरूपर्मे दान करते हैं इस- 


® कृष्ण वन्दे जगद्‌ शुरुम्‌ & 


RAR ४५१ ४१ “४१४९ ४५४१ /9./९५ nAn nn ०५ /१५५/०/ 20 पर प्र SSS 
x ANAA, 
“१००५ 
OD 
Wor 


RA उनका थोडा दान भी अच्छी on 5 
भाँति छी = ~ 
| अधिक फल लाता है, इधर eh पड 
श्रद्धाकं वशीभूत अविचारयुक्त हिन्दुओंका दान समसे धर. 
में पड़े हुए बीजकी भाँति अंकुरित ही नहीं Na भूप | 
ऐसे दानके लिये भगवानूने aa |! | 
अश्रेद्धया हुतं दत्त TR कृतळ्य य 
असदित्युच्यते पार्थे न च तत्रत्य नो D 


अर्थात्‌ ऐसा दान न इस लोकमे 


as सुखकारक हैन ए. _ 
लोकर्मे एुण्यका देनेवाला है ।# E 
® गीताके अनुसार दान बड़े tatn 


नेका अधिकार अमीर गरीब सभीको है। दानमें प्रधान तह 
त्याग है, धनकी संख्या नहीं। अयोग्य देश, काढ, wig 
असत्कार और अपमानपूर्वक दिये हुए ठाखों बरोक दारी 
अपेक्षा नाम वड़ाई प्रत्युपकारके लिये छोकद्दितकर धार्मिक का 
किया हुआ हजारों सैकड़ोंका दान भ्रष्ठ दै,और उससे भी भवै 
योग्य देश, काल, पात्रमै फलकी इच्छा छोड़कर TAT कि 
जाता दै, जो परिमाणमें अल्प होनेपर भी त्यागके आधारपर सित 
है । एक करोड़पति नामके लिये लाख रुपयेका दान इरा है, 
दूसरी ओर एक गरीब अपने पेटकी पक रोटीमैंसे आधी रोध 
प्रेमके साथ भूखेको अर्पण करता दै, इनमें दूसरा शरेष्ठ है, कोड 
उसने वास्तविक त्याग किया है । इसीछियि महाभारत में युषिपिे 
अन्नद्वव्यके प्रचुर दानयुक्त अदवमेथ TAH एक Aged प्रकट ù- 
कर युधिष्टिरके धनराशिके दानकी अपेक्षा दरिद्र AT 
सत्तके दानको ऊंचा सिद्ध कर दिया था ( महा० मसग " 
अ० ९० ) 


पवित्र तीर्य-स्थान, पर्व-काल और greater % 
परायण सदाचारी ब्राक्षणके प्रति तो दान करना सर्वे a 
है। परन्तु देश काल पालसे यह नहीं समझना चाहिये कि र 
पवे या आक्षणके अतिरिक्त अन्य किसीमै दान नहीं me 
जिस कामे, जहां, जिसको जिस ye 
आवद्यकता दै, उसको वहा TE ACT फककी Tal oe १ 
प्रम और सत्कारपूर्वक त्यागडुडिसे gai प्रदान 


गीतोक्त सात्त्विक दान है ।--सेम्पादक 
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गीता और ईसाई घर्म 


[ छेखक-डाक्टर एच० डब्ल्यू बी० मोरेनो, एम० ए० १ पी-एच० डी० , प्रेसिडण्ट 


| ब तक कई लोगोंकी यह धारणा है 
कि संसारके जितने भी ad हैं वे सब 
एक दूसरेसे इतने भिन्न हैं कि उनका 
(| आपसमें कोई सस्बन्ध नहीं है, 
VN: aN Ho, सुसलमानोंका धसे हिन्दुओंके मत- 
” $ से पथक है और इंसाइयोंके मतका 
Raat और मुसलमानों दोनोंके ATS मेल नहीं खाता | 
ऐसी घारणाको कुसंस्कारके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा 
सकता और इन GANT सूल धर्मके ठेकेदारों द्वारा 
किया हुआ प्रचार-कार्य है। संसारके धर्मोर्मे जो कुछ भी 
मेद है वह मजुष्यका बनाया हुआ है। प्रत्येक धसंके 
` अन्तर्गत कुछ ऐसे तस्र हैं जो मलुष्योंके अन्दर एकता 
स्थापित करनेवाले हैं । वे ही तत्त्व इंश्वरीय हैं। एथ्वीपर 
जितने भी धर्म हैं उनके मुख्य aa ही यदि समीक्षाकी 
जाय तो हम यह देखकर अपने दाँतो तले उंगली दबाने 
बगेंगे कि कितनी बातोंमें हमारा एक दूसरेके साथ मत- 
भेद है और कितनी . वातं ऐसी हें जो हम सब लोगोंको 
मान्य हैं। उदाहरणतः हम सव लोग ईश्वरको मानते हैं, 
और मनुष्य मात्र उस एक इश्वरकी सन्तान होनेके कारण 
भ्रापसमें भाई हैं, इस सिद्धान्तको भी स्वीकार करते हैं। 
. इसी प्रकार इम लोग पापको भी मानते हैं और साथ हो 
उसके त्याग तथा शुभ कर्म करनेकी चेशमें विश्वास करते 
हैं। यह बात अलग है कि पापका त्याग करने और अच्छे 
कमे करनेके मार्ग भिन्न भिन्न धर्मोके अनुसार भिन्न भिन्न हों । 
श्रीकृषणने स्वयं कहा है-'में आनन्दका समुद्र हूँ, अनेक 
नदियों आकर gaat समाती हैं; उनमेंसे कुछ तो इधर 
उधर न घूमकर सीधी मेरे पास चली आती हैं और कुछ 
के मेढे रास्तोंसे होती दुई मेरे पास पहुँचती हैं; किन्तु 
भाती सव मेरे पास हैं, क्योंकि में तो आनन्दका समुद्र ही 
व्हरा ।' दूसरा उदाहरण हमें भगवद्गीताके ही अचुशीलन- 
से मिलता है । हम सव इस बातको जानते हैं कि श्रीकृष्ण 
का,-जिनका उपदेश इस पवित्र अन्यमें संग्रहीत दै,-जीवन 
पौश ated जीवंनसे बिल्कुल मिलता है । बचपनमें 
ही अनेक कष्ट दिये गये थे और उनके माता पिता 
भी अनेक सन्ताप सहने पड़े थे । दोनोंके उपदेशोंमें भी 
'कता है क्योंकि दोनों ही ने पापका नाश करने और पुण्य- 


| ग * जय होनेकी वात कही है। भगवड्ीतार्मे श्रीकृष्णाने कहा 
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Bret इण्डियन लीग ] 
है-'जब जब संसारमे पाप बहुत बढ़ जाता है, तब तब में 
bd करने और घमेको फिरसे स्थापित करनेके लिये 
संसारम जन्म ग्रहणकरता हुँ ।' (गी० ४।७-८ - 
ने भी ठीक इसी प्रकार छ A D इ 
और इस जोकमें आकर मचुष्योंमें अपना अर्थात्‌ धर्मका 
राज्य स्थापित करू'गा ।' श्रीकृष्णने कहा है कि "भलाई 
भलाइँके ही निमित्त करनी चाहिये, और किसी उद्देश्यसे नहीं।? 
इंसामसीहने भी इसी बातको प्रकारान्तरसे इन शब्दोमें 
दुद्दराया है 'हम लोगोंको चाहिये कि इम पापका बदला 
पापियोंके साथ भलाई करके ले ।' श्रीकृष्णने अज'नको 
अपना विराट्‌ रूप दिखलाया था और ईसामसीइने भी 
सिनाई पवेतपर पीटर और जान नामक दो शिष्योको अपना 
तेजस्वीरूप दिखलाया था । ऐसा करनेमें दोनोंका उद्देश्य 
इस बातको बतलाना था कि यद्यपि हम जनसाधारणको 
सचुष्यरूपमें दिखायी देते हैं, किन्तु वास्तवमें हम ae 
अवतार हैं | श्रीकृष्णने धमकी वेदीपर श्रपना पाञ्चभौतिक 
शरीर होम दिया, जब द्वारकामे उन्हे अचानक बाण लगा, 
और art धमंके लिये सूली ( Cross ) पर अपने प्राण 
त्याग दिये; और तो क्या कहें. इन दोनों अवतारी महा 
पुरुषोंके नाम तक एक दूसरे ( कृष्ण और क्राइस्ट ) से 
मिलते हैं । उनके जीवन और उपदेशोंमें भी साम्य है । 
ईंसामसीहका जो धर्म है, वही भगवद्गीताका धर्म है, केवल 
नाम अलग अलग हैं। भारतवर्पमें तो जहाँ ईसाइयोका 
हिन्दुओंके साथ प्रतिदिनका सम्बन्ध है, दोनोंके बीचर्मे 
एकता स्थापित करनेकी बढ़ी भारी गुज्ञाइश है, परन्तु 
शोककी बात है कि उनमें अब भी कितना भेदभाव है । 
नहीं तो इन दो महान्‌ धर्मोके सिद्धान्तोंका विचारपूर्वक 
अनुशीलन करनेसे, जो बात इस KAA बहुत संक्ष प रूप- 
से कही गयी है अर्थात्‌ इन धर्मोके अन्दर जितना मतभेद 
है, उसकी अपेक्षा ऐकमत्य कहीं अधिक मात्रामें है, वह 
अधिक स्पष्ट होजानी चाहिये। 

अन्तर्मे केवल इंतना ही कहना है कि pa 

अहं-बुद्धिका त्यागही गीताका एकमात्र l 

jee भी भाव यही था, जब उन्होंने कहा-'यदि कोई 
मनुष्य मेरा अज्ञयायी बनना चाहता है तो उसे चाहिये कि 
वह अहं भावका सर्वथा त्याग करदे और कष्ट सहनेके लिये 
तैयार होकर मेरे साथ हो aw 


न 


गौताका पर्यवसान सांकार ईश्वरको शरणगतिमै है 


( छूखक-श्री 'कृष्णशारण' ) 


A ४८ मञ्चगवंद्रीता भगवान्‌ सब्चिदानन्दकी 
2 ca) दिव्य वाणी है, इसका यथार्थ अर्थ 
ti Y भगवान्‌ ही जानते हैं, हम खोग 

9 अपनी अपनी भावना और दृष्टिकोणके 
अनुसार गीताका अर्थ निकालते हैं, 
N यही स्वाभाविक भी दै । परन्तु स्वयं 
NY 2) भगवानूकी वाणी होनेसे गीता ऐसा 
झाशीर्वादात्मक अन्थ दै कि किसी तरह भी इसकी शरण ग्रहण 
करनेसे शेषमें परमात्म-प्रेमका पथ मिल ही जाता है । गीतापर 
आब तक अनेक टीकाएँ बनी हैं और भिन्न भिन्न महानुभावों- 
ने गीताका प्रतिपाद्य विषय भी भिन्न भिन्न बतलाया है, 
उन विद्वानों और पूज्य पुरुषोंके चरणाँम ससम्मान नमस्कार 
करता हुआ, उनके विचारोंका कुछ भी खण्डन करनेकी 


।: 


tis 


CRS 


_ तनिकसी भी इच्छा न रखता हुआ, में पाठकोंके सामने 


अपने मनकी बात रखना चाहता हू” । शाख-प्रतिपादित 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग, समाधियोग, कर्मयोग आदि सर्वथा 
उपादेय हैं और प्रसंगवश गीतामै इनका उल्लेख भी पूणं- 
रूपसे है परन्तु मेरी समझसे गीताका पर्यवसान 'साकार 
भगवानूकी शरणागति’ में है और यही गीताका प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय है । गीताके प्रधान ओता अजु नके जीवनसे 
यही सिद्ध होता है । 


अजु न भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी सखा थे, उनके 
चुने हुए मित्र थे, आहार-विहार-भोजन-शयन सभीमें साथ 
रहते थे, अजु नने भगवानूको अपने जीवनका आधार बना 
क्षिया था, इसीलिये उनके ऐश्वयेकी तनिकसी भी परवा 
न कर सधुररूप प्रियतम उन्हींको अपना एक मात्र 
सहायक और संगी बनाकर अपने रथकी या जीवनकी 
बागडोर Sas हाथमें सौंप दी थी । दुयोधन उनकी 


| करोड़ों सेनाको ले गया परन्तु इस बातका अजु'नके मनमें 


कुछ भी असन्तोष नहीं था। उसके हृदयमें सेनाबल-जड्‌- 
बलकी अपेक्षा प्यारे श्रीकृष्णके प्रेम-बल पर कहीं अधिक 


___ विश्वास था। इसीलिये भगवानकी आज्ञासे अज्ञ'न युद्धमें 
। वृत्त हुए ये । परन्तु geval पहुँचते ही वे इस 
_ सगवत्‌-नि्भरताको भुळ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा- 
वट से युद्धमें प्रवृत्त होनेपर उन्हें बीचमें अपनी बुद्धि ढगाकर 
` SSM बुरा वतजानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु बद 
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समझदार अजु नके मनमै यहां 

अभिमान जागृत हो उठा, और इसीसे ` | 
प्रियतम भगवानूकी प्रेरणाके विरुद्ध « $ at | 
कहकर चुप दो बैठे । यही अजु'नका था Rea 
निर्भरता छूटनेसे चित्त अनाधार होकर अखिर - एक भोर 
जिससे चेहरेपर विषादकी रेखाएं ued बा 


उठी थीं, परन्तु दूसरी ओर ज्ञानाभिमान जोर दे रहा 01 | 


वाला कहकर चेतावनी दी। उनको इ 
TÀ इस शान-विवेकसे क्या मतलब है, तूतो मेरी ata, 
यन्त्र है, मेरी इच्छानुसार लीलाच प्रम खेलका साधन 
बना रह ।' परन्तु अपने ज्ञानके अभिमानसे मोहित ने 
इस तस्वकी स्मृति नहीं हुई, इसीलिये भगवानूने भ्रा, | 
कर्म, ध्यान, समाधि, भक्ति आदि अनेक विपयोका उपदेश 
दिया, बीच बीचमें कई तरहसे सावधान करनेका प्रयत भी 
चालू रकखा; अपना प्रभाव, ऐश्‍वर्य, सत्ता, व्यापकता, बिगुल, 
आदि स्पष्टरूपसे दिखलानेके साथ ही जीलाका संकेत भी 
किया, बीच बीचमें चुटकियां लीं, भय दिखाया, भजुन उके 
ऐश्वर्यमय कालरूपको देखकर काँपने लगे, स्तुति की, ए 
उन्हें वास्तविक जीला-कार्यंकी पूर्व-स्मृति नहीं हुई। इसे 
अन्तमं परम प्रेमी भगवानने १८ वें अध्यायके ६४ वें होमे 
अपने पूर्वकृत उपदेशकी गौणता बतलाये हुए थगले RA 
'सर्वगुद्मतम” कहकर अपना हृदय खोलकर रख दिया व 
प्रसंग भगवानकी दयालुता और उनके लाक 
बडा सुन्दर उदाहरण है । अपना प्रिय सखा, भर ; 
यन्त्र, निज ज्ञानके व्यामोहमें a 
६ | मेरे परम 
गया, अतएव उससे कहने लगे प्रियवर है, qa 
इन पूर्वोक्त उपदेशोंसे तुझे कोई मतलव नहीं a वा 
स्वरूपको पहचान, तू मेरा प्यारा हभ ai fait 
का 

स्मरण कर, इसीमें तेरा हित दे, अन बे 
अंशसे तेरा अवतार है । अतएव पे. ही नमस्कार 
मेरी दी भक्ति कर, मेरी ही पहा कर खे 
में शपथपूर्वक कद्दता हूँ, व. भेरा at 
ma होगा, पूर्वोक्त सारे धर्मका ee 
कर्तव्यज्ञान छोड़कर केवल मेरी ली ुययसे षण 
सेरी at शरणमे पदा रह, तुझे पार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्र, वन्ध पर असि खी चते | 


धनधर, 


e 


श्रमतत्त्वज्ञ श्रीछ 


गाण्डीव निन्दा सुन 


ae SEIS ७७७० ७ (00. 


बस, इस उपदेशसे अजु नकी आँखें खुल गयीं, उन्हे 
अपने खरूपकी स्ति हो गयी । ' मैं लीलाका साधन ह, 
मगवानूके हाथका खिलौना हू, इनके शरणमें पड़ा हुआ 
किंकर हू? यह बात स्मरण हो आयी, तुरन्त मोह नष्ट हो 
गया और तत्काल अजु न लीलामें सम्मिलित हो गये, 
जील्ला आरम्भ हो गयो । 

अजु'नने भगवानूकै उपयु क्त गीतोक्त अन्तिम वचनों- 
को सुनते ही पिछले ज्ञानोपदेशसे मन इरा लिया । अपने 
ara भगवानकी लीलामें समर्पित करके अज्ञ'न निश्चिन्त 
हो गये और लीलामयकी इच्छा तथा संकेतानुसार प्रत्येक 
कार्य करते रहे । 


महाभारतकी संदारखीला समाप्त हुईं, ग्रश्वमेधलीला 

हुई, भव अजु नको शान्तिके समय भगवानूकी ज्ञानलील्ामें 
सम्मिलित होनेकी आवश्यकता जान पड़ी, परन्तु गीतोक्त 
ज्ञानकी तो उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी। उन्हें 
कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि चे तो “सर्वोत्तम 
MYATT शरणागतिका परम मन्त्र अहणकर भगवानूके 
यन्त्र वन चुके थे! । भगवान्‌ दूसरी लीलाके लिये द्वारका 
जानेकी तैयारी करने लगे । अजु'नको इधर ज्ञानलीलाके 
प्रसारम साधर्न बनना था, इससे एक दिन उन्होंने एकान्तमें 
भगवानूसे पूछा कि ' हे प्रियतम ! हे लीलामय ! संग्रामके 
समय मैं आपके 'माहात्म्य' और 'रूपमेश्वरम'को जान चुका 
हैं, उस समय आपने झुरे जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, 

` ससे सैं भूख गया हु, आप शीघ्र द्वारका जाते हैं, सुरे वह 
शान एकबार फिर सुना दीजिये। मेरे मनमै उसे फिरसे 
` पुननेके जिये बार बार कौतृहल होता दै ।' भगवानने अज्ञ न- 


. को उबाहना देते हुए कहा कि“तैने बढी भूल की,जो ध्यान देकर . 


AW ज्ञानको याद नहीं रक्खा, उस समय मैंने योगमें स्थित 
ee ही तुझे ‘ge? सनातन ज्ञान सुनाया था, (शगितसत्व 

५ WW श्ापितश्च सन!तनम्‌ । मद्दा9 अ० १६।९ ) अव में 
सै उसी रूपमें दुबारा नहीं सुनां सकता, तथापि तुझे 
wet तरहसे वह ज्ञान सुनाता हुँ। ( इसका यह अर्थ नहीं 
भगवान चह ज्ञान पुनः सुनानेमें असमर्थ थे, अचिन्स्य- 

„` सचिदानन्दके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है) भगवान्‌ 


` जाहा देना युक्तियुक्तही है,क्योंकि शरणागतिके “ad 


we 


® गीताका पर्यवसान साकार ईश्वरकी शरणागतिमै है & oy 
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आवश्यकता थी, लीला-कार्यमे पूण" योग 
प्रयोजन था, इसील्िये भगवानूने Re aN अ बज, 
इसका यह अर्थ नहीं कि अजु'न भगवत्‌-शरणागतिख्प | 
गीताके प्रतिपाथको भूल गये थे श्रीकृष्ण-शरणागतिमे तो 
उनका जीवन रंगा हुआ था, दूसरे शब्दोंमें श्रीकृषण-शरणा- 
गतिके तो वे सूतिमान जीते जागते स्वरूप थे । प्रेम चौर 
निभेरताके नशेमें ज्ञानकी वे विशेष बातें जो जगतके लोगोके 
लिये आवश्यक थीं, अजु'न भूल गये थे, जो भगवाचूने 'अजु- 
गीता के स्वरूपमें प्रकारान्तरसे उन्हें फिर समझा दीं। 
अचुगीताके आरस्भमें भगवानूके द्वारा कथित धु? दर 
शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे यह सिद्ध होता है “a 
कि भगवानूने उसी ज्ञानके भूल जानेके कारण अजु'नको 
फटकारा है, जो ' गुदम ! था।' न कि ' सर्वगुद्यतम p 
अजुगीताके प्रसंगसे अज्ञ नको ज्ञानभ्रष्ट समना, गीतोक्त 
उपदेशको विस्सृत हो जानेवाला जानना भौर भगवानकी 
वक्तृत्व और स्म्रतिशक्तिमे मर्यादितपन मानना हमारी सक | i 
सिवा और कुछ नहीं है । गीताके प्राण, गीताका हृदय,, | 
गीताका उद्देश्य, गीताका ज्ञान, गीताकी गति, गीताका | 
उपक्रम-उपसंहार और गीताका तात्पयाय साकार भगवानकी 
शरणागति” है, उसके सम्बन्धमें अजु'नको कभी व्यामोह नदी 
हुआ इस खोकमें तो क्या, इससे पहले और पीछेके सी . 
लोको और अवस्थाओंमें ae इसी शरणागत-सेवककी 
RRA रहे । इसीलिये महाभारतकारने अजु'नकी 
सायुज्य मुक्ति नहीं बतलायी, जो सत्य तस्व है । क्योंकि | 
लीलामयकी लीलामें सम्मिलित रहनेवाले परम ज्ञानी 
नित्यमुक्त भजुचर निज-जनोंके जिये मुक्ति अनावश्यक है। | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहतेहे-- || 
न पारें न महेन्ट्रधिष्ण्ये, न सावेमौम न रसाधिपत्यम | 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ . 4 
“जिन भक्तोंने मेरे प्रति अपना आत्म-समपंण कर दिया है... 
वे सुके छोड़कर ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, पातालका | 
साम्राज्य, योगव्ही सिद्धियां यहां तक कि अपुनरावती . 
(सायुज्य मोक्ष ) भी नहीं चाहते ।' वास्तवमै भगवानको . 
जीलामें लगे हुए शरणागत भक्तको सुक्तिकी परवाह ही क्यों | 
होने खगी ? सच्ची बात तो यह है कि जबतक-(सुक्तिमुक्ति- | 
स्पुद्दा यावत्‌ पिशाची इदि COD भोग-मोक्तकी पिशाचिनो इच्छा 


es > sem. 

SAn 042. 
ane PS 14४.) Fe = ० 
inte अ रिक उत aa 


` नहींउत्पन्न होता, या तो वह णकत य cmt Qua - भोगोंमें रहना चाहता 
| है, या जगवसे भागकर छूटना चाहता है | लीलामे योग 
देना नहीं चाहता । अर तो लीलासे सम्मिलित थे, बीचसे 

. अपने ज्ञानाभिमानका मोह हुआ, भगवानकी आरसे सोपे 

= हुए पार्टको छोड़कर दूसरा मनमाना पार्ट खेलनेकी इच्छा 
हुईं, यह मोह भगवानने गीतोक्त * सर्वगुद्मयतम ' उपदेशसे 
ogee दिया, अर्जुन स्वस्थ हो गये इसोलिये इस 
Sekt लीलाके बाद परमधामर्म भी अजु न भगवानकी 
` वामे ही daw देखे जाते हैं। धमराज युधिछिर दिव्य 
दृ धारण कर देवताओं, महर्षियों और मरूणोंसे स्तुति 
किये हुए उन स्थानोंमें गये, जहाँ कुरुकुलके उत्तम पुरुष 
पहुंचे थे । इसके बाद वे परम धाममें भगवान्‌ गोविन्द 
. श्रीकृष्णका दर्शन करते 
ददी तत्र गोविन्द ज्राक्षेण वपुषान्वितम्‌ | 


—= 


x x 
ro स्व॒वपुषा दिन्चैरखरपस्थितम्‌ । 
RASA: पुरुषविग्रहेः ॥ 


(फाल्गुन) उनकी सेवा कर रहे थे। 
युधिष्ठिरने भगवान्‌ मधुसूदनको देखा | ९ 
| [न्‌ मधुसूदनको देखा p इस Ried रह 


असूदनम्‌॥ 
“घर्मेराजने वहां अपने ब्राह्म were से) 


= 


श्रीकृष्णको देखा, वे अपने शरीरसे जोर Ti 
पास चक्र आदि दिव्य और घोर अख पुरुषका Ee रे 
किये इए उनकी सेवा कर रहे थे। महान्‌ तेजसी दीर 

">> क ने 
ऐसे सर्के 


स्पष्ट सिद्ध हो गया कि गीताका पर्यवसान 

विषय “ साकार ईश्वरकी शरणागति' है, यही उ 
तत्त्व भगवानने अजु नको समझाया, यही उन्होंने सममा 
और उनके इस लोक तथा दिव्य भागवत्‌-धामका द्म 
जीवन इसीका ज्वलन्त प्रमाण है । इससे कोई इह 
समरे कि भगवान्‌ और अज्ञ न दिव्य परमधाम सालार 
रूपमें TEAS कारण उसीमें सीमाबद् हैं, वे stand दिन 
साकार विग्रहमें रहनेपर भी अनन्त और असीम हैं। 


गीता ओर श्राड-तपंण 


| भगवान श्रीकृष्णकी कृपा और प्रेरणासे गीता और TE 
। तपैणनिबन्धमे गीताके कुछ संघिस प्रमाण देकर भाडतपणकी 
अवश्य कतँन्यतापर गीताप्रेमियोंका ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। पहिले भूमिका रूप प्रथम अध्यायके ४२ शोकको 


दी ARA । 
| a 4 : संकरे नरकायैव BoA कुरस्य च 
T पतन्ति पितरे Bat Ga पिण्डोदकक्रियाः । 


पं अर्थात्‌ ब्रोण भीष्म आदि सम्बन्धियोंके बघसे SAT, 
उससे कुलधमंका नाश, अधमांभिभव, खियोका दूषित होना, 
` ` वर्णंसङ्करताकी उत्पत्ति, उससे Ha तथा कुलका नरकपात यह 
were हे । इतना ही नहीं goals पितृगणांकी पिणडोदक 
2 । क्रियाएँ लुप्त हो जाती हैं, और उनका भी नरकपात होता 
र . È यहाँ पिण्डोदक शब्दसे अज्ञ'नकी स्पष्ट ही थाद्धतपण- 
झै परम अदा प्रतिपादित है। Rare’ किये उदिष्ट wee 
. दानमें 'स्वघा'. शब्द प्रसिद्ध है “अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाइम- 
| A इस प्रकार (गीता अ०३ छो०१६) मे स्वस्वरूपत्वेन 
ही स्त्रघा' का प्रतिपादन किया है । पितृगणोकी उपासना 


` करनेवाल्ोंके लिये पितृज्ञोककी प्राप्ति बतलायी है, “यान्त 


f Ramat देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृब्रताः? (गीता अ० ३ Mo 
` २५)पितृगणोंके अधिष्ठाता अयेमा देव हैं 'पितृणामर्यमाचास्मि- 


आ 
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(Saato ० ओआशारामजी शास्त्री, सा दित्यभूपण व्याकरणाचाये वेदान्तपथिक ) 


यमः संयमतामहम्‌ । (गी० अ० १० Wo २३) । बहुतपे 
महाचुभावोंको सन्देह है कि पितृलोक ही कहां है। उनसे 


गीताके विश्वरूप-दुर्शन नामक गी० अ० ११ के २२ बे a . 


के अर्थका मनन करना चाहिये । 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या? 
निऱेऽदिवनौ मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गन्थः घनयक्षासुर्रसिद्धसघा दु 
erat त्यो विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ a 
यहांपर 'ऊष्मपाः शब्दका इस ष्‌ 
“ऊष्माणं पिवन्तीत्युष्मणः हे ऊष्मभागाहि पितरः 
रतेः) स्सति भी कहती है । 
यावदुष्णं Haat य न्तिवाग्यताः | 
पितरस्तावदठ्नन्ति याबन्नोक्ता हविशुणाः 
अर्थ स्पष्ट है | भगवानने pe me 
लोकोंका दर्शन कराया या र 
आशङ्का नहीं रह जाती | छ 
तपण है' इसलिये श्रुति स्थतियोंके a 
संसेपकर विराम करते हैं । इससे है iat 
में है। आशा 
कि गीताको थाद्ध-तर्पण सर्वथा = w 
अरद्धालुओंको इतना दी गी। 
और इस नित्यकर्मरमे सबकी अडा बृद्धि दो 


| 


महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मणजी शास्त्री | 


ननजी ARA | 


याय To पञ्चा 


च 
tqz 


म 


नरहरिजी शास्त्री, गोंडसे । 
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'पण्डितवर s 
S l डतवर नत्थूरामजी शर्मा, गुजरात |, Math 


बुटमा कास 


AN 


व्या० चा० to दीनदयालुजी शर्मा | 
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भगवद्गीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग है 


ले 2 अनन्ताचायजी 
(लेखक-जगढुद स्वामी श्रीअनन महाराज, प्रतिवादी भयङ्कर, श्रीकोची) 


A चै और उत्तर भागके Aga भिन्न वेद- 
CERES | शास्त्र कमे और TAR है | कमंकाएड 
5 नामक पूर्वे भाग मुख्यतया कमे-प्रति- 
७ पादक है । उत्तर भाग जिसका नाम 
HAA ब्रह्मकाण्ड भी है, सुण्यतः तरव-प्रति- 
पादक है। हमारे वैदिक सिद्धान्तमें 
सुख्य तस्व ब्रह्म ही है। तच्व-प्रतिपाद्क 
"HESS वेदुके उत्तर भागका नाम उपनिषत्‌ है, 
उपनिषत्‌ शब्दकी व्युत्पत्ति उप निपीदतीव्युपनिषत्‌ इस 
प्रकार की जाती है । ब्ह्मके समीप पएुँचनेवाला होनेके 
कारण उत्तरकाणडका नाम उपनिषत्‌ पढ़ा। भगवद्गीता भी 
उपनिषत्‌ कहलाती है, अतएव यह भी तत्त्व-प्रतिपादक 
शास्र है । तत्त-संख्याओंम मतभेद .होनेपर भी मुख्य तरव 
ब्रह्म ही है, इस विषयमें ईश्वरको माननेवाले तस्ववादियोंका 
मतभेद नहीं हे । तस्व-प्रतिपादक शास्त्र केवल तरवके 
सरूपमात्रका ही प्रतिपादन नहीं करते, किन्तु उस प्रधान 
तस्वकी प्रासिके उपायोंका भी वर्णन किया करते हैं। उपनिषदों- 
में परब्रह्मके प्रतिपादनके साथ साथ उसकी प्रासिके उपाय 
भी बताये गये हें । भगवद्गीताशाख्र भी उसी प्रकार प्रधान 
= उसकी प्राप्तिके उपाय दोनोंका ही प्रतिपादन 
करता है । 


जैसे समस्त वेदोंका प्रथम प्रवर्तक परमेश्वर है, वैसे ही 
भगवद्गीताका भी प्रवर्तक परमेश्वर है । कुछ लोग भारतके 
भन्तगत होनेके कारण भगवद्वीताको व्यासप्रणीत सममते 


है. परन्तु प्राचीन माननीय सहान्‌ पुरुषोंका यही मत 


कि अगवद्वीताके कुछ श्लोकोंको छोड़कर बाकी सभी 
रोक साक्षात्‌ भगवन्सुखोद्वत है । 
सीता सुशीता कतेव्या किमन्यैः शास्रविस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनामस्य मुखपद्साद्विनिःसुता ॥' 
यह प्राचीन श्लोक इसी बातको कह रहा है | सअय- 
» व्यास भगवानूके कुछ संयोजक श्लोक, उतरा ट्रका 


स, NA प्रश्‍न इनको छोड़कर बाकी सभी शोक 
Weed हे । 


भगवद्रीताके प्रारम्भिक भागको देखकर कुछ जोग यह 
UR कि बन्धु-ब्यामोहके कारण gee विसुख अज्ञ न- 
२१ 


को चत्रियधमे gat प्रवृत्त करानेके लिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 

भगवङ्गीता-शास्रका उपदेश किया है, i as 
पर है। परन्तु अजु नके व्यामोहकी निवृत्तिके लिये इतना 
भारी शास्त्र उपदेश करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
आत्मानात्म-विवेकज्ञानके अभावसे ग्रजु'नको व्यामोह 
हुआ था, उसकी निवृत्ति तो केवल आत्मतस्वोपदेश मात्रसे 
ही सम्पादित हो जाती है । द्वितीयाध्यायमें ही यह कार्य तो 


सम्पन्न हो चुका । आगे जो कमे ज्ञान और भक्ति आदिके | 


सम्बन्ध उपदेश है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । Mes 
यह सब विषय प्रसक्ताबुप्रसक्त रुपमे उपदिष्ट हुए हैं। गजु'न- | 


को निमित्त बनाकर भगवानूने समस्त वेदान्तशास्त्रोंके सार- छ) 


को लोकाजुअहके निमित्त प्रकट किया है। यह बात निम्न- 
लिखित प्राचीन श्लोकसे स्पष्ट हो जाती है | 


“सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
wat वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गातामुत महत्‌ ॥' 


समस्त उपनिषत्‌ गायें हँ । दुइनेवाले गोपालनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, पा्थ--अजु'न बुडा है, तस्वबुसुत्सु-सम्यक्‌-ज्ञान- 
चान्‌ भोक्ता हैं, महान्‌ गीतारूपी wad दुग्ध दै अर्थात्‌ 
ga गया है। यहांपर पार्थको वड़ा बनाया गया है। 
AHS गायके Baie मुँह लगाता है, गाय दूध देने लगती 
है, तदनन्तर बढा भग बांध दिया जाता है, दुहनेवाला 
पात्रमें दूध दुह लेता है, उसको भाग्यशाली पुरुप पीते हैं, 
बछडा तो गौके aaa दूध निकालनेका निमित्तमात्र है, 
चह पूरा दूध पीने नहीं पाता, बहुत दी थोडासा भाग 
प्रारम्ममे वह पीता है, पीछे निकलनेवाना सारा दूध दूसरों- 
को मिलता है | वास्तवमें देखा जाय तो दुइनेवाला बछडे 
को दूध पिलानेकी इच्छासे दुहने नहीं जाता, किन्तु दूसरों- 
को पिलानेके लिये ही दुइता है। दाष्टीन्तिकमें भी श्रीकृष्ण- 
ने केवल अज्ज'तको लाभ पहु चानेके उद श्यसे दी गीताका 
उपदेश नहीं किया,किन्तु तरवबुभुत्सु भगवदभिसुख सम्यकज्ञानी 
पुरुषोंको लाभ पहु चानेके उद्दे श्यसे ही किया है । दार्टाम्तिक 
में गौ भी एक नहं, अनेक हैं, “सबोंपनिषदो गावः कहा गया. 
है, दोनों जगह बहुवचन है। दूध भी थोड़ा नहीं हे। 
ahari महत? है फिर वह सारा दूध अकेला अजु न दी कैसे 
पी लेगा ? जैसे बचेको प्रारम्ममे कुछ दूध मिलता है, वैसे 
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अष्टदरपध्यायात्मक भगवद्गीता-शाखत तीन भागोंमें 
` द्वाटा जाता है। प्रथम ES, मध्यम पदक आर अन्तिम 
षट्क । इस प्रकार अठारह तीन षटूक बनाय 
ज्ञाते ¥ | कमे-ज्ञान साध्य-भक्तिमात्रलम्य परत्रह् परमात्मा 
नारायण गीताशाखका प्रतिपाद्य दै, प्रथम घट्क्मे कमे- 
aaa और ज्ञानयोग प्रतिपादित हुए हैं, मध्यम पटुकमें 
ज्ञान-कर्म-साध्य अक्तियोगका वर्णन है । अन्तिम षट्कमें 
पूर्वषदकद्वय शेषभूत अर्थोके वणेनके साथ कमे-ज्ञान-भक्ति- 
dais अनुष्ठान प्रकार आदि बताये गये हैं। कमं और 
नसे भक्ति साधित होती है, भक्तिसे परमात्मा प्राप्त होते 
हे । प्रकृति-पुरुष-वित्वचतण पुरुषोत्तम परमात्मा कमे-ज्ञान 
erate वशीकृत होकर अक्तोको स्वात्मदानसे तुष्ट 
` करते हैं, यही . भगवद्गीता-शाखका प्रतिपाद्य विषय 
हे । सामान्य खूपसे देखनेपर तो यही बात मालूम 
होती है। परन्तु अत्यन्त सूचम रीतिसे निरीक्षण करने पर 
भगवद्रीता-शाख्का प्रधान प्रतिपाद्य कुड और ही सिद्ध 
रोता है, इसका स्पष्ट विवेचन इम आगे करेंगे । 
` प्रथम अध्याय शास्त्रावतरणिका मात्र है । TH परमात्मा 
समस्त कल्याणगुणाकर परम दयालु श्रीमजारायण, ब्रह्मादि 
` स्थावरान्त समख जगतूकी सृष्टि कर तदन्तयामी हो TM- 
` पन्न होकर रहते हुए भी स्वयं अपार करुणा, वात्सल्य, 
. झौदार्यादि गुणवान होनेके कारण निज असाधारण प्राकृत 
ofa शरीरको ही, निज स्वभावको न छोड़ते हुए देव 
मनुष्यादि शरीरके समान वना कर उन उन ल्लोकोंमें अवतीण' 
: हो, वहांके खोगोंसे आराधित होकर उनके अभीष्ट धर्म, अर्थ, 
` काम, मोक्तरूप चतुवि'ध पुरुषार्थोको देते हैं। इसी ऋममें 
._ भूभार-हरण व्याजसे मबुष्यमात्रके सुख-समाश्चणीय होनेके 
सिये श्रीकृष्णरूपसे भूमण्डतर्मे अवतीण' हो, समस्त 
मनुष्योंके नयनगोचर बन, निज सौन्दर्य, शौयं, वीय, 
' अलौकिक काये आदिसे मलुष्योंको वशीभूत कर, अक्र 
' आदिको परम भागवत बना, अवतार कार्य--साधुपरित्राण 
` करते हुए, कुरूपाण्डव रणमें अजु'नको gad प्रोत्साहित 


साधनभूत कर्म-ज्ञान-साध्य भक्तियोगरूपी मोक्षोपायको 
या माने प्रकाशित किया । 

'ह्वितीयाध्यायर्मे, सततपरिणामी नश्वर प्रकृति प्राकृत 
सि erat विलक्षण अविनाशी सततेकरूप ज्ञानानन्द 


e र # कृष्णं वन्दे जगदुरुरूम्‌ % 
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Ne 


स्वरूपी जीवात्माका स्वरूप आत्मनिर 
असङ्ग क्माचुष्ठानरूप FANT और 


Su 


उस 


जीवात्मस्वरूप चिन्तनरूप ज्ञानयोगका वणप साधनीद 
फल-संग गश | 


है । तृतीयाध्यायमे स्वर्गादि 
संग्रहके अर्थ प्रकृतिके सत्त्व रजस्तमोरूपी ए 

प्रास कतृ स्वको सर्वोन्तयांमी सर्वेश्वरमें ह से 
की कतेच्यता वतायी गयी है। चतुथाध्यायमै = 

याथात्स्य कर्मकी ज्ञानाकारता, कर्मयोगके अनेक uN 
ज्ञानयोगका माहात्म्य आदि विषय कहे गये ee 
अध्यायमें कर्मंयोगकी सुकरता, शीघ्रफलमप्रदूत् 
अङ्ग ओर थात्म-ससदशेनके प्रकार कहे गये है | पाभ 
योगाभ्यासविधि, योगसाधनके चार प्रकार, योगसिदि भौ 
भगवद्भक्ति योगका महत्व प्रतिपादित किया गया है। 


सप्तमाध्यायमें भगवत्स्वरूप-्याथास्य प्रकृतिसे उस | 
तिरोधान, उसकी निवृत्तिके खिये भगवच्छरणागति, उपासक | 


के भेद और भगवव्यासि-कामी tae भक्तका श्रेष्ठत्व aay 


गया है | अष्टमाध्यायमें ऐश्वर्यकास, आत्मप्राप्ति काम गो. 
भगवद्याप्ति कामोके ध्येयवस्तु और उपादेय पदार्थोके भे | 


बताये गये हैं । नवमाध्यायमें, उपास्य परम पुरुपका महत, 
ज्ञानियोंका महत्व बताकर भक्तिरूप उपासनाका सर्प 


बताया गया है । दशमाध्यायमें पूर्वाध्यायोक्त निरतिशय 


Daren भगवद्भक्ति उत्पन्न होने और उसकी अभिवृद्धि बिर 
Says सर्वोत्मकत्व और इतर समख Rahas 
प्रपञ्चका तदायत्त स्वरूप स्थिति प्रवृत्तिकत्व बताये ग्य हँ। 
एकादुशाध्यायमें AS ART भगवानूने स्वकीय विरस 
दर्शन कराकर महदैश्वर्यं बताया, सग 
और भगवध्माप्तिका भक्तिमात्र-लम्यत्व बताया गया 
द्वादुशाध्यायमें--आत्मोपासनाकी ata hee 
श्रेष्ठत्व, भगवदुपासनाका उपाय भगर 
न कर सकनेवालोंके लिये 
असमर्थोंके लिये भगवदसाधारणं pa af 
असमर्थोके लिये आत्मनिष्ठा, इस pe पहि पुर 
अनुष्ठान करनेवालोके लिये आवश्यक cai ail 
भक्तके विषयमें ईशवरकी अत्यन्त प्रीति आ 
त्रयोद्शाध्यायमें देह और आपमाका SEG 

शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय, aaa a 
शोधन, RUE आत्माको ee हार आए at 
झत्माके परिशद्ध स्वरूपके भइ प लेवे a 


गये हैं। च्वतुदंशाध्यायमें aaf 


भी 
भगवत णाभ्यास। = į | 


यस्व meS | 
wang 


| 


आरोपित कर ay | 


| 
i 


qa कतृत्लको दूर करनेका प्रकार, तीन प्रकारकी 
[का भगवन्सरूलकत्व आदि कहे गये हैं। पञ्चदशाध्याय- 
प्रहृतिमिश्चित जीवात्मा और शुद्ध जीवात्मासे विलक्षण 
सर्वभर्ता सर्वखामी पुरुषोत्तमका स्वरूप वणि'त 

है। पोडशाध्यायमें सुसुहुओंके प्राप्यभूत तभ्वका ज्ञान 

और उसकी ग्रासिके उपायका ज्ञान केवल शास्त्रमूलक है- 
इस बातको सिद्ध करनेके लिये देवासुरसर्ग-विभाग बताया 
गया है । ससदशाध्यायमें-अशाखविहित कार्योका आसुर 
होनेके कारण निष्फलस्व, शास्त्रविहित कार्योके गुणभेदसे 
तीन प्रकार, शाखसिद्ध पदार्थका लक्षण आदि, बताये गये 
हैं। अशदशाध्यायके ६३ वें श्लोक तकके भागमें-मोत्त 
साधन तथा कथित त्याग और संन्यासकी एकता, त्यागके 
खर्प, THA समस्तकर्म-कतु AGA, सत्वरजस्तमो- 


| गुण कार्योके वर्ण ATH सस्वगुणकी उपादेयता भगवदारा- 


घनरुप स्तवर्णाअमोचित कर्मासे भगवत्मासि होनेका प्रकार 
ak समस्त गीताशास्र प्रतिपाद्य सारभूत भक्तियोगका 
प्रतिपादन किया गया है । 

६३ वां श्लोक यह है - 


इति ते ज्ञानमाख्यातं JNA मया । 
बिमुश्यैतदशेषेण यच्छसि तथा कुरु ॥ 
भगवान्‌ कहते हें-हे अज्ज. न ! हमने तुमको इस प्रकार 
समख गुह्य ज्ञानोंसे श्र छ गुझतर सुसुझुओंको ज्ञातव्य 
कमयोग-विषयक ज्ञानयोग-विपयक और भक्तियोग-विपयक 
ज्ञान बता दिया है, इन सब ज्ञानोंका अच्छी तरसे विचार 
कर अपने अधिकारके अनुरूप कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोगका अपनी इच्छाके अनुसार स्वीकार कर 
अनुष्ठान करो । 
भगवानूने स्वोपदिष्ट ज्ञानको 'गुद्यादूगुद्यतर'बताया है । 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, wima आदिसे उत्पन्न 
ine लौकिक पुरुषार्थ-विषयक ज्ञानकी अपेक्षा वेदरूपी 
शाख्रसे उत्पन्न हो नेवाला अतीन्द्रिय पारलौकिक स्वर्ग आदि 
पुर्पा्थ और उसके उपायोंका ज्ञान ‘qa’ है | तदपेक्षया 
वेदान्तशाखजन्य परम तस्व-विषयक ज्ञान और तखआसि- 
स्प मोझ्ोपाय-ज्ञान qaae है । इस छोकके पूवे जिन जिन 
शानाका भगवाचूने उपदेश दिया वह सत्र गुद्यतर ज्ञानोंके 
अस्तगंत आ जाते हैं । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगविषयक 
हा हो गुह्यतर ज्ञानरूपसे भगवानको विवचित है । 


BAYT भूयः गणु मे परमं बच: 
इष्टोऽसि भे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
मन्मना भव AAR मद्याजी मां नमस्क्रुरु। 
AAA सत्ये ते प्रतिजाने प्रियोऽसि भे N 
सवेधमीन्परित्यञ्य ममिकं शरणं ब्रज 
अहं तवा सर्वपापेभ्ये मोक्षथिष्यामि मा शुनच: 1९ 


पूवेशल्लोकमै कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग-विषयक 
ज्ञानोंको गुह्यतर बताया था । इन तीनों योगोंमेंसे कौनसा 
योग अन्य दो योगोंकी set श्रेष्ठ है, यह बतलाना वाकी 
था, वह बात 'सवगुद्यतमम' कहकर यतायी जाती है । पहले 
ही “इदे तु ते युझतमं प्रवच्याम्यनसूयवे’ इत्यादि श्ल्ोकोंमें 
भक्तियोगको गुह्यतम वस्तु बतलाया जा.चुका है, अतएब. 
इस श्लोक “भूयः? शब्दका प्रयोग हुआ है । 


'हे अर्जुन ! तुस सुझको अत्यन्त प्रिय हो, अतएव 
तुम्हारे लिये जो हित है वही कहता हुँ, पूवोक्त तीनों योगों- 
Ha जो (सर्व ) युतम है उसी सम्बन्धमे मेरा परम वचन 
तुम फिरसे सुनो” (६४); ( मञ्चक्तो ) मेरे विषयमें अत्यन्त 
प्रीतिमान होकर, ( मन्मना भव ) मद्विपयक अविच्छिन्न 
ध्यानरूप भक्ति करो । अत्यन्त प्रीतिके साथ मेरा आराधन 
करो, अत्यन्त प्रेमके साथ FR नमस्कार करो। इस प्रकार 
मेरी भक्ति करते हुए तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, में 
तुमसे सत्य ही ईस वातकी प्रतिज्ञा करता हूँ । यह बात 
तुम्हें फुसलानेके लिये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे 
प्रिय हो। तुम प्रेमपूर्वक मेरा भजन करोगे तो में तुम्हारे 
वियोगको न सह सकनेके कारण ऐसा उपाय करू गा, जिससे 
कि तुम मेरे ही पास पहु'च sat (९५) कर्मेयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोगरूप धर्मोको मेरे आराधनके रूपमे अपने 
झधिकारके थलुसार करते हुए भी, पूर्वोक्त रीतिसे फलत्याग, 
अभिमानत्याग और कत्‌ स्वत्याग करनेके कारण = 
त्यागी होकर एक सुझीकों शरण-उपाय-फलदाता \ बज 
समझो, इस प्रकार सुरको दी उपाय सममनेवाले तुमको, 
मेरी प्रापक विरोधी अनादि कालसे सञ्चित अनन्त ET 
करण कृस्याकरणरूपी समस्त पापोंसे में घुडा TA, तुम 
शोक न करो ( ६६) 

'सबेयुह्यत्तमं भूयः शृणु म! इस श्लोकमें पूवोक्त कमे, 
ज्ञान, भक्तियोगरूप तीन TEAL वस्तुओंमेंसे एक गुद्यतम 
वस्तुके कहनेकी प्रतिज्ञा कर, “मन्मना भव' इस श्लोकमें सवं- 
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| गुद्ातस भक्तियोगके लिये आज्ञा दे, भक्तियोग करनेवालेके 


लिये भगवत्मासि अवश्यम्भावी है, यह बतलाया है । 
“सवंधमान्‌! श्लोकमें कसेयोगादि तीन योगोंमेंसे यथाधिकार 
किसीको भी सास्विक त्यागपूर्वंक करते हुए ईश्वरको ही फल- 
दाता मानकर दृढ़ताके साथ लगे रहनेवालेको भगवान्‌ 
अनादिकाल संचित भगवश्माप्ति-विरोधी समस्त पापोंसे छुडा 
देते हैं-शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है यह बात बतायी 


गयो है । इस प्रकार तीनों श्लोकोंकी व्याख्या हो चुकी । 


परन्तु 'सवंधमोन? इत्यादि तीसरे LAER. व्याख्याके 
विषयमै यह शंका उत्पन्न होती है कि जब कि “मन्मना भव? 
sated भक्तियोगको ही स्॑गुझतम बताकर उसीको 


gab लिये आज्ञा दी जा चुकी, तब फिर“सवंधमीन्‌'शल्लोकमें 


तीनों योगोंके अचुष्ठानका उपदेश केसे सङ्गत होगा! 


_ तएव 'सर्वधमोन्‌' झोक की पूर्वेक्ृत व्याख्या ठीक नहीं हो 


सकती, इस श्लोकमें भी केवल भक्तियोगानुष्ठा नके जिये 


उपयुक्त विषय ही होना चाहिये । अतएव इस श्लोककी 
दूसरे प्रकारसे व्याख्या करनी होगी | 


o “मन्मना भव इत्यादि श्लोकमें भक्तियोगको तीनों 
योगोंमें श्रेष्ठ बतलाकर भगवानने अजु'नको उसके करनेकी 
आज्ञा दी, परन्तु भक्तियोगका अनुष्ठान प्रत्येक आदमीसे 
नहीं हो सकता। 

श्जन्मान्तरसहसेपु तपोध्यानसमाधिमिः । 

नराणां धीणपापाना कृष्णे भक्तिः प्रजायते ॥१ 
इत्यादि mà यह बात मालूम होती 
हे कि सर्वपापविनिसुक्त अत्यन्त waa 
पुरुषके लिये ही भक्तियोग साध्य है, 


oo ४विघ्तायुतेन गोविन्दे नृणां भक्तिनिवायंतेः इत्यादि प्रमाणोंसे 


मालूम होता है कि भगवद्धक्तियोगकी सिद्धि होना कठिन 


है । अनादि कालसे क्रियमाण पापोंसे छूटनेके लिये 


- आयरिचत्तानुष्ठान अएप काल और अल्प परिश्रमसे साध्य 


नहीं है, इन सब वातोंपर विचार करनेपर अजु नने समझा 
कि में तो अक्तियोगके योग्य नहीं हूँ, अतएव जब वह 
आपनी अयोग्यताका विचारकर अत्यन्त दुखी हुआ, तब 
भगवानने उसके शोकको दूर करनेके लिये कहा-'हे अज्ञ'न ! 
भक्तियोगारम्भके विरोधी थनादि कालसे सञ्चित नाना- 


` विध अनन्त पापोंके अनुगुण शास्त्रोक्त कृच्छु-चान्दायणादि 
नानाविध अनन्त, अल्प कालमें न हो सकनेवाले समस्त 
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लिये, परम दयालु, समस्त ल्ोकशरण्य आश्रित = 
सुक ही को शरण-उपाय समझकर इद अध्यवसायके सै 
स्थित रहो, मैं पूर्वोक्त भक्तिके आरस्मके बिरोधी पप 
पापोंसे तुम्हें छुडा दूंगा, तुम शोक न करो... T 

अगवद्वीतामँ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भ क्तियोगका एर 
उपदेश है,पूर्चाक्त री तिसे भक्तियोगके उपदेशरूपं ही श पूण 
समाप्ति हुईं है। कर्मयोग और ज्ञानयोग भक्तियोगे सार 
“सर्वं कमोखिलं पार्थ शाने परिसमाप्यते? इस श्लोकमें FN 
का ज्ञानमें पर्यवसान बताया गया है। ज्ञानयोग भक्तियोग 
प्रापक है । “वहूनां जन्मनामन्ते शानवान्मा प्रपद्यते p इस श्लोकं 
ज्ञानका भक्त्युपयोगिरव बताया गया है । अतएव 
गीताशाखमें भक्तियोग प्रधान हे । भक्तियोग ही इस शास्त 
का प्रतिपाद्य है । क्ंज्ञानाङ्गक भक्तिमात्र-लभ्य परमात्मा 
श्रीमन्नारायण ही प्रधान प्रतिपाद्य हैं | इसम्रकार भगवद्गीता. 
शाख भक्तियोग-प्रधान बताया गया है। 


परन्तु इस उपयु क्त व्याख्या और योजनामें कु 
अस्वारस्य मालूम होता है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने यथेच्छसि 
तथा कुर’ कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था। 
“कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग इन तीनोंमें जो तुम्हारे 
अधिकारके अनुरूप शक्य हो, उसीको तुस करो? भगवान्‌ 
ऐसा कह चुके थे । इसपर अज्ञ नने कोई प्रश्न नहीं 
किया । ऐसा होने पर भी भगवानूने “सवंयुझतमं भूयः’ इत्यादि 
तीन श्लोकोंसे अजु'नको जो उपदेश किया. उसकी क्या 
आवश्यकता थी ! ऊपरके दो श्लोकोंमें भी यदि भक्तियोगका 
ही उपदेश है तो इसका उत्थान ही नहीं होता । 'सवंगुइतम 
श्लोकमें ‘quay “भूयः? 'परमम्‌' 'इष्टोसि दृढः' feat 
ये जो पद पड़े हुए हैं इनपर सूचम विचार करनेसे यह माद 
होता है कि इसके पूर्व भगवानूने जो बात नहीं कही र 
चेसी कोई घात इन श्लोकोंमें कही है। पहले 
हुए तीन गुह्यतरॉंमेंसे एक यह उत्तम ga ही क 
किन्तु 'सर्वेगुद्यतमं? है,-उक्ताजुक्त समख gata aC 
यह परम दै-इससै उपर कोई नहीं है Es 
gitar श्रेष्ठ है, भूय शब्द awarat है! ज ae 
जारहा है कि पहले जो वात कही गयी हैं, वह नह! 
जो कही जायगी वह हित है। ; 

“सवधा? श्लोकमें भगवानने FS नको m 

है कि उस समर 

कहा है, इससे मालूम होता शोक भश गर 
को शोक था । विचारना यह है कि पर्द 


— | 


a 
“ae 


e भगवद्वीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग है & 
FR 


aa कारणसे हुआ ? और वह किस प्रकारका था! 
होता है 'यथेच्छसि तथा कुरु’ सुननेके पश्चात्‌ 
र्ड नको शोक हुआ था, उसका शोक उसके सुख वैवण्ये 
झादिसे जानकर ही भगवानूने उसे दूर करनेके लिये 
iE से लेकर तीन xed यह उपदेश 
किया | इन श्लोकोंमें भगवानने जो वात कही है वह ऐसी 
होती चाहिये जो पहले नहीं कही गयी हो । भक्तियोगका 
तो पूर्योपदेश पहले ही हो चुका है। अव यह विशेपरूपसे 
विचारनेकी बात है कि अजु नको शोक क्यों हुआ ? 
इसके पूव अठारह अध्यायोंमें भगवानूने सुख्यतया 
असंयोग ज्ञानयोग और भक्तियोगका उपदेश किया था। 
ह्न तीनों योगोंका स्वरूप संक्षेपमें यह है--कर्मंयोग ज्ञान- 
प्राप्तिके लिये क्रियमाण यज्ञदानादिको कहते हैं; कर्मयोगसे 
परिशुद्ध भौर निजित-चित्तवाले पुरुष परिशुद्ध होकर जो 
शात्मभावना करते हैं वह ज्ञानयोग है; ज्ञानयोगसे 
कब्धाधिकार पुरुष, तेल घारावत-अ्विच्छिक्न जो प्रीतिरूपता- 
को प्राप्त भगवत्स्मरण करते हैं वह WA समानाकारताको 
प्राप शेनेपर भक्तियोग कहलाता है। ये तीनों योग अत्यन्त 
दुष्कर हैं, विलम्बसे फल देनेवाले हैं, अन्तिम स्टरति-सापेत् 
ह| कमंयोग यज्ञ-दान-तपस्यादिरूप महान्‌ शारीरिक परिश्रम- 
से साध्य है, अनेक विज्न-बहुत्र है, सात्विक त्यागपूवैक कतंच्य 
होनेके कारण विशेष बुद्धि श्रम-साध्य है, दीर्घकाल साध्य है । 
ज्ञानयोग बाह्याभ्यन्तर समस्त इन्द्रियोके जयसे साध्य होता 
है, वह अत्यन्त कठिन है । भक्तियोग भी इन्द्रियजय-साध्य 
है, यावजीवन कतव्य है, दीघेकाल-साध्य दै, अन्तिम 
स्तृति-सापेत्त है । जीघात्मा परमात्माके प्रति वैसा ही परतन्त्र 
है, जैसा कि खी पतिके प्रति । “न खी स्वातन्त्र्यमईति' 
गाख्राजुसार जैसे Slat स्वतन्त्रता नहीं है, वैसे ही जीवात्मा 
को भी स्वातन्त्र्य नहीं हे। 'पितारचति कौमारे? इत्यादि 
शात्रानुसार जैसे wat स्वरचण-प्रयल् अयुक्त है, वैसे ही 
बीवाप्माको भी स्वरक्षण-प्रयत्न अयुक्त है । भगवानूने अज्ञ नसे 
कहा कि “जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ।' इससे तो 
सष्टतया स्वतन्त्रताका भास हो रहा है । स्वतन्त्रता जीवको 
है नही और स्वतन्त्र भावना करना अनिष्टकर भी है। 
UE किये स्वरक्षणके निमित्त प्रयत्न करना भी अयोग्य 
किन्तु कमे-ज्ञान-भक्तियोग स्वयल-साध्य हैं। ‘Ae: 


Mai बूहि तन्मे' कहने पर भी भगवान्‌ एक निश्चित 


र सागो न बता, तीन उपाय बताकर उनमेंसे अपने 
अजुसार किसी एक सम्भव उपायके चुन ळेनेको 


४०५ 
कह रहे हैं। 'शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वा कहने 
भगवान्‌ जब “यथेच्छसि तथा कुर्‌’ कह रहे हैं, wee 
आज्ञा नहीं कर रहे हैं । फिर जो उपाय भगवानूने बताये हैं वह 
भी दुष्कर हैं। अपनी वस्तुस्थितिको अद्ध न जान चुका है 
और कमंयोग ज्ञानयोग तथा अक्तियोगका उपदेश करते हुए 
प्रत्येक स्थानपर “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्मसादा- 
त्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्चतम्‌? 'तमेव चार पुरुषं प्रपचे? 
इत्यादि वाक्योंसे भगवान्‌ यह बतला चुके हैं कि भगवत्मसादके 
बिना वे उपाय फलदान करनेमें असमर्थ है। इन सब बातोंपर 
विचारकर अर्जुन कतंव्यज्ञान-शूल्य हो गया, वह अपने आपको 
भगवत्कृपाका अपात्र समझने लगा, और समकने क्षणा कि 
भगवानूने मुझे स्वतन्त्र बनाकर अपनी कृपासे वञ्चित कर 
दिया । अब मैं स्वतन्त्र बन स्वस्वरूप नाश करनेपर भी 
किसी प्रकार भी अपना उद्धार नहीं कर सकता, gÀ 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार अजु'न जब 
अत्यन्त दुःखित हुआ, अपने आपको धिक्कारने लगा, अपनेको 
अकिञ्चन अनन्यगति समझने लगा, भयभीत हो कांपने . 
लगा, विषादकी छाया उसके सर्व शरीरमें व्याप्त हो गयी, 
वह शून्य होकर बेठा रहा, तब भगवानने अजु'नको परम 
गुह्मतम वस्तुके सुननेके योग्य अधिकारी जानकर शरणागति- 
रूपी 'सवेगुद्यतम' उपायका उपदेश दिया । इसके पूर्व जो 
उपदेश दिये गये थे वह सब aa नके अधिकारकी परीक्षा- 
के लिये ही थे। शरणागति अकिञ्चन अनन्य-गत्यधिकार है । 
स्वतन्त्रताकी भावना रखनेवालोंको इसमें अधिकार नहीं है । 
स्व-रक्षण योग्य समभनेवालोंको इसमें अधिकार नहीं है। 
अपनेको सर्वथा अयोग्य अकिञ्चन 'अनन्यगति समभनेवाले 


: ही इसके योग्य अधिकारी हैं । 


yar भूयः शुण भे परमं वचः । 

इष्टोऽसि भे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
हे अज॒ न ! अव तुम मेरे इदन्हृष्ट-परमप्रिय हो । ('शानी- 
त्वात्मैव मे मतम्‌? पहले कह चुके हैं, वह ज्ञानी वही है जो 
धवासुंदेवः समिति स महात्मा सुदुरुंमः' श्लोकमें बताया गया 
हे । “वासुदेवः सवेम्‌-प्राप्य, प्रापक साता पिता आता; 
निवासः शरणं सुत्‌ गति, सब कुछ वासुदेव ही हैं । अजुन 
अभी अभी ज्ञानी हुआ है । इसके पूर्व तो प्रश्नोंपर प्रश्‍न 
करते जाता था, अब चुप हो गया है, अब वह अपनेको 
किसी भी कार्षके लिये सर्वथा अयोग्य समक गया 2 |) 
ततो बच्यामि ते हितम-यही कारण है कि अव में तुम्हारे 
दितकी बात कहूंगा । इसके पहले जो कुछ कहा गया था 
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महार प्ररनोंके उत्तर थे हितकी बात नहीं थी । 
1A ग मैं अव कहू'गा । अब जो कहने जा रहा 
हू, ag सबेगुद्यतम है, यही कारण है अबतक वह तुमको भी 
नहीं बताया गया था, वह भूयः है, श्रेष्ठ है, परम है, अब इससे 
ओष्ठ कोई नहीं है | मे-मदर्थम्‌ मेरे लाभकी बात है, अबतक 
जो कहा गया था, वह. तुम्हारे जाभकी इष्टिसे कहा गया था; 
अब जो मैं कहने जा रहा हु, वह ला हालि 
 इसीसे तो तुम्हारे समान जीव सं छूट कर 
` aged हैं, तुम्हारे समान जीव झुरे मिलेंगे-इसीलिये तो 
मैं इस संसारमै आया g | मे वचः श्रण-मेरी बात अब तुम 
सावधान होकर सुनो | 
` मन्मना भव Ha मछाजी मो नमस्कुरु | 
झामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
OO सुवैधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज 
| अहे त्या सर्वपापेम्या मोक्षयिष्यामि मा YAU 
| इत दोनों श्लोकोंसे भगवान्‌ अङ्ग-न्यासयोग अर्थात्‌ 
- शरणागति-योगका उपदेश करते हैं । शरणागतियोगके न्यास” 
Pee प्रपत्तिः इत्यादि कई नाम शाखमें प्रसिद्ध हैं । 
आानुकूल्य-सकुल्प, प्रातिकूल्य-वर्जेन, रक्षाविश्‍वास, गोप्तृत्व- 
चरण, कार्पण्य, और आश्मनि्ो प यह छः अङ्ग शरणागति- 
काक है । इनमेंसे आत्मनिक्तोष मुख्य है, गोप्तृत्वदरण 
. झज्जीका समीपवत्ती अङ्ग है । गोप्तृत्ववरण और आत्मनिक्षेप 
. द्वोनोंको समान महस्त देनेवाले भी हैं अष्टाङ्गयोगमें जैसे 
' समाधि हो प्रधान हैं, बाकी सातों उसके अङ्ग हैं । वैसे ही 
WER शरणागतियोगमें आत्मनिक्षेप प्रधान है, चाकी पांच 
उसके अङ्ग हैं | पञ्चाङ्गसहित आत्मनिक्षेपरूप न्यासयोगाका 
_ विधान यहांपर किया गया है। “मन्मना भव मद्भक्तो? यह श्लोक 
_ नवमाघ्यायमें भक्तियोगके प्रकरणमें भी आया है । परन्तु इस 
. शलोकका उत्तराधं उस श्लोकसे भिन्न है | वहांका उत्तराधं 
मामेवैष्यसि युक्लैवमात्मान मत्परायणः? है मद्भक्तः माजी 
` मन्मना भव मां नमस्कुरु | यह पूर्वाधेका अन्वय है | मद्भक्तः 
` स्येव निरतिशय प्रेमवान्‌अथांत्‌'ेरे ही विषयमै निरतिशय- 
प्रेम करनेवाले तुम, मधाजो सन्‌-मेरा ही अनन्य सजन करने- 
का ERT करते हुए मन्मना भव-सुरूपर पूर्ण इद विश्वास 
` करनेवाले बनो, अर्थात्‌ सुरपर ही इद विश्वास करो । यहांपर 
| प्रेमरूपा भक्ति मद्भक्त शब्दसे Rafter है, उसमें भी प्रेसमात्र- 
मे ही ताप्पय है । यजन नाम आराधनाका है । "यज देव- 
पूजायाम्‌? घातुसे मद्याजी बनता है । देवपूजार्थक धातु है । 
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भृतिरशृतिहीथीं भी रित्येत्सव मन एव! इस शतक "alsa, 
अशुसार 


सनोवृत्तिरूप विश्वास मन शब्दसे बोधित हो 
मां नमस्कुरु-मेरे प्रति आत्मसमपंण करो । परे TR, 
सर्‌ MR 
समपंणरूप न्यासयोगमे नमः शब्दसे mai ae 
है । नमः शब्दका शरणागति वाचक होना प्राचीन ae 
सिद्ध 21 यथा--महाभारत वनपवे aaa, 
पर्वमें, माकेण्डेयके-- समस्या- 

“सर्वेषामेव भूतानं पिता माता च माधः | 

WHA शरण शारण्य कोरर्षमाः w 
-एकहनेपर, पाण्डवोंने श्रीकृषणके प्रति शरणागति ह 

थी, वहांपर यह छोक है-- 

` (एवमुक्ताश्च ते पाथो यमो च पुरुषषमो । 
'द्रोपछा सहिताः सर्वे नमश्रक्रुजनाईनम्‌ Y 
इस छोकमें शरणागतिके पर्यायमें . 'नमश्मकु' श्न | 

प्रयुक्त हुआ है । MERA WT aT 
पाण्डवोंने “नमश्वक्रुःः किया । इससे स्पष्ट है कि नमः शद 
शरणागतिका पर्याय है । 1 
उत्तराधमें आत्मनिक्षेपका फल कहा गया है। भगवान्‌ | 
कहते हैं-'दे कोन्तेय त्वं मामेवष्यसि-हे कौन्तेय ! तुम मे | 
पास पहुँच जाओगे । भगवस्माप्ति ही आएसनिद्चेपसुप न्यास 
योगका फल है । आगे भगवाच विश्वास दिलात t 
E है । त प्रतिजान-तुम्हारे सामने | 
प्रतिज्ञा करता हु । तुम्हारे प्रति असत्य वन भर 
नहीं कर सकता, क्योंकि, प्रियोसि मे-तुम TF प्रिय | 
TETE अध्यायोमे वणित कमे ' 
'सर्वधर्मानू-इससे पूवे अठारह ail 
भक्तियोगरूप समस्त मोचसाधन तथा श | 
उपायोंका । परित्यञ्य-सचासन अएुनरावतं 
मास-सर्वज्ञ सर्वशक्ति समस्तकल्याणगुणाकर > 

मेरे प्रति । एकम-केवल एक मेरे प्रति । Ta i 


A! 


re 
~= 


877० ० ae 


अर्थार्थी-भक्त LE 
AT कै तो तपश्चर्यासे, आये हैं हरि उसके पास । 
TEAR MAGN, भादेते SG ॥ 


कारण तुम शोक मत करो ।' पूर्वार्धमें gag अधिकारीका 
कर्तव्य बताया गया है । उत्तरारधेमें उपायभूत ईश्वरका 
कर्तव्य बताया गया है । पूर्व श्लोकमें नमस्कुर-शब्दसे 
झात्मनिक्षेपका विधान है । उसका फल्न भगवत्माप्ति भी 
उसी श्लोकके उत्तराधमें वणित है | इस श्लोकमें गोप्तृत्व- 
बरणका शरणं नज शब्दसे विधान है | उसका फल प्रति- 
बन्धेककी निवृत्ति है । ae sardi वर्णित हे । प्रतिबन्धक 
` पुण्य-पापोकी निवृत्ति और ईश्वरकी प्राप्ति दोनों ही fira- 


कर सोच्चरूप पुरुषार्थ है । आत्मनिक्ष प और शरण-वरणरूप 


शरणागतिके दो मुख्य भागोंसे वह सम्पन्न होता È । 

“मुमुवुर्वे शरणमहं पथे’ (श्वेताश्वतरोपनिषत्‌) इत्यादि 
वैदिक प्रमाणोंसे भगवच्छरणागति मोक्ष साधनतया सिद्ध 
है। 'तस्मान्न्यासमेषा तपसामतिरिक्तमाइुः' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌) 
इत्यादि शाख्रोंमे न्यास नामक शरणागतिका सर्वातिशायी 
महत्व वणित है । “ओमित्यात्मानं युज्ञीतैतद्वे महोपनिषदं देवानां 
Tai’ ( तेत्ति-उ० ) इत्यादि mai देवगुद्य न्यासयोगका 
_ स्वरुप वर्णित है । यही अन्तिम मोक्षसाधन है । 
भगवद्गीतामें भी aadi अझ feat AG हुतम्‌ । 
रेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥? इस INEA न्यास- 
योगका स्वरूप संक्ष पर्मे वणित है । परमात्मरूपी अझिमें 
MAS हविसूका होम करना इस Bled वणित है। 
यही आत्मयज्ञ है, इसी यज्ञका विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय 
उपनिषतूर्मे “तस्यैवं विदुषो यक्षस्यात्मा यजमानः’ इत्यादि 
अन्थसे किया गया है । इसी आत्म-समर्पणरूपी न्यासयोग- 
' का विधान भगवद्वीताके अन्तिम दो छोकोंमें किया गया 
है। इस न्यासयोगके उपदेशके लिये अधिकार-सम्पादनार्थ 
_ ORE अध्यायोका उपदेश हुआ है । वास्तवमें वह सब 
भूमिका सात्र है, उत्थापनिकारूप है । 


~ 2 a gute 
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पुरुष “उपायाऽपायनिसुक्तो मध्यमा 
इत्यादि शास्त्रानुसार मध्यम स्थितिका होता 
है । उसको भगवदाराधनरूपसे समख नित्य नैमित्तिक कमका 
AGE करना पढ़ता है। यतः प्रवृत्तियताना येन सर्वमिद 
ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥' “aote 
अमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था जान्यस्त 


स्थितिमा स्थितः? 


तोषकारकः ॥' इत्यादि प्रमाणानुसार अगचन्न्यतपरायण 
पुरुषको भगवद्नन्ययाजी होना पढ़ता हे । मोद्धसाधनभूत 
SATA, T न्यासयोगनिष्ठ पुरुषको वर्णाश्रम at 
अवश्य कतंच्य है | वर्गाश्षम धर्मे mA सन्देहकी 
निवृत्ति हो जानेपर अज्ञ नने-- 


“स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिस्ये वचने तव ७ 


--कहदा, और चात्नधर्मभूत धर्मयुद्धका अनुष्ठान किया । 
अन्तिम न्यासयोगका उपदेश करते हुए भी अगवानूने 
सद्याजी शब्दसे भगवदाराधनरूप स्ववर्णांश्रम धर्माबुष्ठानकी 
आवश्यकता बता दी है। अतएच वणांश्रम धर्म, कर्तब्यत्वा- 
कतंव्यत्व सन्देहका निरास अन्तमें भी हो गया है । अतएव 
“स्थितोऽस्मि anaes कहना युक्तियुक्त है । 


इस प्रकार पूर्ण सूचम विचार करने पर मालूम होता कि है | 


भगवद्रीताका प्रधान प्रतिपाद्य शरणागतियोग अथवा 
शरणागतिमात्र सुभ परमपुरुप है। बाकी सब तच्छेषभूत है। 
शरणागतियोगका पूण वर्ण न इस छोटेसे लेखमें हो नहीं 
सकता | अतएव उसका संचित स्वरूपमात्र ऊपर बताया 
गया है। 


भक्त्या परमया वापि प्रपत्त्या वा ET २. 


` प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो वर्षलक्ष॑शतैरपि ।। | 
इत्यादि शास्त्रोंसे भक्ति और प्रपत्ति दोनों ही भगवरप्रासि 
साधन मालूम होनेपर भी भक्तिकी कठिनताको देखते हुए 
वर्तमानकाळके मजुष्योंको शरणागतियोगके सिवा दूसरी गति 


नहीं है। यह कहना अयुक्त नहीं हो सकता । ERA 


| क महाभारतमे सब चेदोंका अर्थ भरा है और समस्त भारतवंशका इतिहास है। गीता सारे महा & 
` भारतका सार है। इससे गीता समस्त शास्त्रमयी है | 


= 


> 


या 


गीता और नारी जाति । 


, , जकक्षकी विकट परिस्थिति देखकर 
y Were इसमें कैसे निर्वाह होगा, यह प्रत्येक 
NN LY g) व्र 
४ BAS समझदार मनुष्य सोचता है । निकृष्ट 
वक m 
3 = दशाम पहुँचा हुआ समाज, अज्ञानी 
O जनता, धामिक बलका अभाव, एक 


सांसारिक जीवनको देखकर मन fea होजांता है। 
संसारका सचा अर्थ यही है कि मनुष्य यथाशक्य पुरुषाथे 
करे, परन्तु सम्प्रति अपने सामने संसारका जो चित्र है वह 
बहुत बिगदा हुआ है। कत॑व्यंताका रंग मानों उस परसे सारा 

| दगया है । भयानक निराशाका वातावरण ही चारों ओर 
` दिखायी देता है । ऐसी eet किस ania जाना, किस 
| झाशापर कौनसा उदेश्य अपने सामने रखना, यह एक विकट 
`` ` समस्या समाजके सन्सुख उपस्थित है । यों तो यइ समस्या 
सभीके सामने है परन्तु facia जिये तो इसका विचार 


E ज्ञान प्रत्यक्षरूपसे चाहे खियांको न भी हो तोभी अपने घर- 
agate व्यवहारमे बहुत कुछ अन्तर आगया है; यह तो 


> gate मागेका पता वे नहीं जगाती । कारण यह है 
कि प्रथम तो उनमें शिक्षा नहीं है, दूसरे पुरुषोंसे.उन्हें जैसी 
J सहायता मिलनी चाहिये वैसी आजकल प्रायःनहीं मिलती । 
| घरके बाहर जाकर अपने अनुकूल परिस्थिति बना लेनेकी 
` साम्ये उनमें नहीं है; यह शक्ति उत्पन्न करनेका'काम घरके 
| कर्ता-घतां पुरुषांका है। बात यह हे कि घरके भीतरकी 
` परिस्थिति देखकर डर लगता है, पेटभर रूखासूखा अन्न 
` और तन ढाकनेको मोटा वरत भी जहां नहीं मिलता, वहां 
संसारका सुन्दर चित्र कैसे खींचा जाय ? जहां छोटे बच्चोंको 
| पेरभर गौका दूध नहों feat वहां .' बालप्रदर्शनी ? से 
कोई लाभ हो सकता है? पहले साधन उपस्थित 
रना भौर फिर आजा चक्षाना, इसका भेदू केवल भारत- 
oa oe Ros 


A त्यन्त आवश्यक है । इन दिनों सामाजिक परिवतेनका 


nex उनको पगपग पर दीख पढ़ता है। फिर भी इस आपत्तिसे 
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वर्षकी जनताहीमें देख पढ़ता है। सच तो 
भी स्वतंत्र देशमें यह बात क्षण मात्र भी नहीं चल Ra 
संकटपर संकट, अपमानपर अपमान ,निराशाकी रास i 
बातोंसे हमारा संसार परिपूर्ण हे । ऐसी जा ऐपो 
कोई व्यक्ति संसार शठ्दकी यह व्याख्या करे कि ग्र 
समुचित निर्वाह, मनुष्यजातिके सुख, पाखामा तो 
ओर कमंण्यताके उत्कृष्ठ TAR ही मानवी संसार bs 
तो इसमें कोई भूर नहीं जान पड़ती | बहुत सी 
इष्टिमे केवळ व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति और संतान पै 
संसारी-साधन दीख पढ़ते हैं । इसके आगे दृष्टि dy 
समाज और देश भी कभी उनके संसारके अन्तगंत हो से 
या नहीं, यह एक टेढा प्रश्न शेष रह जाता है । इसे हर 
करनेके RA त्याग, धर्म, और सेवाका दिनरात ध्यान रहना 
चाहिये, क्योंकि यदि ये बातें मनमें उदित हुईं तो कमी र 
कभी समाजमें भी देख पढ़ेंगी और समाजमें देख प वो 
समय पाकर देशमें आ ही जायंगी । अच्छे कामोंमें भरते 
आना सट्टा कम दी है पर उन अद्चनोंसे निकल जागें 
ही मनुष्यको बढ़ाई है । कोई भी प्रसंग क्यों न हो, उसका 
धैय और नीतिसे निर्वाह करनेमे ही मचुष्यको when 
हे । घबराकर हाथपर दाथ धरकर बैठ रहना दुब 
सूचक है । इस दौर्यल्यमें पढ़े हुए खोगोके दिये . 
पाठ करने योग्य अन्य योगेश्वर शरीक्षग-प्रणीत क 
गीता पाठ करना ख़ियोंके लिये कठिन है, ऐसा र 
तो उनको गीताका मा 
पड़ता है और यदि यह सच हे गी तो उनको सहर 
चुवाद ही पढ़ना चाहिये। a a करे ats 
ही में मालूम हो जायगा कि गत साधन उपसि 
धार्मिक बल था । दूसरोंके जिये सुखके सा a 


करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानका दवण कि त 
और उनमें मजुष्योंका कल्याण करनेकी भोर ea 
बातें हमारी बहनोंके । ai 
चेत्रमे कृष्णा ( ब्रौपदी ) के TS 3 

, योगपरायण, 
na रूप धारण करनेवाले 
उज्जवल तरव गीता 


कार्मोपर विचार करनेसे यह बात आप ही मु'हसे 

जो जाती है कि चे अपने समयके एक सच्च राजनीतिज्ञ 
aI उज्ज्वल करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम 
बुनते दी सबको परमानन्द होता है । धमंपरायण लोगोंको 
पढ्नेसे यही प्रतीत होने लगता है कि 

; : GAA पढ़कर भी शुद्ध कमंमय काळ्यापन 
करना सांसारिक जीवनका परमोद्देश्य है और इसका 
gare होता है कि आलसी, परावंखम्बी और सुख- 


+ 


` उदके जीवनसे उनको हार्दिक घणा हो जाती है | 


द्रम अपने कतंब्यसे अजु नको पराङ_सुख होते हुए 


* 
i 


aA उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहां उन्हें 
दिया, उसीका नाम गीता है । युद्ध आरम्भ होनेके पहिले 
दोनों ओरकी सेनाएं लड़नेको उद्यत खड़ी थीं । ऐसे समयमें 
E झूठी मोहमायामे पड़गये और उसी समय कत्तव्य- 
- परायणताका यह बहुमूल्य उपदेश श्रीकृष्णके झुखसे भारत- 
वर्षकै खी-पुरुषोंको सन्मार्ग दिखानेमे परम उपयोगी हुथा | 
ware मनुष्योंको गीता अवश्य पढ़नी चाहिये। बोध, मार्ग- 
gia और प्रखर कतंच्य-जागृति प्राप्त करनेके लिये 
_ गीताका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । इसके लिये खी- 
पुरुषका भेद नहीं,जातपांतका विचार नहीं और छोटे बड़का भी 
। प्रश्न नहीं है । गीताका एक मात्र ध्येय यही है कि सन्मागंको 
' दिखावे। उसके पढ़नेसे मनको शांति प्राप्ति होती है और 
- शनियमित अपार तृष्णासे पीडित चित्तको शान्त करनेमें 
. बढी सहायता मिलती है । शत्रुसे पराजित होनेपर भी 
. feat उद्वेग न होने पावे और आगेको फिर भी प्रयत 
. करनेकी निश्चल बुद्धि बनी रहे, यह बात गीता पदनेसे प्राप्त 
l होती है | सांसारिक vata थके हुए जीवको गीताद्वारा 


हो सा विश्राम मिलता है। सच तो यह है कि सब 
RE सुखोंका मूजमन्त्र और सब घरोंमें शान्तिकी एक 
मात्र देवी गीताही दै । राष्ट्रकी दैवीसम्पत्ति .प्राप्त करनेका 


tafe ज्ञान Gat जबतें 
` आपुको आवनो जान प्रमी 
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| प्रभो l! 
भारत-मातु पुकारि कहै लखु स्याम । इते 


भति कै घरनी अँसुवानन व 
ब त aad wat निज सोचति दै ! 


| अबला अबलौं अवलोकाति है !! 


ge यदा यंदा दि धर्मस्‍्य रळानिर्भवति भारत--श्थादि (. eT een 
a < = X हः न पड ० e 


यही एक मात्र साधन है । निराशामें भी आशामय 7 

गीताहीके द्वारा प्राप्त होता है। दुःखमै सुखका ae : 
कतव्यपरायण होकर भी फलका त्याग, ऐसे उज्जल उदाहरण ल 
TCH गीतामें waste देख पढ़ते हैं। यदि धर | 
कुछ न हो तो इसी हेतुसे स्रियोंको वारंवार गीताका पाठ 
करते रहना चाहिये । सांसारिक अवनतिके समयमै बचनेका 
एकमात्र साधन धमेबलकी R है, इससे खियोको | 
उचित है कि अन्य कार्योके साथ साथ अपना जीवन ai `. 
बनानेका भी निश्चितरूपसे प्रयत्न करती रहें। संसारमै | 
बहुतसी बातोंके करनेकी मनुष्यको इच्छा और हर Ta 
यश प्रास होनेकी मनोकामना होती है परन्तु बहुधा फल 
इसके विपरीतही होता है और अपयश मित्ननेसे चित्त खिन्न 
होजाता है, उत्साह भंग हो जाता है । ऐसाही कुछ निराश 
सनका परिणाम है । यदि गीताका पाठ निरन्तर करते रहें तो 
इसके विपरीत निराशाके स्थानमें मन शान्तिके गंभीर तवसे 
qu होजाता है और दुखीसे दुखी चित्तमें भी आशा 
उत्पन्न होने लगती है । प्रत्येक वहिनको उचित है कि ऐसे | = 
गीताञ्रन्थको ध्यानपूर्वक पाठ कर अपने धामिक विचारोंको 
प्रत्यक्षरूपले पुष्ट करती रहें। संपूण उन्नत वस्तुओंका सुख्य | 
आधार wet है। उस धर्मको भूल जानेके कारणही . 
हम सब आजकलकी इस दुःखमय स्थितिको पहुँचे हैं, इस | 
स्थितिको सम्पूर्ण तया दूर करना खियोहीके हाथ है । 

अपने इस adorned करनेमें वड़ोंका आशीवांद और | 
mike बब प्राप्त करना चाहिये । इसमें आलस्य किदा | 
शंका करनेका काम नहीं है। हम लोगोंको उचित है कि कक 
मार्गम लगें, सहायता करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ सब प्रक vd २ 
समर्थ हैं, ऐसा विश्वास अपने मनमें रखें, क्योंकि विचारोंको | 
खिर करनेमें चित्तकी चंचलता बाधक होती है; संयमके _ 
योगसेही मन स्थिर हो सकता है तथा धर्मसेह्दी इष्पासिमे ` 


ee 
= 


सहायता मिलती 21 यह बात कभी भूजनेकी नहीं है (३ 
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अजुनके सात प्रश्न | 
| ( हेब्क-राजा बहादुर ओढद्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव,विद्यावाचस्पति पुर।तच्वविशारद एम०आर० २०एस०,राजा साहि 


किं तदन्न किमध्यात्मे किं कमे पुरुषोत्तम १ अधिभूतं च किं भ्रो्तमधिंदेनं किमुच्यते ॥ 
अधिय कथं कोऽत्र देदेस्मिन्‌ मधुसूदन \ प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः \ 
= ज्ञनने कहा-हे पुरुषोत्तम ।(१) ब्रह्म क्या 


\ 
< < 


$ SA 2) है, (२) अध्यात्म क्या है, (३) कर्म क्या 


और सर्वथा निआन्त न होनेपर भी प्राय 


है, (४) अघिसूत किसे कहा है, (५) अघि- 
देव किसे कहते हैं, (६) अधियज्ञ कौन है 
और वह इस शरीरमे कैसे है एवं(७) युक्त" 
चित्त पुरुष अन्तसमयमें आपको किस 
तरइ जान सकते हैं!” 
भगवान्‌ METS अबतकके STATS सवंशाख-पारङ्गत 
धोरवर पार्थने अपने मनमें सोचा कि जगतर्मे AFT एक- 
मात्र कर्तव्य उपासना ही है। उपासना किये बिना लौकिक 
था पारमाथिक किसी भी कार्यका सिद्ध होना संभव नहीं है । 
साधारण मनुष्य जब किसी भी कार्यका आरम्भ करता है 
तब उसके मनमै कोई न कोई फत्नाशा अवश्य रहती है । 
 'प्रयोजनमनुदिशय न मन्दोऽपि प्रवतते |! इस कथनके अनुसार 
Raw ager ही नहीं अपितु पशु-पक्ती और कीटपतङ्गादि 
osha भी तभी किसी कार्यमै प्रवृत्त होते हैं, जब उनके हृदयमें 
किसी वस्तुके लिये आकांचा अंकुरित होती है। यहां विवेक- 
बुद्धिसम्प् मनुष्य और अन्यान्य जीवोंमें थोडासा ही 
भेद रह रह जाता है। मनुष्य अपने विवेक-बलसे हानि 
. खाभका विचार कर सकता है “उपायं चिन्तयन्‌ प्राशस्तथापायं च 
+ चिन्तयेत्‌' परन्तु विवेकहीन पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। 
चे लोग परवश होकर अपने जीत्रनको बिना समझे बुझे 
` क्टमें डाल देते हैं ।; इस विवेकके कारण ही जीव-सष्टिमें 
. मानवःप्राणी सबसे उच्चतर है । मनुष्य अपने विवेक-वलसे 
| विकट वनमें रहनेवाले महापराक्रमी “ पशुथोको, आकाश- 
। विहारी विहङ्गमोंको भौर जलके अन्तःस्तलमें रहनेवाले 
_ प्राणियोंकों भी वशमें कर लेता है । इस मनुष्य-सष्टिमें भी 


श्रेष्ठ समरे जाते हें) स्दल्पबुद्धि मनुष्य जहां बुद्धिके अभाव 
मं बारम्बार विपत्तिग्रस्त होता है, वहां विवेकसम्पन्न मनुष्य 
अपनी सूचमबुद्धिसे era, दूर-निकट और भूत- 

t fart अपने जिये सुरक्षित कतमय स्थिर 


बुद्धिहीन या स्वस्पबुद्धि weet अपेक्षा बुद्धिमान 
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यदि ऐसा न होता तो मनुष्यके साथ ane | 
अन्तर रहना आवश्यक नहीं था। ऐसा ay 

पुरुष भी इस कर्ममय संसारमै कमे किये बिना me 
नहीं रद्द सकता | भगवानूके इस कथनसे कि,-'न हि 
चणमपि जाउ तिप्त्यञ्कर्मक्नत्‌ !! यह स्पष्ट प्रतीत होता है हि 
मचुष्य अपने जीवनकालमें कमका स्वरूपसे aly afer 
कभी नहीं कर सकता । यहां कमेत्यागकी असंभवतापे a 


लोग संन्यास-घसेका निषेध समकते हँ, परन्तु वात या 


नहीं है। संन्यास अवस्थामे भी कमंशून्य रहना A 
संभव नहीं है । गीतामें जहां कर्म-स्याग या alder 
बात कही है, वहां कर्म शब्दसे गीताको केवळ सकाम क 
ही अभिप्रेत है यानी संन्यास अथवा sats त्यागढी स्थिति 
सें सकाम salar निषेध किया गया है, न कि fen 
कमका] निष्काम कमका अनुष्ठान तो प्रत्युत कतेन्य बतताग 
गया है, 

न कर्मणामनारम्मानष्यकर्म्ये पुरुषेऽइनुते | 

न च सेन्यसन्यादेव सिर्डि समधिगच्छति 

नहि कञ्चित्‌ क्षणमपि जातु Rested 


इत्यादि, कमंमात्रका त्याग करके मनुष्य दिके att 
सकता, और water त्याग होता भी नहीं | मु या 
aa करता है या दुष्कमैमे खग जाता है, x 2 
छोड़कर कुछ काळके लिये 'मौन धारण करता । . 
ae 'मौनधारण रूपी? कर्मका कर्ता होता है, 
कि ager अपने जीवन-कालमें AT a a 
रह सकता | अतएव स्वरूपसे कर्मका त्याग aft! 
सकता । तब संन्यासीको कमे किसप्रकार ate 


ae 
इसीके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि "हु 


कमे करना चाहिये ।' जो । कोई at 
है कि उपासनाविशेष ही ऐसा कम उसमें तापि 
किसी भी करममे प्रदत्त हो, जबतक तुक इहते हि 
अद्धा, भक्ति और विश्वास नहीं होता, T 


€ 
७ AW नके सात प्रश्न # 


00 व हे ले विर लमतन्न. प्राप्त करना दुर्लभ रहता है । इसके विपरीत एकाग्रता 
अदा, भक्ति आर विश्वासके सहयोगसे अनायास ही उसे 
कार्बन सिद्धि मिल जाती है । इस न्यायसे कमको उपासना 
कहना बिल्कुल समीचीन है । उपासनाका नाम लेते ही 
रुष्य एकतानता, भदा और भक्तिके सहयोगसे सम्पन्न 
किया जानेवाला कमे समझ सकते हैं, अतएव वह उपासना 
क्या वस्तु है? इसका भलीभांति जानना मनुष्यके लिये 
परम आवश्यक दै । महाज्ञानी अजु न जब भगवानूके गीतोक्त 
Raat उपासनाकी प्रधानता समझ गये, तब उन्होंने 
उपयुक्त सात प्रश्न पूछे उपासनाकी विधि जाननेसे पूर्व 
उपास्य वस्तुका जान लेना आत्रश्यक है, इसीसे अजु'नके 
इन सात प्रश्नोंमें प्रथम प्रश्‍न उपास्य विषयक और शेष छुः 
प्रश्‍न उपासक एव' उपासना विषयक हैं। 


संसारमै उपासनाडी आवश्यकता है, उपासनाके प्रथम 
उपास्य ज्ञानका प्रयोजन है, उसके बिना उपासना हो नहीं 
सकती | इसलिये 'उपास्य क्या है! यही प्रश्‍न सबसे पहले 
उठाना चाहिये था परन्तु अजु'नने ऐसा न करके “ब्रह्म क्या है! 
क्यों पूछा ? अज्ञ नके हृदयमें ज्ञान था, उस ज्ञानकी योग्यता 
दिखलानेके लिये ही प्रश्नमें 'उपास्य' नहीं रखकर ‘ra’ शब्द 
रक्खा। कोई भी शिष्य ज्ञानके अधिकार विना अपने ged 
कठिन प्रश्न कभी नहीं पूछ सकता । अजु नके प्रश्नका 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निम्नलिखित उत्तर देते हैं 'अक्षरे परमं 
-AR वस्तुको ब्रह्म कहते हैं। यह सभी सममते हैं 
कि wee वर्णको कहते हैं, पर वह वर्ण कौनसा 2! 
'ओमिल्ेतदक्षरं' इत्यादि श्रुति तथा 'ओमित्येराक्षर ह्म! इत्यादि 
स्सृतिके प्रमाणोंसे सिद्धू होता है कि “कार वण ही ब्रह्म 
वस्तु है; इसीका नामान्तर प्रणव है। परन्तु पूवोक्त रीतिसे 
विचार करनेपर गीताके अनुसार 'प्रणव' रूप ब्रह्म परबद्दा 
पदमे अभिहित नहीं होता | कारण गीतामें कहा है-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ | 
| यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमा गतिम्‌ 0 
3 z अर्थात्‌ ‘wien बह्म' उच्चारणपूर्वक झुरे स्मरण करके 
.._ जो देह त्याग करता है. वह परमपदको प्राप्त करता है। 
, | Au सम आकार बझका उच्चारण और भगवानका स्मरण, यह 
दोना परमपद-प्रासिके कारण माने गये हैं। उच्चारणसे 
चिन्तनका का सहस्व कहीँ अधिक है, अतः “अर ब्रह्म' से प्रणव 
र $ । परन्तु केवल भगवान्‌ ही अमिप्रेत हैं; इससे यहाँ 
पश नके प्रश्‍नके उत्तर भगवानूका यही कथन समना 
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मा 
चाहिये कि ‘ag अविनाशी परमात्म mae हू । में परमात्मा 


ही इस जगतूर्मे उपास्य हूँ।” इसमें तनिक भी सन्देह न 
क्योंकि श्रुति कहती है "एतद्वै तदचरं गागि ---¬ re 


इसप्रकार उपास्यका निर्णय Bas बाद उपासकका 
स्वरूप जाननेकी आवश्यकता सममकर विज्ञ अजञ नने 
भगवाचूसे दूसरा प्रभ किया है क्योंकि उपासकहे बिना 
उपास्य अकेला अपने थानन्दकी उपलब्धि नहीं कर सकता | 
जैसे शौय, वीयांदि गुण-सम्पन्न कोई भी व्यक्ति राज्य प्रास 
करनेपर अपने भानन्द-सुखके लिये प्रजाका संग्रह करता है; 
राजा अपनी प्रजासे सुसेवित होकर ही उसपर अपने 
प्रसुत्यका विस्तार कर परमानन्द प्राप्त करता है। इसीप्रकार 
भगवान्‌ घह्माणइस्ररूप राज्यकी सृष्टि करनेके उपरान्त 
परमानन्दकी अजुभूतिके लिये उपासकरूप प्रजाको उप्पन्न 
करते हैं । जिस प्रकार राजा अपने स्त्रजातीय तथा अपने मे 
न्यून गुणवाले पुरुषोंको प्रजा बनाते हैं, इसीप्रकार भगदा 
भी अपने स्वजातीय पर ह्वीनगुणवाल्ले Bear’ गुणसम्पन्न 
जीवात्माकी सृष्टि करते हैं। अतएव 'उपास्य' निरूपणके 
पश्चात्‌ 'उपासक' की आवश्यकता प्रतीत कर अजु न भगवान 
से पुछुते हैं कि “अध्यात्म क्या है?” भगवान्‌ कहते हैं 
“स्वभाव यानी जीवात्मा अध्यात्म है।? प्रह्म-स्तुका अंश जब 
शरीर धारण करता है, तो उसे “थघ्यात्म' कहते हैं। 
महाभाष्यमें इसका प्रमाण है 'तत्येव पदस्य प्रतिदेहं प्रयगात्म- 
भावः स्वो भाव? इस सिद्धान्तसे समख जीवगण भगवानूके 
उपासक होते हैं। स्पष्ट शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जीवोंके 
seat जो श्रेष्ठतम जीव या ज्ञानी मनुष्य हैं वे ही यथार्थं 
उपासक हैं। वे उपासक भद्धा, विश्वास, भक्ति आदि अनेक 
उपायोंद्वारा अनन्य भावसे भगवानकी उपासना करते हुए 
आनन्द-उपलब्धिकी अभिल:पा करते हैं। ऐसा करनेमे 


_उपास्यकी तृसिको छोड़कर उनके सनमें और कोई फलाकांचा 


बिल्कुल नहीं रहती | 
उपासक निण यके उपरान्त उपासनाका तश्व जाननेकी 


आवश्यकता समझकर BHAT भगवानूसे तीसरा प्रश्न 


किया, क्यों कि उपासना बिना उपास्य और उपासककी सिद्धि 
नहीं होती । भगवानने उत्तर दिया कि “भूतम/वोद्भवकरो - 
विसर्ग कर्मसंशितः |! देवताओंको खचय करके जो मध्य त्याग 
किया जाता है, जिसे 'यक्ष' कहते हैं वदी उपास नाका कमे 
है। पर वह दोना चाहिये 'भूतमावोद्मवकरः” अरादाचूने इस 
विशेषणको विशेषके साथ नित्यरूपपे सिखारुर उत्तर दिया | 
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E oe ` क कृष्ण तन्दे जगद्शुरुम्‌ # 
3 | त पान ce 
gpm, भावच्डन प्राणियोंके सात्विकादि-माव, अधिभूत कहते हैं। चर यानी विनाशशील ब्र 


झह भूत भाव है और उद्धवका अर्थ है प्राणीवर्गकी उत्पत्ति । 
i इन दोनोंके साथ 'कर' जोडनेसे कारणरूपी विसर्ग होता है 
चहो edd नामसे कहा ग्या है । 'बुद्धिः कर्माइसारिणी के 
= अनुसार कमेद्वारा बुद्धिका परिचालन होता है, सात्विकादि 
_ आवत्रयको बुद्धि थौर उनके कारणको कर्म कहते हैं। जो 
` ती जैसा कमे करेगा, उसे वैसे ही गुणकी प्रासि होगी । 
| ` जञ सालिक कर्म करता है उसमें सात्विक गुण उत्पन्न होते 
| छु, जो राजसी और तामसी कर्म करता है, उसमें राजसी 

झर तामसी गुणों की उत्पत्ति होती है। प्राणीवर्गकी उत्पत्तिके 
लिये कमै ही मुख्य कारण है, 'अग्नौ दत्ताइतिः सम्यगादित्य- 
È मुपतिष्ठत आदित्याज्जायते वृष्टि TÈ तत: प्रजाः? अर्थात्‌ अझिमें 

जरो आहुति दीजाती है वह सूर्यको प्राप्त होती है, We 
` दृष्टि होती है, gta विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न होते हैं, 


REA 4022 ।। 


grate ही जीव पैदा होते हैं। अतः परम्परा-क्रमसे ` 


| जीवोप्पत्तिके लिये यज्ञ करना सिद्ध है। देवताओंके उद्द श्यसे 
मन्त्रादि पाठपूर्वक अझिमे समिधायुक्त आहुति-दान रूप जो 
| यज्ञ किया जाता है वही विसग या त्यागरूप कमे है। वस्तु 
WA अपना स्वत्व हटाकर उसपर दूसरेका स्वत्व उत्पन्न करा 
` देनेका नाम त्याग है, इसीको दान कहते हैं, दूसरेको अपनी 
- वस्तुका दान ही विसगं या उत्सग है। होम, यज्ञ या दान 
; । नासक यह कमै ही प्राणियोंकी और प्राणियोंके सास्विक 
E TA उत्पत्तिका कारण है । यही उपासना है । 

उपास्य, उपासक और उपासनाका रहस्य जान BATT 
' क्रमेफलका जानना आवश्यक समझकर अजु नने चौथा प्रश्‍न 
| किया था । जगतमें ऐसा कोई जीव नहीं जो फलालुसन्धान 


न 


FEN 21), 


लोग भूसा कूटने या जल उछालनेके समान व्यर्थ समझते 
। यद्यपि व्यथे कर्म भी लोग करते हैं पर वह खुद्धिहीन 
ज्ञानशून्य मनुष्य ही करते हैं | निष्कामकर्मी भी फल्लानुसन्धान 
छोड़कर कम करते हैं, परन्तु वे भी पारलौकिक फलाचु- 
सन्धान और सवे साधारणके ऐहिक Ras लिये कर्मोंमें 
प्रदत्त होते हैं, इनको अपने लिये कोई इहलौकिक आकांचा नहीं 
ग फल परद्दित-साधन करके अपूव अदृष्ट या धर्मात्पत्ति 
। इस फलाशाके हुए बिना निष्कामकर्मी भी वैसा 


शिला की है। भगवानले उसे भी यही सिद 
हैं,-.-'अधिभूत चरो भावः? खरभावको 


बिना aA अवतीण होता हो । फलशून्य कर्मको तो 


कर सकता । इसीसे भनने चौथे अरनमे कमे- 


अधिभूत हैं । चरके क थे हैं जैसै न देशादि पर 


प्राणी या जिस जिस पदार्थकी ओर हा चित को 


कृष्ट हो, वह चर है । अथवा लोभाकृष्ट ८ 
मलुष्य जो फल उपाजन करता है उसका रा 
| 


प्राणीवर्गको आ ; 
इसके प्रमाणमें peas waite See होता है। 
हैं - अभिभूतं भिजा 
कृत्य भवतीति । इत्यादि । 
उपास्य, उपासक, उपासना और कर्मफलका 
पर जीवकी उच्चति कैसे होती है, इस समन 
भगवानसे पंचम प्रश्न यह किया था कि 'अधिदेव र 
भगवानने उत्तरमें कहा “पुरपश्चाधिदेवतम्‌? जिनके एकह 
समस्त देवगण सुष्ट हुए हैं, जो स्वांशभूत देवताओं रपि 
हैं, सबके अधिष्ठात्री देवता हैं, वह अधिदैव हैं । 'स वे शर 
प्रथमः स वे पुरुष उच्यते, आदिकता समूतानां ब्रह्माने समः 
भ्रति ऐसा कहती है । यानी वही सबका शरीरी है, बह 
जगतमें पुरुष कहलाता है, वही सब प्राणियोंका ani 
है, उसीको हिरण्यगर्भ या न्मा कहते हैं, वह अपने एक 
एक अंशमें सूयोदि विविध सूति याको धारण करके उने 
अधिष्ठात्री देवत्वरूपसे स्थित है । देवता हमें चु शार 
इन्द्रियोंमें प्रकाशकता आदि शक्ति देकर बलवान करत हं 
जैसे कोई राजा अपने किसी सेवकके द्वारा सेवित. होम 
अपने किसी Fer अधिकारीके द्वारा उसको पुरस्कार रार 
करता है, उसी तरह उपास्य भगतानके 
उपासक पुरुष हिरण्यगर्भे द्वारा उच्नतिके सोपान प 
चढ़ाया जाता है.। | 
अब पारलौकिक शुभाशभके निर्णयार्थ शेष वो कर 
अर्जु'नका पहला प्रश्न है कि 'पारलौकिक Sp ate 
प्रदान करनेवाले कौन हैं और वह कहां रहते प होता, 
कथ कोऽत्र देहेडास्मन्‌ मधुसदन; | अ ai 
समस्त यज्ञोंका अधिष्ठान, सब धोद aa! 
यज्ञाभिमानी यज्ञरूपधारी भगवान्‌ RT! 


ह 
Rare Ae अधियज्ञ हू ईर सहयोगले हं 


ही यज्ञरूप fea हु, क्योंकि है tte : 


यज्ञ-विधिका सम्पादन करता el हें कि 
रो बेन पुरस्तेन तनुत।? अतप शा सर क 
अन्तर्यामी मैं ह? इस जग्मे पारण | 
से भिन्न और कोई नहीं है ।' 


{ 


. आदे शूद्र माता-पिता-सेवक व्याध । 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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> सातवां प्रश्न TST | SRA भगवानूने कहा — 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेबरम्‌ १ 
यः प्रयाति स ASM याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 


(ज्ञो मुझ भगवान्‌ वासुदेव (अधियज्ञ या अन्तयांमी) 
नो स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं वह मेरे परम पदको 
प्रप्त होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं ।? जीवनके अभ्यासकी 
GAA प्रबल संस्कारोंके कारण जीव सत्युसमयकी अस्थिरता 
शौर विकलतामें भी अनायास मेरा स्मरण कर सकता है 
ग्र अन्तकालमें जो जिस भावको स्मरण करके शरीर 
होता है वह उसी भावको प्रास होता है इसलिये सदा 
सर्वदा मेरा ही स्मरण करना चाहिये ।' 

सार शिक्षा 

ईंश्वरकी इस AVA मचुष्यको अपना कर्तव्य अवश्य करना 
चाहिये। कतेन्यपथसे भ्रष्ट होनेपर मनुष्य अपने बलको 
खो देता है । अतः मानव-शक्तिकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, 
इसीसे ईश्वर-प्रेमकी प्राप्ति होती है। कर्तव्य भगवानका 
ग्रादेश है, जो वेदादि mA बताया गया 21 उसी 
कतेब्य इंश्वरादेशका, वेद्शास्त्रोंके वचनका पालन कर मनुष्य 
परमात्माका प्रीतिभाजन होकर सहज ही में ऐहिक तथा 
पारलौकिक उन्नति कर सकता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐहिक 
उन्नतिको तिलाअलि. दे सकता दै, पर पारलौकिक उन्नतिके 
लिये प्राण अपंण कर देता है । जन्मान्तर तथा इस लोकमें 
उपाजेन किये हुए धंप्राब्यसे मनुष्य परम आनन्दका उपभोग 
करता है। इसीलिये गीतामें उपास्यादि ज्ञानविषयक सात 
. प्रशोकी मीमांसा की गयी है । मनुष्यको अपने कत्तव्यमे 
अवश्य ही संलग्न होना चाहिये । फिर अपनेसे बडे WE 
WI अधीनता भी अवश्य स्वीकार करनी चाहिये; 

TUE एक बड़ा साधन है । पुनः गुरुके आदेशों- 
का सवेदा पालन करना चाहिये; विना गुरुके आत्मविकाश, 
भर्मोत्यान Emit भी नहीं हो सकता । फिर परोक्षभावका 

अघुसन्धान कर अपना चरित्र समुज्ज्वल बनाये रखना 

। इसकी शिक्षा वाल्मीकीय रामायणसे भलीभांति 

बने पोज है जिसमें लिखा है कि भगवान्‌ श्रीराजा रामचन्त्र- 
चैने परोचभावका आदर करने अर्थात्‌ प्रजार्जनके देतु 
“पनी महाराणी श्रीजानकीजी तकको भी त्याग दिया | 


ee 


गाता-प्रचार केसे हो ? 
F [9] 


( ल८-श्रीयुत रामेशवरलालजी बजाज, Saa) 


नक ता ऐसी साधारण वस्तु नहीं है, 
wer जिसका वितरण हम पात्र अथवा 
ig ससयकी उपेक्षा कर कर सकते हैं 
Swe अपितु गीता वह महान्‌ अन्य हे, 
es 4 जिसका प्रचार उसके माहात्म्यकी 
टी ओर इष्टि रखकर करना पढ़ेगा । 
गीताका एक दो दिन, अथवा कुछ महीनोंमे प्रचार नहीं हो 
सकता | गीताका प्रचार गीताके ज्ञान एवं सच्चे कार्य- 
कर्ताओंसे हो सकता है । इस सम्बन्धर्मे सैं अपने कुछ 
विचार प्रकट करता हू । 
सब भापाओंमें गीताका इतना सरल अनुवाद किया 
जाय जिसे बिना लिखापढ़ा एक छोटा लड़का भी उसे 
समम सके | हर एक स्कूल और कालेजमें गीताको पाव्य 
पुस्तकोंको तरह पढ़ाये जानेका प्रबन्ध हो | उसका सरलसे 
सरल अनुवाद कर मिडल ( Middle ) या उससे पहले 
अर्थात छे Ta ही पढानेका प्रबन्ध हो भर ज्यों ज्यों 
विद्यार्थी ऊ'ची श्रेणीमें पहु'चता जाय, त्यां त्यो उसको 
उतनी गम्भीर भाषा और भावोर्मे गीताका ज्ञान कराया 
जाय जिससे प्रथम दजेमें जाने तक उसे गीताका पूरा ज्ञान 
हो जाय । गीताके पढ़ने पढ़ाने अथवा प्रचारमें किसी वर्ण" 


. भेदका विचार न हो । जिन्हें इम शद्ग मानते हैं, मेरी रायमें 


उन्हें यदि गीता समझायी जाय तो वे शीघ्र सममेंगे। उन- 
पर जितना प्रभाव होगा उतना दूसरोंपर नहीं होगा, जैसे 
इसाई पादरी हमारे सूखे अनपढ़ गरीबोंपर जितना प्रभाव | 
डाबते हैं, उतना वे दूसरोंपर नहीं डाल पाते । 
गीतासम्बन्धी आमोफोनके रेकार्ड बनाना और समय 
समयपर उनके द्वारा घर घरमें सरल भाषामें उपदेश देना। 
: गीता-अचारके लिये भारतके प्रत्येक प्रान्तर्मे एक एक 
केन्द्र हो तथा उनकी शाखा प्रशाखाएं प्रत्येक जिले और गांव- 
में हों। सप्ताहमें एक दिन गीता पर खुले स्थानमै खो-पुरुष 
सभीके द्वितार्थ योग्य विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा भाषण हो। 
गीताकी एक अथवा दो अध्यायोंकी अलग अलग | 
प्रतियां खूब सरल भाषामें घपवाकर दो दो चार चार 
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सेमें बेची जायं। समय समयपर भापणके समय खोगोंमे 
ये प्रतियां gaa बांरी जायं । 
गीताके प्रचार-कर्ताओओंको स्वयं अपने घरसे ही प्रचार 
ः प्रारम्भ करना आवश्यक है । गीताके प्रचारकोंके उपर विशेष 
ध्यान TARA आवश्यकता है । जो लोग घरमै अशील 
पुस्तकोको पढ़ें एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण वनकर खियोंके सङ्ग 
गोपियोंका स्त्रांग रचनेका पापपूर्ण ढोंग करें, वे गीताके 
प्रचारक कभी नहीं हो सकते । 
गीताके प्रचारके लिये जितने धनकी जरूरत है, उतने 
ही सच्चे कार्यक्र्ताओंकी भी है। इन दोनों बातोंके हुए 
बिना गीताका प्रचार असम्भव है | मेरी सम्मतिमें तो यह 
और भी अच्छा हो यदि सर्वप्रथम सैकड़ों शिक्षित युवकों- 
. को किसी ead गीता-प्रचारके विषयर्मे शिक्षा दी जाय । 
वहां देशके अच्छेसे अच्छे गीताके ज्ञाता आकर उन युवकों- 
. को शिक्षा दें और उन्हें प्रचार-कार्य करनेके योग्य बनावें । 
गीताजयन्ती भौर गीतापरीक्षा तो वर्षमें एक ही वार 
- होती है। अतः प्रत्येक जिलेमें प्रचारसमितिका कार्य हो 
और प्रतिसप्ताह wearer जिलोंमें गीताके लेखोंपर पारि- 
तोषिक देनेका प्रबन्ध रहे । चाहे कुल पांच या दश रुपये 
ही दिये जाय॑ किन्तु उत्साह बढ़ानेके लिये प्रतिसप्ताह कम- 
से कम पांच पारितोषिक अवश्य वितरण करने चाहिये। 
इसका फल यह होगा कि स्कूलोमे पढ़नेवाले लड़के तथा 
लड़कियां पारितोषिककी अभिलाषासे प्रेरित होकर गीताका 
निबन्ध लिखेंगी । इस प्रकार उत्साह-वृद्धिसे गीताका और 
भी शीघ्र प्रचार होगा । 
( विदेशोंमें गीताका प्रचार ) 


' मैं उपर लिख चुका ह कि गीताके प्रचारमें जितने धन- 
की आवश्यकता है, उतने ही कार्यकर्ताओं की भी है । यह 
कठिनाई विदेशोमे भारतसे भी अधिक होगी । विदेशोंमें 
गीता-प्रचारका भार जुन चुनकर बूढ़ोंके ऊपर सौंपा जाय 
. और यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जबतक भारतमें 

गीताका पूणे प्रचार न हो जाय, तबतक वहां पचहत्तर और 

बिदेशोंमे पचीस प्रति dees दिसाबसे खच किया जाय । 
विदेशोर्म पहले पहल समस्त देशोंका भार न उठाकर 
इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, जमनी और जापान इन चारों अथवा 
इनमेंसे भी एक दो देशोमें ही काये प्रारम्भ किया जाय । 
इन देशोंमें भारतके तरीकेसे प्रचार न होगा । यहांके जिये 
गीताके अच्छे अच्छे अङुवादोंको चुन लेना होगा । यहां 
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प्रचार केवल व्याख्यान और गीताझी = 


Race tt स 11. 
अधिक बन्य ज्यय होगा । यहां जिनपर प्रभाव गरको 
लिखे पढे ही मिलेंगे और वे उसी स पड़ेगा § 


मय गीताको Rm 


यहां मैं अपने एक अनुभवकी बा 

में ता० १४ अप्रैलको लीड्स Ge we 
जीका श्रीमती ऐनी वेसेन्टकी सोसाइटीके भवन त 
व्याख्यान हुआ | मन्त्री जीने उन्हें केवल पेंतीस सिनको 
समग्र बोलनेके लिये दिया था। किन्तु श्रोतागण इतने 2 
हुए कि वक्ताको एक घण्टे बीस मिनट तक हटने नहीं दिया 
भीड़ भी खासी अच्छी थी । श्रोता ग्रोपर खूव प्रभाव पहा 
अतः यह अनुभूत बात है कि यहां निःसाथे vh a 
PARAMS गीताका प्रचार-कार्य हो सकता है। 


अपनावेंगे । 


हिन्दी जिस प्रकार भारतकी राष्ट्रभापा है, उसी प्रशा 
गीता भी भारतकी राष्ट्रनीति और ज्ञान है। गीता झं 
, भक्ति और त्याग ही नहीं सिखाती अपितु वह. हमें सच्चा राग. 
नीतिज्ञ भी बनाती है । आधुनिक समयमै हम गौताकी 
शिक्षा new कर केवल मुक्ति ही नहीं चाहते। यदि हम 
किसी एकान्त जङ्गलमें त्यागी बनकर बैठ रहेँ भोर विदेशी 
हमारा देश लूटा करें तो इससे कोई लाभ नहीं है। 

गीतासे हमें पूण राजनीतिकी भी शिक्षा ग्रहण कानी 
चाहिये । स्कूल और कालिजोंके विद्यार्थियोंम aera 
प्रचार इसी इषटिसे करना चाहिये, जिससे उनके हदे 
सेवाके भाव कूट कूटकर भर जायं | 


[२] 


igna’) 
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आधुनिक समयमें जितना अधिक गो० न 
रामायणका प्रचार है उतना और किसी ae ri 
गीताके पढ्नेवाले रामायण पदनेत्रालोंसे Rel Pe 
कारण यह नहीं है कि गीता कठिनतासे मिल ee 
यह कि उस ओर लोगोंका ध्यान पूरा yee 
गया और न गीताका कोई ऐसा आकर्षक 
जिसे लोग देखनेको तैयार हों । fà 

गीताका रामायणसे कहीं अधिक e 
। भगवान्‌ श्रीकृष्ण i 
कि गीता भगवान ce है। रास 
विहारीकी स्वयं कही ge रिक्षा संग्रह 


® गीत-प्रचार केसे हो & 


७ क | 2९००2 
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att चन्द्रजीकी कथाओंका वर्णन है जो 
बसी दूसरे ऋषियोंद्वारा किया गया है। गीता पहले 
संस्कृतमें थी । जब उसका अनुवाद RAÄ 
आ, तब भी उसका प्रचार इसलिये अधिक न हो सका कि 
द्ोगांका उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया । पर 
game बहुत सन्तोपकी बात है कि कुछ दिनोंसे गीता 
प्रवारके लिये विशेष उद्योग किया जा रहा है और यही 
aa है कि इधर कुछ दिनोंसे ल्ोगोंमें गीतापाठकी 
रिचि दिन दिन वढ्ती जा रही है । 
गीताके प्रचारके लिये निम्न बातोंकी आवश्यकता है-- 
(४) गीताके सचित्र सुन्दर और सस्ते संस्करण निकाले 
यं । 
ड (२) सचरित्र उपदेशकगण घूम घूम कर आकर्षक भापामें 
होगोंको उसका महत्व समभावें और गीताको उनके हाथ 
बेचकर SANA उदाहरण लेकर उनका NÅ समभाव | 
(३) प्रत्येक पेसे मन्दिरमें,- जहां लोग पर्याप्त संख्यामें 
भगवानूके दशंनोंको जाते हों,- दोनों समय गीताका मधुर 
सरमे पुजारी पाठ किया कर और लोगोंको सुनावें भी । 
(३) सामाजिक संस्थायोंमें, पुस्तकालयोंमें, सावेजनिक 
faaata जैसे भी हो, गीताकी पुस्तकें रक्‍खी जाय | 
(२) स्कृलोंके लिये सरकारसे गीताको विद्यार्थियोंके 
waa जिये स्त्रीकृत कराना चाहिये । 
(६) गीता प्रचारक सभाएँ प्रत्येक नगरमे खोलकर 
उनके द्वारा गीताका प्रचार होना चाहिये । 
(७) विद्याथियोंको प्रोत्साहन देना चाहिये, जिसमें कि 
वे जहाँ उचित समझें, रेलमें, पादशालामें, या अन्य स्थानों- 
प्र उसका प्रचार करें । 


[३] 
( ०-५० घासीरामजी शमी, सग्पादक-'पारीक प्रकाश) ) 


यदि किसी वस्तुका जनतामें विशेष प्रचार करना हो 
तो उसको सरल सुन्दर और सुलभ करना चाहिये । जो 


बस्तु जैसी हो उसके प्रचारे लिये वैसा ही प्रबन्ध करना 
चाहिये । | 


इस समय श्रीमद्धगवद्वीताके :प्रचारमें पद्दलेसे अधिक 
उधोग हो रहा हे । भक्तत्रोग विष्णसहरखनामादि 
सोश्रोकी भांति पाठ कर लेनेके अतिरिक्त अब इसकी WIT 
कराते हैं। परीक्षामे उतीण' दोनेवालोंको पुरस्कार भी 
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मिलते हैं । गोताके अनेक मरक सस्ते संस्करण भी 


निकलने at हैं किन्तु ये कार्य तुरन 
खोस क त अधिक प्रचार नहीं 


' हमारी समकसे निम्नप्रकारके प्रबन्ध 
विशेष और शीघ्र प्रचार हो सकता हैः हम 

(१) गीतामें अनेक ove थौर सिद्धान्तोंका ava 
है, इसलिये इसे केवल वेदान्तका ही अन्य न मानकर 
संस्कृतकी प्रथमा परीक्षाकी ( कुछ अध्यायोंकों छोड़कर ) 
TAR सभी स्थानोंकी परीक्षा लेनेवाली denai 
सम्मिलित करवा देना चाहिये, क्योंकि वेवान्तकी परीक्षामें 
बहुत ही कम लोग बैठते हैं और संस्कृतको प्रथमा परीचामें 
सबसे अधिक बैठते हैं। 


( २ ) इसके सस्ते, सुन्दर और सरल विविध प्रझारके 
संस्करण देशी और विदेशी अनेक भापाओंमें निकाले जावें, 
जिनमें कोइ दूसरा विज्ञापन न रक्खा जाय । 

(३ ) मन्दिर, स्कूल, पुस्तकालय और घरोमे विद्वान्‌ 
श्रीगीताजीकी प्रति सप्ताह कथा बांचा करें । 

(२) गीताकी कथा बांचने और गीताकी टीका 
बनानेकी भाषा सरल, सरस और संतित होनी चाहिये । 


(x) गीताकी परीक्षा छेनेके लिये सब प्रान्तोंमे 
परीच्ञा-केन्त्र नियत किये जायं, जहां संस्कृत और उस ओर- 
की प्रचलित भाषाशरोंमें एथक्‌ एथक्‌ परीक्षा हुआ करें । 


(६) अनेक प्रकारके दानोंकी भांति धनी सजन 
बहुतसी गीताकी Rat खरीदकर दानमे दिया करें । 
गीता-प्रचारमे सहायता पहुँचानेवाली संस्थाओंको भी धन 
द्वारा सहायता पहुँचानी चाहिये । संस्कृत और भापाके 
विद्वानोंका भी कर्तव्य है कि वे भी गीता परीक्षा लेनेके 
द्विये अपनी अपनी सेवाएँ मुफ्त मेट करें । गीताके अच्छे 
टीकाकारोंको चाहिये कि ये अपनी टीकाएँ उन प्रकाशकोंको 
मुफ्त दें, जो गीता-प्रचारमे निःस्वाथे सेवा कर 
रहे हैं। 2 

(७) ऐसे बहुतसे गीता-मन्दिर भौर गीता-पुखकालय 
बनवाये जायं, Het अनेक प्रकारकी सटीक गीताएं रखी 
रहा करें और वहाँ गीताका पाठ विद्वान्‌ लोग सुफत 
पढ़ाया करे । 

(८) श्रीगीता-जयन्तीका महोत्सव भिन्न भिन्न 
स्थानोंमें गानवाद्य और भजनके साथ प्रत्येक वर्ष हुआ करे । 
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। (६) गीता-अचारका सारा मबन्थ उसकी eee ake `` 
एक संस्थाके सुपुदै हो । जहाँ गीतापाठ्शाजा और गीता 
gea होनेके अतिरिक्त वहीं गीता-उपदेशक भी तैयार 
कराये जायं जो जगह जगह जाकर गीताका उपदेश दें | 
उसकी रिपोर्ट सब पत्रों और परोपकारी विद्वानोंकी सेवामे 
= सुफत भेजी जाय | ः 
` [इससमय पहलेकी अपेक्षा गीताके साहित्यका प्रचार बहुत 
* बढ्‌ गया है और वह दिनों दिन बढ़ ही रहा है । परन्तु 
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. साहित्यके प्रचारसे होगा, उससे कहो अधिक 


zis SA aaa शेन 
कम देखा जाता है । अतएव मेरी मै | 
जिये पक सर्वोत्तम उपाय यह है कि À ey 

अलुसार अपना जीवन बनावं | अपने ime thas 
सांचेमें ढालकर गीतामय बना दें । जितना e 
रे त 
होगा। 

TR] 


सांचेमें ढले st सच्चे साधक पुरुषासे 


>> दही >> 


गीताका एक “टोक 
(ह०-पं० श्रीकालीप्रसादजी झाखी ) 
aes. *अनन्याभ्रिन्तयन्ती मा ये जनाः पयुपासते \ 
| तेष नित्माभियुक्तानं योगें वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता अ० ९ छोक २२ ) 
` झर्थात्‌-जो मनुष्य अनन्य होकर, निरन्तर चिन्तन करते 
हुए मोरी उपासना करते हैं, सुमे नित्य लगे हुए उन 
दोगोंका 'योग' (अप्राप्त पदार्थकी प्रास) और "च म? (आस 
। _ पदार्थको रक्षा) में वहन करता g, अर्थात्‌ उन लोगोंके 
fart यह दोनों पदार्थ मैं लादे घूमता हू । 
$ स्वामी रामतीर्थका कथन दै कि इसी एक श्लोकके कहने- 
के जिये अगवान्‌ भ्रीकृषणने इतनी बडी गीता कही । 
घे कहते हैं कि इस श्लोकके पहलेका भाग इसकी भूमिका 
` ३ चौर पोठेका अंश उपोद्घात है। कुछ जोगोंने गिनकर 
बताया है कि यह रलोक गीताके बीचोंबीचका है। अस्तु, 
इन दोनों बातोंके विचारका भार, सत्यासत्यका 
निय पाठकोंपर ही छोड़कर इतना तो मैं भी कहूंगा कि 
Wea भगवान्‌ श्रीकृष्णने बात तो बहुत बडी कह डाली | 
| अतर यदिमानवससुदाय/योगदेम॑ वहाम्यहम की प्रतिज्ञापर भी 
.__ विश्वास नहीं करता तो, वह दुभंग है और घोर नासिक है। 
` माधव कहते हैं 'योग” यानी जो तुम अपनी शक्तिसे 
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` झी तुम अयोग्य होनेके कारण रख नहीं सकते, उन दोनोंको 
तुम्हारे हितके लिये में जहां चाहो; जादे घूमता हू, पर 

 झनन्य होकर चिन्तन तो मेरा करो | 

. अब अनन्य हुए बिना यदि कोई कहता.हे कि सुभे 

न्‌ कुछ नहीं देते तो वह भयङ्कर भूल और 


` नही पा सकते और Ca’ जिस बदी चीजको मेरे देनेपर 


“वहाम्यहम्‌? कहते हैं, जिसका अर्थ होता | 
g । यह टीक नहीं, अनन्त भक्तोंके पीछे : एव 
घूमेंगे ! बढ़े हैं, उनके सेवक बहुत हैं, इसलिये प्र्येक a 
पीछे एक एक सेवक योग म लेकर लगा देते होंगे। यार 
पेसा करते हैं तो स्तयं वहन नहीं करते, सेवकोंद्वारा देते! 
Fahad 'बदाम्यदम्‌? (वहन करता हूँ) के स्थानपर rant 
(देता हूँ) पाठ ठीक जैँचता है, यह सोचकर met 
रोकमें'वदाम्यदम्‌ को काटकर “ददाम्यहम्‌ कर दिया। 
भगवानले भक्तको शिक्षा देनेके लिये भिखारी बना 
दिया । एक दिन गृहिणीने कहा, 'कई दिनसे खानेको इग 
नहीं मिला, कुछ बाइरसे मांग लाओ, बड़ी भूख बगी है। 
घरसे कुछ ही दूर ब्राह्मण गया होगा कि पानी बरसने बग 
आर बराबर बरसता ही रहा । भिखारी इ न मांग सका, 
वह एक घने gee नीचे बैठ गया । ब्राह्मणी भूषी, 


' थी, तड़फ रही थी, इतने ही में एक आठ वर्षका हुमा! 


पक्‍वाज्ञोंका माबा लादे, आ्राह्यणीके पास qa! 
उतारनेके बाद बतलाया कि ब्राह्मणदेवताने भेजा है, बे 
जी आते हैं. और मेरे मायेने एक ऐसा ढंग गा 
जिससे खून निकल रहा दै | ब्राह्मणीने देखा, m 
मनमोहन सुकुमार बालकके मायेमें aet $ 
है। वद आ्राह्मणके व्यवहारपर दुखी हुई । बाव 
MATA जाकर बोला, जाओ मरी aig रही रा 
घर पहु चे। सोचा,बालक कौन था areata a 


wt 
इतने ही में आहएणीने सारी बात कही | गन ad 
mar कि गीताके काले वर्णोपर मैंने जाल सा 
माधवके मस्तकपर डंडा मारा है। sal रि 
कर दिया । थोड़े ही दिनमें वह ST aS 
सम्पन्न हो गया | a रि 
_ आशा है,अनन्य होकर मानवदुन्द इस. 
परिणामको प्राप्त करेगा । 


थ्रीक्ष्ए“द्रोपदी | 


अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ( गो० अ० ६२२) 


Lakshmibilas Press, Calcutta. 
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गीताभाष्य-बिमर्श 
( लखक- श्रीयुत दीक्षित भी निवास शठवोपाचाये व्याकरणोपाध्याय) 


हिन | उकोंको we विदित ही होगा कि 
छ आचायं हंसयोगीद्वारा प्रणीत भाष्य 
एवं उपोद्घातसहित भगवद्दीता जो 
Y अभी हालद्दीमें उपलब्ध हुईं थी 
a, और चिरकालसे अन्धकारमै विलीन 
थी,छप गयी है । इसके प्रत्येक अध्याय- 
52 ` अं चौबीस weed गायत्री मन्त्रकी 
तरह चौबीस चौबीस श्लोक हैं और इसके साथ चौबीस 
न्य गीताएँ भी शामिल कर दी गयी हैं। इसके सिद्धान्त 
शुद्धधर्म” सम्प्रदायके सिद्धान्तोंसे मिलते हैं और इसमें 
विशेषकर शरणागतिका माहात्म्य भलीभांति वणित है। 
इधर श्रीशङ्कर, रामाचुज और मध्व इन तीन arenas 
सुप्रसिद्ध भाष्यों एवं अन्य भाष्योंके सहित अठारह अध्याय- 
की प्रचलित गीता तो छुपी है ही, इसे तो पाठक जानते 
ही होंगे। i i 
अभी कुछ दिन हुए हिन्दीके सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 
कल्याण” के सम्पादकोंने हमें गीताके सम्बन्धमें एक 
निबन्ध लिखनेका अनुरोध किया था । अतः हम भाचाय॑ 
हंसयोगीके भाष्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना चाहते हैं। 
भाषा एवं भाव gale दृष्टिसे यह अन्थ बढी उच्च 
कोटिका है और उसे पढ़कर सहृदय विद्वानोंको अवश्य 
प्रसन्नता होगी, ऐसी मेरी धारणा है । 


परम दयालु भगवान्‌ कमलापति नारायणने सकल चराचर 
जगतूके उद्धाराथे एवं संसारमें सनातनधर्मके स्थापनाथं 
भ्रवनीतलमे अवतीणं होकर शरणागति-मागंका अनेक बार 
प्रचार किया और साथ ही दुष्ट-दल-दलनके fat gaani- 


_ कै भी प्रचार किया, यह सब लोगोंको भलीभांति विदित 


US इस सरणिमें निम्नलिखित विषयोंका यथाक्रम समावेश 
हा 
शरा प्रथम तो खी-वध होता है, फिर नर एवं नारायण 


y 
y 


ही है। इस युद्धसरणिका agg सम्यक्‌ प्रकारसे वर्णन 
है भौर जो लोग इस सम्परदायले अभिज्ञ हैं उनका यह मत 


होता है। विषय ये हैं कि अवतारके अनन्तर नारायणके 


है, कहीं कहीं छिपकर शरणागतकी रत्ताके लिये उसके ATH 
वध करना पढ़ता है, वन नगर इत्यादिका दाह होता है, , 
शरणागतकी विशेषकर शत्ुपत्तके जोगोंकी रक्षा की जाती 


- है, बीचमै कभी कमी राब्निमे युद्ध होता है और नर एव' 


नारायण इन दोनोंमेंसे एक Tat जीतनेके fed दसरेसे 
किसी मन्त्रकी दीक्षा लेते हैं। Š 


आदिकवि weft वारमीकिने रामायणमें उपयु'क्त 
समर-पद्धतिके विषयोंका निम्नलिखित रीतिसे विवरण 
किया हैः--भगवान नारायणने रघुकुलमें जन्म लेकर 
अवतारके थोडे हो दिन पश्चात्‌ ताइकावध किया, 
फिर सीता-स्वयंवरके लिये univer मूल्य दिया, 
फिर राज्यसे च्युत होकर उन्हें वनवास भोगना पदा, 
सुमीवकी wr किये उन्होंने fiver after वध 
किया, उनके दूतने बक्कापुरीको जलाया, शरणमें आये हुए 
विभीषणादि wares लोगोंकी उन्होंने रक्षा की, मेघनाद 
आाविके साथ उनका रात्रि-युद्ध हुआ और युद्धमें विजय 
प्रास करनेके लिये भगवानूने अपने ही अंश नररूप महर्षि 
धगस्त्यसे सूर्यदीचषा-विधिसे आदित्यहृदय मन्त्रका 
उपदेश लिया । इसी प्रकार भगवान्‌ वेदृब्यासजीने भी 
महाभारतमें, जो पञ्चमवेदके नामसे प्रसिद्ध है, सनातन 
घर्मके अनुकूल युद्धपद्धतिके विषयोंका इस भांति विवरण 
किया है | जैसे-भगवान्‌ नारायणने श्रीकृष्णावतारके 
अनन्तर पहले पूतनाका वध किया, फिर नररूप अजु नने 
द्रौपदीके स्वयंवरके लिये लच्मवेधरूप मूल्य दिया, फिर 


SE राज्यअ्र शपूर्वक वनवास भोगना पढ़ा, एवं हे तवनमें 


(परै; परिभवे प्रप्ते वयं पश्चोत्तरं waa’ ( अर्थात्‌ दूसरोंके 
द्वारा परिभव होते समय हम पांच और सौ मिलकर एक 
सौ पांच भाई हैं ) यह उद्घोषित करके शरणमें आये हुए 

दुर्योधनादिको चित्ररथ गन्धवेसे रक्षा की,खाण्डव वनका दाह 
किया, गौओंके पकड़े जानेके समय अज्ञातवासमें होनेके 
कारण बृहन्नत्ाका रूप धारण करके अपने आश्रित विराटादि 
की रक्षाके लिये उनके शत्रु सुशमांदिको भगाया; द्रोणाचायै- 


ON किसी एकको युद्ध द्वारा विजय प्राप्त करनेकी के साथ रात्निके समय युद्ध क्या 


. WR स्वयंवरमें विशेष i देना पता भगवान्‌ श्रीकृष्णसे योग-दीक्षाळे द्वारा ger विजय प्रास | 
UR इनमेंसे ae sales होता करनेकी अभिळापासे योगदेवी-खोत्रके मन्त्रका उपदेश | 


xR s 
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कोकानां प्राह केशव: | अर्जुन; सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तषष्टि च सञ्जयः ॥ 
रुरा छोकमेकं गीताया मानमुच्यते /-अर्थात्‌ ६२० कोक 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुखारविन्दसे कहे गये हैं, ९७ 
BIAS YAR, ६७ सञ्जयके द्वारा और १ शोक छतराष्ट्रक 
द्वारा कहा गया है । इस शोकसंख्यासे भी इस बातकी 
पुष्टि होती है कि यही गीता प्रामाणिक है । यह सम्प्रदाय- 
AA शुद्धधमैदर्शनप्रवतेक हंसयोगी, बोधायन, टह्लाचार्य 
Tat आचायौं एवं सनत्कुमार, Mera, नारद आदि 
मदर्षियोंद्वारा अनुवतित है । इस समय यही गीता शाङ्कर- 
भाष्यसहित भी मौजूद है पर इस बातका हम प्रमाणपूर्तक 
समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यद्यपि हमने इस पुस्तकको 
अपनी Mate देखा है, पर वह अभी तक मुद्वित नहीं हो पायी 
'हे । हमारे पास जो प्रति थी वह इस समय एक योगीके 
पास दै, जो आजकल बद्रिकाभ्रममें रहते हैं। अब प्रश्‍न यह 
होता है कि शङ्कर, रामानुज एवं मध्व इन तीन आचायोने 
इसी गीतापर भाष्य आदि क्यों नहीं fara ? जब यह इतनी 
प्राचीन एवं सुन्दर है और इसके बदले इस क्रमविद्दीन 
एवं अपूणं अठारह अध्यायवाली गीताकी व्याख्या क्यों की? 


इस शक्काका हम युक्ति एवं प्रमाणोंके द्वारा समाधान करेंगे । . 


गीतावतारके अनन्तर युद्धके समाप्त हो जानेपर जब बहुतसा 
समय बीत गया, तब कालकी विचित्र गतिसे जम्बूकादि 
R दूषित होनेके कारण महाभारत क्रमहीन खण्डित 
एवं अपूर्ण हो गया । कालक्रमसे . वेदके पोषक 
इतिहास-पुराणादि जितने भी शास्त्र हैं, उन सबको कीड़े खा 
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गंये । ऐसी स्थितिमें युद्धकी => 
शङ्कराचार्यके प्रादुर्भावके समय तक pes ARR शे. 
gima होकर गीता खण्डित गति ३ भ 
हो गयी थी और जिस amit उस समय व वि 
उसीके आधारपर चार्वाक आदि मतोके रहे मिही 
जो उस समय प्रचलित थे, एवं अपने 
आचार्यपादने गीताभाष्यकी रचना 


4 


अहे तसतके शापा 


को | 
ates बद्रिकाश्रममँ भी रहे, तो an AE 


कारण कहीं निलीन होनेसे यह गीता उन्‍हें 
अथवा यह कह सकते हैं कि इस गीतासें ' 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन होनेसे और 
सतके अचुसार केवल अरष्टाक्तर waa गायत्री श्ल 

तिकी महिमाका विस्ता i p 
शरणागतिकी म र होनेसे एवं उनके भ्रमि 
AR जीवके तादात्म्यका प्रतिपादन न AR उन्होंने 
इसका आद्र न किया हो। चास्तवमें तो akan 
में रहते हुए उन्होंने इसी गीताको सम्पादित करके say 
अपनी व्याख्या लिखी थी, जिसकी एक प्रति हमें मिढी है 
यह इम ऊपर ही कह आये हैं। इन दोनों प्रकारके समाधानों- 
से अहौतसताचुसार जो शाङ्करभाष्य आजकल sya 


कोति 
नहीं मिहो 


है, उसकी ग्रामाणिकतामें कोई बाधा नहीं आती। केरल देश 


के कुछ लोग यह कहते हें कि भगवान्‌ शहराचायंत्र 
प्रादुर्भाव केरल देशके अन्तर्गत कालड़ी नामक सुप्रसिद 
स्थानमै कलियुगके ३९२६ वें वर्षके दूसरे मासकी weal 
तिथिको अर्थात्‌ सन्‌ ८२८ खीशब्दम हुआ ‘fare 
दीपिका? एवं ` केरलाचार्यसंग्रह' इन दो अन्योमे पर 
वागभेचया यह पद मिलता है, उसीके आधारपर इन लो 
ने आचार्यपादके कालका अबुमान किया है। s ढोग 
शंकरका जन्मकाल UHL मठके सम्भदायके FIM ४०० 
नागेमवहृथब्दे विभवे मासि माधवे । आद्रीयां gaai र 
स्योदयः स्मृतः? इस श्लोकके आधारपर यह मानते किक 
युगके ३८७९ वें संवत्सरमें अथवा त p 
( अर्थात. ईसाकी « वीं शताब्दीमें ) प 
का जन्म हुया ये दोनों ही मत इषे we carat 


aia के स्थानमै आचार्य बा 
करके आचार्यका जन्म कलि संवत्सर >.“ a 
की सप्तमीको अथवा २८० aera यह षी 
तीसरी शताब्दीमें ) हुआ यह मा दि को eat 
असङ्गतःसी प्रतीत होती हे, क्योंकि य 


सुख्यतया se 


# गीताभाष्य विमर्श # 


a य्य 


“* 


ga आदि कवियोंका. जिनके विषयर्मे प्रमाणान्तरसे यह 
तेढ हो चुका है कि वे ईसाकी पांचवीं अथवा छडी 
विद्यमान थे, आचार्यके मन्योंमें उल्लेख नहीं हो 

था । इसलिये यह अन्तिस मत उपादेय नहीं मालूम 

होता | आचार्य रामालुजने गीताके केवल उन अंशोंको लेकर 
भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने अद्वैतपरक व्याख्या की थी, 
श्रीशइराचार्यके मतका खण्डन करते हुए उनकी विशिष्टाह्नौत- 
परक व्याख्या की, क्योंकि दूसरोंके मतका खण्डन करते हुए 
अपने सिद्धान्तको स्थापित करनेके लिये ही उनका जन्म 


हुआ था | जो जो AM उस समय अनुपलब्ध थे, अथवा 


जिनकी भगवान्‌ शङ्कराचार्यने अब तपरक व्याख्या नहीं की, 
उनके विषयर्मे आचाय रामाचुजने यह विचार ही नहीं किया 
कि वे भाग भगवद्वीताके अन्तर्गत हैं या नहीं। कई लोग 
विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तके अलुयायी होते हुए भी 'शद्धधमं' 
सरप्रदायानुसारिणी इस गीताका अनुमोदन इसलिये नहीं 
करते कि इसके भन्तर्गंत जो योगदेवी-स्तोत्र है, उसमें काली 
चण्डी waht देवताओंके नाम आते हैं, जिनसे उन्हें यह 
भय होता है कि कहीं अपने सम्प्रदायके विरुद्ध इन देवताओं - 
को ही लोग कहीं परमाराध्य न मानने लग जायं, जिससे 
भगवान्‌ विष्णुकी एकान्त एवं अनन्य भक्तिमें विरोध आने 
लगे, यद्यपि इसमें उन्हींके मतके अनुकूल प्रधानतया शरणा- 
गतिकी महिमा एव' अष्टाक्षरसम्पुटित गायत्रीके ही प्रभावका 
वण'न किया गया है। इतना ही नहीं, वे यहां तक कहते हैं 
कि रामायणके युद्धकाण्डर्मे जिस प्रकार 'आदिश्यहदय, जिसे 
wa सभी मत मानते हैं, प्रक्षिस है, उसी प्रकार इस 
गीताका योगदेवीस्तोन्न भी अक्षिप्त है। इस मतकी पुष्टिम 
. वे यह कहते हैं कि केवल इस गीतामें ही नहीं, अपितु वेदों, 
उपनिषदों एवं भारतादि ग्रन्थोंमें भी कलियुगके दोषसे एवं 
कालकी गतिसे वैषणव-धर्मके पोषक बहुतसे झोक छोड़ दिये 
गये हैं और.अपने अपने मतके अनुसार लोगोंने पाठभेद कर दिये 
Uae सभी सहृदय विद्वान्‌ जानते हैं। नारदादि योगिवरोंकी 
सहायतासे एवं भगवत्‌-कृपाके बळसे भगवान्‌ कृष्णद्द पायनने 


IE Pu PRPS RIA IRISININERNIN IRINA IA IRINA PAIN IRI are — —e 
“टी 0). NOLIN APRA, 
N PAANAN. 
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उपोद्घातके अन्तमें ‹ शुद्धविद्ावनीतले ' इस शोकचरणमें 
जो “ वनीतल ' इस पदका प्रयोग किया है उससे TE’ 
सम्प्रदायक्रे सिद्धान्तोंको साननेवाले लोग यह अनुमान करते 
हैं कि कलि संवत्सर ३६०४ अथवा खीशब्द ४०२ (sata 
tara छठी शताब्दीमें) बद्रिकाश्रममें योगिवरोंके wga- 
बलसे एवं पूर्वजन्मके उत्कट guia हंसयोगी watt 
आचार्योको यह पुस्तक जो कालगतिजन्य दुर्गतिके भयसे 
कहीं छिपी हुईं पढी थी, मिली और उन्होंने इसकी व्याख्या 
की । विशिष्टाद्रैत सिद्धान्तके sade सावभौम वेदान्तः 
देशिकको, जिन्होंने काञ्चीनगरमें रहते हुए अपने  वरद- 
राजपञ्चाशत ' नामक पचास श्लोकोंके स्तोत्रमें देवाधिराज, 
भक्तमयभञन वरद्राज महाराजकी स्तुति इस प्रकार 
की है- 
TAR शंकर इतीन्द्र इति स्वराडि- 
त्यात्मेतिसर्वैमिति सर्वचराचरात्मन्‌ । 
स्व चसामवसानसीमां, 
त्वं सवकारणमुशन्त्यनपायवाचः 


हस्तीश 


यदि शुद्धधर्म- दर्शन उपलब्ध हुआ होता तो जिस प्रकार 
उन्होंने ` तत्सन्निकृष्टमपि वा मतमाश्रयध्वम्‌ ” कहकर RET- 
चार्यके मतका अनुमोदन किया है, उसी प्रकार मायावाद्‌- 
रूपके माननेवालोंको गीताके पठन-पाठनका अधिकार नहीं 
है, इस वातको सिद्ध करनेवाले और अपने भतसे बहुत इ 
मिलते हुए शद्धधर्ममण्डल-दर्शनको भो अनुमोदन- 
पूर्वक स्वीकार करते | अब रदी यह वात कि इस गीताके 
अन्तर्गत योगदेवी खोत्रमे जो 'काली' 'चण्डी' आदि पद्‌ 
आये हैं उनका विशिष्टाद्वैत मतके आचाये लोग लचमीपरक 
अर्थ कर सकते थे, जिस प्रकार पराशरभट्टारक द्वारा प्रणीत 
दिष्णसह्रनाम स्तोत्रके भाष्यमें रुद्रादि पदोंकी विष्णः 
परक व्याख्या की गयी है, इम यह निःशङ्क होकर कह सकते 
हे | आचाये इंसयोगीके भाष्यकी अन्यान्य भाष्योके साथ 
तुलना करते हुए युक्तिपसेक एवं विखारसहित उसकी 
श्रेष्ठता एवं मधुरताको ह्म फिर कभी सिद्ध करेंगे । 


_ इसको फिरसे ग्र'थित किया और आचार्य हंसयोगीने अपने 
LEST 


उनपर पाकर भगवान 


| संसार-सागरमें डूबे हुए अपने. भक्तोंकों पार उतारनेके लिये se 


` भ्रीहरिने गीतारूपी नाव बनायी है क 
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क्या पुनः गीताका सन्देश न सुनाओगे ? 


( लेखक-राजकुमार भीरधुवीरसिंहजी बी० ए०, सीतामऊ स्टेट ) 


po, हुत बरस बीते, कई शताब्दियाँ हो 
CNC गयीं, जब भारत जगद्गुरु था, समस्त 


x | 
© गको 


Y संसारका मार्गदर्शक था। तब यहाँ इसी 


Ne Y 
Sey 


a 


25 उस समय नाथ | धर्मकी विजय करवाने, 
Sey उसे सहायता देनेके लिये तुम्हें पार्थके 
सारथीका कार्य करना पड़ा था, और AIA सर्वदाके 
लिये नष्ट करनेको अपने कार्यकर्ता अजु नको BATS पाठ 
पढाना पढ़ा था। अधर्मकी ओर अपने साथियों, पूज्यों- 
तकको सहायता देते देखकर जब TTA युद्ध करनेसे हटने 
लगा, तब तुमने ही नाथ! उसे कतंव्यसे च्युत नहीं होने 
दिया था । अपनी सुदूरदर्शी दृष्टिसे तुमने यह जानकर कि, 
शायद भविष्यमें फिर वैसा ही दशा आजाय तो, अपने 
साथियोंको धीरज बंधवानेके लिये उन्हे अपने कतंव्यपर 
डरे Ware लिये तुमने वादा किया था-- 
८ यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिमवति भारत १ 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ \\ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
PRI सम्भवामि युगे युगे \\ 


भगवन्‌ ! उस बातको बहुत दिन बीते । हजारों वर्ष 
बीते । नहीं मालूम ये हजारों वर्ष उस वादेको तुम्हारी 
स्ट्रतिसे मिला सके या नहीं । कमसे कम हम तो उस 
बातको नहीं भूले हैं । 


उस समय तुमने ङुरुकष त्रके सेदानपर गीताका पाठ 
अजु नको कतंब्य सुझानेके जिये तथा संसारको निष्काम 
. केमेकी महत्ता वतानेके किये सुनाया था किन्तु उस समय- 
के बाद हमारी दशा बहुत बदल गयी । इम अपना सारा 


` प्राचीन गौरव, महत्ता खो चुके हैं। एक वार जो गिरे सो - 


गिरते ही गये, पर नाथ ! तुम्दारे उस सन्देशके आधारसे 
बहुत कुछ बच सके हैं | नहीं मालूम, यह आशां न होती, 
भविष्यका झाशापूण' दृश्य हमारे सम्मुख न होता तो आज 
क्या दशा होती ? किन्तु हमें तुम्हारे वादेपर भरोसा है इसी- 
` पर किसी तरह हिन्दूधमे तथा हिन्दू जाति स्थिर है। 


किन्तु उस पतनका ऐसा ३ 
हमारी बुद्धि ऐसी पथरा गयी है; अप ee । उसे 
जाननेकी बुद्धि इतनी दिगत-चेतन ame | 
तुम्हारे सन्देशको भी समक नहीं पाते हे । उसे Ra 
सन्देश समझे बैठे हैं। वह सन्देश जो रणभमिसे 
होते हुए क्षतत्रियको युद्धकी ओर खौरानेके लिये 
गया था, वही AA न सालूम कितने भारतीय gag 
अपने क्तच्यसे भी विमुख कर रहा है। कितना भीए 
काया-पलट होगया है, सचुष्यक्ी बुद्धि कितनी परिषतित à 
गयी है । न मालूम कितने युवक आज उसी गीतासे dare 
का पाठ पढ़कर संसार परित्याग कर देते हैं। अपने सांसारिक 

जीवनरूपी रणक्ष त्रसे भाग खड़े होते हें । भगवन्‌! qe 
हमारी यह दशा हो गयी है ! आज आपके सन्देशका ही 
सहारा लेकर हम संसारके जीवनसंग्रामसे विमुख हो 


Riga 


` जाते हैं । १ 


यही नहीं, आज हमारी बुद्धि ही विगत-चेतन नहीं - 
हुईं है, किन्तु हम पथञ्रए भी हो गये हैं। अपने नेति 


O पतनके फल-स्वरूप आज हम इस संसारके जीवनको भ्र 


ही नहीं कर gs हैं किन्तु धर्म-च्युत भी हो we 
आधुनिक भौतिक सभ्यताने हमें अपने आ्राध्यामिक 
पथसे भ्रष्ट कर दिया है । थोथी भौतिक सभ्यता भपने वाह 
आडम्बर तथा ऊपरी चड़क-भइकसे मलुष्योंको अपनी शोर 
आकर्षित कर रही है । वह उसको पथच्युत करनेका प्रय 
कर रही है । उसके घोखेसे आकर कई अपना जीवन T 
कर चुके हैं। 

' किन्तु नाथ ! अगर यह सब यहां ही आकर ह 
हो जाता तो भी कुछ सन्तोप होता किन्तु क्या Be, 
हिन्दू-धर्सको पुनः जीवन-प्रदान करने, उसके se र 
में पुनः जीवन संचार करनेके लिये जो प्रयत्न हुआ ह! a 
उनसे हिन्दू-धर्म-संसारमें विद्रोह उठ uae ail 
भिन्न मतानुयायी आज एक दूसरेका | 
समस्त हिन्दू-संसारमें अराजकताका 
रहा है | 

. ऐसी gat पुनः अकमंण्य जातिमें 
करनेको, अराजकताको नष्ट करके 
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& श्रीकृष्णकी गोता-वाणीमें १६ आश्चर्य & 


० 
ESNE ०० NENS 
np 


jar सुझनिको तुम्हारे अतिरिक्त नाथ ! कौन 


सृतप्राय ज्ञातिमें जीवनका संचार करना होगा | उसकी 
दो नष्ट करके उसे नवीन कायेकी ओर अग्रसर 
cart होगा । इस जातिके सुखसे पुनः ये शब्द 
लताने होंगे-- 
“नष्टो मोह; TARGA तछसादन्मयाषच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तव ॥ 
आधुनिक RART सब भिन्न भिन्न मतोंको दबा 
इर तथा प्राचीन TAH सुधार करके पुनः धसे-प्रचार करना 
होगा । यही नहीं हमें पुनः अपना कतंव्य बताना तथा 
gi अपनी आध्यात्मिक उञ्चति करनेका पथ सुझाना 
होगा । 
नाथ ! यह महान्‌ कार्य है । आज हस सृतप्राय हो गये 
हैं। समस्त जातिमें अकमंण्यताका नशा छाया हुआ है | 
wa तुम्हारे बिना इस जातिका कोई सहारा नहीं दीखता | 
फिर हमें वह तुम्हारा पुराना वादा भी याद आता है । यह 
सच है कि हम पतित हो गये हैं, तुम्हारे सन्देशका सच्चा 
ग्रथ नहीं समर पाते हैं, फिर भी आज तुम्हारा सन्देश 


SN PIRI: VA, 


a सर्वथा उपयुक्त बनानेको, तथा मचुष्योंको उनका 
क्र 


४२१ 


OID DIG 


पढ़ते अवश्य E l 


अतः जब जब तुस्हारी वह आज्ञा कि-- 
'सर्वचमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 

“पढ़ते हैं तब तब यह बिचार आता है कि इस नष्टो- 
न्सुखी जातिको बचानेके लिये तुम्हें आवाहन करना होगा 
और तुम्हें इसे बचानेके लिये इस संसारमें आना होगा | 
किन्तु हृदयमें शंका आती है कि शायद न आओ । हमारी 
प्राथंनाकी ओर ध्यान न दो, तब तुम्हारा वादा याद करनेसे 
यह शंका नष्ट हो जाती है और अब तुम्दें आह्वान करनेके 
अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं सूक पड़ता है । 


सो नाथ ! कत्रतक हम तुम्हारी बाट देखें ? कबतक 
तुम्हें Tas लिये प्राथेना करें ! 


आओ ! नाथ ! बहुत दिनसे उस दिनकी बाट देख रहे 
हैं, कब पुनः वृन्दावनमें सुमधुर वंशीकी वह मधुरध्वनि 
सुनायी देगी, कब पुनः हमें कतंज्यकी ओर बढ़ानेके लिये 
वीरतापूर्ण' गीता-सन्देश सुनाओगे। हम आशा लगाये 
हैं कि तुम पुनः आओगे, पुनः हमें गीताका सन्देश 
सुनाओगे. पुनः हमें जीवन-संग्राममें सफल होनेका सन्मागे 
बताभोगे ! ; 

बहुत fata आकांचा लगी है। क्या हमें पुनः गीता- 
का सन्देश नहीं सुनाभोगे ? 


श्रीकृष्णकी गीता-वार्णामें १६ आश्रय 


(छेखक-कविसम्नाट्‌ पं० औबावूरामजी शुद्ध 


\ AWN A जितना प्रतिष्ठा-सौभाग्य 
SSE” आभगवद्वीताको प्राप्त हुआ; उससे 
AN अधिक या उतना कदाचित्‌ ही 

किसी ने पाया हो, 

आदि जगदूविजयी विद्वानोंसे लेकर 

get पर्यन्त सभी उसको बढ़ा 

CP मान देते हैं, पाठ करते हैं, पूजते 
हैं, अन्त समयमै सुनाते हैं, छोटीसी पुस्तक पाकेटर्म रखते 

, अवकाश पाते ही निकालकर पढ़ने लगते हैं, यहां 

तक सुना गया है कि फांसीकी तख्तीपर कई फांसी 


` खेरकतेवालांके गल्लोंमें गीता लटकी है, दीका-भाष्योंकी 


dent योगिराज, सिद्ध, पण्डित, मायावी, यवन! अंग्रेज, 
पुरुष, खी, सभीके भाष्य सुने गये हैं, कुछ देखे भी गये हैं। 
चमत्कार यह है कि प्रत्येक जन गीतासे यथेष्ट मत निकाल 
लेता है; बहुतसे तिलक तो ऐसे ह कि, जिनको 
लोग उनका बनानेवाला सुन रदे हैं, वह संस्कृतका नाम भी 
नहीं जानते, केवल मायाके आधारपर काम EA. जो 
किया सो वेचारे द्रित्र पुराने पण्डितोने किया, अस्तु । 
ऐसी बहुत सी बातें गीताके विषयमै सुन आर देखकर 


विचार भी करता था ; पर 
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00 
उत्तर नहीं पाता था । मैने& भगवदीतासुधाकरमे २७ HTT गया, तदनन्तर दोनोंकी महिमा पर fen सिके 


किये हैं, जिनमें एक यह है-- 
यथेव्यत महाभदो झातयोः शिशुवृद्योः | 
तथाडघिकतरो वा किंन स्याद्‌ वाचोरंजोदयाः 0 


ai- बृद्ध तथा मूर्ख और पण्डित दोनों मचुष्य 
ही होते हैं पर अवस्था और Gus भेदसे दोनोंकी वाणीमें 
महान्‌ अन्तर होता है । बिना पढ़ा मलुष्य विद्वानके सहश 
भाषण कदापि नहीं कर सकता, इसी भांति छोटा बालक 
बृद्धके तुल्य नहीं कर सकता ।' ऐसा है तब तो श्रीकृष्ण 
( ईखवर ) और पण्डित ( जीव ) की उक्तिमें बढ़ा ही 
अन्तर होना चाहिये, जो मनुष्य श्रीकृणको योगिराजमात्र 
मानते हैं, वे भी यह कहते हैं कि महाराज श्रीकृष्ण 'करोड़ों 
पुरुषासे अधिक शक्तिमान्‌ थे, उनके मतमें इतना ही भेद 
श्रीकृष्ण और मलुष्यकी चाणीके बीच भी होना चाहिये, 
यद्यपि प्रायः गीता-वचनोंकी प्रशंसा लोग ऐसी ही करते हैं, 
पर प्रमाण बिना प्रशंसामात्रसे संतोष कैसे हो ! इत्यादि | 
निदान सं० १९८० के माद्रपदमें मैंने इस बातका तीब्र प्रयत्न 
किया कि, 'किसी भांति गीताके अन्दर कोई अलौकिक 
शक्ति दीख पड़े जिससे इद विश्वास हो जाय कि संसारमै इसकी 
जैसी प्रतिष्ठा है, वैसा ही यह ग्रन्थ है, ईश्वर-वचन है, WF- 
पम है, इसके तुल्य दूसरा ग्रन्थ दुर्लभ है ।! जब कोई बात 
न जान पढी, तब मैं सनियम रहकर गीता-विचार करने लगा; 
पर सफलता नहीं हुईं । सुरे इतना विश्वास था कि “यदि 
कोई चमत्कार जान पड़ेगा तो श्रीकृषण-त्राक्यमें ही, अजु न- 
चाक्यमें नहीं; इसलिये प्रथमाध्यायको छोड़ द्वितीयके प्रत्येक 
RAR ध्यान देने लगा ' नासतो विद्यते ! ( २।१६) इसपर 
कई दिन विचार किया । इतनेमें मुझे एक रामाचुज-सम्प्रदायके 
पण्डित मिले | उन्होंने 'सवंधमान्‌? (गी० १८।६६) मन्त्रकी 
अधिक प्रशंसा की, उसी समय राव बहादुर सरदार राजा 
दुजैनसिंहजी,भूतपूर्वे प्रधान मन्त्री अलवरकी भेजी हुई'गीता- 
सिद्धान्त’ पुस्तक मुझे डाकसे मिली, उसमें चार बार ग्रन्थके 
आदि मध्य और अन्तमें ' सर्वधमोन्‌? गीतामन्त्र स्थित 


था; इन दोनों बातोंसे मेरा मन उक्त मन्त्रकी ओर विशेष 


# भीभगवद्गीतासुधाकर ग्रन्थ लेखकके पास छपानेको तैयार 
__ हो गया है, बह केवल 'सवंधमोन्परित्यज्य' इस मन्त्रपर लिखा 
' गया दे, उसकी भूमिका छोकबद्ध गीताके तुल्य हे ओर पूरा अन्ध 
_ , गीतास छःगुनेके लगभग हे । उसीका ( नमूना ) यह लख हे । 
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& कृष्णं चन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 


' रूपोंका हिसाब न लगायें, संस्कत 


० ~ ७ ७ 00 00 SAAN ४५ SN 
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b | nin र to] | 
“सर्वमांन्‌? अन्त्रमें सुरे १६ आश्चर्य जान पड़े, ae | 
>> ~ S 
अथ गोतामन्त्रस्य पोडशाश्चर्याणि | 
अत्र प्रथममाश्वरयेमथानन्त्ये ` विदु; | 
सर्वनामक्रिय[संज्ञाउव्ययाधिक्य द्वितीयकम ॥१| 
यन्त्रोद्धारस्तुतीय च wat रूपकाटय: | 
Tai aN: पछ लखामित: स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तम 'वमनीषस्य मनुष्यस्यापि मे गतिः | 
श्रीमत्सरस्वतीत्यादिनामोडारोषष्टमे BEN ay 
AWAY चमत्कार अधिका नवमे मतम। 
वर्णोदायीहशेः पञ्चः साम्य दशाममीरितम्‌ ॥४॥ 
Wee शब्दशास्रस्य चरिताथता | 
द्वादशं सर्वशाख्नञसम्प्रदायसुसम्मतिः ॥ ५॥ 
त्रयोदशं विदा कार्या मानिनामादरः पर. । 
सच्छक्तेरायुताडब्दमप्रसिद्धिश्वतुदशमा ॥६॥ 
स्मुतं पञ्चदशं दूर MLO दुरात्मनाम्‌। 
RS TANT प्रयत्नाक्षर॒संस्थिति: ॥ ७॥ 


अथै--ऊपयु क्त € सर्वैधमान्‌ > अन्त्रमे १६ वाते 
semen ऐसी पायी गयीं, जिनमेंसे एककी प्राति 
भी मलुष्य-काव्यमें दुर्लभ है । प्रथम आश्वये-३--अथोकी 
अनन्तता; २--संज्ञा क्रिया सर्वनाम और अम्य 
की अधिकता; ३-यन्त्रोद्धार,-मन्त्रसे यन्त्र और यन्त्रसे म्र 
चनानेकी रीति है, उसीसे प्रस्तुत मन्त्रका यन्त्र बनाया तो 
३४ का यन्त्र बना । बनानेकी विधि तो पुनः अवसर पाउमा 
तो बताऊंगा, rake) पर रूपवतण- 
ता हूँ, इन | स्वंधमान्‌म-त्रका| भ 
गीताकेचरम| यन्त्र _ यन्त्र 
WFAA बना ७ | २ |११|१४| | 8 |१ | = 


aalala वहां 
oS 


se] 


बहुत महिमा ९।१६ ९ ४ 
लिखा है; २-अर्थोकी कथा b 
७३ उन्नासी करोडसे अधिक भेद 8 
आना बहुत ही कठिन. है, खबर > नत 
6 स्क्ती ! संस्कृत à 
केत ल 
भेद लेखमें होते हैं, यह बात सिद्धान्तकोङदीकी 


७-मुरूसा मनुष्य जिसे संसारमें बहुत ही कम मनुष्य, सो भी 
प्रायः अस्पज्ञ ही जानते हैं, उसकी बुद्धिमें ये वातें आ गयी जैसे 
बच्चा संस्कृत बोलने लगे ;८-'सरस्वती! 'क्ृष्ण''शंकर” इत्यादि 
नाम प्रस्तुत मन्त्रसे ज्योके त्यां उद्शत होते हैं; [ प्राचीन 
पण्डित बीजमन्त्रांका उद्धार दुर्गा आदिमं दिखलाते थे, 
उससे यहांका ढंग भ्रत्यन्त सुगम है ] ६-देवतोंके अर्थ 
बहुत हैं, परन्तु सरस्वतीजीके प्रधान होनेसे उनके अर्थोमे 
विशेष चमत्कार है; १०-जो बातें इस ma निकळ्ी हैं 
प्रायः वे ही दूसरे भी देव-चमत्कारयुक्त मन्त्रोमे पायी जाती 
हें, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगह कोई एक ही शक्ति 
काम कर रही है; ११ -पञ्चसन्धिसे उत्तर Ferd तक समस्त 
व्याकरणका कार्य इस मन्त्रम है; १२-समस्त मतोंके शाखज्ञ 
सजनोंने इसकी प्रशंसा की है; कोई विरुद्ध नहीं है १३- काशी 
आदिके महान्‌ विद्वानोंने वडी प्रशंसा की है, कोई भी 
किसी बातमें विरोधी नहीं है; १४-इतनी शक्ति रहनेपर भी 
पांच सहस्र वर्ष तक यह गुप्त रद्दी, यद्यपि रामाजुज-सम्प्रदाय 
आदिमें वडी महिमा लिखी है, पर वह गुप्त ही है, 
सवंसाधारणको वे देते भी नहीं; ११-जो पढ़ा हुआ भी दुष्ट 
पुरुप है, उसे इन अर्थोमें वडी अरुचि होती है, यह विचित्र 


बात कई जगह देखी गयी है, उसे सुनना ही दुःसह हो जाता 


है; १६-प्रत्येकचर्ग, स्थान, प्रयत्नके अक्षर इस ( सर्वधर्मान्‌ ) 
| मन्त्रके Wear था गये हैं । 


इन १६ आश्चयोंके नाममात्र fea गये, सिद्ध कर 
दिखकाने और समझानेको बहुत समयकी अपेक्षा है, फिर 
अल्प पठितोंको ज्ञान होना भी कठिन है, पर जो कोई समझ 
जाय, उसीसे लेखकी सफलता है । किसी पण्डितको सन्दे 
हो, वह तत्वण सुकते उत्तर पूछ सकते हैं। अब कुछ अर्थो- 
की ढंग देखिये | जितनी बातें इस श्लोकके विषयमें अपेक्षित 
हैं, प्रायः सब इन्हीं ३२ वर्णोले निकलती हैं जैसे मङ्गला- 
WY समाल्रोचना आदि । 


अभी मंगलाथ देखिये, उसका आरम्भ गणेशसे होना 
; उचित है। देवता ओंके अर्थ तीन तरहसे होते हैं, १ प्रार्थना- 


जहां अर्थी विनय करता है; २ उपदेश-जहाँ देवता थर्थीसे 
कुछ कहता है; ३ आशीर्वाद-जहाँ देवता या मन्त्र भर्थीके 
इध-आसिके लिये आशिष देता है। तीनों तरहके अर्थ हैं, 
उनमेंसे एक श्रार्थनामें दिखलाया जाता है- i 
सर्वैध्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्या सवेपापेम्यो मोक्षथिष्याभि मा शुतचः ॥ 

(क) इस गीता-मन्त्रसे मङ्गलमय गणेश-प्रार्थनाका अर्थ -- 

भे! ( हे गणेश ! "मः शिवश्वन्द्रम/वेधा:' AER: | 
मस्यापत्यं भिः | तत्सम्बुद्धौ हे मे ) सवैधमीन्‌ (अखिलान्‌ मम भमौ- 
धर्मान्‌ धर्मशब्देन अपमोंडपि गृह्यत? इत्यस्यैव मन्त्रस्य भाष्ये 
भगवान्‌ इंकरः ) परित्यज्य ( उपेक्ष्य ) मा ( लक्ष्म्या सह, 
किवन्तोऽत्र मा शब्दः ) अकम्‌ ( दुःखनम्‌ । कम्‌ सुखम्‌, , TAT: 
अकः तम्‌ ) शरणम्‌ (WF: ) ब्रज ( प्राप्नु ) अहम्‌ , सर्व 
पापेभ्यः ( सकलदुरितचयाथ ) स्वा मोक्षयिष्यामि ( प्रेरयिष्यामि ) 
मा शुचः ( विचारान्तरं मा काप; ) 

अर्थात-हे गणेश ! मेरे धर्मांधमंके विचारको छोड्‌ 
लघमीके साथ आकर दुखीकी रक्षा कीजिये । मैं समस्त 
पापोंको ध्वस्त करनेके अर्थ आपको तत्पर करू'गा, शीघ्र 
लिये और कुछ विचार न कीजिये | 

ऐसे गणेशजीके सहस्तो अर्थ मेरे लिखे हैं, उनमेंसे प्रत्येकपर 
आपको सैकड़ों शङ्काएँ हो सकती हैं जैसे-१ यह अथे तो 
आपका मनगढ़न्त है; २ वक्ताका आशय कदापि नहीं ; 
३ ASS बीच कृष्णाजु न-संवादमें इन अथोका प्रयोजन 
क्या था ?;9 ये अर्थ होते तो शझराचार्य आदि अपने 
भाष्योंमें Fat नहीं कहते ? इत्यादि इन शङ्काओंके प्रत्येकपर 
एक दो चारसे BA तक उत्तर मैंने अपने पुस्तककी - 
भूमिकामे दिये हैं, जिनकी सभी विद्वानोंने प्रशंएा की है । 
ईश्वर करे, वह सब विषय लोकविख्यात हो, वह दिन 
शीघ्र आवे ।' 
अब सरस्वती देवी (जिनकी यहां प्रधानता दै) का थथे 
देखिये- 

यह उपदेशरूपसे है | गणेशकी भाँति प्रार्थना रूपसे नद्दी- 

(ख) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकं, शरणम्‌ (शर्‌ अण्‌ इत्यादि 
प्रत्याहार रूपाम्‌) माम्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) जज ( जानीहि ) शेपः 
साधारणोऽर्थः। 

` (ग) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य एकम्‌ अहम्‌ (बर्णेरूपाम्‌। अकारादि- 

इकारान्तः प्रत्याह्वरः ) शरण AT शेषः साधारणो5थः 
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अर्थाव-सरस्वतीका आदेश 

Bn न कर एक अचरस्वरूपिणी सुको आश्रय 

जानो, मैं सब पापोंसे छुदा दूंगी” विद्वान तो डेढ़ पंक्तिमें ऐसे 

` र्थं समझ सकते हैं पर दूसरोंके लिये तीन एट भी कदाचित्‌ 

ate हाँ । इतना अवकाश नहीं, अधिक समझना चाहो 

हो परिडतोंसे पूछो | पण्डितको सन्देह हो तो रसे 
पू, उत्तर दूंगा। और सरस्वतीका अथ a- 


` ` (च) सवेधमांन्‌ परित्यज्य एकं मां शरणं बज (सरस्वतीमात्र - 


` रक्षक जानीहि) [ ननु काऽसिं त्वं कुत्र वा रभ्यसे तत्राइ ] अहं 
 उ्वपापेस्यः अमः ( निखिलानि पापानि नाशयितुम्‌ रागः ) अक्ष 
(aig | अकारादिः चकारान्तोऽच्षः AME: प्रायस्तन्त्रेपु 


| व्यवहियते ) त्वा इष्यामि (च्या प्राप्त भवामि ) अतः मा शुचः . 


(चिन्ता मा कार्षीः ) इपूगतौ दिवादिः । 

। । झयाँत्‌-सब धर्मोका विचार घोड एक मेरै (सरस्वती- 
टि के) शरण आओ; जो कहो तुम कौन दो कैसे प्रास होती 
a १ इसका उत्तर-मैं समख पापोंके नष्ट करनेको रोग हूँ, 
wile (संस्कृतके) अचर जो अकारसे चकार पर्यन्त हैं, उनसे 


` ` प्रास होती हुँ, सोच न करो । 

है: मह डे के हू 

= (केखक श्री 

> 2.22 क अदालती कार्यके हेतु स्वर्गीय पिताजीके 
14106) जीवन कालके कुछ काराजातकी आवश्यकता 


(ए BER 


९९६ थी, तदर्थ खोज-पढ़ताल की गयी। देव- 
| योगसे पिताजीकी एक पुरानी नोटबुक 
K इस्तगत हुई, उसमें प्राचीन साप्ताहिक 
o 1D पत्नकी एक प्रति रक्खी हुई थी । नोट- 
«ah इसी Wad तत्काल खोली, तो सामनेके एए- 


INE ey 
ak ® । । sy ~ 
-- ie é 


iar 


।। पर मोटे ot थकित था eT एक महाण 


` के यहांसे प्राप्त केवल ७० छोककी “शीमद्भगवद्वीता'की 
मुख्य प्रतिकी प्रतिलिपि ! मन नवीन ओतमे गोते खाने 
o m और तत्काल ही उत्कण्ठापूर्वक ७० छोकोंके विचित्र 
| नोटबुकमें छोकोंके आसपास हाशियामे लाल 


‘Vandi यत्न तत्र कुछ चिह्न, टिप्पणी तथा यह खोक . 


; = 3 र पुत्र वालिकी प्रतिमे नहीं है? “अथवा अधिक” है 
इत्यादि एदि खिखे हुए देखे गये। परिणामस्वरूप-नोटबुकमे 
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(छ) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य पकं मो शरणं जज | l 
अहं भि ( रुचिरे भातीति आइ तस्मिन्‌) ओम ( ane z 
प्रणवे ) [ स्थिता ] त्वा सवेपापेन ( सरःवती ) la NA 
च अपू च अपश्च त्वा स्वपाः । पौ च आश्च पा; । अवि वाद्य से 


ARN, प. 
येषुते अपाः | अपाश्च ते त्वासर्वपाः त्वासर्वपापा; | पनि 


नित्यत्वाद्विशेषणत्य परनिपातः | त्वासबपापाश्च ईश्च त्वासर्वपापव: 
त्वासवेपापयः अञ्नति NAR इति त्वासवैपापेन | [रकष 
स्‌ अर्‌ पू अप ]-[ पु पू आ ] +-ई = [त्व्‌ स्‌ lataa 
ई ] ऋमपरिवर्तने [स्‌ अर अस्‌ वू अत्‌ ३] योगे = ae 
मा शुचः (धनशोकान्‌ ) ओक्षयिष्यामि ( अपमृज्य । 
करिष्यामि । कोशाम्भचरिके देवि, इतिस्मरणात्‌) 


अर्थांत-सब धर्मोका अधिक विचार न कर मेरे 
शरण आओ | प्रश्‍न-तुम कौन हो कहां निवास है! dy 
तुमसे क्या उपकार होगा? उत्तर-मैं alee al 
सरस्वती हूँ, दारिद्वय आदि दुःख दूर कर दूंगी।' 


श्रीमद्धगवद्गीताकी एक अति प्राचीन प्रति 
ME SHED (Vo i A पि ) 


wa हुए उस साप्ताहिकपत्रको उलटा तो ज्ञात इभा हि 
ato २४ जुलाई सन्‌ १६१४ So का 'पाटलीपुत्र' है, तया 
उसमें भी “बालिदेशमें केवल ७० छोककी गीताकी प्रति 
ऐसा लेख प्रकाशित है। तुरन्त ही उस प्रतिसे “फर T 
प्रतिका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया तो ज्ञात EM 
वस्तुतः “फर खाबाद' की प्रति पाटलीपुत्रमें प्रकाशित | 
की प्रतिसे कई अंशोंमें एकदम भिन्न तथा के | 
जैसा कि पाठकोंको आगे देखनेसे स्वयं प्रतीत हो आ 
स्वगीय पूज्य पिताजीकी पुण्य-स्ट्तिका WS a 
हुए पाठकोंके लाभाथ यही उचित प्रतीत पट on 
‘legen उद्धत गीताकी प्रतिको अक्षरशः 
दिये हुएं उनके विचार, टिप्पणी और ज्ञाय itt 
जैसीकी तैसी 'गीतांकम प्रकाशित कर 2 qa 
की अन्य प्रतियोंसे प्रस्तुत प्रतिकी x 4 सब पा 
एवं अन्य भाव जहां तहां आ पड़े _ कर दग । a 
ane और भी सुविधा, सुगमता TS 


ऐर Eg) ro 
कुछ और न लिखकर 'फुरुखाबाद'की प्राचीन प्रतिको 


® श्रीभद्धगवद्दीताकी एक अति प्राचीन प्रति & 


पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है | ७० श्लोकोंकी 
समाप्ति तक यत्र तत्र दी हुईं पाद-टिप्पणियां और प्रत्येक 
श्लोकके अन्तमें दिये हुए, वत्तंमान प्रचलित ७०० श्लोककी 
गीतासे मिलान की हुईं अध्याय एवं छोककी संख्या 
आदिको पूज्य पिताजीकी ओरसे ही लिखा समझना चाहिये- 


~ 


आम्‌ 

फूरु खाबादमें एक त्राह्मणके यहाँ प्राप्त केरल 

७० स्छोककी श्रीमद्गगचद्गोताकी मुख्य प्रति # 

(मूल ग्रति aain खुदी हुई है ) 
अजुन उवाच 

TAN स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌। **" १।२८ 
न च RATAAN हत्वा स्वजनमाहवे ।'** १1३१ TAT 
न काङक्षे ARAL कृष्ण न च राज्यम्‌ सुखानि च।।३ २पुर्वार्ड 
यदि मामप्रतिकारमशास्त्रम्‌ JAWM: । 
MAUS रण हन्युस्तन्मे देषम तरम्‌ भवेत्‌ ॥ १।४६ 


श्रीभगवानुवाच 


' क्हेब्यम्‌ मा स्म गमः पार्थं नेतत्त्वययुपपद्यत 


क्षुद्रम्‌ हृदयदोवेल्यम्‌ ARARE परन्तप ॥ २1३ 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ प्रज्ञावादांश्च भाषस 


गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ २।११ 
नासतो बिद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
` उभयोरपि दटाडन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदार्शामिः' ॥ २।१६ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽप्रभयस्य तस्मादुद्धयस्व भारत ॥ २।१८ 


% यह प्रति सभैप्राचीन और असली wer होती हे । 


प्रत्येक इलोक अपनेके Ge तथा अपर इलोकके साथ विचित्र 
सामञ्जस्यको लिये हुए सहेतुक सम्बन्धित है । 'श! का “ज्ञ? 
और fe? का 'कूष? रूप (जो वस्तुतः शुद्ध और अधिकतर 
स्पष्ट हैं ) अपनी प्राचीनताको लिये हुए इसी प्रतिमें देखनेको 
मिला ॥ इ० सीताराम 


( १) इस Bae पहले और “अशोच्या०?'"'से आगे 


'वाछि'की प्रतिमे दे हिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारम्‌ यौबनम्‌जरा | 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न सुझति? (गी० २1१३) ऐसा शोक 


अधिक हे | 


५४ 


di TTT 


pem 
see 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
a तत्‌ का परिदेवना ॥ २२८ 

म्यौद्धि यु ऽन्यत्कषतियस्य न विद्यते ।२।३ १उत्तराई 
हतो वा प्राप्यसि स्वरम्‌ जित्वा वा Aree महीम्‌ 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तिय युद्धाय MAAE ॥ २३७ 
योगस्थः कुरु कम्मोणि सङ्गम्‌ त्यक्त्वा धनञ्जय 
Raed: समो भूत्वा समत्वम्‌ योग उच्यते-॥ २।४८ 


समाधादचरा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।२।५३उद्तराई 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सब्बान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रञ्ञस्तदोच्यते ॥ २५४ 
दु+खेध्वनुद्धि्नमनाः सुखेषु Rege: 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्भुनिरुच्यते ।। २५६ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 


रसवजेम्‌ रसोऽप्यस्य परम्‌ ष्या निवत्तेते ॥ २५८ 
या निशा सर्व्वभूतानाम्‌ तस्याम्‌ जागर्सि संयमी 

यस्याम्‌ जाग्रति भूतानि सा निशा पइ्यतो मुनेः २६६ 

. देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः | 
परस्परम्‌ भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ २।११ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सब्बैकिल्निषैः 

मुन्जते ते त्वघम्‌ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥। ३।१३ 
श्रेयान्‌ स्वघम्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ 

स्वधर्मे निधनम्‌ श्रेयः परधम्मो. भयावहः N ३।३५ 
बहूनि भे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन 
तान्यहम्‌ वेद सर्व्वाणि न त्वम्‌ वेत्थ RAT ॥ ४५ 
यदा wat हि घम्मस्य ग्ानिमंवति भारत 
अभ्युत्थानमधर्म्मस्य तदातमानम्‌ GATER ॥ ४७ 
जन्म कम्म च मे दिव्यमेवम्‌ यो वेत्ति तत्वतः 

त्यकत्वा देहम्‌ पुनञ्जन्म नेति मामेति सोऽजुन॥ ४1६ 

न माम्‌ कर्म्माणि लिम्पन्ति न में कम्मेफले स्पृहा | ४1१४ aS 


( २) यह शोक तो “बाछिःकी प्रतिमे नहीं है, २।१८ से 
आगेका इलोक इस भाँति दैः-- 
य एनम्‌ वेत्ति इन्तारम्‌ यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायम्‌ इन्तिन इन्यते॥ UIE 
( ३ ) यह कोक 'बालि'की प्रतिमे नहीं दै । | 
(४) इस शोके आगे “बालि'की प्रतिमे" “परिल्ञाणाय 
साधूनां विनाशाय च gaat ( गीता ४-८ ) ऐसा पाठ 
अधिक है । taint (S359 
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BRE 


पदेयदकम्मेणि च eR य: 
यइच्छारामसंतुरे aA विमत्सरः 
समः Geeta च कृत्वापि न निबड्यते ७४२२ 
द्रव्यगज्जस्तपो ` . यज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ` ` | 
स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतयः HANAN ॥ ४।२८ 
कम्मोखिरुम्‌ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । ४३३ उत्तराद्धे 
तद्विद्धि प्रणिपतेन परिप्रदनेन सेवया ॥ ४।३४ Tae 


अर्जुन उवाच 
यच्छेय पतयेरेकम्‌ तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ५।१ उत्तराई 
श्रीभगवानुवाच 
सन्यासः . कम्म. योगश्च . निःश्रयस्करावुमौ 
तयोस्तु कम्मैसंन्यासात्‌ कम्मेयोगो विशिष्यते १५ ५२ 
येगयुक्तो, atta न चिरेणाधिगच्छति \ we उत्तरा 


सब्दैभूतात्ममतात्मा ¦ HA न हिप्यते। ५७ )' 
उद्भरेदात्मनात्मानम्‌ नात्मानमवसादयेत्‌" . 
आतव ह्यात्मनो ब्रन्धरालैन रिपुरात्मनः ॥ ६।५ 
योगी युन्जीत सततमात्मानम्‌ रहसि स्थितः 
एकाकी mea निराशीरम्ररिग्रहः ॥६।१० 
सम्‌ . कार्यशरोग्जीयम्‌ धारयल्तचरुम्‌ . स्थिर 
SATA नासिकाग्रम्‌ स्वम्‌ ` दिशश्चानवलोकयन्‌ )॥ ६।१ ३ 
यथा. दीपे। निवातस्थो AKA सोपमा स्मृता ६1१६ पूरी 
सुखम्‌ वा यंदि वा दुःखम्‌ स योगी परमे मतः ६।३२ 
यो माम्‌ पढ्यति सर्व्वत्र सब्दम्‌ च मयि पश्यति 
तस्याम्‌ न प्रणश्यामि स च भे न प्रणद्यति ॥ ६।३० 
मूमिरापा5नले यायुः खम्‌ मनो बुद्धेव च ' 
अहंकार : इतीयम्‌ मेऽपराम्‌\ प्रकृतिरष्टधा ॥७।४ 
जीवमृताम्‌ पराम्‌ विद्धिः ययेदम्‌ AAT जगत्‌ । ७।५ SATE, 
अहम्‌ EA जगतः प्रभवः प्ररुयस्तथा | ७1६ 
“२१ अचलित ७०० Bala गीताके अनुसार “बरि)की प्रतिमें 
तृतीय चरण “स बुद्धिमान्मनुष्येषुः इस प्रकार दै | 

(२ ) यह अई छोक “बालि/की म्रतिमें नहीं है । 

(३) प्रचरित ७०० 'छोकीय तथा “बालि!की प्रतिमें 'मेऽपराम्‌? 
के स्थानमें “मे भिन्ना? पाठ है । “मेऽपराम्‌? ही विषयके अनुरूप 
सुन्दर और अधिक स्पष्ट है | 

प्रचलित ७०० श्लोकीय प्रतिमें पराम्‌ विद्धि'की . जगह 
“महाबाहो? दी पाठ हे जो सवेदा अस्पष्ट प्रतीत होता हे । तथा 
Cafe? की प्रतिमं “जीवभूतां०? यह सारा पद ही नहीं दै । .. 


SUN वन्दे जगद्‌ गुरुम्‌ & 

TTT = 

AAAA ANANA TAL PAIR 
PROP LL LALO ELLA 


मत्तः परतरम्‌ नान्यत्‌ किरि = 
सुत्ने ee = चर्दास्ति धनञ्जय \ 
जीवनम्‌ सब्बेभृतेषु प्रभास्मि atten = ८ BR 
बीजम्‌ माम्‌ सब्बेभुतानाम्‌ विद्धि पा स आ 
चतुर्विधा भजन्ते माम्‌ जनाः gatas OS 
आत्तों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च ata 
उदाराः सञ्चै UAT ज्ञानी त्वात्मेव मम प्रिय/५)। ७ X 
वासुदेव सब्बैम्‌ ॥ ७१६ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति Tnu 
ते ब्रह्म तद्विदुः SAAT कम्मेचाखिरुम | ७२१ 
अक्षरम्‌ AQ परमम्‌ स्वभवोष्ध्यात्ममच्यते 
भूतभावाडूवकरो विसगेः कम्मैसंज्जितः (६) ८३ 
द्वाविमौ पुरुषौ लेके । 

क्षरः AAU भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते (७) \ १५१६ 


ने 0 ७।१६ 


_अक्षरादुषि अतीतोऽहम्‌ प्रीथतः पुरुषेत्तम:(८)१५१८ उर्फे 


( ९ ) प्रचलित प्रतिमे "मयि सेमिद पतं सन्ने मरि 
इव? पाठ है । 

( २) इस छोकके पहले “वाकि'की प्रतिमं «सोहम 
कौन्तेय प्रभास्मि झरिसूर्ययोः? (गीता ७1८) पाठ अधिक है | 

( ३ ) इस श्वेकके पहले “बालि? की प्रतिमे 'पुण्यो गनः 
पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ (७18६) पाठ अधिक है। तथा 
प्रभास्मि शशिसूर्ययोः के स्थानमै ‹तपर्चास्मि तपस्विपु' पाठ RI 

( ४ ) यह इलोक “बालि/की प्रतिमे नहीं है। तथा इते 
आंगेका पाठ 'बुड्धिबुंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । १९ 
बलवतां चाहम्‌ ॥ अधिक है । 

( ५ ) यह इछोक “वालि? की प्रतिमे नहीं है तथा प्रचरित 
प्रतियोंमें “मम प्रियःःके स्थानमै “मे मतम्‌ पाठ 

यह पूरा श्लोक भी बालिकी प्रतिमं नहीं ६ | 

यह शोक “बालिकी? प्रतिमें नहीं है। WS T 
प्रतियोमें मी 'द्वाविमो०!से आगे दूसरा चरण शस poe 
क्षरञ्चाक्षर एव च |! ( ८ ) ऐसा पाठ भी “बाछि की es 
है. और प्रचलित प्रतियोंमें पूरा होक इस प्रकारे हैः ! 
मतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । अतोस्मि लोके pE p 

पुरुषोत्तमः ॥ (१५1१८) ये दोनों झोक प्रचलित म 

है कहीं जाकर १५ वें अध्यायमें, TI 
अगवानूके सर्वकाल-स्मरणके उपलक्ष्य 
भी पेरे उससे अतीत पुरुषोत्तम भगवानूकी | ke 
के साथ आठवें ही अध्यायक 
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ह्या र ता 
कमा MINER SINT SESE NENESE SENESE IRANI I, 


AAI 


सर्नदवाराणि संयम्य मनो हृदि fect च 
्यांघागात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ (१) ॥ ८१२ 
अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ 
यः प्रयाति स HAAT, याति नास्त्यत्र संशयः (२) ८५ 
तस्मात्‌ FAY कालेषु मामनुस्मर Fer च ८1७ ws 
इदम्‌ तु ते गुह्यतमम्‌ प्रवकष्याम्यनसूयवे 
जज्ञानम्‌. विज्ञानसहितम्‌ यञ्ञ्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ ९1१ 
अहम्‌. क्रतुरहम्‌ यञ्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ 
मन्त्रा$हमहंभवाज्यमहममिरहम्‌ हुतम्‌ ॥ ६।१६ 
दयम्‌ पवित्रमोड़कार ऋकू साम्‌ यजुरेव च। ६।१७ उत्तराध्दं 
यत्करोषि यददनासि यञ्जुद्दोषि ददासि यत्‌ 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ६।२७ 
सफुरणानामहम्‌ ANR स्थावराणाम्‌ दिमारयः१०।२५चौथा चरण 
_ _झषाणाम्‌ मकरश्चारिम १०।३१ तुतीय चरण 
BAA: सन्वेवुकपाणाम्‌। १०।२६ 
अक्षराणाम्‌ अकारोरिम १०।३३ प्रथम चरण 
बैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । १०।३० चौथा चरण 
मुगाणाम्‌ मुगेन्द्रोऽहम्‌ १०।३० तृतीय चरण 
वानरानाम्‌ च मारुतिः ४। 
नराणाम्‌ नराधिपमस्मि ५ 
आदित्या नामहम्‌ बिष्णु ११०२१ प्रथम चरण 
agim चारिम १०।२६ तृतीय चरण 
गन्घव्वीणाम्‌ चित्ररथः । १०1२६ तुतीय चरण 
शकरः सव्दंरुद्राणाम १०1२३ प्रथम चरण 
` ` भूतानामस्मि चेतना । १०२२ चाथा चरण 
प्रहरादः सञ्बदेत्यानाम्‌ (७, १०1३ प्रथम चरण 


(१) “बालि!का प्रतिमें प्रथम'अन्तकाले' पाठ दै। (२) इसके 
आगेका पाठ “बालि” की प्रतिमें इस प्रकार हैः-“मय्यपित मनो'** 
संशयम्‌? (=|७ उत्तराद्धं )। और इससे आगे फिर (८३२) 'सर्वे- 
iR इ०१ पाठ हे । जैसा कि प्रचलित प्रतियॉंमें दै ॥ 

३ 'स्फुरणाम्‌०? ऐसा पाठ न तो प्रचलित प्रतियॉमें है और 
न “बालिकी प्रतिमें ही । 

४ 'वानरानाम्‌०' यह पाठ भी ,, # 9 >» 99 । 

५ “प्रचरितः तथा “बाकि? की प्रतिमं “नराणां च नरा- 
षिपम्‌? पाठ है । 

६ 'बालि'की भ्रतिमें इस प्रकारका कोई पद नहीं है, हां 
प्रचलित प्रतियोंमें इसके स्थानमै 'राकरश्चास्मि रुद्राणाम्‌' पाठ RI 

(७) वालिकी प्रतिमें भी ऐसा ही पाठ है । परन्तु प्रचाळेत 
वियोग reaa दैत्यानाम्‌? ऐसा पाठ È । 


® श्रीमङ्गगवङ्गीताकी एक अति प्राचीन प्रति & 


AUN ००,०००" 


OLIN II IIIT — 
NINA LIDS PLIERS 


रामः acs १३०३१ दूसरा चरण 
वुष्णीनाम्‌ $स्मि पाण्डवानामहमर्जुन (१)१०।३७ पयोद 
नान्तोऽस्मि मम दिव्यानाम्‌ विभूतीनाम्‌ परन्तप (२) 1१ ०४०,, - 


अजुन उवाच "gre 
द्रष्ट्रमच्छामि ते रूपमैश्वरम्‌ पुरुषोत्तम"! (३) ११३ उत्तराद्धे 
भगवानुवाच 


पर्य्‌ मे पार्थ रूपाणि शतशोष्थ.. सहस्राः - 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णङृतीनि च॥ ११५ 
न तु माम्‌ शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा 
दिव्यम्‌ ददामि ते चक्षुः e (४) ११८ 

` अजुंन उवाच 
यथा नदीनाम्‌ बहदे।उस्बुदेगा« समुद्रमेवाभिमुखा द्यन्ति 
तथा तवामी 'नरळोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यीभबिज्वकन्ति ॥११।२८ 
यथा प्रदीप ज्वरुनं पतंगा विशन्ति नाशाय समुडयेगाः 
Aa नाशाय विशान्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समुडवेगाः॥$९॥२९ 
आख्यीह मे को भवानुग्ररूपो ११।३१ प्रथमचरण 


श्रीभगवानुवाच 
लोकान्समाहरुंमिह प्रवृत्तः । ११।३२ दूसरा चरण 
अजुन उवाच 


नमो नमस्तेऽस्तु सहरूकृत्वः ११।३६ तृतीय चरण 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते ॥ ११।४० प्रथम चरण 

( १ ) 'बालि'की तथा “प्रचित? प्रतियोमें “पाण्डवानां 
धनंजय? ऐसा पाठान्तर है । ] 

(२) गी० ९।२७के आगेसे “वालिः की प्रतिका विभूति-वर्णन 
प्रस्तुत प्रतिसे सबेथा भिन्न होनेके कारण शस भांति दैः-- 

ध्ज्योतिषामहमंशुमान्‌ | नक्षत्राणामहं शशी ॥ 
रुद्राणाम्‌ शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्तरचसाम्‌ । 
मेर; शिखरिणामहम्‌ ॥ 

महषागाम्‌ BIE । अश्वत्थ सवेवुक्षाणाम्‌ देवर्षीणां च नारद: । 
सिद्धानां कपिळो सुनिः॥ उच्चैःअवसमश्वानां ॥ ऐरावते गजेन्द्राणाम्‌ ॥ 
नराणाम्‌ च नराधिपम्‌ ॥ आयुधानामहं TH सर्पाणामस्म वासुकि: N 
वरुणोयादसामहम्‌ | यमः संयमतामहम्‌ ॥ GIR: सवंदेत्यानाम्‌॥ 
मृगाणाम्‌ च सृगन््रोऽहम्‌ वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌॥ रामः ATTA । 
अक्षराणामकारोसि ॥ मासानां मार्गशी्षो्‌&हमृतूनां JET: ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनाप्यहम्‌ व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ओषधीनाम्‌ ॥? 

( ३ ) अजुनका यह वाक्य “बाढि'की प्रतिमै नहीं दै । 

( ४ ) 'चचु'से आगेका चतुर्ये चरण “प्रचलित प्रतियोंकी 
भांति 'बालि!की R भी-“पइय मे योगमैश्वरम! ca 
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ttm. «= _ = IN २४२७७४९४४९ ४४५७४७४१४१४७४४४४) 
०००००' 


श्रीमगवानुवाच 


नाहम्‌ वेदैने तपसा न दानेन न चज्यया 

शक्य UA द्रष्टुम्‌ दृष्टवानासि भाम्‌ यथा ॥ ११।५२ 
मत्कमैकुन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 

Gir: सब्ब॑मतेष यः स॒ मामेति पाण्डयः ॥ ११।५५ 
उपद्रष्टानुमन्ता च मत्त मोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽस्मिन्पुरषः परः (१) ॥ १२।२२ 
यथा स्व्वेंगत॑ सौध्म्मादाकाशम्‌ नोपलिप्यते 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ १३1३२ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्छम कोकमिमम्‌ रवि 

क्येतम्‌ केषत्री तथा कृत्स्नम्‌ प्रकाशयति भारत ॥ १३1३३ 
सत्वम्‌ सुखे सब्जयति रजः कम्मैणि भारत 
ज्ञानमाबुत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ १४1९ 
SA गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा 


` जचन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १४1१८ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाऽ्चन 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरत्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ १४।२४ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो 
सब्बारम्मपीरत्यागी गणातीतः स उच्यते ॥ १४२५ 


` त्रेगुण्यदिषया वेदा निख्नेगुण्यो मवाजुन (२) २।४५ 


a 


i 


= 


माम्‌ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
गुणून समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय करपते ॥ १४।२६ 
सब्देधमौनू्परित्यज्य ममिकम्‌ शरण ब्रज 


अहम्‌ त्याम्‌ सन्म पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः UW १०६६ 


अजुन उवाच 
नशे मोहः स्मतिळेब्चा त्वत्रसादान्मयाच्युत 
(स्थितोऽस्मि गतसन्देहः MLA वचनम्‌ तव (३) 0 १०७३ 


इति 


ek नोट) ता० २५. जुलाइ १९ १४के “Tey भो 
प्रकाशित एक बालि'की प्रतिसे भी यह प्रति कई अंशोंमें सबैथा 


भिन्न हे । हस्ताक्र सीताराम गुप्त 


( १.) यह पूरा शोक “बालि'की प्रतिमें नहीं है । 


(२ ) गी०२।२५ का उपयुक्त महत्त्वपूर्ण sare 'बाळिःकी 


प्रतिमे नहीं दै । 


( २ ) यह पूरा शोक, जो “समाप्ति'्के लिये अत्यन्त सुसंगत 
और स्पष्टभाव-पूणे है, “बाछि'की प्रतिमें नहीं दै। बस, 'सवेघर्मान्‌ 


परित्यज्य०**'हो उस प्रतिका अंतिम शोक दै॥ 
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ईशवराज्ञा तथा हैश्वरापण बुद्धि 


( लेखक--पं « श्री शिवनारायणजी ar स्त्री) 


चुष्यको चाहिये कि वह अपन 
परमेश्वरको अपण करते हुए करे 
जो परमेश्वरके आज्ञानुसार K 
कतव्य करेगा, वही mmi PA 
BAT कर सकेगा । य 


हां यह 
UY हो सकता हे कि यहि रे 
फलकी ओर दृष्टि न रक्खी जाय, तो 


मनुष्य निरत्साही हो जायगा । पर वही क्ष्य जब 

इस भावनासे करेगा कि मैं इश्वरकी आश्ञासे करता हू 
र उसीको अर्पण करता हू” तो उसका उत्साह ak 
जैये नहीं घटेगा । भगवान्‌ कहते हैं-- 


यत्करोषि यदरनासि यज्जहोषि ददासि यत | 
यत्तपर्स्यास कॉन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌॥ 


हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो होम 
हवन करता है, जो दान करता है और जो तप करता है वह 
सब सुकते अपण किया कर 1 भागवतके इस श्लोकमें भी 
इसी अर्थका वणन है-- 
“कन वाचा मनसेन्द्रियेवी बुद्धयात्मना वाऽनुसुतरवभावात्‌। 
करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति RTU 
“काया, वाचा, सन, इन्द्रिय, बुद्धि या आस्माकी बृत्त 
अथवा स्वभावके अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वह 
सब परात्पर नारायणको समर्पण कर दिया जाय।' भग 


श्रीक्ृष्णका सिद्धान्त है कि--'चेतसा सर्वकर्माणि मयि स्ये | 


मत्परः? की रीतिसे ही मनुष्य अपना कतव्य-कमे करे A 
सारांश यह कि 'कर्मकी सिद्धि हो यान हो nd 
मनको चन्चल न होने देकर अपना कर्तव्य 2 
करना चाहिये कि में परमेश्वरपर भरोसा रखकर a 
इच्छासे करता g और उसे परमेश्वर A 
करता हू' ।? बस, इस बुद्धिसे कर्म करनेसे ही मनुष्य Ta 
qA पाता है । भगवानूने डी स्वय Ng 
धसरवेकर्मोण्यपि सदा कुर्वाणो T X 
मत्प्रसादादवाशोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ 
जो सदा मेरे आश्रय हुआ सव कर्मों पद आए ता 
है, वह मेरे प्रसादले शाश्वत और अन्य 


श्रीकृष्ण | 
ङभयोराविराङ्ग इसुभाभ्यां तदुललस्लितः ॥ 


2, ~ omens? 
oer OD INE. fa | 


~~ 
यागः 


भगयांस्तद्भिप्रे्य sen: भियचिकीषेया | 
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।? निष्काम भावसे इश्वरापेणपूर्वक कमे करनेवाला ager 
कभी पापोंसे लिपायमान नहीं होता, भगवान्‌ कहते हैं-- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः | 
War न स WA पद्मपत्रमिवास्भसा 0 


जो मनुष्य कर्म-फलकी आसक्ति ( अथवा कतृ'खभावक्े 
सङ्ग ) को त्यागकर सब कर्म अद्मापंण भावसे करता है, 


& गोताके अध्याय और श्लोक & ९ 


४२६ 


० ७० ९७७७७ ५७ ० ७००० rarer 


जैसे कमलका पत्ता पानीसे। कहांतक कहा जाय, जो मलुष्य 
इेश्‍वरापंण-बुद्धिपूवेक निष्काम भावसे कमे करता है, भगवान्‌ 
इसके ऋणी हो जाते हैं और उसे मुक्ति देकर ऋणसे 
छुटकारा पाते हैं जैसा किपुराणोंमें कहा है-- . 

तोयं वा पत्रे वा यद्धा किङ्चित्‌ समर्पितं भक्त्या । 

तरणं मस्या देयो निर्भ्रेयसमेद॒ निष्करियम्मनुत ॥ 


 —— 


गीताके अध्याय शोर :छोक 


( लेखक--एक गीताप्रेमी ) 


शांकर भाष्यसे आरम्भकर अबतक 
श्रीमद्धगवद्वोतापर जितनी टीकाएं 
उपलब्ध होती हैं, प्रायः उन सभी 
में १८ अध्याय और ७०० श्ल्ोकों 
का उल्लेख है, किसी किसीमें त्रयो- 
दश अध्यायम अजु नके प्रश्‍नके 
रूपम एक श्लोक अधिक मिलता 
है, जिससे किसीने तो श्लोक- 
किसी किसीने प्रथमाध्यायके तीन 
श्लोकोंको तीन तीन अद्धोंको एक एक श्लोकमें परिणतकर 
दो श्जोक बना लिये हैं, इस हिसाबसे पहले अध्यायमें 
४७ की जगह ४६ श्लोक मानकर ७०० की संख्या पूरी कर 
दी गयी है । श्रीमद्‌ शंकराचार्यजीने तो गीता-भाष्यके 
आरस्भमें यह स्पष्ट रीतिसे कह दिया है कि गीतामें सातसौ 
श्लोक हैं; परन्तु महाभारतकी कुछ मुद्रित प्रतियोंमें भीष्म- 
पके ४३ चें अध्यायके आरम्भमे ऐसा लिखा मिलता है- 


षट्शतानि AAA दळोकाना प्राह केशवः । 

अर्जुनः सत्तपन्चारात सप्तर्षा्ट तु सञ्जयः | 

घुतराष्ट, ARAA गीताया मानमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ 'गीतामें केशवके ६२०, अर्जुनके ५७, THAT 
६७, और शतराष्ट्रका १ इस प्रकार कुल मिलाकर ७४१ 
श्लोक हैँ।' महाभारतकी कई प्रतियोमे यह श्लोक नहीं 
मिलते । महाभारतके प्रसिद्ध टीकाकार नीलकंठने भी इन 
को MGT वतलाया है । महाभारत सदृश महान 
अन्थमे कुछ श्लोकोंका किसी कारणवश जोड़ दिया जाना 
कोई बडी बात नहीं है । लोकमान्य तिलक महाराजने भी 


दड़ी गवेषणाके बाद सात सौ श्लोकोंकी गीताको ही 
प्रामाणिक माना है। 

सम्प्रति सद्रासके शुरू -धर्म-मण्डलसे एक गीता 
प्रकाशित हुईं है, जिसमें २६ अध्याय और ७४५ श्लोक हैं, 
उनका कथन है कि यही गीता शुद्ध और प्रामाणिक है । 
परन्तु अबतकके विद्वान्‌ टीकाकारोंके मतानुसार यह बात 
ठीक नहीं मालूम होती । दूसरे, पुराणोमे भी गीताके १८ 
अध्यायोंका ही प्रमाण मिलता है । पद्मपुराणमें, जो बहुत 
प्राचीन माना जाता है,-तो गीताके १८ अध्यायोंके 
माहात्म्यपर स्वतन्त्र १८ अध्याय हे | प्राचीनकालसे प्रचलित 
गीता-ध्यानमें भी “अष्टादशाध्यायिनी! कहकर अठारह 
अध्याय ही बतलाये हे । 

एक वात और है, कुछ दिनों पूर्व बाली द्वीपमें 
गीताकी एक प्रति मिली थी, जिसमें ७० या ७२ श्लोक 
थे । भारतमै भी एक दो जगह ७०, ७२ श्लोकोंकी प्रतियां 
हें । इससे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मूलगीता ७० । ७२ 
श्लोकोंकी थी, Wea व्यासजीने उसका विस्तार कर दिया, 
परन्तु यह बात किसी तरह भी ठीक नहीं जान पढ़ती | 
जैसे सप्तश्लोकी गीतामें भिन्न भिन्न सात श्‍लोक चुन लिये 
गये हैं, इसी प्रकार सत्तरश्लोकी गीता य्रॉर्मे भी अपनी 


इच्छानुसार चुने हुए श्लोकोंका संग्रह है । हालमें मेरे एक | 


प्रेमी मित्रने करीब दो सौ श्लोक ऐसे चुने थे, जिनमें 
उनकी सम्मतिके अनुसार प्रत्येक श्‍लोक भगवत्‌-प्राप्ति कराने- 
के उपदेशसे भरा हुआ है। उन श्लोकोंको कई लोगोंने 
अपने अपने पास अलग लिख भी wat है । आगे चलकर 
कभी यह कहा जा सकता है कि गीता दो सौ श्लोकोंकी 
थी । यह सच है कि हमारे प्राचीन मन्थांमं समय समयपर 
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वह (कर्मके ) पाप ( दोष ) से ऐसे लिपायमान नहीं होता 


छ; प... प ४ 


४३० 


परिवत्तेन = ताका २ अवश्य हुआ है, परन्तु गीताके विषयमें 
ऐसी बात नहीं कही जा सकती । गीता सब लोगोंके जिये 
सदैव पठनीय ग्रन्थ होनेके कारण बहुत पहलेसे ही लोग 
इसे सम्पूण" कण्ठस्थ रखते थे । अब भी बढे बूढ़ोंमें मेंने 
कई लोगोंसे गीता कण्ठस्थ सुनी है। गीतामें इसीलिये 


& कृष्णं वन्दे जगद्णुरुम्‌ & 


क. ८४४९४ SESE SENESE NINININI NE NENESE SENENI NINI SISENEN 
P ETT ००० 
६.८५/४०*/४/*/४४/४/* ४४४४४४. Vr 


विशेष पाठान्तर नहों है। सभी त. हि >> | 

पाठान्तरोंको जानते हैं । शकार आयः माभू 
इससे यही सिद्ध होता है कि गीताऊे दरू 

१८ अध्याय और ७०० श्लोक ही प 

हैं । इसमें किसीको शंका नहीं करनी चाहिये। ` मीन 


eis oe 


गीताप्रचारिणी संस्थाएँ 


_ yy, मञ्चगवद्वीताका माहात्म्य असीम है । 
९ Was सच्चिदानन्दघन श्यामसुन्द्रकी वाणी- 
$ का महत्व कौन बतला सकता है। उस 
= लीलामयकी दिव्य इच्छासे जगत्‌में 
ॐ सब कुछ होता है । जगतके लोगोंको 


लक भरी न ) तो उस दुयामयकी केवल शरण ग्रहण 
PRO” करनेभरका ही पुरुषार्थ करना चाहिये | 
जिसने अपना जीवन उसकी इच्छानुसार 


उसीको वाणीके अनुसार लगा दिया, वही पुरुष जगतमें 
धन्य है, उसीका जन्म-जीवन सार्थक है। श्रीभगवद्गीता उस 
परमात्माकी वाणी है, महान्‌ आदरकी वस्तु है। जिन 
महात्माथोने इसका महत्त समझा, उन्होंने तो आदर और 
erage अनन्यभावसे इसकी शरण लेकर अपने 
जीवनको gate सांचेमें ढाल दिया, यही गीताका सच्चा 
अर वास्तविक प्रचार है । गीताका प्रचार वास्तवमें 
उसके सच्चे भक्तोर्मे ही होना चाहिये, तभी उसका प्रकृत 
महत्त्व समका जा सकता है। भगवानूने गीताके अन्तमें 
कहा भी है कि-- 
इद्‌ ते नातपस्क्राय नाभक्ताय कदाचन १ 
TAJAN याच्यं न च मो योऽभ्यसूयति ॥ 

“जो मेरे (भगवानूके ) लिये तपस्या नहीं करता, जो 
सेरी ( भगवानकी ) भक्ति नहीं करता, जो सुननेकी इच्छा 
नहीं रखता और जो सेरी ( भगवानूकी ) निन्दा करता हे, 
उससे गीता नहीं कहनी चाहिये |? परन्तु साथ ही यह भी 
कहा है कि- 

` स इद्‌ परमं Te मद्ूक्ते्वभिधास्यति । 
भक्ति मथि परो कृत्वा सामवेष्यत्यसंशयः॥ 

“जो यह परम युह्य ज्ञान मेरे भक्तोंको बतल्ावेगा, वह 
मेरी पराभक्ति करनेवाला होकर निस्सन्देइ gaat ही प्राप्त 

होगा।' ARA महात्मागण गुरुपरस्परासे श्रद्धा सत्कार 
पेक गीता-ज्ञानका अध्ययन-अध्यापन किया करते थे और 


तदनुसार ही अपना जीवन बनाते थे। उस समय 

आजकी भांति घर घरमें गीताकी पुस्तक नहीं थी < 
उसका इतना प्रचार ही था. परन्तु जो कुछ था, सो Rare 
था, सच्चा था, हृदयकी बात थी । उस समय गीताको पुरक 
और गीताके ज्ञानका यथार्थ आदर था। लोग भगवान 
वाणीको भगवत्स्वरूप समझकर ही उसकी उपासना करे 
और अन्तकालभें तनिकला स्मरण होनेपर भी श्रेष्ठ गति पानेक्र 
विश्वास रखते थे, जो वासवम adar सत्य तरव है। 


प्रेस होनेपर गीताका प्रचार विशेष बढ़ा, और वह बहते 
बढ़ते इस समय इस रूपमे आ गया है कि जगतकी gaa 
गीताका अचार सहरत्रकी cea सबसे अधिक माना आगे 
लगा है। ईंसाइयोंकी बाइबलका प्रचार बहुत अधिक है, 
दुनियाँकी करीव सातसौ बोलियोंमें उसका भाषान्तर, 
रूपान्तर या सार छुपा है, उसको देखते गीताका प्रचार 
अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि गीताकी अब तक केवल 
३४।३४ भापाओंकी प्रतियां ही मिली हैं, इतना होवे 
पर भी गीताके प्रचारका महस्व अधिक है। कारण, TS 
अचुवाद और उसका प्रचार शासनके और रुपयेके TAT 
हो रहा है । उसके अनुवाद प्रायः — ही टे 
हैं, या रुपये देकर भिन्न भिन्न बोलियोंमें दूसरोंसे कराये 
हैं। परन्तु गीताके लिये ऐसी बात नहीं है। गीतापर बो 
लिखा गया है सो भक्ति और भ्रद्धासे लिखा गया है! a 
पर केवल हिन्दुओंने ही नहीं, जगवकी cl af 
जातियोंके बड़े बड़े विद्वानोंने लिखा है। घनके च भे 
पर उसके महर्से कायल होकर | ति satel 
गीताके विशेष प्रचारार्थं अभी बहुत प्रयत्न watt 
है। गीताका साधन करनेवालेको घोडकर TSS ay, 
समय गीताका प्रचार तीन प्रकारसे हो रहा ee प्रचार 
प्रकाशनद्वारा और शिक्ञालयोंमें । तीनों Ora प्रचार 
दिनों दिन बढ़ रहा है | प्रवचन और qa 
करनेवाली कुछ संस्थाओंके नाम पते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उ 


# गीताप्रचारिणी संस्थाएं g 
> O_O च्च 


हमारी समसे देश-विदेशके भिन्न भिन्न भागोंमें महान्‌ प्रचार 
करनेवाली संस्थाओंमें से बहुत थोडी सी संस्थाओंके नाम 
है, दूसरे शब्दोमें एक छोटा सा अंश सममिये, पाठकोंकी 
ज्ञानकारीके लिये उनका कुछ परिचय हम यहां देना चाहते हैं। 

(१) गीतापाठशाला-महाजनवाड़ी, पिकेटरोड बस्बई। 
यह संस्था बहुत वर्षोसे काम कर रही है। पण्डितवर श्री- 
नरहरिजी शास्त्री गोंडसे, उनके सुपुत्र और उनके भानजे 
पण्डित श्रीवेद्यनाथजी well महोदय उपदेशक हैं, इसमें 
प्रतिदिन गीता, उपनिपद्‌ और योगदर्शनकी नियमित शिक्षा 
दी जाती 21 गीतासम्बन्धी ट क्ट निकाले जाते हैं। प्रत्येक 
एकादशीको श्रीनरहरिजीका रातके समय गीतापर प्रवचन 
होता है, जिससे हजारों सम्भ्रान्त ख्री-पुरुष लाभ Tare हैं| 
इसकी एक शाखा साधवबाग चस्बइँमें है और दूसरी 
मांडवी (बम्बई) में है । 

(२) श्रीरामकृष्ण मिशन कलकत्ता भारतके 
कलकत्ता, AAS आदि नगरों और अमेरिकाके कई स्थानो- 


में इस मिशनद्वारा गीतापर बराबर प्रवचन होते हें । 


इसके स्वामी शारदानन्दजी, स्वामी स्वरूपानन्दजी आदि 
विद्वान्‌ संन्यासियोंने गीतापर टीकाएं भी लिखी हैं। 
अमेरिकामें इस मिशनके संन्यासियोंने स्वामी विवेकानन्दजी- 
से लेकर अब तक गीताका बडा प्रचार किया है । 

(३) सियोसोफिकल सोसायटी अडियार, मद्रास 
श्रीमती ऐनी वेसेंटद्वारा सञ्चालित इस संस्थाने गीता- 
प्रचारमे बड़ी सहायता पहु'चायी है। विदेशोंमें इसकी 


NNN 


MP PL III IG ~ m 
e 


प्रायः ४० शाखाएँ हैं, aa = -= 
साहित्यके प्रचार और प्रवचनका el wn 
हरे जी, श्री टी० सुव्वाराव, श्रीजिनराजदास, 
RUT दत्त आदि थियोसोफिस्ट विद्वानोंने १ 
महत्वकी टीकाएं लिखी हैं। गीतापर 


( ४ )-गीता-धमं-मण्डल् पूना-- इस संस्थाके हारा 
गीताका बहुत प्रचार हो रहा है, इसके संस्थापकोर्मेसे de 
me सं० प० सदाशिव शास्त्री भिडेजीने तो अपना सारा 
जीवन ही गीताप्रचार-कार्यमै am werd) महाराष्ट्रके 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें घूम घूमकर आप गीता-प्रवचन करते 
X संस्थापकोंमेसे दूसरे श्रीयुत गजानन विश्वनाथ केतकर 
बी० Qo, एल Qao बी०, सहकारी सम्पादक 'केसरी! इस 
संस्थाके प्रधान मन्त्री हैं। दोनों सजन समय समयपर 
लेखादि द्वारा भी गीताके भावोंका प्रचार करते हैं। इस 
संस्थाके उद्योगसे देशमै गीता-जयन्ती मनायी जाने लगी 
है। इसके सभापति प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्रीयुत नरसिंह 
चिन्तामणि केलकर महोदय हैं। यह संस्था लोकमान्य 
तिलक महाराजके मतका अनुसरण करनेवाली है | इस 
संस्थाकी महाराष्ट्रमे अनेक शाखाएं हैं। 

(x) गीताभवन कुरुक्षेत्र । इस भवनका सुन्दुर मकान 
है। इसमें गीता-अन्थोंका संग्रह हो रहा हे, ` gata 
रेस्टोरेशन सोसाइटी, पटियालाके उद्योगसे यह सब काम हो 
रहे हैं, उक्त AMS वत्तेमान मन्त्री लाला दयालीरामजी 
साहेब हैं । गीता-भवनका चित्र नीचे प्रकाशित है । 


गीता-भवन कुरुक्षेत्र 
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( ६ ) गीताप्रेस, गोरखपुर-- यह 
प्रेस आरम्ममें गीतापरकाशनाथं ही खोला 
गया था । इस प्रेसके द्वारा सस्ते मूल्य- 
पर बहुत शुद्ध छुपे हुए गीताके कई 
संस्करण निकले हैं । अबतक सत्र 
मिलाकर प्रायः ४ लाख प्रतियां इससे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 'कल्याण' भी 
इसी प्रोससे निकलता है । इसके भवनके 
दो चित्र इसके साथ दिये जाते X 

( ७) wa साहित्य mI साहित्य वर्धक 
कार्यालय, अहमदाबाद-इसके संस्थापक 
ओर सञ्चालक कर्मशील संन्यासी भिछ 
झखण्डानन्दजी हैं, ये अपनेको “खराब 
भिद्‌? अखण्डानन्द लिखते हैं । देशमें 
यदि इन जैसे खराब fq, दो जायं तो 
सत्‌ साहित्यका उद्धार और प्रचार बहुत 
ही अधिक मात्रामे हो सकता है| इस . 
संस्थाने पूण महाभारत,पूण रामायण 
आदिके अतिरिक्त अनेक उपयोगी ग्रन्थ 
गुजराती भाषामें प्रकाशित किये हैं। 
गीताका तो इसके द्वारा बडा प्रचार 
हुआ है, लगभग २॥ लाख प्रतियां 
भिन्न भिन्न संस्करणोमे इस संस्थासे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 

(८) रायल पूना-इस संस्था- 
के संस्थापक और सञ्चालक get पं० 
श्रीविष्ण, शासत्रीजी वापट हैं। आप 
गीता और वेदान्तके बढ़े भारी विद्वान हैं । दशा उपनिषद्‌, 

ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगव्गीताके शांकर भाष्यका अनुवाद 
क्रिया है तथा उनपर रीकाएं लिखी हैं । आपके आचाये- 
gai नियमित रूपसे गीताकी पढ़ायी होती है और परीक्षा 
ली जाती है । आप इस संस्थाकी ओरसे घूम घूमकर भी 
प्रवचन करते हैं। भगवान औशङ्कराचायंके आप कट्टर 
अनुयायी और भक्त हैं। | 


(९) गीता-पाठशाला-माधवबाग, श्री्चमीनारायण- 
जी मन्दिर बम्बई | 


(१०) गीता-पाठझाला-_शान्ताकुज बम्बई | 


= SS - reer 
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गीताप्रेस (सामनेका भाग) 


(११) यीता-पाउ्शाल्ा-सन्चालक पं० मूलशंक कचा 
भाई, अंवरेली ( काठियावाड़ ) 
(१२) गीता-पाठशाला-ख' 
(१३) गीता-पाठशाला-सन्चालके पं० 
सम्पादक 'कृष्ण' ४० इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 
(१४) गीता पाठशाला, कराँची 
(१५) सद्घक्तिप्रचारक सण्डली 


(१६) हिन्दूसमाज--राजमहेन्दी l 


ol 


महुवा भावनगर सट 


स्वती बाग, al 
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( १७ ) गीता-परीक्षा समिति-बरहज 
गोरखपुर | यह समिति गीता-प्रे सकी ओरसे 
सञ्चालित होती है, इसके प्रधान सञ्चालक 
और संयोजक बाबा राघवदासजी हैं, परमहंस 
आश्रम बरहजमें इसका कार्यालय हे । 
आश्रमका चित्र दिया जाता है। इस संस्था- 
की भोरसे वड़ा उत्साह फैला है । गत दो 
वर्षोमें इसने बहुत उन्नति की है। पहली 
साल परीक्षामें कुल लगभग २०० परीक्षार्थी 
बैठे थे, दूसरी साल गतवर्प लगभग ८०० 
बैठे थे। देशके भिन्न भिन्न भागोंके विद्वानोंने 
प्रश्नपत्र बनाये थे! इस साल जो परीक्षा 
होगी, -उसके लिये स्थान स्थानमें केद्र 
खुलवानेका अयल होना चाहिये । 
नियमावली--* गीता---परीक्षा--समिति' 
बरहज ( गोरखपुर") से संगवा सकते हैं। 

(१८) गीता-गायन-अचारक समाज, मधुरा | 

(१६) गीदा-सोसाइरी-पता बाबू नारायणदासजी 
बाजोरिया वी० go ११७ हरीसनरोड कलकत्ता । इस 
सोसायटीकी रसे सस्ते दामोंमें भिन्न भिन्न भाषाओरोंमें 
गीता निकाली जा रही है। 

(२५) गीताश्रम -go गयाली बीजापुर 

(२१) गीता-भवन--धुलिया खानदेश 

(२२) भारत कविमरडल--कोल्हापुर 

(२३) भगवद्गीता-पाठशाला इन्दौर 

(२४) गीताप्रचारिणी सभा-लखनङ 


(२५) गोविन्दुभवन,-३० वाँसतज्ञा गली कलकत्ता | 
इसके संस्थापक प्रसिद्ध गीतान्याख्याता श्री जयदयालजी 
गोयन्दुका हैं । इस संस्थाके द्वारा गीता-प्रचारका बढ़ा 
भारी कार्य हो रहा है। वर्षोसे कलकत्तमे प्रचचनका प्रबन्ध 

। बढी धूमधामते गीताजयन्ती मनायी जाती है, 
गीतापर पुरस्कार दिये जाते हैं। गीताकी शिक्षा दी 
जाती है । गीता-प्रेस इसी टष्टके अधीन है। इसमें एक 
गीतापुस्तकाल्य भी है | 

(२६) सिरकार मेमोरियल गीता कम्पेटिशन, आदरा 

(२७) भगवद्गीता-सभा इमली महादेवका मन्दिर, 


(२८) भीषण भक्ति सत्संग --कसूर पञ्जाब । 
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परमहंस आश्रम बरहज 


(२६) भगवद्भक्ति आश्रम tart. इस आश्रमकी 
ओरसे गीताके कई संस्करण निकले हैं। भक्ति नामक एक 
मासिकपत्र निकलता है । गीता प्रचारमें इससे बहुत काम 
हो रहा है । 

(३०) सत्संगभवन,--सेठ शिवनारायणजी नेमाणीकी 
बाडी' ठाकुरद्वार रोड बम्बई | 

(३१) सत्संगभवन दिल्ली । 

(३२) सत्संगभवन FE | 

(३३) युनिवरसल भगवङ्गीता सोसायटी, ७८ बेल- 
साइज पाक बन्दुन । इसके संस्थापक भाई रामेश्वर- 
लालजी बजाज हैं। जो विज्ञायतमें गीता-प्रचारका 
उद्योग कर रहे हैं। eS 

(३४) बिलखा थाश्रम । पो० Aaa ( राजकोट ) 
इसके संस्थापक गुजरातके प्रसिद्ध Go नत्थूरामजी महाराज 
हैं, आपने गीता और वेदान्त अनेक अन्थ लिखे हैं । 

(३१) बंगवासी कालेज, गीताप्रचार विभाग, कलकत्ता 

(३६) विद्यासागर कालेज २२ कलकत्ता 

(३७) उत्सव कार्यालय बागबाजार कलकत्ता | इसके 
सम्पादक पं० श्रीरामदयालुजी मजूमदार हैं, आप गीताके 
भारी विद्वान हैं। आपने बंगलामें गीतापर बृहत्‌ टीका 
लिखी है । 

(ac) गुरुदास इन्सिम्यट, नारंकुल डांगा कलकत्ता 
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(३३) विवेकानन्द सोसायटी- कलकत्ता 

(४०) गीता पाढशाला--बौद्ुराजीका मन्दिर, सु० 
लखदीरवास ( काठियावाड ) 

(४१) गीता प्रचार-कार्यालय नं ९०८1४ मनोहर पुकुर 
कालीघाट कलकत्ता 

(४२) वणिक्‌ प्रेस--कलकत्ता | इसके सर्वाधिकारी 


10७५ ७/७/७/७/७४७.७०७ # a wer 
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श्रीयुत बाबू बैजनाथजी <2 eee 


लाखसे ऊपर गीताकी प्रतिया प्रकाशित = 

जो सस्ते दार्मोस बेची जाती हैं। 
(०३). गीता वाचन प्रसारक मण्डल 
(४४) गीता धर्समण्डल, हरीपुर 
(४४) गीतागायन प्रचारक समाज, मधुरा | 


करीब दो 
है 


SIRER, mi 


NO YI 


गीता और रामचरितमानस 


श्रीमद्धगवद्वीता और 


गोस्वामी तुल्सीदासजी छत श्रीरामचरितमानसमें UTAH तो बहुत क 


समानता है, परन्तु कई स्थलोंमें तो गीताका सर्वथा अनुवाद है,पाठकोंके छाभार्थ ऐसे कुछ स्थल few 


जातै हैं:-- 
जही ना जिणिणिरि 
अध्याय और दोहे और oye im 
Me भली eo | 0 छोकांक | ma Bu | x 
वासांसि जीर्णांनि यथा विहाय } २ । २२ | जिमि नूतन पट पहिरिकै, नर परिहरै पुरान | उत्त 
नवानि गुद्वाति नरोऽपराणि 
सेमावितस्य चाकीतिमैरणादतिरिच्यते ` | २॥ ३४ | संभावित कहें अपयस लाहू। `" \ cee 
ङ मरण कोटि सम दारूण दाहू॥ `" 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | २। ६९ | यहि जग यामिनि जागहि योगी । `" } 

§ परमारथ परपंच वियोगी॥ |” 
अजो5पिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | | ae ज्ञान-गिरा-गोतीत अज, माया गुण गोपार | } = 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ सोइ सच्चिदानन्दघन, करत चरित्र अपार ॥ 
यदा यदा हि ates ग्लानिभवति भारत। |) `| जब जब Af धर्मकी हानी, ˆ 
अभ्युस्था नमधमेस्प तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥| बाढि असुर अधम अभिमानी । र | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । f ४ | ७८ | तब तब प्रभु धरिविविधशरीरा, ` अ] 
धर्मेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ | हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा | 

असुर मारि सुर थापहि, राखहि निज भरुतिसेतु। | 
जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर gan- 

A उत 
यहच्छालाभसंतु्टी ३ । २२ | यथालाभ सन्तोप सदाई | at 
मनुष्याणां स्र घु कश्चिद्यतति सिद्धये। `` | ७।३ | नर agaat सुनहु पुरारी 
तरिभियु'णमयैभाैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ | ७। १३ | को जग अस जेहि व्यापि न माया i 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । "`` wiag | हरिमाया अतिदुस्तर, तरि न जाइ बिहँगेश। ; 

न माँ दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः | ७१५ | जो पै दुष्ट हृदय सो होई! ...; सुख 
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चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽज्ञ न res: SiG hos a ce. a aa वि 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिवि शिष्यते । ... | ७। १७ | ज्ञानी safe विशेष पियारा । बे 
उदाराः सर्व एवैते sa “- | ७। १८ | सुकृती चारिउ अनघ उदारा | lees 
वासुदेवः सर्वमिति Sts e | ७। १३ | सीयराममय सब जग जानी = Nas 
भजते मामन्यभाक्‌ 3 = | ६1३ | भजहि मोहि तजि सकल भरोसा । दार 
समोहं सर्वभूतेणु न मे इ ष्योस्ति न प्रियः .. | समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। है 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ } SES | सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ } ९, 
येऽपि स्युः पापयोनयः ३।३२ | अक्तिइन्त अति नीचौ प्राणी --- | उत्तर 
बोधयन्तः परस्परस्‌। +4 y } ( wate सुमिरिय mer रामहि । » 
कन्त सां नित्य '° ' ९१ सन्तत सुनिय राम गुण ग्रामहि ॥ | 
नाहं Saat तपसा न दानेन न चेज्यया। ... | ११ । १३ | उमा योग जप दान तप, नाना बत मख नेम। | ,, 
भक्त्या TTT शक्य अहमेवंविधोजु न। | ११। १४ | राम झृपा नहि करहि तस, जस निषेव प्रेम॥ 
तुख्यनिन्दास्तुतिः ut | १२। १६ | निन्दा अस्तुति उभय सम ” 
alate गैसुक्तो यः स चमे प्रियः ... | १२॥ ५५ | समद्रसी इच्छा कछु नाहीं । सुन्दर 
हपे ate भय नहि मन मांही ॥ } 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ... | agio | इश्वर अंश जीव अविनाशी - Ms 
त्रिविधं नरकस्येदं `` -कामः कोधस्तथा लोभः १६ । २१ | तात तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ | आरण्य | 
hacen seve |) ३८। gy | उमा दारु योपितकी नाई । हि | 
आमयन्सवैभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ... | { ` सबहि नचावत राम गुसाई j , 


नशें मोहः स्ट्रतिखंदधा स्वख्रसादान्मयाच्युत sain oe सुने मम गत MI 


स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा॥ } स 


गीता 
१-गीताके उपदेष्टा--श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं | 
२-इस उपदेशको प्रतिभाशाली काव्यका रूप देनेवाले महपि व्यास हैं । 
३-महपि' व्यासोक्त गीता-काव्य गुरु-शिष्य-परम्परासे शुद्ध स्वरूपमें अब तक चला आया है। 
४-इसमें अनृत, व्याघात पुनरुक्ति दोष नहीं है | 
५-किसी प्रकारकी मिलावट नहीं है | 
फमहाभारतमें “गीताभाग” सबसे उत्तम हे! 
७-इसमें सब वेदशास्त्रोका सार आ गया है | 
८-गीताके कारण भारतवर्षका गौरव अमर हो गया हे। 
६-गीताका उपदेश न होता तो शायद Ag न युद्धमें TAT A होता | = 
१०-अज्ञ नके सद्दश विषाद (उदासी) उत्पन्न होनेपर 'गीता' ही उस विपादको दूर कर सकती हे । 


इस i मय तथा भविष्यमें भी संसारको मार्ग दिखलातो रहेगी | 
दृष्टिसे गीता वत्तमान a | हनक की 
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è ` = क मेयो 
गीताका सांख्ययोग ओर निष्काम कमयोग | 


लेख़क-ीहरिकृष्णदासजी गोयन्दका ) 


ताका अनुशीलन करनेवाले प्रायः समी 
लोग यह जानते हैं कि न तो गीताका 
सांख्ययोग महषि कपिलप्रणीत सांख्य- 
शास्त्र है और न गीताका निष्काम FA- 
योग महर्षि पतञ्जलिम्रणीत योगदर्शन ही 
है । अवश्य ही इन दोनों ही शास्त्रोंसे 
मिलते gaa सिद्धान्तोंका गीतामें कई 

0 जगह वर्णन किया गया है, परन्तु इससे यह 
नहीं समर लेना चाहिये कि गीताके सांख्ययोग और 


. कर्मयोगसे उपयुक्त सांख्य और योगदर्शनोंका कोई खास 


सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध मान लेनेपर गीताके वास्तविक 
सिद्धान्तको समकनेमे बड़ी ही कठिनता हो जायगी | 

` गीताके मूल श्लोकोंका सरलार्थ देखनेसे यही प्रतीत 
होता है कि गीतामें ares लिये दो स्वतन्त्र साधन 
बतलाये गये हें, जिनके फत्रमे किसी प्रकारका भेद नहीं है 
( यत्सोख्ये:प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते गी० ५।५ ) । जिस 
प्रकार सांख्य यानी ज्ञानयोगके साधकको साधन करते करते 


' परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका : अपरोक्ष ज्ञान होकर युक्ति 


मिल जाती है, इसी प्रकार निष्काम कमंयोगका साधक भी 
भगवत्कृपासे परब्रह्म परमात्माका TANA लाभ कर RAT- 
को प्राप्त हो जाता है ( गीता अ० ३०।१०-११ ) | अन्तर 
इतना ही है कि सांख्ययोगके साथ तो विवेक-विचार और 
शम-दमादि साधनोंका विशेष सम्बन्ध हे और निष्काम 
कमेयोगके साथ भगवद्भक्ति तथा शरणागतिका विशेष 
सम्बन्ध है । इसीलिये दोनों साधनोंके अधिकारी भिन्न 
भिन्न हुआ करते हैं और साधनकालमें दोनोंकी भावना भी 
भिन्न भिन्न हुआ करती हैं । दोनोंका समुचय नहीं हो 
सकता | गीतामें सांस्ययोगका वर्ण न निञ्नलिखित श्लोकों- 
में ज्ञाननिष्ठाके नामसे आया हैः 
 असक्बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा ARGE: । 
` नेष्कम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे १ 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पण ॥ 
Fan विशुद्धया युक्तो घुत्यात्माने नियम्य च | 
' रुन्दादीन्विषयांसत्यवस्वा रागढेषे व्युदस्य च ॥ ` 


विविक्तसेवी serail यतवाक्कायमानसः ।. 
च्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहंकार बळ दर्प कामं क्रोध परिञ्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
FATT. AAA न शोचति न काङ्क्षति | 
समः MAY भूतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌॥ 
मक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मो तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌॥ 
( गी० ९८।४९ से ५५) 


R अज्जु न ! सवत्र ग्रासक्तिरद्वित gina, wena 
और जीते हुए अन्तःकरणवाला yar सांख्ययोगके द्वारा भी 
परम नैदकम्यसिद्धिको प्रास होता है wate क्रियारहित ge 
सच्चिदानन्दघन परमात्माकी mites परमसिद्धिको प्रा 
होता है । हे कुन्तीपुत्र ! अन्तः्करणकी शुद्धिरूप सिद्धिको 
प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्यथोगके इरा सच्चिदानन्दूघन बहा- 
को प्राप्त होता है तथा जो तस्वः्हानकी परानिष्ठा है, उसको 
भी तू मुझसे dew जान । विशुद्ध डुद्धिसे युक्त एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाला, मिताहारी, जीते हुए 
मन, वाणी, शरीरवाला और चढ वैराग्यको भली. प्रकार प्रा 
हुआ पुरुष निरन्तर ध्यानयोगके परायण हुआ साखिक 
धारणासे अन्तः्करणको वशमें करके, शब्दादि विपयोंको 
त्यागकर और WME षको नष्ट करके, अहंकार, बल, घमण्ड, 
काम, क्रोध और संग्रहको त्यागकर ममतारहित एवं शान्त 
अन्तःकरण हुआ सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एको भाव होनेके fart 
योग्य होता है । फिर वह. सच्चिदानन्दघन बह्ममें एकी भावसे 
स्थित हुआ प्रसन्नचित्तवाला पुरुष न तो किसी वस्तुके लिये शोक 
करता है और न किसीकी आकांक्षा ही करता है । वह सत्र 
भृतोंमे समभाव हुआ ( तखज्ञानकी पराकाष्टारूप ) es 
पराभक्तिको प्राप्त होता है । और उस पराभक्तिद्वारा सुक 
दस्वसे wat प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस HT 
दाला हू' तथा उस भक्तिसे समको THA जानकर तस्कालं 
ही gat प्रवेश हो जाता है अर्थात्‌ अरन्यमावसे स” 
प्राप्त हो जाता है फिर उरूकी इछिमें सुक दासुदेवके सिवा 
आर कुछ भी नहीं रहता ।' 


इस ज्ञाननिष्ठाका साधक ही सांख्ययोगी कहलाता 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


0 लव ौ/$/$ ARARAAAALLARAAAN AROMA NNN 


21 वह सममता है कि सारा खेल प्रकृतिका है । इन्द्रियां 
अपने अपने विषयोंमें बत रही हैं, आत्मा शुद्ध चेतन निर्लेप 
है, वह न कतां है, न सोक्ता है ( गीता अ० ३1२८ ; 
“ules 3 १३।२६ ; १४।१३ ) ~ 


वह आत्माको परत्रह्म परमात्मासे भिन्न नहीं समता, 
उसकी दृष्टिमं सब कुछ एक परबह परमात्माके ही स्वरूपका 
विस्तार है । साधनकालमें वह प्रकृति और उसके विस्तारको 
arava भिन्न, अनित्य और क्षणिक समझता है और 
झपनेको अकर्ता, अभोक्ता और परबह्य परमात्मासे अभिन्न 
समझता हुआ णक परमात्म-सत्ताको ही सर्वत्र व्यापक 
समझकर साधने रत रहता है, फिर उसकी इश्टिमें एक 
सचिदानन्दधन वासुदेवके अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं, 
अन्तमें वह अनिर्वेचनीय परम पदको प्राप्त हो जाता है । 


निष्काम कर्मयोगका वर्णन गीता अध्याय २ छोक 
३३ से आरम्भ होता है, इस मार्गसे चलनेवालोंके लिये 
भगवानूकी प्रधान आज्ञा यह है कि 'तुम्हारा कमे करनेमें ही 
अधिकार है, फले नहीं । अतः तुम कर्मफलकी इच्छा करने- 
वाले मत अयो, और Baar छोड़ देनेका भी विचार मत 
करो ।' ( गीता २।४७-४८ ) फल और आसक्तिको छो इकर 
सिदधि-असिद्धिको समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण 


करते हुए (Ro ८॥ ७ ) मेरे लिये सब कर्म करते रहो । 


(गीता १२।५०) - ॒ 


उपयु क भगवदाज्ञाचुसार साधंन करनेवाले निष्काम 
कमेयोगीका भाव सकामी मचुष्यांसे अत्यन्त विलक्षण होता 
है। वह जो कुछ कर्म करता है, उसके फलकी इच्छा नहीं 
करता और उस कर्ममें आसक्त भी नहीं होता | कर्म' करते 
करते बीचमै कोई विन्न आ जाता है तो उससे वह विचलित 
नहीं होता । कमै पूरा न होनेसे या उसका परिणाम विप- 
रीत होनेसे उसको दुःख नहीं होता । किया हुआ कर्म 
सांगोपांग सफल होनेसे या उसका परिणाम अनुकूल होनेसे 
वह पित नहीं होता । संसारमें जो कमे स्वर्गादि महान फल 
देनेवाले बतल्लाये गये हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता और 
WS छोटे ( मेहतर तकके ) कामसे भी वह हष नहीं 
करता | वह समझता है कि अपने अपने AMAT अधिकारा- 
शुसार सभी कर्म बड़े हैं | भगवानको प्रसन्न करनेके लिये 
भावकी आवश्यकता है, न कि छोटे बड़े केकी | निष्काम 
केमेयोगका साधक कभी पापकम नहीं कर सकता, क्योंकि 
पापकम प्रायः लोभ और आसक्तिसे बनते हैं, जिनका त्याग 


निष्काम कमयोंग & ४३७ 
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इस सार्गमें चलनेवालेको पहले ही कर देना पड़ता है , वह 
संसारके चराचर सम्पूण" जीवोंको भगवानकी सूति समझता | 
है, अतः किसी भी प्राणीके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता | 
वह प्रत्येक कार्य भगवानूकी आज्ञाचुसार और भगवानूके ही 
लिये करता है, किसी भी कार्यमें उसका निजका स्वार्थ नहीं 
रहता | उसका जीवन भगवद्पंण हो जाता है, अतएव सत्री, 
पुत्र, धन, घर और सपने शरीरमें या संसारकी किसी भी 
वस्तुमै उसकी समता नहीं रहती | वह समझता है कि यह 
सब. कुछ प्रसुकी मायाका विस्तार है, भगवानका लीला- 
क्षेत्र है, वास्तवर्मे ghee और अनित्य है, अतः वह उन 
सबसे अपने प्रेमको हटाकर केवख wnat ही प्रेमको 
एकत्रित कर देता है। काम करते हुए उसके अन्तःकरणमे 
हर समय भगवानूकी Gale बनी रहती है, कर्मोंमें आसक्ति 
और फलेच्छा न रहनेके कारण एवं सब कमै भगवानके ही 
लिये किये जानेके कारण वे कर्म उसके लिये भगवानूकी 
WRA सहायक होते हैं, बाधक नहीं होते । वह निरन्तर 
भगवानके प्रेममे मग्न रहता है। उसको भगवान्‌ पर पूरा 
भरोसा और विश्वास रहता है। अतः बड़ेसे बढ़ा सांसारिक 
दुःख उसको उस स्थितिसे चलायमान नहीं कर सकता | 
वह जो कुछ करता है उसमें अपना सामर्थ्य कुछ भी नहीं 
समभता । वह समभता है कि में केवल भगवानका यन्त्र 
हूँ, चे जो कुछ करवाते हैं वही करता हूँ, (गीता १८६१) में 
स्वयं:कुछु भी नहीं कर सकता; अतः बड्से बड़ा कार्य उसके 
द्वारा सहजमें हो जानेपर भी उसके मनमै किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं होता | इस भगवदाश्रयरूप कर्मयोगनिष्ठाका 
वणन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


सर्वकर्माण्यपि सदा FAWN ATAA: | 

MAMA Wea पदमव्ययम्‌॥ 

चतसा सर्वकमीणि मणि संन्यस्य मत्परः । ` 

बुद्धियोगमुपाश्रित्य AG: सततं भव ॥ 

मच्चित्तः सर्यदुगाणि मस्प्रसादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८1५६ से ५८ का Tate ) 


“मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी सम्पूणं कमोंको 
सदा करता हुआ भी मेरी इपासे सनातन अविनाशी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है। अतएव हे waa! तू सब 
कर्मोको मनसे BRA अपंण करके मेरे परायण हुआ समत्व- 
बुद्धिरूप कर्मयोगको अवलम्वन करके निरन्तर सुझमें . चित्त- 
वाला हो| इस प्रकार निरन्तर HH मनवाला हुआ तू मेरी | 


= 
é CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३८ 
, कृपासे THY आदि सब संकटोंसे अनायास et तर 
जायगा ।' 
ऐसे ही साधकके लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि, 
ये तु VA कर्मोणि मि सन्यस्य मत्पराः | 
अनन्यनेव येशिन मां ध्यायन्त उपासते।। ६।।' 
तेषामहं AHS मुत्युसंसारसागरात्‌ । 
भगामि नचिरात्‌ पाथ | मस्यविशितचेतसाम्‌ ॥ S N 
“हे अजु'न ! जो साधक मेरे परायण होकर समस्त 
कर्मोको मेरे समर्पण करके अनन्य योगसे निरन्तर मेरा 
चिन्लन करते हुए gÈ भजते हैं, उन मुझमें चित्त लगानेवाले 
प्रेमीमक्तोंका इस gge ससार समुद्रसे में शीघ्र हो 
उद्धार कर देता हूँ ।' 
यही सांख्य और निष्काम कमंयोगका भेद 2 । 
गीताके भिन्न भिन्न टीकाकारोंने सांख्य और निष्काम 
कर्म॑योगपर अपने अपने मतके अनुसार भिन्न भिन्न मत 
प्रदर्शित किमे हैं, उदाहरणार्थ कुछ प्रधान प्रधान मत यहां 
व्यक्त किये जाते हैं- 
श्रीमच्छङ्कर।चायंजीका मत 
पूज्यपाद स्त्रामी श्रीशङ्कराचार्यजीके मतानुसार, सब 
कर्मोको छोड़कर परमहंस संन्यासी:हो जाने और आत्म- 
अनात्मविषयक विवेकपूर्वक, निरन्तर थात्म-स्वरूप-चिन्तनमें 
लगे रहकर परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो जानेका नाम 
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सांख्ययोग है।' क्योंकि जहां जहां सांख्ययोगका विषय आया 


है, आपने उसकी व्याख्या प्रायः इसी प्रकार की है ( गीता 
शांकर भाष्य अ०२ Blo ११ से ३०; अ० ३ श्लो० ३; 
झ०१३ श्लो० २४; Wo ४ श्लोक ४-४ Ao) । आपके 
मताबुसार गीतामें ज्ञानयोग, ज्ञाननिष्ठा और संन्यास आदि 
नाम भी सांख्ययोगके ही हैं, आप ज्ञानकमंका. समुच्चय नहीं 
मानते, प्रध्युत प्रबल युक्तियोंद्रारा समुचयवादका खण्डन 
करते हैं (गीता शांकरभाष्यका उपोद्घात, और तीसरे 
अध्यायकी अवतरणिका देखिये, ) आप निष्काम कमेयोगको 
सोचका स्त्रतन्त्र साधन नहीं मानते पर ज्ञानयोगका साधन 
मानते हैं, ( गीता शॉकरभाष्य अ० ५ श्लोक ₹ और ६) 


आपका BUA है कि जबतक मनुष्पको ज्ञानयोगरा अधिकार 


प्राप्त न हो, तबतक अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञाननिष्ठा- 
की योग्यता प्राप्त करनेके लिये कमंयोगका साधन करना 
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` चाहिये, उसके बाद कमंयोगकी आवश्यकता नहीं, । क्योंकि 
. आपके मतानुसार सर्वकमं-संन्यासपूवंक आत्मज्ञानके 


# कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ # 


अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे मुक्ति नहीं हो सकती 
यद्यपि इस sate साथ गीताको एकवाक्यता FA 
बहुत जगह कठिनता पड़ती है दे० गीता शांकरभाष्य अ० ३ 
श्लोक २०; अ० ४ श्लोक १९। २०) परन्तु वैसी जगह 
आप ज्ञानीके कर्मोको कमं ही नहीं मानते; इससे आपका 
आशय बड़ा गम्भीर हो जाता है। साधारण बुद्धिसे हरेक 
मनुष्य आपका आन्तरिक भाव ग्रहण नहीं कर सकता | 


स्वामी श्रीरामाबुजाचायजीका मत 

पूज्यवर स्वामी भ्रीरामालुजाचार्यके सताजुसार इन्द्रियजय- 
पूर्वक शमदमादि साधनों सहित सर्च sata निवृत्त होकर 
आत्मस्वरूपानुसन्धानका नाम सांख्ययोग है। आपका 
कथन है कि संख्या नाम बुद्धिका है, उससे जो युक्त है 
अर्थात्‌ केवल एक आत्माको Rag करनेवाले बुद्धिसे जो 
युक्त हैं वे सांख्य ( सांख्ययोगी ) हैं, ऐसे स्थिरबुद्धि पुरुष 
उपर्युक्त ज्ञानयोगके अधिकारी हैं और जिनकी बुद्धि विषयों- 
से व्याकुल है, जिनको ज्ञानयोगका अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है वै,कर्मयोगके अधिकारी हैं ( देखिये रामा० ३।३) 
आत्मज्ञानपूर्वक निष्काम भावसे कर्साका आचरण करना 
आपके मतानुसार कर्मयोग हे । (गी० रासा० भा. २१३६) 
सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही भक्तियोगके अंगभूत हैं, 
सांख्ययोगके साधनमें इन्द्रियोंको जय करना आदि अनेक 
कठिनाइयां हैं और कर्मयोग सुगम है, अतः उसकी ALT 
कर्मयोग श्रेष्ठ बतलाया गया है, आप है मतानुसार ध्यानयोग 
निष्काम कर्मयोगका फल है और अ० १८ शोक ४९ से 
४९ तकका जो वर्णन है, वह ध्यावयोगका ही वर्णन है, 
ज्ञानयोगका नहीं । वहां जो ५० वें छोकमें ज्ञानस्य परा निष्ठा 
शब्द आया है, उसको आप ब्रहाका विशेषण मानते Ë | 


स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने जिस प्रकार ज्ञानयोगो 
प्रधानता दी है, उसको उस रूपमै आप स्वीकार नहीं करते, 
आपके ATA ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों आत्मस्व॒रूपका 


. साक्षात्कार करवानेवाले अवश्य हैं,परन्तु पस्मात्माका साक्षात्कार 


भक्तिके बिना नहीं हो सकता । आए्मस्तरूपका ज्ञान भक्तियोगः 
का अंगभूत है, अतएव वह सोचका स्वतन्त्र साधन a 
है । इस वण'नसे यह समझ लेना स्वाभाविक ही है k 


स्वामी श्रीरामाचुजाचार्थं और श्रीशंकराचायेका इस विषय 


बड़ा मतसेद है, इसके अतिरिक्त एक प्रधान मतभेद हे 
है कि स्वामी रामाचुजाचार्य तो जीव और ईश्वरका 
मानते हैं और स्वामी शंकराचार्य भेद नहीं मानते । मुख्य 
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% गीताका सांख्ययोग 


मुख्य सिद्धान्तोंमें भेद होनेके कारण ही अपने अपने 
सिद्धान्तकी यु्िके लिये अन्यान्य विषयोंमे भी मतभेद होता 
गया है । 


लोकमान्यका मत 


लोकमान्य तिलक महोदय सांख्ययोगकी ब्याख्या तो 
प्रायः स्वामी श्रीशंकराचार्यके अनुरूप ही करत हैं, परन्तु 
qo २ Slo ३०से आगे जिन छोकोंको स्वामी शंकराचार्य 
ज्ञानयोगका प्रतिपादक मानते हैं, लोकमान्य उन्हीं शोकों- 
द्वारा निष्काम कर्सयोगका प्रतिपादन करते हैं । आपके सता- 
gan ज्ञान और कर्मका समुच्चय ही निष्काम कमयोग है | 
समुचय़वादका आप बडी युक्तियोंके साथ समर्थन करते हैं 
और स्वामी शंकराचायंजीकी युक्तियोंका उत्तर भी उसी 
दंगका देते हैं श्राप गीताको केवल निष्काम कर्मयोगका 
प्रतिपादक UTE आनते हें । अध्याय २ झोक ११ से ३० 
तकका जो वण न है,वह आपके मताचुसार संन्यासमार्गवालों- 
के तत्नज्ञानका यण च है जोकि केवल 'आत्माकी नित्यताका 
प्रतिपादन करनेके लिये गीतामें लिया गया है। आपका कथन 
है कि साख्यमतालुसार कभी न कभी कमोंका त्याग करना ही 
पड़ता है, अतः इस सतके TAHA अ्रजु'नकी इस शंकाका 
पूरा समाधान नहीं हो सकता कि “युद्ध क्यों करें ?? ऐसा 
समझकर भगवाजूने We २ छो० ३९ से लेकर गीताकी 
अन्तिम अ्रध्यायकी समासि पर्यन्त अनेक शंकाओंका निरा- 
करण करते हुए निष्काम कर्मयोगका ही वर्णन और पुष्टि: 
करण किया है । ( देखिये गीतारहस्य अ २ शो० ३३ 
पर टिप्पणी )। अध्याय १४ शोक २१ से २९ तक जो 
गुणातीत पुरुषविषयक वर्ण न है उसको भी आप कमेयोगी- 
का ही वण न मानते हें । अध्याय १८ शोक ४६ से १५ 
तकका जो वर्ण न है, वह भी आपके मताजुसार कर्मयोग- 
काही वर्ण न है, क्योंकि आपके मतानुसार सांख्ययोगी 
संन्यासी ही हो सकता है, gee नहीं हो सकता और 
गीताका उपदेश अजु'नको निमित्त बनाकर दिया गया है 


m कस न न आल नि ore 


और निष्काम कर्मयोग # ४३६ 
जोकि आजीवन गृहस्थ रहकर कमै करता रहा है। कमोंको 
छोड़कर संन्यासी होना तो वह स्वयं चाहता ही था | फिर 
यदि वैसी ही अनुमति भगवानूकी किसी अंशमें मिल जाती 
तो वह कमे करता ही क्यों 2’ इस दृष्टिसे आपके मतानुसार 
गीतामें सांख्य-मार्गका वण'न नहों हे , परन्तु मेरी समझसे 
सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग दोनों ही साधन प्रतेक 
अधिकारी मनुष्य कर सकता है, इसमें आश्रमका या स्वरूपसे 
कर्माके त्यागका कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल भावका और 
साधनकी विधिका ही अन्तर है, अतएव जिन जिन स्थलोंमें 
भगवानने स्पष्ट ही ज्ञानयोगका वणन किया है उनको कर्म- 
योग बतलाना एक fee कल्पना ही जान पडती है। (देखिये 
गीता Ho ५।८-९ और १३; अ० १४।२३ से २५; To -१८ 
to ४३ Quy, ) 


श्रीमधुसूदनजी, नीलकरठञी और शंकरानन्दजी रादि 
टीकाकारोंने भी इस विपयमें प्रायः स्वामी श्रीशंकराचायंजीका 
ही पक्ष जिया है, यद्यपि उन सबकी युक्तियोंमें और लेखन- 
शैल्लीमें बहुत कुछ भेद है । उसका विस्तृत वर्ण न विस्तार- 
भयसे यहां नहीं किया जा सका। प्रधानतः सिद्धान्तमें 
विशेष मतभेद नहीं है । 


सांख्य और निष्काम कमंपर गीता-ग्रेससे प्रकाशित 
गीता साधारण भापारीकाका जो कुछ आशय है वह 'कल्याण' 
में प्रकारान्तरसे बहुत बार आ चुका है । इस लेखमें 
आरम्भका विवेचन उसीसे मिलता हुआ है । इससे उसके 
साथ अन्य टीकाओंका क्या मतभेद है सो पाठक सहजहीमें 
समझते ह | 5 5 


इस छोटेसे लेखमें मैंने जो कुछ लिखा है, वही ठीक 
है, ऐसा माननेके लिये में किसी भी सजनसे आग्रह नहीं 
करता | गीताके सिद्धान्तोंका बढ़ा गूढ़ आशय है, जहां बड़े 
बड़े विद्वानोंका ही परस्पर मतभेद है, वहां gu सहश 
अल्पक्ष व्यक्तिकी तो बात ही कौनसी है ? 


$ इस विषये विस्तृत विवेचन देखना हो तो कल्याणग्े प्रथम वर्षकी १०1१९ वीं संख्यामें प्रकाशित शीर्षक लेख पढ़ने चाहिये। इन 


। देवकी “तांख्ययोग और निष्काम कमयोग? न 


a 
a A 

छि 

a 

"कल 


(मक अलग पुस्तक भी छप गयी है । छः पैसेमें गीताप्रेससे मिल सकती है ।--लेखक 
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गीता और योगदर्शन 


( लेखक-श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


घडदर्शनर्मे योगदुशन एक बड़े ही महत्वका शाख है । 
इसके प्रणेता Hels श्रोपतअलि महाराज हैं । योगदर्शनके 
qatar भावबहुत ही गम्भीर, उपादेय, सरस और लाभकारी 
है। कल्याण कामियोंको-योगद््शनका अध्ययन अवश्य 
करना चाहिये । पता नहीं, योगद्शंनकी रचना MERTA- 
द्वीताके बाद हुईं है या पहले हुईं है, परन्तु इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि दोनोंके कई स्थलामे विलक्षण समानता 
है। कहीं शब्दोमे समानता है तो कहीं भाव या अर्थका 
सादृश्य है | उदाहरणार्थ यहां कुछ दिखलाये जाते हैं । 


6 
पातञ्जल योगदशन 
(३) अभ्यासंवैराग्याभ्यां तत्निरोधः (2192) 
(२) स तु दीपेकालनैरन्तय॑सत्कारासेवितो दढभूमिः(१।१४) 
(३) तस्य वाचकः प्रणवः ( तजपस्तदथेमावनम्‌ ॥(१॥२७-२८) 
(४) परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणवत्तिविरोधान 


दुःखमव सर्व विवेकिनः (२1१२) 
श्रीमद्भगवद्गीता 
(५) अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गृह्मते । (६।३५) 


(२) अनन्यचेताः सततं यो मो स्मरति नित्यशः (८1१४) 
(३) ओमित्येकाधर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ (८11३) 
(४) ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एब ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते FAW (५।२२) 
इनके अतिरिक्त भावार्थमें सदशतावाले स्थल भी हैं, 
जैसे योगदृशनके ( पा २1१९ ) का सूत्र है 'विशेषा- 
विशेपलिङ्गसात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि’ अर्थात्‌ पांच महा- 
भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमेन्द्रियां. और एक मन 
इन सोलह विकारोंका समुदायरूप विशेष ; अहंकार और पञ्च 


तन्मात्रा इन घःका समुदायरूप अविशेष ; wae बुद्धिरूपी _ 


लिङ्ग और अन्याकृत saftey अलिङ्ग ये चौबीस तरव 
ग्रकृतिकी अवस्थाविशेष हैं । इसी बातको बतलानेवाला 


2 ` गीताका तेरहवें अध्यायका ९ at झोक है-- 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
= pane इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 


पांच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूलप्रकृति, दश इन्द्रियाँ 
मन, और पंचतन्मात्रा |; i 

उपयु G अवतरणोंके AYA दोनोंके कई स्थल मिलते 
जुलते होनेके कारण कुछ लोगोंका मत है कि श्रीमद्गगवद्ीता 
पातश्चल योगद्शेनके वाद्‌ बनी है, और इसमें यह सब भाव 
उसीसे लिये गये हैं । कुछ लोग तो गीताको योगदर्शनका : 
रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक ग्रन्थ सानते हैं । मेरी 
समझसे यह सत ठीक नहीं है । श्रीसञ्चगबद्घीताकी रचना 
योगद्शनके बाद हुई हो या पडले, इस विषथमें तो में कुछ 
भी नहीं कह सकता । परन्तु FAA अवश्य कहा जा सकता 
है कि भगवद्वीताका सिद्धान्त योगद्शनकी अपेक्षा कहाँ 
अधिक व्यापक और सर्वेदेशीय है । 


योगदशंनका योग केवल एक ही AIT प्रयुक्त है, परन्तु 
गीताका योग शब्द अनन्त aaa भांति विशाल है, 
उसमें सबका समावेश है । परमात्माकी प्राप्ति तकको 
गीतामें योग कहा गया है । इसके सिवा निष्काम कमे, 
भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको भी योगके नामसे कहा गया 
है। योग शब्द किस किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यह इसी 
अंकमें अन्यन्न . दिखाया गया है । योगदुशनमें saver 
स्वरूप है । 


क्लेशकर्मीवषाकाशयैरपरामुष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ।। १।२४ 0 
तत्र निरतिशये सबैज्ञबीजम्‌ ॥ ११२५ ७ 
FATA गुरुः काठेनानयच्छेदात्‌ 0 ९।२६ 0 


जो अविद्या, अहन्ता, राग, FI, भय, छभाशुभ कमें, 
कर्मोके फलरूप सुखदुःख और वासनासे ain रहित दै, 
पुरुषोंमें उत्तम है, जिसकी सर्वज्ञता निरतिशय है । एवं जो 
कालकी अवधिसे रहित होनेके कारण पूर्वमे दोनेवाले समख 
सष्टिरचयिता ब्रह्म आदिका स्वामी है, वह ईश्वर दै । 

अब गीताके ईश्वरका निरूपण संक्षेपसे कुछ श्लोकोरमे 
पढ़कर दोनोंकी तुलना कीजिये ।-- 

कर्वि पुराणमनुशासितारमणेरणीयांसमनुस्मरे्चः । 

समस्य चातारमतिचन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ (८। ०) 

स्ेन्द्रियगुणामासं सवेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असक्तं aiaa Ait गुणमोक्त च॥ ( ११।१४ ) 
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ब्रह्मणे हिं. प्रतिष्ठाहममुतस्याव्ययस्य च । 
र शाश्वतस्य. च. घर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च्च || (रडा २ ७) 

यस्माद्रमतीतो5हमश्ष्रादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ (१५।१ ८) 

इन श्लोक अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि. सबका 
नियन्ता, सूच्मसे भी सूचम, सबका धारण पोषण करनेवाला 
अचिन्त्य . स्वरूप, नित्य चेतन, प्रकाशस्वरूप, अविद्यासे 
ग्रति परे शुद्ध सचिदानन्द्धन, सम्पूण इन्द्रियोंके विषयों- 
को जानेवाला होनेपर भी सब इन्द्रियोंपे रहित, आसक्ति- 
हीन, गुणातीत .होनेपर भी सवका धारण पोषण करनेवाला 
gk युणोंका भोरा, अविनाशी परब्रह्म, waa, नित्यधर्म 
झर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशवान्‌ जइवर्ग 
gaa सवंथा अतीत और सायास्थित अविनाशी जीवात्मा- 
से भी उत्तम पुरुषोत्तम है वह इश्वर है 19 . 

पातअल योगदशोनफे agan ईश्वर त्रिगुणोंके विकार- 
से रहित है, परन्तु गीताके असार वह गुणोंसे अतीत ही 
है। योगदशंनका ईश्वर शुभाशुभ कमं, सुखदुःख और 
वासनारहित होनेसे ही पुरुषोत्तम है, पर गीताका ईश्वर 
ae जगतसे - सर्वथा अतीत और मायास्थित जीवसे भी 
उत्तम होनेके कारण पुरुषोत्तम है । योगदर्शनका ईश्वर 
कालके अवच्छेदसे रहित होनेके कारण पूते पूर्वे सर्गमें 
होनेवाले सृष्टिरचयिताग्रोंका गुरु है; परन्तु गीताका 
ईश्वर अव्यय Naa, शाश्ववघस और ऐकान्तिक आनन्द- 
का भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर भी अपनी 
| भचिन्त्य शक्तिसे गुणोंका भोक्ता यौर सबका भरण-पोषण 
करनेवाला है 

इसी प्रकार “इंश्वर-शरणागति? के सिद्धान्तमें भी 
गोताका अभिप्राय बहुत उच्च है । योगदर्शनका 
'इरवर-प्रणिधान' चित्तवृत्ति-निरोधके लिये किये जानेवाले 
अभ्यास और वैराग्य आदि ger साधनोंकी अपेक्षा एक 
गौण साधन है, इसीसे 'इश्वरप्रणिधानादा? सूत्रर्मे वा? 
wma गया है । परन्तु गीतामें इंश्वर-शरणागतिका 
| पाधन समस्त साधनोंका सम्राट है । ( गीता wo ६।३२; 
1 1६२; १८६६ देखना चाहिए ) 
गीताका ध्यानयोग भी योगद्श'नसे महत्तका È | 
Bums हे... ` 
& परमात्माका स्वरूप जाननेके लिये कल्याण द्वितौष बर्षकी 
| FET glore में प्रकाशित “भगवान्‌ क्या हैं !' लेख और पीछेसे 
f गताअससे प्रकाशित भगवान्‌ क्या हैं नामक पुस्तिका पहनी चादिये। 
tata अ 


ONIN ININININIR PRIN AN Gene tt 


& गीता-जयन्ती # 


OMNES PRINDRIUPRID tne 
mrs 


0 0 ००० ७००% ००७, 


ae ध्यानहेयास्तद्‌वृत्तय; | 
अथात्‌ ध्यानसे छु शोंकी वृत्तियों 
परन्तु गीता कहती है-- me 
“ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना V 

“कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई aw बुद्धिसे ध्यानके 
हारा हृदयम परमात्माको देखते हैं।' वहाँ केवल कु शो. 
की वृत्तियोंका ही नाश है, पर यहां ध्यानसे परमात्म- 
साक्षात्कार तक होनेकी बात है। 

इसी तरहसे अन्य कई स्थल हैं। इसके अतिरिक्त 
सबसे बढी वात यह है कि गीता साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके श्रीमुखकी दिव्य वाणी है और योगदर्शन 
एक ज्ञानी महात्मा महपिके विचार हें । भगवानके साथ 
ज्ञानीकी छभिन्नता रहनेपर भी भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं। 

इस विवेचनसे यह प्रतीत होता है कि गीताका महत्त्व 
सभी तरह ऊ चा है तथा गीता के प्रतिपाद्य विषय भी 
विशेष महरअपूण', भात्रमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम 
आदश हैं । 

इससे कोई यह न समझे कि में योगदशंनको किसी 
तरहसे भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी 
ग्रकारकी त्रुटि मानता हूँ । योगदर्शन परम उपादेय और 
आदरणीय शास्त्र है । केवल गीताके साथ तारतम्यताक्री 
इष्टिसे ऐसा लिखा गया है। 


गीता-जयन्ती 

गत पाँच वर्षोसे श्रीमद्गगवद्गीता-जयन्तौका उत्सव 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें मनाया जाता है यह बड़ाही शभ कार्य 
है । गीता-जयन्ती उत्सवकी प्रेरणा करनेवालोंमें मुख्य 
'गीताघर्ममण्डल' पूना है, इस संस्थाकी ओरसे बहुत चार 
किया गया है । आनन्दका विषय है कि देशमें स्थान स्थान- 
पर गीता-जयन्ती उत्सव मनाये जाने लगे हें । श्रीयुत sto 
एस० करन्दीकरने बड़ी गवेषणाके बाद गीता-जयन्तीका दिनि 
aright go ११ स्थिर किया था और उसीके अनुसार 
जयन्ती मनायी जाती है। भ्रीयुत चिन्तामणि विनायक वैद्य 
महोदयने गीता-जयन्ती मार्गशीर्ष go १३ माना है । सिफ 
दो दिनका मतभेद है । पर जब सारा देश मा० Yo ११ 
को मनाने लगा है तब उसमें परिवतंन करनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है । एकादशीसे त्रयोदशी तक समाया 
जाय तो और भी अच्छो बात है। गीता-जयन्तीमें 
निम्नलिखित कार्य होने चाहिये । 
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& कृष्ण 


(1) गीता-ग्रन्थकी पूजा । 
(२) गीताके वक्ता और रचियता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
व्यासदेवकी पूजा । 
(३) गीताका पारायण । 
(४) घर घरमै गीताथेकी चर्चा | 
(७) गीला-तरवके समझने और प्रचार करनेके जिये 
स्थान स्थानमै समाएं और व्याख्यान | 
गत वर्ष जितने स्थानोंमें जयन्ती मनाये जानेके समाचार 
मिले थे उनमेंसे कुछ ये हैं--बम्बई (कई जगह), कलकत्ता, 
(कई जगह), कानपुर, कराची, अहमदाबाद, पूना, लाहोर, 
अमृतसर, अजमेर, खडगपुर, रांची, प्रयाग, हरिद्वार, 
लखनऊ, काशी, कन्नौज, पटियाला, होशियारपुर, ग्वालियर . 
sient, नागपुर, हैदराबाद (दक्षिण), औरंगाबाद, नासिक, 
शिमोगा, बेलगांव, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरहज, राजमहेन्द्री, 
कोचीन, सकूर, अमरावती, मथुरा, इन्दाबन, बरी- 
सा, चूरू, TANG, र नगढ़, मोकामा, रसेलापुर, 
पटना, मद्रास, मंगलोर, इरिएर,मेसूर, RRT, नवलगढ़, 
रावलपिडी, उज्जैन, आगरा, चन्दौली, गाजीपुर, इचुमान- 
गढ़, बीजापुर, बेलापुर, बड़ौदा, खामगांव, शिपोशी, नीमच, 
सीरज, गया, अकोला, सीतापुर, जलगांव, धुलिया, 


 इछुलकरणजी, चिरवली (गोवा), यवतमाल, गोवद्ध न, 


कल्याण, सांगली, सतारा, अथणी, बडाली, करसाल, 
कापशी, खेड, कोरेगाव, कोल्हापुर, तासगांव, जोधपुर, 
जयपुर, इटावा, कोलेगल, कडी, मुरैना, दादर, यावल, 
पीपलनेर, हिग्लाज, झीराड, साँगा, गुहागर, बुघगांव, 
विलेपार्ले, Raa, देवगांव, पेन, निजामपुर, पाली, शाहापुर, 
घारवाड, मोकाक, बंगलोर, कोचीन, नगापट्टम्‌, कराड, 
erat, कपिलेश्वर, साँखली, चांद, हिंगोली, 
ढाका, सराय आलम, रणतभंवरगढ़, अडुनेरा, मोशी, 
मेरठ, बहजोई, तरौहां ( बांदा ), सुरार, मांढर, लखीमपुर, 
बस्ती, देवास, गया, संगमनेर, बीकानेर, भागलपुर, 
बिदासर आदि आदि। 
गीता-प्रदाशनी 

कलकत्तेके गोविन्द-भवन-कार्यालयकी ओरसे गीता- 
जयन्तीके साथ साथ गीता-पदशिनीका भी अभूतपूर्व आयो- 
अन दो सांलसे किया जा रहा है । सं० १६८४ वि०में कुल 
०१ पुस्तकें या चित्र आदि आये थे परन्तु गत at do 
१९८५ वि० में कुल मिलाकर १०७९ चस्तुएं थीं । जिनमें 
श्रीमद्धगवद्रीता सम्बन्धी पुस्तकें ७६०, अन्य-गीताएं १३७ 
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और चित्र आदि १८२;जिनमें संस्कृत,हिन्दी,वंगला, गुजराती 
मराठी, तामिल, तेलगु, मजायालस्‌, उदू. , फारसी, सिन्धी 
गुरुमुखी, नेपाली, मेवाडी, खसिया, उड्या, SEN 
अङ्गरेजी, लेटिन, जर्मनी, डेनिश, स्वेडिश, फच, चेनि 
हंगेरियन, रशियन, वोहेमियन, स्पेनिश आदि भाषाओं के 
ग्रन्थ थे । 
गत वर्ष 'गीताके अन्तरंग और वहिरंग' विषय पर पुर- 
स्कार देकर निबन्ध लिखाये गये थे । तीन पुरस्कार ५१)४ १) 
३१) क्रमसे थे, जो निञ्चलिखित तीन सजनोंको मिल्ने । 
निबन्ध जाँचनेका काम Aga पं० नरदेवजी शास्त्री, बाधा 
राघवदासजी और श्रीहनुमानप्रसाद AERA किया था । 
(१) श्रीसीताराम महादेव फडके, बी ए०, ८४४ सदाशिव 
पेठ, पूना । 
(२) श्रीघनश्यामचन्द्र विशारद', एस०डी०; पता-शान्ति 
कुटीर पाठशाला मगरोरा, ग्वालियर | 
(३) श्रीदामोद्र मोरेखर अष्ट, हेडमास्टर-चिन्तामन 
हाईस्कूल, साहपुर, बेळगांव, day । 
समस्त देशवासियोंसे प्रार्थना है कि गीता-जयन्ती बढ़े 
उत्साहसे RAÄ | 


गीता-प्रदर्शिनी 
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कल्याण-वृक्ष ( टाइटल-पुष्ठ ) 

साधक और भगवान्‌ ( रंगीन ) अन्दरका सुख- 
पृष्ट-साधक भगवानूकी ओर बढ़ना चाहता है परन्तु एक 
ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुर 
और दूसरी ओर वासना, कामना, इर्षा, माया, असूया थादि 
अधुरबाल्यए' नीचेकी ओर खींच रही हैं, परन्तु साधक 
बनिश्रयसे भगवानको पुकारता है । अतएव sae 
भगवान्‌ प्रकट होकर गीताका ज्ञान और नाम-जपके लिये 
माला देते हुए उसे निर्भय कर रहे हैं। 

मोहनाशक श्रीकृष्ण ( रंगीन ) पहले घृष्ठके सामने- 
(गीता अध्याय E २-३ के आधारपर ) अज्ञुन 
शस्त्र छोड़कर व्यामोहसे शोकाकुल हो रथके पिछले भागमें 
बैठा है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछेकी ओर मुंह करके उसे 
सममा रहे हैं । प्रातःकालका समय है, सूयंका प्रकाश हाथी 
रथ. थौर घोडके विशेष विशेष भागों पर पढ़ रहा है। 
FSA और भगवानूकी सुख-सुद्रा देखते ही बनती है। 
. गीतोपदेशक भगवान्‌ ( सादा ) प्रथम पृष्ठ; 
इथिवी-मण्डलके सब देशोंके निवासी भगवानूसे गीताका 
उपदेश ग्रहण कर रहे हैं । 

- ग्रीताका समत्व-दर्शन ( सादा) ge १३; ( गीता 
अध्याय १ शलोक १८ के आधार पर ) आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
विद्याविनयसम्पन्न बाह्मण, गौ हाथी, कुचे और चाण्डाले 
आत्मरूपसे स्थित भगतानूको देख रहा है । 

. - भगवान्‌ श्रीकृष्ण चिभूतिमें ( सादा ) इष्ट ३६; 

(अध्याय ३० श्छोक २३-२४ के आधारपर) भगवान्‌ शंकर 
बीचमें हैं। उनके दृहनी ओर सेनापति स्कन्द, बाई ओर 
बृहस्पति, उनके पास बैठे हुए कुबेर, पीछे अगाध समुद्र, 

'सुसेर पर्वत और उसपर असि प्रज्वलित है । ये सभी भगवान्‌- 

SM विभूतियां हैं । यह दिखलानेके लिये सभीमें भगवानूडी 
Reet दिखलायी गयी हैं। | 
शस्त्रागारमें अजु न (रंगीन) ge ४१; विषय 
- औंकारके जपसे परम गति ( सादा ) ३० ६९ ; 
शीता अध्याय ८ श्लोक १३ के आधारपर ) एक भक्त 
z ररूप एकाइर त्रह्मका उच्चारण और भगवानका चिन्तन 
ता हुआ प्राण त्याग रहा है, भगवान्‌ प्रकट होकर उसे 
धपने तेजमें मिल्ला रहे हैं। भक्तकी धर्मपत्नी पास बैठी है | 
aR 


चिच्रव्परिकय 
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धर्मराज युधिष्ठिर ( रंगीन ) ३० ८७; परिचय 
स्पष्ट है। 


भक्तोद्धारक भगवान्‌ ( सादा ) go ९६; ( गीता 
अध्याय १२ श्लोक ७ के आधारपर) रुपयोंसे प्रेम करनेवाला 
धनकी गठरी बांधे और भोगोमे रत विषयी स्री-पुरुष 
भवसागरमें डूब रहे हैं। भगवत-परायण भक्तका भगवान्‌ 
उद्धार कर रहे हैं। 

शरणागतिसे सबका उद्धार ( सादा ) ए० १००, 
(गीता अध्याय ३ इलोक ३२-३३ के आधारपर) भगवानूका 
आश्रय लेनेवाले ब्राह्मण पोडशोपचारसे, क्षत्रिय तलवार 
या शक्तिसे. वैश्य धनसे, शुद्ध और चाण्डाल प्रणाम करके 
एवं खरी दीप-दानसे भगवानूकी पूजा कर रही है और भगवान्‌ 
सबको आश्वासन दे रहे हैं । 

गीता-मन्दिर ( सादा ) go ११० ; परिचय चित्रसे 
स्पष्ट है | 

भगवान्‌ श्रीकृषणका पुनः ज्ञानोपदेश ( रंगीन ) 
४० १२३; भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजु नको ‘sata’ का 
उपदेश कर रहे हैं । 

गुरुसेवक श्रीकृष्ण सादा )४० १३०, ( गीता 
अध्याय ४ रकोक ३४ के आधारपर) भगवान्‌ भीकृष्ण और 
सुदामा सान्दीपन gest सेवाके लिये कड़ी संग्रह 
कर रहे हैं। 

परमात्मा श्रीकृष्ण ( सादा ) ४० ३४२; विषय 


wee 


ध्यान-योगी ( सादा ) ए० १६४ ; ( गीता अध्याय 
६ श्लोक ११-१२-१३के आधारपर) परिचय स्पष्ट है। 

साधुरक्षक श्रीकृष्ण ( रंगीन) go १८०, (गीता 
अध्याय ४ VE ७-८ के अनुसार) sas अत्य(चारसे 
पीड़ित धर्मात्मा वसुदेव और श्रीदेवकीजी कारागारमै बन्द 
हैं। भाव कृष्ण अष्टमीको आधीरातके समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्रिसुवन-मोहन चतुसुज-रूपमें प्रकट होते हैं, 
वसुदेव, देवकीकी बेढ़ियां खुलकर नीचे गिर पढ़ती हैं, 
अन्धकारमय कारागारकी कोटरी Req प्रकाशसे जगसगा 
उठती है । वसुदेव-देवकी विनन्न-भावसे भगवानूकी स्तुति 
करते हैं और भगवान्‌ उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। 


अध्याय ३ श्लोक ४२ के आधारपर ) ह 


४४४ 
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जिज्ञासु भक्त उद्धव (सादा) ४० २०३; 
(गीता अध्याय ७ श्लोक १६के आधारपर) facta वनके 
एकान्त स्थानमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्त उद्धवको 
ज्ञान और भक्तिका उपदेश करते हैं तथा उद्धव बड़ी 
ही उत्सुकता, अद्धा, विनय और अक्तिके साथ सुन रहे हैं | 

ज्ञानी भक्त शुकदेव ( सादा ) Jo २०७ (गीता 
अध्याय ७ श्लोक १८ के अंनुसार) पूण काम MM- 
राम शुकदेव मुनि ध्यानोन्मत्त अवस्थार्मे wa निमीलित 
निश्चल नेत्र किये free होकर वनमें विचर रहे हैं | 

जगत्पूज्य श्रीकृष्ण (रंगीन) Fo २२०; पाण्डवोंके 
राजसूय-यक्षमे पितामह भीष्मके प्रखावसे हजारों ऋषियों 
आर नरपतियोंके सामने पांचो पाण्डव बड़े ही विनम्र 
भावसे भगवान्‌ MTA अग्र-पूजा कर रहे हैं । धर्मराज 
आर भीम पूजाकी सामग्री fat we हैं। अजु न चंवर 
कर रहे हैं। सहदेव भगवानके पैर घो रहे हैं और नकुल 
पवित्र गङ्गाजल डाल रहे हैं । पूजामे लगे हुए अजु न आर 
सहदेव भक्ति-वश होकर आंखें मूंदे हुए हैं । लीलामय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने संकोचसे शिर नीचा कर wer है । 
भीष्म बढे प्रसन्न हो रहे हैं | उनके पास बैठे हुए राष्ट्र 
कुछ चिन्तितसे और इंषांके कारण उदाससे प्रतीत होते हैं । 
सामने बैठे हुए दुयोधन मन ही मन कुद रहे हैं। विषाद, 
दुःख और क्रोधकी छाया उनके चहरेपर झलक रही है । 
` उनके पास बेठे हुए कुछ लोग दुर्याधनकी इस दृशाको 

झाश्चयंकी दृष्टिसे देख रहे हैं। | 

भक्त-भजन-काराी श्रीकृष्ण ( सादा) Fo २३७; 
(गीता अध्याय ४ श्लोक ११ के अनुसार ) भगवानने 
कहा है कि 'मुझे जो जिस प्रकारसे भजता है उसे मैं उसी 
प्रकारसे भजता हूँ ।' महाभारत-युद्धमें विजय प्रासकर सबको 
दान सम्मान और सेवाद्वारा प्रसन्न करनेके पश्चात्‌ एक दिन 
धमराज युधिष्ठिर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके डेरे पर जाते हैं। 
देखते हैं कि भगवान्‌ ध्यानमझसे बेठे हैं। युधिष्टिरको 
बढ़ा आश्रयं होता है और वे भगवानकी स्तुति करते Fi तब 
भगवान्‌ ध्यानसे व्युत्यित होकर हंसते हुए भीष्मकी बड़ाई 
करते हैं और कहते हैं--'भीष्य इस समय अपनी इन्द्रियां, 
सन आर बुद्धिको gat स्थापित करके मेरा स्मरण कर 
. रहा था इसलिये मेरा मन भी उसीके पास गया हुआ था ।! 

' इस चित्रमे दिखाया गया हे कि भगवान्‌ ध्यानस्थ बेठे 
हैं, युधिषिर चकित और इत-बुद्धिसे हुए पास खड़े हैं । 
__ अन्तरिक्षमे पितामह भीष्म पढ़े हुएहें,  . 
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आतं-भक्त द्रौपदी (सादा) ४० २४१ (गीता अध्याय 
७ शोक १६ के अनुसार ) कौरवोंकी राज-सभामें दुःशासन 
द्रौपदीके केश पकड़े हुए उसका चीर हरण कर रहा है। 
भीम क्रोधसे जल रहे हैं, पर धर्मराजके कारण कुछ योल 
नहीं सकते । अपनी रच्चाका कोई उपाय न देखकर द्रौपदी 
अगवानूको पुकारती है और भगवान्‌ अन्तरिक्षसे वख-दान 
करते हैं एवं वस्रोंका उस सभामें ढेर लग जाता है। 

शान्ति-दूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण (रंगीन) yo २५४; 
(“सुहृदं सवेसूताना' गीता अध्याय १ श्लोक २३ के 
आधारपर ) पाण्डत्रोंकी ओरसे शान्तिका सन्देश लेकर 
सुलह करानेके लिये भगवान्‌ कौरवोंकी राज-सभामें गये। 
सात्यकि और कृतवर्मा भगवानके साथ थे । भगवान्‌ अनेक 
प्रकारसे ज्ञानगभ वचन कहकर कौरवोंको सममा रहे हैं। 
दुर्योधन see अकड़कर भगवानूको बाँधनेके लिये पड्यन्त्र 
रचता है। भगवानके समकानेका कोई असर नहीं होता। ` 
मद्दाभारतके उद्योगपर्वर्मे भगवानूकी यहांपर दी हुईं वक्तृता 
पढ्ने और मनन करने योग्य है । जब विदुरजीने 
भगवानूसे कहा कि 'नीचच्नुद्धि दुयोधनको ससभानेके लिये 
आपको नहीं आना चाहिये था।' तव भगवान्‌ कहते हैं कि . 
'दु्योधनकी नीचताको सैं जानता हू” तथापि शान्ति-स्थापन- 
के लिये में निष्कपट प्रयत्न करू गा । दोनों पक्तके लोग मेरे 
मित्र हैं, अतएव में मित्रके कतेव्यका पालन ज़रूर करू गा | 
सित्रका धर्म है कि वह अपनी शक्तिके BAA प्रयत्न करके 
किसी भी उपायसे बुरे मार्गमें जानेवाले अपने मित्रको 
रोके । जब जातिमें फूट होती है उस समय यदि मित्र 
मध्यस्थ बनकर फूरको मिटानेका प्रयत्न नहीं करता तब वह 
मित्र नहीं Seat सकता ।' आदि । 

अश्वत्थ ( सादा ) ४० २४७, TE डाक्टर रेलेजीकी 
कल्पना है और इस विपयको वे ही अच्छी तरह समभा 
सकते हैं। 

गीतावृक्ष#( सादा ) ४० २६८, विषय चित्रसे समझा 
जा सकता है । 

वन्दाचन-विहारी भगवान, श्रीकृष्ण ( रंगीन ) 
Jo २३३, स्पष्ट है। 

करू-पत्र-भोजी भगवान, श्रीकृष्ण ( सादा ) ४० 


& कार्यीकार्यव्यवस्थिति, गीतामन्दिर और आता ये 
तीनों चित्त “गीता धमे-मण्डळ' पूनाकी कृपास ग्राप्त इ९ हैं = 
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बिदुरके घर जाकर जो कुछ मिलेगा सो खालू“गा, यही मेरा 
q निश्चय है।' इतना कहकर भगवान्‌ विदुरके घर चले जाते 
हैं थोर मित्रोंसहित वहां वड़े प्रमसे भोजन करते हैं। 

आदर्श ब्राह्मण ARS ( सादा ) Fo ३०८ ( गीता 
अध्याय १८ श्लोक ४२ के अनुसार ) परिचय उसी पृष्ठम 
देखिये । राह्मण, उनकी पत्नी और बाळक गरीबोंको अन्न 
बांट रहे हैं और अन्तरिक्षसे भगवान्‌ यह सत्र देख देखकर 
प्रसन्न हो रहे हैं। 

आद्‌शं क्षत्रिय भीष्म ( सादा) ए० ३०६ (गीता 
अध्याय १८ श्लोक ४३ के अनुसार) परिचय उसी पृष्में देखिये | 
भीष्म शरशय्यापर शयन कर रहे हैं, अजु'न उनकी प्यास 
बुकानेको बाण मारकर एथ्वीसे जल निकाल रहे हैं । 

इन्द्रिय-चिजयी अजु न (रंगीन) go ३३१, विवरण 
Yo ३३१ की कवितामें देखिये | 
_ बन्धन-सुक्तिकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) 
४० ३३७, ( "परित्राणाय साधूनां? गीता अध्याय ४ शलोक 
८ के अलुसार ) विशेष परिचय go ३३७ की कवितामें 
. देखिये । अजु'न और भीष्मको साथ लिये भगवान्‌ जेळके 
अन्द्र द्रवाजेके पास खड़े हैं। एक ओर हथकड़ी पहने 
राजाओंका दळ खड़ा है। उनकी हथकडियां खोली जा रही 
हैं। दूसरी ओर उनमें प्रत्येकको पोशाक 'पहनायी जाती है । 
पद्नन्तर प्रत्येक राजा भगवानको प्रणाम करता है, भगवान्‌ 
आश्वासन देते हैं और वह Aaa बाहर निकल जाता है। 

द्रवाजेसे राजा बाहर जा रहे हैं | बाहरके मन्दिर, TT 

आदिका दृश्य दरवाजेसे दीख रहा है । 

समदशों भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( रंगीन ) Fo ३५०, 
(समोऽहं सब॑भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः’ गीता 
अध्याय ३ रकोक २३ के अनुसार ) युद्धमें सहायता प्रास 
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ड अजु न और दुयोधन दोनों ही भगवान्‌ 

एके पास द्वारका पहु चते हैं। श्रीकृष्ण सो रहे थे । 
दुर्योधन पहले पहुंचे और अभिमानसे अच्छे आसनपर 
भ्रीकृष्णके सिरकी ओर बैठ गये । We अरजु'न गये और 
हाथ जोड़कर भगवानके पैरोंके पास नम्नतासे खडे हो गये । 
इतनेमें ही भगवान्‌ भ्रीकृष्की आंखें But और उन्होंने 
पहले सामने खड़े हुए अजु'नको और पीछे सिरहानेकी ओर 
बे हुए दुर्योधनको देखा । दोनोंका सत्कार कनेक बादु 
भगवानूने आनेका कारण पूछा, तब दुर्योधनने कदा कि ‘ga 
लोग युद्धमें सहायता मांगने आये हैं, पहले में पहु'चा हूः 
इसलिये आप मेरी सहायता कीजिये |! श्रीकृष्ण बोले “अवश्य 
ही आप पहले आये हैं, परन्तु मैने सामने खडे हुए अजेनको 
पहले देखा है । इसलिये मैं दोनोंकी सहायता करूगा। 
एक ओर मेरी सारी नारायणी सेना होगी जिसमें एक अबे 
वीर हैं और दूसरी थोर मैं अकेला रहुँगा और युद्धमें 
शस्त्र नहों उठाऊंगा ।' अज्ञ'नने भगवानको ले लिया और 
दुयोधनने भगवानूकी सेनाको | भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समत्वका 
बर्ताव यहां बड़ा दी आदर्श है । मित्रके राख्नुको शत्र, कहने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण मित्र और waa सामने समान 
प्रस्ताव रखते हैं | दो बातों इस प्रसंगसे और सीखनेकी हैं 
एक तो यह कि भगवान्‌ अपने चरणोंमें पढ़े हुए विनयी 
पुरुषकी बात ही पंहळे सुनते हैं और दूसरी यह कि जो 
भगवानूके ऐश्वयंको न चाइकर भगवानूको चाहते हैं, भगवान्‌ 
उन्हींके जीवन-रथके सारथी बनते हैं । 

आदर्श वैश्य नन्द्बाबा (सादा) ए० - ३६६; 
( 'कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌? गीता अध्याय 
१८ BS ४४ के आधारपर ) एक ओर खेती हो रही है, 
दूसरी ओर गायोंका समूह है। इधर लीलामय बाळक 
श्रीकृष्ण बल्लदेवका खेलना देखकर नन्दुबावा मुग्ध हो रहे हैं । 

भगवान्‌ भ्रीव्यासदेव (रंगीन) ४० ३६६; एकान्तर्मे 
बेठे व्यासजी महाराज ग्रन्थ लिख रहे हैं । 

gaug और संजय (रंगीन) Zo ३७३; (गीता 
अध्याय १ शोक १ के अनुसार) 

धर्म-तत्त्वज्ञ श्रीकृष्ण (सादा) ९० २३८; अज्ञ नका 
प्रण था कि जो कोई मेरे गाण्डीव धनुषकी निन्दा करेगा, 
मैं उसे मार डालूंगा।' एकबार कणेके युद्धसे व्याकुल होकर 
धर्मराज शिविरमें आ गये थे । पीछेसे अज् न उनका खबर 
लेने आया। अजु'न कर्णको मारकर आया है ऐसा समझकर 
धमराज प्रसन्न हुए । परन्तु जब मालूम हुआ कि अञ्च न यों 
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ही आया है तो उत्तेजित होकर धर्मराजने अजञनकी और 
गाणडीवकी निन्दा की। प्रतिज्ञाको याद करके घमेराजको 
मारनेके ft अजु नने तलवार निकाल atl भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण साथ थे | उन्होंने बढी बुद्धिमानीसे धमका तरव 
बतल्लाकर इस अप्रिय प्रसंगको टाल दिया । 

अर्थार्थी भक्त Wa (रंगीन) ४० ४०७ (गीता अध्याय 


७ झोक १६ के आधारपर ) धरवजीकी कथा प्रसिद्ध है। 


भगवान्‌ प्रकट होकर HAS कपोलको शंखका A करा रहे 
हैं, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है। 
आदश शूद्र व्याध (सादा) To ४१३; (“परिचर्यात्मकं 
कमे शुद्वस्यापि स्वभावजम्‌! गीता अध्याय १८ झोक ४४ के 
अनुसार) व्याध माता पिताके लिये फल फूल लाया है 
झौर उनकी सेवाम बैठा है। पूरा प्रसङ्ग महाभारतमें देखिये । 
भक्त-भयहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण (सादा) ए० ४१६; 
बारह वर्षके वनवासके समय युधिष्ठिरको भगवान्‌ सूर्यने एक 
पात्र देकर यह कह दिया था कि जबतक द्रौपदी नहीं जीमेगी 
तबतक इस पात्रसे चाहे जितना, चाहे जैसा सामान मिलता 
' रहेगा । एक दिन ब्रौपदीके जीम चुकनेपर दुर्याधनके भेजे हुए 
ऋषि दुर्वांसाने हजारों शिष्यों सहित युधिष्टिरके डेरेपर 
आकर भोजन मांगा । सामान कुछ था नहीं, द्रौपदी जीम 
सुकी थो, अतएव सब घबरा गये । हम लोग नहाकर आते 
* हैं, भोजन तैयार रखना” कहकर दुवांसा नंदीपर चले गये | 
पीछेसे द्रौपदीने भगवानको याद किया । अनन्यभावसे 


भजन करनेवाले भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाले भगवान. 


श्रीकृष्ण तुरन्त वहां आ पहुंचे और द्रौपदीके पात्नमेंसे एक 
पत्ता खोजकर खा गये । विश्वात्मा भगवानके तृप्त हो जानेसे 
सारे विश्वका पेट भर गया। दुर्वासा अपने शिष्यांसहित 
नदीसे ही वापस लौट गये और भक्तकी रक्षा हो गयी। 
चित्रमे यह दिखलाया राया है कि पाण्डवोंकी कुटियाके 
अन्दर देवी द्रौपदी दुःखित हृदयसे भगवानूके सामने हाथ 


जोडे खढ़ी है और भगवान्‌ पात्रमेंसे एक पत्ता Fret 


` द्रौपदीको दिखलाते हुए उसे आश्वासन दे रहे हैं। 
योगेश्वर श्रीकृष्ण (सादा) yo ४२९; भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एक बार जनकपुरमें जाते हैं। आपके साथ अनेक 
ऋषि हैं । मिथिल्ला-नरेश ओर भक्त ब्राह्मण श्रतदेव एक ही 
. साथ भगवातूके चरणोंपर मस्तक रखकर ऋषियों समेत 
आतिथ्य ग्रहण करनेको अनुरोध करते हैं । भक्तवत्सल 
MMA दोनो भक्तोंका आतिथ्य स्वीकार कर दोनोंकी 
. प्रसन्नताके लिये दो रूप धरकर एक हो साथ दोनोंके घर 
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जा रहे हें । राजा समते हैं कि भगवान्‌ मेरे घर आये है 
ओर श्रतदेव समफते हैं कि मेरे घर 
सेवक श्रीकृष्ण (रंगीन) ९०२६०० ('देव-द्विज-गुरु-प्राज् 
पूजनस्‌? गीता अध्याय १७ छोक १४ के अनुसार) पाण्डवों 
के राजसूय-यज्ञमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं वड़े भक्तिभावसे 
अतिथि ब्राह्मणोंके चरण धो रहे हैं। 
उत्तरा-गर्भ-रक्षक श्रीकृष्ण (सादा)ए० Low ("मच्चित्तः 
सवंदुर्गाणि म्रसादात्तरिष्यसि ।' गीता अध्याय १८ शोक 
१८ के अनुसार) AAA SARA उत्तराके TAD अन्दर 
प्रवेशकर जब अभिमन्युके बालकको सार दिया, तब भगवान्‌. 
में मन लगानेवाली कुन्ती, सुभद्रा और उत्तराने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे विनय की | उत्तराने भगवानसे कहा कि आपने 
इस बालकको बचानेकी प्रतिज्ञा की थी' अब इसे बचाइये । 


` भगवानूने कहा, “उत्तरा ! में कभी झूठ नहीं बोलता । मैंने 


आजतक हंसी मजाकमें भी कभी मूळ नहीं वोला। अगर 
ga धम प्रिय है, यदि सुभे ब्राह्मण प्यारे हैं, यदि यह 
अभिमन्युका पुत्र झुरे प्रिय है तो यह अभी जीवित हो 
जाय । मैंने भूलकर भी कभी अजु नसे विरोध नहीं किया 
है तो यह बालक अभी जीवित हो जाय । यदि सत्य और 
घमं BAA अपना घर वनाकर नित्य रहते हैं तो यह वालक 
जीवित हो जाय । यदि कंस और केशीको भी मारनेमें मैने 


धका पालन किया है तो यह बालक जीवित हो जाय ।' 


इतना कहते ही बालक जी उडा ] भागवतके अनुसार 
WAR THA प्रवेश करके सुदर्शन चक्रसे ब्रह्माखको 
परास्त किया। 

[ चित्रोंकी कला और उनका इतिहास बतलानेके लिये 
बहुत कुछ fram चाहिये था परन्तु स्थान और समया 
भावसे dead ही लिखा गया है | पाठकगण क्षमा करें । ] 
गीताके टीकाकार, प्रचारक, प्रेमी और गीता- 

संथाओंके चित्रोंका परिचय 

गीताके प्रधान पांच आचार्य | ( Ze २ क ) 

(9) श्रीमत्‌ रांकराचारय ` : 
(२ ) श्रीमत्‌ रामाजुजाचार्ये 

( ३ ) श्रीमत्‌. मध्वाचार्य 

( ४ ) श्रीमत्‌ वल्लभाचार्य 

( ९ ) श्रीमत्‌ ज्ञानेश्वर महाराज 

इनका परिचय देना सूर्यको दीपक दिखानेके समान है! 

आचार्य Go श्रीआनन्दशंकर बापूभाई भव, 
एम० प०, प्रो-चाइस चान्सलर, काशी 
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य (४० ४) आप देशविख्यात विद्यान्‌ 
| इ । गीतापर आपने कई सुन्दर निबन्ध लिखे हैं । इस 

gaat भी आपका लेख है । 

श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर एम० wo, एल- 
gee बी०, धारवाड (४०४) आप 'कमेवीर' नामक 
झनाडी पत्रके सम्पादक हैं। गीतापर कनाडी भाषामें आपने 
टीका लिखी है । इस अंकमें आपका लेख प्रकाशित है । 

fag श्रीअखण्डानन्द्जी अहमदाबाद (go ४ ) 
प्राप सस्तु' साहित्य-वद्ध क-कार्यालयके संस्थापक और 
संचालक हें । बढ़े साधु स्वभाव, हास्यसुख और ats 
सजन हैं । गीताकी कई लाख प्रतियां आप निकाल चुके 
हैं। आपका कार्य आदश है । 

- कवि श्रीनान्हालाल दुरूपतराम, अहमदाबाद 
(ए० ४ ) आप गुजरातके प्रसिद्ध कवि हैं, गीतापर आपने 
टीका लिखी है | 

श्री सी० एम० पझनाभाचारी बी० we fto 
एल०-कोयम्बटोर-( wo १) आपने अंग्रेजीमें गीतापर 
बिस्तृत टीका लिखी है । 


~ 
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डाक्टर श्रीचसन्तजी रेळे, एफ० सी० आर - 


एस०, Uso एम ० एन्ड एस, बस्बई (Go १) आपने 
गीतापर TAA एक टीका लिखी है । इस अंकमें 
ग्रापका लेख प्रकाशित है । 

डाक्टर श्री आर० वी० Went एम० Fto, 
The आर० ato एस०, डी० पी०-एच०, एल० 
Wo, एल० आर० सी० Glo एन्ड एस०, एल० 
Wo fo एन्ड एस०, (Rare ) सिविल- 
सजन, चेदान्त-भूषण आदि (go ५) आपने बरसों 

यूरोप अमण कर गीताका प्रचार किया है। गीताके 
सम्बन्धे अंग्रेजीमें gas लिखी और लिख रहे हैं। 
मका भी लेख इस अंकमें छुपा है । 

To श्री डी० डी० वाडेकर एम० ए०, विल्बकु'ज, 


एला (z) आपने गीतापर अंग्रोजीमें टीका. 
बिसी है। 


परमहंस स्वामी श्रीबखन्नाथजी महाराज 
| रतनगढु (Zo १२) आप बड़े त्यागी महात्मा सिद्ध पुरुष 
RECS बहुत प्रेमी थे। आपके पास जो कोई जाता, 
| जने आप गीता पढ़नेका उपदेश दिया करते । आपके 
देरे गीताका बहुत प्रचार हुआ था । आप अक्सर 
tnt, चुरू या रतनगढ़में रहा करते थे | 


p 


OR A 


(233) आपने बंगलामें 
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स्वामी श्रीभोलेबाबाजी, अनूपशहर ( ए० १ 
थाप विद्वान, विरक्त, त्यागी महात्मा हैं| = an 
` बड़ा प्रेम है और इस विपयमें आपने बहुत कुछ लिखा है। 
अब भी आप गीताका प्रचार करते रहते हैं। आपके 
कक इस अंकमें प्रकाशित | 

स्वामी श्रीउत्तमनाथजी, मारवाड (Fo १२)आप 
वेदान्तके बड़े विद्वान्‌, उपदेशक, त्यागी aa हैं। 
गीतासे आपका बहुत प्रम है । गीतापर आपके 
AST भायः हुआ करते हैं। आप अधिकतर जोधपुर 
फछोदी या वीकानेरमें रहते हैं । 

स्चामो श्रीनिर्मलानन्दूजी महाराज, बंगाल 
गीतापर न्द्र 
निवन्ध लिखे हैं । ड 

महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी (go १२ 
क ) आपका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं । आपने 
हालमें गीतापर एक गुजराती रीका लिखी है जो शीघ्र 
ही प्रकाशित होगी । आपका भी सन्देश इस अ कमें 
प्रकाशित है। 

महामना पं० श्रीमद्नमोइनजी मालवीय, 
(go १२ क) आपका भी परिचय अनावश्यक है। 
आपकी गीता और भागवतपर बढ़ी श्रद्धा है और 
सदा इनका प्रचार किया करते हैं | आपकी गीता- 
सम्बन्धी अभिलाषा अन्यत्र प्रकाशित है । 

भाई TAT एम० To लाहौर (Fo १२ क) 
आप प्रसिद्ध देश-सेवी हैं । इनकी गीतापर aq" और हिन्दीमें 
रीका प्रकाशित है । आपका लेख इसी अ'कमें छुपा है । 

स्व” लाला लाजपतराय, लाहौर (TR क ) 
आपका परिचय देना अनावश्यक है । आपने अ भ्र जीमें 
MAIN एक पुस्तक लिखी है । गीताके विषयमें आपके 
बहुत ऊचे विचार थे । A 

श्री बी ° आर० राजम्‌ ऐय्यर,मद्रास (पृष्ठ ३४) 
आप वेदान्तके पण्डित हैं। गीतासे इन्हें बढ़ा प्रेम है । और 
उसपर कई महत्वपूर्ण निबन्ध RA हैं। 

महामहोपाध्याय श्रोचेटडुर नरसिंहाचारी 
स्वामी, मद्रास--(पृष्ठ ३४) आपने गीतापर बहुत सुन्दर 
विशिशद्दोतमतानुयायी टीका तामित्र-भाषा में लिखी है । 

दीक्षित श्रीनिवासजी शठकोपाचारी, मद्रास । 
(पृष्ट ३४) आप गीताके प्रेमी हैं | गीतापर आपने कई 
निबन्ध लिखे हैं । 
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श्री होसाकेरे चिद्स्बरिया,--सम्पादक ASA, 
बसवानगुडी, (पृष्ठ ३४) आप कर्णाटकके प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर 
लेखक हैं । आप वेदान्तके अच्छे ज्ञाता हैं। संभवतः 
कनाडीमें आपने गीतापर टीका लिखी है । 

श्रीश्री अरविन्द घोष पाण्डिचेरी-- ष्ट ३९ 
आपका नाम देशवासियोंसे छिपा हुआ नहीं दै । इस समय 
आप पारिडचेरीमें महान्‌ साधन कर रहे हैं। करीब 
७०-८० साधक आपके चरणोंमें रहकर साधनमें लगे हें 
आपके महानू साधनसे आज पाणिडचेरी एक तीथस्थान 
बन गया है | गीतापर आपका बढ़ा प्रेम है । गीता हो 
आपकी साधनाका आधार है | आपने गीतापर Essays on 
Gita नामसे महत्वपूर्ण प्रबन्ध लिखे हैं। प्रत्येक भंग्र जी 
पढे लिखे मनुष्यको ये निवन्ध पढ्ने चाहिये । श्रीअरविन्दा- 
अमकी सेवा करना बडे पुण्य ओर महस्वका कार्य मालूम 
होता है, क्योंकि वहां गीताके अनुसार जीवन बनानेकी 
चेष्टा हो रही है । 

श्रीमनिलचरण राय, पारिडचेरी-- (शष्ठ ३५) 
आप बड़ विद्वान्‌, देशसेवी और सुलेखक हैं | गीतापर प्रायः 
कुछ न कुछ बंगा में लिखते ही रहते हैं। आपका एक लेख 
इसी अंकमे छुपा है । आप इस समय श्रीअरविन्दाश्रम 
पायिडचेरीमें साधन कर रहे हैं। 

महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमथनाथजी तर्कभूषण, 
काशी--( एष्ठ ३९ ) आप वयोवृद्ध विद्वान्‌ बंगाली 
सज्जन हैँ । आपने गीतापर बंगलामें एक रीका लिखी है। 
आपका एक लेख इस Wat प्रकाशित हुआ है । 
' हिन्दू विश्वविद्याल्यमें आप संस्कृत कालेज प्रिसिपल हैं | 

श्रीधीरेन्द्रनाथ पाल, कलकता-( W ३५) थाप 
बड़े विद्वान, गुणवान सज्जन हैं। अग्रजीमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका विस्तृत जीवन-चरित्र और गीतापर टीका 
RA है । 

लाला कन्नोमलजी Te To, जज, धौलपुर 
स्टेट--(ए ४२) आपने गीतापर west, हिन्दी में 
कई पुस्तक आर एक टीका लिखी है। आपका एक 
लेख इस अ कमें छुपा है । आप दार्शनिक विद्वान हैं। 

Go श्रीरामप्रतापज्ञी पुरोहित, जयपुर--९ इष्ठ 
२२) आप जैपुरके सरदार हैं। आपने गीताका बड़ा सुन्दर 
हिन्दी पद्यानुवाद किया है । 

Go श्री लक्ष्मणनारायणजी, गर्दै सम्पादक श्री 


__ कृष्ण-संदेश कलकता (ge ५२) आप गीताके बढे 


& Ho वन्दे जगद्गुरुम्‌ ® 
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प्रेमी और प्रचारक हैं | कृष्णसन्देशके प्रायः प्रत्येक wae 
गीतापर बड़े बढे विद्वानोंके लेख प्रकाशित करते रहते हें | 
गीतापर आपने टीका भी लिखी है । 

कविराज पं० श्री गयाप्रसादजी शास्त्री (श्री. 
हरि? साहित्याचाय GAAK— (३०४२) थाप विद्वान्‌ 
और सुयोग्य सज्जन हैं। गीतापर संस्कृत और हिन्दीमे 
टीकाएँ लिखी हैं। आपका भी एक लेख इस way 
छुपा है! 

do श्री भवानीशंकरजी, मद्रास--( पष्ठ ५३) 
आप एक बहुत बड़े महात्मा माने जाते हैं। गीतापर 
आपने wish अनेक व्याख्यान दिये हें । आपके 
व्याख्यानोंके आधारपर दो पुस्तिकाएँ छुप भी गयी हैं। 
आपका एक लेख इसी अ कमें छपा है! 

श्री टी० सुव्बाराव एफ० टो० एस०, बी० To, 
बी० एल, मद्रास--( एछ ९३ ) आपके गीतापर अंग्रेजी- 
में कई विचार पूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। 

स्व० Go श्रोरामस्वरूपजी शर्मा 'ऋषिकुमार” 
मुरादाबाद (९४ ५३) आप बड़े विद्वान्‌ स्वघमैप्नर मी सजन 
थे। वर्षोसे 'सनातनधसंपन्रिका' का सम्पादन करते थे। 
गीतापर आपने एक टीका लिखी है । आप सदा सस्ते 
दामोमे घामिक साहित्य प्रकाशित करनेका विचार रखते थे। 

स्व० पं० श्रीधमंदत्तजी 'बच्चा का! मिथिला । 
(ए० ४३ ) आप बढ़े विद्वान थे और संस्कृतमें गीताकी 
विस्तृत व्याख्या की है । 

गोस्वामी ठाकुर श्रीभक्तिविनोद्जी, (४० ६०) 
आप गौदीय-सम्प्रदायके आचार्य थे। आपने बंगलामें गीता-. 
की व्याख्या की है । 

- गोस्वामी श्रोभक्तिसिद्धान्तजी सरस्वती (४० 
६०) आप गौदीयमंठके वर्तमान आचार्य हैं | 
बंगलामें गीता पर व्याख्या की है। 'सजनतोपिणी' 'या' दी 
हारमोनिष्ट नामक वैष्णव पत्रिकाका आप सम्पादन भी 
करते हें । _ l 

थ्रीगीतानन्द्जी बह्मचारी । ( एड ६० ) आपने 
अंग्रेजीमे गीतापर एक पुस्तक लिखी है। आज 
ea और भी एक विस्तृत टीका लिख रहे हैं । 

हठाभ्यासी ब्रह्मचारी श्रीनमंदानन्दजी, a 
(२० ६० ) आप बड़े विद्वान्‌ हैं और योगके विशेष प 
हैं। आपने भी गीतापर विस्तृत टीका लिखी है । 

स्वामी श्रीसहजानन्द्जी सरस्वती, बिष्ट! 
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पटना (इछ ६४) आप त्यागी साधु हैं। राजनैतिक 
gaat आप सदा काम करते हैं | गीता आपको 
बहुत प्रिय है । आप भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यक्े अनुयायी 
हैं। लोकमान्य तिलकके गीतारहस्यका बढी युक्तियोंसे 
खण्डन करते हैं। उसपर आजकल एक रीका लिख रहे हैं। 
कविसञ्नाट पं० श्रीबाबूरामजी शुक्ल, फुरु खा 
वाद्‌ (र ६१) आप वयोबृद्ध विद्वान्‌ और गीताप्रमी सजन 
हैं। आप कहते हैं कि में गीताकी अठारहवीं अध्यायके ६६ वें 
श्लोक पर ७६ करोड़ अर्थ बता सकता हुँ । अर्थात्‌ चाहे 
जिस बातको इसी एक श्लोकसे प्रमाणित कर सकता 
g । रामायणकी एक चौपाईके आपने अनेक अर्थ किये 
. हैं। आपका लेख इस अंकमें छुपा है । 
आचार्य-भक्त Fo श्रीविष्णु वामन चापर शास्त्री 
पूना (इछ ६१) आप महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हे । पूनेकी 
MAGS नामक TENS संस्थापक हें। आप भगवान्‌ 
शंकराचायंके अजुयायी हें | आपने मराटीमें गीतापर बहुत 
विस्तृत व्याख्या की है । आपका लेख इसी अंकमें प्रकाशित 
हुआ है। आपने ब्रह्मसूत्र, दरों उपनिषद्‌ और गीताके 
शांकर भाष्यका मराठीमें अुवाद किया है तथा भाष्याचुसार 
स्वतन्त्र अन्थ भी लिखे हैं । "ae 
स्वामी श्रीभगचानजी, तरौहां, करवी, बांदा (पृष्ठ 
११) आप त्यागी विद्वान्‌ साधु हैं । आपने गीतापर इिन्दीमें 
दो विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं, वे अभी अप्रकाशित हैं । 
स्वामी श्रीचिवेकानन्दजी, कलकत्ता (पृष्ठ ६४) 
भाप स्वामो रामङ्ष्ण परमहंसके प्रधान शिष्य थे। आपने 
भारतवर्ष और पाश्चात्य देशोंमें गीता और हिन्दू-संस्कृतिका 
बढ़ा प्रचार किया है। यात्राके समय सवेदा गीता साथमें रखा 
करते थे | आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं । आपको 
प्रायः सभी जानते हैं । विशेष परिचयकी आवश्यकता नहीं | 


बहिन निवेदिता, (पृष्ठ ६४) आप अमेरिकन रमणी 
थीं। स्वामी श्रीविवेकानन्दजीकी शिष्या, वेदान्तकी परिडता 
पो, आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं | 

स्वामी श्रीशारदानन्दर्जी, कलकत्ता (W ६४) 
AN परमहंस श्रीरामकृष्णदेवके अनुयायी और विद्वान 
भागी साधु हैं । आपने बंगलामे गीता पर बहुत उत्तम 
पुस्तक लिखी हे । २ 
, स्वामी स्वरूपानन्द्जी, अल्मोडा (ge ६४) आप 
'भरामझृ्णदेवके अनुयायी थे। आपने पाश्चात्य देशोंमें 
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असण कर गीता और दिन्वूधर्मका प्रचार किया है, आपने 
अम जीम गीताका सुन्दर अजुवाद किया है। 

प° श्यामाचरणजी लाहिड़ी ( पृष्ठ ६५ ) वंगालके 
गीताप्रचारकोंमें आपका नाम सबसे पहिले लिया जा सकता 
है । आप योगी और सिद्ध पुरुष थे । आपके ख्यातनामा 
शिष्य श्रीरामदयाल मजुमदार और श्री मूपेन्द्रनाथ संन्याल- 
दारा गीताका वड़ा अच्छा प्रचार हो रहा है। आपकी जीवनी 
'कल्याणके' तृतीय वर्षके बारहवें अंकमें प्रकाशित हो चुकी है । 

भ्रीभूपेन्द्रनाथ संन्याल, चरक पहाड़, पुरी, (go 
६५) een और आध्यात्मिकतासे 'कल्याण'के पाठक 
खूब परिचित हैं। गीतापर आपने अनेक निवन्ध लिखे 
हैं। आपका एक निबन्ध इसी अंकमे प्रकाशित है। 

प॑*््रीरामद्याल मजुमदार, एम० To, सम्पादक 
उत्सव” कलकत्ता (९० ६५) आप बड़े विद्वान हैं ।गीता- 
पर आपने बंगलामें बहुत बड़ी टीका लिखी È | 

बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम ०ए०,बी ०एल० (go ६९) 
आप कलकत्ता हाईकोटेके एटर्नी और एक थियोसोफिस्ट 
सजन हैं, आप गीताके बढे प्रेमी हैं और आपने “गीतामें 
ईरवरवाद” नामक एक बड़ी अच्छी पुस्तक बंगलामें लिखी 
है । गीता पर और भी कई निबन्ध RAF | 

MAR बाबा (शष्ठ १८४ ) आप पारसी सजन हैं, 
और एक सिद्ध सद्गुरु माने जाते हैं। मेहेर आश्रम नामक 
अहमदनगरमें आपका एक आश्म है। उसीमें आप 
निवास करते हैं। आप गीताके प्रेमी और प्रचारक हैं । 

स्वामी मायानन्द्‌ चे तन्य ( पृष्ठ १८४ ) विज्ञान- 
शाळा पोस्ट मान्धाता Sanaa, जिला Rare | आपने 
गीतापर कई पुस्तकें लिखी हैं । 

श्रीचिन्तामणि गंगाधर भाजु, पूना (gE १८४) ` 
आप महाराष्ट्रे विद्वान्‌ सजन हैं । गीतापर मराउीमें बहुत 
बड़ी टीका लिखी है। आपका एक लेख इस अंकमें भी हे। 

(> > > > > > > (T १८४)ये 
गीताके किसी मराठी टीकाके टीकाकार हैं । संभवतः 
श्रीखंडोकृष्ण या बाबा गर्दे आपका नाम है, नामका पूरा 
निश्चय न होनेसे काट दिया गया है ) 

श्रीणरुनाथजी विद्यानिधि भट्टाचार्य “““( ge 
१८४ ) आप विद्वान्‌ बंगाली सजन हैं । आपने बंगलामें 
गीतापर बहुत बढ़ी टीका लिखी हे। | १ 

मास्टर भ्रीजयरामदास होतीचन्द, शिकारपुर(पु० 
१८४) आपने सिन्धी भाषामें गीताकी टीका लिखी है । 
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सदानन्द्जी,गोरखपुर (To ९८४) आप गोरखपुर- 
से निकलनेवाले ‘aaa नामक अंगरेजी मासिकपत्रके 
सम्पादक हैं। आप बड़े इंश्वर-विश्वासी हैं। मेसेजका वाषिक 
मूल्य १) है । इश्वरचाद और सावेभौम धर्मका प्रचार 
करनेवाला अंगरेजीका यह बहुत अच्छा पत्र है । अ'गरेजी 
जाननेवाले लोगोंको इसे अवश्य पढ़ना चाहिये । 


श्रीजयतिराजजी, जालन्धर (Zo १८९) आपने 
aq’ भाषामें गीतापर टीका ढिखी है। 


श्रीमती Sto एलजे vasa ( Dr. Else 
Lueders ) जमेनी, (४० २७४) आप प्रोफेसर हाहनरिच 
eyed (Prof. Heinrich Lueders ) की धर्मपत्नी 
हें । आपका भारतीय साहित्य-विषयक ज्ञान घडा विस्ती 
है । आप संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिन्दी जानती हें । 
गीतासे आपको बड़ा प्रेम है और आप बड TAA उसका 
अध्ययन करती हैं। 

प्रोफेसर डा० हाइनरिच ल्यूडसं, बलिन (Prof. 
Dr. Heinrich Lueders, Berlin ) (go २७४) थाप 
जम॑नीके वड़े भारी विद्वान्‌ हैं । भारतवर्ष और भारतीय 
साहित्यसे आपका बढ़ा प्रम है । आप सन्‌ १९२७।२८ 


में सपत्नीक भारतवर्ष आये थे और यहांके प्रधान प्रधान 


स्थानोंमें घूमे थे । आप वतमान यूरोपके संस्कृत विद्वानोंमे 
एक प्रधान पुरुष हैं । आपका एक लेख इस vied छापा 
जाता है । गीताके आप बहुत अच्छे जानकार और 
अनुशीलनकर्तता हैं । 


प्रोफेसर हेल्सूट फॉन ग्ळाजेनप्प, क्यो निग्सवर्ग 


` जमनी ( Prof. Helmuth Von Glasenapp, . 
Koenigsberg) (५०२७४) आप क्योनिग्सवरग--जमंनीमें . 


संस्कृतके प्रोफेसर हैं। आपने हिन्दुत्वपर कई पुस्तकें लिखी हैं। 
आप सन्‌ १९२७ में भारतवर्ष आये थे । ag विद्वान्‌ और 
गीताप्रमी सज्जन हैं। आपका लेख इस अ कमें प्रकाशित है । 


प्रो? डा एफ० आरो श्राडर पी? एच. डी. 
विद्यासागर, (Dr. F. Otto. Schrader, Ph. D. 
_ Professor Of Sanskrit, Kiel, Germany) 
(ge २७४) आप कील युनिवर्सिटी जमंनीमें प्रोफेसर हैं। 
महासमरके समय आप भारतवर्पमें नमन होनेके कारण पांच 
वर्षतक नजर-बन्द थे । आपने उपनिषदापर संस्कृतमें टीका 
लिखी है और आप गीताके बढ़े प्र मी और प्रचारक हैं । 
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आप भारतवषंको अपना दूसरा घर समभते हैं थौर 
यहां बारबार आनेकी अभिलाषा करते हैं । यज्ञ चक्रपर 
आपका एक Agm लेख इसी अ'कमें प्रकाशित है। 
Sto एच० डबल्यू० बी मोरेनो ( Dr. प्र. फ़ 
B. Moreno) एम० to, पी-एच ० डी, कलकत्ता 
(qe २०५)--आप एक प्रसिद्ध इसाई सजन हैं। पहले कलकत्ता 
तीके प्रोफेसर थे । गीतापर कई निबन्ध अगरेजीमें 
लिख चुके हैं और अब भो एक नाटक लिख रहे हैं । 
श्रीहाल्डेन एडवाड सें स्पसन ( शष्ठ २७५ ) आप 
अंग्रेज विद्वान्‌ थे, आपने गीता पर अंगरेजीमें टीका लिखी है। : 
qo श्रीमनसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी बम्बई 
(४० २७५) आपने गुजरातीमें गीतापर एक सुन्दर विस्तृत 
टीका लिखी है। 
प्रो० लेओपोट्ड फॉन श्रेडर ( Leopold Von 
Schroeder ) (Zo २८४) आप अस्ट्या देशमें चायना 
संस्कृतके प्रोफेसर थे । आपने सन्‌ १८८७ 
में 'भारतीय सभ्यता और साहित्यका इतिहास' नामक एक 
ग्रन्थ लिखा था । आपने भगवद्वीतापर भी एक टीका लिखी 
है । आप प्राच्य भावोंके पूर्ण Tat थे। 
श्रीविल्हेल्म फॉन griez, जमनी ( Wilhelm 
Von Humboldt) (४० २८४) आप प्रसि जमंन ` 
विद्वान और राजनैतिक पुरुष थे । गीताके वड़ अध्ययनशील 
थे । आपने १०४ वर्ष पूवे सन्‌ १८२५-२६ में The 
Acedamy Of Sciences, Berlin में गीतापर aga 
लेखमाला पढ़ी थी । , 
प्रो) आरो Na TemA (Prof. Otto 
Strauss, Braslau, Germany) ए० २८३ — श्राप 
श्री पाल डायसनके शिष्य हैं। दो साल तक कलकत्ता 
युनिवर्सिटीके प्रोफेसर रहे ये । आजकल ब्रेस्छाऊमे प्रोफेसर 
हैं । आपने भारतीय अध्यात्म-शाखका एक सुन्दर इतिहास 
लिखा है। गीतासे आपको वडा प्रेम है। आपका एक लेख 
इसी अंकमें छपा है । 
श्रीयुक्त हेर्मन्न यकोबी जर्मनी (४० २८४) अ 
यूरोपमें संस्कृतके बड़े विद्वान और गीताके बढ़े प्रेमी हैं । 
आप are युनिवसिटीमें प्रोफेसर हैं | 
श्री एमरसन, असेरिका--(ए० २८१) आप प्रसिद्ध 
अमेरिकन विद्वान्‌ महात्मा थॉरोके शिष्य थे । आप गीताके 
भक्त और बडे प्रेमी थे । 


8 चित्र-परिचयं 6 


Deussen, Kiel ) (९० २८५)--आप कील युनिवसिरी- 
में फिलोसोफीके प्रोफेसर थे । आपने वेदान्त और उपनिषदों 
पर अनेक अन्थ लिखे हैं । ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य, साठ उपनिषद्‌ 
और Maange जमन भाषामें अनुवाद किया था 
और संस्कृत और भारतीय अध्यात्मशाखके बड़ प्रेमी थे । 
श्री औगुस्ट विल्हेल्म फान छगल, जम नी 
( August Wilhelm Von Schlegal ) (३० २८५) 
आप IANN सबसे पहले संस्कृत-प्रोफेसर थे । करीब सौ वर्ष 
पूव ata ( Bonn ) युनिवसिटीमें प्रोफेसर थे, आपने सन्‌ 
१८२३ म भगवदूगीताको लेटिन अलुवादसहित संस्कृत 
लिपिमें प्रकाशित किया था । आप जमेनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। 
प्रो? Rare फान गार्वे, जर्मनी ( Richard 
Von Garbe ) (४०२८५) आप व्य rete युनिवर्सिटी 
ज्ञमंनीमें संस्कृतके प्रोफेसर थे । भगवद्ठीतापर आपकी टीका 
प्रसिद्ध दै । 
__ श्रीनृसिंह चिन्तामणि केलकर सम्पादक 'केसरी' 
“WAT, (४० ३१२) आप प्रसिद्ध राजनैतिक और हिन्दू नेता 
हैं। आप गीताधमंमण्डलके सभापति हें । आपने गीतापर 
पुस्तक भी लिखी है । 
__ श्रीगजानन विश्वनाथ केतकर Ate ए०, एल 
एल० बी०, उपसस्पादक केसरी पूना, (९०३१२) 
आप गीताधसंमण्ड ल्के मन्त्री हैं । गीतापर सदा लिखते रहते 
हैं और गीताके प्रसिद्ध प्रचारक हैं । 
गीतावाच स्पति Yo श्रीसदाशिव शास्त्री मिड, 
पूना, (४० ३१२) आप नेत्रहीन होनेपर भी गीताके बडे 
विद्वान्‌ और प्रचारक हैं । गीताधमेमण्डलकी संस्थापना आपके 
ही उद्योगसे हुई है । आपने गीतापर एक टीका और अनेक 
सुन्दर निबन्ध लिखे हैं और लिखते रहते हैं। सुना है, 
अभी और एक टीका रिख रहे हैं । ees 
रावबहादुर श्रीचिम्तामणि विनायक aT, पूना, 
(ए० ३१२) आप भारतके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं। प्राचीन 
भौर अर्वाचीन इतिहासपर आपने बहुत कुछ प्रकाश डाला 
। आपका 'महाभारतमीमांसा'नामक अन्ध मनन करने 
योग्य है। आप गीताके बड़े प्रेमी हैं। महाभारत-मीमांसामें 
गीतासम्बन्धी अनेक महत्तकी बातें लिखी हैं। आपका एक 
लेख इसी अंकमें प्रकाशित है । 
भ्रीनानामहाराज साखरे (go ३३३ ) आपने 
गीतापर मराठीमे एक टीका लिखी है । 


ue 


विषयपर अनेक प्रकारके अनेक fea अन्य तथा 
लेख लिखे हैं | आपने गीतापर कई महश्वपूण' निबन्ध लिखे 
हैं। आपका भी एक लेख इस अंकमें प्रकाशित है। 
__ प° श्रीदिगम्बरदासजी, गोकरण, गोचा ( go 
३१३ ) आपने गीतापर कई निबन्ध लिखे हैं, आप एक 
प्रसिद्ध भक्त पुरुष हैं : . 

महर्षि श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता ( ४० 
३१६ ) आप बड़े विद्वान्‌ और महात्मा थे | आप ब्रह्मसमाज 
थे। भगवानके बड़े भक्त थे । आपकी चेष्टासे 'समदर्शी' नामक 
एक मासिक पत्र निकला था । आपका चरित्र बड़ा आदर्श 
था । आपका पुण्य इसीसे पहचाना जा सकता है कि 
धर्मात्मा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर और महाकवि रवीन्द्रनाथके सदृश 
आपके पुत्र हुए । गीताके आप बढ़े प्रेमी और गीतानुसार 
आचरण करनेवाले थे । 

श्रीसत्येन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता (ए० ३१६ ) 
आपने गीतापर बंगलामें एक रीका लिखी है। 

कचीन्द्र श्रीरचीन्द्रनाथ ठाकुर, बोळपुर ( शष्ठ 
३१६ ) आपका परिचय RA आवश्यकता नहीं । आप 
गीतापर सदा सर्वदा बहुत कुछ SET सुना करते हें । 

आचार्य श्रीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता 
(Jo ३१६) आपने भी गीतापर बंगलामें एक टीका लिखी 
ह । आप ब्राह्मसमाजी हैं । बड़े विद्वान्‌ हैं । 

लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक ( go ३१७) 
आप भारतवर्षके प्रसिद्ध विद्वान्‌, राजनैतिक च त्रके प्रसिद्ध 
सेनापति, हिन्दू-जातिके प्रसिद्ध नेता, शाख्रोंके विलक्षण 
पण्डित, गीताके ज्ञाता और अबुसरणकर्ता थे । गीताके ' 
सम्बन्धमं आपका कैसा ज्ञान और भाव था सो आपके 
गीतारहस्यसे सारे संसारपर प्रकट है | 

श्रीसीतानाथजी तत्त्वभूषण, कलकत्ता (०३१७) 
आप बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ और गीताके टीकाकार हैं। 

श्रीमती Sto एनी बीसेन्ट, मद्रास (ए० ३१७) आप 
थियोसोफिस्ट सोसाइटीकी अध्यचा हैं गीतापर आपने टीका 
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निखी हैं आपका विशेष परिचय देनेकी आवश्यकता नहौं | 
ओ- बाबूभगवानदासजी एम० ००, Sto लिट, काशी 
( एष्ट ३१७ ) आप भारतके प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ हैं। 


गीतापर आपने टीका ढिखी है | विद्वत्‌-समाजम शायद ही 


कोई ऐसा हो, जो आपको न जानता हो । 
- श्रीसोहँ स्वामी (go ३७६ ) आपने बंगलासें 
गीतापर एक रीका लिखी है । 
श्रीमहाभागवत कुर्त कोटि शंकराचाय विद्या- 
भूषण वेदान्तवाचस्पति करवीरमठ खानदेश ( ए० 
३७६) आपने कनाडी भाषामें गीतापर एक टीका लिखी है। 
श्रीगोविन्द रामचन्द्र मोघे | (४० ३७६) आपने 
मरादीमें ज्ञानेश्वरी गीतापर विस्तृत टीक लिखी है । 
श्रीविष्ण बुवा जोग (४० २७६) आप बढे विद्वान्‌ 
-थे | आपकी गीतापर मराठीमें टीका है। 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी (३० ३७७) आपको _ 


कौन भारतवासी नहीं जानता? नागरी-प्रचारिणी-सभा 
कारीकी रिपोर्टसे यह मालूम होता है कि आपने गीतापर 
एक टीका लिखी है। महाराष्ट्र ्रान्तमें भी आपके नामसे दोहों- 
में एक गीता प्रचरित है । रामचरितमानसमें तो गीताके 
अनेक भाव हें ही ! | 
सन्त तुकारामजी महाराज (Fo ३७७) आप 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध भक्त कवि थे । आपने गीतापर अभंग 
fare हें । 
श्रीक्रष्ण-प्रेमजी वेरागी (श्रीरोनाल्ड निक्सन ) 
अल्मोड़ा (४० ३७७) कल्याणके पाठक आपके नामसे 
भलीभांति परिचित हें । आप इस समय अल्मोडार्मे 
अगवञ्चजनम अपना समय व्यतीत करते हैं । आपका लेख 
इस अंकमें प्रकाशित है। 
owe धीरामचम्द्रजी चक्रवती, लश्कर (go ३७७) 
आप वल्लभ-सम्प्रदायके विद्वान्‌ और गीता-प्र सी सजन हैं, 
आपका लेख बहुत विलम्बसे आनेके कारण छप नहीं सका | 
स्वामी श्रीङृष्णानन्द्जी सरस्वती-योगाश्रम 
- काशी CFS २८४ )आप सनातनधमंके बड़े भारी प्रचारक 
आर विद्वान्‌ थे । गीतापर बंगलामें आपने बढी सुन्दर 
रीका लिखी है। काशी योगाभ्रमके स्थापनकता आप ही थे। 
स्वामी श्रीप्रणवानन्द्जो-प्रणवाश्रम काशी, 
(go ३८४ )-आपने गीतापर विस्तृत टीका लिखी है। 
स्वामी श्रोहंसस्वरूपजी, हंसाश्रम, अलवर 
(३० ३८४) । आप गीतापर बहुत बडी दीका लिख रहे हैं 


# कृष्ण वन्दै जगद्रुरुम्‌ # 


स्वामी नारायणजी लखनऊ (Fo ३८४) आप स्वामी 


रामतीर्थजीके प्रधान शिष्य हैं । गीतापर आपने बड़ी सुन्दर 


रीका लिखी है । आप बड़े विद्वान्‌ हैं । 

do श्रीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ (go ३८९) 
आप प्रसिद्ध आयंसमाजी विद्वान्‌ हैं, गौतापर आपने सुन्दर 
टीका लिखी है । वेदोंपर भी आपने बहुत कुछ लिखा है | 

पं०भ्रीराजारामजी शास्त्री खाहोर,(ए०३८१) थाप 
आर्षग्रन्थावल्ली-कार्याल्लयके संचालक हैं | आपने उपनिपदोंपर 
गौर गीतापर टीका लिखी है । बड़े विद्वान्‌ सज्जन हैं । 

स्वामी श्रीतुलसीरामजी, मेरठ (ए० ३८५) आपने 
गीतापर एक टीका लिखी है । 

स्वामी श्रीसत्यानन्द्जी, (go ३८४) आपने भी 
गीतापर एक टीका लिखी 2 । 

महामहोपाध्याय पं० पञ्चाननजी तकरत्न, 
काशी (Fo ४००) आप बंगालके प्रसिद्ध कट्टर सनातन- 
धर्मी विद्वान्‌ हैं । गीतापर आपने टीका लिखी है और प्रायः 
सब पुराणोंका बंगलामें अनुवाद किया है। आप वृद्धावस्थामें 
भी सनातनधमंके प्रचारमें लगे | 

महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मणजी शास्त्री द्राविड, 
काशी (go ४००) आप भी प्रसिद्ध सनातनधमी विद्वान्‌ हैं, 
आपने गीतापर टीका लिखी है, इस समय आप अपना 
अधिकांश समय सनातनधर्मके TAA लगा रहे हैं। 

पं० श्रीनत्थूरामजी शास्त्री-गुजरात (४० ४००) 
आप गुजरातके प्रसिद्ध विद्वान्‌, vitae और वेदान्ती 
महानुभाव हैं। आपने गीता और वेदान्तपर अनेक अन्थ 
लिखे हैं । सनातनधर्म और अध्यात्मशाखका गुजरातमें आप 
बडा सुन्दर प्रचार कर रहे हैं। 

पं० श्रीनरहरिजी शास्त्री, बस्वई (Zo ४००) आप 
गीताके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। बस्बईकी विख्यात गीतापाठशाला 
के उपदेशक आप ही हैं । आपके उपदेशोंसे बम्बई-प्रान्तमे 
गीताका बहुत अच्छा प्रचार हुआ है और दो रहा है। 

जगद्गुरु स्वामी ्रीश्रीअनन्ताचार्यजी महाराज 
श्रीकाञ्ची (ए० ४०१) आप श्रीश्रीरामाचुञ- 
प्रधान आचार F प्रसिद्ध शाखज विद्वान्‌ होनेके साथ ही आप 
अत्यन्त साधुस्वभाव, विनम्र, प्रेमी और दयाल E | आपने 
गीतापर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। आपका लेख इस 
प्रकाशित हे | ह 

श्रीमध्व-सम्मदायाचार्य, दार्शनिक, सार्वभौम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ५ 


—_— 


ENS Weir Las SRST 
OI २९७४४४९ ४७४४ “४.०७” Ton LIPID = — = 
ENNEN NINININI AN वादाचा 


ne 


साहित्य दर्शनाद्याचार्ये,तकरल, न्यायरल,गोस्थामी- 


पं० श्रीदामोदरजी शास्त्री, काशी | (go ४०३ ) आप 
काशीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । आपका लेख इसी अंकमें छुपा है। 
व्याल्यान-वाचस्पति पं० ्रीदीनद्यालुजी शर्मा 
झज्झर ( ४० ४०१ ) आपने व्याख्यानो द्वारा भारतवर्षमें 
गीताका बडा प्रचार किया है । 
विद्यामात॑ॅण्ड do श्रीसीतारामजी शास्त्री, 
भिवानी (४०४०३ ) आप संस्कृतके बड़े विद्वान हैं, 
आपने .'गीता-भगवद्धक्ति-मीमांसा' नामक गीतापर एक 
भक्तिप्रधान टीका लिखी है । | 
गीताभवन, कुरुक्षेत्र (Fo ४३१) परिचय उसी 
पृष्ठमे देखिये । 
गीताप्रेस, गोरखपुर (दो चित्र) (go ४३२ ) परिचय 
उसी पृष्ठमें देखिये । 
परमहंस आश्रम, बरहज (ए० ४३३ ) परिचय उसी 
gen देखिये | 
गोता-प्रद्शनी(ए०४४२)कलकत्तेमेँ गतवर्ष जो प्रदर्शनी 
हुईं थी यह उसीका चित्र है, विवरण उसी geet पढ़िये । 
स्वामी चिद्धनानन्दजी-(पष४१४) हिन्दीमें स्वामी- 


` जीकी गीता प्रसिद्ध है । श्रीसधुसूदनी टीकाके आधारपर आपने 


पुरानी बोलीमें इसको लिखा है, बड़ा ही उपादेय ग्रन्थ है । 


श्री श्रीनिवासराव कोजल्गी, कर्णाटक(३० ४१४) . 


भाप कणाटकके प्रसिद्ध नेता हैं। आपको गीतासे बढ़ा 
प्रेम है और तत्सस्बन्धी कई निबन्ध लिखे हैं । आपका एक 
लेल इसी अ कमें छुपा है । 

श्रीमदनळाल और शान्तिलाळ (qeexe) ये दोनों 
भाई बस्बई निवासी पं० नानूरामजी व्यासके पुत्र हैं। इस 
समय इनकी उमर क्रमसे लगभग १०॥ और ८॥ सालकी है । 


_ भदनलाल इस समय अंगरेजी और संस्कृत तथा शान्तिलाछ 
_ श्रंगरेजी हिन्दी पढ़ रहा है । दोनोंको ही गीता कण्ठस्थ 


है। मदनलाल गीता-परीक्षा-समितिकी प्रथमा परीक्षामें 
वैद्नेवाला है। 
लक्ष्मीबाई (पृष्ठ ४५४) कलकत्ता निवासी sig जलाल- 
ची सुल्तानियांकी पौत्री है। इसको गीता बहुत अच्छी 
परह स्मरण है। कई जगहसे इसे मेडल मिले हें । संख्यासे 


' छे तरहसे यह गीता बतला देती है । 
ओ- इस समय इसकी उम्र ail साल है। इसने All सालकी 


. रेन्नमे ही गीताकी एक परीक्षा देकर मेडल प्राप्त किया था। 


रेखोक, एक negà श्लोक, श्लोकसे श्लोकसंख्या आवि. 
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A A 
विभूति विस्तार 
(छेखक- शी ज्ुगलकिशोरजी विमल, सीनियर एडवोकेट, प्रधान, 

सन।तनधर्म-सभा दिल्ली ) 

है मम विभूति यों तो अनेक हे अजुन | 

पर मुख्य मुख्य बतढाउँ तुझे मैं चुन चुन॥ 

मध्यान्त आदि सब भूतोंका में ही हूं। 
में अनन्तकारु विधाता विश्वमुखी हूं ॥ 
हूं प्राण, वाकू-शक्ती हूं। 
तेजस तेजस्वीका, जय बिजयीकी हुं 
है अपरम्पार विभूति योग हे अजुन | 
पर मुख्य मुख्य बतलाउँ तुझे में चुन चुन॥१॥ 
है सवे जगत्‌ भेरा ही मेरा चुन पुन । 
में भविष्य ait अकुर हूँ अजुन ॥ 
उद्योगशारियो मांहि परिश्रमकी घुन। 
` AA सतोगुणी gett हूं सत्‌-गुन॥ 
विस्तार असंभव है मेरा हे अजुन | 
पर मुख्य मुख्य बतलाउ तुझे में चुन चुन॥२॥ 
में at हूं ओम्‌ मन्त्र निस्तारन । 
में जगत्‌ बीज अरु सर्व-चराचर-कारन ॥ 
में भदोमें हूं गुप्त मौन साधारन। 
में राजाओंमें नीति दण्ड अनुसारन ॥ 
में बखानमें. आसकू नहीं हे अर्जुन ! 
पर मुख्य मुख्य RNS तुझे में चुन चुन ॥३॥ 
मध्यान्त आदि हूँ जगकी रचनाओंमें। 
अध्यातम विद्या हूं में विद्याओंमें॥ 
हूं वीर स्कन्द में सैनिक नेताओंमें। 
इन्द्रियो माहि मन, चेत जीविताओंमें ॥ 
चिन्तनमें आये न मेरे गुण हे अर्जुन । 
पर मुख्य मुख्य बतळाडं तुझे में चन चन ॥४॥ 
हुं में वित्तशा अधुरो अरु अश्षोमें। 
हूँ अनन्त नागोंमें, वासुकि सर्पोमें॥ 
ज्ञानियों मांहि हूं ज्ञान, जाप aN | 
में हो यम अनुशासन करनेबाहोंमें॥ 
है अति अगम्य मेरी महिमा हे अजुन ! 
पर मुख्य मुख्य बतळाउं तुझे में चन चन॥५॥ 


में जीवोमें 


g भगवद्गीताके दशवे अध्यायके कुछ इलोकोंके आधारपर | 
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उ शुद्ध सच्यिदानन्द सनातन अज अक्षर आनेँद-लागर। . 
अखिल चराचरमे नित व्यापक अखिल जगत्‌के उजियागर ॥ 
विश्व-मोडिनी मायाके मोहन मन-मोहन ! नटनागर ! 
रसिक श्याम ! मानव-वपु-घारी, दिव्य, भरे गागर-सागर ji 


(3) 
2 भक्त-भीतिःभञ्जन, जन-रज्ञन, नाथ निरञ्जन एक अपार! 
3 . नव-नीरद्‌-श्यामल-सुन्द्र शुचि सर्वेगुणाकर सुषमा-सार ॥ 


भक्तराज वसुदेव-दैवकीके सुख-साधन प्राणाधार | 
निज लीलासे प्रकट हुए अत्याचारीके कारागार ॥ 


(३) 
` पावन दिव्य प्रमपूरित त्रजलीला प्रे मीजन-सुखसूल | 
| तन-मन-हारिणि बजी वश्रारी रसमयकी कालिन्दी-कूल ॥ 


| गिरिधर,विविध-रूप-धर,हरिने हर ली विधि-सुरेन्द्रकी भूल! 

a कंस-केशि-वध, साघु-त्राण कर यादव-कुलके हर CANS ॥ 

> : : ३०) ; 

र हः ' समराङ्गणमें सखा भक्तके अभ्वोकी कर पकड़ लगाम | 

१ ` बने मार्ग-दर्शक, लीलामय प्रेमसुघोदधि जन-सखुखधाम N 

a ` _ प्रभोपपार्थ-व्याजसे सबको करुणाकर लोचन अभिराम! 
ERE: शरणागतिका मधुर मनोहर तत्त्व सुनाया सार्थ SOTA , 
उ (५) 


5 ` ORAMA भव AAT, मद्याजी, कर सुक्त प्रणाम | : 
i सत्य शपथयुत कहता g प्रिय सखे | सुभीमें हो विश्राम ॥ 

छोड़ सभी धर्मोको मेरी एक शरण हो जा निष्काम! 
| चित्ता मत कर! सभी पापसे तुझे SET दू'गा, प्रियकाम !” 


(६) 


श्रीहरिके सुखमय मंगलमय प्रण-चाक्याकी स्मृति कर दीन ! 

ae चित्त ! सभी चञ्चलता तजकर चारु चरणमें हो जा लीन ! 
E -रसिकबिहारी, सुरलीधर, गीतागायकके हो po 

3 : ड > Sone Te Ps त्रिसुवन 3 = a | F सौन्द्‌ pa 
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Se श्रीपरमात्मने नमः 
क्ीमङ्गगकट्ीला-खूची 


. [शीसद्भगवद्रीतापर संसारकी भिन्न भिन्न भाषाओमें बहुत कुछ लिखा गया है और लिखा जा रहा है, इसपर सैकड़ों 
 टीकाएं लिखी गयी हैं और हजारों संस्करण प्रकाशित हुए हैं। गतवर्ष कलकत्तेमें गोविन्दभवनके गीता-जयन्ती-उत्सवपर 
_ एक “गीता-प्रदृशंनी' की गयी थी, जिसमें भिन्न भिन्न भापाओंकी गीताएं आयी थीं । वहीं एक गीतापुस्तकालय स्थापित 
किया गया है, जिसमें गीताओंका संग्रह हो रहा है, अबतक जितनी gas संप्रदीत हुई हैं, उनमेंसे अधिकांशकी सूची 
निश्क्षिखित है । शेष पुस्तकोंकी सूची, कल्याणम क्रमशः प्रकाशित होती रहेगी । इस सूचीसे जनताको बहुत लाभ होनेकी 
आशा है, गीतासस्वन्धी साहित्यका बहुत कुछ परिचय इससे मित्र सकेगा। हमारे पास इस सूचीके लिये कई जगहसे मांगें 
भी आ चुकी हें यह सूची हमें श्रीयुत रामनरसिहजी हरलालका, मन्त्री गोता-जयन्ती-उत्सव तथा गीतापुखकालयकी 
कृपासे MF हुई- है, इसके लिये उन्हें अनेक साघुवाद | --सम्पादक] 


सांकेतिक चिह्न 


(१) भ०=भगवद्‌ (२)री०=टीकाकार (३) स० --सम्पादक (४) ले० लेखक (५) अ०><अजुवादक (६)प्र-. 
प्रकाशक (७) सु०>-सुद्रक (८) To =en (३) वि० «विक्रम संवत्‌ (१०) ई० - हेसवी सच्‌ (११)चं=ब॑गाव्द | 
(१२) सं० संस्करण (१३) मू० > मूल्य (१४) खं०--खण्ड (११) यु०= गुटका (१६) = अप्राप्य 


?-लिपि-देवनागरी 4 १ भाषा- संस्कृत 


= ४:०४ IRE; विवरण 


. „१ | श्रीसद्भगचद्गीता(रीका १५, खण्ड ४) टीकाकार १ स्ता० शंकराचार्य-भाष्य (agar); २ आनन्दगिरी-टीका; ३. 
क स्वा० आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य)-माध्वभाष्य (रेत); ४ जयतीर्थै-प्रमेय दीपिका; १, स्वा ० रामाजुजाचार्य- 
आष्य (Aenea); ६ भीपुरुषोत्तम-अस्धततरंगिणी (Gates); ७ नीलकण्ठ भावग्रदीप या चतुधरी 
टीका; ८ Yo केशव काश्मीरी-तस्वप्रकाशिका (ate त); ३ मधुसूदन-गूढार्थदीपिका; १० शंकरानन्दु- 

. तास्पयेबोधिनी; ११ श्रीधर स्वामी-सुबोधिनी; १२ सदानन्द-भावप्रकारा (catara): १३ धनपतसूरि- 
` आण्योत्कर्षदीपिका; १४ सूर्यदेव दैन्य-परमार्थप्रपा; १९ राघवेन्द्र-अर्थसंत्रह या गीताविवृति । 
स०-खं० १ Yo विठ्ठल शर्मा; Wor, ३, ४ पं० जीवाराम शास्त्री | प्र और सु० गुजराती प्रेस, सासून 

- बिक्डिग, फोर्ट, बस्बई सं०१ -१३०८, १९१२, ९१२, १8१९ $o Ho २०) To २१२० 


| [कराचाये नीलकंठ; ; ९ श्रीधर; ६ घनपति- 
श्रीमद्भगवद्गीता (टीका ८) टी० 1 शंकराचार्य; २ आनन्दुगिरी; 3 1 ४ मधुसूदन; ९ श्रीधर; ६ धनप 

1». : सूरिः ७ he गुप्त पादाचाये-व्याख्या; ८ qiga (बच्चा शर्मा) गूढ़ायै तस्वालोक । Ao Yo 

वासुदेव शर्मा ; प्र सु०-निर्यंयसागर प्रेस, बम्बई स०-१ ९१२ ई०३ Ho ८) ४० ६४० 

| sa | श्रीमज्ंगवद्वीता (टी० ७, ds ३) Ho; १ रामानुजाचार्य; २ वेदान्ताचाये चेङ्कटनाथ-ताप्पर्यं चन्व्रिका; ३ 
= शंकराचार्य; S ,आनन्दतीथ; , : जयतीर्थ; ६ यासुन सुनि-गीतार्थसंग्रह; ७ निगमान्त महादेशिक- | 
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ग - विशी सं०पु०सं० विवरण 


oe ee 
गीतार्थसंग्रहरच्चा । स०-अ० वि० नरसिहाचाये, To Ho आनन्द प्रेस, मद्रास सं०-१३१०, १३११ 
१३११, Fo Ho ७॥) Jo ६७ 


४ | श्रीमद्भगवद्गीता-री० ` सदानन्द-भावप्रकाश (श्लोकबद्ध) प्र० सु० निणंय० प्रेस, बस्बई सं०-१८०८ शक 


Wo ४) Jo ३६० 
x ४ | श्रीमञ्भवङ्गीता-दी० स्वामी राघवेन्द्र, सु० चित्रशाला प्रेस, पूना Ho १८४९ शक Yo २) ४० .३१० 
६ | ७६ | श्रीमञ्चगबढ्ठीता-दी०१ रामाज्ुज-भाष्य ; २ शांकर-भाष्य; ३ श्रीधरी टीका (यासुन सुनिकृत गीताथे-संअह सहित) 


प्र go गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, जगदीश्वर प्रेस, बंबई सं० १-१३३६ वि० Fo ४) Yo २३० 


go श्रीमद्भनवद्वीता-समन्वय भाष्य स० उपाध्याय भाई गौर गोविन्दराय (नवविधान मरडल) go संगलगंज 
मिशन प्रेस, कलकत्ता, पता-प्रचार आश्रम, AACS Tle, कलकत्ता । सं० २-३८३६ शक मू० ३) 
Jo ९७२ 


८ | &८ | श्रीमद्भगवद्गीता टी० १ विप्रराजेन्द्र; (तत्त्वैकदर्शन भाष्य) २ विप्रराजेन्द्र-आाप्मज ; (भाज्य प्रदीप) Fo राजराजेश्वर ` 
प्रेस सं०-१३४७ वि० Ho (अज्ञात) ए० २९६ 


g ३ भ० गीता-टी० मधुसूदन सरस्वती, Jo वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं०-१३७३ वि० Zo २॥) Fo २८० 
१० | १० | भ~ गीता-री० शंकराचार्य, Bo आनन्दाश्रम प्रेस, पूना सं० १९०८ Fo Ho २) Yo ३०० 


११ | ११ | wo गीता-टी० १ शांझर-भाष्य ; २ आनन्द्गिरी-रीका ; मु० आनन्दाश्रम प्रेस, पूना सं० २-१३०३ ई 
Fe ६।) T ६०० 


१२ | १२ | Ho गीता-टी० श्रीहनुमव्‌ (पैशाच-भाष्य) मु” श्रानन्दाश्रम प्रेस, पूना सं०-१६०१ go Zo १॥) Fo ११० 


१३ | १३ | भ० गोता-टी० १ मधुसूदन सरस्वती ; २ श्रीधर स्वामी, Bo आनन्दाश्रम प्रेस, पूना ; स० २-१९१२ ई० 
Wo Xl) Fo ४२९ 


१४ | १४ | wo गीता-टी० १ रामानुज भाष्य; २ वेदान्ताचार्य वैंकटनाथ-तात्पर्यचन्द्रिका; ३ यासुनसुनि-गीतार्थ संग्रह; 
सु“ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना स०-१३२३ Fo Fo ७॥) Jo ७० 


१४ | १४ | गीतार्थसंग्रह दोपिका-टी० वरवरमुनि, wo प्रतिवादीभयंकर स्वामी भ्रीअनन्ताचायं, . श्रीकाळी, सु? सुदर्शन . 
: प्रेस, श्रीकाञ्ची, सं) १९०६ $o Ho २८) To ३२९ - | 


१६ | १६ | Ho गीता-टी० युनि यामुनाचायं (गीताथ संग्रह, प्रदिपदव्याख्या सह) स० स्वामी श्री शनन्ताचाय, श्रीकान्नी 
Yo सुदुशन प्रेस, श्रीकाञ्ची, सं? १६०१ Fo मू० १॥।=) Yo १८२ 


= १७ | १७ | गीतार्थं संग्रह-टी० १ यासुनसुनि (गीतार्थ संग्रह ) २ वेदान्ताचाय (गीतार्थं संग्रह रक्षा); स० स्वामी भी 
yS अनन्ताचाय, FO सुदुशन प्रेस, श्रीकाञ्जी सं०-१३०१ ह, Yo l=) To 2x 
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= & 


२० 


२१ 


२२ fx 


RR 
२४ 
RX 
२ ३ 


Ro 
२८ 
२६ 
३० 
३१ 
३२. 


३३ 


३४ 


१६ 


२४ 


RY 


२६ 


२७ 
२८ 
२३ 
३० 
३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


पु o Ho 


१८ | भ० गीता-टी० केशव काश्मीरी, qo qo किशोरदास, बंशीवट, बृन्दावन do 


विना Zo Zo ३८० १-१ ६६५ वि० 


Ho गीता-रामाजुजाचार्य-भाष्य, Ro Yo महावन शास्त्री, go रा: प्रेस, AAs To ३-१५४ 
Ro Zo २) Yo Rox 

We गीता-टी० शंकरानन्द, प्र० निणंय० बंबई, सं० ३ सू० RI) ए 

Ho गीता-टी० श्रीधर स्त्रामी प्र ,, ११ मू० १) Yo 


अ० गीता-टी० पं० गणेश शास्त्री पाठक ( बालत्रोधिनी प्र० के० एम० पाठक, Ho एजुकेशन सोसाइटी 
स्टीम ग्रेस, बम्बई सं० १-१८९३ Fo मू ३।) Ta ३९० 


Wo गीता-टी० स्वामी वेंकटनाथ ( ब्रह्मानन्दगिरिब्याख्या ) सु» वाणीविलास प्रेस, श्रीरङ्गम्‌ सं १९१२ ई० 
Jo Bl) Fo ६१०. 


Wo गीता-टी० पं» गयाप्रसाद शास्त्री 'श्रीहरि' (१ बालगोधिनी संस्कृतटीका, २ गीतार्थचन्द्रिका भाषाटीका) 
RO रामनारायण लाज, प्रयाग Ho १-१६८३ वि० मू” १) Yo ४०० 


Wo गीता-( Go २ )टी० हंसयोगी भाष्य प्र० शुद्धधमेमण्डल, मद्रास Go १-१६२२, १३२४ Fo Fo 
RUU Jo ७९० 


wo गीता-टी० १ महषि गोभिल (गीतार्थसंग्रह); २-२६ अध्यायी गीता, प्र शुद्धधर्ममण्डल्ष, मद्रास do 
२-१६१७ Fo Ao I) Fo २१०. 


Wo Aa dna प्र^ सस्तुं साहित्य वेक कार्यालय, अहमदाबाद, सं० १-१३७३ Ro Ho ॥| ) ए०२०० | 
Wo गीता-मूल प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० १-१९८३ fo सू ० ।-.) ए८ १५० 

wo गीता-ग्रतिकाचुक्रम Mo पं० केशव शास्त्री, सु० निण यसागर प्रेस, बम्बई सं? १६१६ ई० मू० —) Yo १० 
Wo गोता-मूल, पञ्चरल, प्र० वे'कटेश्‍वर प्रेस, बम्बई सं १६७६ वि० Ho १) ४० २२१ 
Ho गीता-मूल, ge चित्रशाला प्रेस, पूना सं० १६१२३० Fo \=) पु० १०० 

भ० गीता-मूल प्र० Bo गीताप्रेस, गोरखपुर सं० १-३ ६८२ fo मू० 2)ए० २१४ 


भ० गीता- (गुटका, सूज, श्लोक चरण प्रतीक वर्णाजुक्रम सहित) प्र० थियोसोफिकल सोसायटी, अडियार, 
मद्रास, Jo वसन्त प्रेस; मद्रास सं०-१३३८ Fo Fo Ill) Fo ३७४ 


भ० गीता-( द्वादश रन, सूज, Jo ) Fe लक्षमीवेंकटेश्वरप्न स, बम्बई सं०-१६७८ Ao Fo १) Yo २२० 
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क्रम सं०[पु० ai 


= ३ 


“८ तभ i ) 
विवरण Gol ai 

भ० गीता-( मूल, पत्नरल, Jo ) प्र० सस्तु' साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद सं०-१३७९ :वि० 

Wo |=) Fo १६० 
wo गीता-( मूल, THE, Jo) प्रस ° सा०वर्धेक कायां०, अहमदाबाद सं °- १.६७३ चि-मू० ।)प० २००. 
भ० गीता-( मूल, TEA, Yo ) मु० गुजराती प्र स, बस्बई सं०-१६२४ Fo Ho 12) Yokoo. 
Ho गीता-(सुल, Jo) A> रामस्वामी शास्त्री एन्ड सन्स, Fo बभामिल्ला प्रस, HATA सं०-१९२६ ई 

Wo l=) Fe १६९. . ; A RET ० pees 
भ० गीता -( मूल, समश्लोकी, Jo ) Ho Ho Bo जोशी एन्ड MIG, कांदावाडी, WAS सू०॥) Fo १४० 
भ० गीता-(गु०) Aare संग्रह प्र० स्वामी गोविन्दानन्द Yo निण य० प्रेस, बस्त्रई सं० १-१३२७ go 
wo गीता-विष्ण सहखनाम सहित ( मू०, Jo ) प्र० सु० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० ५-१३२८ go 

Fo =) Jo १३० 
Wo गीता-विष्ण सहखनाम सहित (मूल,गु०)प्र० गीताप्रेस,गोरखपुर do २--१३८१ RoRo =)॥। Yo २१० 
भ० गीता-( मूल, Jo ) प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं० २-१६८० वि० सू० ~) Yo १२६ 


गीताडायरी--प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर Wo १-१६२७ $o Fo |) Yo ४०० 


* | गीताडायरी-प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर Ho २-१९२८ go Ho I) Yo ४०० es $i | 
| गीताडायरी-प्र० गीताग्रेस, गोरखपुर सं) ३-१३२३ go Fo ।) Yo ४० goi 


भ० गीता-पूल Ho ब्रह्मज्ञानसमाज मन्दिर, अडयार, Fo वसन्तप्रेस, अडयार, पता-थियोसोफिकल सोसाइटी, 
मद्रास सं०-१६१४ Fo Fo ।) Jo १६० 


Wo गीता-( मूल, ताबीजी ) Ao गीताप्रेस, गोरखपुर do १-१३८४ Ao Fo =) Yo ३०० 
Wo गीता-( |, „, ) प्र० निण य०, बस्बई सं०-१३२६ Bo Wo I=) Jo २१० 
Wo गीता-( मूल, ताबीजी ) प्र निण य०, aag सं०-१६२३ go Fo I) Yo २६० 


Ho गीता-(मूल, ताबीजी, लोकेट) विष्णू सहस्रनाम सहित, फोटोसे जम॑नीमें छुपी हुई, पता-संस्कृत बुकडिपो 
काशी सू० १) Te २०० 


भ० गीता-( मुल, ताबीजी, लोकेट ) अष्टरत्न-फोटोसे जर्मनीमै छपी हुई, पता-किताब महल, हानबी रोड, 
बम्बई Zo ३) Yo ३७९ 
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(६-३) 
१ लिपि-देवनागरी 4 २ भाषा-हिन्दी 


विवरण 


i खण्ड २ ) टी० to उसादृत्त त्रिपाठी, नवल-भाष्य या तस्वविवेकास्रत-टीका ( १. शंकर- 


भाष्य ; २. आनन्दगिरी टीका ; ३. श्रीधरी टीका सह ) Jo नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सं० १-१८८८ 
go qo ) पु० ८८४ 


xe २ | श्रीमद्भगवद्गीता-( केवल भाषा, भीष्मपर्व go ४३ से ११७) Ao do कालीचरण गौड, Jo नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ, Ho ४-१३२६ Fo मू० १॥) go ६१ 


९९ | +३ | श्रीसद्भगवद्गीता-दी० Go जगन्नाथ YE, सनभावनी भाषा-टीका ( १ शङ्कर-भाष्यः २. आनंदगिरी टीका; ३. 
श्रीघरी टीका सहित) प्र० अन्थकार, सु० ज्ञानरत्नाकर प्रेस, कलकत्ता, सं०-१३२३ $o मू १०) Yo ६८० 


१६ | ४ | श्रीमदूभगवद्गीता ( भीष्मपव, ए० मसे १०) So सबलसिंह चौहान ( पद्य ) go नवल० प्रेस, 
लखनऊ, HO २१-१६२८ Yo Ho I=) Yo ३ | 


१७ | x | Ho गीता-( भीष्मपवै TO ११३ से २२० ) टी० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पता-ग्रन्थकार, स्वाध्याय 
मण्डल, ATA, सतारा Ho १--१९८३ fo मू० १) Yo १०८ 


९८ | ६ | भ० गीता-( खंड ६) Ro do रामनारायण पाठक ( पद्य ) प्र और पता-राधेश्याम पुस्तकालय, बरेली | 
सं० १-१९२४; २-१६२७; २-१९२८; २-१९२८; २-१६२८; २-१६२६ Fo; मू० १०) Yo १५० 


५६ | ७ | xo गीता-( पद्य) ले० पं० रामधनी शर्मा व्यास, प्र० अन्थकार, सदीसोपुर ( पटना ) do १-१३६ वि० 
wie  सू०॥) Yo १३०. | ; 


६० | ८ | गीताबुशीलन ( खंड ३ ) टी० स्वामी मायानन्द गीतार्थी ( मायानन्दी व्याख्या ) प्र० राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर 
जव्बलपुर, स० और पता -गणेशचन्द्र प्रामाणिक, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, सं) १-१६७७ fio 
HO १८) To १०० 


३१ | & | भ० गीता-(खं० १८) दी स्वामी इंसस्वरूपजी ( हंसनादिनी टीका ) प्र० और पता-इंसाअम, अलवर, 
सं० १--१९८२ fao qo 2 ९० ३५०० 


६२ | १० | Wo गीता-डी ० स्वामी चिद्घनानन्द्‌ (गूढार्थं दीपिका) सु ०वेंकटेश्वर प्र स, बम्ब सं०-१ ३७८ fo मू०८)ए०१३४० 


६३ | १३ | भ० गीता-( स्वाध्याय संहिता, To ३६६ से ४६२ तक ) टी० स्वामी हरिप्रसाद वैदिक सुनि, प्र० महेश 
| औषधालय पापडी मंडी, लाहौर, सं० १-१३८४ वि० Zo vl) To ३७ 


६४ | १२ | महाभारत मीमांसा-( १८ वां प्रकरण या श्रीमद्भगवद्गीता विचार, ए० ९१६ से ६०३) Ho सी० वी० वैद्य, 
` एम० Qe, Qao Tato Ao (मराठी) Ho माधवराय सप्र, बी० Fo No बालकृष्ण पांडूरग ठक्कर, 
पता-इण्डियन प्रस प्रयाग सं० २१-१६७७ वि० Ho 2) Ge ४२ 


९५ | १३ | wo गीता-टी० महाराजदीन दीचित, प्र ०-बैजनाथप्रसाद बुकसेखर, काशी मू० २) To २३६ 
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a. त a ao - बिवरण 


= (गीता-निबन्ध go १९, ३०, ८४, १७५ से १८०, २२८ आदिमे) ले. पं जानकीनाथ मदन, 
दिल्ली go रामनारायण प्रेस. मधुरा सं०-२-! ३८) वि० सू० ३) ४० २४० 


भ? गीता-टी० Yo मद्नमोहन पाठक, Ho भार्गव पुस्तकालय, काशी सं०-६९८४ वि० सू० १॥) Fo २४० 

Wo गीता-टी० पं ० ज्वालाप्रसाद मिश्र (मिश्रभाष्य) go वेंकटेश्वर प्रेस, बस्बई सं० 9५८३ fio Yo ३) 
Yo ३९० 

भ० गीता-टी० स्वा० आनन्दगिरि (सजन-मनोरंजिनी परमानन्द प्रकाशिका टीका) Go लघ्मीचेंकरेश्वर प्रेस, 
WAS Wo ४-१९७७ वि० Fo ४) Yo ४६६ 

wo गीता-टी० do सुदर्शनाचाय शास्त्री ( तत्वार्थसुदर्शिनी ) सु० लक्ष्मीबेंक ० aag सं०-१९७९ fio 
सू० ४) Yo ३९२ 

we गीता-ले० सुशी राजधरलाल कायस्थ ( राजतरंगिणी टीका ) प्र० ब्रजचज्ञभ हरिप्रसाद, रामवाडी, 
बस्बई सं०-१९७५ fA Zo १।) Yo २०० 


६७ 


६८ 


६६ 


७१ 

७२ भ गीता-री० वैष्णव हरिदासजी (बैराग्यप्रकाशिका) Yo लचमीवेंक० AAS सं०-१९८० वि० सू» १) प०२०० 

भ० गीता-टी० श्रीआनन्दराम (व्रज भाषा टीका) go ज्ञानसागर प्रेस, बस्बई सं ८-१९४८ वि० Ho १॥) 
Jo २२ 


wo गीता-टी० पं० रघुनायप्रसाद (अमृततरंगिणी) सुऽ वेंकटेश्वर प्रेस, बस्त्रई सं0- ३९८१ वि० go u) 
Jo २४० : 


Wo गीता-टी० पं» सत्याचरण शास्त्री और पं० श्रीराम शर्मा (त्रिचारदपंण सहित) Fo ज्ञान० प्रेस, बस्त्रई 
सं० २-१९७९ वि० Fo M) Yo ३८२ 


७३ 
७४ 
७९ 
भ० गीता-टी० पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी सु ०.नवल्व० प्रेस, लखनऊ सं० १-१९११ Fo Fo पट) ४* ११७ 


७३ 


७७ | २९ | Ho गीता-जे० पं० माधवराम अवस्थी ( पद्य ) प्र पं० रामचन्द्र अवस्थी, रामकृष्ण आषधालय, कानपुर 
: सं० १-१९८४ वि० Fo १॥) Yo १९० 


७८ | २६ | भ० गीता-विमल विलास (खं ४) to श्रीयुगलकिशोर ‘Raa’ बी० go, एल एल० बी०, म० सनातन 
धर्म सभा, दिल्ली do १-१९७९ वि० Fo RI) To ३१५ 

७९ 8२७ | Ho गीता-(पद्य) टी० ठाकुर कुवर बहादुर सिंह (बहगनन्दप्रकाशिका) go राजपूत एंग्लो gus 

| प्रेस, आगरा पता-ठाङ्र शिवबरणसिंह, Seat पीपरिया (सी० पी०) स० १- १८९९ ई० सू० )९०१ २ 


| 
८० %२८ | भ० गीता-सिद्धान्त टी > थ्रीदुजैनसिंह और पता प्र० अन्थकार, जावली, अलवर सं० ३-१५८० वि? | 
Wo १॥) ए० २१० ` PEE | | 


(लाह 
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= ९ | गीता हमें क्या सिखलाती है ? Ao पं० राजाराम शास्री पता-आषं अन्थावली, लाहौर सं० १-१६१० $o 
Fo ।) Yo ४८ ह 

८२ | ३० | संजयकी विव्यद्ष्टि (निवन्ध) ले० श्रीधर रामचन्द्र देशाई (मराठी) अ० अनन्त रामचन्द्र जवखेडेकर, प्र० 
विज्ञाननौका कार्यालय, ग्वालियर, सं०-१५८० वि० सू० |) Yo ४० 

परै: श्रीकृष्णका यथार्थ स्वरूप ( निबन्ध ) ले» श्रीधर रामचन्त्र देशाई, प्र० विज्ञान० कार्या० ग्वालियर 
सं०-१३८१ Ño Ho 1) Yo ५० 


८३ 
Ho Bo गीता ग्रेस, गोरखपुर सं० १-मू० ) । Yo ८ 
म्‌ अ० गीताका सूचमविषय (प्रत्येक श्लोकका भावार्थ) ले० श्रीजयदयालजी गोयन्दका, प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर 


| 
३२ | भ० गीताके प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका (प्रत्येक अध्यायके प्रधान विषय) to श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
| We १ मू० >)॥ ए० ३२ 


३४ | त्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति ( गीतोक्त त्याग पर स्वतन्त्र निबन्ध ) Ro श्रीजयद्यालजी गोयन्दका, to गीताप्रेस, 


गोरखपुर सं०-१६८० वि० मू० ~) Yo १४ 


८७ | ३४ | Ho गीता-टी० पं० गौरीशङ्कर द्विवेदी (पद्य) प्र० परमानन्द मिश्र, प्रेम कुटीर, झांसी सं० १- १९७८ वि० 
पृ, ६६ Fo ॥>) 

सद | ३६ | भ० गीता-ले > श्रीमुश्नीलाल gave (पद्य) प्र पं. रामचन्द्र वैद्य, quate औषधालय, अल्लीगढ़ 
wo ३-१९७९ वि० Ho ॥!) Zo ७० 

८३ | ३७ | Ho गीता-ले० पं० प्रभुद्याल शर्मा (पद्य) To सु० स्त्रा० छुट्टनलाल, स्वामी प्रेस, मेरठ सं० १९२४ 
go Fo ॥) Yo १०० 

९० | ३८ | wo गीता ले' गदाधर सिंह, पता इण्डियन प्रेस, प्रयाग Wo १-१८९६ Fo Ho ।~) Yo ७ 


wo गीता-टी० Yo हरिदास वैद्य, प्र हरिदास कम्पनी बडा बाजार कलकत्ता सं, ४-१३२३ Fo Fo ३) 


६२ ४० 
Jo ४६६ 

९३ | ४१ | भ० गी०-टी० स्वा० शिवाचार्य ( भाग पहिला अ० २ श्लोक १० तक) प्र० स्वामी विवेकानस्द स^ भारत 
घर्म महामण्डल, काशी सं० १-१९१८ HO Ho १) Yo १३६ 

९४ | ४२ | wo गीता-टी० स्वा० तुलसीराम पं० स्वामी प्रेस, मेरठ सं० २-१९१६ Ko Fo ॥=) ए० ६३१ 

९% | ४३ | भ० गीता-टी० पं० आयंगुनि (योगप्रहीप आर्य भाष्य पं० आये geen लाहोर सं० १-५ ३७९ वि० 


६1 | ३९ Wo गीता-टी० मुन्शी हरिवंशलाल, प्र० नवल्ल० प्रेस, लखनऊ Ho १२-१३२४ Fo Fo I) Yo १६८ 


Wo N) Yo ६०० 


= CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 9 


६८ 


९३६ | 


१०० 


१०१ 


१०४. | 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


र 4 ०३ 3 


ey 


BLR. 


sro गीता-री० ब्रजरल्न भट्टाचा्य-रकप्रभा भाषाटीका (श्रीधरी टीका सहित) प्र० भारतहितेषी पुस्तकालय, 
गिरगांव, बम्बई सं० १-३६७० o Fo १॥) Jo ४२१ 


भ० गीता -रहस्य Mo लोक० बाल गङ्गाधर तिलक ( गीता-रहस्य-संजीवनी टीका ) (मराठी) अ० go 
माधवराव AT, प्र० तिलक बन्धु, गायकवाड़ AST, पूना सं० १-१३७३ वि०.मू० ३) Yo ३०० 


wo गीता-टी० Yo रामप्रसाद. एम० Yo, एफ० dto एस०, Fo निर्णंयसागर प्रेस, बस्बई सं०-३८२६ शक 
मू० ९) Fo ३०० 

Wo गीता-टी० बाबू जालिमसि ह प्र नवलकि० प्रेस, लखनऊ Wo ३-१३२२ Fo Fo RN) Yo ८५० 

भ० गीता-( मूल, अन्वय, पदच्छेद, टीका, टिप्पणी, अनुक्रमणिका आदि सहित) ४० ९००, ato sh. 


जयदयालजी गोयन्दका ( साधारण भाषाटीका ) प्र Bo गीता प्रेस, गोरखपुर सं० ४-१ ८३ fio 
मू० १।) राज सं० २) नवीन Ne) गुटका >)॥ केवळ भाषा ।) केवल द्वितीय अध्याय )। 


भ० गीता ज्ञानेश्वरी टी० ज्ञानेश्वरजी (भावार्थदीपिका मराठी) अ० पं० रघुनाथ साधव भगाड़ोजी बी० Go 
qo इण्डियन प्रेस, प्रयाग । संशोधित सं०-१९२४ Yo Fo ४) Yo ७२० 


भ० गीता -ज्ञानेश्वरी, अ० स्वा० मायानन्द चैतन्य, प्र० इन्द्रा प्रेस, पूना सं०३-३६२० Fo Ro ४) To ५३० 


भ० गीता-टी० Fo पीतास्वरजी पुरुषोच्तमजी-तरवाथबोधिनी, प्र० Yo दामोदर देव कृष्ण, गढ़सीसा, कच्छ. 


Wo १९६१ वि० Ho ४) Fo ६६० 


wo गीता-टी० श्रीशनन्तरामजी ( पदाथ दोधिनी व्रज़भाषादीका ) प्र Yo कल्याणदासजी, पानी घाट, 
वृन्दावन सं०१-१३६३ वि० बिना मूल्य Yo ३४० 


Ho गीता-(खं०२) टी० स्वामी नारायण-भगवदाशयार्थदीपिका, प्र० श्रीरामतीर्थ पब्लीकेशन लीग, लखनऊ 
सं०-१-१३७४, १३८४ वि० Fo ६) Yo १३४० 


| wo गीता-टी० बाबू राधाचरण बी० Yo, बी० एस० सी०, एल एल० बी०, प्र० Yo यमुना प्रि'टि'ग वकस, 


: मधुरा, सं० ३-१६२८ Fo सू० M) Yo १० 


सरल गीता-टी० Yo जचमणनारायण गर्दे, पता -हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, बढाबजार कलकत्ता To ३-१६८° 
Rozo atl) Yo ३४० 


भ० गीता-टी० Yo बाबूराव विष्ण पराडकर, प्र साहित्य-सग्बधि'नी समिति, कलकत्ता, पता-हिन्दी पुखक 
एजेन्सी कलकत्ता सं १-१९७१ Ro Ho &) Yo २१४ 


| | अ० गीता-केवल भाषा, so स्वा० किशोरदास कृष्णदास, प्र मोतीलाल बनारसीदास, arate सं°. 


३-१६८३ fo मू० १॥) Zo ४६० 
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विवरण 
लता 
ol ९ ० गी - {० \ 
११० ५८ | भ TAR भाषा to to परशुरामजी, प्र० रामकृष्ण बुक्सेलर, लाहौर do १-१९८० वि० Ho १) 
१११ ५६ | भ० गीता-केवल भाषा ले० श्रीजयतीराज प्र० अन्धकार पता 
८ सं० १-१९८२ वि० qo gU) go ४१४ : 
११२१ ६० | भ० गीता-केवल भाषा ले० स्था० सत्यानन्द No आर्य पुस्तकालय, लाहौर सं०-१९८४ वि० Ro १) To ४१४ 
११३) ६१ | भ० गीता-केवल भाषा ( दोहावली सहित ) प्रउ लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, लाहौर मू० २) Yo ४१० 
११४७९२ | भ० गीता-( खं०२) टी० स्वा० प्रणवानन्द ( योगशाख्रीय आध्यात्मिक टीका ) प्र प्रणवाश्रम, काशी सं० 
१-१६१४, १६१४ Fo Ho ६) To ११२९ 


गीता-रहस्य (मूल सहित) to नीलकण्ठ मजूमदार एम० go (बंगला) अ० भ्रीकृष्णानन्द गुप्त, प्र० साहित्य- 
सदन, चिरगांव ( झाँसी ) do १-१६८५ वि० मू० RI) go ४०० 


-चरणदास फोटोआफर, लंगेमंडी, लाहौर 


६७ गीता-दर्शन To लाला कन्नोसल To Yo, प्र० रामलाल बसेन कं०, ३६७ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता do 
| २-१६ ८३ Ño मू० २॥) Fo ४५० 
६२ | wo गीता-टी० एक गीता प्रेमी (पदच्छेद, शब्दार्थं सहित) प्र Yo ओंकार प्रेस, प्रयाग सं) १-१६८२ वि० wo 
१) ए० ४२० i 
६६ Wo गीता-री० To राजाराम शास्त्री, प्र० आर्ष्रन्थावल्ली, लाहौर Wo २३-१६८० वि० Zo RI) Yo ४४० 
६७ | स० गीता-संस्कृत और भापाटीका सहित so भगवद्धक्ति आश्रम, WATT, A, टी० पं०प्रभाकर शास्त्री 


सं० १-१६८३ वि० Fo N=) Fo ४२५ 
६८ | गीतार्थचन्द्रिका (do २) टी० ete दयानन्द (सरलार्थ भौर चन्द्रिका रीका) प्र भारतधम॑ महामण्डल, । 
काशी सं० २-१६२७ १-१६२६ | Fo Fo RI) Yo ५८७ 
६६ | भ० गीता-सिद्धान्त टी ० स्वा०. दर्शनानन्द सरस्वती, अ० Yo गोकुलचन्द्र दीक्षित प्र० आयं-अन्थ-रलाकर, 
बरेली Wo १-१६८१ वि० Fo १) Yo २२८ 
७० | गीता-विमर्श (मूल सहित ) ले० do नरदेव शास्त्री वेदती्थ पता-बैदिक पुस्तकालय, सुरादाबाद de 
१-१३८१ fio Ho १॥) Zo ३१० 
७१ | सुबोध गीता-टी० पं० गणपत जानकीराम दुबे बी० To, Ho रामदयाल HAINM, कटरा, प्रयाग सं० १- 
२६१६ Ho Wo ।=) ए० १३३ 
अ० गीता-टी० पं० ईश्वरीप्रसाद शर्मा, प्र० ada प्रेस, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता सं०२-१६८२ fio 
Wo =) To १२३ a 
७३ | गीता-रत्रमाज्ञा ( गद्य और पद्य-बुवाद ) टी० पं० वासुदेव कवि, प्र० Ro go एजेन्सी, कलकत्ता सं० ३- 
१६८१ वि० सू० १ ॥) Yo ६०० Lee 
७४ | भ० गीता-( पद्य ) ले० पं० सूर्यदीन शक्क-मनोरमा भाषाटीका ( भारतसार सह ) पर नवलकि० प्रस, 
लखनऊ सं० १-१६१७ Fo Fo १2) ४० २६०. i 
अगवद्गीतोपनिषद्‌ ( पद्य ) ले० स्वा० मायातल्दु चैतन्य, so विज्ञान नौका कार्यालय, ग्वालियर सं० १- 
१६८० वि० qo १5) ४० १४० 


a CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१० ) 


a) |. ss 


१३४ 
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१३ 


१३८ 


१३६|' 


१४० 
१३९ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 


१४९ 


८४ 


qo 


६२ 


eR 


विवरण 


—_——_ 


` | भ० गीता (पद्य) ले० पं० रघुनन्द नप्रसाद YS, प्र० गोविन्दप्रसाद BS, डुलानाला. काशी Wo १-१६७६ वि० 


Wo ॥) Fo १०० 
भ० गीता (वद्य) Xo पं० इरिवल्लभजी To नवलकिशोर प्र स, लखनऊ Wo २--१३२१ Zo |) Yo ८५ 


गीता-श्रीकृष्ण-उपदेश ( पद्य ) ले» पं० जगदीशनारायण तिवाडी , पता-हि० पु० एजेन्सी, कलकत्ता 
Ho १-१६८१ वि० सू० ॥) Zo १२० 

अच्युतानन्द गीता-( पद्य ) ले० Ale अच्युतानन्द, प्र त्रम्बकराव करदृत्त मालगुजार, धमतरी, रायपुर, 
सं० १-१६९८४ वि० Ho I) To ११२ 

भजन गीता ( पद्य ) ले० बाबू हरदत्तराय सिंघानिया, रामगढ़ प्र० अन्थकार do १-१६९८१ विर 
Wo |=) Yo १६० 

गीता-सतसई ( दोहा ) Ho To सुदशंनाचाय शास्त्री, सं०- १६६२ fo मू०।) Yo ८१ 

गीतासार ( पद्य ) ले> पं० अनन्तराम योगाचाये, प्र० श्रीकृष्ण भक्ति may, कसूर ( पंजाब ) सं० २- 
१९८५ Ño मू० ।-) Jo ५५ | 

wo गीतासार ( पद्य ) ले० पं० घासीराम चतुर्वेदी, प्र" गोपाललाल मथुरावाला Fo चेंक० प्र रु, aay 
पता-गोपाललाल सुरलीधर, इ'दोर Wo १-१६७७ flo Ho १) To ९० 

भ० गीता भावार्थ ( पथ--रंगत लावनी या ख्याल ) ले० पं० रामेश्वर विग्र, प्र० वेङ्कटेश्वर प्र स, वस्बई 
सं०--१ ६८१ o Ho १।) Fo २७४ 

श्रीकृष्ण-विज्ञान ( पद्य ) to पं० रामप्रताप पुरोहित, प्र पारीक हितकारिणी सभा, जयपुर Ho १-१९७७ , 
fo सू० १॥) Zo १७८ 

भ० गीता ( वेदाजुगारत्नसंग्रह ) टी० पं० भूमित्र शर्मा, प्र० Go शिवदत्त शास्त्री, भारतेन्दु पुस्तकालय, 
मुरादाबाद सं०२-१ ६८२ वि० Zo ।) Fo १११ 

daaa नाटक ( पद्य ) ले० Fo रामेश्‍वर मिश्र, To मदनलाल गनेडीवाला, ११ हंसपोकरिया, कलकत्ता 
सं० १--१६८० o Ho १) To १६६ 

गीतार्मे ईश्वरवाद्‌, ले० हीरेन्द्रनाथ दत्त एम. ए. बी. एल. ( बङ्गा ) अ० पं ० ज्त्रालादत्त शर्मा, प्र० इंडियन 
प्रेस, प्रयाग सं० १--१३१३ Fo Ho Rill) ए० ४१०. 

गीताकी भूमिका खे० श्रीश्ररविन्द घोष (अग्रेजी ) अ० पं० देवनारायण द्विवेदी, पता-हि० Fo एजेन्सी) 
कलकत्ता सं १-१६७६ वि० Ho १) Yo १०१ 

आनन्दाम्रतवषिणी ( गीता-निबन्त्र ) ले० स्वा० आनन्दगिरी स० स्त्रा० युगलानन्द Yo लघचमीवेंक° प्रेस, 
TE स--१३६१ वि० Fo llla) Yo २०० 

wa क्या है ? ( निबन्ध ) Go श्रोजयदयालजी गोयन्दका प्र० गीता प्रेस, गोरखपुर सं> 1-785? 
वि० मू० )। ए० १३ 

गीतोक्त सांख्य और निष्काम कर्मयोग ( Raa ) ले० भ्रीजयद्यालजी गोयन्दका प्र० गीता प्र स, गोरखपुर 
सं० १-१ ६८४ वि० मू० -)॥ Yo ४० 

हिन्दी गीता-रहस्य-सार ( निबन्ध ) ले० लो० तिलक ( मराठी ) ao पं० काबरमज्ञ शर्मा, पता- fee पु९ 
एजेन्सी, कलकत्ता सं १-१६७८ विश मू. ।-) To ३० 
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१६१ | १०६ 
१९६२११० 


१६३.१११ 


पु o Ho 


पु 
| 


( ११ ) 


विवरण 


S|... य य मसाज 2 
१४ | ३४ | रणभूमिमें उपदेश या गीतासार, 


खे० : रामभरोस राव, प्र मातादीन BS पता-विद्यार्थी 
gt र 9 - Tato, तिलक 
भूमि, जब्त्रलपुर (सी? पी० ) Ho १-१३७८ वि० Zo |) go ay : 


श्रीक्रष्णाम्ुत-रसायन ( अलुगीताके भावार्थ aa) ले० सीताराम गुप्त ( भाषानुवाद ) प्र श्रीराम गुप्त 
पता- अन्यकार, कांधला, झुजफफरनगर ( Fo पी० ) do १-१३८१ वि० बिना मूल्य Yo १८८ 


३६ | Wo गीताथ dag ( केवल भाषा) स० चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा सु०्नेशनल प्रेस, प्रयाग सं० 


१-१३१२ Fo Ro l) ए १२० 

wo pa ले० पं० प्यारेलाल गोस्वामी, प्र० भार्गव पुस्तकालय, काशी सं० १-१३७८ Alo qe 
१=) Jo १२० 

अष्टादश श्लोकी गीता री० Fo महावन शास्त्री, Yo लक्ष्मीबेंक० प्रेस, बम्बई do -१८६३ ई० Fo -To १० 

भ० गीता टी०-रावत गुसानसिहजी (an जीवनसुक्तिदायिनी ) go यशेश्वर प्रस, काशी 
सं०-१६०३ Zo qo (अज्ञात) Jo ३२ 

गीता-स्तव-पंचकम्‌ ( माहात्म्य ) :ले० Yo कृष्णदत्त शर्मा, No बाबू रामप्रसाद बंका, मलसीसर Wo 
१-१६ २८ $o बिना मूल्य Jo १७ 

प्राचीन भगवद्गीता (७० श्लोकी) ले० स्वामी मंगलानन्द पुरी प्र० गोविन्द्राम हासानन्द, २० कानेवालिस 
स्टीट, कलकत्ता सं० २-१३८१ वि० Fo ।-) Yo ६० 

गीता और आदि-संकल्प, ले० प्र चौरी रघुनन्दनप्रसाद सिंह, महम्मदपुर-सूस्ता ( मुजफ्फरपुर ) go 
g Raa प्र स, प्रयाग de १-१६८९ fio qo =) Yo vy 

गीता चचनास्रुत ले० विष्ण fra आयोपदेशक, प्र० वैदिक पुस्तका”, लाहौर Wo १-१३८२ वि० 

Ho £) Yo xo 

Wo गीता कस ले» सत्येश स्वामी, प्र० ग्रन्थकार, सत्यविचार कुटी, काशी पता-चतुरसिह, 
करजालीकी हवेली, उदयपुर Fo =) Yo १३ 

आर्यकुमार गीता ( स्त्राध्याय शतक) ले० ईश्वरदत्त भिपगा चाय, गुरुकुल, कांगडी सं० १-१ ९८१ 
fo qo 1) Yo ४९ 

भ० गीता ( अ० द्वितीय) टी० बलभद्रप्रसाद वैश्य, नं० ३ । १ इरनर रोड, काशीपुर, कलकत्ता do 
१--१९२७ Fo Ho >)॥ Jo Xo 

अ० गीता ( गद्य dag ) Ho लघमण नारायण साठे एम० Yo ( मराठी ) wo Fo काशीनाथ नारायण 
त्रिवेदी. go सस्ता साहित्य प्रेस, अजमेर सं० १-१६८५ Ro सू“ =) Yo ३० 

wo गीता (Ho १२वा) टी० भगत्रानप्रसादजी 'रूपकला' Yo खड्गविलास प्रस, बांकीपुर सं० २- 
१8८९ Ño Zo =) To २५ 

सप्तरलोकी गीता टी० लचमणाचार्य, Fo लक्ष्मीवेंक० प्रेस, बम्बई सं०-१३७२ fo Ro -) ४० १६ 

ससश्लोकी गीता टी० do गंगाप्रसादजी अभिद्दोत्री प्र० to बालसुकुन्दजी त्रिपाठी, जब्वलपुर 
Wo १- १६८३ Ño Ho ~) Yo २० 

wo गीता (अ० द्वितीय) प्रर मारवाडी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता सं० १-१६८२ वि० बिना मूल्य Yo २९ 
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गीताखत-ले० भाई परमानन्द एम. ए. प्र० आयं इस्तका०, लाहौर सं० १-९ ६७८ Fo मू० All) To ११० 

भ० गीता-ही० पं० रामस्वरूप शर्मा, प्र सनातन धर्म प्रेस, सुरादांबाद सं० १- १९७४ वि० Ho Yo १७० 

बालंगीता-(केवल भाषा) to रामजीलाल शर्मा प्रर इंडियन प्रेस, प्रयाग सं०-संशोधित-१३२१ go 
qo ॥) Yo १७० 

हिन्दी गीता-री० पं०रामजीलाल शर्मा, To हिन्दी प्रेस, प्रयाग सं० १--१९७९ वि० Ho IN) Yo २८० 

भ० गीता-( गुटका, पंचरत्न ) टी० Go रघुनाथप्रसाद, सु० वेंकटेश्वर प्रेस, AAR सं०--१३७९ वि० 
सू० १1०) Jo ७२० 

भ० गीता-( गु० ) दी० पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र-गीतार्थप्रवेशिका go निर्णय० प्रेस, बस्बद्दे do ४- 
१६८० वि० Ho १८) Yo ४३० 

Wo गीता-(गु० ) टी० पं० दुर्गाप्रसाद ड्विवेढी-सुबोध कौसुदी, go निण य० प्रस बम्मई सं०-१ ३७१ 
वि० Ho १) Yo ३०० 

Wo गीता-(गु०) टी० लाला निहालचन्द रायबहादुर सुञफ्फरनगर go निर्णंय० प्र स, बस्बई सं० ३- 
५९७९ o Ho १) Fo २९२ 

we गीता-(गु०) टी» सुबोध भाषा रीका No हरिप्रसाद ब्रजवज्ञभ, वग्बई सं०-१९७९ o Ro १) go ३५० 

Wo गीता-(गु०) ao fre अखण्डानन्द, प्र० सस्तु साहित्य वर्धक कार्यो ०, अहमदाबाद सं० १--१९८० वि० 
Wo 2) Yo २४० 

Wo गीता-(गु०) री० Fo महाराजदीन दीक्षित, To बैजनाथंप्रसाद FAAS, काशी सू० ॥) Yo ३८० 

अ० गीता-(गु०) टी० Fo मदनमोहन पाठक, Ho भार्गव पुस्तका०, काशी सं०-१९£४ वि० Ho ॥) go २९० 

Wo गीता-(गु०) टी० श्रीकृषणलाल, मथुरा, पता -संस्कृत बुक डिपो काशी Zo ॥ ।) Jo ४०० 

Wo गीता-(गु०) ले० लो० बाल गंगाधर तिलक ( मराठी ) अ० Yo माधवराव an, प्र तिलक बन्धु, 
गायकवाड़ बाडा, पूना Wo १--१९१६ Fo Ho fl) ए०.३७५ 

Ho गीता-(गु०) री० Fo गिरधर शमां चतुवेंढी (ज्ञानदीपिका) No संस्कृत पुस्तका० TEL Fo I) ४० २९० 

१| भ० गीता-(गु०) टी० पं० राजाराम शास्त्री, प्र० आपंम्रन्थावल्ी, लाहौर सं०--१९८० वि» Wo Ill) Jo २८५ 

Wo गीता-(गु०) टी० Yo देशराज, Ho सरस्वती आश्रम, लाहौर सं ३-मू० tl) Yo २७५ 
गीता-(गु०) टी० To छुदनलाल स्वामी प्र स्वामी प्रस, मेरठ Wo 9-98.29 वि० Wo N) Jo २१० 

भ० गीता-(गु०) टी० do नुसिंहदेव शाख्री-साराथदीपिका, प्र आर्य बुकडिपो,ल्ञाहौर सं १ -सू०॥) ०२३० 

Ho गीता-(गु० प्रथम भाग) Ho भगवद्भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी सं० १-१९८४ वि० Zo I-) Fo ३४० 

गीता-(गु०) टी० पं० गयाप्रसाद शास्त्री साहित्याचाय “श्रीहरिः (गीतार्थ-चन्द्रिका), प्र० रामनारायण- 

लाल, प्रयाग सं० १-११८३ वि० Fo |) yo ४७५ 

Wo गीता-(गु०) टी० Fo हरिराम शर्मा प्र० बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग सं० १-१ ६८० वि० Re MA) ३७५ 


1३४| wo गीता-(गु०) टी० थ्रीगुमानसिहजी (योगभाजु-प्रकाशिका) पता--चतुरसिह, करजालीकी हवेली, उदयपुर 
` सं० १-१९५४ o go `) go ६७९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३) 


विवरण 


गजलगीता (पद्य, Yo) प्र० गीताप्रेस, गोरखपुर सं» २--१५८३ वि HO ्राधापैसा Yo ८ 

wo गीता (Go) टी० सुन्शी इरवंशलालजी go नवल० प्रेस, लखनऊ सं० १--१९२८ Fo सू०॥=)पए० २०० 
Ho गीता (णु०) प्र० हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता do १८-५९८४ fo सू० =) Fo २७५ 

Ho गीता (qe) प्र० RaRa कार्यालय, कलकत्ता सं०-१९८३ fdo Wo =) Yo २८५ 

Ho गीता(गु०)टी . पं०सत्याचरणजी शास्त्री प्र विश्वः कार्या० कलकत्ता सं० २--१६ ७६ fro सू०=)प०२६७ 
गीता- हृदय (शुः पद्य) ले० स्वाऽ मायानन्द चैतन्य, पता-विज्ञान नौका कार्या० ग्वालियर सं०-१३८३ वि० 


दिव्यदृष्टि अर्थात्‌ विश्वरूपदर्शन-योग (गु०,पद्य) to ete मायानन्द चैतन्य पता-विज्ञान०, ग्वालियर 
wo गीता (qo, पद्य) to श्रीहुलसीदास (दोहावद्ध) Ao राजाराम तुकाराम, TE सं०-१९७६ वि० 


भ० गीता (गु०, पद्य) स० कानजी कालीदास जोशी (समझोकी) प्र० अन्थकार, कांदावाडी, बस्बई सं० 1- 


१ लिपि-देवनागरी ८५, ३ भाषा-मराठी 


श्रीमद्भगवद्वीता-टी ० पं, रघुनाथ शाख्री-भाषावित्वत्ति टीका, सु० वालकृष्ण रामचन्द्र शाखीका प्रेस, पूना 


wo गीता-री० पं० रघुनाथ शास्त्री भाषाविवृत्ति, मु० वृत्त प्रसारक प्रेस, पूना सं० २-१८०३ शक Ho ४) 
भगवद्गीता चित्सदानन्द लहरी (पद्य) टी० रंगनाथ स्वामी (सच्चिदानन्द लहरी) मु” हरिवदां प्रेस, बम्बई 


भ० गीता-ज्ञानेश्वरी टी० १, वामन पंडित (समशोकी); २, मोरोपन्त (आर्या); ३, बालकृष्ण अनन्त भिडे | 
बी० qo (पद्याजुवाद) प्र केशव भीकाजी ढवले, गिरगांव, बम्बई सं - १८१० शक Zo ३) Yo ८९० 

भ० गीता-ज्ञानेश्वरी (ओबी, भावार्थ-दीपिका सुबोधिनी छाया सहित) टी० गोविन्द रामचन्द्र मोघे 
(सुबोधिनी) प्र० निण य० प्रेस, बम्बई सं २-१८४८ शक Fo ४) Jo ४२९ 

भ० गीता-ज्ञानेश्वरी टी० वेंकट स्वामी (मराठी अनुवाद) प्र० अन्यकार, इजा सं? १-९८४९ शक HO २) 


भ० गीता-ज्ञानेश्वरी टी० श्रीनाना महाराज जोशी साखरे T Fo इन्दिरा प्रेस, पूना सं० ४-$८४० शक 


कमसं०पु० सं० 
E 
१८७। १३५ 
was} १२६ 
१८६| १२७ 
१५० १३८ 
१६१| १३ 
१९२| १४० 
qo ~) ए० ८ 
१९३| १४१ 
सं० ५--१९७९ o Ho १) Yo २०० 
१६३| १३२ 
We |=) Yo १८५ 
१९४) १४२ 
१६८३ fo मूर ॥) Yo ३२० 
१९६| ७१ 
सं० १-१७८२ शक Fo ७॥) To २७९ 
१९७ Br! 
Jo ४८८ 
१६८ हे 
सं० १-१८९१ Ao २॥) Je ४०० 
१९९ ४ 
२००७ oy 
२०१ ६ 
Jo axo 
२०२ ७ 
l मू० x) Yo ६०० 
R08] aq 


गीतार्थ-बोधिनी टी० १ Yo वामन-(समश्वोकी); २ मोरोपंत (आर्या); ३, तुलसीदास (दोहरा); ४ मुक्तश्वर 


(आवी); x तुकाराम (अभंग) Ao सु० गणपत कुर प्रेस, बम्त्रदै सं०-१७६२ शक सू०४)पु० ६७१ 
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— ०४। B 


२०४ १० 


२०६| ११. 


२०७ BIR 


| भ० गीता-(पद्य) री० ३, जीवन्सुक्त स्वामी कृत पद्यानुवाद, २, काशीनाथ स्वामी कृत जीवन्सुक्ति टीका सुं० 
कर्णाटक प्रेस, WAS Wo १- १८०३ शक HO २४) Yo ३७२ 
“Ho गीता-री० विषण, बोवा ब्रह्मचारी -सेतुब्रन्धिनी गद्य टीका, प्र० रामचन्द्र पांडुरंग राउत, Fo गणपत० 
प्रेस, बम्बई पता-नारायण चिन्तामण आउत्ये, रामवाडी, बम्बई सं. १-१८११ शक Ao ३) Go ४१० 
पदबोधिनी गीता टी० (पद्बोधिनी मराठी टीका) ao गंगाधर गोपाल पतकी और त्र्यम्बक गोविन्द किराण 
सु० गणपत प्रेस, बम्बई सं०-१७३६ शक Ao RI). Jo २१० 


Ho गीता-(खं० ४) ato श्री चिन्तामणि गंगाधर भानु (१ शांकर-माष्य, २ भाष्याचुघाद, ३ रामानुज, ४ 
मधुसूदन, ४ श्रीधर, ६ शंकरानन्द, ७ धनपति सूरि, ८ नीलकंठ, ३ बलदेव, १० ज्ञानेश्वर आदि कई 
टीकाओंके भावानुवाद सहित) स० अन्थकार, प्रर भट्ट आणि मण्डली, पूना सु० यशबन्त प्रेस, पूना 
MO २-१९०९, १९०९, १९१०, १९१० Fo Ho १२) To १८०८ 

Wo गीता -टी० १ विद्याधिराज भट्ट उपाध्याय (मध्व मताचुवति नी संस्कृत व्याख्या); २ इन्द्राकान्त तीर्थ-- 
मराठी भापाचुवाद, Ao संकीर्णाचार्य पांघ्रीकर, To Yo दत्तात्रेय गोविन्द वाडेकर, धनंजय प्रेस, खानापुर 
(बेलगांव) Ho १-१६ १५७ Fo Wo १) Yo ४५०. 

Wo गीता-टी० १. शंकर - भाष्य, २ भाष्याचुवाद्‌, Wo काशीनाथ वामन लेले Bo कृष्ण प्रेस, वाई सं० २- 
१८३ शक Fo ८) Yo ११००, 

Wo गीता-ज्ञानेश्वरी टी० ज्ञानेश्वरजी (ओवी, भावार्थदीपिका रिप्पनी सहित) ae अण्णा मोरेश्वर कुण्डे प्र 
निणंय० प्रेस, ag सं० ६-१८४५ शक Zo २॥) Yo ४१०. 

भ० गीता-रहस्य ले० लो० तिलक ( गीता रहख-संजीवनी टीका ) प्र० तिलक बन्छु, गायकवाड़ वाडा, 
पूना सं० ४-१८४ शक Ho ४) Yo ९००. 

भ० गीता-भाष्यार्थ रहस्य-परीक्षण (Wo २ ) टी० do विष्णु वामन वापट शास्त्री ( १. शांकर- भाष्य, २ 
भाष्यानुवाद ) प्र० अन्थकार, पूना सं० १-१८४३ शक मू० १ ०) Jo १३०० 

सुबोध भगवद्वीता-टी० ० विष्णु वामन वापट शास्त्री, प्र० अन्थकार, पूना सं० १-१ ८४४ शक सू०२)ए० ३७१ 

यथार्थदीपिका गीता-( खं० ४ ) टी० वामन पंडित ( वी, यथार्थदीपिका पद्याचुवाद ) प्र Prato प्रेस, 
WHE सं. २-१३०७, १९११, १६१७ Fo Fo ८) Yo १३०० 

अ० गीता-( स्फुट काव्य Yo १४ से ७९ तक ) o कवि सुक्तेधर ( ओबी पद्याजुवाद ) प्र- go निर्णंय० 
बम्बई सं० १-१६०६ È> Zo RI) Yo ६६ | 

भ० गीता-( कविता-संग्रह Yo १३ से १२३ तक ) ao कवि उद्धव चिदूघन ( सवाया पद्याचुवाद ) स० 
नारायण चिन्तामण केकर बी० Zo, Ho Fo निर्णय ० बस्त्र Wo १-१३० २ $o Ho पाट) Jo १०४ 

भ० गीता-( भीष्म पर्वं ए० २ से ६७ तक ) ले० शुभानन्द स्वामी ( पद्य ) a> बालकृष्ण अनन्त भिडे 
यी० ए०, प्र० Yo lao बम्बई सं० १-१३० Fo ॥।=) Zo ४२ | 


' भ० गीता-टी० कृष्णाजी नारायण weet (arate पद्यानुवाद ) No go निणंय० बस्बई संश १-१६०८ 


$o Ho ॥>) Zo १२९ 
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नतिजा ञी nm 
क्रम ०३० सं० विवरण 
| रानाका = 
२१३| २४ | एकाध्यायी गीता-( अध्याय १८ at) टी, ज्ञाने ४ Spe 
| सू० N=) Yo १०० ) श्वरजी, प्र० Yo निर्याय० बम्बई Wo ३-१८४ शक 


२२१| २६ | २० गीता do कृष्णराव अज्ञ'न केलूसकर १ do वामन ( समश्होकी ); २ मोरोपंत ( आर्या ) ; ३ सुक्तेश्वर 


( बी ); 9 तुकाराम ( अभंग ) ; ५ उदूघव चिद्घन ( सवाई सहित ) प्र० पु 
नागवेकर, कालबादेवी, बम्बई To १३०२ Fo सू ६) go ११२९ ) प्र जचमणराव पांडुरंग 


गीता-सप्तक-(३ भगवद्गीता, २ रामगीता, ३ गणेशगीता, ४ शिवगीता, ५ देवीगीता, ६ कपिलगोता, 
७ अष्टावक्रगीता) मराठी भापाबुवाद्‌ स० हरिरघुनाथ भागवत बी० Ge’ Ho अष्टेकर कुं० पाय 
१८३४ शक Ho २) Yo ५३० 

Wo गीता : at ७ रमात्रटलमदास (चमत्कारी पद्य टीका) स० कृष्णदास सुब्राव गोपाल उभयकर,संशो ० — 
कृष्ण कामत, प्रर दिगम्बरदास पता -सम्पादक, नारायणपुर, हुबली सं० १--१८४७ शक 
qo २।) पृष्ट ५५० 

Wo गीता रहस्य दीपिका, टी० गीता-वाचस्पति सदाशिव शा्री भिडे (रहस्य दीपिका) प्र० गीता-धर्म-मण्डल 
पूना We २-१५२८ Fo Fo Rl) Yo १०० 

२२५ ३० | भ० गीता-उपनिषद्‌ टी० स्वामी मायानन्द चैतन्य (पद्यानुवाद) प्र० विज्ञान नौका arate ग्वालियर, सं० 

` १-१३२१ ई० Ho २) Yo ३२९ 
२२६| ३१ | दिव्यदृष्टि या विश्वरूप-दर्शन-योग, ले० स्वा» मायानन्द चैतन्य प्र० विज्ञान० ग्वालियर do ३-१६२६ 
ई० Ho १) Yo १६० 
२२७| ३२ | wo गीता-(श्रीकृष्ण-चरित्र Yo १४१ से १६२) we चिन्तामणि विनायक वैद्य एम० ए०, एल एल० बी० 
go चित्रशाला प्रेस Gat सं० ४-१९२१ Fo मू० ११) Fo ९२ 
२२८| ३३ | wo गीता-ज्ञानेश्वरी (सटिप्पण) स० वेंकटेश त्र्यम्बक चाफेकर बी० To, बी” एस० alo, सु°चित्र० पूना 
Wo १-१८७६ शक Wo २) To ६०० 

भ० गीता-ज्ञानेश्‍वरीतील महीपतीचे सुलभ Fa, go चित्रशाला प्र स, पूना Re l=) To २४४ 

ज्ञानेश्‍वरी सारामृत-ले० गोविन्द रामचन्द्र मोघे, प्र निणंय० बम्बई सं०२-१९२८ Foye १॥) To २१० 

श्रीमद्भगवद्गीता टी० १, सुक्तेश्वर (ओबी); २, नागेश वासुदेव गुणाजी बी० To, एल एल बी० (सुक्तेश्‍वरी 
अनुवाद) To केशव भीकाजी ढवले, माधव बाग, बम्बई सं १-१८३९ शक Fo ॥) Zo २२५ 

ao गीता-अचुभव = तुकाराम महाराज ( अमंग पद्य ) प्र० निणंय० बस्बई १९१४ Fo सू०-) Zo १२ 

महाराष्ट्र भ० गीता (मूल सहित) ले० दत्तात्रेय अनन्त आपटे (पद्य) प्र० अच्युत चिन्तामणि भट्ट, यशवन्त 
प्रेस, पूना सं० १-१८३६ शक HO ॥=) Jo १५० l 

विवेक वाणी या गीतार्थ-कथा ले० विश्वनाथ दत्तात्रेय कबाड़े, प्र० दी प्रिन्टिग एजेंसी, बुधवार पेठ, पुना सं० 


१-१९१ $o Fo I) Zo १३० 


२२० २९ | गीता-शिक्षक-( wo १८ वां ) Ao प्रभाकर काशीनाथ देशपाणडे, No अन्धकार 
. २२३ २८ 
| 
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( १९ ) 


वि ड्र 


a 0 0 0606 Go | विवरण 


२३४) ४० | गीता-पद्य मुक्ताहार टी० “महाराष्ट्र भाषा चित्र मयूर' कृष्णाजी नारायण आठवले (पद्यानुवाद) to नि० सा७ . 
प्रेस, बम्बई do २-१९०६ Fo Wo १) ४० २२९ 

२३६। ४१ | गीतासुभाषितस्‌ ले० मोरो नानाजी पाटील प्र० अन्यकार, कबली चाल, दादर, AAG सं० १-१.३२७ ई० 
मू० M) Fo १०० 

२३७| ४२ | रहस्य-बोध या भगवदगीतेचें कर्मयोगसार, So नारायण बलवन्त हर्डीकर (श्रोबीबद्ध पद्यानुवाद) Wo १- 
१९२८ ई० मू०॥=) Yo ११० 

२३८| ४३ | गीता-रहस्य सिद्धान्त-विवेचन, Yo हरिनारायण नेने, Ho अन्थकार पंता-पुरन्द्र We कम्पनी, माधव बाग 
बम्बई Wo १-१९१७ ६० Fo ॥) Jo १४० 

२३९| ४४ | बालगीता (do २)ले० दत्तात्रेय अनन्त झापटे, प्र go Rao प्रेस,पूना सं० २-१८२६ शक,सं०१- १८४८ 
शक HO १) ए० ३४० 

२४०| ४५ | start सार (निबन्ध) ले०वामन बाबाजी मोडक, झु० गणपत० प्रेस, बम्बई सं १-१ ८८५ Ro Hol)goce 


२४१| ४६ | रहस्य संजीवन-भगवङ्गीता, ले० ato तिलक प्र० रामचन्द्र श्रीधर बलवन्त तिलक, पूना सं० १-१५२४ Fo 

सू० २) Yo ४०० 

२४२| ४७ | गीतामृत शतपदी ले० खण्डोकृष्ण या बाबा गर्दे (पद्याबुवाद) प्र० केशव भीकाजी० TE सं० १-१५२३ 
go Fo ॥) Yo १०० 

२७३| ४८ | wo गीता-पाठ विवृति टी० गीतावाचस्पति सदाशिव शास्त्री भिडे, vo गीता धर्म मण्डल, पूना सं०१- 

| १६२८ $o Fo ॥) Zo २३८, 
२४५ ४९ | wo गीता-रहस्य Go गंगाधर बलवन्त जोशी सातारकर, प्र० राम एजेन्सी, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बस्बई! सं० १- 
: १८३६ शक Ho ॥=) Fo १६० 
२४५ ५० | मोरोपंती Wo गीत-टी० मयूर ( आर्या-पद्य ) so मनोरञ्जन प्रेस, गिरगांव, बम्बई सं० १-१९१६ 
 इ०सू०।>) Yo १८२ 
२४६) ५१ | बालबोध गीतापाठ wo भाष्कर विष्णु गुलवणी ऐतवडेकर, प्र० गीताधर्मे सं०, पूना सं० १-१८५० शक 
Wo 12) Yo १३० ; ८ 

२४७। ४२ | कोपाल्यावर्ची गीता ले” दत्तात्रेय अतन्त आपटे (पद्य) No go frao प्रेस, पूना सं० २-१८४७ शक 
i Fo i) Jo ७० 

२४४८ ४३ | बघ्ुगीता- (मूख गुटका) स० सुङुन्द गणेश मिरजकर प्र० अन्थकार, पूना सं» २-१८४६ शक सू० =)इ° ३० 

२४३| ve | भ० गीता-(गु» सुबोध टीका) स० प्र भिन्न अखणडानन्दजी,सस्तु' साहित्य० अहमदाबाद सं० १-१९०८ 
| वि० Fo I=) To २२५ 
o गीता-(गु०, अध्या०१५ और १८) प्र० सस्तु' साहित्य ० अहमदाबाद सं० १-१ ६७८ वि० सू०)। ४०३९ 

भ० गीता-(गु०) टी० gpa गणेश मीरजकर, प्र सु? चित्र० पूना सं०-१९२७ Fo Fo ।/) ४० २९४ 


PC ENTRY Tf tL 


ot ७२०० 


Va 


२१ A साथै गीता-(गु०) Ao नारायण रामचन्द्र सोहनी,प्र० बालकृष्ण लघमण पाठक, बस्बई सं. ६-३८४६ शर 
l सू० ॥=) Ts ४१० 
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विवरण 


२१३| रम पय aS याया नित्यपाठ या गीता सार (गु») do जगन्नाथ गणपत ढवण ; 
D णपत ढवण yo ` 
बाग, बम्बई सं १-१९२७ Fo He ॥) go २०० तुकाराम पु डलीक ter, माधव 


axe) ५९ | Ho गीता मात्रा मत्तसयूरो (Go) टी० बालकृष्ण दिनकर वेद्य 
$o Fo ॥) Yo ३०० 


२१९ ६० | भ० १ णक भीकाजी गुंजीकर (सुबोध चन्द्रिका) प्र० निण'य० बम्ब स० $ ०-१३२१ 
२१६| ६१ | Waite गीता-(गु०) ले० ज्ञानदेव (पद्य) प्र go निण य० बस्बई सं०-१९२७ ह 

२१७ ६२ | भ० गीता-(गु०) टी० सदाशिव शास्त्री भिडे,प्र० केशव भीकाजी ० बम्बई सं०-१८० शक सू०=)॥ Yo २९० 
२१८| ६३ | भ० भीता-(गु०) Ao बलवन्त व््यस्बक द्रविड़ प्र० सु ० यशवन्त प्रेस, पूना सं ७-१९२७ ई० मू०-)४० २२९ 


२१९| ६४ | भ० गीता-(गु०) टी० चिन्तामणि विनायक वैद्य प्र अन्थकार, गिरगांव, बस्बई सं. ५-१९२७ go Ho 
॥) ए- २७५ tN 


(पद्य) Fo निण'य० बम्बई Ho १ -१९०४ 


२६० ६४ | भ० गीता-(गु०) दो ० वामन पण्डित (समर्लोकी-पद्याचुवाद) ; २ दासोपंत (गीताण'वसुधा) प्र० तुकाराम 
तात्या, बम्बई सं०-१८९२ Fo Fo ॥=) Yo ३०० 


१| ६६ | गीतार्थं पद्यभाष्कर (गु०) टी० पं० नुहरि (पद्यानुवाद) Ho मु ° इन्दिरा प्रेस, पूना सं० १-१८२३ शक Ho 
=) Jo ३२ 

२६२| ६७ | wo गीता-(गु०) Ao मराठी पद्यानुवाद स० No कानजी कालीदास जोशी, कांदावाडी, बस्बई सं०१- 

== ३ वि० मू० ॥) To ३२१ 


१ लिपि-देवनागरी + 8 भाषा-मेवाड़ी (राजपूताना) 

किक 2010 08 
२६३| ७१ | श्रीमञ्चगबद्वीता -समश्लोकी पद्याबुवाद, म्र कुंवर चतुरसिंह, करजालीकी हवेली, उदयपुर (मे शइ) 

Wo १-१६२० Fo Fo ) Yo १०० | 
२६४ $२ | wo गीता-(गु०) स० प्र» गुलाबचन्द नागोरी आनन्दाश्रम पैठण ( थौरङ्गावाद) do १-१६७३ वि० 
Ho ॥) Yo ३०० | 

hn ec 
१ लिपि देवनागरी ५ मे नेपाली 


रमा नेपाली भाषाटीका) प्र० गोरखा पुस्तकालय, 


श्रीमद्धगवद्वीता-टी ० पं० afda । शिवपाणी (सनो 


२६१ १ 
us रामघार, काशी _सं० १०-१६२३ $o Ho १ u) Jo ३६ « । 
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२ लिपि-गुजराती ede ६ माषा-शुजराती 


SS ` स०पु०सं० 


१ | श्रीमक्भगवद्वीता (महाभारत भाग ३ भीष्मपर्व Zo ४०९ से ६५१) ato शास्री कसक भानुशंकर और 
arent गिरिजाशंकर मयाशंऋर स० म० भि अखण्डानन्द, सस्ठ साहित्यवद क कार्या०, अहमदाबाद 
Wo १-१६८३ ई० Ho ४) To २४६ . र | 
२ भ० गीता-ले० ज्ञानेश्वरजी -भावार्थ दीपिका (मराठी) अ० To quart प्रिण्टिग प्रेस, WAT सं २-१६२२ 
$o go ६) Jo १२ 
wa | wo गीता पंचरत्न टी० रणछोड़जी उद्धवजी झाखी Ho जटाशङ्कर बलदेवराम WE, सातर, (खेड़ा) सं० 
३-१६६ fio Ho ४) Yo ५०० 
&४ | uo गीता-( लिपि-देवनागरी) टी» पं? मणिलाल नसुभाई द्विवेदी प्र ग्रन्थकार Fo तत्वविवेचक प्रं स, 
बम्बई सं० १-१६३१० fic Wo ७) Yo ४०० 
५ | xo गीता (पद्यानुवाद) Go न्हानालाल FAIA कवि प्र अन्धकार, अहमदावाद Fo गयात्रा fafa 
ada राजकोट पता-नारायण मूलजी पुस्तकालय, कालवादेवी रोड, ATS सं०-१६१० Fo Fo ४) 
go २४० (१६ पेनी सं० २-१९७८ वि० मू० १॥) ४० २१०) i 
aa | wo गीता ( खण्ड x, लिपि-देवनागरी, शांकर भाष्यके गुजराती भाषान्तर सहित ) स० विश्वनाथ सदाराम 
पाठक No वशराम पीताम्बर माण क Fo गणात्रा०, राजकोट पता-बेचर, सेघजी एण्ड सन्स, पाराबाजार 
राजकोट सं० १-१६६५ वि० Fo १०॥) Jo ११०० | 


७ | wo गीताकी भूमिका ( निवन्ध) Xo पं० माधव गामा प्रर भट्ट विठ्ठलजी घेलाभाई, जस, खम्बालिया 
(काठियावाङ) सं० १-१९८४ वि० मू०।) T ३० 
भ० गीता Ao १ मधुसूदन-टीका २ शास्त्री हरिदास कालीदास ( मधुसूदनीका गुजराती भाषान्तर) नवानगर 

हाईस्कूल, जामनगर TBE व्हालजी शकर, संघाडियाफली (जामनगर) सं० १-१६२४ $o 
Ho x) Jo ६७० : 
२७४| ३ | Ho गीता टी० शाखी जीवराम बल्ग भाई, रायकवाल (शक्करानन्दी टीकाका गुजराती भाषान्तर ) Ho सेठ 
पुरुपोत्तमदास He गुजराती प्रेस, बस्त्रई॑ पता-एन० एम० त्रिपाठी Fo, वम्बई सं०-१९६२ वि० 
Wo ३॥) Jo ३५० 
२७५| १० | भ० गीता टी० Yo नत्यूराम शङ्कर शर्मा (रहस्थ-दीपिका टीका) प्र० गणपतराम नाना-भाई भट्ट, अहमदाबाद 
| सं० ५-१६७६ Ro Fo ३॥) Yo ५०० | 
११ | भ० गीता टी० Yo मनसुखराम सूर्यराम त्रिपाठी (शाङ्करभाष्यका गुजराती भाषान्तर) प्र० घमेसुखराम तनः 
सुखराम त्रिपाठी, बम्बई go निण'य०प्र स; aag do १--१६८२ fio Jo ४) To ८२५ 


१२ | He गीता रहस्य ले? लो० तिलक ( मराठी ) we उत्तमलाळ के० त्रिवेदी प्र तिलकबन्धु, पूना सं | 
१६०४ Zo Ho ४) Yo ९०० 


Ho गीता ज्ञानेश्वरी (मराठी) अ० रलसिह दीपसिह परमार तमोली प्र० सख'० कार्या०, अहमदाबाद सं०४ 
१९८४ चरि० Ho २) Fo ७६० (masi गीता सहित) 


२६७ 
२६८ 


२६९ 


२७० 


२७२१ 


२७३ 


२७६ 


२७७ 
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२७६ 


२८० | x 
२८१| १६ 


२८२। १७ 
२८३| १८ 


IRL) १३ 
२८९| २० 
२८६| २१ 


२८७| २२ 


२८८| २३ 


| १८ म गत्ते मा सहन 


१४ 


| 


७ 
` य 
c e 


wo गीता-ज्योति ले० मगनभाई चतुरभाई पटेल, MEAT ANT Fo 


© A 
सूयप्रकाश प्रस, अहमदाबाद सं०१ -१६२७ 
$o सू ३) Yo ३७० 


गी ० ७. ~ 
भ० गीता ( खं० ७; Mo १, २, ३. १२,१५, १३ ) ao UATET मोहनजी xo सोचमन्दि, 
अहमदाबाद स० १--३६७३, १ ९८०, १९८२,१९८२, १९८२, १ १७१२, १६८३ fo सू०१।ॐ)पु०६२ 


गीताचु हृदय ( निवन्ध ) ले» no सागर जयदा त्रिपाठी, शरो छेत्र, सरसेज ( अहसदाबाद ) Go १-१३८४ वि० 
Yo ॥०) Zo ३० 

गीतानी विचारणा (निबन्ध) Wo प्र० सागर जयदा० (अहमदा०) सं t- १९८४ वि० मू० ॥-) To ३२ 

श्रीकृष्ण-ग्रजु न गीतोपदेश ( निवन्ध ) to सणिश कर दलपतराम जोशी ¶० गिरजाशंकर मणिशंकर भट्ट, 
सुरारजी गोकुलदास चाल, गिरगाँव बस्बई नं० ४) सं, १-१९७७ विर Ho ।) ४० २९ 

wo गीता-प्रवन्ध ( लिपि-देवनागरी ) So श्रीराम ( पद्यानुवाद ) go वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ( ग्रन्थ रचना 
५६६० विष ) Wo l=) To ७५ | 

Wo गीता ( क्ष० ७ दाँ) Zo स्त्रा० विद्यानन्दूजी महाराज, स० मोहनलाल हरिलाल राज, मांडवीनी पो, 
देवनी शहरी ( अहमदाबाद ) सं०-१६८३ Ño qo =) Go ३५ : 

गीता-सुभाषितम्‌ Ao मोरो नानाजी पाटील ( मराठी ) अ० नन्दयुखराम हरिमुखराम मेहता To HUST, 
कवलीचाल, दादर ( बम्बई ) Ho १-१६२८ Fo Ho १) Yo ११२ 

गीता सांख्य-संगीत ( अ० २ रा, पद्य ) to प्राणजीवन प्र मूलजी भाई काशीदास सं० १--१९६६ 
Rio Fo ।~) Fo ५० । र 

wo गीता ( संगीत -पद्य ) ले० No जोशो जयराम रवजी भागलीया पता -जोशी दामोदर जेराम, गिरगाँव 
( mag नं० ७) सं० १-१६६८ o Jo १) Fo १३० | 

wo गीता ( पद्य ) ले० माधवराव भाष्करराव कणि'क प्र» कणि'% साहित्य-प्रकारन मन्दिर, गोपीपुरा, 
सूरत Ho ३-१ ६८३ fo सू० ॥) Yo १०० : 

Wo गीता ( पद्य ) ले० महात्मा प्रीतमदास 19 सस्तु० कार्या० Ho १-१६८१ वि० मू० =) To ३० 

Wo गीता-गुजराती ALATA सहित To सस्तु० कार्या० To ८-१९८४ flo Fo |) Zo २७० 

भ० गीता ( द्विपि-देवनागरी ) गुजराती आषाबुवाद Ao गुजराती प्रस, TARRO १) To ३६० 

wo गीता Gara ( गुज० भापा० ) प्रर Hage हुसेन ग्रादमजी, भावनगर सं० १-१६६८ वि० Ho 

qi) Yo २४० | | 

भ० गीता Sto रेवाशंकर नागेश्वर अध्यापक प्र० अन्थकार, वेलजपुर ( भरोंच ) सं० १-१६७८ fae मू० २) 

Jo ३१० उ = 

Pace गीता ( भ० गीता; अज्ञ न गीता-पद्य तथा विषण सहखनास, अचुस्ृति आदि wat सहित ) प्र 

ललिता गौरी सामराव, अहमदावादी बजार, नाडिआद ge ज्ञानोदय प्रेस, भरोंच We २-१९८१ 

o Ho ० ३०० 
re Pt कानजी कालीदास जोशी प्र० बहेचरसिंहजी जवानसिह रावल, कांदावाडी, aag 
सं० १-१ ६८१ वि० Ho १) ४० ११० 
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क्रम सं ° ० do 


२५७। ३२ 


२९८ 


२९९ 
३०० 
३०१ 


३०२ 
३०३ 
३०४ 


७ R 2 x 


३०४ 


३३ 


३४ 
३ 
३६ 


३७ 


३८ 
३६ 


४० 


श्र 


Row ४२ 


३०८५८४३ 


३०९| ४४ 


३१० 
३११ 
ः ३१२ 
E ३१३ 


| 4 
ES 


( २० ) 


विवरण 


भ० गीता ( गुटका, मूल ) प्र० बोहरा त्रजल्लालजी जीवनदास, मौहा, काठियावाड Ho १५-१३८४ वि०" 
Wo अज्ञात Fo १२१ 

समर्थ गीता या भ० गीता (ge, मूल ) स० भट्ट रामशंकरजी मोहनजी, सोज-सन्द्रि, अहमदाबाद 
सं० ५-१ ६२८ So Fo |) Yo १३० 

भ० गीता (do ) गुज० भाषा० Ho गुजराती प्रेस, बम्बई सं० ४--१६७३ वि० Ho ॥=) Yo ४०० 

भ० गीता (गु०) गुज० भाषा० प्र थियोसोफिकल सोसाइटी, बस्बई Wo ४-१९८० वि० सू०॥)ए०४०० 

wo गीता (ge ) गुज० भाषा० टी० मणिलाल इच्छाराम देशाई To गुज० प्रेस, बसबई सं० २-१६८३ 
वि० मू० |=) Yo २४० 

Wo गीता ( Jo ) गुज० भाषा० To सस्तु० कार्या ०, अहमदाबाद Ho ७-१६८४ Ro Oo =) Yo २२० 

एकाध्यायी गीता (To, Wo १८ at) No सस्तु० कार्या० सं०-१३८४ वि० Fo )। Fo ३० 

भ० गीता (ge ) टी० तुलजाशंकर गौरीशंकर याज्ञिक 9० yo चित्रशाला अस, पूना सं० १-१९२४ go 
Wo ।”) Yo २५८ 

daga गीता ( गु० ) gao भाषा० Ho हरगोविन्द्दास हरजीवनदास JAM, अहमदा० To २-१६८२ 

~ Rogo १॥) Yo ५२४ l 

भ० गीता ( गु“, पद्य ) To amas भाणजी मेहता पता- अमरचन्द भाणजी मेहता, ग्रीन चौक, सोरवी 
Ho 1-9848 Ño Fo ) To २९९ 

भ० गीता टी० के० वि० No दलाल प्र० कृष्णदास नारायणदास एंड सन्स, नानावट, सूरत, सं० ७-१३८४ 
Ro सू० ॥-) Yo ३५० 

Wo गीता टी० महाशंकर ईश्वरजी प्र० AS जमनादास कल्याणजी भाई, राजकोट सं० १-१३६३ o मूर 
u) Zo ३२५ 

भ० गीता (गु०) Ro के०के० जोशी प्र० अन्थकार, कांदावादी, बस्बई सं० २-१९८४ वि० मू०॥) ए० २९० 

भ० गीता ( गु० ) टी० के० के० जोशी ( पद्यानुवाद ) No अन्यकार, कादावादी, बस्बद्दै सं०.६-१३८४ वि० 
मू०॥) Fo ३२९. 

Wo गीता ( To, मूल ) प्र, के० Fo जोशी, कांदावाडी, बम्बई सं०-१९८४ वि० मू० 12) ४० १३° 

Wo गीता ( Jo, अ० १२, १५ ) To के० Fo जोशी, बम्बई सं०-१ १८४ वि० बिना मूल्य इष्ठ २० 

wo गीता ( गु० ) गुजराती भाषानुवाद No मंगलदास जोईतराम, रिचीरोड, अहमदाबाद do २-१५5८४ 
fo Zo M) Zo ३२० 


—_ 


३-लिपि-बंगला + ७ भाषा-बंगला 


श्रीमद्भगवद्गीता टीका १ शंकर-भाष्य; २ आनन्दगिरी-रीका ; ३ श्रीधर-टीका; ४ दितलाल मिश्र-हितैपिणी 
बंगाजुवाद स० श्रीशानन्दचन्द्र वेदान्तवागीश प्र० ज्ञानचन्द्र भहाचाये, कलकत्ता Wo २-1 ३४६ वि० 
७) Yo ८६७ 
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( ९१ ) 


meme जा र राहात रका 


३१९ २ | भ० गीता टी० स्वामी कृष्णानन्द-गीतार्थ-संदीपिनी वंगानुवाद; ( १ शंकर-भाष्य; २ श्रीधर-टीका; ३ गरुडपुरा- 
णोक्त-गीतासार सहित) स० योगेन्द्रनाथ विद्याभूषण To Yo, Ho काशी योगाश्रम, काशी, सं० ७- 
१३३२ बगाब्द Ho ६) Jo ६०० 

297) २ 


| भ० गीता (खण्ड २,टी« ११) टी०१ गीता बोध-विवर्धिनी-संस्कृत ब्याख्या (अन्वय और प्रतिशब्द सहित) 
| बंगला भाषा-च्याख्या; ३ शङ्कराचाये-भाष्यः ४ आनग्दगिरी-टी०;  रामाचुज-भाष्य; ६ हनुमतकृत 
| | पशाच भाष्य; ७ श्रीधर स्वामी-टी०; ८ बलदेव-भाष्यः ३ मधुसूदुन-टी०; १० नीलकंठ-टी०; ११ 
| विश्वनाथ चक्रवर्ती (सारार्थ-त्पि'णी रीका); १२ गीताथेसार-दीपिका (बंगला भापा-तात्पर्ये) ; १३ यासुन 
| सुनि (गीतार्थं संग्रह बंगालुवाद सहित) ; स० Yo दामोदर सुखोपाध्याय विद्यानन्द, प्र० धीरेन्द्रनाथ 


TAREQ- ब्याख्या) Ho उत्सव कार्यालय, कलकत्ता, खं० ३ सं० ३-१८४८ शक, We २ do २- 
१८४२ शक, Wo ३ से २-१८३ शक Ho १३॥) Jo १६०० 

Ho गीता टी० १ बंगाचुवाद; २ शंकर-भाष्य; ३ आनन्दुगिरी-रीकाः ४ भाष्यानुवाद; स० महामहोपाध्याय 
‘Go प्रमथनाथ तकंभूषण Ho क्षीरोद्चन्द्र मजूसदार, कलकत्ता Ho ३-१३३१ Fe Ho ४॥) ०१०२ 


३१८| ९ 


wo यीता-रहस्य ao ate तिलक (मराठी) अ० ज्योतीन्ट्रनाथ ठाकुर, प्र क्षितीन्द्रनाथ ठाकुर, कलकत्ता 
पता--तिलक बन्धु, पूना सं० १-१३८१ Ro Ro ३) T 

भ० गीता टी० श्रीकालीधन चन्दोपाध्याय (१ संस्कृत-व्याख्या; २ पद्याचुवाद्‌) प्र० कालीदास मित्र, कलकत्ता 

- Ño १३२० बं० Ho २) Yo ६६० 

wo गीता टी० Go पंचानन तकेरत्न (वंगानुवाद) प्र बंगवासी प्रेस, कलकत्ता सं ३-१३३० बं० Fo 
१) ए० ६४ 

उपनिषद्‌-रइस्य या गीतार योगिक-व्याख्या (we १ वाँ) ato श्रीविजयक्कष्ण चट्टो० (३ विजय-भाष्य; 
व्यवहारिक अर्थ; ३ योगिक अर्थ) प्र उपनिपद्‌-रहस्य कार्यालय, Yo कमयोग प्रेस, हवड़ा सं० ५३६८ 
ब० Fo १ ) Go ७० 

भ० गीता (qo और बं०) प्र० विहारीलाल सरकार, बंगवासी प्रेस, कलकत्ता Ae १॥) To ११० 

भ० गीता टी० गोस्वामी व्रजवढ्लभ विद्यारत्न बंगानु० (श्रीधर-टीका सहित) प्र" विश्वम्भर लाह, कलकत्ता 
सं० ४-१२६६ बं० Fo २) Fo २९६ 

भ० गीता टी० बैकिमचन्द्र .चट्टो ०-बंगाजु० सं०-३२६३ Fo Wo ३) ए० १७९ 

भ० गीता टी० श्रीमध्वाचाय भाष्य, स० श्रीकेदारनाथ दत्त 'भक्तिविनोद' प्रर सजन-तोषिणी कार्या० 
मानिकतल्ला, कलकत्ता सं०-४०६ गौराब्द Fo N) ४० १४ 

Wo गीता-नारक ले० कृष्णप्रसाद चसु To Fo कालीप्रसन्न चट्टो ० यशोहर हिन्दू पत्रिका प्रेस, कलकत्ता सं०-- 
१३३३-बं० Fo N) Zo ६३ 

गीता-परिचय Qo रामद्याल मजूमदार, प्र० उत्सव कार्या०, कलकत्ता सं८ ३-१३३० Fo Fo १।) Yo 

भ० गीता-मूल No महेशचन्द्र भट्टाचार्य कम्पनी, कलकत्ता सं०-१३३२ बं० Ho ।~, To ११० 


३२०। ७ 

३२१| ८ 
१२२ BE 
३२३ ११० 
RRB! %११ 


३२५ BAR 
३२६ #१३ 


२२७ ७१४ 


३२८| १२ 


सुखोपाध्याय, कलकत्ता, सं० १८४५ शक, Ho १६) To ३४०० 
३१७| ४ | भ० गीता (खं०३) टी० श्रीरामद्याल मजूसदार एम० Yo (१ संस्छृत-भाष्य सार संग्रह; २ बंगानुवाद; 
| O RS १६ 
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३३० १७ 


RAW ७१८ 
३३२| ९७१६ 


३३३| २० 
३३३| २१ 
ऋ २२ 
३३६| २३ 
३३७ %२४ 
३३८| ९9२९ 
३३९| #२६ 


३३०| PRY 


ftp. 


aene e > em 


श्रीकृष्ण-शिक्षा या भऽ गीता (प्रथम साग) री० विहारीलाल सरकार बी० एल० (श्रीधर-टोकाका अजु राद्‌। 
पता--घसुमति Bato कलकत्ता सं १६१३ ई सू० १=) Zo २६३ 

आध्यात्मिक गीता या भ० गीता (खं ३) १ मूल; २ अन्वय और पदच्छेद; ३ टीकाकी विशद्‌ व्याख्या; ४ वंगानुवाद 
x आध्यात्मिक-भाष्य; ६ योग-साधनाकी कथा; To श्रीईशान चन्द्रघोष Wo Lo, To यतीन्द्रनाथ घोप 
कांकशियाली, BAS सं०-१३२३, १३२९, १३३ Fo Fo ६) To ५४० 

wo गीतोपनिषद्‌ (Go ३; अ० १, २, ३) टी» चीरोदनारायण सुयां--श्रीकृष्णभाविनी टीका पता-राजेन्द्र- 
नारायण Bat, आशुतोष सुकर्जी रोड, भवानीपुर, कलकत्ता To १३३१, ३३३२, १३३३-० Zo १॥) 
T: Roo 

भारत-समर या गीता पूर्वाध्याय Ro रामदयाल मजूमदार ५० FAA चट्टो० कलकत्ता We २-१३३२ Fo 
सू० २) ए० ४०० 

गीताय युक्तित्राद (प्रथम अ०) री० अमरीकान्तदेव शर्मा काव्यतीर्थ, Jo लघमीविलास प्रेस, कलकत्ता सं० g- 
१३३४ To Wo १॥) To १४० | 

दाश॑निक-ब्रह्मज्ञान और गीता, प्र० सुरेन्द्रनाथ मुखो०, भवानीपुर, कलकत्ता सं० १-१३३३ too 
अज्ञात Yo २६. | 

भ- गीता टी० विद्यावागीश ब्रह्मचारी-पदच्याचुवाद स० शशिभूषण चौधरी, प्र . प्रमथनाथ चौधरी, चीना 
बाजार, कलकत्ता सं १५-१३०३ Fo Ho १) Yo २६० 

भ० Wat समालोचना Ao जयगोपाल दे पता-लाहिरी पुस्तका० कालेज स्टीट, कलकत्ता सं०-१८३% इ 
Wo l=) ए? २९४ 

'अ० गीता-छाया समन्विता, Mo प्रतापचन्द्र सेन युस ( पद्य ) प्र» कामाख्याप्रसाद सेन, वगडी वाड़ी (बंगाल) 
सं० ३-१६० Fo Ho १) Yo Rox 

भ० गीता टी० महेन्द्रनाथ घोपाल-बंगानुवाद ( श्रीधरी टीका सहित ) प्र० वेणीमाधव दे कम्पनी, बड्तल्ञा, 
कलकत्ता सं०-३२३२ Fo मू० ४) Yo २२० 

भ० गीता (खं, ६ ) टी० देवेन्द्रविजय वसु-पद्यानुवाद और व्याख्या प्र० शैलेन्द्रकुमार वसु, Fo मेदकाफ 
प्रेस, कलकत्ता Ao १-१ ३२०, १२२०, १३२१, १३२२, १३२३, १३२६ qo सू० १ ०) Jo ३२०० 


“Mo गीता ( मूल, अन्वय, पदच्छेद, टीका, टिप्पणी, अनुक्रमणिका आदि सहित, सचित्र ) टी० श्रीजयद्याल- 


जी गोयन्दका-साधारण भाषा टीका ( हिन्दी ) भ्रलुवांद करानेवाला और प्र० गोविन्दभवन कार्यालय, 
बाँसतल्ला गल्ली, कलकत्ता ( पता-गीता प्रेस, गोरखपुर ) सं० १:-१३३१ Fo go १) Fo १२५ 

vo गीता टी० सत्येन्दनाथ ठाकुर-पद्यानुवाद No इन्दिरा देवी, बालीगंज, कलकत्ता सं० २-१३३० व° 
Wo W) Jo ४०० 


सधुकरी sto $ बंगालुवाद; २ पद्यानुवाद स० आशुतोष दास Ao भूतनाथ दास, कलकत्ता सं० ३-१ ३३१ 
बं० मू० २।) Yo ७०० 


Ho गीता टी० To पार्वतीचरण तकंतीथ १ बंगाजुवाद २ श्रीधरी टीका ३ श्रीधरी aga स० राजेन्द्र 
नाथ घोष Ao शरच्चन्द चक्रवती, कालिका प्रेस, कलकत्ता सं०-१३२८ बं० go ३) Yo ७१० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३४५| ३६ 
३५०| २७ 


३५१| ३८ 
Bay २३ 


३५३ 
३५४ 


39 
४१ 
Bay ४२ 


२५६ 
३५७ 


BR 
४४ 
३५८| ४४ 


४६ 


४७ 


४० 


४६ 


| 


22 ५] ३२ | 


( २३) 


Er = ar ais mo hn 


विवरण 


Ho गीतार समालोचना To सोहम्‌ स्वामी प्र० सूर्यकान्त वन्यो० तांती बाजार, ढाका सं० १-३१३ go 
qo 2) Jo २०० i 


| भ० गीता lo स्वा० उत्तमादन्द ब्रह्मचारी स० Vito ब्रह्मनन्द गिरी प्र० गोविन्दपद भट्टाचार्य, कलकत्ता 


संर २-१३२१ To Ho १॥) Yo ३२० 

wo गीता टी० कालीप्रसन्न विद्यारत्न श्रीधरी सहं ) प्र० शरच्चन्द्र शील एंड सन्स, कलकत्ता सं० ३- १३३४ 
बं० सूः १) Yo ४०० 

अ० गीता टी० हरिमोहन वन्द्यो० प्र० आदिनाथ आश्रम, काशी वोस लेन, कलकत्ता Wo १-१३३ ao 
Wo २) Yo ४६० 

गीता-तक्त Bo स्वा० सारदानन्द To उद्बोधन कार्या०, कलकत्ता To १-१३३ Fo Fo All) Yo 

गीताय ईश्वरवाद ले० हीरेन्द्रनाथ TA एम० To बी० gao ( निवन्ध ) No बंगीय तरत्र सभा, कालेज 
स्क्वायर, कलकत्ता सं० ५-१३३३ Fo मू० १॥) ए० ३६० 

गीताधर्म ले० हेरम्बनाथ पंडित ( पद्य ) पता-गुरुदास alo, नं० २०१ कार्नवालिस lz, कलकत्ता 
सं० १-१३२८ बं० Fo १।) Yo १३० 

गीता-पाठ ले० हिजेन्द्रनाथ ठाकुर ( निबन्ध ) प्र० शान्तिनिकेतन आश्रम, बोलपुर सं० १३३२ बं० Fo 
al) Zo ३९० 

गीतार भूमिका ले० श्रीअरविन्द घोष प्र० आर्य साहित्यमवन, कलकत्ता सं० ३-३३३४ wo Ho १।) ए० 

धर्म और जातीयता ( गीता-निबन्ध ) ato श्रीअरविन्द घोष to शान्ति-निकेतन आश्रम, बोळपुर सं० २-- 
१३२६ Fo Wo १॥) Jo ११० 

अरविन्देर गीता ( खं० २) खे० श्रीश्ररयिन्द घोष we अनिलवरणराय प्र विभूतिभूषण राय, बद्‌वान 
प॒ता--डी. एम. लाइब्रेरी, कलकत्ता To १--१३३१, १३३३ Fo सूर ३॥।) Jo ४० 

पुण्य--गीता ( पद्य ) ले० हरिशंकर दे प्रश महेश पुखका०, वराहनगर, कलकत्ता सू० १॥) Yo ४०० 

ao गीता टी० Yo कृष्णचन्द्र AANA ( १. वंगानु गद; २. श्रीधरी; ३. टिप्पणी ) प्र० सारस्वत पुस्तका० 
कलकत्ता सं० २-१३३० Fo सू० 41) Zo ६७५ `= : 

wo गीता ate १ विश्वनाथ चक्रवर्ती ( सारार्थ-वषिणी टीका ); २ भक्तिविनोद ठाकुर ( रसिक-रंजन भाषा- 
भाष्य ) स० गोस्वामी भक्ति-सिद्धान्त सरस्वती To गौड़ीय मठ, कलकत्ता सं० ae १ D Yo ३८२ 

wo गीता टी० १ बलदेव विद्याभूषण ( गीता-भूपण-माष्य ); २ भक्तिविनोद ठाकुर ( विव सापा-- 
भाष्य ) स० गोस्वामी भक्तिविनोद सरस्वती Ho गौडीय मठ, कलकत्ता To २-४३८ गोरान्द सू? ) 

= mas £ ) Xe विल्लासचन्द्राय शर्मा प्र० अजितचन्द्रराय, वेचारामेर देउडी, ढाका Wo १-१३२३ 
ao qo N=) Yo 1 २२ 


“बंगला गीता और अनुगीता Jo विपिनबिहारी मण्डल No भारत बान्धव Tete दजीपाडा, कलकत्ता सं० १- 


१३३४ qo Ho १ ) प०.२२० i 
HAT गीता ले०कुसुदकुमार चन्यो०प्र० बंगाल पव्लिशिंग होम, कलकत्ता सं १-११२९ 4० AOA ) ०११० 
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क्रमसं० 


३६९ 


३७० 


३७१ 


३७२ 


३७३ 
३७४ 


३७५ 


३७६ 


३७७ 


३७८ 


३७९ 


पु० स० 


३ 
५२ 


₹३ 


4B 


Go | भगवत्‌-प्रसंग ( गीता-निबन्ध ) ले० वसन्तकुमार चट्टो ० JAO To पता-गुरुदास Elo 9 कार्नवालिस स्टीट, 


कलकत्ता सं० १--१३३१ Fo Fo १।) Zo २२५ 
गीतासार स० स्वा० सत्यानन्द प्र« हिन्दू मिशन, कलकत्ता मू० W) Zo ९८ 
राजयोग ( गीता-निबन्ध ) खे० स्त्रा० निर्मलानन्द प्र सावरणी मठ, कलकत्ता सं० १-१३३० बं० Ho १) 


Zo १२९ 
कर्मयोग ( गीता-निबन्ध ) ले० श्रीअरिवनीकुमार दत्त प्र सरस्वती पुस्त०, रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, 


कलकत्ता Ho २--१३३२ Fo Fo १०) Jo १२० 

गीता-तत्त-समाहार ले० ज्ञानेन्द्रमोहन सेन पता-नरसिह पब्लिकेशन आफिस, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता 
सं०-१३२९ ao Fo ill) Fo १२० 

vo गीता go नवीनचन्द्र सेन ( पद्याचुवाद ) Jo २०० 

ईशातरत्र और गीतातस्व ( निबन्ध ) ले० खगेन्द्रनाथ गुप्त, गरीफा, कांचननगर, चोबीसपरगना, ( बंगाल ) 
प्र० और go नवविधान प्रेस, कलकत्ता सं०१--१३३५ Fo Fo) Yo Ro 

गीतार कथा Ro अन्नदाकुमार चक्रवर्ती प्र० सिटी बुकडिपो, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता सं० १-१३३३ बं० 
Wo tl) Yo ९४ 

भ० गीता री० गुरुनाथ विद्यानिधि weto ( श्रीधरी सह ) प्र० छात्र पुखका०, कलकत्ता Wo नवीन-१८४३ 
शक Fo १॥) Yo ४३० 

गीतारहस्य Go नीलकंठ मजूमदार एम० Qo प्र० केदारनाथ वसु, कलकत्ता सं० ६-१९२२ ३० 
qo १ 1) Jo ३७० 

भ० गीता टी० उपेन्द्रनाथ Helo Ho सेंट्रल बुक एजेन्सी, कलकत्ता सं०-३ ३३५ Fo Yo १) ४० २३० 

भ० गीता (पद्य) ले० यतीन्द्रमोहन सेन, बी० एल० aval’ प्र० गोल्डक्त्रीन कम्पनी, कालेज स्दीट, 
कलकत्ता HO ) ए० २३० 

Ho गीता टी० ताराकान्त काव्यतीथे ( पद्याचुवाद्‌ ) प्रण पी० एम० बागची कम्पनी, कलकत्ता सं०१-१३३२ 
बं० Ho १) Te २६० ` 

गीता प्रदीप या साधन तश्र Bo स्वा० सचिदानन्द्‌ सरस्वती प्र लहरी पुस्तका०, काशी सं०-१३३२ qo 
मू० ॥) Fo १७० 

भ० गीता० ( मूल ) स० कृष्णचन्द्र स्खतितीर्थ प्र सारस्त्रत पुस्त० कलकत्ता सं०-१२२८ १० 
Wo ॥) Yo ६० । 

Ho गीता ( पद्य ) to भोलानाथ विद्यानिधि पता-एच० सी० मजूसदार कम्पनी, कानं०स्टीट, कलकत्ता सं०- 
१३३३ Fo Ho N) Yo १९० 

भ< गीता ( पद्य ) to मन्मथनाथसिह प्र० नित्यनिरंजनसिह, मधुरापुर, चोबीस परगना ( बंगाल ) 80- 
१२२३ Fo Fo १) Yo १४० 


| गीताय afe-ara ( निबन्ध ) qo योगेन्द्रनाथराय No रमशचन्द्रराय पता-गुरुदास चट्टो० कलकत्ता स० 1- 


१९२६ Fo Fo ll) Zo १८४ 
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Rae) ८३ | wo गीता ( गु० ) १ संस्कृत 


( २१ ) 


me [| 000 त मत क). TTS 
` अमसं०पुषसं० विवरण 
| 


३८१| ६८ | शिशुगीता ( श्रीयोगी कथित,फेवल भाषा ) ले० प्र० योगेन्द्रनाथ इरीतकी 
. गान, कलकत्ता Jo \=) Jo १२० > रिव, जःय 


८२ ६९ | गीतावन्धु ले० ज्योतिश्चन्द्र निबन्ध 
i Wo lÆ) To १०० सरकार ( निबन्ध) प्र नलिनीमोहनराय चौधरी, कालेज स्टीट, ककत्ता 
३८३| ७० | भण्गीता(गुटका)टी ०व्योमब्ह्म गीताध्यायी पता-गुरुदास चट्टो० कलकत्ता सं०-१३३९ बं० सू० १॥) go २२० 
३८७ ७१ | अण्गीता ( go ) टी० चुन्नचर घोष प्र० घोष क, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता सं०-१३३४ go Wo ।=) yo १९१ 
३८५/७७२ | गीता-विन्दु ( पय, go) te बिहारीज्ञाल गोस्वामी प्र नलिनीरंजन राय और सुरेन्द्रनाथ सुखो०, कलकत्ता 
Ho १-१३२० Fo सू० १) Yo २२१ 
३८६| ७३ | Wo गीता (गु०) बंगानु ० सहित Qo नगेन्द्रनाथ सिद्धान्तरत्न प्र विश्वेश्वर ठाकुर पता--संस्कृत बुक 
3 डिपो, काने० स्टीट, कलकत्ता सं०-१३ ३० qe Fo te) Yo २२० 
३५७%७४ | भ० गीता (go) टी० ब्रह्मचारी प्राण शकुमार ( श्रीधरी सह ) स० राजेन्द्रनाथ घोष भ० रामकृष्ण 
HANNA, इटाली, कलकत्ता सं०-१ ३३१ To Wo ॥=) Go ४६० 
३८८ ७५ | गीता-काव्य ( To पद्य ) ले० मणीन्द्रनाथ साहा No अन्थकार, नवाबगंज, मालदा पता-गुरुदास TAO, 
कलकत्ता सं १-१३३५ Fo Fo ॥) Yo २१० 
३८३| ७६ | Ho गीता ( णु० ) टी० जगदीशचन्द्र घोष बी० yo ( गीतार्थ-दीपिका ) प्र. अनाथबन्धु आदित्य, IA- 
डेन्सी MEA, ढाका सं० १-१३३२ बं० Fo M) Yo ११०० 
३९०| ७७ | भ० गीता (go) टो० १ बंगानुवाद २ पद्याबुवाद स० 4० राजेन्द्रनाथ घोष पता- संस्कृत बुकडिपो, 
कलकत्ता सं० २-१३३१ Fo Fo १) Yo १०५० 
३९१| ७८ | wo गीता (go) बंगाजु० स० अधरचन्द्र चक्रवती प्र तारा पुस्तका० चितपुर रोड, कलकत्ता सं०-१२३२ 
बं० Fo ॥>) Yo ४० 
३३२| ७३ | भ० गीता (ao ) टी० कालीप्रसन्नसिह ao विनोदबिहारी सील प्र० नरेन्द्रकुमार सील, कलकत्ता सं० 
: ५-१३३१ To Ho ॥=) go ३७० 
३९३| ८० | भ० गीता ( गु०) Ao कृष्णचन्द स्ख्॒तितीर्थे प्र सारस्वत पुस्त०, कार्न० स्ट्रीट, कलकत्ता सं०-१३३१ बं० 
Wo ॥) Jo ४९० 3 | 
३१४ ८३ | wo गीता (go ) टी० १ प्रसन्नकुमार शास्त्री ( सरलार्थ-प्रबोधिनी ); २ शशधर तकचूडामणि (imge ) 
Go प्रसन्नकुमार शास्त्री प्र रमेशचन्द्र चक्रवर्ती पता-चक्रवती चरजी एंड कम्पनी, aa a 
कलकत्ता सं० १६-१३३४ बं० Ao ॥=) ४० ३८२ 
३९१) ८२ | भ० गीता ( गु० ) टी» महामहोपाध्याय पं० लक्ष्मण शाखी द्रविद्‌, स० राजेन्द्रनाथ घोष प्र० maaa 
चक्रवती, कलकत्ता सं० ४-३३२६ बं० FO ॥-) To ३२० 
टीका; २, imge स० विनोदविहारी विद्याविनोद और रामस्वरूप विद्या 


वागीश प्र० हेमांशशेखर गुप्त, कलकत्ता सं -मू० 12) To ४२० 


| ३६७| ८४ | गीतामधुकरी ( पद्य, To ) स० “आशुतोषदास प्र० भूतनाथदास, कलकत्ता सं० २-सू० ॥) ए० ४०० 
| ३३८ ८४ | भ० गीता-बंगाचु० ( गु० ) प्र आयेसिशन, कलकत्ता सं० २६-१३३२ Fo Fo 


=) ge ४७० 
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अ सं०[पु० Ao 


Zoo 


३०१ 


४० 


८६ | wo गीता (qe) टी० अविनाशचन्द्र सुखो० प्र० योगेन्द्रनाथ सुखो० संस्क्ृतप्रेस डिपो०, काने० 


` कलकत्ता सं०१२- Fo ॥=) ४० २०० । 
Wo गीता ( To ) ले० कुमारनाथ सुधाकर ( १ vagana, २ गुरुकषपा-टीका ) प्र योगेन्द्रनाथ, संस्कृत 
बुकडिपो० कलकत्ता सं०१३-सू० M) ४० २४० 
wo गीता ( गु० ) टी० कालीपद तर्काचा्य प्र० शरच्यन्द सूर एंड कम्पनी, कलकत्ता Yo ) ४० ४१० 
wo गीता ( गु० ) बंगाबु० प्र० AREMT सील, कलकत्ता सं०२-मू० ॥) Zo २३० 
wo गीता ( यु० ) बंगाचु० स० सुबोधचन्द्र मजूमदार To प्रबोधचन्द्र मजूम ० कलकत्ता सं०-१३३२ qo 
मू०॥ॐ) Jo Boo. 
भ० गीता (Jo ) पद्याबुवाद्‌ स० सुबोधचन्द्र मजूम ० प्र० प्रतरोधचन्द्र मजूम० कलकत्ता सं०-१३३२ बं० 
go ॥=) To १४०. ! 
wo गीता ( गु० ) बंगाचु० प्र० नारायणदास बाजोरिया, गीता सोसाइटी, ११७ हरीसनरोड, कलकत्ता 
सं० १-१९२७ ई० बिना मूल्य ए० २६०. | 
गीवारबाम्रृत (qo, पद्य ) ले० श्यामाचरण कविर प्र० वैसाख एंड सन्स, कलकत्ता सं०-१३३४ do 
Wo ॥=) ४०२४० 
गीतारूत ( पद्य, Jo ) ले० प्रसन्नकमार काव्यतीर्थ प्र. वाणी पुस्तका? श्याम बाजार, कलकत्ता सं०- 
१३३२ Fo Wo l=) Jo २२० 
Rama ( पद्य, Jo ) स० No नरेन्द्रकुमार सील, नित्यानन्द पुस्तका०_ झपरचितपुर रोड, कलकत्ता do 
२-१३२८ Fo Wo l=) Zo २१० 
ज्ञानसंकलिनी-गीता ( गीता ज्ञानोपदेश-संग्रह, To ) स० ललितकान्त देवनाथ प्र० To शंकरनाथ पता- 
गुरुदास चट्टो० कलकत्ता, सं १-१३०४ बं० Ho २) ए० ४० 
गीता माहात्म्य-बंगाजु० सहित ( गु० ) प्र सत्यचरण मित्र, कलकत्ता सं०-१८३१ $o सू० =) ४०९१ 
भ० गीता(गु०)री०काळोप्रसन्न सिंह प्र०रामक्कष्ण पुस्तका ०बराहनगर,कलकत्ता सं-१९११ THOS Ini) ours 
ao गीता ( गु० ) बंगाबु० ao काळीवर वेदान्तवागीश xo समुन्नत साहित्य प्रकाशक कार्या० दर्जीपादा, 
कलकत्ता Ho |=) Yo ३६० 
ao गीता ( qe ) टी० कालीप्रसन्च विद्यारत प्र० अमूल्यचरण दत्त, भारत पुस्तका० चितपुर रोड, कलकत्ता 
सं०-१३२८ Fo Ho ॥) Yo २७० _ i 
Wo गीता(गु०)टी०अग्तलाब चक्रवती प्र०हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,कलकत्ता सं०-१३२८ई० Ao 2) 'घु०२११ 
भ० गीता ( गु०) टी० थाशतोषदेव ( शरीधरी-टीका सह ) प्र सुकुटविहारी मजूसदार, कलकत्ता 
go २-सू० I=) Fo ३७५ 
भ० गीता ( ताबीजी, सूख ) स० Ao गोपालदास सुखो०, कलकत्ता सं०-१३३५ Fo सू० “)॥ Fo २०” 
Wo गीता (मूल,ताबीजी)स गोस्वामी इरिदास प्र०हृपीकेश घोष, कलकत्ता सं०-१ ३३३ बॅ० Ho 2) go २१५ 
भ० गीता(मूल,पादपत्रपर घुपी)स*प्रन्हरिपद चट्टो० शाख-अकाश पुस्तका०, कलकत्ता मू० १॥) ४० 1 
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( २७ ) 


४-लिपि-उत्कल oh, ८-भाषा-उड़िया 


क्रमसं० पु० Ño विवरण 


= आर AIAG No श्रीरामशङ्करराय Yo अरुणोदय मेस, बालूबाजार, चांदनी चौक, 
कटक सं०७-१९२७ Fo Wo |=) Yo १७९ 


३२० Wo गीता-पद्माजुवाद स० भिखारी चरणदास go अरुणो०, करक सं० १-१९२६ Fo Ho il) Yo १०४ 

४२१ भ० गीता टी० फकीरमोहन सेनापति Yo अरु०, कटक सं० ७-१६२५ ई० Ro ll) Fo १४१ 

४२२ Mo गीता-मूल प्र० नारायणचन्द्रदास Fo AG, कटक सं० ६-१६२६ $o Yo |) To १४ 

४२३ wo गीता-माहात्म्य (पद्य) Ho जनादैन शर्मा प्र० पं० वासुदेव शर्मा go Ake, कटक सं० १-१३२४ Fo 
qo ~)॥ ए० १६ 

४२४ भ० गीता (सूल, गुटका) Ao Fo गोपीनाथ शर्मा Yo अरु०, कटक सं० २-१९२४ Fo Fo ।) Fo १७७ 

४२४ भ० गीता(मूल,गु०)प्र०पं ० रत्नाकर गर्ग पता-राधारमण पुस्तकालय,कटक सं०२-१६२५६०सू०।)० १९२ 


५-लिपि-कनाड़ी-+९-भाषा-कनाड़ी 


SN पफपपम्््म्क्क्क्क्न्न्क्म्म्म्क्न्क्कप्क्फ्च््च्य 


४२६| १ | श्रीमद्भगवद्गीता ( खण्ड २) Ae शिवानन्द सुम्रह्मण्य, मैसोर ( गृढाथ-बोधिनी या रहस्याथ-पबोधिनी ); 
खण्ड १ सं०-१५१३ Fo go क्राउन प्रेस, मैसोर; खण्ड २ सं०-१९१६ Ho Fe श्रीनिवास प्रेस, 
मैसोर मू० ९०) To १२२५ नक 

४२७ २ | गीतार्थवोधिनी (सूल देवनागरी-लिपि; went ६) टी० गोविन्द्राव सवाचुर, घारवाइ 
qo कर्नाटक प्रिटिंग aad, धारवाड, सं» १-१८५० Ho ३) ४० २३८ 

४२८ ३ | गीतार्थं बिवरण Ao होसकेरे fager ao प्र० पं० साखिगराम नारायण शास्त्री go परमार्थ प्रिटिंग प्रेस, | 
बंगलोर सं०-१६१७ Fo go ३) Fo ४३६ 

४२९ ४ | गीता रहस्य ( मूल देवनागरी-लिपि) ले० ato तिलक ( मराठी ) अ० वासुदेवाचाये भीमराव MR To 
तिलकवन्घु, पूना go श्रीकृष्ण प्रेस, हुबली सं० १-“१९१९ $o Fo ३) Yo ८१८ 

४३० १- | गीतामृत महोदधि टी० एम« श्रीकान्त्य,सागरा Jo WEA प्रेस,बंगलोर सं०१-१९०८ द्रे०मू०॥)४० ८० 

३३१ ६ | श्रीकृष्णाय वाणीवि्ञास-भगवद्गीता ले० स्वर्गीय मैसूर-महाराज एच० एच० चसराजेन्द्र उडियार Fo 

चामंडेशवरी प्रेस, बंगलोर सं० २-१९०८ Ho सू० ॥~) ए० ३१ 
KEK (खण्डररा और ३रा; शांकर-भाष्याचुवाद ) Ro वेंकटाचार्य तुप्पलु प्र कृष्णेय्या वाजपेई 


४३२४७ dual A i 2000 3 ee x) = CLIC 
ga डिपो, ; BUSY सं०-१९००; खण्ड ३ सं०-१ eae 
४३३| ८ | श्रीमद्भगवद्गीता टी० रामकृष्ण सूरी प्र० नरसिहेय्या होलकरुलु, सु० वागेश्वरी प्रेस, बंगलोर । सं० 
२-१८६५ Fo Wo ९॥) To ३६३ 
४३४| ९ || गीतार्थदीपिका ( लिपि-तेलगुर्मे कनाडी भाषाजुवाद ) Ro किल्लांकी शेष गिरिराव, मद्रास To मेहाउर 


ओनिवाशाचार, go कमशियल प्रेस, मद्रास सं०-१९१२ $o सू० ४) To ५०४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


OOS Sn 
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iS | 


( ९८ ) 


oS 


४३७| १० | भीमञ्गगवद्वीता ( विद्यानन्द aerate सीरीज नं० ७ ) बालबोधिनी टीका सहित ले० १बी ०आदिनारायण . 


२३६ 


४४२ 


३४३ 


~ "७ 


शास्त्री, २ के० सुन्दर शास्त्री, ३ पनयाम सुन्दर Wel, ४ वी० सीताराम शास्त्री go आइरिश प्रेस 
बंगलोर सं०१-१९१३ Fo मू०३) Yo ४११ 

कर्नाटक-भगवद्धीता ले० नागारस कर्नाटक कवि (पद्यात्मक) सं० एम० श्रीनिवासराव बी० To झु० दी जी? 
टी० ए० प्रेस, AAT सं०-१६०८ Fo Fo १) Yo १३० 

गीत्या ge. अर्थात्‌ गीता-रहस्य टी० श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर. एम० go प्र० कर्मवीर कार्यालय 
धारवाड | Ho श्रीकृष्ण प्रेस, धारवाड सं० १-१३२८ Fo Fo १८) Yo १८६ 

श्रीमञ्भयवङ्गीता टी० एच० शेषाचार्य, Jo दी बंगलोर प्रेस, बंगलोर सं०-१३२८ Fo सू० २) Yo ४०० 

संक्षेप गीता ले० वी ०आत्माराम शा्री,उदलमणि,सु०सरदार प्रे,मंगलोर सं०-१३२२६०सू० N=) Yo ७८ 

गीतासार सर्वस्व (निवन्ध) ले० श्रीकान्त्य सु०बंगलोर टाउन प्रेस,बंगलोर सं०-१३०६६०सू० =)ए०१७ 

श्रीमद्भगवङ्गीता-सार-विचार ( गीता व्याख्यान ) ले० श्रीमहाभागवत ङुतँकोटि शंकराचार्य विद्याभूषण 
चेदान्तवाचस्पति आदि, करवीर मठ (खानदेश) प्र० Tae Raad go धर्मप्रकाश प्रेस, मंगलोर 
Jo १॥) Fo २७५ 

श्रीमञ्चगवङ्गीता ( गुटका, पद्य ) Ro बी० श्रीनिवास we साहित्य शिरोमणि ( सुखबोधिनी टीका) to go 
श्रीकृष्ण प्रेस, उदुपी सं०१-१९२७ Fo Fo RI) Jo ४८७ 

श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) री० एस० सुब्बाराव एम० go प्र०निणंयसागर प्रेस, बस्बई dor 
१६२३ Fo Fo ॥।=) Yo ३०८ 

श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका, पद्य ) टी० शिवानन्द सुब्रह्मण्य, मैसूर Yo कोडान्ड राम प्रेस, सैसोर। do 
१-१६२३:६० Fo I) 


ण्या च्याय चनक. 


६-लिपि-तामिल A १०-माषा-तामिल 


शरीमङ्गयवह्गीता (तामित्र अनुवाद) अ रामचन्द्रनन्द सरस्वती (तात्पर्य बोधिनी) सु० थीरुमगल विलासम्‌ 
प्रेस, मद्रास पता-बी० रत्ननायक एण्ड सन्स, मद्रासः Go १-१९२७ Fo Fo १) To ३९ 
भ० गी० ले० त्रिवेकट स्वामी प्र० कलाराथंकर प्रेस, मद्रास सं-१६०० Fo मू० ४) ४० ६२८ 


. | ste afte ( खण्डर ) टी० १ वी० ga स्वामी अय्यर, २ जी० वी० वेंकटरमण अय्यर (गीतार्थ दीपिका) 


प्र एस जी० अय्यर एण्ड Ho, दिप्लीकेन, मद्रास सं०५-मू० ९) To ६६७ 


wo गी० ज्ञानेश्वरी ( मराठी ): अ० टी० Wo कोयेन्दाराम अय्यर ( तामिल अनुवाद ) प्र० पाण्डे 
प्रेस, दिप्ललीकेन, मद्रास Fo ५॥) Yo १०४० 


Ho गी० ato श्रीमती Mo gao GUAR अम्मल वी० To एल० Ro Ho शारदा युनाइटड 
प्र स, मद्रास सं० १-१९२८ Fo Fo २॥) Go २७८ 
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Arg छि हा, 


( २६ ) 


क्रम सं ० पु० To विवरण 
का र) र रारा नि 
vuoj ६ 


Wo गी० ले० लचमणाचायं प्र» कठुपली शेषाचायं Bo वानीविलय मीथीराच्षर प्रेस, मद्रास 
सं० १-१३१४ Yo Fo Vl) Fo ३७४ 


४५१ ७ | Ho गीता वचनम्‌ ले० वी ० अस्सुहम्‌ सेरवी; प्र०रिपन प्रेस, सदरास,सं०-१३२१३० स्‌०१॥) Force 


४५२ ८ | we गीता आष्यम्‌ टी० ए० अनम्ताचाये ( शांकर-भाष्यनुवाद ) ne रिपन प्रेस, मद्रास. go- 
१९२९ Fo; Ho २) Fo २७६ | 


४५३| & | २० गीता (तामिल अनुवाद) अ० परमहंस सच्चिदानन्द योगेश्वर; पता-भारती प्रेस, सद्रास; सं०- 
४-१९२८६० Wo २) Yo ४६० 


४५४ १० | Ho गी० (गुटका ) wo सी० सुब्रह्मण्य भारती; प्र भारती प्रेस, टिप्लीकेन, मद्रास; स॑०-१६२८ go; 
Ho ।) Yo २६० 
an 


=o 


७-लिपि-तेलगु.१.११-भाषा-तेलगु 


: ४५५ १ | शरीमद्गगवङ्गीता-परमार्थचन्द्रिका (खण्ड ६) टी० चतुर्वेद सुन्द्रराम शास्त्री प्र go सारदास्त्रा विलास प्रेस, 
मद्रास सं० १-१३११, १६१३, १९१४, १३१५, १३२४, १६२७ Wo ३५) To ३१५० 

४५६| २ | श्रीमद्भगवद्गीता ( मूल सहित ) टी० रामचन्द्र सारस्वत (पद्य) प्र० नी० रामस्त्रामी मद्रास सं० १-१९२८ 
Zo Ao २॥) Fo ६७५ 

४५७| ३ | श्रीमद्भगवद्गीता टी० बह्मश्री नोहरी गुरुक्षिङ्ग शास्त्री go अमेरिकन डायमंड प्रेस, मद्रास do १-१६२८ Fo 
qo ॥) To ४८० 

४५८ ४ | श्रीमद्भगवद्गीता प्र० हिन्दू समाज, राजमहेन्द्री सं० १-१९२८ Ko Fo I) To १४५ 

४५९) ₹ | श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका) टी० me श्रीसतावधारी सूर्यनारायण शर्मा ( पद्य ) No वी० रामस्वामी शास्त्री 
एण्ड सन्स Fo दी भभिरला प्रेस, मद्रास सं०१-१९२६ Fo Ho १।) To ३९९ 

४६०| ६ | श्रीभगवद्वीता (गुटका; तेयु अनुवाद सहित) प्र वी० रामस्वामी शास्त्री एण्ड सन्स, २६२ इस्पलेनेड, 
मद्रास सं०-१९२६ $o Ho ॥) To ४०० | 

४६१| ७ | भगवद्वीता (गुटका, मूत्र तेखगु-लिपिर्मे) Ao ऐनी वेसेन्ट (अंग्र जी अनुवाद) No ची० रामस्वामी शास्त्री, 
इस्पलेनेड, मद्रास सं०२-१९२४ Fo Fo ॥) Jo ४७० 

३६२| ८ | भगवद्वीता ( गुटका, सू ) Xe वी० रामस्वामी शास्त्री, मद्रास सं० १-१९२७ $o Wo ।=) Fo २९५ 

[somone ल 


८-लिपि-मलायालम्‌ + १२-भाषा--मलायालम्‌ 


४६३| १ | श्रीमद्भगवद्गीता टी० ईश्वरानन्द सरस्वती ( श्लोकशः अनुवाद और श्लोकाजुक्रमणिका सहित ) सु० भारत 
विलासम्‌ प्रेस, दिचर सं०-११०३ मलायालम्‌ संवत्‌ He १) ४० २१० 
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( ३० ) 
९ लिपि-गुरुसुखी १३ भाषा - पंजाबी 


क्रम se o Ho विवरण 
३६४| Be | श्रीमद्भगचद्वीता-प्र० चिरागदीन सिराजदीन, ताजरान FIF, लाहौर सं० १-१९२९ fo Fo) Yo ७८० 


४६४| &२ | wo गीता या गोविन्द गीता So सरदार हरिसिंह छाछी (पयाचुवाद ) प्र रामचन्द्र सक्सेना जुकसेखर, 
माणकटाला, खाहौर सं०६-१९४३ वि० सू० १।) Fo ६७० 


moon 


१० लिपि-देवनागरी और सिंघी(-उ्ू)च*१४ भाषा-सिंधी 


श्रीसङ्गगवङ्गीता टी०मास्टर बाघीचन्द फूलचन्द ater, royal पोकरदास थानूरदास, शिकारपुर (सिन्ध)मू० २) 
श्रीमद्भगवद्गीता री० जयरामदास होतीचन्द छाबिरियो शिकारपुरी (मूल और सिंधी-भाषाचुवाद; देवनागरी- 
लिपि) प्रर अन्थकार पता--थदासिंह एण्ड सन्स डुकसेलसँ, शिकारपुर, सिध सं० १-१९म४ fo 
Wo ॥) To २९० 
२६८| ३ | भ० गीता ato मास्टर होतीचन्द संगूमल टेकवानी, करांची, (मूल, सिघी-पद्याजुवाद; देवनागरी-लिपि) प्र० 
ग्रन्थकार, कराची, सिंध do १-१९८० वि० मू०१) Yo ३०० 
२६९| ४ | Ho गीता री० मास्टर होतीचन्द्‌ सिंघूमल्च टेकवानी (सिंधी falas अनुवाद) प्र० अन्थकार, करांची Go १- 
१३२५ Fo Ho १) Yo २६४ 
४७०| ₹ | Ho गीता टी० दयाराम गीदूमज सुऽ Sed प्रिटिंग ard, हैद्राबाद, ( सिन्ध ) सं० २-१६१० Fo 
सू० १॥)प० ४११ 
४७५१ ६ | Ho गीता प्र» हाशानन्द चेतराम, कराची Po १-१६२१ go विनामूल्य Jo २०५ 
४७२। ७ | भ० गीता (go; चित्र ३५) टी० पं० तेजूराम रोचीराम शर्मा (सिंधी-लिपिमें केवल भापाचुवाद)प्र० अन्थकार, 
' कराची go कोहीनूर प्रिटिंग प्रेस, कराची सं० ३४-१६८१ वि० मू० ॥=) ए०२०९ 
wo गीता (Jo, मूल देवनागरी-ल्लिपिमें ) Ao पं० तेजूराम रोचीराम शर्मा प्र० अन्धकार, कराची (सिंधी- 
लिपिमें भाषाच्ुवाद) Bo कोहीनूर ०, कराची सं०९-१९२८ Fo Ho I) Js ३१० 
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११ लिपि-फारसी % १५ माषा-उदू 
ee 
४७४। १ | श्रीमञ्चगवहीता-रहस्य ळे०-लोकमान्य तिलक ( मराठी ) अ० शान्तिनारायण पता--नारायण दत्त BS 
एण्ड सन्स, लाहोरी गेट, लाहौर सं०२-.१९७४ वि० मू० wll) To ११० 
४७४ २ | थ्रीमद्भगवङ्गीता (aa देवनागरी-ज्रिपि) टी० जानकीनाथ (गद्य और पद्याजुवाद) No go रामनारायण भेस, 
| मथुरा सं० ७५-१३२२ Fo Ao Rl) Fo २४२ 


O ga | श्रीमञ्चगीता-मजमूए-तमन्ना Go सुंशी रामसहाय तमन्ना” (पद्य) प्र० नवलकिशोर ।प्रेस, लखनऊ सं १ 


१९१३ $o Wo l=) To १३५ 
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४७७। ४ 


४७८ 


३७९ 


४८७ 


४८१ 


४८८ 


४८९ 


श्रीमञ्चगवद्गीता-मखुजने इशुरार (केवल १४ अध्याय) थ० पं० जानकीनाथ साहेब (पद्याचुवाद) ste do 
दीनानाथ मदन, देहलवी पता--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सं० १-१६१४ fo go Ui) Zo ४४ 

श्रीसज्नगवद्गीता-आत्मप्रकाश So एक गीता प्रेमी (केवल भाषा ) प्र० जे० एस० संतसिह एण्ड सन्स, 
चौकमती, लाहौर सं०-१९७७ वि० Wo ) Fo २१६ 

श्रीसद्भगवद्गीता (सूल देवनागरी-ल्िपि) टी० भगवानदास भार्गव ao नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ सं०१- 
१३२७ Fo मू० २॥) Yo ३७४ 

श्रीमङ्गगवद्गीता-नणम सशरंह और चुगमा रहमानी मशरंह (केवल पद्य और गद्यानुवाद) स० मुन्शी सूर्यनारायण 
मेहर go हिन्दुस्थान एलेक्ट्रिक प्रिटिंग ada, दिल्ली do २-३२५ ई० Ho 41) go २८८ 

श्रीमद्भगवद्गीता ले० सुन्शी देवीप्रसाद सक्सेना (केवल गजल छन्द) पता--स्वरूप किशोर एम० wo; एल 
Gao बी० मैनपुरी (Jo पी०) मू० ॥) Go १६४ ; 

THATS राज Go भाई परमानन्द एम० To ( केवल गद्य ) प्र० लाजपतराय पृथ्वीराज साहनी, aTEt गेट, 
MW सं०२- Ho १॥) Fo २२४ 

श्रीमञ्चगवद्गीता-गिजाय w So Yo प्रभुद्याल मिश्र (पद्य) पता-- मिश्र आश्रम, छावनी, नीमच सं० १- . 
१३२६ Fe Ho १) Zo १२० 

श्रीकृष्ण उपदेश (केवल भाषा) ले० शान्तिनारायण लाला नारायणदत्त सहगल एण्ड सन्स्‌ , आयंबुकडिपो, 
लाहौर सं०-१९१८ Fo Zo २) Yo ३०० 

श्रीमञ्चगवद्गीता So रासमोइन No Yo महता किसनचन्द्र मोहन; शान्ति स्टीम प्रेस, रावलपिन्डी सं० १- 
१६२४ Fo Jo 1८5) Yo १२० 

श्रीमद्भगवद्गीता (गुटका; केवल भाषा) ले० महात्मा जीतराज जालंधरी प्र० दीवानचन्द्र गंगाराम, Tete 
दरवाजा, लाहौर सं० २--१६२६ Fo Fo ॥=) Jo २७५ 

श्रोमद्भववद्गीता (गु०; केवल भाषा) Ro एम० एस० जौहर प्र० भाई दयासि एण्ड सन्स, WENT दरवाजा, 
लाहौर Fo ॥) Fo २२२ : | 

श्रीमञ्चगवद्गीता (गुटका; मूल देवनागरी-लिपि्मे) Ao जंगीराम मेहरा प्र ०मदनत्लाल बालचन्द्र, सनातन 
बुकडिपो, बजाज इट्टा, जाहीर सं०१-१९२५ Fo Ao ill) Jo ३६४ 

श्रीमञ्घगवद्गीता(गु ० ,केवल्न भाषा) ले०मुन्शी द्वारकाप्रसाद,प्र०रामद्त्तामल एण्ड सन्स,लादौर म्‌०)प०१७६ 


TD eee 


~~ 


११ लिपि-फारसी# १६ भाषा-फारसी 


भ० गीता-मगफ्रत राज टी० हजरत फैजी फप्पाजी उनमा असर-अकबर दरबारके कविरत्न ( फारसी गद्या- 
चुंवाद)प्र०्मन्त्री-गीता भवन,कुरुचेत्र सु ०हिन्दुस्थान प्रिटिंग वक्स,दिल्ली सं०१--१६२८६०सू ०।=)०८० 


श्रीमद्भगवद्गीता So फौजी कवि (पद्य) पता रामप्रसाद नारायणदृतत, लाहौरी दरवाजा, लाहौर सं० ३- 
मू” 1) Ja ७७ 
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४९२) ३ | श्रीमद्धगवद्गीता ( गुटका ) som जी कवि ( पद्य)प्र० Beat जगदीशप्रसाद एम० Yo Wo आलीजाह दरबार 
प्रेस, ग्वालियर सं० १- १३२४ Fo Ho |) ए० १३० 


१२ लिपि-1२००००% १७ भाषा-खासी (आसाम) 


493| 1 | Ka. Bhagavad Gita by Shivcharan Rog. Print. Khasi press, Mawkhal 
Shillong: Ed. 1--1908 Re. --/8/--pp. 200 


` ____ 
विन, 


Abbreviations. 


(1.) Bh.G.=Bhagavad Gita. (2.) E.=Editor. ( 3.) Pub.=Publisher; Published. 
(4.) Print.=Printer; Printed. (5.)From.—Can be had from. (6.) Sans.—Sanskrit. 
(7.)Ed.—Edition. (8.) P. Ed.=Pocket Edition., (9.) T.P.S.—Theosophical Publi- . 
shing Society. (10.)8 =Rare; Out of print. 


12 Character Roman «18 Language English. 


494 | 1 | The Bhagavad Gita ( With Notes ) by Charles Wilkins; Pub. East India 
Company; Printed for C. Nourse, Opposite Catharine Street in the 
Strand, London; Ed. I-1785; Rs. 20/-pp. 156. 

495 | 2 | Garbe’s Introduction to the Bhagavad Gita ( Translated from German) by 
N. B. Utgikar. M. A., Poona; Ed. I-1918; Re. 1/8/-; pp. 35. 

496 | 8 | Gita-Bija or The main Portion of the Gita by G. V. Ketkar, M. A., LL. B., 

Poona; From. Gita Dharma Mandal, Poona; pp. 8. 

497| 4 | The date of Mahabharat War by G. S. Karandikar, B. A., LL. B., Poona; 

From. Gita Dharma Mandal, Poona; pp. 4. - 

498|5 | The Bhagvad Gita by Prof. S. V. Phadnis, Poona; From. Gita Dharma 

Mandal, Poona; Ed. 1926; Re. -/-/6; pp. 3 


Philosophy of the Bh. G. (An exposition with Text in Devanagari; Vols.2) 
by Chhaganlal G. Kaji, L. M. &, S., F. T. S.; Print. Ganatra Printing 
Works, Rajkot; From. Theosophical Society, Madras; Ed. I-1909;11 Rs. 
5/8/-, pp. 660 


: 500 mM | The Holy Order of Krishna ‚Gita Rahasya, 24 Lessons ) ; Pub. The Latent 


Light Culture, Tinnevelly ( S. India) ; Ed. I-1929; Rs. 25/-; pp. 100 
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Recurrentand Parallel Passagesin the Principal Upanishadas and the Bh. G. 
by George C.0.Haas,M.A.,Ph.D.,New York City. Ed.-1922; Re.1/-;pp.43. 

The Hindu Philosophy of Conduct. (Lectures on the Bh. G. ) by 'M. Ranga- 
charya, M. A.; (Vol. I, Chapters. 6 only, with Sans. Text) Print. & Pub. 
y The nay Printing House, Mount Road, Madras; Ed. 11-1915; Rs. 

.०/ ¬; PP. b 

Bh.G. and Its Teachings by Radhika Narain. (Part I, Chaps. 12 only); From: 
The Imperial Book Depot, Delhi; Ed. I-1928; Re. 1/-; pp. 125. 

Essays on the Gita (Vols. 2) by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya Publishing 
कक , College St., Calcutta; Vol. 1-70.11-1926; Vol.2-Ed.I-1928; Rs. 
12/8/-; pp. 900. 

Bh. G. ( With Sanat-Sujatiya and Anu-Gita) by Kashinath Trimbak Telang, 
M. A.; “The Sacred Books of the East Series’ E. Prof. Max Muller; 
Print. The Clarenden Press, Oxford; Ed. II-1908; Rs. 8/-; pp. 450. 

-Bh. G. ‘With Text in Devanagari’ by W. D. P. Hill, M. A.; From: Oxford 
University Press, London; Ed. 1-1928; Rs. 10/-; pp. 300. 

The Gospel for Asia--Gita, Lotus and Fourth Gospel by Kenneth Saunders, 
D. Lt.; Pub. Society of Promoting Christian Knowledge, London; Ed. I- 
1928 Rs. 8/; pp. 250. 

The Hindu Theology ( Gita-pp.285 to 360) by Rughnathji Nichha Bhai Tatia, 
Badifalia, Surat; Ed. I-1917; Rs. 7/8/-; pp. 360. 

Bh. G. ( A Study-With Text in Devanagari ) by S. D. Budhiraj, M. K. , LL. 
B., Chief-Judge, Kashmere; Pub. Ganesh Co., Madras; Ed. I-1927; Rs. 
5/-; pp. 550. ; र 

Bh. ०. ईन The Song of the Blessed One (India’s Favourite Bible) by Prof. 
Franklin Edgerton; Pub. The Open Court Publishing Co., Chicago. 
(U. S. A.) Ed. I-1925; Rs. 3/8/-; pp. 110. 

’ ini ji. Pub. Ticknor & Co.; 

Bh. G. or The Lord’s Lay by Mohini Mohun Chatterji 
From:Kegan Paul,Trench Trubnor & Co.Ltd.,London;Rs.26/4/-;pp. 300. 

z 0 T ० ० C ९ 
iti tudy, With Text in Devanagari, 6 Chapters only) by C. 
mans See , B. A., 8. L., Coimbatore, Madras; Ed. I-1916; 
Rs. 6/-; pp. 1200. 
ita ° Vol. I’ by A. Brahmin F.T.S.; 
T the Bhagavad Gita ‘12 Lectures, Vol ; 
ae 20 Thought on iol Society, Kumbhakonam; Ed. T-1898; Re. 1/- pp. ia 
प T ? 1 ies’ i M.A. |? 
514 | «21 | Bh. G. or The Sacred Lay- “Trubnar’s Oriental Series’ by John Davis 
From: Trubnar & Co., London; Ed. 1-1882; Rs. 12/-; pp. 210. 
: C i, Edi ith Introdu- 

515 | +22 | Bh.G. ‘In English Rhyme y सर Con CNR TON RE zn 

i N .S. Chakravarti, M. A., I. Iv. A.D., ; 

ction and Notes] J n; Ed. 1-1906; Rs. 10/-; pp. 200. 

Trench Trubnar & Co., London; 
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_ 516 | 5231 Bh.G. ‘With Translation and Notes, Compiled from Various Writers’; Pub, 
i mle : The Christian Literary Society, Vapery, Madras;Kd.-I-1895;Re.1/-;pp.110, 
517 | *24 Bh.G. by Hurry Chand Chintamon; Pub. Trubnar & Co., London. Ed. I-1874: 
Rs. 2/8/-; pp. 100. व EA 
518 | +25 | A Collection of Esoteric Writings ‘Gita Essays’ by T. Subbarow, F. T. 8, 
B. A., B. L.; Pub. Theosophical Publishing Society, Bombay; Ed.-1910, 
Re. 1/8/-; pp. 860. 
519| 26 | Bh.G. Translation and Commentaries,according to Madhwacharya [Dwaita- 
Philosophy] by S. Subbarow, M. A.; From: T.S., Madras. Ed.I-1906; Rs, 
8/-; pp. 350. 
*27| A Hand.book of the Vedanta Philosophy and Religion ‘Gita Essay’ by R. 
V. Khedkar, F. R. C. S., D. P. H., Etc., Kolhapur; Print. Mission - 
Press. Ed. 1-1911; Rs. 2/8/-, pp. 300. 


+28 | Bh.G. ‘First Discourse only, With Text in Devanagari’ by R.V. Khedkar, M. 
D., Etc., Kolhapur; Ed. I-1912; Re. 1/; pp. 50.. 
#29| Philosophical Discussions [Part I ] by R.V.Khedkar.Ed.I-1913 Re.1/-;pp.80. 
30| Gita Culture [Essay] by H.H. Jagad-Guru Anantacharya, Srikanchi; pp. 22. 
81| The Sages of India [Gita-Lecture ] by Swami Vivekanand; Pub. by 5. C. 
Mitra, Udbodhan Karyalaya, Baghbajar, Calcutta.; Ed. I-1905; Re.-/1/-; 
pp. 20. 
#32| Bh. G. or The Sacred Lay ‘An Edition of the Sanskrit Text in Devanagari 
Character’ by J. Cockburn Thomson; Pub. W. H. Allen & Co., London; 
Ed. I-1867; Rs. 10/-; pp. 100. द छि: 
88 | The Land-Marks of Ethics according to Gita by Bullaram Mullick, B. A.; 
Pub. Nakulchandra Dutta, Calcutta; From: Oriental Book Depot, Maya- 
varam, S. India.; Ed. 1-194; Re. -/4/-; rp. 40. 


520 


521 


528 


527| 34] The Gita and Spiritual Life by D. S. Sarma, M.A.; Pub. T. Pubg. House, 
A l Adyar, Madras; Ed. 1-1928; Re. 1/8/-; pp. 140. - 

न 528 | 35 | Introduction to the Bh. ७. by 0. 8. Sarma, M. A.; Pub. Ganesh & Co., 
À : Madras; Ed. 1-1925; Re. 1/-/-; pp. 110. - 

| 5291 36 | Krishna the Charioteer or The Teachings of the Bh. G. by Mohini Mohun 
; ! l Dhar, M.A., B. L., Pub. T. P. House, London; Ed. 11-1919; Rs. 3/-,pp. 200. 
= 580| *8 | Krishna & The Gita [ Raja Surya Rao’s Lectures, Ist Series] E. Sitanath 
3 Tattwabhushan. Print. and Pub. Brahmo Mission Press, Cornwallis St., 
यु के Caleutta; Rs. 2/8; pp. 410. _ 

_ 631| 88 | Krishna& The Puranas [Essay] by Sitanath Tattwabhushan; Print. and Pub. 
F : A ; Brahmo Mission Press, Calcutta; Ed. 1-1926; Re. 1/8/-; pp. 140. 

ee. 5921 89} Rambels in Vedanta ‘Gita Essay’ by B. R. Rajam Aiyer; Pub. S. Ganesan, 


Triplicane, Madras; Ed. I-1925; Rs. 5/-; pp. 900. 
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The Vedanta-lts Ethical Aspects [Gita Essay] by K. Sundararama Aiyer; 
Pub. Vani Vilas Press, Shreerangam; Ed. 1-1928; Rs. 3/-: pp. 420. 

K E i 3 

Karma Yoga [Eleven Lessons] by Yogi Bhikshu;Pub. Yogi Publication Society, 
Chicago. U. S. A. ; Ed. I-1928; Rs. 6/4/-; pp. 140. 

Bh. G. by A. Mahadeva Shastri, B. A. [With the commentary of Shree 
Shankracharya--Adwaita Philosophy]; Pub. V. Ramaswami Sastrulu & 
Sons, Esplanade, Madras; Ed. 111-1918 Rs. 5/-pp. 525. 

Bh. G. by Annie Besant & Bhagwandas [with Sans. Text & word-meaning] 
Pub. T. P. House. Madras; Ed. II-1926; Rs. 3/12/; pp. 400. 

Bh. G. [De Carmine Dei Deorum; Vols. 3, with Sans.text] by R. S. Taki, 
B.A.; Pub. The Sadbhakti Prasarak Mandli, Saraswati Bag, Andheri, 
Bombay. Ed. I-1928; Rs. 10/-; pp. 1200. 

Great Saviours of the World [Vol. I, Gita Essay] by Swami Abhedanand; 
Pub. The Vedanta Society, New York. Ed. I-1911; Rs. 3/-; pp. 200. 


Bh. G. [With Sans. Text and word-meaning] by Swami Swarupanand; Pub. 
Adwaita Ashram, Mayavati, Almora, Himalayas. Ed. IV-1926; Rs. 2/8; 
pp. 425. . र : fR i l 

Bh. G. (The Chief Scripture of India] by W. L. Wilmshurst; Pub. William 
Rider & Son Ld., London. Ed. 1-1905; Re. 1/8/-; pp. 90. 


Krishna’s Flute [Essay] by Prof. T.L. Vaswani; Pub. Ganesh & Co., Madras. 
Ed. 1-1922; Re. 1/8; pp. 140. 2 m 
iti F.C. R.S., L.M. & S. Pub. by 
Bh. G. [An Exposition] by Dr. Vasant G. Rele, F.C.R.S., i 
the rane Parekh St. Girgaon, Bombay. From: D.V. Taraporevala Sons 
& Co., Hornby Rd., Bombay. Ed. I-1928; Rs. 4/12/-; pp. 200. 


i i B.G.Tilak’s Gita-Rahasya in Marathi] 
_G.-The Philosophy of action. [Lok.B.G. 
tn by V. Mangal Vedkar; Pub. B. G. Paul & Co., Madras; Ed. 
-1928; Rs. 2/-; pp. 400. - = 
हि [with Sanskrit Text, be ae fone ee 
r f the Hindus Series.] by Radhacharan b.A.,b. द! 
Ae a B त Bahadurganj, Allahabad; Ed. 1-1928; Rs. 2/-; pp. 620. 


“Bh. G. [with Notes & Sans. Text, Vol. I, Chaps. 1-6] by K. S. Ramaswami 


Sastrigal, B. A. B. L., Sub-Judge, Tanjore.; Pub. V. V. Press., Shree- 
rangam; Ed. T-1827; Rs. 2/-; pp. 400. vo 
Bh. G. or The Divine Path to God [Essay] my K.S. Knog ; 
Ga ० Ed. 1-1928; Re. 1/-; pp. 1/0. 
sh & Co., Madras; Ed. 1-1928; = 
ae tion:to Bh.G. [with Sans. Text] by Dewan Baman y E o a 
ae A 8. &.; Pub. T. P. H., Madras; Ed. 1-1922; Rs. 3/-; pp. s n z 
a a Dirie and Dramatic [Gita Essay] by Gitanas Brahmachari; |, 
= Le Paul & Co., Madras; Ed. 1-1928; Re. 1/- pp. 90. 
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Shri Krishna and The Bh.G. by Elizabeth Sharpe; Pub. Arthur H. Stock 
well, London; Ed. 1-1924; Re. 1/14/-; pp. 50 

Bh. G. ‘A;Fresh Study’ by D. D. Vadekar, M. A.; Pub. Oriental Book 
Agency, Poona; Ed. I-1928; Re. 1/-; pp. 100 

The Philosophy of the Bh. G. [Lectures] by Subbarow; Pub. T. S., 
Madras; Ed. II-1921; Rs. 2/8; pp. 130 

Shri Krishna--His Life & Teachings by Dhirendranath Paul. Pub. The 
Research Home, Masjidbari St., Calcutta; Ed. IV-1923; Rs. 10/-;pp. 500. 

Shri Krishna by Bepin Chandra Pal, M.L.A.; Pub. Tagore & Co., ‘Madras; 
Re. 1/8; pp. 180. 

Brindavan Krishna by Ch. Gopinatham. B. A., Vakil.; Pub. Author, Ellore, 
Kistna.; Ed. I-1923; Re. 1/-; pp. 200. 

The Ideal of the Karma Yogin [Essay] by Sri Aurobindo Ghosh. Pub. Arya 
` Publishing House, College St., Calcutta; Ed. 111-1921; Re. 1/4; pp. 112. 
Bh. G. [The Introductory Study with Sanskrit Text] by C. V. Narsingh 
Rao Sahib, B.A. B.L., Chittore; Print. Brahma Vadin Press, Madras; Ed 

1-1912; Rs. 2/-; pp. 250 

Stray Thoughts on the Bh. G. [First Series] by The Dreamer. Pub. T.P.S., 
Calcutta; Ed. I-1901; Re. 1/-, pp. 140. 

Bh.G. or the Song Divine [A metrical rendering with annotations; Poetry ] 
by C. C. Caleb, M. B., M. S.; Pub. Luzac & Co., London. Ed. I-1911, Rs. 
2/10; pp. 175. 

Bh. G. or the Lord’s Song by Annie Besant. Pub, T. P. H., London. Ed. V- 
1918. Rs. 2/10; pp. 115 

Hints on the study of the Bh. G. [Lectures] by Annie Besant. Pub. T.P.H 
Madras. Ed. 111- 1925 Re.-/14/-; pp, 125 

Why I should read the Gita ? [ Essay ] by B.K. Venkatachar B.A.,LL. B., 
Advocate, Chamarajpuram,Mysore. ‘For Private circulation only.’pp. 150. 

Lord Krishna’s Message [Based on the Bh. G.] by Lala Kannoomal, M. A.; 
Pub Atmanand Jain Pustak Pracharak Mandal, Roshan Mohalla, Agra. 
Ed. T-1917 Re ° =/4/-; pp. 22. 

On Reading Gita [Poem] by Jogendranath Mukerjee, 3/B Bepin Mitra 
Lane, Shyam Bazar, Calcutta; Ed. I-1908; Re. -/12/-; pp. 80. 

The Doctrine of the Bh. G. by Pt. Bhawani Shanker.; Pub. J. J Vimdalal 
Hammam Street, Fort, Bombay; Print. The Karnatak Printing Press: 
Thakurdwar, Bombay; Ed. I-1928; Re -/8/-; pp. 50 

Lectures on Bh, G. by Pt. Bhawani Shanker.; Pub. Lalit Mohan BanerJe®: 

T. S., Uttarpara, Bengal.; Ed. 11-1928; Re. -/12/-; pp. 75. 
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= aat & Gospel by J. N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ M. A.; Pub. 

he Christian Lit. Society, Madras; Ed. 111-1917; Re. -/6/-; pp. 110. 

वी क of the Gita by J. N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 

Sree The Christian Lit. Society, Madras; Ed. II-1912; Re.--/2/-, 

pp. ०८. 

568 | 75 | The Age and the Origin of the Gita by J.N. Farquhar ‘alias Neil Alexander’ 
M. A. Pub. The Christian Lit. Society; Madras; Ed. -1904; Re. -/-/3; 
pp. 24 

569 | 76 | Gitamrit-Bodhini by Vanaparti Ramprapandas ‘alias Lt. Henry Wahb’, 
From: T. P. S., Madras. Ed. I-1908; Re. -/4/-; pp. 100. 

670 *77 | The Bhagavad Gita ‘in modern life’ by Lala Baijnath, उ. A.; Pub. Vaishya 
Hitkari Office, Meerut; From: Panini Office, Bahadurganj, Allahabad; 
Ed. I-1908; Re. 1/-; pp. 110. 

571 |*78 | Adwaitism ‘Essay’ by R. V. Khedkar, M. D. etc., Kolhapur; Ed. I-1913; 
Re. 1/8/-; pp. 200. 

572| 79 | The'Message of the Bh. G. by Lala Lajpat Rai.; Pub. Rangildas M. Ka- 
» padia; From: T. S., Madras; Ed. I- 1921; Re. -/12/-; pp. 70. 

573| 80 | The Teachings of the Bh. G. ‘An Address’ by H. N. Apte.; From: Oriental 
Book Depot, Mayavaram, S. India. Ed. I-1901. Re. -/14/-; pp. 34. 

574| 81 | Bh. G. ‘Part. I with Sans. Text’ Pub. Bharat Dharma Mahamandal, 
Benares City; Ed. I-; Re. -/6/-; pp. 100. 

575 | 82 | Kurukshetra ‘Gita-Essay’ by F. T. Brookes; Pub. V. V. Press, Shree- 
rangam; Ed. 1-1910; Re. -/6/-; pp. 52. | 

576 88 | Bh. G. ‘with Sans. Text’ by F. T. Brookes. Pub. V.V. Press, Shreerangam. 
Ed. I-1909; Re. 1/4; pp. 140. र छ 

हण | 84 | The Gospel of Life ‘Gita-Essay, Vol. I’ by F. T. Brookes.; Pub. V. V. 
Press, Shreerangam; Ed. I-1910; Re. 1/8; pp. 400. pEr 
T sy Cita ‘with Notes’ E. Jogendra Nath Mukerjee B. A; 

hee Deane a aoo S Calcutta; Ed. 1-1900.; Re.1/8; pp.200. 

579 | 86 | Bh. G. Or The Song of the Master by Charles Johnston. Pub. T. S. , New 
York.; Rs. 4/14/-; pp. 200. $ 
१ Pub. The EK--Klesia 
_G. Interprated by Holden Edward S ampson. z 

580 | 87 | Bh oT Tanners Green, Wythall, Birmingham, England. Ed. 
11-1928; Re. 1/8;- pp. 165. ee 
T १५ Song. ‘The Temple Classics Series’ by iyon 

581 | 88 or M. Dant & Son Ld., Aldine House, London; Ed. II- 


1920; Re. 1/8/-; ae 210. aes 
582| 89 | The Songs Celestial ‘Poem 07 x 
Trubnar & Co., London; Ed. Ne 


Edvin Arnold.; Pub. Kegan Paul Trench 
w--1921; Re. 1/12/-; pp. 112. 
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588 90 | The Bhagavad Gita-The Book of Devotion. ‘Pocket Edition’by William Q Judge 
Pub. T. S., Pointloma, California, U.S.A.; Ed.IJ-1922; Rs. 2/4/-;pp. 140 
B84 | 91 | Notes on the Bh. G. ‘P. E? by William Q. Judge. Pub. T.-S., Pointloma. Ed.- 
1918; Rs. 4/6; pp. 240. 
585 | 92 | Bh. G. or The Blessed Lord’s Song. ‘P. ७.१ by Swami Parmanand. Pub. The 
Vedanta Centre, Boston Mass, U.S. A.; Ed. III-; Rs. 3/12; pp. 150. 
586| 93 | Notes and Index to the Bh. G. ‘P. E.’ by K. Brownie, M. A., Pub. T. P. S., 
London; Ed.--1916; Re. 1/-; pp. 105. 
587| *94 | Bh. G. by Charles Wilkins ‘with Notes; P. E.’ Pub. T. P. S.,Bombay, Ed.- 
1887; Re; -/12/-; pp. 300. 
588 | +95 | Lectures on the Study of the Bh. G. ‘P. E.’ by T. Subbarow, B. A., B. L., 
; Pub. T. P. S., Bombay. Ed.-1910; Re. -/14/-; pp. 225 
589 | 96 | Bh. G. ‘P. E.’ by Tukaram Tatya, F. T. S., Pub. T. P. S.; Bombay. Ed.-1920 
Re. -/12/-; pp. 360 
590 | 97 | Practical Gita ‘Gita Essay; P. E.’ by Narain Swaroop, B. A., L. T., Pub. 
` he Ramtirtha Publication League, Lucknow;Ed.I-1922; Re.-/4/-;pp.200. 
591 | 98 | Bh. G. or The Lord’s Song. ‘with Sans Text; P. E.’ by Annie Besant. Pub. 
T. P. S.,Madras; Ed. IV--1924; Re. -/4/-;‘Gilt Binding Rs.2/8/-;’ pp. 300. 
592 | +99 | Karma--works and wisdom “Essay” by Charles Johnston, M., R. A. S.Pub. 
The Metaphysical publishing Co, New York. Ed. I--1900. Rs. 2/8 pp. 56 
593 | Bh. Gita.‘with Sri Ramanujachary’s, Visishtadvaita-Commentary. ‘Trans. by 
A. Govindacharya. Print. The Vaijayanti press, Mount Rd. ,Madras Ed 
J--1898A.C. Rs. 12/8 pp. 600 | 
594 | 101 | Bh. Gita. “A synthesis of the?” An arrangement of the teachirgs of the 
Gita in their relation to the five paths of attainment. With comments. by 
the Editors of The Shrine of Wisdom. “Manual no. 9’? Pub. The Shrine 
of Wisdom, Lincoln house, Acacia road, Acton, London, W. 3. ; Ed 
I--1927 Rs. 8/- pp.75 
59 +102 | Studies in the Bh. Gita. “Vol. 3” by The Dreamer. Pub. T.P.S.,. London. 
| Ed. 1--1902, 1908, 1904. Rs.6/4/- pp. 380 
596 108 | Songs of the Soul--Including ‘Vision of Visions’ from the Bh. Gita. by Swa- 


mi Yogananda. Pub. Yogoda & Sat--Sanga, Mount Washington, 3880 San 
Rafael Avenue, Los Angeles, California, U.S.A. Ed. V--1926Rs.4/8pp 120 
EN ATEN 


_ 12 Character Roman® 19 Languages Foreign. _ 


2 2 597] +1 | Bhagavad Gita ‘Latin’ containing:-- 


1 Sans. Text in Devanagri character. . 
2 Latin Trans. by Augustus Guilelmus A. Schlegel. 
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Description. 


<< |. Oe 
3 English essay by Rev. R.D. Griffith, 


K.--J. G., Bangalore ; Ed.-- 1848. 


‘Reprint of the editi 1 
Bonn. in 1828? ; Rs, 4/--; pp.90. e edition published at 


Bh. G 5 ‘Critical annotations and notes in Latin with text in Devanagri charac- 
ter’ by Augustus Guilelmus A. Schlegel ‘Preface’; E. Christian Lassen 


‘Lecture’; Pub. Prostat Apud Aduardum Wiber, Bibliopolam, Bonnae; Ed.- 
1846; Rs. 25/--; pp.350. 


Bh. G. ‘French Preface and text in Roman character.’ E. Dr.St.Fr. Micha- 
Iski Iwienski.; Pub. Paul Geuthner, Paris; Ed. 1-1922, ‘Publication. no. 1 
of the Asiatic Society of Warsaw, Russia’; Rs. 8/--; pp. 50. 


Bh. G. ‘Japanese’ Sacred books of world series., Part I, Vol.6 ‘Sekai Seiten 
Zenshu’ ; Pub. World Literary works publishing society. ‘Sekai Bunko 
Kanko-Kai’, No. 52 myogatani-machi, Koishi Kawa Ku, Tokyo, Japan; 
Rs. 6/-. 

Bh. 6. ‘Italian’ by Florence N. D.; Rs. 8/--. 

La Bh. G. ‘Italian; Poetry’ by Michele Kerbaker; Pub. ‘Rivista Orientali’ 
series, Pirenze; Print. Tippografia, Fodratti, Frenze; Ed. I-, pp. 110. 
Bh.G. or Horrens Ord ‘Danish; Religions Translation Series no. 2’ by Dr. 
= Phil Poul Tuxen; Pub. Aage Marcus, Cobenhaven, Denmark. Ed.I--1920; 

Rs. 5/4/--; pp.100. 

Vier Philosophische Texte Des Mahabharatam ‘Bh.Gita; Anugita etc.; 
German’ by Dr. Paul Deussen., Prof. Kiel University. Pub. F. A. Brock- 
haus, Leipzig. Ed. I-- 1906 Rs. 20/-- pp. 1030. 

i i - Einweihung. ‘ by The Dr- 
i the Bh. Gita or Der Pfad zur Einweihung. German 

Paes Pub. Verlag von Max Altmann, Leipzig. Ed. I--1906 Rs. 2/8 
“pp. 155. र 

Bh. G. ‘German--Translation’ by Ri 
Leipzig, Germany ; Ed. II Revise 


Bh.G. or Des Erhabenen Sang. 
Eugen Diederichs, Verlag; Jena ; Ed. 


ichard Garbe; Pub. H. Haessel, Verlag, 
d --1921; Rs.6/--;-pp. 175. 


1--1922; Rs.4/--; pp. 100. 


Bh. G. or Der Gesang D Ehab 

mann.; Pub. Adolf Saal, Verlag, 

& Co., 25, Hamburg; Ed. 1--1921; Rs.4/ 

`e Bh. G. or Das Hohe Lied. ‘German; ef 

Theosophical publication, Leipzig; 
Leipzig; Ed.IV--1924; Rs.5/--; PP- 220. 


her! | p p ° 115 ° 
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enen.‘German; Poetry’ by Theodor Spring- 
Lauenburg, Germany ; Print. Hurtung 


Poetry’ by Franz Hartmann M.D.; 
Print. W. Hoppe Borsdorf: 
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Description. 


610| *14| La Bh. Gita or Le Chant Du Bienheureux. “Text in Roman character; 
Trans. in French’ by M. Emile Burnout. Pub. Imprimerie Orientale de 
ve Raybois; Nancy, France. Ed. 1--1861 Rs. 2/8 pp. 250. 


611 | 15 | Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish; Peotry’ by Nino Runeberg; Pub. Bajorck 
& Borjesson, Stockholm, Sweden ; Print. A.B. Fahlchantz press, Stock- 
holm; Ed. I-1922; Rs. 2/8/- pp.150. 


612| 16 | Bh. G. or Herrens Sang. ‘Swedish.’ by Frantz Lexow.; Pub. Teosofisk 
Samfunds Danske Forlag.; Print. Christian Andersens Bogtrykkeri, 
Kobenhavn.; From: Aktiebolaget C.E. Fritzes, Fredsgatan 2, Stockholm. 
० Ed.-1920. Rs. 3/4-.pp. 160. 


613| 17 | Bh. G.-Hangivandets Bok. ‘Swedish’ by William Q. Judge.;Pub. Almqvist & 
बी Boktryckeri AB. , Upsala, Stockholm, Sweden ; Ed. III--1918; 
Rs. 2/8/-; pp.160. 


पीछेसे आह हुई पुस्तके 
(लिपि-देवनागरी # भाषा-हैन्दी ) 


|| नामा 

६१४ १ | we गीता (खंड ३) Ao ब्रह्मचारी नसंदानन्द हठाभ्यासी (अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ सहित); सु०सनातन- 
धर्म प्रेस, मुरादाबाद; पता-रामशरणदास हरकरणदास, दिनदारपुर, सुरादाबाद; Ho १-१९१६, १७, 
१८ Fo; Fo १०) To २३०० 

६१४ २ | भ० गीता टी० विद्याविनोद श्रोत्रिय पुरुषोत्तमदास; To शंकर साहित्य मन्दिर, बिजनौर; go दीनबन्धु प्रेस, 
बिजनौर; do १-१ ६८४ वि० मू० 91) Jo १८० | 

६१ ३ | मधुरेश गीता-सार-संगीत (पद्च-संगीत); ले» सु शी मथुराप्रसाद, रिटायर्ड जज, जयपुर; प्र० ग्रन्थकार; मु०जेक्ष 
प्रेस, जयपुर; पता-कम्हेयालाल बुकसेखर, तिरपोजिया बजार, जयपुर; सं०१-सू० ॥)॥ Zo ११० 

६१७ ४ | गीता-सार (बालोपयोगी; कुछ चुने हुए शोक; गुजराती अनुवाद सहित ); टी० राज्यरल आत्माराम 
राधाकृष्ण, प्र जयदेव आदस, बडोदा; सं० २-१६८४ वि० सू० I) Yo xo 

६१८| x | गीता-बीज (निवन्ध) ato sito वी० केतकर, बी० Go, ए एल० बी०, पूना 


( लिपि-गुजराती # भाषा-गुजराती ) 


IS ल्क 00 OT 


६१९) १ | wo गीता (भीष्मपर्व go ४० से ९०; मूल- देवनागरी) स० १ मणिशंकर महानन्द एमणे, २ भाईशंकर 
नानाभाई सोलिसीटर ( भारताथं-प्रकाश ); प्र० एन० एम० त्रिपाठी que कं०, faa स्ट्रीट, बम्ब 
सं० १-१९७७ flo; Fo ३); To २६५ A | 
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६२२ 


६२३ 


६२४ 


१२५ 
६२६ 


६२७ 
६२८ 
६२६ 
६३० 


६३५) 


६३२ 


RRR 


१० 


पूर्णयोग-कर्मयोग खंड १ (निबन्ध) ले०-श्रीअरविन्द्‌ घोष; so बालकृष्ण 
प्र» श्रीअरवालाल 
श्री अरविन्द तत्त-प्रसारक-मण्डल, भरच, Ho १-१६२२ Fo मू० Al); To २७० 
Wo गीता ( आपणो धम go ८ से ३२ ; गीता-निबन्ध ); छे० प्रो थानन्दुशंकर बापूभ 


आचाये हिन्दू विश्वविद्यालय, काशो ; प्र महादेव रामचन्द्र बापूमाई सुव, 
विर सू० ४); Yo ₹०० a WI, अहमदाबाद ; सं० २-१३०६ 


गीता sabes छे०-श्रीरामदयाल मजूसदार, एम० To ( बंगला ) ; wo पं० श्रीमाधव शर्मा; To रघुनाथ 
गणंशनी Bo, हरकु वर Rex, ठाकुरद्वार, Was, पता-जीवनलाल थमरसी अहमदाबाद 
Ho १-९६७२ वि०; मू० १ ॥) Zo २०० os i 


*भ० गीता सम्बन्धी-हस्त० पुस्तकें; लेख; Seu; चित्र आदि! 


भ० गीता-पञ्चरब (qo; हखलिखित, पुरानी) कई रंगीन चित्रों सहित, प्रत्येक qui चारों थोर सुनहरी 
रंगीन बेल | मूल्य ३५) Fo २४० | 


Wo गीता- पञ्चरत्न ( गु०; इस्त ) लेखक; एक कारमीरी ( कुछ स्तोत्रों सहित ) चित्र २३, रंगीन बेळ, प्रायः 
१०० वष पुरानी; मूल्य २४) Yo ३२० 

Wo गीता- पञ्चरत्न (Yo; इस्त०) सचित्र, पुरानी (कुछ atat सहित) To २६० 

भ० गीता -तावीजी (बहुत महीन अधर, THA सुद्रित) सोनेके तांबीजमें सू ve) 

wo गीता-एक ही चित्रमें सम्पूर्ण गीता, पत्थरके प्रेसमें छपी मू० १) 

wo गीता -एक ही फोटोमें सारी गीता, पता-- विज्ञान नौका कार्यालय, ग्वालियर; मू० ९॥) 

भ० गीताके प्रश्नपत्र सं० १३८४।८१ Ro गीता-परीचषा-समिति, बरहज | विना मूल्य 

गीता-सम्बन्धी लेख निम्नलिखित पत्नोंसे संग्रदीत-- 
कल्याण” गोरखपुर; 'कृष्ण-सन्देश” कलकत्ता ;” यादव” गोरखपुर; 'कृष्ण” कलकत्ता ; “वेदान्तकेसरी' 


आगरा “सुधारक? हाजीपुर (गीतांक) “घम! ( बगळा ) कलकत्ता ; वीरभूमि (बंगखा) नवजीवन 
अहमदाबाद; 'समन्वय' कलकत्ता; 'विश्वमित्र' कलकत्ता; Raas ग्वालियर आदि। 


गीता टे क्ट्सः-- 
गीता-नवनीतः ल्ोक-संग्रह- प्रकरण; भगवत्मसाद; भगवखसाद (छोटा) योगाजुष्ठान-प्रकररा प्रजापति 
सन्देश; यदा यदा हि धमंस्य०; गीताम्रतदुहे नमः आदि । 


गीता-कैलेन्डर (विराट्स्वरूप तथा गीताश्वोकविषयक कई चित्रों सहित ), to निहाजचन्द कम्पनी, नारायण 
प्रसाद लेन, कलकत्ता Ho ॥! 


११ | भ० गीताके भावानुसार बने हुए और श्रीकृष्ण सम्बन्धी; कई चित्र आदि 


च्च 
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उपयु'क्त संग्रहीत पुस्तकोंके अतिरिक्त, निम्नलिखित गीता-सम्बन्धी पुस्तकें गीता-अदशंनीमे आयी थीं, चे वापरू 
ater दी गयीं। इनमें कुछ पुखकें ऐसी भी हैं, जो प्रद्शनीमें आ नहीं सकौं, परन्तु सूचना मिली है । 
| o भ्रीज्वाल्लाप्रसादजी कानोड्या, ARNT, हवड़ा द्वारा प्राप्त-- 


+१-भ० गीतोक्त-छोकोंका विषयानुसार विभाग (. लिपि-देवनागरी; मूल; इस्त० ). भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
` ` शरणागति आदि विषयोपर चुने हुए छोक | 
२-म० गीता (क्षिपि-फारसी; हस्त०) गीता-प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित, साधारण भाषाटीकाके १२ चें अध्याय 

का अजुवाद | 

+३-भ० गीता (लिपि-गुरुसुखी; इस्त०) गीता-प्रेस गो०, की टीकाके एक अध्यायका अचुवाद । 

४-गीताम्रुततरंगिणी ( लिपि-फारसी, भाषा-उदू ) टी० पं० रघुनाथप्रसाद Us Xo नारायणदास haa 
देहली सू० १) 

१-भ० गीता (ज्जिपि-बंगला) Ae Go वामांचरण मजूमदारः Fo AEA, कलकत्ता मू० २) . 

#६-भ० गीता ( जिपि-रोमन; भाषा--अंगरेजी ) Ao मन्मथनाथ दत्त, We To, We Mo To एस० 

go एच० सी० दास, एलीसाइन्स-्रेस, ६४ बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता; मूल्य |) 
श्रीमहादेवलालजी डाळमिया, मद्रास द्वारा प्रात 


१-५ Gist ofLokmanya Tilaka’s Gita Rahashyaby V.M. Joshi, M. A. -Pub 
Dugvekar Brothers, नीबी-इरिया, काशी सं०--१३१६ Fo Fo ॥) ( अगरेजी ) 


२-भ० गीता-रहस्य, Ao क्ञोक० तिलकः. अचुवादृक-श्रीसुबरह्मण्य शास्त्री प्र० Fo वी०रामस्वामी शास्त्री, तन्‌- 
डियार पेठ, मद्रास सं० १-१६१८ Èo ( तेलगू ) 


a—wo गीता ( अ० २ ) टी० सहजानन्द उपाध्याय, नेपाल Yo sito सी० एंड wo, मद्रास ( तेलगू ) 
#४-भ० गीता ( हस्तकिखित ) टी० धनपति सूरिकृत भाष्योत्कषेदीपिकाका तेलगू-अचुवाद 
yeno गीता टी० पं० सुन्दरराज शर्मा ( शांकरभाष्याचुवाद्‌ ) ( तामिल ) | 
६--झ० गीतोपन्यास-दप॑णस्‌ To पं० लच्मणाचार्य ( गीतोपन्यास-दर्पण-च्याख्या ) प्र० टी० एन० रघुत्तमाचाय, 
गीतोपन्यास-दपंण आफिस, तिरुवादी, fro तंचावूर सं०--१८४६ शक Wo १०) ( संस्कृत ) 
' _ श्रीबालसुकुन्दजी लोहिया, कलकत्ता द्वारा प्रा 
© $-भ० गीता ( मूल; हस्त०; देवनागरी.) 
२-भ० गीता ( बंगला ) टी० श्रीसच्चिदानन्द्‌ बाल ब्रह्मचारी, ( स्वयं-प्रकाश-भाष्य ) स० सुबोधकुमार, स 
सेद्काफ प्रेस, सुकिया Ste, कलकत्ता मू० २) ( श्री विश्वम्भरलालजी शर्माकी पुस्तक ) 
श्रीआनन्दरामजी जालान द्वारा प्राप्त-- _ 


' ` ३=भ० गीता (केवल भाषा ) ले०-स्वामी भिचुक, sree, प्र शिवदयाजी खेमका सूतापट्टी सु० गोविन्द 
प्रेस, कलकत्ता (जिपि-देवनागरी, भाषा हिन्दी ) 
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श्रीगणपति, वेदोपदेशक, कलकत्ता द्वारा प्राप-- 
Im Ho गाता-भाष्यस्‌, टी० पं० भीमसेन शर्मा अ० पं० रामद्यालजी शर्मा Jo 


( देवनागरी-हिन्दी ) 
श्रीहचुमानध्रसाद्जी बागला, कलकत्ता द्वारा प्राप्त-- 


सरस्वती-प्र स, इटावा; Fo N) 


१- Wo गीता (खं० २) टी० eno शंकराचाय--भाष्य (सामी शंकराचाय स्मारक ग्रन्यमााका बढ़िया संस्करण) 
Wo वाणी विलास प्रेस, श्रीरङ्गम्‌; सं० १--- 


मिश्रित 
१- भ० गीता (हस्त०, प्राचीन, बहुत सूचम) पता-मन्नुलाल पुस्तका०, गया (पुस्तकाळय--नं० ४०१ ) 


R- भ० गीता टी० do रामशास्त्री (१ संस्कृत भाष्य; २ हिन्दी भाषाटीका ), गोपालनगर, -पो०रडती 
बलिया; go सत्यसुधाकर प्रेस, पटना Fo ३॥) 

३- Ho गीता (गीता पर सवंदेशीय टीका) Go राधारमण प्रेस, काँदेवाडी, बम्बई | 

४-- Ho गीता (इस्त०; सूद्ध--देवनागरी; टीका-फारसी लिपि) करीब ४०० वर्ष पुरानी, सचित्र, सुनहरी रंगीन 


बेलबूटोंसे सुसजित; पता-पं ० देवीप्रसाद मिश्र, राजज्योतिपी, जागीरदार मौजे नन्दावता, खालागली 
जावरा (सी ० mgo) ी 


x- Ho गीता (गु०, मूल, इस्त०) सम्पूर्ण क्क 5921 न 
६- भ०गीता (गु०,मूख,हख०)भन्तके कुच एट नही है } पता-पं ० रघुवरद्यालजी शर्मा, WR Ahar) बुखन्दुशहर 
sto = E 5 R, ` des इंच २० 2८ १ करीब, प्राचीन ु पता ीहरिचक्सली, TEN 
६- sonon on » (किसी अन्य व्यक्तिका) बढ़तत्ला स्ट्रीट, कलकत्ता 
१०- Wo गीता (मूल, सम्पूर्ण, Glo, गुटका) पता-पं० राधाकृष्णजी जोशी, नसीराबाद, राजपूताना । 
११-- wo गीता (लिपि-बंग; सम्पूर्णं, मूत, हस्त०) जन्मपत्रीके रूपमें Tt हुईं, ले० श्रीताराप्रसन्न घोष, हेडमास्टर 
H. £. स्कूल, पो० बैसारी, वाकरगंज। ` _ 
१२-- Ho गीता (मूल, Te, इस्व०) पता-भ्रीजच्छीरामजी खेतान, सेंट्रल पुवेन्यू नोरथ, कलकत्ता । 
१३- wo गीता (हस्त०, सम्पूर्ण) दिवालपर लरकाने लायक चिन्न रूपमें; पता-श्रीगुाबरायजी बैजनाथ, ४ नारायण 
प्रसाद्‌ लेन, कलकत्ता Ao १००) ु 
१४-- Ho गीता (मूल, Jo, हस्त० ) पता-पं० ऋषीकेश पाठक, नं० १ जगमोहन साइ लेन, FUEN 
ay "अर्भक? पत्रके भ० गीताङ्क (वर्ष ३, ४; अङ्क ६) (सचित्र, हस्त०) स० सुकन्द MER लोढ , अम क कार्या०, 
Glo पेन, कोलाबा, बम्बई सं०.१-१३२६, १९२७ Fo 
३६- भ० गीता (इस्त०, पद्य) ले० ठाकुर सौव्॒णसिंहके पिता; पो० पिपरिया, सरसिहपुर 
१७-- भ० गीता (ANS और भाषाटीका, हस्त ०) १५०वर्षकी पुरानी, बाबू श्यामसुन्दरजी गुस ) पता-कृष्णप्रसाद 
१८-- Wo गीता (दोहामें, हस्त०) ११० वर्षकी पुरानी ११ ` क॑" कराची। 
“qg भ० गीता (वजन ४ मागे, आकार २ NFA RS और एक गज लम्बे कागज पर हस्तजिखित, सचित्र, अन्तके 
५० श्लोक नष्ट हैं) पता-वंशीधर बागज़ा, लोहाई, फर खाबाद। 
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( ४४ ) 
०-भ० गीता ( सिफ ३२ तोला वजनके हस्तलिखित सम्पूण मह।भारतसे ), पता -लाला इरचरणक्षाल, लोहाई 

फरु खाबाद 

२१=भ० गीता (हस्तलिखित) पता-लाला भवानीशंकर वेश्य, लोहाई, फर खाबाद 

२२-भ० गीता--श्रीनिम्बाकाँचाय कृत भाष्य; अप्राप्य 

२३-भ० गीता-कूजन Ge मथुराबाई पंडिता पता» विष्णू वामन कानेटकर, सांगली ( सुद्रित ) qo ॥) 

२४-भ० गीता (इस्त०; फारसी) री० शेख अबुल्फुजुज (अकबर दरबारके कवि); लाला कुवंरसिह द्वारा लिखित 
सं०-१९ वि० Go २३ (बड़े साइज) पता-मालतीसदन पुस्तकालय, काशी | 

२५--भ० गीता (इस्त०; फारसी) नवरत्न कवि Hat कृत (Go विहारीलाल साहब Raq, तहसीलदार-पेशावरकी 
हस्तलिखित पुस्तकसे नकल की गयी)पं० जानकीनाथ मदन द्वारा सं०-- १९२७ वि०फागुन वदी ३; भाग १ 
गद्य Yo ९०; भाग २ पद्य Yo ३२, पता-हिन्दू सभा कार्यालय, दिल्ली । 

२६=भ० गीता(फारसी)री० राय मूलचन्द डेरागाजीखां निवासी go ARR प्रेस, लाहोर सं०-१८६४ Fogo ३६ 

२७-'किजाबुल हिन्द (अरबी) ले० अजवेरूनी मियां (प्रसिद्ध भारत-यात्री) ( परिच्छेद दूसरेमें गीता० अ० २।३ 
का विषय है) सं०-१०३० Fo! 

२८०-गीता--तात्पयं, बड़ा मन्दिर, भूलेश्वर, wg । 

2&--The Bh. Gita Upanishad ( हस्त०, लिपि-रोमन, भाषा-अंग्रेजी! ) ‘With Text and 

Meaning etc. The Latent Light Culture. Tinnevelly. 
३०--भ० गीता--भाषा (पद्य) Se प० ईश्वरप्रसाद तिवारी, मेनेजर-बिलाईगढ़, विलासपुर, सी० पी० gola) 


उपयुक्त पुस्तकोंके अतिरिक्त भिन्न भिन्न पुस्तकालयोंमें निम्नलिखित संख्यामें गीता हैं 
| इनकी विस्तृत सूची अलग ST सकती हे । 
१-दी स्टेट लाइब्रेरी, बिन, जर्मनी-भ० गीता- हस्तलिखित ( & १६ ) मुद्रित ( ३४ ) 
२-एसियांटिक सोसायटी, १ पाक स्ट्रीट कलकत्ता-भ० गीता-हस्त० ( & १७); मुद्रित (११) 
३-अडयार लाइब्रेरी मदरास-भ० गीता--हस्त० ( & ६० ); मुद्रित ( ४०) 
४-इस्पीरियल GEA, कलकत्ता-भ० गीता--हरुत० और मुद्रित ( १५० ) 
५-गीता-भवन ( कुरुक्षेत्र पुस्तकालय ), थानेसर, ज-भ ० गीता-मुद्रित (४१) 
राममोहन पुस्तका०, २६७अपर सरकुलर रोड, कलकत्ता -भ० गीता-मुद्वित (५) 
७-बान्धव पुस्तका० ao गीता-सुद्गित (३) 
८-संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌-कलकत्ता,-भ० गीता-सुद्रित (४) 
> ६-बड़ा बाजार पुस्तका ०, सय्यद्‌ साली लेन, कलकत्ता-भ० ग्रीता-सुद्रित . (७) 
१०-हनुमान पुस्त०, सलकिया, हबड़ा-भ० गीता-सुनित (& २) 
_ ११-बड़ाबाजार कुमार सम्रा, कळकत्ता-भ०-गीता-सुद्गितं (२) 
२-बंगीय--साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता--भ० गीता-मुद्रित, (८) 
१३-पेटियोटिक Jato, कलकत्ता--भ० गीता--सुद्रित (३) 
४-काशी नागरी प्रचारिणी सभाका आय-भाषा TRO --भ० गीता- o (x ३३, 
१४-काः इजी रिपोर्ट बद, । पुस्त०, काशी-भ० harga (१३); Keto (+ ३३, 
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( ०१ ) 


निम्नलिखित गीता सम्बन्धी साहित्य छपनेके लिये लिखा गया या 
लिखा जा रहा है 
-भ० गीता ( गुजराती ) टी० महात्मा गांधी १ 

-भ० गीता ( अंगरेजी ) टी० आर० वी० खेडकर, प्रयाग 
३--भ० गीता ( अंगरेजी ) Zo गीतानन्द त्रह्मचारी, बी० जी० पाल ko ; मद्रास 
४--भ० गीता ( उदू-पद्य ) Xo Sto अब्दुल करीम, ७१२ चेतगंज, काशी सन्‌ १९२४ ई० To ८० 
१--सुक्ति-मन्दिर ( गीता पर २६२ हिन्दी-पद्य ) to पं० रामचरित उपाध्याय, नवात्रगंज, गाजीपुर । 


६--भ० गीता ( हिन्दी-संस्कृत, wo १८। ६६ की विस्तृत व्याख्या, आकार सूख गीतासे ६ गुना ) ले० sanz 
पं० वावूराम शुक, फरु खाबाद | 


wo गीता ( हिन्दी, आरद्दाके तजे पर पद्यानुवाद ) लेखक-कविसन्राद पं० NRA BS, फरु खाबाद 


८--भ० गीता ( ग॒जराती ) लेखक-ठकर धारसी सुन्द्रजी आइया, पता, सेठ तीरयदास लुणिधाराम १६० बम्बई 
बभार, कराची; बहुत बडा अन्थ होगा । 


९- हिन्दी गीता-भाष्य ( हिन्दी ) To स्वा० भगवान्‌ पता० Yo हचुमानप्रसाद गयाप्रसाद भारद्वाज, तरौहा, 
करवी, वांदा; ए० १२५० 


१०-गीता-हृद्य ( हिन्दी ) to स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्रीसीतारामाश्रम पो० 'बिहटा' पटना | लगभग १५०० 
` TSR अन्थ होगा । 


-११.-भ० गीता ( मराठी; ६ भाग) lo Go यादव प्रभाकर वटक, वकील, बी० go, एल एल० बी०, पता- 
बाबुलाल सेठिया, छिद्वाड़ा-सी० पी० पृष्ठ १०० 


१२--भ० गीता (हिन्दी, अनन्य-भक्तित्रद्धिनी टीका) री० पं० गोपालप्रसाद शर्मा, रैसलपुर, दोसंगाबाद्‌, सी० पी० 
१३ श्रीकृष्णो पदेशास्रतस्‌ हिन्दी री० एम० ago सनम, एच० एस० बी०, एफ० Ao Mo एस० आदि पता- 
श्रीकृष्ण पुस्तकालय, .नसीराबाद । 
१४--त्रिपथगा-गीता ले० स्वामी तुलसीरामजी, THe ए०, गीता-प्रचारक, गणेशगंज, लखनऊ 
१५-भ० गीता ( अंगरेजी ) to पं० सुरेन्द्रनाथ शुक, 'शुक्राचायं' लखनऊ, 
. १६--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) Ao पं० वैद्यनाथ मिश्र, fem’ ६५१ हुसेनगंज, लखनऊ 
१७--भ० गीता-भजनमाला (ज्ञानेश्वरीके आधार पर ४०० पद्य -संगीत) So पं ० वासुदेव दरलाल व्यास, नन्दुळ्ालपुरा 
रेशमवाला लेन, इन्दोर 
१८- Ho गीता पर कविता ले०पं०श्वीकृष्ण कन्हैयालाल जोशी, ज्योतिषी, नक्षेनवीस, पता-श्रीबिनोदीराम बाळचन्दुकू 
मकान, उज्जेन | 
१३-भ० गीता ( स्वामी नारायणकृत दीकाकी छृहद्‌ समालोचना ) ले० पं० वैद्यनाथ Fre, Ag लखनऊ। 
२०--झ० गीता ( हिन्दी-उदू पद्यमें ) to मुंशी रामचरणल्वाल, चीफ रेवेन्यू आफिसर, बांसवाड़ा, राजपूताना | 
२१--भ० गीता-प्रवचन--संग्रह पता-भगवद्गीता-पाठशाज्ञा, इन्दौर । | 
२२-भ० गीता ( हिन्दी ) खे० पं० शाजिआमली वैष्णव पता-शान्तिसदुन, कणेप्रयाग ( गढवाल) सं० १३८५ वि० 


Jo ४५५ l 
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क कृष्ण चन्दे जगदुशुरूम्‌ क॑ 


SAAANA TTT 
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virus 


३--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य) Ao मास्टर मोहनलाल पता-जगन्नाथप्रसाद व्यास, उ चौद, अकोदिया ( भूपाल ) 


सं० १९७९ fio To २६० | 


२४--भ० गीता-तश्वप्रकाश ( हिन्दी ) Qo Yo प्रयागनारायणाचाय पता-प० काज्नीचरण वैद्य, मस्कासाह gaan 


चौक, नागपुर 


५--भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० श्रीजगन्नाथप्रसादंजी सराफ, कानपुर । 
२६-भ० गीता ( हिन्दी, पद्य ) ले० श्रीरामचन्द्र महेश्वरी, हाथरस । 
२७--भ० गीता ( हिन्दी, तरवदीपिका-टीका) to वैद्यमूषण नाथूरामजी शालिग्राम, सोमवारिया बाजार, राजापुर, 


मालवा Jo ५५० 


२८--भ० गीता ( ७०० दोहे ) Ko श्रीकृष्णलाल TS, दाऊदनगर | 
| २६--भ० गीता ( लोकसंग्रह या योगसार ) ले० स्वा० भगवान तरौहाँ, करवी, बांदा । 
| ३०--भ० गीता ( पद्य ) पता-भगवद्धक्ति-आश्रम, रेवाड़ी | 


३१-'भ० गीता, गुजराती अनुवाद, गीताप्रेस, गोरखपूर 


« « ३२-भ० गीता-मराठी अजुवाद-गीताम्रेस, गोरखपुर ® 


गीता-परीचा-समिति 

अनेक महाजुभावोके अनुरोधले समितिकी गीता 
०५ परीक्षाकी तिथि श्रीअनन्त-चतुदृंशीसे हटाकर आगामी 
कार्तिक कृष्ण ८ शुक्रवारसे कार्तिक कृष्ण १० रविवार 
तद्नुसार ता० २४।२६। २७ नवम्बर सन्‌ १९२९ कर 
दी गयी है। परीक्षा तीन दिन तक होगी । आवेदनपत्र 
 _ आश्विन कृष्ण अमावस्या तार २।११।२३ तक लिये जायंगे। 
SoA ५ गीताप्रेसी विद्वान्‌ तथा छात्रोंका ध्यान इस तिथि 
र l 2 परिवतेनक्री ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया जाता है । 


* . संयोजक 
<P श्रीगीता-परीचा-समिति 
=  ीरगीताज्ञानयज्ञ . 
नयेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः । 
3 पि है (गीता अ० १८ 1७०) .. 
x ` एक सन्तको प्ररणासे आगामी gas अवसरपर 


: `` ग्रयागराजमें श्रीगीता--ज्ञान-.यज्ञका अनुष्ठान करना निश्चित 


गयी है । यह यज्ञ पौष शुक्ल १३ संवत्‌ १३८६ (ता० १३ 
>. १1३०) सोमवार मकरसंक्रान्तिसे आरम्भ होकर माघ 
we (१३। २! ३०, बुधवारको, पूर्ण होगा। सकर; | Re राधवदास _ 


किया wate, जिसमें निम्नलिखित कार्योकी योजना की - 


न गीता पुस्तकोंकी सूचीके ४५ पेजोपर अलग संख्या इसलिये लगाई गई है कि कोई भी सज्जन उसे अलग निकालकर रख 
सके । अतएव सूचीके ४५ पेज जोड़नेपर यह पेज ५०० होता है । 


४ * यह सूची पुस्तकाकार भी छप रही है । सम्पादक प्रकाशक, मुद्रक और केखरकोसे निवेदन है कि कोई भी गीता सम्बन्धी 
£ पुस्तक निकले, उसको एक प्रति गीता पुस्तकालय कलकत्तामें संग्रहाथे भेजनेकी कृपा करें । 
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संक्रान्तिसे वसन्तपंचमो तक विशेषरूपसे यज्ञोत्सवका समारोह 


करना निश्चित हुआ है । 


आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इस गीता-ज्ञान-यज्ञ- 
समितिके अध्यक्षका पढ्‌ पूज्यपाद महामना Fo मदनमोहनजी 
मालवीयने स्वीकार किया है और इस कार्यके लिये एक 
सजनफी ओरसे पांच हजार रुपयोंका वचन भी मिल चुका 


है । इस समय जगत्‌की परिस्थितिको देखते हुए यथार्थ 


सुख शान्तिकी प्राप्तिके fart गीता-ज्ञानके प्रचारको छोड़ 
कर अन्य कोई उत्तम मार्ग नहीं है। अतएव .आशा है 
कि इस योजनासे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी और आप 


` इस विषयर्मे हमें अपनी सम्मति भेजकर अजुग्नहीत करेंगे । 


कार्यक्रम 


. १ श्रीगीताके कमसे कम १००१ पाठ 


२ श्लीगीतापर, भिन्न भिन्न स्थानों तथा भिन्न भिन्न मतोंके 

_ विशिष्ट मह्दाचुभावोंद्वारा प्रवचन 

३ श्रीगीता-संकीत॑न 

४ श्रीगीता-प्रदशनी ( जिसमें देशदेशान्तरोंकी भिन्न भिन्न 
भाषाओंमें सुद्रित असुद्रित प्रतियां रहेंगी । | 

५ श्रीगीता-सत्संग ( व्याख्या विचार निबन्ध यागादि ) 

` पत्र व्यवहारका पता 'कल्याण कार्यालय” गोरखपुर | 

निवेदक--राघवदास 


सम्पादक 


| 


a 
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` गीताकी अपार महिमा 


१५ 9 मञ्नगवद्गीताकी महिमा अपार है। यह परम 

AQ, रहस्यमय अन्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृषणकी 
2 } दिब्य वाणी है। शक, सनकादि और वेदव्यास 
eee सदश सहपियोंने इसके महत्वको दिखलानेका 

प्रयास किया है. परन्तु इसकी मद्दिमाका अन्त 

नहीं मिला । वाणी और बुद्धि इसके रहस्यकी 
शेष सीमातक पहु चनेमें सवंथा असमर्थ रही हैं। जिन 
महानुभावोंने भगवत्कृपासे इसके रहस्यको यत्किञ्चित्‌ जाना 
है, वे भी इसकी महिमाका वर्णन नहीं कर सकते । 

गीता आनन्द-सुधाका सीमारहित छलकता हुआ 
समुद्र है । इसमें भावों और अर्थोकी इतनी गम्भीरता और 
इतनी च्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही वार इसमें डुबकी 
लगाता है उतनी ही बार वह नित्य नवीन आनन्दको प्राप्त 
कर सुग्ध और सुदित होता है । र्राकर-सागरमें डुबकी 
लगानेवाला चाहे tala वञ्चित रह जाय पर इस दिव्य 
रत्रास्रत-ससुदमे डुबकी लगानेवाला कभी खाली हाथ 
नहीं निकलता | 

इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी ae हे कि 
उसके अइणसे नित्य नया स्वाद मिलता रहता है, जगतमें 
शायद ही कोई ऐसा आध्यात्मिक ग्रन्थ है, जिसे बार बार 
पढ़ने सुननेके बाद भी पुनः पढ़ने सुननेकी उत्कण्ठा और 
रुचि नवीनरूपसे जाग्रत और बृद्धिगत होती हो, पर 
रसिकशेखर श्यामसुन्दरकी इस रसीली वाणीमें इतनी 
मोहकता और इतना स्वाद भरा है कि जिसको एक वार 
इस अम्बृतकी बू'द प्राप्त हो गयी, उसकी रुचि उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है, वह बारम्बार इसके रसास्वादका आनन्द 
खेनेपर भी कभी नहीं अघाता । - 

जो मनुष्य दोष-दष्टिको त्यागकर अरद्धाके साथ इसका 
श्रवण करता है वह भी पापोंसे मुक्त होकर उत्तम Waist 
प्राप्त होता है ( १८। ७१ ) एवं जो अर्थं तथा भावोंको 
सममकर तदनुसार अध्ययन या अभ्यास करता है वह ज्ञान- 
सय ATH द्वारा परमगतिको प्रास होता है | भगवानूने इस 
प्रकार अध्ययन करनेवालेके द्वारा अपनेको ज्ञानयज्ञके द्वारा 
पूजित दोना बतलाया है ( १८। ७० )। ब्रब्य-यज्ञादिकी 
WIT ज्ञानयज्ञको श्रेष्ठता गीतासे सिद्दी है ( ४1 ३३ ) 
जो मनुष्य इसका किञ्चित्‌ भी अध्ययन करता है उसका 
संसारभयसे सुक्त होना भगवान्‌ शंकराचायंने--“मगवद्गीता 
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किन्चिदधीता ०"आदि शब्दोंसे बतलाया है। जब भाव और अथ. 
सहित किये हुए किञ्चित्से अध्ययनसे ही मनुष्य परमपद. 
को प्राप्त हो जाता है, तब इसके उपदेशको धारण करने- 
वाला परमपदुको प्रास हो, इसमें तो सन्देह ही क्या दे, ? 
इसके अनुसार अपना जीवन बनाया है वह केवल 

अपना ही नहीं पर दूसरोंका उद्धार करनेमें भी समर्थ हो 
सकता है। ` | 

जो इसके रहस्यको जानकर भगवानूकी भक्तिमें मझ हो 
प्रेमपूर्वक उनके WH इसका प्रचार करता है, वह स्वयं 
तरता और दूसरोंको तारता है। भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि उसके समान मेरा प्रिय 
कार्ये करनेवाला संसारमें दूसरा कोई न कभी हुआ, न हे और 
न होगा (१८। ६८-६६) । 

गीतामें ऐसे अनेक झोक हैं जिनमेंसे एकके अनुसार 
साधन BAT भी मनुष्य शरीर छूटनेसे पूर्व ही परमानन्दको | 
ग्रासकर जीवन्सुक्त हो जाता है (६।४७; १३।४४; ३८।६५-६३ 
आदि आदि) । cea 

इस शाखमे ज्ञान, योग, भक्ति और कर्मके ऐसे ऐसे 
अनोखे भाव भरे हैं कि जो दूंढ़नेपर वेद और शास्तरोंम भी | 
ऐसे सुसंघटित और विशद्रूपमें एक जगह नहीं मिल सकते, 
जब मलुष्य निष्काम-कर्मयोगकी VA इसे देखता है, तव उसे | 
यह अनुभव होता है कि भगवानूने केवल निष्काम-कर्म के a ae 
रहस्यको प्रकट AAS लिये इस अद्नुत.शाखकी रचना की हे | 
और इसके प्रतिपादनके सामने अन्य शाखोकी कर्मयोगः | 
विषयक सारी व्याख्याएं अधूरी हैं । 4 

जब इसके ध्यानयोगकी ओर दि डाली जाती हे, तो. 
प्रतीत होता है कि संहषि पतञ्ञलिके योगद्र्शनकी अपेच्चा | 


vee 

इसका योग कहीं बढ़ चढ़कर है । | डु 
जब ज्ञानकी इष्टिसे देखते हैं, तो ऐसा चश्मा चढ़ जाता . 

है कि संसारमै इसके समान अध्यात्मविषयक कोई अन्य . 
दीखता ही नहीं | y 2200 आज आच 
जब भक्तिकी इष्टिसे इसका अध्ययन किया जाता है, तब | 


मालूम होता है कि पहिले अध्यायके अतिरिक्त इसमें ऐसा | 
कोई अध्याय नहीं है, जिसमें भक्तिका रहस्य न भरा हो। ` | 
साथ ही यह भी अनुभव होता है कि संसारमें जितने भक्ति | 
ग्रन्थ हैं, उन सबका चुना हुआ सार बड़ी खूबीके साथ इसमें ` | 
अन्थित. किया गया है । 


oie age संगीतका आनन्द पानेकी इच्छासे भी 
इसका गानकर परमानन्द प्रास कस्ता है, तब श्रद्धाके साथ 


इसके अन्दर एक ऐसी आकषण शक्ति है कि तनिकसी 
जगत खगजानेपर भी मनुष्य इसे आजीवन नहीं छोड सकता | 
अन्थकी संस्कृत अत्यन्त मधुर और सरख है 


ह [सुच चरु दिया अपरिचित पथपर निना सहारे 

खुली पाया अपनेको उस मन्दिरके दरे। 
` कित सिंह-पैरि सीढ़ी पर, जैसे ही चढ़ पाया, 
' वैसे हा पुजरियोंका दळ मुझे देख बढ़े आया॥ 


IPS PSI ७०७/७//%/%/%/१०/०५/०५०' 


इस गीताशाख्रके समान कल्याणप्रद, स्वोपयोगी, साद 
भौमे अन्यं संसारमै दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास 
है और संसारकै अध्यात्मग्रन्थोका आलोचन करनेवाले भी 
मुक्तकण्ठसे यही कहते हैं । 

इसकी महिमा अनिवंचनीय है; जब ज्ञानी 
विद्वान्‌, पण्डित और इसके रहस्यको जाननेवाले महात्मा. 
गण भी उसके वर्णंनमें असमर्थ हैं, तब सुक जैसे साधारण. 

इसकी महिमा और रइस्यके सम्बन्धमें कुछ लिखना 

हास्यास्पद चेष्टामात्र. है ।  जयदयाल गोयन्दका 


दुमिग्रहमन 


महा मतंवारा है मलिन्द मन मेरे! भयो, 

बिसै-बासनाके बन-बीथिन फिरे करै। 
हरिषद-पंकजेपे . रमत. घरीकहू ना, 

कारी काम-क्रोषकी कहिनसो भिरा करै ॥ 
मारो मारो. फिरत बिचारे है बिचारहीन , 

सुन्दर बितान बनितान सुभिरो करे) 
मुक्ति-मकरन्दकी महकहू मिळे न जहां, 

उड़ि उड़ि पाप-पादपनपै गिरो stu 


~ भगवती प्रसाद तिपाठी, एम., ए., एलएल, बी 


——+— Gano 


अनन्त-कामना 


जिसकी अचर शक्ति करती है, सारे भूमष्डलमें वास | 
जिसकी मुकुशपर निर्मर रहता है सदा विनाश विकास ॥ 
जिसके तनिक रोधसे पाता प्राणी इस मपर अति त्रास! 
जिसकी केश SUA हो जाता है सबै दुखका हास॥ 
इस सेवकका बुद्धि उसीके मधुर प्रेममें सनी. रहे । 
. उसी अनन्त शक्तिदर्शनकी सदा कामना बनी रहे॥ 
| अबन्त विह्दारी माथुर “'अवन्त? 
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_ अपना जीवन 


fay निवेदन 


कल्याणका तीसरा TT बीत गया, हम लोगोंकी आयु- 
HA भी एक वर्ष और कम होगया | इस एक वर्ष में इस लोगों 
ने क्या किया १ मनुष्यजीवनके चरम उद्देश्य भगवत्‌- 
प्राप्तिके पवित्र माग पर हम कितने ane हुए ? प्रभुसय 
जीवन बनाने के RA हमने कितना प्रयत्न किया ? उपरसे 
नहीं, हृदयके अन्तस्तलसे इन प्रश्नोंका उत्तर प्राप्त करना 
चाहिये । ऊपरसे तो मान लिया जाता है कि हम ईशवर- 
प्रीत्यर्थ ही प्रत्येक कार्य करते हैं , परन्तु सूचम-इष्टिसे 
देखने पर पता लगता है कि वास्तवर्मे हमारे कायं भगवदर्थ 
न होकर वहुधा मान-सम्मानको प्रासिके लिये होते हैं; इसी से 
तो पद पद्‌ पर हम अपनी बढ़ाई सुनना चाहते हैं, इसी- 
से तो अपनी प्रत्येक क्रियाके लिये दूसरोंसे प्रशंसात्मक 
सर्टिफिकेट चाहते हैं, ईसीसे तो हमारे मनमें प्रसिद्धिका 
अनुसन्धान लगा रहता है, इसीसे तो उड्ती-सी प्रशंसा 
सुनकर हम फूल उठते और इसीसे तनिकसे तिरस्कारको 
अत्यन्त अपमान समझकर क्रोधसे ' आागबबूला हो जाते हैं ! 


संसारका यथार्थ सुधार करना परमात्माके अधीन है, 
उन्हींकी इच्छा-शक्तिसे सब कुछ होता है। वे चाहें तो 
तण WH अभूतपुवे Wada कर सकते हैं। मच्छरको 
ब्रह्मा और ब्रह्माको मच्छर बना सकते हैं, अग्निको शीतल 
और जलको दाहक कर सकते हैं, वे 'कतू,मकतू मन्यथा 
कतु समर्थ’ हें। फिर भी हम बृथा अभिमानसे उनको 
भुलाकर, उनकी शक्तिका तिरस्कार कर अपनी चुद्र शक्तिसे- 
जो उन्हींकी सत्ता स्फूति से हमें प्राप्त है-जगत्में मनमाना 
परिवर्तन करना चाहते हैं । 
उस सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, सवेतो-चच्चु 
नित्य-जाग्रत, निस्य-ब्रष्टा, नित्य-संरक्षक, अपरिमित दयालु 
आर करुणासागर के सामने इम बुद्धिमान, ज्ञानी, दूरदशी' 
दयालु और देश-सेवक सजकर अपनेको देशका उपकार" 
करनेवाला मानते हैं ! अभिमानके अन्धकारसे ढकी हुई 
बुद्धिमे मान-सम्मानकी तीब्र इच्छा प्रबल रहनेके कारण 
ही ऐसा हो रहा है। | 
` हम गीताका उपदेश करते हैं, गीतापर शास्त्राथ करते हैं, 
दूसरोंको उसके अनुसार चढनेके लिये आदेश देते हैं, परन्तु 
स्वयं उसके उपदेशको धारण नहीं करते, गीताके अनुसार 
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परमात्माने मनुष्यको बुद्धि इसलिये दी हे कि वह 

उसके द्वारा नित्यानित्य वस्तुका विचार कर अनित्यका 
त्याग ओर नित्यका अहण करके अत्यन्तिक सुखको प्रास 
करे । यही बुद्धिका सदुपयोग है। परन्तु हम मनुष्य आज 
क्या कर रहे हें? हमारी बुद्धि, शरीरको हर तरहसे सजानेमें, 
सजावटका सामान संग्रह करनेमें, अभिमानवश सबके 
साथ द्रोह करनेमें, दूसरोंका नाश चाइनेमें और किसी भी 
तरह संसारके भोग-पशव् प्राप्त करनेकी चेष्टामे ही व्यय हो | 
रही है ! जिस धन-जन-जाति-परिवार:देश-मान-सम्मान-विद्या- 
बुद्धि और पदके मदमे अन्धे होकर आज हम जगतमें 
किसीको भी अपने समान नहो समते, वह सारा 
सामान क्षण भरमें हमसे छिन जायगा, कालके कराल फपाटेसे 
सारी शान एकही सपारेमें उतर जायगी | मान-सम्मानसे 
HAT हुआ शरीर जो कभी मोटरसे नहीं उतरना चाहता . 
झर जो दूसरोंको अपने चरणोंढी ओर ताकते रखना 
चाहता है, वह एक दिन स्मशानमें खाक होकर RAN मित्र 
जायगा । नजीरने क्या दी अच्छा कहा है-- 

हो ढेर अकेका जेगकमे तू खाक रुहदकी फाकेगा । हे 

उस जंगरमे फिर आइ | नजीर एक तिनका आन न झोकेगा । 

पर हमें चेत नहीं होता । अजू नके बहाने भगधानूने 


हमारे लिये गीताका कैसा दिब्य उपदेश दिया है, कितनी | 


भरोसेकी बातें करी हैं ! केली केसी प्रतिज्ञाएं की हैं, परन्तु 
हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, उनपर विश्वास नहीं 
करते । जिस गीताके एक श्लोकके अनुसार आचरण करने 
से ही भवसागर सूख जाता है, उसके सातसौ श्लोक और 
उनपर महात्मा सन्तोंकी अनेक भक्ति-ज्ञानपूरणे ब्याख्याझो 
के सामने रहने पर भी हम भवसागरमें पढ़े गोत खारे हैं, 


= इससे बढ़कर आश्चर्य एवं दुःख झर क्या होगा? 


भगवत-कृपासे आज उसी गीताको महिमासे भरा हुआ 


यह 'कल्याण'का 'गीतांक” आप क्ोगोंकी सेवामें समर्पित है। 


सबसे पहले इस अंकको निकालनेके लिये कानपुर निवासी 
सम्मान्य मित्र महाशय काशीनाथजीने प्रेरणा की थी, 
इसके fart हम उनके कृतज्ञ हैं। भगवानकी बढ़ी ऋपास 
इसकी ` तेयारीमें लगभग छुः सहीनेसे अधिक गीताथे 


और गीताप्रमियोंकी खोजें बीते हैं, यह हमारे जिये बडे * 


नहीं बनाते, यह कितना वड़ा मोह है! _ ही सौभाग्यका विषय हे । 
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गीता सावभौम ग्रन्थ है। इसीसे एथ्चीमण्डद्धके भिन्न 
भिन्न मतोंके मनीषियोंने इसका मनन किया है और इसपर 
टीकाए' लिखी हैं । इस अगाध रत्न-सागरमै जिसने जिस 
रत्नके लिये डुबकी गायी, उसे वही मिल गया | इसीसे 
यह भिन्न भिन्न प्रकारके सिद्धान्त-रत्न-राशिका महान्‌ भाण्डार 
समका जाता है। गीताकी इस सवंदेशीयताको प्रकट करनेके 
दिये इस थंकर्मे परस्पर-विरोधी प्रायः सभी सत-मतान्तरों- 
के लेखों और विचारोंको स्थान दिया गया है । हम इस 
सम्बन्धमें अपनी ओरसे कुछ भी न कहकर निर्णय और 
अहणका भार पाठकोंपर छोड़ते हैं । परन्छ इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि इसमें प्रकाशित सभी मत हमें मान्य 
हैं या हम सभीके विरोधी हैं । कुछ मिन्नोंके अनुरोध और 
इच्छासे हम खास खास विषयोपर अपना मत प्रकट कर देना 
चाहते हैं, जिससे कोई अम न फैले । हमारी तुच्छ छड्के 
अनुसार कई विषयोंपर गीताके निम्नलिखित सिद्धान्त हैं । 

( $ ) गीता निष्काम कर्मयोगयुक्त भक्तिप्रधान ज्ञान- 
संवक्षित ACTA है । 

(२) गीताका पर्यवसान भगवानूकी शरणागतिसें है । 

(३ ) गीता वेदोंको मानती दै । 

( ७ ) गीता पुनर्जन्म मानती है । 

( ५ ) गीता देवपूजा मानती है । 

( ६ ) गीतामें अवतारवादका प्रतिपादन है । 

( ७ ) -गीताका वणंधर्मपर बहुत जोर दै । 

( ८ ) गीता आश्रस-धर्म स्वीकार करती है । 

( ५ ) गीता स्वरूपसे कर्मत्यागरूप संन्यासका विरोध 
नहीं करती । _ 

( ३० ) गीतोक्त संन्यास, गृहस्थ और संन्यासाश्रस 
दोनोंमें ही हो सकता है । 

(११ ) गीताका ब्रह्मज्ञान 'समत्वदर्शन' में है । 

( १२ ) गीताके मतसे भगवत्माप्ति और भगवद्धक्तिमें 
ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाक्षतक सभी जाति, सभी वर्ण और 
सभी देशनिवासी खी-पुरुषांका अधिकार है । 

( १३ ) गीताके साथ वेदान्तसूत्र और उपनिषदोंमें 
मतभेद नहीं है । 

( १३ ) गीता अगवानूके निगुण और सगुण दोनों 
रूपोंको मानती है । ः 

(ax) गीताका विरादस्वरूप प्रत्यक्ष दिखलाया 

गया था । i 
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( १६ ) गीता wea सिद्धान्तको प्रतिपादन करने- 
वाला द्वौताविरोधी शाख दै । 

( १७ ) गीता ऋषिप्रणीत शाखोंको मानती है । 

( १८) गीतामें उतराष्ट्र, संजय और अञ्च नके शब्दोंको 
छोड़कर दाकी सभी भगवत-वाक्य ğı 

(१७) गीताके प्रचलित १८ अध्याय और ७०० श्लोक 
ही ठीक है। | 

(२०) गीता कोई रूपक नहीं, ऐतिहासिक सत्य 
तत्त्व है । 

इससे हमारा we कथन नहीं है कि इस सस्बन्धसें 
दूसरा कोई भी मत ठीक नहीं है । हमने केवल अपनी 
मान्यता मात्र प्रकट की है । ी 

इस अंकके लिये जिन महाजुभावों और देवियोंने लेख, 
कविता और दित्रादि भेजकर हमारी इतनी सहायता की हे, 
जिनकी SIS कारण ही यह इतना वडा अङ्क निकल सका 
है, उनके इम हृदयसे कृतज्ञ हें । इसके सिवा लेख, चित्र और 
अन्य सामभ्रियोंके संग्रहमें जिन सजनोंसे हमें बढ़ी सहायता 
मिली है, उन्हें कृतज्ञताके साथ अनेक साधुवाद है । ऐसे 
सजनोंमें निम्नलिखित नाम उल्लेख योग्य हैं -- 


भीयुत रंगनाथ रासचन्द्र दिवाकर एस० To, धारवाड, 
श्रीयुत ताराचन्दराय Mo go प्रो० यलिन युनिवसिंटी 
जर्मनी, श्रीयुत जीवनशक्करजी याज्ञिक एम० Yo, श्रीयुत 
गंगाप्रसादजी मेहता एम० Go, श्रीयुत गंगाशङ्करजी मिश्र 
एस० Yo, Yo नरदेवजी शाख्री वेदतीथे, श्रीयुत रामेश्वर- 
लालजी बजाज लन्दन, श्रीयुत भृपेन्द्रनाथ dara, श्रीयुत 
अनिल्लवरण राय, श्रीयुत सदानन्दजी सम्पादक मैसेज श्रीयुत 
रघुनन्दूनप्रसादसिंहजी, श्रीयुत श्रीक्रणदासजी जाजू, श्री-, 
युत एस० राजाराम अ० मैनेजर थियोसोफिस्ट पब्लिशिंग 
हाउस अडियार,श्रीयुत स्वामी पवित्रानन्दजी रामकृष्ण मिशन 
बेलूड, श्रीयुत रामचन्द्र कृष्ण कामत, श्रीयुत पं ०मदनमोहनजी 
शास्त्री, श्रीविश्वनाथजी शास्री द्राविड, श्रीयुत गौरीशंकरजी 
गोयनका, श्रीयुत सी० डी०, कृष्णामाचारी, श्रीयुत केखुशरू 
Ho दस्तूर, भाई परमानत्दुजी एम० ए०, श्रीयुत AS 
अखण्डानन्दजी, सस्तु' साहित्यवर्धक कार्यालय, to शान्तिः 
fash दिवेदी, श्रीयुत ज्वालाप्रसादजी कानोडिया, श्रीयुत 
बजरंगलालजी, गीता धमंमण्डल, पूना आादि । 

इस अइके लिये हिन्दीके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी; 
गुजराती, बंगला, थंगरेजी और जर्मन भाषामें लेख आये 
थे, जो अनुवाद करके प्रकाशित किये गये हैं । जमन भाषाके 
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लेखोंका अनुवाद प्रो० ताराचन्द राय एम० qe महोदयने 
कर दिया, इसके fat इम उनके हृद्यसे कृतज्ञ हैं । अंगरेजी 
लेखोंके अनुवादे श्रीयुत पं० चिम्मनलालजी गोस्वामी 
पुस० Qo ने प्रेमपूर्वक बड़ी सहायता की है अतएव इस 
उनके भी हृदयसे कृतज्ञ हैं | रॉ 

गीतांककी कई सूचनाएं छापकर हिन्दी और भिन्न भिन्न 
भाषाके देशी विदेशी सहयोगियोंने जो कृपा की है, इसके 
लिये हम चिर-ऋणी हैं । 

लेखक और कवियोंके प्रति हम एक बार पुनः अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए fais लिये om 
मांगते El कई लेखोंमें हमें स्थानाभाव या अन्यान्य 
कारणोंसे काट-छांट करनी पढ़ी है । कई लेख अधूरे छपे हैं । 
कई लेखोंका केवल एक छोटासा अंश ही छुपा है। कई लेख 
देरसे MAB कारण और स्थानाभावसे बिल्कुल ही नहीं छप 
Wael इसके लिये हम हाथ जोड़कर ag ळेखकोसे 
तमायाचना करते हैं । 

जो ळेख रह गये हैं, उनमें जो नहीं छुपने योग्य हैं, 
उनको छोड़कर अवशेष लेखोंको पूरे STA या घटाकर धीरे 
धीरे छापनेका विचार है। इस अङ्कके लिये १०८ विपय 
लेखकोंको सुझाये गये थे, जिनमें अधिकांश विषयोंपर लेख 
आ गये हैं, कुछ विषय छूटे हैं तो कुछ दूसरे विषयोंपर भी 
लेख आये हैं । 

लेख अधिक was कारण इस gA छोटे टाइप 
कासमें लाये गये हें तथा अधिक मसाला देनेकी इच्छासे 
छुपाइ भी ठोस की गयी है, हमारे वे HUG पाठक, जो मोटे 
AE कल्याण छापनेके लिये कहा करते हैं, इस अङ्के 
लिये हमें कृपा पूवक क्षमा करें । आगामी अङ्कसे अधिकांशमें 
मोटे टाइप काममें लानेका विचार है। _ 


हमारी इस रष्टताके लिये क्षमा करें । 


५०५ 


wv 
PSP PDI IIIS GIS ANN SN Sr wr 


vN 


परमात्माकी कृपा, शक्ति, प्रेरणा थौर प्रेमी महाजु- 
भावोंकी दया और सहयोगसे चतुर्थ gS प्रथमांकके रूपमे 
यह “गीतांक' आपकी सेवार्मे समर्पित हे । यह कैसा हुआ 
है, इसका निर्णय आप लोग ही करें । हम लोगोंको तो इसमें 
बहुतसी भ्‌ रियाँ दिखायी पढ़ती हैं, जो हम सरीखे 
असमर्थोके लिये स्वाभाविक ही हैं । यह सच्ची बात है कि 
हम लोग सम्पादन-रुजासे घहुत ही अपरिचित हैं। 
गीताके गूढ़ ज्ञानका विछे पण और उसका अध्ययन 
तो बदू अधिकारकी बात है। अपनी इस थयोग्यताके 
रहनेपर भी गीतांकके सम्पादकोंमें इम लोगोंका नाम 


' प्रकाशित होना असलमें हमारे लिये लजाका विषय 


है । यह तो एक प्रकारसे अनाज तौलनेके वड तराजूसे 
बहुमूल्य हीरेकी कनी तौलनेकाःसा हास्यास्पद प्रयासमात्र 
है । ज्ञानी, गीताप्र मी महात्मा: और विद्वान्‌ सम्पादकगण 
इसमें कोई सन्देह Ta कि 'गीतासम्वन्धी ae’ के 
लेखोंको यथास्थान सजाना, भावोंको टीक रखना हम 
सरीखे मनुष्योंकी शक्तिके बाहरकी बात है। इससे हम लोगों- 
की थोरस रही हुई Tat और प्रमाद आपको अनेक मिल्षेंगे 
तो भी आशा है कि गीतांकका अध्ययन बहुत लाभकारी 
होगा | कारण, प्रथम तो इसमें अनेक अनुभवी विद्वान्‌ महा- 
चुभावोंके लेख हैं, दूसरे इसके प्रायः प्रत्येक WEA भगवान्‌ 
श्रीकृषणका नाम आवेगा । i 
'माव कुभाव अनख आरसहू, नाम हेत मंगर दिसि दसहू । 
हमें तो इसी बातपर Aad सन्तोष है कि इसी मिस 
किसी प्रकार “निज गिरा-पावन-करन कारन राम यश” की 
qaii जीवनका कुछ समय बीत गया है। 


राघवदास 
इचुमानप्रसाद्‌ NAT । 
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१-श्रीमञ्गगचद्वीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साघारणभाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्मविषय- 
सहित, मोटाटाइप, मजबूत कागज, GAC कपडेकी जिल्द ५७० पृष्ठ १।) 
२ s, - सोटा कागज, बढ़िया जिल्द e. a ie j 
३-श्रीमञ्धगवद्वीता-प्रायः सभी विषय १।)चाळेके समान,एक विशोषता-छो कोके सिरेपर भावार्थ 
छपा हुआ साइज और टाइप कुछ छोटे पृष्ठ ४६८ सूल्य ॥=) सजिल्द ne) 
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हे ४-गीता-साधारणभाषाटीकासहित, सचित्र ३५२ पृष्ठ > सजिल्द्‌ = न) 
५-गीता-केचलभाषा, मोटाराइप, सचित्र सूर्य |) सजिल्द e.. ००० =) 
f ६-गीता-मूळ मोटे अक्षरवाळी, सचित्र मूल्य) सजिल्द ace oe if) - 
|. ७-गीता-मूल तावीजी साइज सजिल्द ... fk siea a =) 
. ८-गीता-सूल, विष्णुसहस्ननामसहित, सचित्र और सजिल्द  ... MC) 
4 _ ६-गीता-का सूक्ष्म विषय पाकेटसाइज -)। डिमाई आठपेजी साइज : | 
 _ १०-गीताडायरी सन्‌ १६२६ बिना जिल्द |) सजिल्द २३० Jes l) 
` ११-पत्रपुष्प-सुन्द्र भावमय भजनोंको पुस्तक _[२३-विष्णुसहस्मननाम सूळ मोटा टाइप J 
०: सचित्र टु . &)। | २४-सीतारामभजन nN 
= ___., १२-स््रीधमंप्रश्नोत्तरी, खियोंके लिये बड़ी २५-प्रश्नोत्तरी श्रीशङ्कराचार्यजीकृत भाषा सहित )॥. 
_____ उपयोगी पुस्तक (नये संस्करणमें १० पृष्ठ वढे हैं) 2) |२६-सन्ध्या (विधिसहित) yn 
3 ओ १३-सञ्चासुख और उसकी प्रातिके उपाय -)॥ २७-बलिवेश्वदेव विधि | Jl 
. __१४-गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग -)॥ | २८-पातञ्ञलयोगदरशन मूल y 
' ५१५-मनुस्सृति द्वितीय अध्याय अर्थ सहित “) | २६-धर्म क्या है! Ji 
ह  ९१६-मनको वशमें करनेके उपाय, सचित्र >) | ३०-द्व्यिखन्दैश he X 
a ` १७-प्रेमभक्तिप्रकाश, दो रंगीन चित्र -) |३१-श्रीहरि-लंकीतन चुन y 
ओ १८-त्यागसे भगवत्प्राप्ति सचित्र ~) | ३२-गीता द्वितीय अध्याय अर्थसहित yi 
ओ  १६-श्रह्वाचर्य | ~) |३३-लोभमें ही पाप है. आधापैसा 
 २०-सगवान्‌क्याहै! ., ~) |३४-गजरूगीता आधापैखा : 
, RU HORT “) | ३५-कल्याणका भगचन्नामाङ्क, पृष्ठ ११० 
3 ANANG )॥॥| चित्र ४१ डाक महसूलसहित सूल्य ` १) 
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; : सि० न० २ पुस्तक न० ३सेन० १० तक सजिल्द और न० ११ a ३५ तक कुल ३३ पुस्तकें सूल्य ४1%) 
es पैकिंग 2)-४॥) में। इस सिरीजमें भगवन्नामांककी कीमत १)) के बदले ॥) ली गयी है! 
र Ro न०३ पुस्तक न० २ मोरी सजिल्द गीता और न० ३ a ३४ तक बिना जिल्दकी कुल ३३ 
 . पुस्तकं मूल्य ५०) पेकिंग चार्ज ४-00) में। 
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| ~ $ कल्याणके नियम 
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("भक्ति शान और सदाचार-समन्तित Sater जनताको कल्याणके पथपर पईंचानेका प्रयत्न 
करन; इसका Sa शय है। | 


om प्रासजासको कृष्णा एकादशीके लगभग प्रकाशित होता हे । 

= अश्रिम वार्षिक मूल्य डाकध्ययसहित ऋरतवर्षमें ४) और भारतवर्षसे बाहरकै लिये Jee = ; a 
| नियत है । एक संख्याका सूल्य 15) है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता! | ‘a 
रहको मनिआर्डरद्वारा चन्दा भेजना चाहिये,नहीं तो ची. पी, खर्च उनके जिम्मे और पड जायचा । E 


|) 


नि में व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी द्रे स्वीकार कर प्रकाशित नही किये जाते 
श्याहकोंकी. अपना नाम, पता स्पष्ट लिखनेके साथ साथ ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये O i 3 | 
BAIR Gute लिये ज़वाबी कार्ड अथवा टिकट भेजना आवश्यक है। | : LS ate ae oh — ace 


| ८<भगवद्धक्ति, AACA, ज्ञान, वराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याणमार्गमे सहायक अध्यात्मविषयक 
व्यक्तिगत आक्षपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयक लेख भेजनेका कोई सजजन कष्ट न करे | 
रेखाको घटाने बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अंसुद्रित लेख | 


| 
| बिना मागे छौटाये नहीं जाते । लेखोम प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है। 
| 


amiss 'कल्याण' दो तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राइकके नाम भेजा जाता दै । * 7 
(किसी मासका कल्याण ठीक समयपर न पहुंचे तो अपने डाकघरसे पूछतांछ करनी चाहिये 


कार्यालियमे पहुंच जाना चाहिये। देर होनेले-या डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके = के 
आनेपर दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलतेमे बंडी अडचन होगी! | [ T बे 
प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आदक होनेकी सूचना, मनिआडर आदि 3 व्यवस्थापक” T 
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